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गतिसे, संहत मोषाका प्रचार कम दो -जानेके कार्ण उनका उपंयोगमे श्राना भी .. 
श्रसस्भव हो र्दा था । परल्वु पूर्वकालीन महषियौकी तरह चतंमान खमयके भारत. 
चासी ` िद्धानोने इनको सर्वसाधारण के लिए खुलम वनानेके उदेश्यसे छ्रपनी ध्रपनी 
माषोमे उनका श्ररुवादं करना भ्ारम्ध कर दिया है जिससे वे उत्तरोत्तर लोकाद्रपान 
मीश रेहै। 1 | 

यह प्रश्च हो सकता है कि मराठी भाषामें त्रन्थ प्रकाशनक्रा काम करनेवाली 
यह संथा हिन्दीकी ओर कैसे श्नौर चयौ सुक रदी है। देसलिये इस पश्चका निराकरण .` 
पले करः देना चादिपः कि हिन्दीकी रोर हमारी पदृ्ति कव श्रौर व्यौ हुदै । . 

सन्‌ १६१२ मे समस्त महाभारतः का मराञी मापान्तर हरिवंशपये-सहित 
नौ भागों प्रकाशित द्यो चुका था । छ्रनन्तर दसरये भागे--उपसंदार--के प्रकाशनका 
खमय श्राया ! इस कार्यम सदप्यता पराप्त कर॑नेके उदेशंसे दम्‌ होर्कर सरकारकी 
राजधानी इन्दौर गये । उस समय इन्दौर दरबारमे मेहरान मेजर. द्यु प्पम० 
० श्रार० ए० पराश्वेर सेक्रोटणीके पद्‌ पर थे । . दमने दिज्ञ हाश्नेख श्रीमन्त सवा 
तुकोजीराव महाराजसे भेट कर श्रपना उदग्र देतु धकटः किया । परन्तु "चाहे दमारे 
इदैवसे हो, चाहे दैश्वरका क चिशेप निधानं दोनेके' कारण दो; हमे `महाराज 
सादवने जैसा पृं श्राश्वासनःदिया था वैसी सहायता 'उनसे श्राजतक नदीं मिली +. 
तव. हमने दैवंयोगसे इन्दौर दरवारके क राय बहादुर मेन्नर रामभरलादजी 
दुवे खादवसे प्रार्थना की-। उनकौ पासे सेन्ट्रल . ईणिडयाके ० .जी० .जी० मेहर- 
चाने टकर साहवन्ते भेट करनेका धरवंसंर मिला हमारी भराधैनाक्तो सुनकर उन्दोने, 
कहा कि---५्यदि वुम्हदार न्थ हिन्दी भपमिं होता तो मै इधर हिन्दी 'भापाभि- 
भानी सजा.महाराजाश्रौसे.. यथाशक्ति सहायता दिलदाता ।` यह : अन्थ-मसरदीमे दैः 
इसलिये सहायताका कोई उपाय नहीं है । इसके जिनं मराटी भाषावाले ` दृस्वारो- 
से मेण खस्वन्ध है उनंसे.तो तुमने पहले ही खहायता प्रास्त कर लो है , `` ; “\ 

.- ` पाठको ! टकर साहवके श्राठ वषं. एवेके उक्त.भापणका दश्य फल अज. श्राप 
लोगौके करकमलौमे भस्त॒त है । इससे श्राप . लोगौको विदित. हो जायगा किं ईश्व. 
रीय संयोग श्रौर घटना कैसेःहोती है, -सविभ्यकालमे दोनेवाले कार्यका. वीजासेपरणं 

किससे नौर कैसे दो जाता है श्रौर बौजासोपण दो जाने पर. मी शंकर पूरक फलः 

, परलसे पूं इत तैयार होनेमेःकितनी' ्रवधि. लगती दै.। ` संकर साहवकेः; कथनको : 

. परिणाम यह हा कि घुमर मनमे हिन्दी भाषाके. सम्बन्धमे. लकीरसी ' सिच गई" 
विख प्रर भी छनेकर श्रपरहाये श्रङ़चनोमे व्यश्च दोनेके कारण :सन्‌-१६१८ के जून 
तक--दिन्दी-सेवाका.च्दुं निश्वय होने.परः मी~-हम ङक मी न कर सके ˆ : र 

1 

स : <~ प्‌ अपने काममौसे निधिन्त हो गये 
धसी समय. सन १६९२ मे हमारे मनमे हिन्दव जो चीजारोपसं दो चुका धा 

सके अरत नससं विह दिशा पडे सते । ऽस वोध्य इतिहासो 
$ क हम आजश्याप व त रखते है 1 ~“ ` 

. षा वमि खनस्पूणं सहाभारतके -पकाशित्त रोने परः हिन्सीषे स । 
छर गायना सरसीति जाव द वसा 





( ३ ) 


` चिन्तक तथा -मिघर. अतत दीवान बहादुर री ^क्ाजूरामजी साहव सो०-श्ाई० ई० ` 


(धारदरबारके सन्‌ १६१२।१३ से कीवानका काम. करनेवाले सज्ञन) को समर्प 
कर हम . उनसे जोधपुरमे इस श्रधिध्रायसे मिलने गये कि हमारे हिन्दीसेवाके 
तिश्चयके-सम्वत्श्मे उनकी. वया राय है । उस समय वे जोधपुरके दीवान थे। कुशल- 
पर्न होने तथा, पुस्तक अपस करने पर हमने अपने दिलकी वात उनके सामने भरकर 
की ।.उन्हे बड़ा सन्तोष हुश्च । षे. कहने लगे.वि हमने समस्त -महदाभारतका लिख 
तस्दसे.मससीमे -भकाशन करिया है उसी तर्दसे हिन्दीमे भी अवश्य-कर डले श्रौर 
इसः-कायैके आरम्मके भागके लिए वे हमें जोधपुर द्रथारसे उत्तमः येतिसे सहप्यतां 


 . दिला देंगे । उन्दोने यह भी सूचना दी कि हम पनी कस्पनीकी एक {८ :`. शाखा 


दन्वौस्मे स्थापित करं । 
इस. तरसे हमारे हृदयम. कोई £ वषोंसे जमे इए विचारकों. छाजुरामजी 


` स्षंरीले श्रधिकार-सस्पन्न. महाश्यके दवा प्रारम्भसे हयी अच्डी -सहायताःभिलीं 


उनकी आज्ञाको शियोधायं करके हमने शीघ्रता तथा उत्साहसे..कार्यारम्भ फिया। 
श्रपने. ही.` कृत्योके : बल.पर सेन्ट्रल, दइ र्डियामे जो थोडेसे सत्पुरुष -उश्नतिकी उञ 
सीटी. पर वै हँ उनमें सेः ाजूखमजी साहब भौ एक प्रधान व्यक्ति है । मल्ला उनकीः 
सृचन्ताको अखीकृत कौन: करता £ ५, | य 
-परन्तु मानवी इच्छा नौर ईश्वसोय धरनामे ` वडा अन्तरं "रता वैय 
श्रञानी जीवौकते लिप अगम है 1 अनुभवी जनका "कथन है कि--लिग्धजन.संविः 
मक्तदि दुःखः सहवेदनं भवति”; खी न्यायकेः अनुसोर हम अपनी यतिक वणेन 


एक्‌ -महाकविक्रे निच छोकमे.करेगे 


`: रातनिगंमिष्यत्ति मविष्यति खप्रमातं माखाजुरे्यति हसिष्यति पंकजश्रीः । ` 
इत्थं विधितयति कौशशेते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज. उजजार ॥ 


(अर्थात्‌--कमलके कोषमें बन्द होकर भ्रमरः अपने मनमं यह . विचार कर र्हा. ` 
है कि जव रानि व्यतीत होगी ्ौर सवेरा होगा तवमे दुभाग्यवश्च फंसे हुए इस 
कोरागारसे , मुक्तः होकर ` स्वेच्छापूवेक विहार 'करूगा श्रौर श्रपनौं मकेरन्द्‌-पानकी 
इच्छाको पुनः ठृत करसगा; वद ईस तरहसे विचार कर दी.रहा. था कि.सबेरा होमे; 
कैःपहल्ते पक" उन्मत्त हाथी श्रोया श्नौर उसने कमलको नांमि समेत तोड़कर फक 
दिया, ` जिसंसे; भ्रमरः कोषभे .ही निराशपूवेक-'बन्द्‌ रह.गया ।) देसी तरह -दमारी 
श्रवसा भी हो. गई । जिस जोधपुरःदरवबारके भरोसे पर, दमने अपना, उद्योग श्रारभ्म 


, किया था उन्हे उन्मत्त तथा शअविचारीःकाल्ने अल्यत्रयमेदी संसार से लग, कर ` 


. दिया रीर शधथम्रासे मक्तिकाप्रातः" की तरह हमारे प्रारम्भ किये, इए. मदतकायमे; ` 


अधारभूतःनाश्नयदाताःसजनके अभावमे, पूणं निराशाका सान्राज्य फल गया । 


देखिये, दस्रः दुघटनाके- कारण हमारी अवस्था केखी इुःखवृशं रर अभियं 
जनकः द्ये ग । - कद्यं तो पूनाकी चिपलएकरःमरुडली. ओर! कहाँ ` जोधपुर राजः 


` पूतानाके .प्धिपति,. महाराज }- दोनौमे, कितना ` ्रन्तरः. होने-पर भीः. दमाय उनका 


न ~ 


संयोग होना ` असम्मव.था 1 परन्तु. दैवयोगसे यह ्रसम्भव चाति जितनी आकर्सिफ 


` सिसे हौ पड़ी उसनौ ही आकस्मिक रोतिसे नषटभी हो दै! -यह . चिर.वियोग 


( ® ) 
तथा श्रजुपम संयोग खनके दश्यकी तरह लुप्त हो गया च्चौर हमारे मनम पक स्थायी 
शोक उत्पन्न करनेका कारण हो गया । अस्तु} ` ० 
, ..\ - इस घरनाकरे होने पर भी हमारे मनकी इच्छाने हमे इस वात पर वेचन कर 
दिया क्रि चाहे सारा महाभारत न दो सके परन्तु तीन- मागोको--ह रिवंशपवं, पूर्वो . . 
त्तर माग श्नौर उपसंहारको--तो दिन्दीमे श्रचश्य हौ अकाशित करना चादि, , 
शरीर दूधके वदलेये महीसे ही काम निकालना चाहिए 1 अतप्पव हमने पदले १० वें 
भाय--उपसंहार--का हिन्दी-भ्रञ्चचाद प्रकाशित करना निधित्त किया ।.परन्तु हमारे 
लिए घ्रनुकूल वात. एक भीं नहीं दिखाई देती थी 1 एक शरोर तो ये वाते दुसरी श्रोर 
इन्प्लुपञ्रा तथा योरोपीय महायुद्धके कारण निस्सीम महधंसा । ईस चयतापसते `, 
पीडित होने पर हसने मोपाल एजेन्सीके .पोलिटिकल एजेन्ट सेहरयान ` क्लं 
ल्युश्चडं साहवसे सेंट की श्नौर उन पर श्रपना मनोगत भाव पक्रट क्रिया ! (सन्‌ 
१६१२ मे-यदी सजनःलोल्कर महाराजके प्राइवेट सेक्रेटसी थेः उसी समय (हमसे ` 
इनसे परिचयदो चुकाथा)) ` । 4 = 
यद्यपि जाति भौर ध्म॑से कनंल द्युश्रडं सहव भिन्न है, तथापि उनके कार्थ- 
को देखकर कनां -पड़ता है कि वे हिन्दु है। खेन्दरल इरिडयामे उनका बहुतसा 
समय व्यतीत हमा है । हिन्दी, संस्कृत श्रौर मराटीका अन्थ-लेखनोपयोगी श्रभ्यास 
करके उन्दने सेन्ट्रल .इणिडियाके गजैरियर श्रादि ग्रन्थ भकाशित कयि! श्रवतो 
वे. दोर्कर दरवारके पुराने कागजपन्नौके श्राधार पर 'द्ेल्करणशादीकी 'सुविस्यात 
श्महिस्यावाैका विश्वसनीय तथा विस्तृत चरिज, धकाशित कर रहे है 1. पेसे म्नन्थ- 
प्रेमी पुरषस भट होने पर हमारा वड़ा लाभ इश्रा.! उनकी सिफारिष्से दम मध्य- 
भारतके राजगढ़ दरवार श्रोर व्रहौके कर्म॑चारि्योसे मिल सके श्रौर हमे दस "महा- - 
भारत-मीमांसा” के भकाशित करनेके लिष्ट तीन हजार रुपयोकी .सहपयता.भिली । ` 
इसो कारण श्रपने ध्येयके श्रुसार इस समयकी कठिन परिख्ितिे भो. हम इल ` 
भ्न्थको श्ररप मूल्यमे दे सके हं । ना. 
यह "महाभारत-मीमांसाः मल पुस्तक "उपसंहार, के तामसे मराठे भक्षा- 
शित हंद हे, जिसके लेलक ग्बालियरके रिटायङं चीफ जस्टिस तथा वस्नं . विश्व. 
विचयालयकेश्रानरेरी फेलो राव बहादर सी °््ही ° चैद्य यम ० पए० यल एलण वीह । 
इसके हिन्दी-अदुवादक .पण्डित. माधचरावजी सप्रे वौ०.ण० हिन्दी संसारके पक 
लब्धप्रतिष्ठ लेखक है । ` 4छ्तीखगदर.मिज, "हिन्दी भ्रन्थमालां,» . भहिनदी - केखसै » , 
` “दिन्दी-दासवोध, स्वर्गीय लोकम्‌ान्य तिलकके "गीतारस्य“: के दिन्दी-श्रुवाद. ` 
“श्रास्म-विद्या, (कर्मवीरः के वतमान संचालन रादि हिन्दी-सेवाके मदान्‌ रलयोक्े' ` 
कारण उनसे हिन्दी-जनता भली संति परिचित है । इसलिए श्रलुदादकीं परशंसा करनैः 
-- की श्रावश्यकता छ .मी नहीं है ! आश्वा है. कि -दिन्दी-पेमी सजन इस ग्रन्थको श्रपना. 
, कर. हमारे उत्साहको वडृावेगे । , 2 = ` 
. ` -.-चरन्थके अन्ते महामारल-कालीन आरतवषेका नकशा ` परिश्रमपूव॑क, तैयार 
करके जानवृभकर दिया गया है 1 अशा है कि इससे हमारे पाटकौकी, मेनोरखनङ्े" 
` सथ ही,.लानबृद्धि भी दोग । ` 1 


(५) 


यतिक हमने श्रपेनी धाता शौर उस्तके कारण शादिका वेन्‌ कसक "मह्य . 
भारत-मी्मांस" को श्रते दिन्दीगेमी मादयौको अपश किथा है ओर संब इतिहास 
कह खुनाया है । इस पक ही प्रन्थके प्रकाशित कर्नेमे इम श्राशा श्चौर निराशाके 
श्रनेक श्रवससोका सामना करना पड़ा; वथापि हमारा यद पूर्वनिश्चय ज्योका त्यो ही 
यना हुश्रा है कि समस्त महाभारतका हिन्दी संस्करण श्रवश्य ही प्रकाशित किया 
जाय । इस निश्चयम विच्चौके कारण तो श्रौर भी प्रवल उत्साह श्रा गया है । कोई विघ्न 
न श्रावे हसती हेतुसे भगवान धीरृष्यचन्द्रक्ती ्रदुपम लीलाश्मौसे भरे इप हरिवंश- 
पयेके श्र्युवादसे दी दमने मह्मभारतका प्रकाशन श्ारम्भ किया है । हम भरोसा 
कि श्रीरुष्णचन्द्रकी छ्धासे सव विश्वौका परिहार दोक्षरः सय लोगे आशीर्वाद तथा 
सदायतासे श्रभिलपित कायं शीध द्ये सफल दोगा । 

वाधाश्नौके रहने पर तथा वतमान संकटपृखं परिखिनिमें भी हमः जिन राजग 
दरयार तथा वर्दोके दीचान पभ्यति सजर्नोकी उत्तमं सहायतासे दस ग्रन्था भरका- 
शन फर सके है, उनका श्रभिनत्दन फरना हमाया पहला नैतिक कर्तव्य है । इसी 
लिपः हम महाराज सादवका यहाँ थोडा सचिन्न चरिज-वरेन प्रकाशित करते हैँ । स 
भागके प्रकाशनमें पू श्राश्रय देकर उन्दौने दम ₹तकृत्य किया दै, श्रतस्व यह भाग 
हम उन्हीकी सेवाम समर्पित करते है । ग्रन्थकी छपार्का काम श्र समयमे उक्छष्ट 
रीतिसे कर देनेकै किपः वनारसके धीलदमीनारायण पेसके मेनेजर भ्री० ग० ० 
गुर्जर भी दमाय हार्दिक कतश्षताके पाच ह । इनके अतिरिक्त हमे इन महाशयोसे 
भो किसी न किसी भरकारकी उच्च सहायता मिली हैः--( १) दीवान वहादुर ध्री 
मान दुर्गासदाय, दीवान राजगदृ स्टेट, सी० श्रा, (२) डासुर लीलाधरजी मिच्च, , 
प्रादरवेर सेकरेशी, साजगदृ दरवार (३) रसा० रा० गणेश रामचन्द्र पट वधेन वी० प 
हेड मास्टर, राजगटृ हाई स्कूल । इन सज्ञनोका उपकार मानकर हम छपने निवे-. 
दनको समाप्त करते है । 


पुन्य । ` बालक्रद्ण पाड़रङ्क ठकारं 
विजयादशमी; लक्ष्ण पाड्रङ्ग ५ 
वि° से° १९७७ प्रकाशक । 


रियाकषतं राजगदका .संक्िषर वृत्तान्त 
। शरीर उसे 


` वतमान नरेशचका परिचय । 


राजगदृकी रियासत उस प्रमार क्त्रियवंशके श्रधीन दै जिसके पूवज उल 
विगीक्षे राजा चौर यिक्रमादिन्य धे जिनका सम्बत श्राज दो सहस्र वषोसे चला 
श्राता है) सपे वंशम उमरजी मी बड़े प्रसिद्ध नरेश हुप है । उन्दोने सिन्धके उमर 
कोटमे एक दू दुर्ग स्थापित्त फिया थाः इन्दी प्रसिद्ध वीरे उजैन नगरसे पचास 
कोसी दूरी पर उमरवाड्ीे श्रपना राञ्य खापित किया । सन ८८१ ६० मं जव 
स प्रान्तके राजा मोहनसिदजी प्रे उस समय दीवान परणुरामजीने इस राज्यको 
द्यो भागम विभान्ञित कराया--पककी राजधानी राजगदृ इद श्रौर दुसरोकी नर- 
सिहगद्र । सयञसदकी गही पर रचन मोतीसिहजी साद्व सातवं सजा एः । सन्‌ 
१८५ऽके बलवेमे श्रापने शंत्रेजौकी बड़ी सददायना कौ; इससे ध्रसन्न होकर सरकारने 
श्रापको वंशश्ररपयके लिष्ट ग्यारह तोर्पौकी सलामीका सन्मान भदान किया । सन 
८८० १० मेँ इनके पुत्र रावत वमावरसिहजी साह गदी परः वैठे। श्रापकी योग्यता 
भ्नोर श्पायप्रियता उश्च कौरिकी थी । श्रापने केवल दो वपं राज्य क्रिया ।. सन्‌ १८८२ 
४० मेँ श्रापके पुज्न राघत चलभद्रसिहजी साहव गदी पर विराजे । सन्‌ १८८५ जव 
मारक्षिख श्राफ डफसिन भारते गवर्नर-जनर्ल थे, उस समय श्रापको सरकारने 
राजाङी पदवी कंशपस्पसके हिप दयी । सन्‌ १६०२मै श्रापके पिकज्य राजा रावत,सर 
धिनयसिद जी साव गदी पर वैडे। श्रापने शाज्यकी श्रखाधारण उश्नति की । श्रापुके 
शासनकालम यहुतसते ने नये मकान, कोषि्यो, मदल, सवे चादिं बनौ श्र 
शिक्ताका प्रचार कर राजधानीकी उश्नति की गई । श्रापने वहत श्रच्छा विद्याम्यास 
किया धा, श्रपने समयके श्राप पकही दानी थे । श्रापकफे राज्य-रवन्धसे सन्तुष्ट दोकर 
सरकारने सन्‌ १६०८ श्रापको के० सी° श्राई० ६० के पदसे विभूषित किया । श्राप 
सन्‌ १६०३ के दिल्ली दररवारमें सम्मिलित थे श्रौर श्रापको प्क खुबणेपदक भी मिला 
धा । सन्‌ १६०५ भे श्राप भ्रिन्स श्रौर प्रिन्सेस श्राफ षेर्ससे श्रीर सन्‌. १६११मे स्नाय 
पंचम जार्जसे मिक्ञे। तरद त्र चार महीने राज्य करने पर सन्‌ १8१६ श्रापका 
ख्भ॑षास हो गया। ८ 
श्रापफे खर्गवासके पञ्चात्‌ शापक योग्य पुत्र याज्ञा रचत सर वौरेष्रसिंद 
जी सादव बष्टाडुर गदी पर वड । ता० ११ माच सन्‌ १६१६ को राज्याभिषेक हुश्ा । 
द्यापकी शिता रन्दौरके राजङ्कमार कालेजमे दई । परीस्तोत्तीणं दोनेमं श्राषको कै 
प्रशंलासूचक पदक मिलते । श्ंगरेजी, उदं शरोर दिन्दीके आप भच्छेक्ञाता दै । अंग 
रेजी सेलक्घद, शरंगरेजी भाष्य शरोर श्रश्वारोदणमे आपकी वड प्रसिद्धि है । भाकेट- 
करी कमर श्रापक्ती श्र्यधिक रुचि है । केवल्त २६ वर्षकी अवसाम अपने श्रमीतक 


॥। 


( ७ ) 


. १५ कक्षै, श्रित डौ शरीर धारारौकी भार भितयो र| श्राप.मूमिश् होकर ` 
भी श्राखेद करते ह । गोक्ली चक्षमे, चित्रकला, पेद्टिग श्रादिमं मी श्राप दतत विद्या 
प्रचारक शरोर श्रापद्टी विशेष खचि दै । विद्याशियौक्ो उरंसाहित्त करनेके लिप श्राप. 
समय समय पर पारितोषिक भी दिया करते ई । ` श्रापनेः श्रनोध वच्चौके लिष एक 
श्नाथालय खोल रखा है ! उनके पालन-पोपणका पचन्ध तो श्च्छा है दय, परं उनकी .. 

` शिक्ताकी भी समुचित व्यवस्था की गई है ¡ राल्यप्रयन्धके उत्तसोत्तर सन्तोय-जनकः 
खधारसे प्रखन्न होकर श्रंगरेज सरकारने श्रापको सन्‌.१६१६ पे सल्यके पृं श्रधिकार,. ` 
खन्‌ १६१्न्मंके-सी. श्रई. डे. का पद्‌ श्मौर खन्‌ ६६२० गे स्टेशनके मुक्दर्मोका भी. 
पुर्णाधिकार द दियां है । गत.योरोपीयं मदायुद्धमे आपने दृटिश सरकारको-धन तथा . 

` जनके वजो सहायता दी । - राप वड़े उधार . है--भयके यदोसे कोई 'विभुखः नरः 
लौटता ।' पक सुयोग्य नरेन््रमः जिन नेक . बडे वड़े गणकी -श्रावश्यता है वेसव' 

छापमे'पाये जते दें! न (8 

ईश्वर पेसे सद्ुणी : जाक्रो चिरकालतक -सिदासनारूढ्‌ श्ये, यही 'हमासीः 

प्रार्थना 'हे । यह ग्रन्थ भी आपकी द्यी -उदारतासे पकोशित हुश्च हैः: ५ 

स्यासत राजगड़ मध्यमारतमं.भूपाल पजेन्सीके .श्रधीन हैः। इसका. चेत्रफलं ' 

६६२ वर्गं मील; जन-खंल्या १६११ के .गणनायुखार २२७२३६३ श्नौर -जागीरी सहित 

वार्विक श्राय सात लाख. रूपये है4 : राजधानी. खजगद्का अत्ता रद-र७ शोर 

२८--११ उत्तर तथा७६०--३७ श्नौर.७ऽ०--१४ पूतं देशास्तर पर खित है 1श्रधिकांशः : 
जाक निर्वह कषिः पर होताः है. क पंचमाश अजाका पेशा ` पजदृसै. है 1 ~ राज्यके ` 
ठृतीयांशमे पवेत. श्नौरः जंगल फैले इष हे .1. नेवज. च्ौरःपा्वतीः वड नदियों है जो. . 
छ्मन्तमे चंवलमं मिल जाती हे । शगयाके -लिए श्रनेक -स्थान ह. जटां . कदे ' पकारके .. 
हिस पश्पयि"जाते है । ` कोटरेके-जंगलके निकट. महाराज श्रशोक्-निर्धित वौद्धोकौ 
सग्रावशिष्ट .पेतिहालिक स्तृप है 1 _सुख्य -उपज गेह, चना; -जुश्रार,; मक्षा. शरीरः 
अफतीम है. खल्य..भरमे कात्रालय तथा -पुस्तक्रालय-सदित. एक हाई  स्कृलःसत्रंह 

-्रामीण .-पाठशालार्णै; एक मिडिल स्ङ्रल ोरःचार भोषधालय.मी है 1 + 


[कि 
५.५ 
~ ६ ह 8 ८ ~ छ" ५ * 
च व ५ ०९० 
६.५ 
॥ 


श्रीषन्वहामारत-ीर्वांसा 


अनुक्त यणिष्छाः 
( विषयवार ओर विस्तृत ) 


>> 
प्रस्ताच--एर० १-यं 


परन्धप्रशंसा १, धाच्य श्रौर पाश्चात्य विद्धानौका श्रध्ययन श्रौर मत २, विषय. 
फा पूर्व-सम्बन्ध वैदिक साहित्यसते श्रौर उत्तर-सम्बन्ध भीक तथा वदध साहित्य- 
से २, भारती-काल्, महाभारत-काल श्रौर भास्ती युद्धकाल २, महाभार्तकै विस्तार 
का कोष्ठक २, वस्वरे, वद्भाल श्रौर मद्रासके पाठ २। 

पहला प्रकरण-मदा भारतके कन्त प° १५--४२ 

तीन ग्रन्थ शौर अन्मे वतलाये हृष्ट तीन क्ता ५, जय, भारत, महाभारत, 
व्यास, वैशम्पायन, संति, तीन श्राररभ ६, तीन प्रन्थ-संख्या ७, श्रारद पव सौतिके 
है £, क्ता काठपनिक नदीं ह £, जन्मेजयकी  पापरृत्या १०-२११, यदाथौषम्‌ 
त्यादि शोक सौत्तिके हँ ९२, सौतिका घष्टुशरुतत्व श्रौर फपित्व १२, सौतिने भारतं 
षयो वद्या १२, सनातन-धर्म पर बौद्ध श्रौर जेन धर्मौ ध्ाक्रमर १४-१६, लनातन- 
धर्मेकी भरतिपाद्क कथाश्रौ श्रौर मतौका संग्रह १६२७, वदा दुई मुख्य यातं ( १) 
धमकी पकता, परिव श्रौर विष्युका विरोध दुर करः दिया गया १७-१८, सांख्य, योग, 
पाश्चुपत, षार श्रादि भतोका विरोध भी दूर कर दिया गया १६-२१, (२) कथा- 
संग्रह २१-२४, (३ ) शान-सं ग्रह २५, (४) धमे श्रौर नीतिकी शित्ता २५-२६, (५) 
कवित श्चौर ख्मीपर्वका विलाप सौतिका है २६, कूर -छोकौके. उदाहरण २७, थे शोक 
सौतिके है, इनकी संख्या २८, ( ६ ) पुनरुक्ति, (७) श्रुकर्ण २६, (८ ) भविष्य- 
कथन ३०, ( € ) कारणौका दिग्दर्शन ३१-३२, महाकाव्यक द्टिसे भारतकी धेष्ठता 
३२, भारती-युद्धका शुष्य सविधानक"महत्वका, राप्रीय श्चौर चिस्तृत दै ३२-२६, 
भारतकै व्यक्ति उदात्त है ३६, खियाँ चौर देवता भी उदार है ३७, “धर्मवो धीयतां 
बुद्धिर्मनो बो म्टदस्तु" ही भारतका सवख है--माषण श्रौर वरेन ३६३०, इत्त- 
गांमी्य श्रौर भाषामाधुयं ३६, भार्तका मुख्य जीव, धर्माच्तरण॒ ४० 








मै 


दस्रा प्रकरण--महामारत भ्रन्थका काल--पएू° ४२- ८० 
उ्च कल्प शिलालेल (सवी सन्‌ ४४५) मे पक लाखको संहिताका हवाला ७३ 
ङायोन क्रायसोस्टोमके लेख (&० सन्‌ ५०) में पक लाखके $लियडका दवाला ४२.-४४, 


५२) 


वनो अथवा ग्रीकोका उदलेख (६०.पूवं २२०) ४५, श्रादि पर्वमे रकि शब्द सुरेग दै 
४५, (ङुटनोट) महाभारत ईसासे पूवं २२० से १० सन्‌ ४० तकका है ४५, महाभारत- 
मं राशियोका उल्लेख नही है ४५, राशियाँ युनानियौसे ली गद है ५६, ग्रीक श्रौर 
भारतवासियोका पुराना परिचय ईसासे पूं ३.०० वर्ष॑तक ४६.४७, वैक्द्रियन यूना- 
नियोने सासे पूं सन्‌ २०० में हिन्दुस्तानमे राज्य सापित किये ४७, शंक्र-यवन, 
मालवा उजयिनीमे शकोका राज्य ४७, उयिनीमें यूनानियौकी सहायतासे ज्योतिष- 
का श्रभ्यासःश्नौर सिद्धान्त-स्वना ४८, राशियाँ श्सासे पूवं सन्‌ २०० मै भारनवर्षमे 
श्रारे नीर महाभारत उसे पहलेका है रतः उसका समव ईसासे पूर्वं सन्‌ २५० 
उहस्ता है ४०, दीक्तितका मत श्रमधूं है ४६-५९, चौद्ध अन्धो राशियों नहीं है श्रौर 
न गरगैके ग्रन्धमें दी है ५९-५२, सरसस तौर पर महाभारतकां समय सासे पूर्व 
सन्‌ २५० ठहरता है, तिलके गीता-रदस्यमे म.इसी सिद्धान्तको खीकार क्रिया 
५२-५३, श्रन्तःप्रमाण-महाभारतमें दखरे भ्रस्थाका उल्लेख ५४, नार कोशला उल्लेख है 
पर कर्चाश्रौका नीं ५४, “त्रह्यसूच पदैश्वेव" मे वाद्रायणके वेदान्त-सू्रका उच्लेख 
नहीं है ५४, बादरायण सूज्का समय श्सासे पूरव सन्‌ १५० है ५४, “ऋपिमिवैटधा- 
गीतं" श्रादि -छोकका मैक्समुलर श्रौर श्रमलनेरकरने जो मापान्तर क्रिया है वह 
भ्रमयुणे है ५५, ख शब्द का अथं चौद्ध छतत शब्दके समान दयी है १६, बादरायण 
व्यास श्रौर दैपायन व्यास दोनो श्रलग श्रलय है, पक वबुद्धके वादका श्रौर दूसरा - 
पहलेका है ५६, भगवद्वीता श्रौर वेदान्त सूज एक ही क्ताके नहीं है, पटलेमे सास्य 
योगका मर्डन शोर दृसरेमे खरडन है ५७, अश्वलायन सूत्र मदाभार्तके वादका 
है ५७५८, चन्य सूत्र श्रौर मस्ति वन्तमान सहाभांस्तके वादकी है ५८-५६, चत्त 
मान पुराण भौ वादके ह ५६, गाधा, इतिहास श्नौर श्नाख्यान श्रादिं पहले छोटे छोटे 
थे; ये खय महाधारतमें मिला लिये गये: अव महामारत टी इतिहास ३.६०, वेदे पटलेके 
ह ६०, सख्य उपनिषद्‌ भी पहतेके है ६१-६२, उपवेद श्रौरः वेदाय पदलेके है, 
- यास्कका उ्तेख ६२-३३, दशन, न्याय श्रादि पदलेके दौ, परन्तु स्न पहलेके नदीं 
है ६५६५, नास्तिक सत पहले है परन्तु वृरस्थति सूत्र नदीं मिलता ६६, 
"श्रलत्यमप्रतिषठन्तेः शरदि च्छोकमें नासतिन्नंका. उल्लेख है, वोद्धौका नही ६७६८, 
श्र्दिसा मत पहलेका है, ६८-३8, पाञ्चराज मत पहलेका है ६६-७०, परन्तु पुराना 
प्रस्थ नहीं सिलतता ७०, पाशुपत सत्तकी भो यद्य वात है ७०, दखरे श्रन्तःप्रमाण--पय 
श्नीर प, ग्य उपनिषदोसे हीन ह ७१, महाभास्तके श्रघुष्टुम्‌ श्रौर चिष्डुम्‌ श्रादि 
इन्त श्रौर उनके घमाण ५१, दी्ध॑डच पुराने है, श्ार्या छन्द वौदधौ श्रौर ञेनोके भन्धौ- 
से लिया गया है ७२, श्रयष्टुम्‌ शरोर तिष्टुम्‌ वेदिक इतत है ७२, व्यासकी चन्त-स्चना 
नियमके अनुसार ठीक नदीं है ७२, यह मत ध्रसपूणं है कि कीर्धदत्त शेसवी सन्‌के 
शाद्‌ उत्पन्न हट ७४, सहायास्ते यौद्धः श्रौर ओन मतका निर्देश ७५,- ज्योतिषका 
प्रमाण--सशियोका उल्लेख नहीं है ७५, हाप्किन्सने जो महाभारतका समय ई० सन्‌ 
४०० निश्चित किया है चह भ्रमपूरौ ह ७६, दीनाएरका उर्लेख केदल हरिवंशे है, हरिवंश 
सौतिका दनाया चहं है, वादका है ७६. तास्रपरक्ता उल्लेख नहीं है ७६, श्राभ्यलायन 
पतज्जलिके वादके है ७७, एड्कौकी निन्दा ७. सिंकन्दयेका आक्रमण देखक्रर यह 
भविष्य्ाणी को गहे थौ कि क्निथुगमे शक्र यवर्नका राज्य होगा, उनका. प्रत्यक्त 
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राज्य देखकर नहीं की गई थी ७५८, शक यवनौकी जानकारी पदलेसे ही थी ५६, 
सोमक शब्दरसे रोमा तात्पर्यं नदीं है बदिक वालवाले लोगौका है ७९, साघ्नाञ्यकी 
करपना यदि श्रशोकके राज्यसे नही तो चन्द्रगुक्च या नन्दके रज्यसे हुई रोगी ७8, 
हाण्किन्सके मतका व्योरा-महामारतकी चार श्रलग श्रलग सीद्वियं, श्रन्तिम वृद्धि 
६० सम्‌ ४०० कौ है ८०, जच कि डायोने क्रायसोस्टोमके भरमाणा पर कोई युरोपियन 
विद्वान्‌ कदं नहीं कहता तच समदहाभारतका समय सग ५० स इधर नही लाया 
जा सकता ८०। | 
तीसरा प्रक्ररण-- क्या मारतीय युद्ध काल्पनिक है--पृ० ८१-ददं 
भारत इतिहास है श्रौर उसीका प्रमाण यथेष्ट है ८९, उक्ञेखके श्रभावका 
प्रमाण लंगा है ८२ पाणडव सहुशुणोौके उत्कषंकी कर्पना मात्र नदीं है, पाच 
भाद्यौने भिलकर एक ही खीके साथ चिचाह किया, यह कोई सदूुणएकी बात नहीं 
है ८२-८३, बेवरका यह सिद्धान्त श्रमपूणं है कि युद्ध तो हश्रा परन्तु पारडव नहीं 
पः ८३, “कपारिक्तिताः श्रभवन्‌ का सम्बन्ध युद्धसे नहीं है ८२८४, जन्मेजयकी 
ब्रह्महत्याका सस्वन्ध युद्धसे नदीं लगता ८४, भीरण्ण पीदेसे नहीं बट्ाये गये ८७-८५, 
हापूकिन्सका यह मत भ्रमपूरे हे कि महामारतका युद्ध भास्त-कौरवौका युद्ध दै 
८५-८६, “तवैव ता भारत पश्चनद्यः" चाले श्छोकका श्रथ ८६, पारडवौकी कथा पीद- 
से नहीं यदाद जा सकती, पारडवोका कीं इधर दोना दिखाई नदीं पड़ता ८ऽ-दन, 
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समयके सस्यन्धमे पाँच मत, इनमेसे सदासे पश्चा्गोमं दिया जानेवाला देखा 
से पूर्वं सन २१०९ का समय दी श्राय है ८६, महाभारतम यह वणन है कि भारतीय 
ˆ युद्ध कलिथुगके श्रारम्भमे द्रा &०, कलिद्युगका श्रारम्म शरीर भरीरुष्णका समय एक 
ही है, मेगास्िनीजने श्रीरृष्ण श्रथवा दिराक्लीजञफे सम्बन्धे जो पीद्वियोँ दी है उनके 
श्राधार पर निश्चित समय &०-&१, ज्योततिषियोके द्वारा निश्चित किया हश्रा श्रौर 
पीद्ियौ तथा दन्तकथाश्रोकी सहायतासे निथित्त किया इश्रा कललियुगके श्रारम्भका 
समय &२, यह मत श्रमपृण है कि ्रायेभहने ३० सन्‌ पूवं ६०० गणित करके कलि- 
युगके श्रारम्भका समय दिया है &२-&३, गशितका क्ञान होने पदलेका मेगाखिनीज्ञ- 
का भरमार है ६४, प्राचीन कालम राजाश्नौकी वंशावली लिखी जाती थी &४, वराह- 
मिदिरका यद मत भ्रमपूणे है कि कलियुग वषं ६५२ श्रर्थात्‌ शकपूवं २५२६ इख 
युदधका समय है &४-६५, बरादमिदिरने गगके वचनका गलत श्र्थं क्रिया &५, यद 
मत्‌ भ्रमपृणै हे कि गगने २५२६ की संख्या गणित करके सपर्षिच्नारसे निकाली &५, 
पेखा सीक ठीक शङ्क लिकालनेके ल्िष्ट गरितमे फो साधन नहीं है &६, यह शङ्क 
उसने वंशावलीसे ही दिया है &७, पुराणौका मत काटपनिक है ६६. पुराणोकी घाते 
ज्योतिषक विरुद्ध है १००, मेगाखिमीज्ने चन्द्रणुघततक १२५ पीदां बतला है शरोर 
पुराण केवल ४७६ वतलाते है, मेगाखिनीज्ञ श्रध्रिक विश्वसनीय दै '१००-१०१, महा- 
भारतम भीरूष्णकी बशावली १०२, मेगाख्िनीज -पर होनेवाला आलेप नि्भंल दै 


(49. 

१०३, पुराणौकी सुचनार्पँ श्रौर पीट श्रसस्भचनीय ह १०४, महाभारते विरोध 
९०५-१०६ वैदिक साहित्यक प्रमाण १०६, ऋग्वेदमे देवापीका खक्त ६५७, भारतीय 
युद्ध ऋग्देदके लगभग १०० च॑ वाद्‌ धा है ९०७, ऋण्वेदमेका "सोमकः सा्देच्यः 
पाञ्चाल दुपदका पूवज धा; इससे भी चही समय निश्चित होता है १०७, मेकडानल्ड 
श्रादिका यह मत है कि भारती युद्ध यज्ञुबदसे पदलेका है : शतपथ व्रह्यणमं जन्मेजय 
परीक्तितका उज्ञेख है, इरूसे भौ मारती युद्ध शतपथसे पदलेका निचित होता है 
१०८, मास्तमे भी श्वतपथ ब्ाह्यणके भार्ती-युद्धके चाय्‌ रचे जानेका उद्ेख हे १०६; 
“कृत्तिका ठीक पूर्मं उद्य होती दै इस वाक्ये श्राधार पर व्यीक्धितने शतपथका 
समय निधित किया है ; इससे भी गशितके छारा ईसासेः पं २००० का समय 
ही निशित होता है १०६-१९२, यह उद्धेख अव्यक्त स्थिति देखकर किया गया 
है, केवल स्मरणके श्राधार पर नहीं है ११२, दृखरे प्राचीन देशोकी शव्या 
देखते हप थह समय ठीक हो सकता है १९२, पाच्धात्य विद्धानौने उस्ते इष . 
वैदिक सादित्यका जो समय निश्चित किया है चह श्रौर हमने चिशेप युक्तिपूचंक जो 
समय निधित किया है उलक्रा श्रन्तर हजारोकी संल्यातक पर्हचता है १९०-१६५, 
वेदाङ्ग ज्योतिषका परमाण १९५, जसदसन्धक्ा यज्ञ॒ सीक शतपथमे वतलाया इहश्या 
पुरुषमेध ही था ११९ तीसरा चैदिक भमाण--ययुतके भकर्णसे सिद्धः होता है 
कि भारतवर्ष॑मै युद्धके समय चान्द्रवधं गणाना प्रचलित थी १६९७, सीष्मका यह 
निर्णय सीक था कि पार्डवौने चान्द्रवप॑के श्रनुसार वनचासका समय पूरा 
किया १९२, दिन्दुखानमे चान्द्रवपं कथ भरचलित था ११९६, दुसरे देशोके वषं ११३, 
कैत्तिरीय संहिताके समय चान्द्र्षं चलता धा श्रौर वेदाङ्ग ज्योतिधके समय व्ह 
यन्द्‌ इश्ा १२०, चान्द्ुमाखोके भिन्न सिन्न नाम १२१-१२२ मा शीषं आदि मदीना 
-के नाम वेदाङ्गमे नहीं हः उनका प्रचार ईसासे लगभग दो हजार वषं पटले इुश्मा श्रौर 
उनके घचारके उपरान्त चान्द्रवषं श्रापसे श्राप वन्द्‌ हो गये १२२, यीकाकारने चान्द्र- 
वर्धकी “वर्धापनादौ» जो व्यवघ्या की है वह श्रमपूणं है १२२, पार्डवोने चान्दरमानसे 
चनवाखकी श्तं पूरी की १२२२१२४, श्राण्विनमे जृञ्चा हुश्च श्रर य्येठमे पारडव ` 
शकट इष, इखी कारण सौर चषके मानसे दुर्योधनको शंका दुरे, पारडव चान्द्रवषं ही 
मानते थे १२५-९२६ मारतम वतलादईै इई ग्रहसितिके श्राधार पर युद्धका समय 
निकालनेका प्रयल व्यर्थं है १२६ भिन्न भिन्न विरोधौ वचन १२७; कूट श्रौर विसेधमे- 
से किंसको ठीक माना जाय ९२२, युद्धके पहले कात्तिक कीं श्मावस्याको सूय्येथदर. 
इञा था १२८, जयद्धथके वधके दिन सुय्येश्रदण नहः था १२६, उक्त तीनो समर्योकी 
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द्खलप्ये दो दो नच्तनोका उल्लेख नहीं दो सक्ता १३२-१३४, वेधके द्वारा. भिन्न 
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नारायणं नमस्छत्य नरंचैव नरोत्तमम्‌ । 
` देवीं सरस्वती चैत्र ततो जयशुरीरयेत्‌ ॥ 





श्रधं--नारायणको श्थात्‌ श्रीकप्णको 
तथा नरम शरेष्ठ जो नर, श्र्थात्‌ श्ज्ञंन 
उसको नमस्कार फरके श्चौर सरस्वती 
देचीको भी नमस्कार करके अनन्तर जय 
नामक भ्रन्थको अर्थन्‌ महाभारतको 
पद़ना वादहिये। 


परस्तावे । 


भर्तवषके पराचीन म्रन्थौमें वेद्‌ौके 
उपरान्त एेतिदासिक श्णिसे महाभास्त- 
का महर वहत श्रधिक है । वल्कि वेद 
तो प्राचीन श्रयं भाप ह थोर उनका 
वहता श्रंश ॒यक्षके नेक वणनौ रौर 
दैदिक देवताच्यौकी स्तुतियौसे भरा ह्याह 
इसलिये वैदिक साहिव्यमेसे रेतिदासिक 


श्मल्मान अस्प भीर कम ही निकल खक 


संस्कृत मापामें यौर वहत कक खुगम है। 


उसमे पायीन कालकी' शरनेक एेतिदहालिक 
कथाः एफ दही स्थाने व्रथितकी गै 
दे । प्राचीन कवलम अश्वपेध शादि जो दीघं 
स्र श्रथवा बहुत दिनौतक चलनेवाले 
यज्ञ इया कस्ते थे उन यन्ञमे श्रवकाश्तके 
समय वहुतसी पेतिहासिक गाथा अथवा 
श्राद्यान कहने अथवा -पटूनेकी प्रथा थी । 
पसे अथसौ पर पटे जानेवाले अनेक. 
पेतिदासिफ श्रास्यान महाभारतम पकज 
किये गये है । इसके तिरि्कति महाभारत- 
मे यान सान पर धम्मे, तस्वक्षान, व्यव- 
हार, सजनीति श्रादि वातोके सखमस्वन्धमें 
इतना विस्तृत विवेचन किया गयाहै कि 
वह धर्मम-भन्थ अथवा सजनीति-ग्रन्थ ही 
वन यया है । तात्पय्य, महाभार्तकी 


पद्रन्तु महामारत चन्थ लौकिकः ` परशंसामे श्ारम्ममे जो यह कदा गयाहै-- , 


२. > महाभारतीय. 





~ ~ ० ० ००७ 


धम्मे यार्थे च कामे च मोत्ते च पदपपभे । 
यदिष्टास्ति तदस्य यक्नेहास्ति न तत्‌कचित्‌॥ 
वष्ट विलफुल ठीक दै । प्राचीन कालका 
सारा संस्कृत खाहित्य बहत ङ महाः 
भारतके ही श्राधारपरः है। सारांश यह 


कि इस अन्थसे हमे प्राच्चीन कालके भार्त-. 


की परिखितिके सम्बन्धमे. विश्वसनीय 
श्रौर विस्तत प्रमाणक श्राधारपर श्रनेक 
पेतिहासिक वातोका. पता चलता -हे। 


भाच्य शरोर पाश्चाव्ये-दोनो विद्ानौने-दसी 


श्टिसे महाभार्तका अध्ययने करके श्रपने 
प्रपते भन्थौमे उसके संस्बन्धमे श्रपने 


श्मपने मत श्रथवा सिद्धान्तं पभ॑कर किर 


ह । वेयर, मेकडानरड, हाफमेन आदि 
ध्रनेक पश्यास्य विद्धारनेनि पेतिदासिक द्थि- 
से दस अन्थका बहुत अच्छा परिशीलन 
किया दै । इसी प्रकार लोकमाल्य तिलक 
दीक्तित, पेय्यर श्रादि अनेक पारप षिद्धानेः 
ने भी ेतिहासिक श्टिसे इसे ग्रन्थक 
छध्ययन किया है । धत्येक भारतीय आगः 
दस. ग्रन्थयर वहु श्रधिक्र धच . रखता 
दै। अतः लोगोकेमनमे यदह जिक्षास उस्पन्न 
रीना वदुतर.दी. सहज. शरोर खाभाचधिकंटे 
किः दस धस्थसेः कौन; कौनसे रेतिहासिक 
अेभान्‌ चिः जा सकते ह । - प्राच्य शरोर 
पाश्चार्त्य- परीद्ताकरी 'दृण्िभे . अन्तर पड़ना 
सखाधाविक्‌.दीःहै ) ; तथापिं ज्ेखा किः.इस 
भ्रन्थके.मराटी भाषान्तरके आरम्य उपो 
दात्रमे उन खक विचार करके दिंखलायां 
गया दे, एमे दस त्रन्धमे मदामष्टतकां एति 


दासिकं टण्टिसे ` सांगोपांग. :विन्नार कर्मा ` 
हे।-भारतचषकी. भाच्रीन परिखिितिक्रे जिस; 

° स्वरूपा ग्रहो -.चिचारः स्रिय .जनिको . है. 
उस स्वरूपकाः स्प्र्ीक्ररंण उस .उपोदात्मे. 
किया. जाः चुका दै. ।: दस. महामासत- 
मीमांसा .अन्थमें पाट्कोके सामने जो वातं 
रक््ी.जार्थेगी वे स्तरे स धकार इ है 
(१) महाभारत म्रन्थ.किसने.. लिखो श्नः 


4 
(1 


उसम किंस प्रकार . वृद्धिः इ । (२) "दसं 
थमं दिये ए तथा बाहरी अमाशणैसे . 
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दसका कौनसा समय निध्ित दोतारै । (२) ` 
-दस ग्रन्धे जिसे भारतीयःयुदका वसन है ~. 
` वह काश्पनिकं है या पेतिहासिक श्रौ. 


(४) यदि चह युद्ध पेतिहासिक दै तो व ; 
किञ्च समय श्रौर. किससे करिसमे.दृश्रा । ` 
शस धकार इस ग्रन्थक . सम्यन्धसे शरीर 
इस चन्थमे.वरसित्‌ भाचीर्नः भारती, युद्धके : 
सम्बन्धसेः सख्यः ओ चार .वाते. श्रापके . 
सामने रक्ली जाती. है. + प्राच्य श्रौरः' 
पाश्चात्य विद्धानाने विस्तृत. रीतनिसे श्न ;. 


सथ वातौका चिनार किया है । श्रत श्राप 


लोगौको यहभी देखना-चाहिणः किव 
प्राश्चास्य विचार ्राद्य हं श्रथवा ्रप्राद्य। 
इसकौ.श्रतिसिकि इस अन्धस प्राचीन काले- 
की स्थितिके सस्वन्धमे श्रौर. जो नेक 
प्रकारकी. सूचने श्राप लोगोको भिर 
सकती.है रनसे भी. राप लोग श्रौर वडत- 
सीः वाते.- निकाले : सक्ते द 1 भूगोल, 
ज्योतिष, सेना श्रर युः, वणाश्चमवि भाग 
सति-राज श्रौर शा चार, : शिता, श्र, 
वख, -भूपशं आदिकः सं्वन्धरंकी धद्धतसती 
चते यहां - वतलाई जार्थेगीः। श्मकरै श्चति 
रिक्त.राजधम्; व्यवहार नीति -श्नौरमोतत 
धस्सके समस्वन्धमें भाच्वीन भारत्ीय-आयोनि 
जो सदो ठीक उतरनेवाले अ्रथाद-धिकाला- 
चाधित श्प्रतिम सिद्धान्त सिर पिथ 
यै सच इस लोकोत्तर .अन्थसं अधित किये 
गये" हैः श्रापे लोगौकते इन सय भिन्नःमिश् 
चिष्रथौका सी . पस्विय कराया जायगा 
तात्पर्ये यह्‌ कि उस्र मयादी उपोद्धातमे जिन 
नेक मुख्य मुख्य यातौका वंन है उन संघः; 
का विवेचनं इस महाभारत-मीमांसा गन्धम 
पांटकोकेः सामने उपस्थित किया -जयगाः 
मदपभारतसें जिन परिखितियोकादरसन 
हैः उनके-अञुखार एक श्रोरतो-महाभारंत 
ध. वैदिक ` साहित्यतक जा -पर्हखता षः 


` % भ्रस्ता & ह 









शरोर दूसरी ओर श्र्वाचीनं कालके चोद्ध ' रथम कुद भेद ,करना पड़ा है । "मह- 
"शरः जैन अर्थो तथा त्रीक लोगौके पाचीन , भारत-कालः से हमने सहाभारतके अन्तिम 
इतिहास-अस्थोसे श्रा मिल्लता है 1 अनः उक्तं | खरूपके समयक ` अर्थात्‌ साधार्णत 
विवेचन करते समय .दमे जिस प्रकार सिकन्दरके सेभकालीन ग्रीक लोगो 
वैदिक साहित्यका श्राधार लेना पड़ेगा ` सभया श्र्थं लिथा है । श्रौर '^मराभार्त 
उती . प्रकार यचौद्ध ` श्नौर जेन अ्थौकी ' युद्ध-काल५ शब्दको प्रयोग हमने भश भारती 
श्रोरः विशेषतः ग्रीक सोगोके यन्थोकी , कालके परारम्भके समयक सम्बन्धे किया 
चातौके साथ  उश्षफा मेल मिलाना ' है! ओर समस्त महाभारत-कालके सम्बन्ध 
पड़ेगा । अआगेके ` विवेचनमे हमने -पेला , मे सामान्यतः ^ मारती-काल» शब्दकी 
हय भ्रयल्ञ किया है । चास्तयमे महाभारत प्रयोग किया है । श्रस्तु, मुख्य विषयपर 
ग्र्थक्रा काल ब्त विस्तृत हैः इसलिये विचार करने पदे महाभार्तके विस्तार 
भिन्न भिन्नं समयक्षी परिल्ित्तिका वरेन के सम्बन्धे एक कोटक दे दैन वहत 
करते हए दहमं ` “महामारत-कालः के आवश्यक है। चह कोक दस पकार हैः-- 


श्ुक्रमणिकाभ्यायमें कहे अखुसार | ५ 1 र | मकासम्‌ 
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हमने महाभार्तके  अमुक्रमणिका- (-पर्हैच जाती है 1 :श्र्थात्‌- सदाभासं ` 


अध्याय. (आ्रादिपवं ` च्रध्याय २) मे जो . | कंडी हु एकं लाखेकी संख्यासे यद संख्या ` 
-छध्याय-संख्या शरोर छोक-संख्या पयक्रम- |` बहुत वद्‌ जाती है| शस. से देखते - 

` से.दी हैः वही दस कोके पर्टले.दी गद 
; है इसके उपरान्त जिस भरतिका मराटौ- 


हमं यहं कटनेमे . कोई. अडयन नहीं | | 
जान पड़ती किं महाभार्तकी कुम्मकोरम्‌- 


.भाषान्तर पाठकौके. सामने -रखा गया है ` वाली. प्रति एतिहासिक विचारमे ` तेते 
- उस्तमेवो अत्यत्त श्ध्यायो "श्योर श्छोकोकी 


सन्त आमेके - खानोमेः गणपत -कष्एजीके । ˆ 
- पुराने 'छाप्रेवानेमे पी इई प्रतिकी श्छोक- |: 
-संस्या जो -दमे एक जगह मिल -गरै है, 


-सीक.करके दे दी रै । 


संस्या पर्वरमसेः दी, गर है । ` इसके उप- 


-द्यी गई है 1. इसके अतिरिक्त.त्रभी हालमे 


-मद्‌खस्षकी चोर ऊस्भकोणएममे एक परति 


छुपकर प्रकाशित इ. है । प्चंक्रमसे 


उखे अध्याय श्रौर "छोकोक्यी सस्या, 


मी. हमने पाटकोकी जानकासीके ल्लिये 
इन. संवसे 
पाटकौको ` भिन्न भिन्न भतियौकी तुलना 
करतेमे खुगमता दोगी । इस कोंकसे 
पाठक लोग-सहजमे समस लेगे कि पहा- 


. भारतम. दी हुदै -छोकनखंष्याकी `अपे्ता 


, मदसयसवाली भरतिमं वहत अधिक श्छोक 


 हैः1 परन्तु वंम्बहैवाली दोन प्रतिर्योमे बह 


बात नरी. 1.उनकी श्छोक-सखंस्या पायः 


. समान ही. है 'श्नौर महाभारतमे ` दी इई 
, छोक-संस्यासे मिलती है। कुम्मकोरमकी 


भरतिमे जो अ्रघ्याय सन्दिग्धं मानकर छोटे 
हादपोमे ` दिये गये है, उन्है हमने उक्त 
कोष्टककी गिन॑तीमे नही लियादहै। तौ सी 
पत्येक पर्व॑म पायः हज्ञार दो दजार छोक 
वदृगये हःश्रौरयदि महासार्तमे कहे श्रु- 


` , सार हरिवेशके १२००० 'छोक उसमे श्रौर 
भी मिला. दिये -जये. तो इस ` प्रतिकीः 


ग्छोक-खंस्या पक लाख दुस्य टच तक 


~~ ४ 


योग्य नीं हे, शरीर इसी लिये. हमने-उसे ` 
पने विचखारमें लिया भी नहीं| | 
यदि दरिवंशको दौड. दिया.जाथतो ` 
सम्बरैवाल्ी दोनो परति्योँ मदाभारतमेदी ` 

इद -छोक-संख्याके श्ुसार ही ह 1 यद्यपि "` 


अध्यार्योकी संख्या. वदू इडे . भिलंती.है 


-तौ भी -कल भिल्लाकर -छोक-संख्याःकम ` ` 
द्ये! `इस कारण यह कहा जां सकता “ 


है फि पेतिहासिक' विचार ` करनेके. लिये. ` 
दन प्रतियो।का उपयोग बहुत कद्ध चस्कि - 


.श्च्छा दोगा ।. इसके श्रतिरिक्तः चवुर्धर - ` 


नीलकरठ दीकाक्रार वहत ही श्रसुसन्धान 
से जहो जदा गौडौका पार-भेद होता है 
अद्ये वदो वह पाठभेद देते जाते रै शरोर 


-यदि कीं को -छोक ` गौङकःपाटमे न 


अता हो तो. वह भी रीकामे दिखला . . 
देते है 1 इसलिये नीलकरटकी -यीका- - 


.वाली वंस्बदैकपी थति महाराष्ट श्रौर गोड , .. 
दोनो पान्तौमे सवंसम्मत है. श्रोर ` एेतिः ' 


हासिक. विचारे केने -योगम्य हे ` श्रौर 


. ्मागेकी मीमांसामे हमने ` उसीका .उप- : 
योग किया हे । वस्वहैकी दोनो. शतियोमे. `. 
-वहुतं दी थोड़ा मेद है; श्नौर ˆ केवल क, , 
ही छवसर पर -हमे.उस . भेद परं ध्यान |, 


देनां पड़ा है, दस प्रस्तावमं ` केवल इतना 


ही कहकर शरवः हमः मीमांसक. भिन्न ` 
भि~ विषयोसेसे : पदले "महभिस्तके ` 


कर्ताश्नौके सम्बन्धे विचार करते 


५ ४ 
-->-*- -£--<-- - 
~ ध ू ५०५० 


#। 


¢ मरामारतकै कर्तां ® - ५ 





| -न्ष्स्न 


महामारतफे कन्त । 


शद चात स्वंज मानी गरई है कि महा- 
भारत भन्थमे एक लाख श्रनुष्प 

ग्छोक दह रोर उसके कर्तां छुष्णदधेपायन 
व्याखं है ! वास्तविक -्छोक-संख्या, जैसा 
क्रिः महाभारतमे कहा गया है, खिल पर्व- 
सद्ित & ६२७४ है, अर यदि खिल पर्वको 
छोड़ दे तो वह संख्या--८२०४ होती है ।% 
पाटक्रोको यह बात पहले दिये हुए कोषक- 
से मालूस हो गई है, कि बत॑मान समयमे 
उपलन्ध वस्वषके संस्करणोमे, सिल पयेको 
-चोड देने पर, श्छोक-संख्या ८५५२५ अथवा 
८२८२६ है; श्रौर दरियंश सहित -छोकोकी 
संख्या कमसे कम &५८२६ तथा अधिकसे 
श्मधिक १०००१९० है । सारांश, इस कथने- 
"का चस्तुखितिसे मेल है कि महाभारत- 
ग्च्थम कसव प्एकः लाख ग्छोक हे यह 
श्रसम्भव जान पड़ता हैः कि इतने `य 
ग्रन्थक्मी रचना एक हयी मयुप्यने की हो । 
दसस यही श्चद्खुमानं होता है फि मदा- 
भारतके रचयिता. एकसे श्रधिक- दोगे । 
-महाभारतके-द्यी व॑णैनाद्धसार .ये रचयिता 
तीन थे-ध्यास, वैशम्पायन श्चौर सौति। 
भारत्तीय-युद्धके याद्‌ ध्यासने जयः नामक्त 
इतिदासकी रचना की । यदह इतिहास व्यास- 
जीके शिष्य वैश्स्पायनने पाए्डवोके पोते 
जन्परेजयको-उस समय- नाया था जव 
-कि उसने सर्पसखन्न किया था; श्र वदाँ 
उस कथाको छनकरः सूत लोमहणंणएके पुत्र 
सौति उग्र्रवाने उन ऋषियोको सुनाया 
जो नैभिषारस्यमे सज कर रहे थे! इस 


~~ =--*~*~ --------~ 





# नीन्तरे पृष्ठ का कोटक देखो । 





स उक्षे भारतमे ही है. । इसमें 
खन्देह नदी कि जो भश्चोत्तर वैशस्पायन 
श्रौर जन्धेजयके वीच हुए दौगे वे व्यास- 
जीके मूल भन्थसे ङु - अधिक अवश्य, 


। यग } इसी प्रकार सौति तथा शौनक 


ऋपियोके बीच जो प्रश्नोत्तर हण होगे षे 
वैशम्पायनके प्रन्थसे ङु धिक. श्रवश्ये 
होगे । सााश, ष््रास्तजीके अन्थको वैश 
पायनने चद्ाया अर वैशंपायनके अन्थको 
सतिन वद्ाकर एक लाख श्छोरकोका कर 
द्विया । इसके प्रमाणमे सौतिका यह स्पष्ट 
वचन है किः “एकम्‌ शतसदखं च 
भयोन्तम्‌ वै निबोधत» (आण्य ०१.९०६) 
श्र्थात्‌ , इस लोकमे “एकर लाख छोकौका 
महाभारत येने कहा है» यह इससे स्पष्ट 
हे । यथपि खव . लोग यही. समभते -हं 
कि समस्त महाभारतक्री - सचना श्रकेले 
व्यासजीकी ही है, तथापि लक्तणएसे ही 
इसका श्र्थं॑क्िया जाना चादिये। 
यदि यह मान लिया जाय कि वैशंपायन 
श्रथवा सौतिने जो वसन किया है अथवा 
उन लोगौने जो श्रंण वद्ाया है, चह सव 
व्यासजीकी पेर्णाका ही फल दै -श्ररं 
वह सच उन्दींके मतके श्रधारपर रचा 
गया दहै, तो व्यासजीको एक लाख 
ग्छठोकौका कत्व देनेमे कोई दजं नहीं । 
वस्तुतः यदय मानना पड़ता है कि महा- 
भारतके कर्तां तीन है-त्र्थात्‌ व्यास, 
वैशंपायन श्रौर सौति ! बडतेरे विद्धानौका 
कथन है कि महाभारतके रचयिता तीनसे 
मी ्रधिक थे 1 परल्तु यदह तक निराधार 
है श्नौर इस एक भ्रन्थके लिय तीन कविर्यो- 
से अधिकक्ती 'श्ावश्यकता भी नहीं देख 
पड़ती | ४ # रः 
इस कथनके लिवे श्रोर भी ऊक्‌ ्नु- 

छ्रूल माण या बातें है कि तीन क्ताश्रोने 


-| महदाभारतको वर्तमान खरूप दिया है| 


परिली बात तो यह, कि इस अन्यके 


६ & सषहाभाय्तमीमाखा ॐ 






इस ग्रन्थसे 
ही. स्पष्ट प्रकट दोती है 1 ्रादि पर्व॑मे 
-तथा अन्तिम पंचमे कहा है कि "जयो 
नामतिदासाऽयस्‌ःः श्रथात्‌ मल अरन्य 
पेतिदासिक है श्रौर उसका. नाम ` जयः 
था 1 इसी अस्थक्रो आगे चलकर (भारत 
सामि प्रप्त द्य गया ओर जव उसका 
विस्तार बहुत द्‌ गया तो उसे 'सहा- 
भारतः कहते लगे! ये तीन नाम भिन्न 
सिन्न तीन कर्ताश्मोकी तिके लिये भली 
भोति उपयुक्त दें: श्रथान्‌ व्यासजीको 
ग्रस्थको जय, वैशस्पायनके ग्रन्थको भारत 
छरीर सोतिके अ्रन्थको महाभारत कह 
सकते है । यह मान जेना युक्ति 
सङ्गत जान पड़ता है कि जयसे पाण्डवो 
की विज्यका अथं सुचित हदोताहं ओर 
इसी नामका मूल इतिहास-ग्रन्थ दोगा । 


तीन समहं 


इसी अन्थक्रा आदि नमन असिद्ध. 


नारायणं नमस्कृत्य! -छोकमे उख 
है । निर्सन्देद -यह . ग्छोक व्थासजी- 
काहे श्रोर इसी लिये हमारी राय है 
कि इससे पहलेपहल व्यासजीका नाम 
म होगा 1 कद्‌ -लोग इस -्छोकका यह 
पागन्तर मनते दे--““दृदीं सरस्वतीं 
व्यासं ततो जयस्ुदरीरयत्‌?) परन्व 
यह पाठ पीङेसे यना इुञ्या जान पड़ता 

। “दर्वी सरस्वतीं चेव; यदी पाठ 


उचित जान पडता है श्नौर व्याक्रर्णकी 


द्टिसे भी चैव पदकी ही श्रावश्यकता 


हे 1 इसके सिचा, इस न॑मनकै -च्छोकसे ' 


सहाकविकी छुशलता भी देख. पड़ती हे 


शरोर. दसी लिये कहना पड़ता है कि ` यह ¦ 


न्छोक व्यासजीका ही है श्नौर इसमे 
उन्दने श्रपनोा नासि नमक त्ये न लिखा 
होगा । ओीकं कचिशिरीमिखि सेभरने 


धकरा चू वशेन कर { ४, -4.०11८5 
ए18 ८} ४0 (१६८८८ ०† [ [6्४कलाष 
४०१०१८९३ 8;0@. ) इस वाक्यम कचिन 
तीन वातौका उल्लेख किया है-श्रथात्‌ 
काच्य-नायक् णकीलीज्ञ, काव्य-विषय 
उसका क्रोध, श्रौर चा््दवीका स्मरण । 
इस्पी रकार हमारे माचीन भहार्कति 
व्यासजीने मी ्रपने नमन-विप्रयकर श्छोकमें 
इन तीन वाताका दी सभावेश्च किया दै- 
-शअर्थत्‌ काल्य-नायक नरनारायण र्न 
श्नर श्रीरूष्ण), कान्य-विपय उनकी जय, 
शरोर वाक्दवीका ` स्मरण । श्सस -शतीते 
होवा ह किं नयनव्छा यद्‌ दलोकः व्यास्त- 
जीका ही है ज्र उनेके थरल्थका नाम "जय" 
१ 1 श्रव यह देखना चाहिय कि वेशं 
पायलके ग्रन्थक “मारत काम कम पराप्त 
इअ । इख भ्रन्थमे यह्‌ उज्ञेख पाया ज्ञात 
हे कि व्यासजीने वैशंपायन श्रादि पो 
शिष्याको.श्रपना अन्यथ पटाया श्रोर उन 
लेगौने भारत-सं हिताका पेटन करियाः यद्दौ 
तक कि प्रत्येक शिप्यने अपनी श्रपनी 
निराली संहिता वना । एसी अवस्थामें 
चैशंपायवके मन्थको “भारत नास हव- 
सातः पाठ दोत्ता है । श्व यहचातभी 
स्वाभाविक श्रर युक्तिं-संगत जान पडती 
किं सोत्तिके प्क लाख शलाकवाल 
ददत्‌ अन्थको महाभास्त नाम आष 
इमा रोगा । जान पड़ता हे किं आरत 
शरीर महाभारत नामक भिन्न यिन्न अस्थ 
एकं ही समयमे प्रचलित थे । मंतु, वेम 
पायन, पेल श्रादिका ˆ उज्ञेख कस्ते. समय 





`आश्वलांयनके, पंक सूत्र (श्रा. गृ. ४. 


) से भिन्न सिन्न नाम लेकर "मरित 
महायास्ताचार्याः कदा है } इससे शयु- 


मान रोता है कि वे्तंपायनश्चादिः ऋषियी- 


के लिये -भारताचायंकी उपाधि व्रचलितं 


छपनं देलियंड नास महांकाच्यके ्रारस्बं ¦ यी न्रोरमारत तया महाभारत नायकः भिन्न 


मे कष्ट ह-- "ह्‌ वाक्व. रीतेः । 


भिन्न अन्य एकी समयमे अचलित थे} 


` मृहटाभारेतके क्ता % 





सस्बल्धमें इस प्रमाण यद है कि, सदा 
भारतक्रा आरम्भ तीन श्थानोसे होता 
है ।.इस वातका उक्षे भन्थमे हयी, पाया 
जाता दै।.^भन्वादि मारतं केचित्‌? 
श्रादि श्छोक्षौमं-कहा हैः कि मु, आस्तिक 
श्रौर उपरिचरः ये.तीन स्थान दस त्रन्थके 
श्रारम्भ माने जाते है ! राजा - उपरिचर्कै 
श्रास्यानसे ( श्रादि पर्वं छअ०- ६३.) 
व्यासके श्रस्थका श्चारम्भ है । -भास्तिकके 
शाष्यानं (आदि० अ ०-९२)से चेशंपायन- 
कै प्रन्थका श्रारम्म हेः कयौकि वैेशंपायन- 
की अनथ सपै-सवके समय पटा गया था। 
दसी लिये श्रास्तिककी कथाका श्रारम्भ- 
भं फद्ा जाना श्राधस्यक धा । यद्‌ समना 
स्याभादिक-दै कि सोतिके -बृहन्‌ मरा- 
भारतनमरन्थका श्रारम्भ मयु शब्दसे श्र्थात्‌ 
पारम्मिक शब्द्‌. “ तरैवस्यत, से टोता,हे। 
श्रव ्स वातका विचारः करना चाहिये 
कि ने त्तीनो प्रन्थोका . विस्तार कितना 
श्रा । ग्रह डीक्र टीकं नदीं वतलया 
जा सकता किं च्यासजीके भूल अन्ध 
५ जञेग्र में कितने छो थे । मेकडोनट्ड, 
वेवर शरदि पाश्चात्य चिद्धानौका' कथन 
दै कि उन शछोकोौकी संख्या ८८५० धी । 
पणन्तु यह सत हमें प्राद्य नदीं है. वयौकिं 
इसका समर्थन केवल तक्के ्ाधार परर 
किया गथाहै । सच`चाततो यह हैः 
कि-महाभारतमे ८८०० संख्याकां उर्लेख 
ध्यासजीके कूट श्लोको के सभ्वर्यमं ह्रा 
है यद उस्लेख, सिर्फ खीचातानीसे ही; इस 
चातका भमाण॒ कहा जा सकता है कि सुल 
भ्रन्थमे श्लोकौकी संध्या इतनी ही (अर्थात्‌ 
८००) दोणी । इसे उद्लेखके ऋआधार पर 
` करल रीतिसे पेखा श्रचुमान नदी किया 


१.३ । 








° ह श्मलोःश्लोकसदल्ासि शषौ श्लोकशतानि च । भद 
वेमि शनो वेत्त संजयो वेततिवानका।- . 


; मदामारतके -तीनः रचयिता दोनेवे,| जा सक्त । दों, यह यात्र भी निथयःपूव् 





नहीं कही. जा सकती किः वर्तमान मद्यभारम 
मे ८०० क्ट रोक हैः परततु जव रस चात, 
पर ध्यान द्विया . जाता-है कि कथरी कभी- 
पूण ्छोक्‌ तो कूट नदीं होता, किन्त 
पकाध पदमे ही पेखा गृट्वाथं दोता दै किः 
पूरे शलोकका श्रथ सममे नहीं आता; 
तय कहना पड़ता है किक्रूट श्लो्कोकी 
उक्त संख्या ङ्‌ - युत श्रधिक नहीं है.। 
हमर श्पने भावको स्पष्ट रूपसे -परकट्‌ ` 
करनेके लिये यँ एक दो उदाहरण देते. 
है । विरद पर्थं मे "भजित्वा वथम्‌ 
नेष्थाति चाय मावः ` यह वाक्च इट 
्लोकक्रा परसिद्ध उदाहरण है। यदिः श्सकै ` 
भिन्न सिन्नि पद्‌.दस अकार किये जायं-- 
जित्वा, श्रव, यं, नेप्यत्ि, च, दद्य, 
गाः, चः-तभी इसका ङ श्र्थ॑.. लग 
खकता है । पेखेः श्लोक -श्रारम्भके पवसे ` 
बहुत हँ, फिर श्रागे चलकर कुं कम देख. 
पडते है !. तो भी इसमें सन्देह नहीं किं 
महासास्तमे गूटार्थके शलोक बहुत हं । 
णेसे श्लोक्षोमे एकाध शब्द्‌. अषसिद्ध 
तरथमे व्यवद्धत किया भवा है, जसे 
न्नानैरिव सरस्वतीः? यहां सरखती =, 
सरस्‌ + वती = सोयुकत इस थमे है । 
महाभारतम पेसे भनेकं श्लोक है - जिनके ` 
शब्द तो सरल है परण्वु.जो उक्तःपकार्से,. 
मिनन श्रौर गढ़ अर्थंके यौतक है। एेसी 
श्रवखामे यथप्रि कूट प्रसोकोकी, संख्या 
खीक्र ८८०० म दये, तथापि कहा जा संकेता. 
हे कि इस. संस्यामे थोड़ी अरतिश्चयोक्ति,. 
है. इध भी षो, श्स शलोकसे यद श्रज- 
मान नहीं किया . जा. सषूता कि उक्त 
संश्या व्यासजीके मूल -त्रन्धक् ही है । 
इसके अतिरिक्त प्क वात श्चोर ६! महा- ` 
भारतम स्पष्ट उक्लेलं दै कि व्यासजीते ` 
शात-दिन परिम करके तीन वर्षमे अपने 
परल्थको पूरा किया । ससे .यदी माना. 
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जा. सकता हे कि व्यासजीके समान 
मतिभा-सस्पन्न संसृत कविके किये थति- 
दिन श्ारसे अधिक अयष्टुप एलेकोकी 
स्ना कर सकना वहत सष्टज श ) 
खार्यं, यह्‌ वात चविशथ्ित रूपसे चीं 
वतलाश् जा सकती किं च्यासजीके भूल 
ग्रस्थका विस्तार कितना था ! वैश्रस्पायन 
दे (भारतः सै श्लोकौकी संख्या २४००० 
सेणी । महायास्त मद्य स्पष्ट कहा गया 
हे कि ^भास्त-संहिता २५००० उलोक्मैकी 
है, श्र शष्ठ ७६००० शलोकम गत कालीन 
लोगौकी सनोर॑लक्र कधाशोका वणेन दे ।“ 
इससे श्रनुमान होता है कि उपास्यानौकों 
छोडकर शेष २७००० शल्तेक्तमं सारत- 
संहितारी स्वना की गई है । संहिता शच्द 
द्मथसे लेकर इति तक एकः खन्नसे लिखा 
इध्मा ग्रन्थः इस अथैका योतक ह} यह 
वात भी प्रसिद्ध है कि व्यासजीके पव 
शिष्योने ्चपनी अपनी सास्न-संहितर्की 
रचमा सिन्न भिन्न कती है । इससे सी 
संहिता शब्दका वही अथं प्रकर रोना 
जो ऊषर दिया यया है । तव, ` ारत- 
सखंहिताका विस्तार २८००० श्छ क-संस्या- 


इख चाद्यसे यस्च पकर होता : 


है किं वैशंपायन दासा रचे- गये अन्मे 
२९००० ग्छ्ोक थे। सोत्तिक्ते अस्थक्ते विपय- 
मे यह वतलानेकी अवश्यकता चदं दिः 
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ग्क्त छध्याय।मन्याध्ुनिक ्न्थध-ग्चेनारी 
पदतिके छ श्रशसार, स तिने धष्तादना 
उपोद्धात श्र अदधक्मसिष्छका समावेश 
करिया हैः श्रौपर दस वाती. गिनती कार 
दी दहे क्षि थत्येक पभ कितने शोक 
श्नौर कितने श्रध्याय ह 1 श्छ्स सौतिके 
ग्रन्थको परायः स्वाय खूप पा हो गथ 
, है 1 व्त॑मान पचलित सदाभारतमें श्लोकोः 
, की जे संस्या पाई जानी है चद सौरिक 
वतललाए हदे संट्यासे दयभग २००८ केम 
हे 1 ऊचु पचमिं प्लोकोव्यी संख्याक्सदहें 
' श्रौर छु पवामि अधिक हं; परन्तु -र्स 
व्यूनाथिक्ताक्ा परिमाण अत्यन्त हप 
हे । धास्नके संकान्तारते सी पव्येक पवक 
, न्तस इस स्युनाधिकताका उक्षे किया 
1 उसकी राय ग्रह न्युनाधचिकनः ` 
सेखकोकी भूलसे हद रोगी । परन्तु पश्च 
यह है _ संपतिकी वतलाई इ सं ख्यासे, 


=+ 


[1 ॥ 1 


॥ 


। छ 


| वतमान पचकितत संस्करणम्‌, अर्हो 


यलेकोको खल्या ऊच अधिकदै वद्यं , 
लेखकोकी भूल कैसे मानी जाय १ शर्धत 
अक्र है कि सेखक्छने जान दुखकर पीदेसे 
श्लोकोकी लंख्या वदा द्यी हे! परे चढ्वि 
इण पलोकः खुख्यनः चन पवं शरौर द्रोण पच ` 


२७ अध्याय चदलाये ह ओर ीक्ाक्रारः 
का कथन है कि उखे २२७ अध्याय रहें) 


| सं दी पाये जाते ह । आदि-पर्वमे सोतिने 


उसका विस्तार कितना है} सवलोग 
जानते ह कि वैशस्पायनके (मारते | 
उपाख्यान आदि जोङ्करुउसने एक लाख 
इलोकोका महष्मास्त वना डाला 1 

-. यह वातं खाभाविक है कि वैश्तस्पायन- 
' के ग्रन्थके श्रारम्थस आस्तिककी कथा 


इन खव अभ्यश्योक्री श्लोकसंख्या प्त दै, 
इसलिये माना जा सकता है कि अन्याय 
। की रथिक खंल्या लेखको शूलसे लिखी 
गई होगी 1 परन्तु चस पयं ओर द्रोख पवम 
श्रध्याय सी अधिक हें चोर श्लोक भी.अधिके 
ईह । यद वही इई शमोकछ-संरया ज्याद्र नदी दै 


५८८८५०१ 


कटी गड दयो ! अर्थात्‌ इसमे खन्द नीं 
कि उख कथाके पहिलेके ध्याय सिट 
सोतिके ह; श्र्थात्‌ अचुपयरसिका पर्य 
पवेसेग्रद पये, पौष्य . पचे, पौतोय पर्वं 


सिलाकर ९२ अध्याय सौतिके हं । इन प्रार- ¦ खड सये 


अथात्‌ चन पर्वे लयम २०० शयोक श्रौर 


¡ दोरपचमे लन थग ६०० यृ्तेक चह्े.ह ! इस , 


रकार दोन पोको मिलाकर सिषं ८०० 
श्लोक, दो पवेकेङल्ल २६००० दलोकोमे 


ॐ 


है 1 सखयस्त मदाास्तम सतिन 


८  & महाभारतके कर्ता &: ४ ५ & 

`` 
पलोकीकीः जो संख्या गिनाई है उससे । लोमपर्व शरोर -पौप्यपवं सौतिके अनेयि- 
वतेम्रान भरचतितं ` संस्करणुमे ` १००० | हए हे । हरिवंश खिलपर्य संमा जातः 
शलोकोकी ' कमी दे रीर म्यूनाधिकतांकरा । है । 'सिलः का रथ॑ है' `पीते जोड़ा 
परिमाणं मी बहुत थोड़ा है । ` इन ` सवं | हुष्मा 1 ` इसकी पर्व-संख्या १ श्रौरः १०० 
वतसे कहना पड़ता है कि ` श्राज २००९. से भिश्च है \ से सौतिने भ्न्थके. विधयः. 
पं ` बीत जाने' पर भीः (श्तं कालका | की पूर्तिक " लिये जोड़ा-दै ओर. इसी. 
निंयश्रोगे चलकर किया जायगा)सौतिके ; लिये उसको ५ खिलपर्व » .. नाम - देकर 
भ्रन्धमे बहुत ही थोडा ्रन्तर पडा है । ` ` | उन्नीस्ाँ' पर्व“ बनाया हैः । उसमे -छोरेः 
: . सिने श्रपने. भ्रन्थके श्रटारद पर्वं । छोटे तीन पर्व है । मालुम होता है कि इनः 
घंनाये' हँ । यह पंवं-विभाग नयां है श्नौर । पवौका कत्ता सोति नहीं है । सैर, महा- 
ॐसीका ` किया दद्या है । वैशस्पायनंने | भारतमे यह स्पष्ट चचन है किं “पहले 
श्रपने *भास्तः म जो प्च बनाये थै वे भिन्न | व्यासजीने १०० पर्वोकी रचना -की; तद्‌- 
दै, छोटे है रौर उनकी संख्या १०० 'है 1 | नन्तर सूत-पुज लौमदहपैणिने नैमिषारख्यमे 
यह वात महाभारतम सौतिकी द्री हई | सिर्फ एय पर्वौका ही पठन किया" :-- ` 
श्रयुक्रमरिकासे.दी प्रकर है । कोई श्रन्थ- | एतत्पर्वशतं पूं व्यासेनोक्तं महास्मना । 
कौर, श्रपने एक दी ग्रन्थमे, एक हौ नाम | येथावत्छूतपुत्रेए लोमहधरशिना ततः ॥ 
के छेः श्रौर वड विभाग कमी नदीं { उक्तानि नैमिषारण्ये पवास्यष्टाद्शैष तु ॥ 
करेगा । वष श्रपने ग्रन्थक छेटेश्रौरब्डे। ` ` ` (आण ० स्न) 
विभागको भिन्न भिन्न नाम देगाः जैसे , - . इससे निर्षिवाद सिद्ध है किं षन 
कारंड , श्रौर- उसके न्तर्गत -श्रध्या् | प्वोके विभाग सौति-कत ह । ` 
श्रथवा सर्म । इससे. स्प जान : पंड़तां है | - वर्तमान महाभारतकै स्ययिता व्यास; 
कि उक्त दो.थकारके विभाग भिन्नं भिन्न | वेश्पोयन रौर सोति तीनो व्यक्ति काटप- 
्रन्थकारौके-किये हृष है । रथात्‌, वैशं- | निकः नही ह किन्व॒ सत्य चोर पेतिहासिक 
पायनके.मास्त-धन्थमें पंचं नामक विभाग | हैः । छम्ण यज्वेदकाटकमे पाराशयं व्यासः 
थे जो वहुत छोटे छोटे ` थे, सौतिनेः श्नं | ऋषिकां नाम श्राया है । व्यास ` भारती. 
छोड पवौको ` एकन करके ,श्रपने शरत्‌ | युद्धके समकालीन. थे । मदाभारतकेः 
धन्यके ९८. पर्वं किये ओर इन विभागोको | छनेक वशंन भत्यत्.देखे. हष जान प 
नाम -भी -उसने पर्थं ही रखा । दलका | है शरीर उनमे.कर वाते, पेसी' हं जिनकी 
परिणाम थह हा है कि एक चड़ ` पतभ | कंटपना पीकेसे कोद कविःनदीं कर सकता ।' ` 
उसी.नामके छट .उपप्वं भी -शामिलं होः | कहा गयः ह किं वेशम्पायन - ष्यासंजीके" 
गये है 1. ` उदादर्णाथ;. सौक्िकपर्षमे | प्क शिष्य. थे 1 1 | 
सौपिकपचं दै, सभापर्वमे सभापवं हैः | शिष्यं ने. दोकर केवलं. शिष्य-परस्परामें 

- श्ोर.श्रश्नमेधिकपंर्वमें श्रश्वमेधिकपर्वं है|, दी हा 4) इनका नाम -च्राश्वलायन शहा- 
धह श्रनुमएन भी हो सकता है किवैशस्पा- (सूम पाया जौता दे \ ये अञचनके पोते- 
यंनके मूल भारतमे.टीक खीक १०० पर्वं न `¦ जन्मेजयके-सखमकालीनं थं । समस्त महा- ` 

` कगे. । कही कही, सौतिने नये 'पवौकी भी | भारतकी भाषा एसी हैःजो पराचीनं भाषा 
रचना की. 1 मधौ कि इसमे ` सन्देद्‌ नही | श्रौ ्राधुनिक,. संस्कृत ` भाषसे. 'भिन् . 

` हिं कक्रमशिकापषं,- पर्संघ्रहप्, पौ | है रौर. जो अत्यते बोलचासमं आनेवाली" 
| २ 
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मनन जठ, 


भाषाके समान देख: पडती है 1 इसमें 


सत्देह नहीं कि महामार्तके कडु भागा 
की भाषा वहुत. प्राचीन श्रौर वङ्गी.. ज्ञोर- 


दार ह । इस वातकी सत्यता भगवद्भीता- 
के समान कुच भागोकी. भाषासे प्रकर 
हो सकती. । सोतिके सस्दम्धमे विचार 


करते ससय इस वात पर ध्यान रहे किः 


खद्यपि सूत प्रायः कथा. घोँचनेका धन्धा 
करिया करते थे, तथापि. लोमहर्षणके पुज 
उम्र्वाको सौति कहनेका कोई कारणः 
हौं देख पड़ता, - क्योकि “दूतः जातिः 
घ्राचक. नाम है श्रौर पुराणौमे उल्लेख है 
कि -सूतने शोनकको अनेक कथायं सुनाई 
थीं ! परस्तु खत .श्नौर सौतिके एेतिदःसिक 
श्यक्ति होनेयं किसी पक्रारका सन्देह सीं 
हं । .दइस चास्का विचार स्रामे - चलकर 
क्षिया जायया कि सौतिने वैशस्पायनके 
मारेतको. चहाक्रर महाभारतका सरूप 
व्यौ श्नौर कैसे दिया! परस्त ग्रन्थक 
काल-निर॑यसे इस. वातमें विलकुल सन्देह 
नहींरह जाता -कि यह सौति वेशम्पायन- 
कासयकालीन नद्य था ! एेसी श्रचय्यामें 


मास्त' के. श्ारस्भमे जो यह लिख भया. 
है कि “स्पंलचके समय वैशम्पायनयो 


सुखसे ..मेने -भारती-कथा सुनी, ` उसे 


लाप्तणिक श्रथचा श्रतिशयोकिका कथन - 
समसृना.चाहिये 1 सौति श्नोर वैन्तस्पायन- 


मं दज्ञासौ चषका नह तो कम॒से कम कई 
सौ. षका अन्तर श्नवभ्य है! ज्यासजीक 
सूल मन्ध , श्रौर वैगस्पायनके "मारतम 
परिमाण तथा भाषाक सम्बन्धमे विषशेय 
अन्तर नदीं ह ! परस्तु जिस. समय सोति 
ने २५०९० -छोर्कौको बडाकर एक लाखका 
यम्थ.चना दिया, उस समय काल-सेदके 
असार . भापाके. खस्बन्धमे. श्रन्तर हौ 
जगना स्वाभाश्रिक्‌ वात है । यद्यपि सौतिने 
. . आपने चिल्तर बुद्धिश्वावुयंसे सारे स्थः 
सपक लाकर -उसेः पूर्व अपृर-सच्छद्च 


न्न 


ॐ यद्ाभारतमौमांसा & 
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कर दिया दहै, तथापि. दो तीन" शयानौ .. 
चमत्कारिक श्रसम्वद्दता उत्पन्न ` हो.-शहै . 
है.} देखिये, -(९)` घन्धके शरारम्भमेशही ` 
यह कथा हे करि जन द्वादश वार्पिक.खञ्ः :. 
के समय सौति उग्रश्रया कुलपति शौनक `` 
के पास श्राया श्रौर उससे पूङ्का.गया कि ` 
«त्‌. कासे श्राया है. 2 तव उसने उच्चर ` ` 
दिया कि “नें जनमेजयके सर्पसत्रसे राका ' ` ` 
ह रौर बह वैशम्पायन-परित व्यासकृतं 
महाभारत मैने सुना है 1» परन्तु श्रादिः ` 
पवेके . चौथे श्रध्यायके ` श्रारम्भमे ` फिर: 
चद्यी.वात ग्यम इस मकार फटी गै ह 
किं सोतिने शोनकके पासं लाकर पूद्का-- .. 
कनखी कथा -सुननेकी तम्दाय इच्छ" 
है १५.तव शौनकने कहा. कि गु-वगका ` - 
दरेन करो } इसके चाद सौतिरूकतके , . 
वदते सूतउवाचः कहा शया.है.! इस परः 
स्पर-चिरोधी 'वचनका कारणे कधा. द? 
सरैकाकारने श्रपनी प्राचीन पद्धतिके श्लु 
खार इस विरोधक परिमाजेन यह ककर ‹ . 
कर. दिया है कि, महाभार्तकेःये, भिज्ञ. :. 
भिन्न श्रार्स्म भिन्नःभिन्न.कर्पोसे समस्वन्धः ` ` 
रखते दहं ।' परन्तु यहः. कारण सन्तोषः .. 
दायक नहीं , जान: पड़ता ..1. सम्भव है 
कि वैशास्पायनके -भाएस्तको.' य्त्‌ -सखरूप. - 
देनेका भयल. पिता श्रौर पुत्र दोनौने.किया , 
हौ ! ये दोनो श्रारम्भ ` काल्पनिक हे श्रौर ` ` 
सम्भव हे "कि पिता एवं ` पुने :परस्पर ;, 
छ्ादर्के कारण उन दोनोको अन्मे खान `` 
दे दिया दो 1 सोति. कथा. बोचनेका.ध्यंच- 

. 
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साय किया करते थे.। उन्हे जो पौराणिकः ` - 
वातं .मादूस थी .उनकां उपयोग उन्हौनेः -" 
मारतक्रो.सवेमान्य श्नोर धार्मिक --खरूपः  . 
देनेमे क्यौ श्नौर कैसे किया, इस..बातकाःः 
विचार श्रागे क्वा-जायगा !परल्तु.रसमं ; 
सन्देद नहीं कि.इस.-पकार उपयोग करते: . - 
समय . एक श्र .शरसस्बद्ताः उस्थच्च हो - 

गर हे । वहे -यह्‌ हैः-{२) सीखरे अभ्यायमें 


न क म) 


र मदांभास्तके कनां # ११ 
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किसी मदय भन्थका श्रवलम्ब किया गथा है। | मागि, 'उसने विया या मही, र उसा 
उस कथाका सारौ यष दै--“जव राजा | परिणाम षया हुश्च, इत्यादि बातोका छदं 
जनमेजय छुःख्तेनमे दीघं स्र कर रहा | भी पता नदी चलता । आगे चौथे ध्याय 
धा उस समय यक़्-मणडपमं ` एक न्ता | मं फिर भी सूत चर "शौनक की भेरके 
श्राया । उसे जनमेजयके मादयौने मार | धसद्वका घेन किया गया है श्रौर भु. 
कर यादर भगा दिया। तव घह रोता | वंश-वखंन शादि फथायं दी गर है । शसक 
श्रा अपनी माता देक्थनीके पास गया । | वाद फे श्रध्यायोमे श्रास्तीकं पर्वं रीर 
उसने यश्ष-मरडपमे जाकर जनमेजयको | सपं-सन्रकी कथा है । एसे स्प-सत्रकी 
शाप दिया कि तेरे कार्यम धकलिपत्त विघ्न | कथाके साध देचश्चनीके शाप श्चौर 
उत्पन्न दोगा । जनमेजयने श्रपना सश्र पूरा | सोमशध्रवाके नियमका कु भी सम्बर्ध 
किया श्र दस्तिनापुरमे श्राक्षर चह शस | नहीं देख पड़ता। य्टोतक कि इस खरप. 
चातका विचार करने सगा कि उस पाप- | सरणी कथाम. सोमश्चवाका नाम भीं 
छत्याका परि्ार फौन फरेगा। सकफे घाद | नद्य है । आस्तीके जनमेजयसे प्रार्थना 
उतने धुतश्रवा नामक ऋषिको पुत्र सोम- | फी कि सपे-सनत्र पन्द्‌ करः दिया जाय 
धवाको ` पना पुसेदधित्त वेनाया । परन्तु | श्रौर तक्को भाणदान्‌ दिया जाय । सव 
ंतश्रवनि श्चपने पुरक किनि नियमेके | चछषियौके कदमेसे जनमेजयने स प्रार्थना 
विधय जनमेजयकौ साफ साफ़ थं षतला | का स्वीकार किया । फेसी अवस्थामें यद 
द्विया धा विः, यदि कोर प्राद्यशु यानां | फदना भी उचित नदीं है भि सोमश्रवा 
यःरनेषो लिये ्रावेगा श्रौर कु मभेगा तो | ने आस्तीककी प्राथ॑नाका खीकार करके 
मेख पु उश्च याचक्षकों सँहर्मोँगौ वस्तु । जनमेजयके मतके चिर्दध उसके सपे-सतर- 
दे देगा; यदि यह नियम तुके मान्यष्टो | मे विन्न उपयित फिया। सारांश, देवशुनीके 
नोत शरसे लेजा। जनमेजय ने खीकार | शापका जो वन श्रौर सोमश्रवा पुरोहित 
करः लिया श्रौर सोभश्रवाको श्रपनी राज- | की जो कथा ग्यम दौ गई है वहं ज्यौकी 
धानीमे लाकर भाद्यौखे षद! कि दस । त्यौ श्चधस्मे पड़ी रही श्रीर प्रन्धमे श्रसम्व- 
^ पुरोदितक्ी जो चक्ष हो उसे पूरा फरना | दता उत्पध्च हो गद । फेसी श्रसम्बद्धता 
चादि । सके वायु जनमेजय तक्षशिला | महाभोरतमे श्रौर कदं दम नदीं पडती । 
देश पर धिजय प्राप्त करने गया { उस | दँ, किसी किरी स्थानम जदो सौतिने 
देशैक्छो -दस्तगत करवै (1 श्रपनी साञ-। उपाख्यान जोड दयि ह चों किसी श्ंशमें 
धानीमे लोट श्राया }» यह कथा गमे | ्यसम्मान्ता श्रवश्य देख पडती है 
ही दं यर है । जान पड़ता दै कि सोतिने | परन्तु अक्म्बद्धता अर्थात्‌ पूवर 
दरे किली दूसरे ग्रन्थे लिया है, परम्छु | विरोध वहते कम पाया जाता हे । किसी 
उसनेदस कथाका सस्दश्च भारतीय-कथा- | किसी श्थानमे, प्राचीन पद्धतिके अरूप 
से मिला नही दिया 1 इसके वाद श्ररुणि' | लोक यनानेका भयल 1 है।उदा- 
की श॒सनिष्ठाकी लम्बी चौड़ी कथा चतला | हरणा, .वेशस्पायनके भारतम भारतवः 
करः शस श्रष्यायकोः पेखा ही श्रसस्बद्ध | सायंश पक श्रध्यायमे दै, दखलिये सौतिः 
दोड धिया है! सोभधवा पुरोद्िनने जन. | ने पदिले अ्ध्यायमं । यदाश्नौषम्‌! ` से 
मेजयकी पापरृत्याका परिद्ार किया थां | रस्म करके चड़ दृत्तफे ६९ -ोक विय 
नटी, ` सोमधचासे ¦ किं ध्रादाशने षया । ह र इनमे धूतराषटके सुखसे मारतं 
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का सासंश कदलानेका - पयस. किया. है । | पीचेसे जोडा. दा. सिद्धः कररदिखामभे,; 


,.ये -छोक प्राच्रीन भाषाकेःखमान चज चन्तौ-. 
मे है श्नर उनपर वैदिक. रचनाकी छायाः 
देख पड़ती है । परन्तु यदह छाया-चहुत दयी 
छजिम है. श्रोर न्छोकोमे किये हण वणैनसेः 
यद .भी स्प हे कि वे पीदेसे जोड दिये 
गये हं 1. इसमे. सन्देहं ¦ नदीं कि. रन 
ग्ोकौकी रचना सोतिने ही की है, वयौकि 
ये सव पिले श्रध्यायमे द्यी है श्रौर यह 
पूरा श्रध्याय सौतिका ही जोड़ा ुशाःहै। 

यदि कोर "यद्राश्नौषम्‌ः दि ६6 श्छोकोको 

` ध्यानपूर्वंक `प्रहेगा. तो उसको विश्वासः 
हो .जायगा..कि ये.सव सौतिके दीः है । 

इसमे सम्देद नहीं कि श्रन्थ के एकः प्रश्रान 

पात्रके मुखसे मरन्थकाः सारांश कदलानेकी 
यदः एकर अच्छी युक्ति दै; परन्तु यद वात 

सम्म सी जान पडती है कि ` समस्त 

भारतके साराशका वणेन. करते हए,.इ्स 

पकार शोक.किया गयादो। इसक्ी.खणि 
व्यासके खमरान महाकविकी बुद्धिसे कभी 

हो ही नदीं. सकती । इस. शोक-वरनमे. 
सौप्तिक पर्वके मी वादके ेषीक पर्वकः. 
भाग श्रा गया है] सच पृछा जाय ती.जव 
उन्तराके परमे. खित गर्भ पर अश्वत्थामानं 
छस्र-प्रहार किया, तच. श्ुतराश्टको अपने 
सखभाषके ...श्रजसार प्रसन्न हो जानः 
चादिये था, परन्तु एेखा. वर्णन उक्तः 
श्छोकोमे नहीं पाया जाता । इसके सिचा. 
महाभारतक्रे जिन भागोके सम्बन्धमे यह 
निश्चय हो चुका है किवे सौतिके..जोडधे 
डप है, उनका भी उल्लेख ` उक्त. श्लोके 
पाया.जाता है । यदह . वात अगे चलकर 
सिद्ध की जायगी कि यक्तमश्चका भ्राख्यानं 


जाता है ।.--श्सी. - पकार. , उद्ोग-पवभ- 
भीकृष्णके-मध्यस्थ.दोनेके. समय विश्वरूपः 
` व्शनका. जो. भाग दै,. ओर जिसे हम 


: | मकरः . "हुश्ा 
सोतिकां जोड़ा हश्मा है । इस अाल्यानकी 
चातका, भी उल्ञखं उक्त गलोकमे .पाया ' 


उसका मी वणन उक्त शलाकाम्‌ प्रायाजाता - 
है यह ्रणन मी इन श्लोकम पाया ज्ञाता ` ` 





श 
तयो जकन 


है.कि.सीपम पितामहने पांडवौको.अपनी-. 


खत्युक्रा उपाय वतला दिया; पस्तु यह . . 
वणन पीडेसे , जोड़ा इश्रा.-है । सारांश, , 
यदाश्नोपम्‌ः चाले एलोक अन्यके श्रारस्भमे ` 


पीङेसे जोड -गये. है; शौर यदपि. 


कथाके सारशकी रथिसे चहुत यक मालूम : 


होते . ह, तथापिं -उनमे : शोककाः. वनं ` 
किया गया है शसल्िये उनका उचित ब्थान. 


यद्धके -अनन्तरदही टो सकता है । यट-भगी. 


व्यास-रचित, नीं है । सौतिनैः इसकी , 


रचना करके इसे श्रपनेउपोदूघातमे.पीचेसे ` 


जोड दिया है । शस भकार किसी किसी 


ष्थानमे-सौतिके कुद : दोष देख -पडते है; 


तो.-मी महाभारतको चत्तंमान रहत्‌'खरूप 
देनेमे ;.उसङ्री विलत्तण ` इद्धिमन्ता. श्रौरः 
कुशलता. देख -पड़ती 

धारण कथा. वोँचनेचाला पुरोहितं नीं 
था. श्राजकल जिख अकार कथा कहने 


वालः.कोई "थसिद्ध -परिडत,. रामायरके .“ 


है. 1. सौतिः ङ्यः , 


किसी -पक .श्लोकचर, , तीन. तीन्‌ चारः ` 


वक्तृता-सहितं श्रौर भक्ति-रस-प्धान कथा 
सुना. सकता दै,.उस्ती प्रकार -सौतिमेभी. 


„| चार घर्टोतक, अपने भोताश्रौको श्रच्छी ~ 


~ ५ 


क्था कहनेकी अद्भत शक्ति थी 1.निस्खन्देह. ` 


चह बहुत ॐचि- दर्जका परिडित.धा^श्रौरः 
उसे कल पौराशिकि वातो की जनकासी.भी `. 
-ब्त थी}: उ्यचदार,.राज्ञधमेः श्रः तवः: 
:| क्षानक्रेः सश्वस्धमे महाभास्तकी ` कथाका: . 


| जो उदात्त खरूपं: मदह्षि व्यास: वायः: 
है, : वहः, सोतिके. अरलन्त्‌. 
विस्तृत ध्रन्थमे.मी ज्यौकात्यो. वना है... 


इसी लिय सौतिने इस अ्रन्धकी जो-पशंसा 


की. दै वह -यथार्थमे..सच है.1, यह भारत. 


चत्त :-समस्त ` . कविजनोके .. लियः. न्यक 


श्नाधारःस्तस्म है ।.इसः दिव्य वृष्तकी सदाः. 


२. मदाभागनक्र कर्तां ह 





कोनो 


[न गि 


यतासे अूतलके रसिकं श्र श्ानसस्पन्न 
लोर्गोफा श्रल्शिडितं निवि होता चलां 
जायगा श्रौ शस श्रलौकिक चष्तदर धरम 
रूप नथा मोन्तरूप मधुर फल्युष्पोकरी 
दारः सदैव धनी र्देगी । सारांश, श्रनेक 


आ =+ ५५ क 9 


नक क) } ४ 


१३ 

। वालो पूर्य भाव र्ती भर मी प्रर सदी 
सकता । श्रतपव हमास शद विभ्वा दहै 
कि धिवेचक रष्टिसे विचार .करनेमे फोर 
हानि नही है। यमे सममफर श्रय हम 
विस्वेत रूपसे इस वातक्मी चर्या करगे कि 





वि 1 ग नण 





कवि-फटपना-तरक्नके श्रौरः नीनि-शाखकी 
शतम रिक्ता देनेवाले चिनत्ताकक भसङ्गः 
नथा श्रसंय्य शधात्माश्रारो शान्ति शरीर =+ 
खख देनेवाले तानक उदात्त विचार | भरतं क्या वडापा गया १ 

एस अरन्थमे प्रथित हं 1 दसतिये सौतिकी | - एम प्ले कह श्चाये ह कि जवसे 
दस गर्बक्तिकौ यथार्थ द्ये फटना पडता । सतिन अदाभास्तकौ चतेमान खरप 
है कि प्मद्वाभाय्तमे सव कर हैः जो इस । दिया ह, तवसे श्रवरतक उसमे वहुत दी 
अन्धे नी है, चह श्रन्य म्वानमे भी प्राप्ते कम श्न्तर पड़ा दहै1 किवहुना यट का 


| सौतिने महाभास्सका विस्तार क्यौ भौर 
कैसे कियि। ` । 


नद्टोगा)* न 
रेमे प्रत्थयण चिचरे विवेक दिस 
चरना कटोंतकं उयिन सगर, दम्‌ विधयः 
षी कु यं करना यहां श्राचश्यवः 
जान पटना द । इसमें कुद शक नीक 
जव यहं भरनिपादृन शिया जाना ईक 
भटामारनमें श्भुक भाग सौतिका वदृराया 
दशर है,.तव ध्रदालु पाटक्रोके मनक्री 
अ्रदृ्तिमें रसभह्ग ठौ जानेका भयानां | 
यरभ्तु यदि ग्रथार्थनः दगया जायतो पेत 
यध्त्ति दोनेके लिये कोट कारण नदीं है) 
प्ते तो म्रन्थके यास्तविक खरूपकों 
सने तेनेमे पाठको श्रनन्द्‌ दुष्प विना 
कमी न रहेगा । दरी चान, अत्येक 
मलुप्यकी यद शखवासायिक इच्छा दोती दै 
कि असस्माव्य कथा््नोका यथार्थं शरीर 
मूल खस्प मालम हो जाय । शसं जिश्श- 
खाकी पृि फरल ही यिवेचकः प्रस्थ 
कारका श्रभ्रान कर्तव्य दै! . तीससी वात 
अहामारन-द्रन्थ शौर मह्यभार्त-कथा- 
की वियेचचक रणति जांच करनेपरः भी, 
उस प्रस्थ श्रौर उस कथाक्राजो खरप 
शेष ग्द जाता है, वह श्तना मनोर श्रार 
उदात्त है फि स्यासजी तेथा महामारत 
के सम्बन्धे याटकोके हदयं रदने- 


, जा सकता है फि सौतिका वनाया श्रा 
। मह्यभारन दरस समग्र ज्योका त्यो हम 
। लोगौके सामने मौजद है । श्रच यदि यह 
। मालूम दो जाय क्रि उसने श्रपने ब्रदत्‌ 
। महामारतकीं स्चना क्व की, तो शस 
। विषयमे अनुमान करनेके लिये भीती 
। हा जाया क्रि उन्तने वैशस्पायनके भासन 
। को महामारनका चरहत्‌ खरूप श्यो दिया। 
, हमा यदह सिद्धान्त दै किं शके पहले 
' तीमसी शताग्दीमे मटाभारतक्तो वत्तमानं 
` खर्प धात राद मासा सिद्धान्त 
¦ सर्वमान्य भी दो यया हे । दला विस्तृत 
{ विवेचन आगे किया जायगा । उस समथ- 
क्प परिखिति परः यदि ध्थान दिया जाय 
| तो मालूम हौ जायगा कि महामिास्तका. 
निर्मांस ` क्यौ क्रिया गया । उसे समय 
दिन्दुस्तानमे दो नये ध्म उत्पश्न इद थे 
शौर उनका प्रचार भी खुच दो र्हा था। 
शकके लगभग ६०० वप पहले तौ्ेद्कर 
मदावीस्ने पले विहार प्ान्तमे जैन- 
धर्मका उपदेश किया शरोर. लगभग उसी 
समयक श्रनन्तर भौतम घुद्धने श्रपने 
धौद्धधर्मका प्रचचार किया । "दन दोना 
धोकी वृद्धि उस खलमय ही रही ` थी । 

| वियतः वौद-अमकी विजयनयताका घा 


ऋ महाथारतमीमसता ॐ 








सम फाटरां रदी थी.श्ौर सच्रार्‌ चणोकने 


उस धर्मको अपनी -सञजखन्ताका य्य, 


दे दिया धा !.. इससे. लोगे . अनेक 
प्रकारके पाखरड-मतेका- भरसार हो रहा 
था श्योर वेदौके सस्बन्धमे पूज्य भाव नण 


हो रहा-था । इन दोन -धर्मोनि खुल्लमखुल्लाः 


सेद्धीकी प्रामाखिकताका श्रस्वीकार "किया 
थाः. श्रौर प्रायः सब लोग. कहने. लगे 
थेकषिजो `श्रपनी -बुद्धिमे उचित जान 

वष्ठी ध्म है .1 बाद्यशौके विधये 
जो द्धा परित्ते थी.वह भी-उसं खमय 
धने लग गरई.थी 4 प्राचीनं ` श्चा्य-धमके 
चडे बड़े इडप्रसिद्धः पुसुषौको इन -दोनौ 


नये. ` धमोके. अद्धयायौ - सपनी श्चपनी- 
श्रोर खच. लें जानेकः. ` यल कर रहै 


थे. । शपने . श्चरपनेः ध्मेक्नी -भाचीनतत 
सिद्ध.करनेके लिये ही इस प्रकार प्रयल 


कियान्ना रहा धा 1; जन-सपृहभं . जिन 


प्राचीन व्यक्तियोके सम्बन्धं ` बहुत 
श्रादरःथा,उन भ्यक्तिथोको अपने ही.धमेके 
श्रुयायी. वतललाकर, -जन-ससृहक्मी यरय 
कूलता ` भातत कर लेनेके किये, -यहे सव 
उद्योग करिया जारदा.था। उद्राहर्णाथे 
जञेनौका-कथन. है. कि वेदम वरत प्रथम 


राजपिं .छषम हम्राण पहिला तीथङकर 


हैः1- इसी. प्रकार ` योद्धौका कथन दहै क्ति 
द्शर्थ-पुन्र राम वुद्धके पूवै-जन्मक्रा पक 
छवतार है 1 -थीकरृष्णएकेः विषमे .तो उन 
` लोगोौने ब्टुत ही तिरस्कार प्रकट किया 
था! जैनः धर्मके पक-अन्थमें -यह; चरन 
पाया. जाता.है कि श्ररिष्टनेमिके उपदेशः 
से यादव लोग ज्ञेन, मतायुयायी से गये 
परन्तं धरीरृप्य नहीं हप { उसी ` अस्थमें 
यद््‌.मी लिखा. है-.कि--अरिष्टयनेमिने- शी 
रेष्णसे कदा--५ त्‌. करै . युर्गोतक नरकमे 


रदेगाः.फिर ;तेय .लन्प. : मखष्य-योनिभे- 


दोगा शरीर जव तभे.जैन'धमेका उपदेश 
भाषःहोगा, तवः तेरा उद्धार होया दस 






कथासे भती नोति -पकट. दोसा-हे-कि. 
धीरृष्णके. विषयमे जेन धमे कैसेःवित्तः 
ततश शनाद्र-भाधका ` प्रचार. करः र्ट 
था | इसी प्रकारदन दीनो 'वमौनि वेदौ. 
देवताच्चौकीं.भी यड्ी दुर्दशा कर शाकी 
थी । इन- धंमौमे.यह . प्रतिपादन किया 
जाने लभा कि शृन्द्वादि देवता जैन श्रथवा ` 


 बुद्धके सामने ` दाथ , जोड़कर खड़े रतं 
- है; यहोतक्रःकि वे उनके पेरोके तले षडे 


रहते हे ! इनं धमनि येदौके यक्ष-याग श्रादि 
कम[कीः मनमानी जिन्दा करना श्रारभ 
कर" दिया ` था । ` चैदिक यन्नाम: पयुश्षी 


. हिसा .इश्माःफरती - धी श्रौर्ये नये धमं 


(श्रहिसा परमोधरम फे कट्टर अभिमि 
थे, इसलिये -उन्द ये संव वैदिकः यज्ञ-याग 
श्रादिः कर्मे. नापसन्द्‌ थे) संनातन धर्मसं 
भी. श्र्दिसाके तरका .उचित ` उपदरश्च ` - 
धा. ही; दंखलिये -लोगौक्रो ` रिसायुक्त ` 
यक्षम धीरे ` धीरे वहत ` कटिनेद्रै हने 
लग गद. थी 1 इसका परिम -यद इ 
किं ईन दोनो नये धर्मो का भचार ` वहत 
ज्ञोरसे -दोने लगा इनः धर्मोनिः ध्रायीनः ` 
ती्थ-खानौ, श्र त्रते[ आदिके धिधयमे भीः 
चछ्मपना. छनादस-माव पकर किया "धा. 
बुद्धने एकं समय कहा धा-कि. यंदि तीर्थो . 
मे इंव्ी. लगानेसे पुण्यं श्थवा "मोर. 
की-प्राप्ि-दोती दीगी, ते महक भी पुर्य-: 
वान्‌ नौर. मुक्त दो जार्येगे 1. न्नर फसा". 
कंकर. ` उसने. -काश्यप : नामके. णकः -' 
प्राह्यणको `तीथ-स्नानसे' -प॑र्यबृत्त' किया. 
था । दस प्रकार स्षनातनधर्भके मतौ शरोर 
पूज्य मने ˆ दए  व्यक्तियौकेः .संस्बन्धमं ` 
श्ननादरमाविका.भचार करके ये.नये-धमेः , 
खयम्‌ ` अपनी छद्धि कर रहे थे 1 -स्भर्णःः. 
रे फि सनातनधमं -परः जो यदह. रमला-". 
किया गया -था, ~ चह - मार्तधासियौकेः '. 
इतिहासमेःपटला ही-था 1 : - ˆ ;: 
वौच्धौ मौर  नोकेः -यमःधक्तात्केर ` 


€ .महाभारतक्त क्छ & १५ 
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व धमेके भक न शाग | साराय, ये दोनो नये धर्म॒सुवें प्रकारे 

ह = मला टरा था । | सनातन-धर्मके मतके चिरद्धं थे शी 
४ सनातन धमका पकः | उन्दने उस समयके लोगोगे निरीभ्वरादं 
व (त । ब्रद्ध धर्मने, श्रौर जैन- | तया निसात्मवाद्‌ थन्लित कर दरिया था। 
व म व्याग फरदिया। ( कके पदलते तीसरी शतान्दीमे हिन्डु- 

व जात्चयर्नं चन्‌ सन्यास होने लगे | खानक जो धार्मिक श्रवसा थौ 

1 लोग एकत्र भोजन करने लगे । | वर्णन ऊपर किया गया है । छ 
क्म्यप त्राह श्रार उण्पली नाई दोनी | वात मालृम द्‌ ध. -“ 
धद्ध सिचयु दक्र सथं साधारणके | षर माद वि 
ादर-प्ा्न समभे जाते लगे । चातुर्बर्य- | हमले दो र्दे थे । उस्र समर .धणोककी 
की माचीन संग्याक्रो यनात रखकय, | रज-संत्ताके कारण. > जधमेकी श्री 
मोचु-धर्मभ सव लोगो फो समाय श्रधि- | पूरी पूरी विज" दी हुदै थोः श्रौर यवि 
कार दरेनेकी, श्चीध्णको पचलित की हुई, | ददै भी ह «1 उसक्रा फेचल,श्रारम्भ ही 
स्वसा निगद गई द्रौर चौ श्रौर चर | धवा था। परन्तु समातन-धरमकी शन्तः" 
इपासकनीनि जातुर्वश््य-धरमत्य त्याग सव ग्थिनि उन हमरलौको सहनेके लिये उस 
वानसि फर दिया । इरी प्रकार श्चाश्रम- | समय समर्थन धी हमारे प्राचीन सना- 
स पी तिश गद परौरः समाजः तननधर्ममे भी उख समय श्वनेक मत-मता- 












म गद्धवद्ध दिने ली । पदले चतुांशरम- | न्तर प्रचलित दो गये थे श्नौर उनमें श्रापस 
फा केच प्रायण श्रौर श्न्य | म कलह हो रदा धा । शचरश्रौके दमलौका 


प्रतिकार करनेक लिये जिस पकता श्रौ 
मेलफी श्रावश्यकता हृश्रा करती ह, यद 
उस्र समय सनातन-धर्भेमे विलङ्ल नी 
थी । कुद लोग तो चिष्णुको प्रधान दधतां 
नकर पा्च-यत्र मतके ` शरजुयायी : हो 
गये थे; कु लोग शिवको प्रधान देवता 
मानकर पापत-मतकां श्चवलस्यन करने 
लम यये थे; श्रौर कुक लोग देवीको भधान 
शक्ति मानकर शाक्त मतके श्रयायी हो 
गये धे । कोर सूर्यके उपासक थे+तो कों 
गणुभविके श्रौर कोद स्कन्दफे 1 इन ' सय 
उपासकोमे पूरा पूय शज-माव था। नमन 
केवल देवता-सम्बन्धी, किभ्व तख-विचारे 


श्रायसौ ही याः परन्तु द्ध भिन्ने 
दत शम्राधमनः श्रधिक्रार सत्र लोगोकोद 
दिया । धलक्ा परिणाम यद दशा धिः 
छर॑रिदित श्रौर फेय पे पालनवाले, 
नि जातिके, संकटा बद भिल्ल भीम 
म्नि हप धर उधर प्रूमने लगे! इन 
ममर धर्मक श्रदधयायी यद मान चैटे थे कि 
भशवर्मका श्राचर्ण केवल नीतिके श्राचस्णं 
पिर श्रौर कुद नद्यै दै । तख-विचचारके 
नपतस्यन्धमे मी दन धमनि अपना कदम 
[भूतनी श्रागे चह दिया धा कि लोर्गोके 
1 श्र्तोमं पक तुफान सा उरपन्न षहो गया। 


` खून ध्मोमिं प्रकट रूपस, यदहं प्रतिपद्रन 
फिगर जाने लमा कि परमेश्वरे टी नदीः 
"शरीर कड नरी तो, मद्प्यको इस यातका 
3 विच्नारष्टी नहीं कना व्यादि कि परः 
श्वर है या नह । . उनकी प्रवृत्ति शस 
"  लिद्धान्तको यापित कूरनेषी श्चोर हो भई 
शो कि मद्ुष्यमे स्मा शी, नी: हे । 


क्ते सस्वन्धमें भी, बहत वड़ा विरोधः था 1 
यक्षयागके निपयमे मी लोगोके विचारः डग- 
मगाने क्षग शये भे । तस्वक्षानके धिषयमें 

वेदान्त श्रौर सांख्यका मगड़ा ` दो स्हा 
था । संवसे बड़ी -कटिनादै यद्‌ थी 
कि सनातन-धर्मके श्राद्य श्रन्थ 'पेद्‌ ' सषं- 








१६ , . ` # मश्यमारतमीमांसा ® 
साधारणके . लिये दुर्बोध हदो रंगे. थेः। | परता मी नं`या। वतमान स्थस्यके 
उनकी समभमे अने योस्य कोद एक धमै | पुराण-उस समय ग धे ये सच श्रन्थ उख .. 
ग्रन्थ उस-समय न था ! पराचीन सभयके | समयं वीज-रूपसे 'दोगे, श्रौर उनका: जो" ` 
बड़े वड़े पूर्वजौ श्रौर श्रवतासी पुरुषोके | विस्तार स समय॑देख पड़ता है वद निस्खं- ` 
वशेन इधर उधरविखरे हण पड़े थे श्रौर । न्देह सहाभारतके अनन्तरं हुश्ा है। किवहुना. .. 
वे गाथा रूपी छोरे छोटे श्ास्यानोमे प्रायः | समे सन्देह नदी फि महाभारतके प्रत्यत. 
लुप से दो गये थे । उस समय एसे ग्रन्थौ | उदादहस्णसे ही इन सव धार्मिकःश्रन्थोको 
काः-बहुतः बड़ा भाव थां `जो- नीति | पूरं -खरूप देनेकी स्फतति सनातन-घर्मीयं , 
` श्रोप्धमेषषी शित्त देकर समाजमे धामिक | आ्राचायौको इई श्र्थात्‌, पेतिहासिकं 
तथा नीिप्रान्‌ होनेकी स्ति उत्पन्नः करः | दृष्टस, इनः सच ग्रन्थक पू्च-खरूपकां 
सकते । ऋषये शौर राजाश्रौकी विखरी । निश्चयं करनेके लिये दंस ःसमय. महाभारत ` 
हर-वंशावलौ सूक शसा मासौकी जीरं | दयी ्टक माज साधन उपलब्ध दै 
पोथियोमे धरायःःनए सी हो थी शरीर | ..` - दस भकार शशोकंके सभय; शयां ` 
पराक्रमी पूर्ंजोका प्रायः विसर हैन, (न्घ, खमयके लगमग, : बौद्ध ` ्रौर जन. " 
गया था ! एेसी अचख्ामे उक्त दो नास्तिक | धमौने -सनद्ध.घमपर . जो हमला किया ` 
धमोका -सामना करना, -सनातन-धघमके 


था. उसका प्रतिकारः श्नेके लिये सना. : 
लिये, नौर मी अधिक कठिन हो. गया 














तनधर्माचलम्धियोके पास कमी साधन. 
सनाततन-धमांभिमानी विद्धान्‌ परिडितौको | या उपाय न.था अरं उनके - धीम भिन्न. 
यह मय होने लगा कि ` बौद्ध श्रौर' जैन | सिक्त मतौकी सीचातानी रो.रहे 


धर्मकी'ही विजयं होगी 1: ˆ `:.; :,. । सी -अवखामं सोतिनेः आरतको महा. 
धमेके भतिपादैक जो प्रनेक भसिद्ध भ्रन्थ | धमेके शन्त विसेधोकोःदूर किया, रव .. 
हे, कधाःउनका उस.संमय श्रस्तित्व न था? ! मतौको एकन. करः. उनमें मेल : करनेव- : 
वधा उस समय रामायण शरोर मस्ति | यल किया, . सव कथाश्नोका प्यक यान -- 
का.पता. नहीं था ? वेदान्त, न्याय, सास्य | संरह.करके उन-कथाश्रौकोःउचित खान .. 
शरोर मीमांसाके सूत्र उखः समयः कहाँ चले | देकर भारत ग्रन्थ की शोभा वद्र शरोर; 
गये थे {क्या.उस समय पुराण श्रोर.इति- | सनातन धमेके.उदात्त खरूपकोः-लोगोके: 
दास-थे ही नहीं १ इन. सव प्रश्नौका “नही | मतपर ..प्रतिविम्ित करके सनातनधर्म 


-थेः यही .उत्तर हे 1 ये भरन्थ. इंस समय | वलभम्बियोये पकः नूतन शक्तिः उत्पश्न कर, ८ 











जिस खरूपमे देख पड़ते हे, उस. खरूपमे | देनेकां मह्वपूर कार्यं किया 1;कुद लेग. 
र महामारतकेः वादः बने है । इसंः कालः । यहः सममते दै: कि" महाभारत्न्धरम 
निशेयक्रा विचार भसंगाजुसार आगे किया | श्रनन्तः कथाच्नोका; :श्राडभ्बर माज -े 
जायगा । यदा सिप इतना कह देना काफी | परन्तु यहं समभाना गलतः है 1 निस्सन्देह 
होगा.कि वतमान समयक्री रमायर.शक- | महाभारतः हाधीके - शरीरके समान बहुत ` 
मे.पूषं पहिली सदीकी है शरोर ` वर्तंमान- / बड़ा है, परन्तु. हाथी वैसा हीः सन्दर: 
मजरुदतिका भी समय, वही है । वेदान्त | उश्छिषट श्रौर खुबद्ध.मी है .1 यह - खंम्परूरं 
घ्र श्चर :योगःसुन्न शकक पूर्व - दसस ग्रन्थ. फक - सूत्रसे ˆ चना हुश्रा देख ` पंडवा 
। सवीक-हैः। उस.समय सोस्य-सूजोकाः.तो । है.1 सनातन-य्का विसेधर्हित उपदेश 


ई 
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करना हौ पर सू्रका प्रधान उदयं है । | पेली श्रयामि, प दटटिसे, उन भगोकां 
इस उद्‌पयफी.सिद्धिके लिये श्राजचुषंगिक | कत्व भी. व्यासजीको टी :दिया-स्य 
रीतिसे.- तरवक्रान, इतिदास, ` रजधम, । सकता. तै. जिस प्रकर. फु-लोग-श्रपमें 
नीति ` ्ादि अनेक - पिधयोका समावेश | धिशिष्ट म्तेकों किन्द 'करस्नेके सिये पकाध 
उसमे फिया गया है । परिणाम यह दश्चा । प्रक्तिप्ते.भाग वीच हीं श्रसम्बद :सीतिसे 
द.-किः मटाभास्त-परन्थ वर्तमान हिन्दू-धर्म- । जोड दतत द, उस प्रकारका. सौतिकाः शं 
की सय "शासरार्धोके ` लिये; श्रधात्‌ शैवे, | कायं नदीं है! संत्ेपर्म कहा जा सकता है किं 
वेष्णव,-वेदान्ती, योगी श्रादि सभी लोमा- | सोतिके अहदाभार-्रथमे धाचीन-सनातनः 
कै लिये; समान भावसे गूज्य हो-गया ह | धर्मक. उदात्त. खरूपका ही विशेप-रूपसे 
धस. मदाभारतकी स्वना. 'व्यासजीकी | धाचिष्करण किया गया है; शरोर जो नेये 
श्मपरतिभ ` सूल जयरूपी नीव पर कीं गर । भाग जडे गये ह-ये.मूल अन्ध शरीरः 
४, इसलिये स्यासजंके प्रतिम कचित्व, | गाधा्रोके ही श्राधारःपर है 








तेत्यक्षार्न श्रौरव्यवहारनिपुणएताकी स्पत | 


भी सातिके लिये -उरसादजनकः' हो गर्द 


ह] उक्त विवेचन श्राधार परः शव हम 


सं चातका विचार करने पि सौतिमै 





(१) धमेकी- एकता) 


भर्नको महाभारत 'वनानैमे सौतिका 


| प्रधम उदेश्य यह.-था- फि-धर्मी ` एकता 


श्रपने उदेश्यकी सिद्धिकै लिये भाग्नसें | सिद्ध फी जाय 1 यहं शयमान स्पदे कि 


महाभास्त कसे धनाया। `~ ` 
्रारभमं यष कटं देना चाह्िि कि दस 
श्रकारः विवेचन करना ब्रहते कठिने कायं 
दै। हम प्रते कष श्राये ह कि व्यासजीको 
मल भ्रं श्रारः चंशम्पायनफे भारतम चदुत 
श्तयः -ने दोगा 1. परन्तु भारतम सिषं 
२४००० परलोक थे प्रर महाभास्तमे उनके 
क्था पर पफ लख. ्छकदो गये रै । तवं 
हमं मानना पङ्ता हैः कि यहः श्रधिक 
संय्या.सोनिश्री . जोही हु है 1 -परन्तु 
पेखा मानते पः - मी, जिन पेनिहासिक 


धरमाणोका उज्ञेत्र उपर क्रिये हप विवेचन, 


है, उनके अतिरिक्ता. श्रौर कोरः टद 


माण नदी दिये.जा सकते; धस चिपय- 


का विचार साधारण श्रञ्ुमानसे दी फिया 


ज संकता-दै। सोतिनेःजिनं भागको श्रपने . 


सप्रयक्ी. धचलित वाती ` श्रौर नैक 


` गोथा्रोके श्माधार पर प्रस्थे .संम्मिलित 


कर. वरिया है, उनके -सं्वधमे यही माननां 
प्वीहियेः फि चै भाय. व्यासंजीके . उदात्त 
मूल अन्धक्री स्पचे एी- जोड गये .द। 
| 4 


मुल भारत-ग्रन्थमं शभीरृष्यकी- प्रशंसां 
पर्थानं विष्णुकी स्तुतिं श्रधिकं है, "परंतु 
दन्द धर्मम 'विष्णके सिवा श्रौरमी श्रन्य 
देवता उपास्य भाने जते हं । समस्त मर 
भाप्तकौ .सनातनधम-ग्रन्धका- सवंमान्य 
सवदप श्रौप्त फसा दैनेके लिये इस चातकी 
श्रसन्त श्राचधयकता थी कि- उसमें छन्य 
देवतार्थी थी स्तुति हो, श्रीरः वदं भी 
प्खीटोःकि भिन्न भिन्न उपासनाश्रौमें 
विसेध न वदने पावे! दसी मधान रसे 
सोतिने महाभारतको चतंमान खरूप दिया 
है । विरपतः वैष्णव श्रोर शेव मतै का पकी 

करण उसने- वष्ुत श्च्छीं -तरहं किया 
है1. धायः लोगं पश्च किया करते कि 
शान्तिपर्व श्रौरश्रद्धशसनःपवं मरंल भारतः 
मै. थां नरी । हम पहले दीं फट श्राये ई 
क्न जोव वर्तवे है वे भूल भार्तफे 
नहीं है, श्सलियें सिंध दै.किये पव सौतिके 
है "परन्त-दनं पवोमिके विषय मूल भारतके 


छी. ।-. द धार्मिकः -दशिसे -सवः-मतोका 
खाने कस्मेकै सिये सोतिने एन पर्वोकां 


२४६ 
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यष्टुं विस्तार कर दथा दै । यद्य कारण है 
कि मह्मास्तकौ धर्मश्रन्यका पूरा खूप 
पराप्तःदो गया है नौर उखके वाद वने. दुष 
सखवःअन्थ.उसके वचनौको सषतिके समानि 
अमा मानते है। सैर, सनातनधंमके साथ 
शैव श्रौर वैष्णतर- -मर्तौकी एकता. , करनेके 
लिये: .सौतिने : -महाभास्तमे. -शिवस्तुति 
विषयक.श्रनेक रशस्थात दिये ह 1. इसी 
उद्दशसेः .श्रशासन -पकेमे, उपमल्युका 
शस्यान ` दिया -गया ; हैः -ओौर `. वदँ 
शङ्करजी की जे स्तुति की गः दै वह्‌ घरयत्त 
धीरृष्सके सुखसेही-कराई गर है ऽस- 
मै-यद वणन. कि जांयचतीको पुत्र होनेकी 
इ्च्छासेधीरष्णने शंकरक्मे आराधना की । 
` जितं -प्रकार -भारतमे विष्णुसहस्रनाम 
` जडा.गया- हे, उसी भकार ~य तरी 
डारां, बतलाये दुष शङ्रके सहस्रनामोौका 
` उपदेश उपमन्युने ` श्रीरष्णको क्रिया दै 
श्रोर.यहः भी-कहा -गया है कि शिवकी 
श्ासधना.कर के.नेक ऋष्रियौने वर पास 
किये. ह जिस मतके ्रञुसार, सनात्तन- 
धमावलस्वियोके शिष्र,विष्ुःश्रीर ह्याका 
एकीकरण करके, धार्मिक सेद्‌ भिरा दिये 
जते हं, उसका प्रतिपादन इसी श्रास्यानमे 
है! इसमे.यदह बन ` पाया जाता है, कि 


परमेश्वरके दाहिने श्रगसे बह्याकी उत्पत्ति. 
इद्ेःवाय श्रंगसे विष्णुकी उत्पत्ति हई ओर, 
मध्य भागसे. रद्रकौी.उर्पत्ति ई । -श्रगसै. 


श्रौर. पिले सन्दर्भसे , यह बात सममे 
श्रा ज्ञाती. है कि-उपमन्युका यद.श्राख्यान 


खोतिःद्धारा नया जोडा. गया-दै.]. इसमे 


यह.भौ कहा गया है.किं . थीरूष्एने . एक 


दजार चपेतके. तपश्चर्यां की 1 इससे सिद्ध, 
होता हे कि यह .आच्यरान सूल भारतम न : 
` होगा 1 भारतम किसी  व्यक्तिकी; आयु. 


` का.परिमाण सौ .वषंके ऊपर ` नहीं बत- 


`. -लायागया है, रथात्‌ हजार वषकी कल्पना. 


& महाभार्तमीभासौ ॐ 
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 छन्य; खानी. भी, :सौतिमे अनेक. नवीन ` 


प्रसङ्घका वणन ` किया है.1, द्रोण प॑; 


` जिस समय. श्क्ञंनने जयद्रथकी;मारमेकी 


भरतिशा की.उस.समय दस श्रसम्भव काच. 


` को उस्तकेद्धास सिद्ध कथानके लिये-शंकरसे .. 


वरदान प्राप्त कर लेनेकी सम्मति शरोङष्एने 
श्र्धंनको दी । - श्रद्ध ननेः समाधिम शंकर- 
को परसश्न करके उनसे पाशुपता... 
कर लिया अध्याय, €०-४२ ). 1, परन्तु " 
किराताज्ञुनीयम दिये इए 'वणनके श्रसु- - 
सार-मी, शंकरसे पाशुपतास् पानेकी.कथा 
वनपच॑मे टी "है। इसलिये. पाश्पताखके,. 
पिरसे पानेकी यह फथा कुद्धचमत्कारिक , 
जान पडती है श्रौर विश्वास हदौताषटैः 
कि. सौतिने जआान-चूभकरः इसे , भी जोड 
पिया; क्योकि. . इस - कथाम. सादात्‌ 
भ्रीकृप्एको ही शिवस्तुतिका . प्रोत्साहकः , 
वतलाया है! सारंग, - श्िवके ` उपासक , 
श्रीरप्ण है शरीर विष्णुके उपासक शिवे, - 
एेसी मेलकी कथायं जड कर सोततिने शैवो ` 
श्रोर. वैस्णएोके : वियोधको - हया देनेका 
परशंसनीयभ्रयल्ञ किया पेतेश्ररमी कः ` 
श्राल्यान वतलाये जा सकते हं । सौतिक. 
प्वमे, जव श्रश्वत्यामा सोते दप -वीरौका 
गला दवानेके.लिये जाता है, उस सर्मयका 
यह वरन है.किउसमे पटले श्रपना मस्तक 
काटकर शङ्करको सन्त्ट.किया ( सोधिकः` 
पव॑, प्रध्याय 9.) }-यहाँ मी शङ्करने. कहा हे. 
किं--““छष्ण.मेरी भक्ति. करते ह, इसलिये ः. 
वे शुभे. त्यन्त. भिय ह । दस पवके 
शन्तम ` लिङ्-पजाकी ; महिमाका-. वणेन. 


क्रिया गया -है शरीर  भीरुष्णके, सुखंसेः 
-शङ्करकी ..अशंसाः. कराई ग है.।. तास्पयैः- 
"यह है कि.खान स्पानपर शिब शरोर विष्यः. 


की एकता.सिद्ध.करनेकाः यल 'सौतिने `. 
किया-हे (देखो सौप्तिक पव, अध्याय ९२) - . 


,मोत्त पमे जो -नारायशीय उपाख्यान 


पिचसेसमयकी हि } शङ्गरकी स्त॒तिके लिये, वदः मूल ` भार्तका नही - यरिक.सौतिकाः 
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जोडा “हुंमा है ( श्रध्याय इ३४-३४८ )1 


सका सश्रह पाश्वरान्‌-मतंसे ` किया 
हश्च मालूम पड़ता'है }':सखभौवतः सूल 


पौश्चयज-मतमं ` यह वरन होगा कि 


शङ्करं विम्यसे छोटे हँ श्रौर उनके सक्त 
ह; परन्तु सौतिनें मतैषय करनेके प्रयलके 
श्रलुसोर, अपने वणंनमे, थोड़ा सा परि 
वत्तंन ` करः दियो । वद्‌ यह 'है कि जव 
नारायण श्रौर ` शङ्करके' युद्धम किसीकी 
भी जय न हुदै, तवे ब्रह्माने श 
प्राथना करके उन्हे नासायंसकी 'भक्त वना 
दिथा। उस समय नारायशने कदा-- “जो 
वम्र" भक्तं है वह मेया भी 'भक्त है । 
जिसने तुम्दं पचान क्िया ऽसे मेय भी 
कषान हो गया 'तुममें ओर सुभे द 
भी भेदं नही है 1` तुम्दारे लके ्रहारका 
चिह मेरे व्तखलं पर श्रद्धित है; इसलिये 


सवे लोग सुभे श्रीवत्स कर्दमे, श्रौरः मेरे 


हे कंग चिह तुम्दारे कण्ट पर ्ङ्ित दै 
दसलिये सव लोग तुम्दं करट कगे 1 
दस भकार पाञ्चरात्रके मतको भी सोतिने 


धिव श्नौर विष्छुकी प्पकताकी रोर शुका 


दियादे। : 

सौतिने- महाभारते ` `भीष्म ` पव 
(्रभ्याय. २३) मे देवीकीं स्तुतिको “स्थान 
दिया है । थथार्थमे यहं स्त॒ति यहाँ न दोती 
तो श्रच्छा. होता । इसका कारण यह है 
` कि. लडनेके लियं उत्क श्रज्॑नको 

गदिने यह वरदान दे दिया किं युद्धमे 
वेय जीत दोगी, तव ` श्रागे' चलकर भग- 


वद्रीताके लिये “ कोर भ्रसङ्ग ` ही नहीं रद 


जाता! तब ती श्रज्खनके'सनमे यदे शङ्गा 


“यद्वां जयेम |. 
हयी नीं रह सकतीं थी कि “यद्वां स | श सणिने किसी दूरे सयानसेः लेकर. 


यंदि वां नो जयेयुः 1 सौतिका कथन 
किधीकङ्ष्टकी ही श्राक्षासे `श्रजजुनने रस 


 'दुगास्तो्का जप किया -धाः। इगाको ` 


` स्तुति श्रन्य'सथानोमिं मी पाद जातां -दे"। 


` सेरः स्कन्यकी स्युति श्योर भगंसाको भाग 


® महमिरतके कत्ता # . १६ 





सौतिने चनं परधम स्ो है । सं : पकारं 





भिन्न भिन्न उपास्य देवताश्रोको "पक ` हौ 
ग्रन्थमे विरौध-रहितं सान ` देकर -सौतिमे 
सनातन-धर्मकी एकता करनेकाःभ्रशंसनीयं 
कायं कियाहै। : .` ^ . ^ 

: ` 'इसीके सोथ भिन्न यिन ` मतौ अर 
मोक्त-मागकाः एकीकरण करनेका यल भी 
सौतिको करना पडा है । उस समय भिक 
भिन्न ` उपासनाश्रौके खथ भिन्न -सिन्नः 
तस्वन्ञानौका मी धरचार दो रदा था.। इनं 
विष्योके सम्बन्धमें जो श्रन्थः ईस समयं 
प्रमाणभूत भाने जाते हँ वेस खमय नही 
थे । इस वातका उल्लेख ` परल्ञे करिथा जो 
द्यका है । हाँ; इसमे सन्देह नही कि-उनं 
विषयो `उपदेश्च न्य भ्रस्थोके दारां 
मुखसे किया जाता .-था श्रौर ` उनमें 
पारस्परिक पियोध भी बहुत ज्ञोर शोरः 
से वद र्हा था. । सौतिकेः लिये इस 
वातकी श्राथश्यकतीं थी किस विरोधका 
नाश किया जाय । - इस ; भकार“ वेदान्तं, 
साख, योग, पञ्चरात्र; पाशपते'श्रादि' 
छ्मनेक मतौका `पकीकरण ` करना ` उसके 
लिये ्रावश्यक था। यहा यह प्रश्न श्रलयन्त 
महत्वका है, कि भगवद्धीतौ मूल भारतकी 


दैः या सौतिकी वट इई है। यद वातं सिं 


यौ चुकी है किं कमंसे कमे दो प्रन्थौकां 
यानी भारत शरोर ` महोाभास्ते का होना 
हमेशा ही मानना पड़ता है; शरोर वो रभ्य 
कारयौका यानी . -न्यास-वेशस्पायतन - तथा 
सौतिका दोना मी वश्य माननाःपडताहि 
इतना करने परः भी भगवद्रीता-सम्बन्धी 
धश्च ज्यौका त्यौ बना, रहता है ।;: हमारी 
रायमे भगवद्भीता मूल : महाभारतकी है 


महाभारतम धुसेड नदीं दिया है । इस 


: विषयक चिस्वृत विवेचने अन्तमं किया 
` जायेगा । पाश्चरतर श्नोर < पाशुपतं वना; . 
, धतौकाः प्रचार गीतके समय नहीं थ 1 
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उस समय वेदान्तं, सांय श्नौर योग यदी. | कर कहा .है.कि. ये सवः पक ह नायायश- 
तीन -तचक्षान. प्रचलित .थे श्रौरः शन्दीके | के.उपासना-मागै.ह--+ , «४ 
पकीकरणकरा. भयल भगवद्धीताने किया | `सवंपुःच चपश्रेषठ क्षानेष्ेतेषु रश्यते। 
है 1 उसी 'पग्रल्ञको. सौतिने श्रपने समयमे: ¦. यथागमं यथाङानं निष्टा. नारायणः श्रञुः ॥ 
जास रका श्रौर उक्त दो .नये- सतक | शर्थात्‌--“हे शरेष्ठं चष, यद्यपि. इतमे 
विच्नार भी उसने. श्रपने भरयलमे -शामिल | भिन्न भिन्न पन्थं है, तथापि इ्न.सवमे एक 
कर , लिये । इसके लिये सखोतिने महामा-- | वात समान देख ` पड़ती दैः। ` घं यहःहै 
रतमें छने उपाख्यान श्रौर्‌ प्रकरणं जोड | कि न . सव मतामे श्रागम -श्रोर सानके 
दिये है! -पूर्वभ्रलित तरेदान्त, सास्य श्नौर | श्रलुसार जो. परम-गति निशितः है यह 
योग दन तीन मतौका भी शआचिष्करण, | भभु-नारायण ही है 
उनकी उन्नतिके -श्रयुसार, उस्ने श्रपने | . सांख्य,योग श्रादि भिन्न भिक्तः त- 
थमे किया है. पेसे पयलकाः नमूना | क्ञानोमे जो: विरोध था उसको हटाकर 
“शछ्नुगीता» है । यह सोतिका बनाया श्रा. | इन-सव.मतोमें सौतिकेमहाभारतनेः पकता: 
नया प्रकरण है। इसके सिवा, सांख्य, ~| कैसे. स्थापित की, दस. चातक्री विस्तारः 
योग. -श्नोर. - वेदान्त-सम्बन्धी , सतौका | सहित चर्चा -करनेकी - यरो; आवश्यकता 
विस्तार-सहित .. भतिपादन. .. करनेवाले | नहीं -है. 1. -श्रागे -चलकरः -इसः :विषयका 
श्ननेक -छष्याय. सानः स्थान. पर, विग्ेपतः । विस्तारपूवेकः; चन किय जायगा, सना 
शन्तिःपर्व॑म;--पाये जते है । पूर्वं कथनके | तन धर्मके -श्चन्य श्रौर श्रावश्यक, शङ "भी 
अनुसार .पाश्चरात्र-मतक्रा. श्चएविप्करण | हैः जसे .यक्ञ, -याग, तीर्थ. उपवासः, नत, 
नारायणीय उपाल्यान , जोड़कर . किया. | दानःइत्यादिः- इनका -भी.- विस्तृत -वसन 
गयराःदै - श्राश्चयंको वात ह. कि" महा. | महाभारतम स्थात स्थानपर. सोतिने किया 
भ्रारतमे . पाश्पतःमतका उद्धारन स्यति | दै यदह .वर्णन .विशेषतः श्रुशसनःपतमे 
तिस्तार-खदित. नही किया ¡इसमें सन्देह | पाया जाता है ।' हिसाका विषय यके 
नही कि.यह मत.उख. समय-प्रचलित-था. | सम्बन्धमे वत. मह्रवका है ।.“सनातन- 
श्रोर सौतिने उखंका स्पष्ट. रीतिसे उक्ञंल | धर्मात्रलम्बियौमे `बोद्धौके 'पूर्वसे ही यद 
भी क्रिया है! सोतिके.महाभारतके.समय. | वादविवादः रदा था करि ..यज्ञमे 'पशकां 
जो-मत;, प्रचलित थः. उनका ‹उल्ञेख वध किया..जाय या नदीं वैदिक..मसके 


स्कारः किया ग्रा हैः-- श्रभिमानी ` लोग. पशवधको. आवश्यक 
सांख्यं योगं; पौश्चसने वेदाः पापकं तथा 1: | मानते थः! सौतिने वी १ व 
कषनाल्येतानि सल विद्धिःनानामतानि वे ( सममकर महाभारतम्‌ उनका. स्थात 


दिया है. शस ,सम्बनधमे ` उसने. पक "पुरा 
छ्ध्याय. द्य लगा दियो है, । जव.युधि्ठिरः 
के.-श्रश्वमेध म्यक्ञका .-पुरा पुर - वर्णन; शो 
चुक्रा, तय -सस्भव. हे. कि. उसमे.की. इर 
दिखाका, वणेन सर्वसाधारणकोः कुक 
खलरकने- लगा.हो.। . “छनेक..देवताश्रोके 
उदेशसे ` अनेक -पशु-पन्ीः. खम्भेसे बोधिः 
गये}. ;उल्छृष्ट .. सुख्य .अश्वरलक्ते ऋति 


उमोपतिभूतपतिः भीकर बह्यणः खुतः.। 

उक्तवानिदमव्ययमोः ्षानं : पाशुपतं; शिवः। 

पाञ्चरात्नस्य कृत्सस्य वेत्ता तु.भगवानःसखसं] 

` ~^  शं९अ्रर द०६. द्द 
षस प्रकार प्राश्पत, श्नौर पाञ्चराच-दो 

भिन्न. मतोकस्प्ट, उल्लेल - महाभार तमे 

किया गया हे  -पर्ठु सोतिमे. आगे अल. 
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रिक्त तीन सो पश्य यश्चस्तम्भ से धि गये-| दिसाभिमानी पत्तको क्रोधं - श्नोया } ' तव 


थे इत्यादि वणन सुनकर श्र्हिंखा-मत- | सौतिने अन्तिम श्रध्यायमे यह जोड दिथा 


वादी लोयोको बहत बुरा लगता - होगा । 
यह प्रवृत्ति वोद्ध श्रौर सैन धमौके उदय- 
के नन्तर शरोर भी -श्रधिक चद गर 
होगी । यहो जो नङ्लकी कथा दी गर है 
उसका उदेश हिसायुक्त श्रश्वमेधकी निन्दा 
करना ही है पक च्रृषिने श्रनाजके कदु 
दाने भोजनके लिये छन लिये थे ।'उसी- 
करा दान उसने एक विप्र श्रतिथिको कर 
दिया ध्नौर खयं ्राएत्याग किया । नकुल- 


ने कहा-- “उस खकु यज्ञम मेरा अस्तक । 


कि नकुलने जो निन्दा की है वह फ्रोधको 
शाप होनेके कार्ण उस खरूपे क्रोधे 
दाय की गई है। सारांश, यद्यपि यों 
दोनौ पर्छौका वर्णन किया गया है, तथापि 
निखेय क्छ भी देख नदीं पड़ता । मालूम 
होता है कि सौतिने दोनौ पक्तोको रान्न 
रखनेफो लिये यद यज्ञ किया है | 


(२) कथा-सम्रह्‌ । 


महाभारतका निस्तार करने सौतिः 


खवरशीमय हो गया है श्रोर प्रव यह जानने- , का दुसरा उदेश कथाश्रौका संध्रह करना 
करे लियिकि मेर शेप अङ्क युधिष्ठिरके | देख पड़ता है। श्रनेक राजाथ" शरीर 
यक्षम खवरमय होता है या नरी, मैने यदहो । ऋषिर्योकी जो कथे लोगोौमे थवा 
भी लोर-पौरः की 1" परन्तु उसका शरीर | बरोटी छोटी गाथाश्रौमे इधर उधर 
सोनेका नहीं हृश्ना, शस्िये श्रन्तमें यक्ष- ' विखरी दुई थी, उन सवका किंसी एक 
समाधिके समय उसरे यसक्ती निन्दा करी । | सथानमे संश्रह किया जाना श्रत्यन्त श्राव- 
इस कथाम भत्यत्त सीतिसे यह श्रश्च उठाया । श्यफ था । इन कथाश्रौसे.सनातन-घर्मको 
गया है किं यज्ञ हिसायुक्त होना चाहिये या' | एक भकार्का उत्तेजन मिल सकता था । 
नरी ! रागे यह वणेन हे कि वेशम्पाथनने | इसके अतिरिक्त, यह भी आवश्यक था 
वर्क शापफी कथा सुनार श्रौर ऋषियौने । कि प्राचीन पेतिदासिक बातोको पक 


श्रहिसायुक्त यक्षके दी पर्ठका खकार 
किया । (श० &०) इसके वादके श्रध्यायमें 
श्रगस््यके यश्चकी कथा है) दसम कदा 
गथाहैकि बीजसेह्यी यक्रहश्रा करतां 
था, शरीर अव इन्द्रने कोधसे वपां चन्द्‌ कर 
दी तच श्रगस्त्यने पतिका की कि मेँ अपने 
साम्थ्यसे बीज उत्पन्न करूंगा । श्ससे 
स्परे कि उक्त नकुल-श्राल्यान श्रौ 
श्चध्थाय दोनो म्ल भारतकेश्रनन्तरके होगे 


भारत-कालमें श्रदिसा-पत्त छ इतना ` 


प्रबल न था ] श्रागे चलकर जवः यह पत्त 
प्रबल होने लगा तय येः फथार्पैः बनी होगी 
श्रौर सौतिने उन्दः रपे महाभारतम 
शामिल कर दिथा ह्येगा । यह प्रत्त वहुधा 
दक्तिसक्ां होगा यधौकि श्रगास्त्य दत्तिएके 
ऋषि हे! परन्तु एन कथाश्रोसे,.ेदिक 


करके सनातनधर्मियोके पूजे सम्बन्धमे 
छभिमान जा्रत कराया जाय । सम्भवे 
है किं भास्तीय-कथकि सम्बम्धमे भी 
छ्नेक भिन्न भिन्न वाते पीदेसे प्रचलित 
हरदो! श्न सव बातोको एकज कर: 
सौतिने महाभारतको समस्त "प्रचलितं 
कथाश्रौका ` एक चरृहत्‌ भार्डायार चना 
देनेका भयल किया हे । श्नोर जैन - 
लोग दिन्दुख्थानके प्राचीन प्रसिद्ध पुरुषो- - 
की कथाश्रौको श्पने अपने -धमेके सरूप ` 
मे मिला देनेकां जो भयल कर रहे थे 
उसमे रंकावरः डालनेक्रा काम सोतिने' 
पने महाभास्तकी कथाश्रौ दारा श्रच्ठी 
तरसे किया! इस भकार जिन श्रास्यानो 
श्योर उपास्यानौको सौत्तिने भद्ाभारतमें 
शामिल किया है, उन सथको श्ल भ्रलग 


रर 


# महुभारतमामाखा ॐ 





करके यह `बतेलां - देना कठिन -'है 1 यह 


नष्टं : कहा: जा" सकता.कि--उनं सवक्री 


रचना ःविलङल नये सिरसेःकी-- गद्‌ टो 1; 


ये सवं कथार्थैः प्राचीन है. उस.समयके 


लोगौकीः सममे; वे  परलेसे' दी पचलित 
ˆ थी..श्रौर ` स्रीयः भावके साथ उनका 


धनिष्- सम्बध दौ गया-था, रस्मी लिये 


महाभारतः जैसे: राप्य अन्थमं उनका 
संह किया जानाः बहुत श्रोवक्यक था |` 


एेखी कथाश्रोके कद् उदाहर्ण नीचे दिये 
जातेहै। “~ ` 


(९) षोडशं राजीवे -उपास्यानःद्रोस- 


पर्वमे हे । यह-पकः-भाचीन आख्यान हैः1: 


इसका मुल -खरूप. शतपथ ब्राह्यणमं दख 


पडता रे.{ ्रा्थावत्तेमे.अग्वमेध करनेचाले 
जो परसिद्ध राजाह गये है,उनक्ी फेदरिस्त 


इसमे द्यी सरै है-श्रीर उनका उत्साहजनक 


वर्णन भीः; समे किया गया है 1. सम्भव 
है :किःयहःश्नास्वानःमूल भारतम .मी-दो; | 
है.। भिन्नः सेतिसे "बतलाया ; गयाः है 1 शसं" -. 
किः यह. पीद्ेसे सोति ` द्ासा--शतपथसेः 


परन्तु इस .बातक्री. श्रधिक्र ` सम्भावना 


ेकर-जोडाःगया दो 1. :* .. 
८>२)-रामायर्कीः पूरी कथा, चन -पर्यके 
रामोपास्यानमे -है ।- निस्सम्देह यह पं 
सोति रा -जोडा.गया .है,.क्यौकरि तने 
बद्धः..उपाख्यानेक्रा मूल . भांरतमे ` दोना 


सम्भवं नहीं । दसं पूरे उपाख्यानको पृते - 
समये १यह स्पष्ट जान "पडता हैः कि इसमे. 
किसी अन्य भसिद्धः मन्था सं क्ति्तःखरूपः- 
दियी गया हे । ~मदाभारतमे चार्मीकिकाः 
स्पृष्ट उज्ञेख अनय स्थानम पाया जाता हेः: 
परन्तु.जिक् ; अन्धका यंह- संक्तिंत खरूपं. 
हे. ग्रन्थ वर्तमानं ;चाल्मीकिन्पमार्यण 
वद्कि;. निश्यपुवेक :. कहा जा ` 

सकृतः है कि-उस करा. पहलेका मूल.खूपः; 
` दोगाः 1-इसके ऊख कारण यहाँ ` वंतल्लयेः 


नीः है 


जा. सक्ते हे! रम -पंहिले.कंह-खुके है कि 
यते मानःषास्मीकि-रान्रायणका-खंमय (4 


शकक पूर्वं पटिली संदी -भोर महामास्ते 
का समयं ` शंक्के "पूवं ` तीसरी" सदी है 17. 
इख -कारणके सिवा" .रस “उपोस्याचके 

श्रान्तरिकः भमाशसे.भी यही वीते सिय ` 


होती दै. यह वातं संव लोगोक्ती संमभर्मे 
.श्मा सकती है.कि-ज्या ज्यो समय श्रधिकः, 


बीतता -जातादहै त्यौ ` व्यौःकिसी कथा ` 
भागमे श्रधिक्राधिक श्रसस्भवदन्तकथाश्रौः, 


` कमःभतीं ¦ होने लगती हे । ` दसंहियि यहं. ` 


साधारण प्रमाण भानाजा कसषकताःरैः कि 


जिस कथाभागमें शरलौक्रिकं चर्मत्फारोक्षीः-. ` 


कमी बह -पाच्चीन है । दस रणिसे' देखा, 

जायःतो माल्‌ होगा किं रामोपाख्यानेकेः ,, 
कंथाभागमं वतेमानं . रामायसकै.- कथा ` ` 
भागसे कमं अलोफिक चमत्कार दै} उदा- , 
हरणा्थः-(९) पहिली चात यह है किश्री- 
रामचन्द्रके जस्मके लियः" ऋष्य दारा .-' 
की ई पुष्टिका "चरने दसं ' श्रांख्यानेमं ` _ ` 
नरी है1:(2२) 'सवण शरोर कछवेरका सम्बन्ध  : 


प्राख्यानमे- कहां गया है कि दुन्दुभि ;. 


*| नामक गरधव-खी मन्थरा टो ग्रै; -पसस्तु" . 


श्राय. हे किःःरमायरमें यह :वात-नष्टीः : 


हे जटायुकी “भटका व॒णीनं ` सरल शरोर 


भिन्न रतिसे दिधा गया है 1. (२) जब शीः .. 
रामचन्द्रजीने समुदकेःकिनारे दर्भासन पर 
चैटकर समुद्रका चिन्तन - किया, ` उस , 


समय. समुर््की मैट -खभमे दः सौक्तात्‌ 


नी 1. (9) .लच्मरको ` शक्ति` लगने न्नर . 
इखमानः दास, दोशाभिरिके लाये जानेकीः, 
कथा इस श्राख्यानमे नदीं है 1.५) कुम्भ. 


-कंशेक्रो लघ्मरने मारा है । (६) न्दजितकेो . . 
भी उ 
-अदिश्य होनेवाले रथकी कथाःश्र्थात्‌ रथै. + 
-कीःपािक्रे लिये . कम्मिलाका यजं ' करने. ' 
जानेकी कथा, इख श्रस्थानमे नही है} यष्टी ४ 
सबसे : धिक मषटत्वकी वोत यह हे.किं . ` 


मास है; परन्तु: इन्रजितुके-. `. 


रामृने.राषरको वरह्माखसे मपय; यथं, :. 


> ओामारनकफे धमा $ २ 


नमि निस त ज पुम ज सज जृ 











दभो कनको रेक 


1 9 म 


मर्मन गदी द कि सयग मस्सक कटकर १५) पौष्य प्रौग पनोमी उपायन 
कायार उन्यश द्विताया पर्तये श्रीर्‌ भी, कन्दं सतिन श्रागन्भमे नोटा, 
सपणक्ः सतम श्यपनकत पुण्ड धा} दसी प्रक्रायकै ह! यै वद्ुन, प्राचीन दन्त. 
शस्त) पष धोष्ासा भिष्प्यान्नसद्नगया फथाश्नौकी वति ६ चार न्द प्रदः 
दैः धन्त फटने नान्पयं याह फियन शी दष्टिसे सनिने श्रयते श्रन्धरमे श्यन्‌ 
सर्कल समोवास्पाने मुत भाय्तकासह पिमा) । 


९, उक सानन मन धार्सीतिः गणाय - (२) नल श्वीरं दमयन्तीका प्रास्यानं) 
भे लिश ६1 , श्राय गीय दृन्त-फथा्मिं यष एषः 


॥ ¢} गन्यव्यमे पो सग्स्व्ती-शाम्यान श्रन्यन्नं अनोदुर श्रारयान दै । षस चातः 
यद्‌ श्य सपं सवानि मिनाया का निश्चय न्हफिया जा सकना क्रि.यद्‌ः 
ब्याद | श्वात्यानव्रद चन दस पक्र श्राव्यानि मल सषायास्तका ह श्रधवा 
‰1 नीम प्रौ दूर्योचम शनी गदायुद्ध नमीः परन्तु जवे दयक सस्वर पर ध्यान 
कि चैर हा यथद्‌ श्र भग्नौ वस- दि जाना, नय शरतीन रता ह कि य 
शर त्यन्त महुन्यक्ा शन्तिम एयश्ार्स्भे , भूल भारलकान शोगा । शस श्रारयानमें 
ह श्ण ह । एने सगन्यनी-याध्राम सौद वितत फथा ननी कुन्दर मनर श्रौर 
कर मलत यद्धं श्चा पदु । यय, -णद्‌ा- , सुरमह किं उन्वे सहाकपि ` व्यासछत 
गुखो पणयन पकः शरोर पह्मारह श्रार षी काटमेकौ जी चाहनादहै। यद्‌ भी नहीं 
जनमगद्धि श्रथ रन्‌ पग य्भरभ्पायन छा जा स्राना न्द यदु कथा परते छे 
सस्म्यनी लषः मास्य श्वरः यापरा , एयी 1 दें पेता फोर वणन महीं पाया 
यमन कस्त समे | (मपे निय श्वान भी जाना लो मर्याद, शक्यता रौर सम्बन्धः 
कमु भाम (वा गया हा युसव्णन- परे लो। शत एषे ने यको मालूम 
क-म पयि दृण इत विषद्माननग्ये नार क्रिय कथा भूलमाय्नकी होगी । 
लेणभगः १६ श्यध्याय (८५ सै धद्सयः ), यदो हानि स्राविनी श्रास्यानफाै। यह 
लगा नि भथ ह श्रीक श्नमि द्रा तीन , शन्यन्त भधाचीन श्रार्यान भूलभास्त्मं 
उदकथारः ५१ शा गद्‌ । यधा सन्दे , दया । इसका चिस्तार भी बहुत कम दै । 
श्वमि्ेक शीर नास्यतमूगये युद्धा यतन्‌ , मन श्रौर देमयन्तीकी कथक समान यदे 
ह ॥ सस्माथदहै किः यं सोनिको दस , प्रधा- भी श्चत्यन्त मोदक श्रौर उदात्त 
ग्मरर्यना-उपास्यानवत श्यावदयक्रना ए. नीतिफी पो द इन दोनो श्राण्यानेकिः 
हः क्रोध किम सम्स्मनीकी महिमा | सम्यन्धमे निर्णृयान्पक द्श्रिसे छं भी 
ध्रायौन समयमे हिन्दुरयानमे धुत मारना ¦ नदी कटा जा सफना । दसम सन्देट नरह 
सया ह उका यगा सहमान कदी न | किमे दोनों श्रान्यान याष्रीयर्हि।. ` ,^.- 
वहीं शवयश्य पिता चाह्वय धा। पसु | उक्तैः विधेचनसे भकट -होगाःक्रिं 
व्यार श्र प्सक्ुकी शष्टिसै दैवा जप्य तो | भारन-दतिदाससे  विभिन्तजो दन्तका 
कना पट्रना द किः धल उषादयानयने | चलित शी उनको , महाभारतम्‌ शामित, 
यष जोषटर्मे सलि सण्ठनता शाम | फर बरेनेका यले सतिन किया दै । दसी 
न्टीष्). - ~ | भरकारव्यासर शौर वैशम्पायनकै समयसे 

, (४) विश्वामित्रे व्राप्रगो  एोनेका | लेकर स्वौतिफे समय तवा, भारती इति- 
श्राख्यानि। ~ <: . । हासके ए सम्पन्मे जो श्रनेक दन्तकथार्पः 
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प्रचलित दो गर थी, उन्दः मी. दस. ्रन्थमे 
स्थान देना श्ावश्यक धा! इन सय कथाश्रो 
का वर्णनं सोतिने स्थान स्थानपर क्रिया दै 
श्नौर .. इन्दीके आधारः पर . उसने. श्रपने 
अन्यम मारती कथाकी,स्चनेा की है । शरव 
इसका  चिचार किया जायगा कि पेसी 
कथार्णै फोन सी है । (९) श्रास्तिककी कथा 
इसी भक्रारकी ` है +. यदह वात हर पक 
विवेचकके : ध्यानमे ; श्रा. सक्ती है- किं 


यथार्थे. ;नाग मदयुप्यःजातिके . दी -दगे 


परन्तु समके -षेर :फेर्सेः लोरगाक्ती 
कटपनामे यह श्रथ हो-गशया. कि वे प्रदत्त 
नाग यानी सर्प॑-थेःः1: प्ररीक्तितकी ` दयया 
करनेवाला त्तकं कोई मदुभ्य रहा दोगा 


जनमेजयने जो सेपंस्ः .फिया-वह 


कुद :सचमुच..स्पौका ` सत्रे नरी, था 
किस्तुःः नाग जातिकरे..मदुप्योक्ताः संहार 
करनेका श्रयलं था । ` परन्तु जव एक वार 
स्प-सभ्बन्धी कर्पना प्रचलित से.गरई, तव 


उसका. त्याग करः देना संभव नहीं थाः 
शसी लिये. चत्तंमान उपाख्यानसे यद. वातः 


देख..पडती है कि. तक्षक तथा .श्चन्य चच 


एः नागकी. रक्ता. आस्तिक ने -किंसः 
प्रकार .ःकी.। (*२ ) श्र॑शावतार-यर्णन `कीः 


कथा भीः इसी प्रकारकी हैः । , इतिहाससे 
पता लगताहे करि प्रायःसव पाचन ल्गौ 
मे यह्‌ करपना(- प्रचलित. ह्ये गई. थीः कि 


प्रत्येक .पेतिहासिक व्यक्ति किसी नःकिंसपै' 
वेचताका श्रवतार “या- पुज. है“: दीः 
श्रञ्चसार ;" महाभारंतमे- मौः- 
भारती . वीर ` पुरुषोकी : उत्पत्तिः वतलोर | 


ररपनाके 


गहे 1: भ्रादिपर्वके अध्याय” &श्रोरः 


मैः. सौतिनेः पचलित विचारक . श्रसंसारः. 
शंश्रतारका वणन: किया है 1;धूल्नन्थ- 
मे रहीं क्दी-इसंके विरद भी ङ्क विधानः 
पाये -जाते.है.1.रससे - जान- पडता हैक 
शंशावतारकीः . यह ` कट्पना :-नू तनः हेः]. 
: (2): पोल. पतिकेः साथ. द्ौपदीं केः 


५ ~~~ 
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विवादकीः क्वा: मी.पेसी ही है उसकां 
समर्थन :-कस्नेफे ` लिये प्राचीन -सेमयमं 
सिन भिन्न कथा - परचत्ित दो गहै हौगी 
श्रोर इन . सथ. कथाश्रौको. पने -प्रन्थमं 
शामिल करना सोतिको शचश्यक भतीतं 
दश्रा दोगाः ।- ४ 





रनः सव :-दन्तकथोश्रोके 
लिये "यह -कल्पनो मल आधारं हैक 
द्रौपदी ख्गलच्मीका श्रंशावतारःदे। (४) 


 -दर्योधनके ` विषयमे: कुद - चमत्कारिक 


केथाश्रोकाः पचलित. दो जानाः श्रस्तम्भच 
न.था- । चित्रस्थ दुर्याधनफोः प्डंकरः 
ले गया, -यह.कथा इसी पकोर्की हे.{ थर्‌ 
कपना कुड विलक्षर-सी आनं पडती ै 
किंजव दुर्योधन हटकर ' श्राया तवे धह 
प्रायोपवेशन-करने लग श्चौर रत्या उसकी 
पाताले लोकमें 'ले गरेः चनः पवे; अध्यायं 
२७१ शरोर. रथ) 1 (५. )` दुर्वासा" ऋषि 
द्वस ` पांडवोके -संताये -जानेकीः. कथां 
भी - पीचचेसे ` वनी. है. श्रीर उसे ` सौतिने 
महाभारतम खनि देः दिया है -(-श्र््यायं 
२९) । (द) युद्ध -के समय -सेनाषतिकां 
पदिक्तेसे दी यह्‌ कह देना श्रार्वर्यकीरकै 
तीत होता है कि“ अघुकं श्रपुक कि 
करूगा शरीर “मे श्रमुक सीति से मरमां”) 
इसी “पकार ` युद्ध-संम्बन्धी "परारिका 

रन श्रतिशयोक्तिसे- किंयां "गयां ` हैः। 
उदाहरणार्थ यह कल्पना पसे की हश 


जान पड्ती.है कि सीमनें द्ोणके रथको 
सात वार *उखाकरः-फोकं दिया । श्रजंनके 


रथके सम्बन्धमे..जो कल्पना है. वंह भी 
इसी पकारःपीषेसे की' गर लोभी ।- यदन्त ` 
कथां संचसुच 'चमरंकारिक है कि ` ज्योहीः. 
भीष्ण श्रज्धंनके दिव्यः रथसे नीचे उर्तरे 


.स्योही चह जलकर-मस्म हौ गया; क्योकि 
` ्रीरृष्ण 'तो पति दिनं 
दी .कंरते थे । चमत्कारंयुक्त पेली कैप 
मर्दामारतमें बहुत है ।'श्सःबातका निरय 
करना कितं है कि दन -सव ` कथाम 


रथसे - नीचे-उतसा 





# महाभारतके कर्ता. २५ 
त -------------[------------~-~----------------- ~ 
स भूत कानसीं है श्रारः सोतिकै समय | श््यिः जेसे-“तुम श्रपने सैनिकौको समय 
कौनसी नयी कथापें प्रचलित हु धी! | पर वैतन देते हो 
् हो न? भरतिदिन सवेरे 
+ ¦ उठकर राज्यके श्राय-उ्ययकी जोँच करते 
३) त्ञान-तम्रह्‌ । । हो या नहीं १ इन सव प्रश्नौसे जान 
, अहामारत में दन्तकथाश्नौके संगरहका | पड़ता है कष मानो नारद युधिष्ठिरकी 
, सौ तिका उदेश जैसे स्प देख पड़ता है, | परीक्ता ही ले रहे है । स श्रध्यायमे उत्तम 
वैसेदी उसने सव प्रकारके क्ानका भी ' राज्य-पयन्धके ' सव नियम वड मामि. 
संग्रह इस गन्धम किया है । समे भी | कतके साथ एक स्थानमे श्रयत किये गये 
संदेद नहीं कि राजनीति, धर्मशासर, , दै। इसी भरफार ज्योतिप-सम्बन्धी यातं 
तत्वक्षान, भूगोल, ज्योतिष श्रादि शास्र- | चनपवं शरीर शान्तिपवमे दे शरै है । यह 
प्रिपर्योकी वातं एकत्र भ्रथित करनेका । नी कहा जा सकता कि चर्दौँ इन सवं 
उश्षका उदेशं था । उदादरशार्थ, भूमोल- | वा्तौकीी कोई विशेष श्रावश्यकता थी । 
सम्यन्धी जानकासी श्रौर भारतवर्पके | जव भीम चनौर हनुमानकी भेर दुह तव 
भिन्न भिन्न देशो तथा-नदिर्योकी जानकारी | भीमने चतुग सम्बन्धी यातं पृष्धी शरीर 
भीष्य पर्वके श्यारम्भमे दी गर दै । श्तराषटर | दशुमानने उनका वणेन किया । सस्य 
ने सञ्जयसे पृद्धा किः जय कि कौरव शौर | श्रौर योग लत्वक्षानोके मतक वर्णन स्थान 
पांडव भूमिके लिये युद्ध करनेवाले है, | स्थान पर, चिगोपतः शान्ति पचम, विस्तार- 
तव मै जानना चाहता कि यह भूमि | सित श्र चार षार दिया गया है। 
कितनी वड्ी है श्रौर समस्त भूलोक किस । चवत्वशाख्र (1110119) सम्बन्धी कृच 
तरदका है । सचमुच यद भरन ही चमत्का- | तसय लभा श्रौर जनकके सम्बादमे वत- 
रिक है । वया य श्रा्चर्य नदीं है फि युद्ध | लाये गये हं । वे सचमुच मनोर्जक दे । 
सम्बन्धी वातकी चरा नकर धृतराष्र कुं | न्यायशास्रके भी छुचछं नियम इसी सम्वादस्त 
श्रीर ही वातं जानना चाहते है १ भूगोल | निष्पन्न होति ह । सारांश, सोतिने श्रपने 
सम्बन्धी जानकासीका करी न करीं दिया | प्रन्थमे श्रनेक शाख-विषयकं चातोको एकत्र 
श था, ध ॥ करनेका प्रयत्न किया हे । 
उसको यदीं शामिल कर दिया हे । = क 6 4 
पातस्या बचे मोदोणयाह। | ४) धम ओर नीतिकी रिक्षा । 
यार्यं श्रध्यायके श्रन्तमे धतरा श्नौर । सतिने महाभारते सनातन-धमेकी 
सञ्जय परस्पर सम्भाषण कर रहे ई; | पूणं सीति उद्घाटन करनेका यज किया 
` परन्तु अगते अरध्यायके श्रारम्भमे ही | है । जैसा कि हमने पूर्वमे" कहा दै, सी 
सञ्जय युद्-भूमिसे धवराता श्रा लोर | सववसे, यही माना जाता हैकि महाभारत 
श्राताः है श्रौर भीम्मके मारे जानेका हाल | एक धर्मशाखर श्वथवा सुति है । इसमें 
छनाता दै । परन्तु दस धातका पता भी | श्थान खानपर  सनातन-धर्मके सख्य तत्व 
नहीं वि सञ्जय युद्ध भूमिपर कवं गया , वतलाये गये. है । इन तस्वौका विस्तार 
था। दुसरा उदाहरणं समापर्चके “कथित्‌ | सुश्यतःश्रजुशाखन शरोर शान्तिपर्व पाया 
` ऋण्यायकां है । "युधिष्ठिर समामे वैे है : ` जाता है । अन्य सानम भी श्सी चिषयक्ती 
वहो नार्‌ ऋषि श्रये श्नौर उन्दने राज्य- । चर्जाकी गरं हे । उदाहरणार्थं, आदि पर्षमे 
परबग्धके सम्बन्धे युधिष्ठिरसे कर अश्र जो उत्तर-ययाति श्राश्यानः है ( ध्याय 
ट ह । 


क 
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८६-६२.), वह पीस सौतिने जोडा.दै । | चेन ओर गन्धमादन पवतके वरन ध्यान 
इसमे जो -छोक ह वे. वड. ृत्तके दे . श्रौर. योग्य हे 1 शोक-वरीनमें ख्ीपवं प्रायः ` 
समस्त आश्यान भी मुख्य कथासे सम्बद्ध | सवका सव सौतिका दोना.चादहिये । इसमे 
नही -है..¡ परस्तु इसमे -सनातन-धर्मके |. कविने यदह वणन क्रिया देकर दिव्य-दिकीः 
तस्वौका वणन संक्ेपमे रौर मार्मिक सीतिसे | प्राप्निसे गान्धारी .भारतीःयुम्दकौ. समस्त 
किया . गंया है; सलिये.-यह शअआच्यान' |-भूमिको . देख सकी . श्रौर. समरभूमिमे ` 
, छ्रभ्यास. करने. यरय है.। नीतिके तच्च भी | मरे. दपः ` चोरौकी. सियो. श्रपने श्रपमे ` 
: स्थान खान पर समभा दिग गये है । इस | पतिके शवको-गोदमे, उखाकर शोक कर 
` व्रातका उदाहरण विदुरनीति है 1.उदयोग. | रही हे । यह चमत्कारिक बरन महाकविकेः 
- पर्वं (अध्याय ३२२६ ) मे बिदुरका.लो. | लिये ` शोभादायक्र नदीं है 1 गान्धारोकरे , 
सम्भाषण है. वह. पूर्वापर कथासे . विशेषः | .युखसे इस ` भकार शोक-चणंन -कराना 
सम्बद्ध नदीं है, . तथापि 'विद्धर-नीतिके |.श्रयोग्यः जान. पड़ता ह । यह भी. सम्भव 
अध्याय हुतं ही- माभिक है ओर. व्यव. |- नहीं किः .श्रटारह दिनतक, युद्धके जास: 
, हार-चावुयंसे भरे ह. । सारांश, ध्म श्नीर |.रहनेपर, जिन वीरोके शवः इधर उधर . 
- नीतिका उपदेश्च इस घ्न्थमे वार वार श्ननेक | पड़ थे त्रे पचाने जा. सक्र । जच इख वात. 
स्थानम किया गया है, इसलिये इस भ्रन्थ- । पर धरान दिया जाता है कि .भारती-युद्ध- : 





को पूं महत्व घ्रात हो गया है । | भूमि किसी. साधारण युद्ध-भरूमिके समान. 
, ८ (-सदित न होकर कई कोसक दूत “ 
(५) कवित । - - फैली इई थी, तवं कहना पड़ता है कियद: 


; `, : महाभारत , न कैबल ` इतिहास .श्नौर |-साया दश्य . असस्मव हे 1; युद-भूमिमे 
धमेकाः ही मन्थ है, किन्तु वह एक -उत्तम |-खियोका जाना मी श्रजुचित. जान पड़ता : 
महाकाव्य भी है । यह.वात प्रसिद्ध. है कि |. है 1 काव्यालंकारग्रन्थमे उदादर्णके--तोर 
सव संस्कृत कवियोनेव्याख महषिको आद्य { परःवियां इश्रा ध्यं स.रशनोत्कषीः 
कवि वार्मीकिङरी च॒रावरीका स्यान. दिया | काला परसिद्ध -छोक मी इसी सीप पाया : 
है ! इसमे ङु आ्धर्य नहीं कि व्यासजीके | जाता है श्नौर छ्राधुनिक कविर्योके अगल ` 
सूलः भारतके रमय कवित्वकी:स्दर्तिसे -वणौनकेनमनेका है ! स्पष्ट. .रुप॒से जान. 
भेरि. होकर सौतिने मी श्रपनी कोन्य- | चड्ता है.कि थदःग्छोक सोतिका ही होगा, ˆ 
शक्तिको भकर करनेके लिये अनेक. अच्े ! ठह अहाकवि..व्यासका नही दो सकता“ 
श्ज्छे प्रसङ्ग.साध लिये है । खष्टि-वरणंन, | युद्ध-भमिमे.. पड़ . इषः वीरौके जिनः.खत : 
युद्धेन ओर, .शोकःसङ्गही -कविकी [-श्यरोकी "दिख पश्र. श्नौर -परचिर्योने . 
स्पूतिका पदशेन करलेके लिये भधानःविपय | नोचकरः चिन. भिन्न कर डला है, वे सड. 
हरा करते हे "1. सौतिने, . मदामारतमे (रौर वरणीनीय कैसे होः सकते है १ य॒मे. : 
युद्धके वरेनोको बहुत हय श्रधिक बदा दिया' | बालरीर अभिमन्युकेः काम ्रानेपर, च्‌ ` 
है, होतकः;किंः कमी.कमी इन चणंनेसि | पांच -दिनके.वाद, उसका. सुख ,+मन्गोहरः ` 
पाठकोौका . जी : ऊब जाता. दै;  :खष्टि- । ओर पफुज्ञित कैसे दिखा दे कताः! . 
सोन्दुयैके वशंनृको भी सौतिने खानं स्थान [मोर उखकी बाली उस सुखका-खुर्बन 

पर्‌ बहत वरहा? दिया दे । िशोयतः त्न `, कैखे.कर सक्ती दे ? सारा, -धदः | 
पनम दियं हपट हिमालय पवे्तके दश्यौके ¦ खी पव सौतिने नये खरस च्च व | 


# माभारनके क्तं 














यह श्रनेक्र अप्रयोजक श्यौ. तथा करप 
नाश्रासे भरा है । इतनां होनेपर भी, 
कवित्वकी दष्टिसे, घह कुछ छोरे दज्ञैका 
नटी है) सौतिक्षी कवित्व-शक्ति यद्यपि 
व्यासजीकी शक्तिके समानन हो,तोभी 
चह युत ऊचे दजंकी है । 'ग्रह घात 
वियद पर्वमें पाये जानेवाक्ते भ्रनेक मनो- 
हर वणनोसे सिदध है । परन्तु खी-पवेके 


नकन 
= ~~~ = = १ = ~ 
नक 
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घुसेड दिया है। यपि क्रूट ग्ोकौकी 
८८०० संख्या गोक्ति श्र अ्विशयोक्तिसे 
भरी देख पड़ती है, तथ्ापि- महाभारतम 
पसे -छोकोकी छद फमी नही है । इसका 
कच श्रन्दाज्ञ नीचेके विवेचनसे किया जा 
सकता है । | 

महाभारतम कहीं कहीं एकाध शब्दका 
प्रयोग पसा दृश्या है कि उसका श्रथ हुत 





समान ही, मचुप्य-खभावफी दप्रिसे व्ोके | गृ है, ्रथवा उसका श्रथं सरल सतिसे 
द्य भी श्रसम्भव प्रतीत होते ह । उदा- | समभमे नहीं नाता श्रौर मनमे कु दखरा 
दरणाथं, उत्तर एक उरपोक वालक धाः | ही भ्रामक अर्थं उत्पन्न कर देता है । ससे 
जव वद भागा चला जाता धा, तव श्रज्ञंनने । यथा क्षानमें सकावर होती है । शान्ति 


उसके फेश पकड़कर उसे पीठे लौटायाः 
शै है 
परन्तु श्राश्धर्यकी वात दै कि वरी वालक 


पका अवलोकन करते समय थोड़े ष्टी 
श्रध्यायोगं पेसे शोक हमे देख पडे । बे 


आगे चलकर पक वड़ा भारी कवि वन | नीचे दिये जते है । राशा है कि ध्यानपूर्क 
साता दै रीर पच पांड्वौके पच | पदृनेवालौको इनसे कु लाभ होगा, 


धचुष्योका वणन श्रयन्तं चित्ताकर्पैक 
सीतिसे फरना है ! श्रौर जव इस वातपर 
ध्याने दिया जायं कि एस वरंनमे छु कर 


श्छोक भी ई, तो स्पष्ट फहना पड़ेगा कि यह । 


सव रचना सौतिकी ही है । ययँ यह भश्च 
विचार करने योग्य है कि करूर ग्छोकौकी 
स्वना सचचपरुच किसने की होगी । जव म 
दसं वातेपर ध्यान देते ह किं केवल 
शब्द्रालकासैसे श्रपने कान्यको विभूषित 
करनेकी भ्रति भायः श्रत्युत्तम कविमें 
नहीं होती, तव कना पड़ता है किये कूर 
शोक सौतिके दी दौगे । व्यासजीके सूल- 
भारतम .कीं कीं शब्द्-चमत्छत्तिकापाया 
जाना कच सम्भव नदी दै, परन्तु श्सका 
परिमाण कुद प्रधिक न होगा । कर्पके 
8० वें श्रध्यायके श्रन्तमे शादरंलविकीडित 
वृत्तका प -्छोक दै । उसमें गो, शब्दका 
भिन्न भिन्न श्रमे वारवारडपयोग फरके 
उसे कट छक चना दिय है । यर तो 
सौनिका मी न होगा । जान पड़ता दै कि 
शप्य-चिन्न-फाज्यकी स्यना करनेवालेकिसी 
कृसरे फविनें दल श्छोथको ` पौषेते याँ 
नि 
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९-चतुर्धोपनिषद्धमः साधारण इति 
स्पतिः! संसिद्धः साध्यते निलयं ब्राहमरौ- 
नियतात्मभिः ॥ (शान्ति० त्र० १७०) २०) 
र-श्वतानाः यतिनां चाह कान्त 
गतिमय्ययाम्‌ ॥ (श्रान्ति० श्र° २९६) 
-सेवाभित्रेन भनसा प्रत्तिदीनस्य 
शस्ये । दिजातिष्टस्ताशनिश्ेता न ठ वंस्या- 
त्परस्पसत्‌ ॥ (शान्ति° अ० २६१) 
ध्-यः सरस्राण्यनेकानिं पंसामा- 
त्य दुरशः 1 तिषठलयेकः समुद्रान्ते स मे 
गोप्तास्तु नित्यशः ॥ (शान्ति° श्र २०४). 
५-गृहस्थानां त सरचेषां विनाश्ममि- 
फोरिताम्‌ । निधनं शोभेनं तात पुलिनेषु 
क्रियावताम्‌ ॥ , (एान्ति० अ०-२६९) 
द्-माता पुत्रः पित भ्राता भायां भित्र 
जनस्तथा । श्र्टपदपदसाने द्वघुदरेव 
लच्यते ॥ (शान्ति० ० २७) 
दस श्रकार श्नोर भिन्न भिन्न स्थानके 
शने ्छोक थतलाये जा सकते ह । नके 
सिवा," क आस्यानोमे पूरे ऋछोक ही कृट 
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दै। उदाहरणार्थ; सनपुजात आख्यान्‌ | काव्य-चमक्कृति मूलम व्यासजीकी.दी षे ` 
देखने योग्यं.है । कीं कही-तो पाठकौको.  श्रोरउसेः खोतिने भपने..ा ुथसे : बहुत 
यक्षरमें डाल देनेवाला : पकाध. विलक्षणं .[: छ्रधिक वढ़ा दिया दौ 1 इससे "यही 

नाम ही मिल्ल जाता, से श्रा्रमचासिक |. कहना. पडता दै. कि -सौति कोई खोरे 

पमे ` “द्यं खसा साजचमूपतेश्च! चाला | वर्जका कवि न धाः 1:; , “८. 
गछ्छोक है । करई खानोमे ज्मोततिष-सम्बन्धी |-------------------~-----~- 

न्नर श्रङ्गौके विषयमे जो उल्लेखे हैः उनमें 
कुठं-न छु कूट वश्ये रहता है । उसको 
समभ लेनेक! परयल . करना ` कमी. कमी. 
व्यर्थ रो जाता है 1 दमारा यह श्र्दाज्ञ है 
कि महाभारतम कूट अथवा गृ टाथ ्छोको 
खी संख्या बहुत हेः। परायः प्रत्येक श्रध्याय- 
भे दस प्रकारके स्थान पाये जतिः हैः श्नौर 
की कीं तो एसे सथानोकी संख्या. बहुत 
ही श्रधिक है । महाभारतम कुल अध्यायौ 

की.संख्या लगभंभ २००० है, पेखी श्चेवस्ा- 
मे कर -छोकोकी -संख्या.ःकई हज्ञार हो 
सकती. दै । स्तु , सम्भव है कि. यदः 








(=) -विरमेच्छुप्कवेरेभ्यः कंटायासं -च.व्जमेत्‌ 

८. .. (सान्ति? १०२१०). 
` कंणठायासं सर्वं - , ^ , : 
(8) स्वाथभत्यन्तसन्तुष्रः कूरः कतत प्रजान्तकः ॥ 
,„ `“ ~ शतार्म्ति ११६१९) 

(१०) कुलजः प्राकृती र्त स्वङुलीनतया सदा 1}; , 
9 (शन्ति ११०८-४). ८ 

(१९) अकुलीनस्तु पुरुषः पारतः साधुसंश्रयात्‌ # . ` 
(शाम्ति० ` ११८५) ` 

(१२) रण्यं निषत्वभादारम्थं सत्यमाजंवरमेव.चे ॥ ^ . 
। ~ “ . (शन्तिः २०५). 
श्रादालभ्यं श्रयं वि 
(२३) -छच्णातंरतसः भमन्मिरेर्याखविशारदः #, ` 


(शान्ति०' १२०८५) 
% कूट क्षोकों ओर्‌. "दूट शब्दकः कुठ मोर मी रो त 
~ उदादरण दिये जा सकते टै; जैसेः-- (९) 1 1 व शह इुडर्त 


1 (शान्ति? १२२--६)., 
(५१ तर ता दतस्वा-हृदौ चैहायसस्तथा ५ (१५५ शान्ति पवक -सर्मस्त ईर ण्वः ध्याय - कूट ्षोकि 
2 (शान्ति० २२५७२) ॥ 


भयादृश्ा६। < ~ 
`“ वदाय: (मन्दाकिन्याः) हद्‌; । वदामि 
, | (१६ कान्यानिं वदतां तेषां संयच्छ।मि वदामिःचः॥ 
(२ न.शङ्कलिखितां इत्ति रावयमास्थाय जीवितुम्‌ ॥ (४ ¢ (शान्ति १२४२४). ` 
क (शाम्ति° १३०२६) 








| शते ललारास्थूनि। , '' ; ^. काव्यानि शकमोक्तानि नोतिशोकाणि 1. ^. 
४ [ १ न 
ध { (९) स तस्य सदजातस्य स्तमीं नवमी. दशाम्‌ । 
(२) नासतो नियते राजन्सषारण्येषु गोपतिः ॥ त ्राभुवन्ति'ततः प्च न मवन्तं गतायुषः ॥ 
\ ` , (शन्ति १२३५-२) ष (शन्ति २११२८) 
(८) मसः पराः पडकरतवः कल्प; सम्वत्सरास्तथा ॥ |` (१८) त्यज धर्ममधरमे ` चः उभे सत्यानृते. त्युन.। 
(व ` ~" (शन्ति १३०--२११, उभे-सत्याृतेः त्यक्ता येन- त्यजसि तं त्यज ॥ 
(५)शृ8तंः शकटानीकं ऋः प (शा ९.९ 
(शान्तिर १००). | "^ ~` ; (शान्ति १११३२) 
९९) स्कध दशान मंत्रा तिठेयुवा समीपतः 1 , ', | ~ सुखं स्वग 
(गान्ति. १०८--गद) | (२०) भलुप्यशलाब्कमभशान्तं जनापवादे सि 
(७) पारावत ऊलिगात्ता सवं शराः प्रमाथिनः ॥ ` | निविष्टम्‌ ॥ ~. ; (शन्ति० .११४--१७) 
(शान्ति १०१--७) |, :, ` ममुष्य शाला बृं मनुष्येषु श्वा 1,- ~ ^. 
४ भूमिङश्माडि मततंगजसर्जगयोः 1° .““‡ -| (२१) शष्वानं. सोऽति चक्राम खच्च; सेवुरज्िव 
गः सेणः `. - । 


(शान्ति° ३२५१६) 


गिमत अकेकी 
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इसमे सन्देह नदीः कि कवितय-यद्‌- । उदादरण दिये जए सकते ह । श्रादिपर्वमे 
शेनके भिन्न भिन्न परसङ्ञौका समावेश कर- । श्रास्तिककी कथा दो वार श्रा है, रौर 
के सौतिने खान खानं पर महाभारतका । जव दूखरी यार दस कथाका वरयीन किया 
विस्तार कर दिया है । स्रीपर्चश्रौर विराट | गया हे तो बह पदिलीकौ श्रपेक्ता बहुत 
पचम तो यह वात स्पष्ट रूपसे दिखाई देती | श्रभिक वद्‌ गई॑दहै । काश्यप 
टे । न्य पचम भी, विशेषतः युद्ध पव. , तक्तककी कथा भी दुबारा दी गर है । 
म, इस भकार जो पसङ्ग सम्मिलित किये ¦ चनपरवमे तीर्थोका वणंन दो वार किया 
गये हे वे फुं कम नहीं है 1 सासेश यह , गया है । सम्भव है क्रि वैशम्पायनके 
है कि, (९) धर्ममरततौकी पकता, {२) कथा- , समय जिन तीर्थोकी जानकारी थी, उनकी 
संग्रह, (२) क्ञान-संग्रह, शरीर (४) धर्म॑ शपेक्ता कुद श्रथिक ती्थ-घ्ान ` सौतिके 
तथा नीतिकै उदेशसे सौतिने भारतम , समय धसिद्ध हो गये गे, वयौकि उसके 
श्नेक नये प्रसङ्ञोको सम्मिलित करके ! समयमे श्ायौकी व्यापि दुक्तिरकी श्रोर 
उसे बहत श्रच्छा स्वरूप दे दिया हे श्रौर वहत श्रधिक हो गर थी । इस पुनरुक्ति. 
सनातनधर्मक रक्ता तथा दडताके लिये | का खरूप भ्रायः यह है-पूवं कथाश्चौको 
शरत्यन्त प्रशंसनीय प्रयल किया दै। कविख- , ङु श्रधिक विस्तारसे कनेक लिये जन- 
प्रसङ्ग साधक्रर सौतिने इस म्न्थको मेजय ध्रार्थना करते है श्रोर उसके श्रु- 
सर्धोत्तम काल्य बनाया है । परन्तु इसके , सार वही कथा वैशम्पायन किर सनाते 
साथ साथ यह भी स्वीकार करना पड़ता , ह । परन्तु कीं कही नो यह खरूप भी 
है कि सौतिने जो गोसे उपाख्यान जोड़ | नहीं देख पड़ता। उदाहरणा, श्रभिमन्यु- 
क्र भ्रन्थका विस्तार किया है उससे के वध-प्रसद्धभे शोक-सान्त्वनके लिये 
मदाभारतको कुचं यानौमें रमणीय स्वरूप व्यासजीने युधिष्टिरको पोड़शराजीय 
प्राप्त नहीं ड््ा, चस्कि कुः श्रंणोमे उसे श्रस्यान सुनाया है श्रौर उसी श्राल्याने 
गौरता प्राप्त हो ग रै । इसलिये उन , का वंन छृष्णने युधिष्ठिरसे शान्ति- 
यातौका भी विचार श्रावश्यक दै जो, पव॑म फिर कया हे । फेस दशाम यद 
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गोणा उत्पन्न करनेवाली हे । | पुनरुक्ति ्क्तम्य है। 
` (£) पुनरुक्ति । ˆ (७) अनुकरण । 


1 


श्रनेकः भरसङ्गोकी पुनरुकतिसे अन्धका । दूसरे प्रकारका दोष श्रलुकरण है। 
चिस्तार वद्‌ गया दै। किसी विषयको | किसी मनोहर भसङ्गको देखकर दूखरे 
पाटकौको वार बार सममानेके लिये | कंविकी प्दृत्ति इश्रा करती है किमे 
जच उसकी पुनरुक्तिः फी जाती है, तव | भो उसी अकार किसी अन्य. भसज्ञका 
तो वह प्रशंखनय श्रा करती हे; परन्तु | बन क । उदाहरणार्थ, यह वाव भ्रसिद्ध 
जब पेसा नहीं होता, तब पुनरुक्तिका | है किं कालिदासके न्द्र मेघदूत काज्य- 
दोष पाठकौके मनम खटकने लगता है । | फे श्रनन्तरः अनन्य कवियोने हंसदृत श्रादि 
देसी पुनरक्ति इस प्रन्थमे प्रायः सवत्र | डच काव्योकी रचना की थी । इसी भकार 
पार जाती है! की फं तो यह पुनरुक्ति, | ॐ अनुकरणकी इच्छासे व्यास-वरित 
्रन्थका शरथिकांश भाग हो जाने पर, | भारत घै भसङ्खौका अडुकरण सौतिने 
जीचमें ही देख पड़ती है । इसके श्रनेक | किया है । इसका मुख्य उदाहरण वम" 
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पवके अन्तम जडा इमा यच-धश्च नामकं ; सोतिने उदयोगपवंमं जिस चिभ्वरूपदमोन 
श्चाल्यान है ! सौतिने इस श्राच्यानकी को ' खान दिया दे. वह अप्राखडधिक देख , ¦ 
रचना नडुंद-थश्न (बनपवं अध्याय २६५) ¦ पडता है रौर उसका परिणाम भी दुर्यो , 
कै ठंगपर कीरै इसमें थी युधिषिर ¦ धनं तथा. धृंतराष्के मनपर कु नही 
दारा इ मारके मुक्त व इया) | ५ 
कथा है ¦ .पेवा अदुमान कनेक ` लिचे 

कि इस यत्त-भश्च-उपाख्यानन्तो .सौतिने | ८) -भविष्य-कथृन्‌ः 
पीडते, जोडा है, कई कारण दियिजा त्रन्थकासेकी यह एक साधारण युक्तिः. 

स्ते है 1 पला कारण--जव किः -खद- ¦ षै कि वे रागे होनेवाली दावोकोःपटिले, ‹ 
देवः श्रञ्ख॑न श्नौर मीमने धत्यक्त देख लिया - ही सचिप्यरूपसे ` वत्ला ` देते ह श्रवा ..., 
था कि उनके पूर्वके मचुष्यकी कैस्यी दण ¦ उनके सम्बन्धं पहिले. इक्‌ विचार. 

इई, श्रौर जव कि यक्त उन लोगौको स्प ¦ सुभा देते दे 1 इस भकारके कुद. भविष्य- 
स्पसे साचधाव कर . दहा था, तव च्या ; कथनं पीद्ेसे सौतिके जोड दण साल ' `. 
यद सचमुच आष्धर्यकी वात नदी है कि ¡ दोवे हँ 1 उदाहर्यार्, खी पवस यन्धाः 

दे भी ससोवरका! पानी पीकर मर जार्यै १ : ने श्रीरूष्ाकोः यह्‌ शाप दियो दहे कितं 
इसरा कार्ण- यद्तके मश्च सी पहेलियोके ¦ चव यदव लोयं 'च्नापससे . लकरः" मर 
समान देखं पड़ते है ! वे किसी यहा- ! जाघ्मोगे 1 -रेसे शाप प्रायः सवःख्यानम ., 
कविके लिये शोसादप्यक नहीं ह 1 तीस । पाये जते है 1 कर्संको यह ` शाप था कि ˆ 
कारण्‌-पश्चोत्तरके अन्तमे यच्ने युधिष्ठिर ¦ उसके रथका पहिवा युद्धके खमयं गड़म्‌. 
से कहा हे विः लुम श्रपनेः अक्ञातवांलके ; भिर पड़ेगा ! यद्‌ काः आ सकता है कि " 
दिन विरार-नगरमे वितप्रोः इतना हो । ये सवं शाय भायः पीते कल्पितं ' करिये - .. 
जानेपंर भी श्रगन्ते पर्वते आरम्भमं कहा ¦ गये ह 1 उद्योगयर्वके ` ्राय्दें ` उध्यायमं 

गया है करि श्रङ्ञातवासक्रे दिन वितानेके | शल्य श्रौर युधिष्ठिरको जो संवादः हैः चहं. 
सभ्यन्धमे युधिष्ठिरो वड़ो चिन्ता इई । } इस चातका दखरा उदाहरण है कि इनं 

चौथा कारण-कथामे कदा गया है कि ¦ शापोके विना स्य आने दोनेवाली वोर्तौकीः. ` 
युधिष्ठिरे सद गाद्यसोको -विदः करे ¦ पूरव -करपना चमत्कारिक ` सति कं गहे .: 
. केवल धौम्यको. श्रपने पारः र लिया ! ¡ थी 1 शल्यको. दुर्योधनने सन्तुष्ट - करके ` 
एला दौनेपर भी, वियरपवेके ` श्यारम्भ- श्रपने - पक्तमं कर लिया धौ 1. जच यह ` 
म, हम देखते हे कि युधिष्ठिरके पास सच. ¦ समाचार `-शंल्यसे -मप्लस ` इन्र.“ ठव; - 
ब्राह्मण भोज है ¡ सारांश, यही जान्‌ ! युधिष्टिरने विनती कौं कि--चडधव श्राप. , 
पडत है कि यन्-अश्ष-उपाख्यान शूल । करं ` श्र चंधनंके युके समयः केके“ , 
मारतम न धाः बह पौचेसे सौति . छारा ! सारथी लो; उसं समयःकर्णीका तेलेमङ्तचछयः. 
जोड़ दिया गया है } श्रजुकरणंका दूखंस ¡ ऋजिपगर '*शत्यने उत्तर दिया---३ये-“ 

उदाहरण उद्यायपचरेसं प्म चारत चिभ्वरूपः समे कर्ख॑का सोरथ्य करनां पडेया तंव मै. ४ 
दशेन दै. 1 भयवद्धीतामे -जो विभ्वरूप- : उखका उत्साह भङ्ग - कयः ` शरोर उस 
देनं दै चह वह उचित -सखनमे दिया ¦ समयः चुम उसे.मार सकोगे 1इन वातौ: . 
गयः है श्रौर वह्‌ व्यासज्गीके शलं भारतका ¦ की कल्पना परित्े ह्य कैसे कीज सकती" - - 
अम दे ,\..परन्तु उसके: अलुंक्रणपर्‌ : हे" कि भीष्य शरोर नोर दोन मर जार्यगे 
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करण श्रौर शर्जुनका भीपरण सं्राम. होगा | ने सदोष श्राचस्ण कपौ रोर कैसे क्रिया, 
श्र .उस समय कर्णं शल्यको ह्ये श्रपना ! इसफे सम्बन्धमें कु कारणोका वताना 
सारथी वनापेगा ? इसके सिवा, इस प्रकार ' ्रावश्यक होतां है । जैसे. पात पार्टवौने 
-चिश्वासघात श्रथवा मिन्नघातका उपदेश | प्क द्रौपदीके साथ विवाहं कैसे किया, 
.. शुधिध्ठिर हासा किया जाना खयं उसके | भीमने दुश्शासनका रक्त कैसे 'पिंया, 
लिये, श्रौर शल्यके लिये भी, लस्नास्पदे | इत्यादि कुदं कायं पेसे रजो दोष 
है। सारांश, इस प्रकार श्राये होनेवाली | देने योग्य देख पड़ते है ` श्रौर जिनके 
चार्ताका भविष्य-कथन करनेका सौतिका | सम्बन्धमे कुद कारणौका वताया जाना 

















यहु परय श्रयचचित है । सके सिचा एक । श्रत्यन्त श्राचश्यक रो जाता 


श्नीर यातं है । दुर्यो धनके पन्ते शल्यके 
मिल जानेका कारण यदथा कि चह 
"्र्थंस्य पुरुषो दासः, क्म नीतिके शरु. 
सार दुर्योधनंका श्राभितद्षे गया था। 
उसके चिषये जो यह घर्ण॑न किया गया 
है, किः यथिष्टिस्की श्रोर जातें दए वीच- 
भष्टी उसे सन्तुष्ट करके दुर्याधनने श्रपने 
, पक्षम मिला तिया, चद श्रसम्बदः है । 
. छ्रागे यह वात भी नदीं पादं जाती कि 
कर्णक्रा तेजोभद्भ दश्च श्रौर्सी कारण 
, षह भास जा सका। श्रन्थमें यह वणंन 
ही नरीह कि द्रस तेजोभङ्कके कारण फर्णने 
. श्रपनी ्र्तामे कु कमी की । इसके यद्रले 
शस्यमे उचित समय पर कर्णंको यंह 
सुभा दिया कि. निशाना छीकन दोने 
पौ कारण तेस वाण नदीं लगेगा इसलिये 
त्‌ सीक रीक ्तरसन्धाल कर 1. श्रथांत्‌, 
यदी वर्णन ` पाया "जाता दै किं शव्यने 
` भिघ्रात नदीं किया । यथा्थैमं ` सविष्य- 
` . क्रथनक `स. भागको सौतिने व्यर्थं 
यदं दिया है । द्रसके श्रोर भी उदाहरण 
, रागे चलकर ..दिये ..जा्येभे 1 साराश, 
श्ननेक श्प्रबुद्ध . परन्तु प्रचलित कथाश्रोको 
` श्रौतिने महाभास्तमें पीदेसे शामिल कैर 
द्विया रै) , 


८९) कारणों का दिण्दशोन । 
श्मन्तिम दोष-स्यान, कारणोका दिभ्द्‌ः 
वल -करना है । पूं कालके परसिद्ध पुरषो 


रै । सोतिने 
महाभास्तमे एेसी दन्तकथायं शामिल कर 
दी हँ जिनमें इन धटनेश्रौके कुक कारेण 
ग्रथित फिये गये दं । किसी ' किसी कथा- 
भागके भरसद्ध यह सौ देखा जाता है कि 
खयं व्यासजी वदां श्राकर भिन्न भिन्न 
व्यक्तियोको उपदेश देते है अथवा" उन्ह 
श्रागे दोनेवाली कुड . चाततोकी सूचनी 


` करते ह । जिन जिन स्थानेमें एेसे वरि 


पाये जाते है वे न्यासजीके मूल भस्तं 
न स्योकर सौति द्वारा पीदेसे .शामिल किये 
गये है । जेसा फि एक -परसङ्गमें भ्याखजी 
श्राकर धृतराष्रसे कहते किज्योष्टी 
दुयोधन चेदा दो त्य दीउसे गद्गाजीमे डाल 
देना ।.यंह प्रसङ्ग मी पीेसे स्वा इश्रा 
माच्तूम होता है । श्स्तु;.दस पकारः तीन 
चार कारणौसे सौतिने महाभाग्तका'जो 
विस्तार पिया है 'चह विशेष रमणीय नदीं 
देख ` पंडता । इम खीकार ` करते है किं 
स धातक्षा निर्णय करना बहुत फरिन है 
कि महाभारतम चे सय स्थान ` कौनं कौन- 


से हैजो इस भकार पीचेसे जोड़े गये है । 


तथापि जंवं इस वात्तपर ` ध्याने दिया 


जाताः है कि ` भारतके २४००० श्छोककि 


खामपर मर्हाभारतमे ` एक लाल ग्छोक 


- हों गय है, तव दसम ' सन्देह नेद किश्स 







अरफार नया. जोड़ा 1 र 4 1 द्रा 

ग॒ ब्त श्रधिक होन्ुर । "यह 
अतला " देना श्रवश्यरण थु फिं सोतिने 
शसं भागंकों षो धद्य) शर्थात्‌ मह 


दय 


[वाका न 


ॐ महाभार्तमीमांसा -# 





िविकवकेििनिितकिकककिििषिििििनििििगिि 


भारतका -विस्तार. कैसे किया है ` इसलिये 
हमने यहां . इस . विष्यका प्रतिपादन 
विस्तार-पू्वैक क्रिया है] परन्तु स्मर 
रहे कि -सौति-ङत कुटी म्रन्थके ' उदात्त- 
खरूपमे इस .विस्तारसे ऊच मी न्यूनता 
नहीं 'श्राने पाई हे . श्रीर इसी लिये कना 
चाहिये कि इस समस्त. म्रन्थको ˆ व्यास- 
. कृत मानना किसी . पकारः. श्युचित न 
होगा । य्रयपिं २७००० -छोकोके भारतका 
. रूपान्तर पक लाख "छोकोके महामारतमे 
हो गया है, तथापि उससे श्रसम्बद्धता 
श्रथवा परस्पर-चिरोध प्रायः नहीं दोन 
पाया है । इख .काममे सौतिका . चातु 
{सन्देह वर्णनीय है । सोतिका फवित्व 
मी. पफिसी भकार छोटे दवज्ञका नदीं है। 
उसपर व्यासजीकी 
भरतििस्व दोनेके कारण समस्त ्रन्थ 
-श्रत्यन्त रमणीय हो गया है । संक्तेपमे यह 
- कना चादिये कि सौतिक्ते, मदषभारतमं 
दोष देने योग्य बहुत' खान नदीं है । श्रल्‌- 
-वन्ता दो खानौमं उसकः भूल धफट रूपसे 
देख पड़ती दै । यह सचमुच वड श्रश्चयं 
की वातत .है कि युधिष्ठिर सीष्मपर्वमे 
 शल्यसे . कंका उत्साह-भङ्क ` करनेकी 
प्रार्थना. करनेके समय ` कहता है "कि 
उद्योगः में तुमने जो वचन दिया है उसे 
, अरव पूरा करो । जिस समयं युधिष्ठिरे 
श्णुभूमिमे यद पाथना की उस -समंय न 
तो उयासखजीका भारत था श्रौर न ` सोति- 


कह. सकता. है कि “उद्योगः म. अर्थात्‌ 

; उध्योगपर्वंमं तुमने वचन .दिया-था? इसी 
श्रकार. श्श्वमेधपवैमे. कुन्ती श्रीरुष्णसे 
कहती है-“देषीकमे तमने वचन दियो थां 
 “क्रि-यदि उन्तसाके. गर्भ॑से खतं पुचका ष्टी 


कवित्व-शक्तिका | 


भुखसे दिलाया गया हे वह ` चमत्कारिक 
हे यदुनन्दन, णेषीक्र करणम तुमेने 


एसी भतिक्ञा कीः ही थी”. यहं ` कहकर 


कुन्तीने भहाभारतके ` पेषीकपवेका : ज 
भमाण दिया है.वह सचञुचं श्रतक्यं है! . 


परन्तु जय ग्रन्थका विस्तार "वहु श्रधिक 


दो गया, तव उसके ` प्रकस्यौका अ्रमांश 
कथाके पानके डाय शिया जाना श्रपरि-. 


"हार्य हो .गया । श्र्थात्‌ यदय कहन चाहियेः 
"कि यहाँ सौतिका ` पीडेका क्त्व श्यक्त 
` दोता है 1 श्नन्तमें हमे महाभारतकी काव्यः 
-त्छृएताका. विचार करना है 


 म्रहाकाग्यकी- रषि भारतकी 


श्रुत | 
जो भा इस भकार वद्या गया है. 
उसे यदि श्लग.कर दे. श्रथवा उसकी 
श्रोर .ध्यानन दे, .तो. व्यासजीक्ती सूल 
छृति.किसी त्यन्त मनोहर भूर्तिकं समानः 


हमारी श्लोके. सामने . खडी हो जती, 


है । यह इस खन्दररता शरोर मनोहरता 
कु विचार करवा शुचितं नदोगा । इस 


, जगते जो चार था पाँच श्रत्यन्त्-उदात्त. 


ओर रमणीय सहाफाच्य दैः. उनमें व्यास्त- 


जीका येद श्राषं महाकाव्यं सवसे.शेधिक 
श्रेष्ठ. कोटिकां हे । यूनानी' तत्व श्ररिस्ता- 
` लने होमरके इलियडके श्राध्रारर. महा. 


काव्यका यह लच्तणए वंतलाया -दैः--“महा- 


, काव्यंका विषय एक. दोना चाहिये 1 वंह 
करा महाभारत ! एेसी अवस्थामे . युधिष्ठिर | 


विषय कोई बहुत ` बड़ा; श्रत्यन्त ` विस्वत 
श्रीर मंहत्वका प्रसङ्ग दो ! -उसके प्रधान. 
पा उच वके दौ -श्रोर ` उनका चरित्रः 
उदात्त हो. }. 'अन्थकीं भाषा शरोर - ब्त 
गम्भीर हो शरोर काव्यम ` विविधं सम्भा: 

पर॒ तथा वरेन हों ।» पश्चिमी विद्धानौका , 


जन्म हासा तोःतुम उसे जिन्दा कृर दोगे, । चतलाया इश्मा- महाक्राव्यका यह. ल्त, . 


श्खल्लिये 


ध उख. घचचनको पुल. करो {* | दसारे य्ोके साहित्य शाखकारोके बतः 
यो भौ.पे सूपां शो धमार कन्तके ! लीये ` इए. लसरसे कुछ अधिकः भि 


१ भहाभाग्तके कतां र 


न्स है ] श्रव न्दी चार वा्तौके सम्चन्ध- 
मे यदं क्रमशः विचार किया जायगा | 
` देमारे महाकान्यक्रा भधानं चिषय 
भारलीःयुदध रै । हिन्दुखानके प्राचीन इति- 
हासम भारती-युद्धसे यदृकर श्रधिक 
मह्य्ी फो दुखी धात नहीं दै । 
उस समय हिन्दुखानकी भराचीन संस्छति 
भिखयर्तक्त पटच गै धी । उस समयक 
याद ही दिन्दुम्पानकी श्रचननिका श्रारम्मे 
, छना दै । यद श्रचननि श्रग्रतक धीरे धीरे 
टृती दी चलौ जाती है | इसलिये हम 
लोमौमे सारती-युदध' ठीक केलियुगका 
श्मारम्भसमसा जाता । सारांश,भारनी- 
युद्धसे श्रधिक महत्यकं किसी श्रन्य 
ग्रसदष्ती च्स्टपना कर सना श्रसस्मत 
दै । भारनीःयुद्धके धतद्धसे वद्कर छधिक 
विस्वैत भीर रधक उलद्यनके मी 
"किकी श्नन्य विषयका पाया जाना चद्ुतं 
क्रदिन ह । इस थसद्गके प्क पक चोटेसे 
भागं पर, संस्छन धापा पश्च मदाकार्व्यो 
मसे, दो मरत्वाव्योकी रचना की ग है 1 
शर््ंनके पाश्ुपनास््रे पानेकी कथा पर 
भारवीके किरातार्जंसीयफी सचना हुई दै 
श्नोर साघद्ाव्य शिशुपाल-वधकी कथा 
यर श्वा शया है । यैप्रध कान्यभी मदा 
भार्तके श्रन्तर्गच नलदसयन्ती-श्राख्यान 
परर रचा गया है । सारांश, भारतीयः" 
ध्रसद्ध श्ना चिस्तृन 'दै कि इसकी एक 
धक शासा परर पक एक संस्छृत महाकाव्य 
रचा जाख्कता दै । कुदं लोग कर्हगे कि, 
महाभागस्तं फेयलत भार्ती-युद्ध-केथा ही 
नही किन्तु पांडवौका पूरा चरित्र भी दै । 
परन्तु, थयपि महाभार्तका प्रधान चिपय 
भार्ती-युदध ही है, तथापि यह्‌ श्राकां्ता 
स्टज टी उस्पन्न दोनी हैकि उसमे दस युद्ध- 
के कारण चर परिणामोका.मी वंन हो । 
दी लिये उसमें पांडर्वोकः ` पूवं-चरित्र 
नीर उप्तर-रित दिया गया हे4 स्मर्य 
५ 
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¦ सदे शिवे दोना चरित्र वहत संत्तेपमे प्रिये 
गये हैः रथात्‌ श्रारस्सके श्रादि पवं, सभा- 
पं श्रौर न्तके श्राश्रमवासी श्रादि पं 
डोरे छोरे है श्नोर यीचके ऽथोगपर्वसे रागे 
युद-सम्बन्धौ जो पच ह बे बहुत विस्तार 
प्फ लिखे गये है । तात्पयं यहदहै कि 
भारती-युद्धको ही महाभास्तकां प्रान 
धिषय मानना चाये । यदं व्यासजीके 
शब्दे कना हो किं उनके महाकान्यका 
विषय पृथा है, तो कहना चाहिये कि वह 
नर-नारायणकी जय धर्थान्‌ श्रीकृष्ण शरोर 
श्रर्खनक्षी विजय ही है । थद वात नमनके 
शोफस भली भांति व्यक्त दो जाती दै । 
यद्यपि सहाभास्लकी कथाका खूप 
तना विस्तरत रै, तथापि उसमें एकता 
शोर पूर्णता है श्रौर श्रसस्बद्धता चिल्ल 
नदी होने पाई है । उसमे इतनेश्चधिफश्नोर 
भिन्न खभाधके व्यक्तिः है कि शेकसपियरः- 
क्षे श्रनेक नारको वरत सयः व्यक्ति 
श्रकेले सदाभारत दीम ग्रथिते फर विय 
गये है  महाभास्तकी कथा यद्यपि तनी 
विस्तेन दै, तो भी इसका विस्तारः ससे 
प्रौरः श्रयिक रोने योग्य है । सन घात तो 
यह है किं अन्धकारने अपना ध्यान पने 
श्रधान विषयः पर्थान्‌ युद्धकफी श्रोर ही 
रां शा श्रौर इसी लिये भ्रसङ्गाछसारः 
विषयान्तर करनेकी श्रोर उन्होने शपते 
ध्यानको श्रधिक श्राकर्षित नहीं होने 
दिया । उदाहरणार्थ दु्योधनके चिवा्का 
वरेन महामा्तमे कहीं पाया नहीं जावा; 
यष्छँतक कि उसकी - खीका नाम. समूचे 
महाभारतम कद नहीं है । पेसी दशा- 
भ॑ उसके सम्बन्धे श्रधिक उल्ल "या 
उसके भाषरा श्रौर फायैका पता 
लग सकता है १ यह देखकर पाठकोको 
कुच छ्चचरभ होगा । श्राघुनिक कवियोने 
दुर्योधनकी सीका नाम 'भाञुमती' स्ला 
ट श्रौर उसके सम्बन्धमे. मृलेतासे भरी 


--~-----~--------~--~-----------~-~- -----------~-~----- 
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६७ % महाभास्तमौमांसा ® 


इरेकठ कथा्ौकी रचना भी की है 1 परं 
ये सव बाते ट है, क्योकि सहामार्तमे 
दुयाधनकौी सखीका ` नामतक नदीं दे 1 
इलियडके . पतिनायके देकुरफी . खीका 
नाम ए्डोमकी है 1. जिस समय देक्टर 
लडाई्के-लिये बाहर जाता है, उसं समय 
उसका खीके साथ जो करुणाथ॒क्त सम्भा- 
घण इुश्रा है, उसका वण॑न शलियडमें 
दिया.गया है! परन्तु भारतकेः भरतिनायक 
दु्योधनकी ` पल्लीका प्क भी समस्वाद्‌ 
मारतकारने नहीं दिया 1 हम समभते हैँ 
कि इसमे भ्रस्थकारकी, विशेष शलता 
देख पड़ती है.। इसका कारण यदह ` है कि 
व्यासजीने. दुर्योधन-पाज बहत हटीला 
छरीर मानी बतलाया है ।-यदि ुर्योधनकत 
लडाई परः जाते समय रर अपनी परिय- 
पल्लीसे विदा दोतते समय, उसके ` नेन 

से अरसूकी पक भी वँदके टपकूनेका वसन 
कविने किया होता, तो उखसे वह. मानी 
पाज कल््धित हो जाता । सारंश,. यहाँ 
कचिका चायं ही विशेष रूपसे ट्ि- 
गोचर होता है । परन्तु इससे यह अलुमान 
करना उचित न हौगा कि दुर्योधने वडा 
करर .या नि्देय था श्नौर. पनीः खीको 
प्यार नहीं करता था । जिस समय गद्‌ा- 
युद्धमे जधके फट. जानेसे दुर्योधन समरः 
भूमिम विहल हो रहा शा, उस .खमय 
महाकवि . व्याखजीने उसके विलापये 


स क साथ व 
0 आशिन उ ~ 

उसके सुखसे करदेलाया है कि- “हे सदम 

मातः मेरे चिना तेरी कैसी गति होगी !# 





~ ग्ने ५७ 


इस विवेचनसे पाठक समसः जार्यये कि 


महाभारतका विषय.यद्यपि बहुत घडा है 

तो .मीः, वहे श्रौर अधिक ` विस्तृत - होने 
 -चोग्यहै :. ८; 

इस. चातका एक श्रौर उदाहरण दिया 

` जाः संकता-दै कि -यययपि मदामारतकी 


(1 


| ओर -श्धिकं दै 


~ 





कथा छत्यन्त चिस्वृत रै, तथपि महाकवि. 
व्यासजीरेउसे सङ्लित कर्फे-दुखसी श्रोर ` 
अपना ध्यान आ्आकपित रोने - नदीं दिया 1 
महाभारतका सुख्य.विप्य -भारती-यु ङ दैः 
श्सलिये .भारती-युद्धके अतिरिक्तः न्य 
वातैका वणन सूच. यद्ाकर नदी. किया 
गया है । उदाहरणार्थ, शरीरृष्णका चरि 
देखिये । श्रीरृष्णके चरका जितना.माम 
मारती-युंदके साध संलश्च है, उतना ही 
महाभारतम दिया गया -है । इसमें ` उनके 
वाल-चरिजका -बरंन. कीं ` देख : नी 
पड़ता ! रुकिमिणीके चिवाहकी सुरस कथा 
श्नौर -श्रीरृष्णके - अन्य विचाह्‌-सम्बन्धी 
वर्णन भी समं नदीं ह 1 उनका श्रपधत्यस 
उनज्ञेख कहीं कदी सस्माषरणएमे पाया जातां 
है, - परन्तु पूरा , पा वणन. इसमे: कीं 
नहीं हे । सामान्य पाटकौको मालस-होताः 
है कि यह इस भ्रन्थकी शुटिः दै । परन्त॒ 
यदह चात सी नदीं है दसम. खचसुच' 
कविको कुशलता है । प्रधान चिषयकोचोड़ 
कर किसी अन्य विपयके .वसैनमे .लग 
जानएदोप हैः इसलिये व्यासंजीने अपने 
भारतमे ्रीरूष्एकेः चरिचको. घान. नदीं 
दिया । वाहरसे देख पडनेव्राली इस चररि 
की एत्ति सौतिने हरिवंश नामक खिलपषे ` 
जोड़कर कर दी. है । इस. रीतिसे पारकौः 
की जिक्नासा सी तृप्तदो गरः हे! श्रस्त 
महाभारतका विषय अति ` विस्तृतः ओरौ 
श । इसमे सन्देह नहीं कि जिस 
श्रक्तौहिणी श्चर्थात्‌ ५२ लाख चीरः 
छ्रापसमं इननी.तीनता श्नौरः निश्वयसे लड़ 
थेःकि.पक पप्ने. सात नौर दुसरे पत्म 
तीन ङुल.मिलाकेर .सिफ दस वीर ज्ञिदा 
वच, चह युद्ध हामरके इलिडयके -युदसे 


वहत ही बड़ा था, 


पर भार॑ती-युदध फामहच्वं शंससे भी 
-दसथानके प्रायः सब 
राजा लोग स खपुर. शामिल चे शना 


॥ 





ॐ महभारतके फा # 






ही नही, क्रिर्तु हिर्दस्थानके वतमान 
प्रसिद्ध सज-वंश पने ्रपने वंशोक्ये 
उत्पत्ति भार्ती-युद्धके वीयसे हौ वतलाया 
करते । इससे इस युद्धको रा्रीय भ्व 
भराप्त हो गया दैः ्रथवा कहना चाहिये कि 
यर भरस्व उसे पदलेसे दी पराप्त । कौरवो. 
को संस्छति बहुत ॐचे दजैकी थी 1 कुरू 





=-= ~~~ 
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धनका पाज भीउदाहरए-खरूप है । यद्यपि 
उसके रिका भुकाच बुरे मार्गकी नोर 
है, तथापि उसका रल निय, उसका 
मानी खभाव- जिसने सार्व॑सौमन्छ श्रौर 
सस्युके वीचकी किसी धेणीको स्पशं 
तक नहीं किया--उखका भित्न-भेम शरोर 
उसकी राजनीति इत्यादि सव वातं यथार्थ- 


का नाम बाह्यण-अन्थोके समयसे वैदिक [मं वर्णन करने योग्य हँ । इस सम्बन्धे 


साहित्ये वार वार श्राया है! यह नही 
कदा जा सकता कि इस संस्छतिको सौति- 
ने यदा दिया होगा 1 इस युद्धके साथ 


व्यास कथिने होमर थवा भिद्टनको 
भी मात कर दिया है। होमरका प्रति- 
नायक हेकूर श्रलुकम्पनीय दशमे है । 


भ्रीरृष्णका धनिष्ठ सम्बन्ध है, इस कारण | यद्यपि चह श्रपने देशकी सेवा करनेके 
भी इस युद्धको षीय मह प्राप्त श्रा | लिये तस्पर है, तथापि जव वह श्रपनी 
हः वयोकि धम, नीति श्रौर तच्चक्षान- ' प्रिय-पदीसे चिदा होता है श्रौर श्रपने 
के सभ्बन्धमे श्ीरृष्ण शाप्रीय महर्वके | धालकका चुम्बन करता है, उस समय 
पुरुष थे । इनके सम्बन्धमं आगे चिस्तार- | उसके मनका धीरज द्रा हुश्रा देख पड़ता 
सदित विचार किया जायगा । जिस प्रकार ! है । भिल्टनका प्रतिनायक दतना दु 


° ्रौजन-युदड यूनानियोकनो रष्टय युद्ध 
मालूम होता दहै, उखी प्रकार भारती-युद् 
भारतवाक्ियोकौ सप्रीय महत्वका मालूम 
होता रै । सासं, इस मदाकाव्यका विषय 
श्रत्यन्त महस्वका, विस्तृत श्रौर रष्रीय- 
खरूपका है । श्रव हम महाकाव्यके दुखरे 
श्रावश्यक श्रद्धका विचार कस्ते हे । 

यह विस्तार-सदहितं कटनेकी श्रावश्य- 
कता नहीं है कि महाभारतम वर्णित व्यक्ति- 
यौके चरि श्रलयन्त उदात्त ह । युधिष्ठिरः, 
भीम, श्रज्॑न, कणं, द्रोण शरीर सवं-धेषठ 
भीष्मके चरित्रौसे, धरम श्रौर नीतिके आआच- 
रशके सम्बन्धमे यह रित्ता मिलती है कि 
मी तिके श्राचर्णएके सामने जीवनकी सी ङ्च 
परवा न होनी चाहिये । श्नोर इस शित्ता- 
को हिन्दुसख्थान-निवासी आर्यौके हृदयो पर 
अतिविग्वित करा देनेमे, ये चरित्र श्राज 
हजारे वर्पौसे समर्थं हो रहे दं । ्रीरष्ण- 
क्रा चरित्र तो चस श्रद्ितीय दी है। 
उसके श्हस्य श्रोर स्स्वका चिस्तार- 
-खहित.धसेन मागे किया जायगा । दुयो- 


-----------~~~-----*------- 
पि 


श्रौर शक्तिशाली दिखाया गया है कि चह 
नायकसे भी अधिकः तेजसी मालूम रोता 
है श्नौर कमी कभी तो जान पड़तादैकि 
बही काव्यकां नायक है । अस्तु; महा- 
भारतम वरत सियो, श्लियडमे वरित 
चखियोकी श्रवेत्ता, बहुत दी ऊचे दसकी 
है । हेलन, द्रौ पदीके नखाप्नकी भी समता 
नहीं कर सकती । एन्डोमकी भी द्रौपदी- 
की संमकत्त नदी दो सकती । कविश्च 
व्यासजीने द्रोपदीके पाचको सचमुच 
श्रद्धितीय बना. दिया है । उसका ‹ धेय 
सम्पन्न श्रौर गस्भीर खभाव, ` उसका 
पातिन्रत्य, उसकी गशृह-दत्तता श्रादि सब 
शुख श्रुपम हैँ । इतना होने पर "मी. वह 
मनुप्य-खमावके परे नदीं है !. वह श्रपने' 
पति पर पेखा क्रोध करती हेजो स्री 
जातिके लिये उचित श्रौर शोभादायक 
है । वह श्रपने पतिके साथ धिवाद्‌ करती ` 
है शरोर कभी कभी पेखा हठ कंरती है जो 
पतिता चलियोके लिये उचित दहै । षह 
यथार्थमे त्षजिय खी दै । देकटरेकी पकीके' 
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संमान ' बह : सूत - काते वीं 
किन्तु णेखे धरेयेके काम कर्ती हैजो 





वैटती { 
वैखती; ¦ ~ 


%&- महा्मारतमौभ्रांसा ॐ 








श्रथात्‌." “तुम्हा. बुद्धि धम्चरण 
पर स्थिर रहे शरोर तुम्हारे म॒न सङ्कुचिते 


राजपूत . सखियौके योग्य ह । फौरवोकी !-न 'होकर विग्ील हौ }, यदि समस्त महा. 


सखभामे तके प्रसङ्मे जव उस पर स 
श्रा पडा था; उख. समय उसके मनका 
धेयं विकङ्ल -नहीं ` डिगा.. 1. उसने 


सभासे पेसा.श्च किया कि सव सभा- | 


स्ञको चुए हो जाना. पड़ा. अन्तम 


। भारतका तात्पर्य. किसी प्क शछोका्थमं 


कहाःजाय तो चह यदी दै 

द्रौपदी; कुन्ती, . गान्धारी, ` ` सुभदा, .. 
रुक्मिणी श्रादि सहाभार्तसें वरिंत धिर्य 
उद्‌ात चरिजिकी . हं श्रौर उनमे मच्ुष्य- 


श्रपने -पतियौको दासत्वसे सक्त करके ¡ स्वभावक्री कलक भी महाकवि .. व्यासने 


वह उनके साध आनन्दसे च्रर्यवासके 
लिये चलती गहै ।. कुन्तीका पाञ्च सी. पेखा 
ही .-उदान्त है-! पारडवोौक्छ श्रररएयवास 
परा हो जाने पर, जव छीङप्ण चिद्धुरके 


घर न्तीसे सिलने आये, उस समय 


दिखो द्यी है) उदाहर्शार्थ, - सुभदराक 
विवाहके .समय द्वौपदौने श्रपना, मत्सरः 
भाव पक खुन्दर चाक्यसे श्चङ्खंन- परः प्रक ` 
कर दिया-. । ५. 
तजेव गच्छ कौन्तेय य्न सां सात्वतात्मजा) 


उसने उनके .हाथ श्रपने पुत्रको जो-) उचद्स्यापि स्यापि सारस्य पू्ैवंधः च्छथययते ॥ 


संदेसा सिज्ञचायाः या वह्‌ क्निय-सियौके 
लिये उचित ही था विदुला-संवाद्‌-रूप यह 
सँदेखा श्वत्यन्त उद्ीपक है! इस संदेसे- 
मे उसने पार्डवोको यह -तीखाः. उपदेश 
द्वियादे.किः ऋत्रियनपुच् यातो जीतकर 
शव या"मर जाथ, पर भिक्त क्थीन 
भषणे । यह उपदशः उसचै- खयं . पतने 
लायक. लिये नही दिया-था 


रटरके साधु. तपश्चया करनेके. हेतु वलमे 
चली. गई । जव मीमने इन्तीसे पृछा कि- 
“तूने' ही तो हमे -लङ्ाईैके : लिये उद्युक्त 


किया-था; नौर श्रव तू -हमारे - े्वयेका - 
उपभोग. .न कर चनमें व्यौ--जाती- है. १. 
-“भमते अपनः 
पतिके.समयःराज्यकते पवया बहुत उप. 
मोग क्रियो है.1. मैने ` तुष्दे. जो संदेला . 


तव.उसनेः उत्तर दिया -कि 


भेजा; था चह छु अपने. लाके" लिये 


चदहीः. किन्तु :तुस्डारे. ही ` हितके लिये ।*. 


पारडवोके परति: उसका. अन्तिम उपदेश 


क्यौकि | 
पारड्वाके राज्य-पाने पर बह.उनके यद 
चंत दिनतक ` नहीं रही, किन्तु -धत-. 


. (आदि. श्ण. २१.1७) 
अर्थात्‌--“ किसी गटेका पहला वंध. , 
कितना -ही मज्ञवृतं वया च ह्ये, पर जवः - 
चह दूसरी, वारः वोधा.जाता ह तवे उसका 
पहला चन्धन ङदु.न कुक दीला दोही 
जाता है 1. करके सम्वन्धमे कन्तीका 
पुज्-परेम युद केः चाद भी भकट `इुश्रा हे । 
उत्तसाने वृदलङ़ासे कटा है. कि. रणभूमि 
से श्रच्छे.भरच्छ वख .मेसी . गुडियौके लिये 
छ्वश्य ले -श्राश्रो 1 पेसे श्रौर भी -शनेक 
उदाहरण दिये जा सक्ते हें । 
+~ महाभारतम. वरित -समस्त ˆ च्यक्ति 
उदात्तं स्वरूपके दं 1 इतना ह नही; किन्तु" 
उसमे की कीं जिन ..देवताद्यौका चरेते 
किया यथा हे-उनके चरि ःभी उदात्तः हे : 
दरस सम्न्धमें टोमरके इतियडकीःपेष्ता 


९ 
५११९ । "९५ 


:महाभास्तकीः कशलता करीं ; श्रधिक हैः! 


इलियडमे वर्मित धूनानी ` :देवताश्चौकां 
वतव मलुप्यौसे.भौ चुराहै. वे परस्पर 
लडाई-भगड़ा अचति आर सारक्षट मी 
छरते है । उसका देवता-खरूप- आयः नष्ट“; : 


.. क्मसोतेके अक्तौसे लिख श्खने योगय है-- | सां जानत ` पड़ता `हे 1 -महाभारतमे देवः 
भमत्र श्रीयतता बुद्धिमेने वो-महदस्तु च 1; ताश्रोका लो, वसेन हे हरसा नहीं डे 


% अहाभारतके कत्ता # 





वे मर्योके व्यवहारोम यौही हस्तक्तेप 
नहीं करते, आरौर लव हस्तन्ेप करनेफी 
श्रावश्यकता दोती है, तो वे देवताश्रौ- 
के ही समान वर्तय करते है । पकः उदा- 
दरण कीजिये । कणंफे सहजकवयको 
श्रञ्ध॑नके लिये प्राप्त कर तेनेकी इच्छसे 
इन्द्रम एक उपाय स्वा 1 इन्द्रको कणेका 
यह वत मासूस था करि यदि कोई बाहाण 
उससे कु ममि तो वह कमी नाहीं नहीं 
कर्ता था । इसलिये इन्दरने ब्राह्मणका 
रूप धारण किया श्रौर कणेके "पाल जा- 
कर उसके फवच-कुरडलं भोगे । दानश्र 
कणंने तुरन्त ही श्रपने कचच-कुरुडल 
उसं दे दिये । परन्तु इन्द्र किसी साधा- 
र्ण मनुभ्यकी नाई कवच-कुरडलौको 
चगरलमे दवाकर शुपचचाप वहसि चला 
नहीं गया; उसने देच-खभावकै श्रयुसार 
र्ताच क्षिया । सन्तु्र रोकर उसने कणं- 
से कहा,--“तू श्रपनी इच्छाके अयुसार 
वर मोग 1» कर्णीन उससे श्रमोधशक्ति 
मोगी । यद्यपि इन्द्र जानता थाकि कणं 
उस श्रमोधशक्तिका प्रयोगः अंन प्रर भी 
करेगा, तौ भी उसने कणेको बह शक्ति 
दे द्री । सारांश, महाभार्तमे चरित देव 
चरिच देवताश्रौके ही समान उदात्त है । 
इलियडकी श्रपेत्ता महाभारतम यहं विशेष 
गुण दै । 

श्रव दस वातक्रा विष्ार किया जायगा 
कि कविने श्रपने पाके खमावका वणन 
शरोर श्रपनी कथाकी रचना कैसे की है। 
खभावका उदघाटन भिन्न भिन्न बणंनोसे 
श्नोर विोपतः सम्भाषणे हव्या करतां 
ह ¡ सख सस्यल्धम भी महाभारतका 
दर्जा खवसे श्रेष्ट है । महाभार्तकी रम- 
शीयता उसके सम्भाषरौमे ही है । उसमे 
दिये हए सम्भाषणोके समान अभावशाली 
भाषण शरन्य खानौमे बहुत ही कम देख 
पद्मे । उल मधणोके हाया भिन्न भिन्न 


६. 
पान्न उन्तम रीतिसे व्यक्त ह्ये जाते है । एेसे 

भाषणोके छु उदाहरण ये हैः-श्रादिं 
पर्वमे रह्के समय दुर्योधन, कण, अर्ंन 
श्नौर भीसके सम्मावरः; वन पचैके श्रारम्भ 
मे शिश्पाल रौर भीष्मके सम्भाषण; चनें 
पवेके आरम्भे युधिष्ठिर, भीम श्रौर 
दरौपदौीके सस्माषर, चर द्रोण प्वमे धृष्ट 
दयुस्नने दोणएको जव मारा उस्र समय; 
धृटयु्न, सालयकी, शक्न श्रौर युधिष्ठिरके 
सम्भाषण । कौरव-सभामं भीरृष्णका जो 
सम्भाष्‌ श्रा वह तो समे शिरोमणि 
है । फणं पवसे कणके रथ पर ठमला करने. 
फे समथ अर्धनके साथ श्ीरूप्ने जौ 
उत्साहजनकं भाप्रण किया है वह भी एेसां 
ही है । ये तथा श्रन्य भाषस भारतकारके 
उत्तम कवित्वके सान्ती है । भारतमे वर्सितं 
व्यक्तियोके भापरमे विशेषता यह है किमे 
जोरदार शरीरः निर्भय है । उदाहरणार्थ, 

दुर्योधनक्छे उपदेग्च देते समय विदुर उसकी 
तीखी नि्ैत्सना फरनेमे कुक्‌ भी श्रागा- 
पीदा नहीं करता । कहा जा सकता है कि 
विदुरके लिये उसकं जेटेपनकी यिति श्रयु- 
छल थी ! परन्तु शङरुन्तलाको तो यह भी 
श्राधार न था । इतना दोने पर भी उसका 
दुष्यन्तसे राजसभामे भाप्रण निर्भय हैश्रर 
पक खद्‌ाचार-सम्पन्न, सदुश, श्राश्रम- 
चासी कन्याके लिये शोभादायकदै। कालि- 
दासकी शङघन्तलामें श्नौर व्यासकी शद 
न्तलामे जमीन श्रासमानका ्रन्तर है 1 

जय दुष्यन्तने शङुन्तलाको भरी णजसमा- 
मे यह कषा कि--५मेने तो तुभे पहले कभी 
देला हयी ती; पिर तेरे साथ विवाह 
करजेदी वात कैसे हो सकती है ? 

उखं ख्मय कालिदासकी शङुन्तलाके 
सलमान बह मूच्ित नहीं होती, किन्तु 
यद कती इई सभाथलसे बाहर जाने 
लगती हे फि-- “जवि तुम सत्यका ही 
श्राद्र नतत करते, तब जै तुम्हारा खवास 
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मी नदी -चाहती 1. सख, पति श्रो पुत्रस । गड़वडी नहीं देख पड्तीः ण्ये सस्ल श्र 
भी श्रधिक मुल्यवान है.।५::.` जोरदार ..होते हैः तथा..दश्योके वरः 
करणंपवेमे ` शत्य शरोर. करणेकाः जो | शरोर छी-पुरुषोके खरप, -खभाव्‌ एवं पह 
सम्भाषण है. वह भी इसी प्रकार तेज्ञ शरीर | नावेकेःवणेन हबहु ओर मनोहर होते ह 
जोरदार है ।  दसीमे हंसकाकीय ` नामकं ¦ धरदयत्त यद्धका जो वर्णन व्यासजीने किय 
एकः कथा है जो वहत दी चिन्ताकषंरू है । [ है षह तो वंत ही सरस है, यहाँ तक. कि 
नीतिके तस्क हृदयङ्गम करा देनेके लिये ( बह अद्वितीय भी कटा जाःसकता हैहयः 
बतलाई -ह# पशु-पक्तियौकी -कथान्रोकाः | यह"बात खच है कि कटी कहां किसी एक 
यह संचसेःप्राचीन ओर न्दर उदाहरण | ही.भसङ्के चौर वार श्चा जनेसे पाटकौका 
है श्रथ यह नहीं समभना चाहिये क | मन उव जातां हैः परन्तु सरण ` रदे कि 
इस -पद्धतिको, दसापने ही जारी किया है; ¦ ये -पसङ्ग सौतिके जोड: इए दै । इसके 
किन यह शसापसे यी .अधिक प्राचीने है ! सिवा एक. श्नौर -वात है जित ` समय 
श्रौर ्यास्जीके काव्यम इस परकारकी जो ¦ लड़के पधान शख धनुष-वार हो धेश्रोर 
दो तीन्‌ कथाये ह बे उदादर्ए-खरूप मानी ! जिस ` समय .रथियोमे प्रायः छन्द: युद्ध 
जौ सकती ह । भ्यासजीने अपने कान्यमे ¦ इश्रां करते थे; उस समयके -युद्ध-प्रसङ् 
जो श्रतेक सम्भाष्‌ - दिये है उनसे | की कर्पना इदम लोग्तैको अत्र इस समय 
पारकौकेः मन एर ' नीति.तखवकां उपदेश ¦ शपे. मनमे करनी चाहिये इधर सेक 
भली भति प्रतिदिध्वित हे जाता हैः रौरं | वर्षोसेरथ-युद्ध शरोर.गज-युदका शस्तिर 
संलवपदित्व, ऋता, खकायैदृ्ता ¦ च् हो या है, इसलिये श्रा -हम लोगं 
श्रत्सनिग्रह, ` उचितः अभिमान, श्रोदायं,:¦ इस वातकी ठीक ठीक कर्टपना, नदी.कर 
श्यादि सदुगुखोका पोषण होता है 1म॑हा- सकते किउन युदधोमे केसी निपुरता शरोर 
भारतम श्तमंगत भाषस नहीं है } प॑शिमीं । शरता शरार्यश्यक थी । परिणाम यद होता 
्स्थोमे आत्सगत भाण्‌ : एक महस्वका | है करि व्यास-ङृत  युद्ध-बणैन कमो. कमी 
भागं होती है श्रोरडसे वक्तृत्वपूरं बनाने- ¦ काटपनिकः मालूस होता .दै। रते `युदधोमें 
के लिये उन म्रन्थकार्यँकराःप्यललै मी द्राः | भीःजो संक्ड़ौ भिन्न भिं पसङ् उपसत्‌ 
करता है । हमरे यहे परन्थौमे पाथः फेस | `इमा करते है, उन सवका वरन सृुद्मताः 
साषण नदी. होते 1 कमसे कम महाभेरतः | से नौर वक्टृत्वफे साथ किया रयाहै 
मै तो पेसे भाषणं नदीं है । यदि वास्तविकः ¦ महाभारतकेः:-युद्ध-षसङ्गोकी ` कथाश्रोको 
सितिका विचार किया जाय. तो माननां ! नकर वीररस" :उत्पच्नः हुप-थिना `नदी 
पड़ेगा कनि श्रात्म्गत भाष कभी कोई नदीं । .रहताः। यह बात परसिद्ध है कि महामारत- 
करता, सिर्फ़ चिन्तन किया करता है, ओर | ॐ श्रवरसे-ही शिवाजीके. समानं वीरोके 
इस चिन्तनमे शब्दौ अधवा न्य वा्तौका | हदयमं शूरता सूतिं इई.थी 7 
विशेष विचार नरी क्षियो जाता | श्रस्तुं |: ; खथटि-सौनदयके रनः महाभारतम 
यह मश्च ही निराह. ` ` “ ` | वहत नही हैःश्नोरजो है घे भ-रामायशेः 
महाभारतक्री वरोन-शेली ॐ दके | के वरोनके संमानं सरस महीं है'1 इतना 
हैः} उक्तधै दिवे हुए वरन 'होमर. श्रवो | होने -परःभी : महासारः दज: न्यं 
भिध्थतसेःकिसी प्रकार शक्तिम छम .नही | कादयो यरं दीदे, कोक समे विये हट 
हे.) यशो -फरते समय किसो ` परक्षारकी ¦ वरन प्रस्य देखनेवालोके है.।:' धनप 
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मह्यभास्तकी र्ना मुख्यतः श्रवुष्डुप- 


भवह च्व 


धरकारफे चयन्दरमे द्रौपदी श्यौर पारडव | दै । गस्मीर कथा-चरौन रोर मदाकाव्यके 
पस गये ये वै ववन्डर दिमालयमें दी तिये य धत्त सव प्रकारसे योग्य है। 
श्राया कमन है } उमम चवन्दर्का वणन वैसा , श्र्वाचीन सस्त महाकाव्यमं इन्दी चत्त. 
छे स्स श्रौग वास्नविकःह जैसा कि, को उपयोग क्रिया गया है। पुराणम 
उस ्रदरेयमे रहनेवाला कोई कचि कर ¦ उपपुयरणोमिं तथा श्रन्य साधारण परन्थौमं 
सकन है ¡ गन्धमादेन-प्रैतका वशेन , भी श्रनुषुप-कुन्द्का ही उपयोग किया 


श्रनिशयोक्तिपूर्णं टोनेके कार्ण ऊच 
फारपनिवः मालूम होगाः परन्तु सयं वानं 
वो यद्‌ है कि गन्धरमादन-पर्वन भी मेस 
पवनके समान कुल कु षालपनिकषही दै । 

महाभारनमें सिये शौर पुमपोका जो 
वर्मन है यद श्रत्यन्त मनोहग श्रौर मर्द 
युक्त दै। श्राघुनिष संस्कत कवियोफी नाई 
दस द्रन्धमे स्मियेकी सुन्दरनाक्रा व्यान 
प्रास्य सनि नरह पिया ययः हे । युधिः 
छिन प्रोपदीका जो वर्णन क्त्या हे चहु 
देखने योस्य दै । "जो ननो बहुत ऊंची दै 
शीर न दियनी, जोन मोटी दन पतली, 
निस नेर श्रौर श्वास शायद ऋतुके 
फमलपधफे समान यड श्रौर सुगन्धग्क्त 
हः लिख प्रकार किसी मयुप्यकी इच्छा 
होती है चिमरी खरी रननी न्दु हो 
उतनी ही जे खुन्दर हैः श्र जो मेरे वाद्‌ 
सोती तथा पटले उठती हः ली श्रपनी 
श्री प्रौपदीको मै दोवपर लगाना ह 
शस्ते; व्रहन्नहाके मेप शर्खंनका जो 
यर्म है चद वटे म॑ज्ञेका शौर वह है। 
जिस समय भीष्म श्रोर्‌ द्वस लड़ा परः 
जाते ६, स्त समयक वर्णन श्रवा श्रादि- 
परव रंगभूमि पर विना धुलाये जानेषाले 
करका चरणन श्रत्यन्त चित्ताकपक है । 
श्रा हे कि दन उदाहरण सि यह यिपय 
समभे श्रा जायगा । अच हम्‌ दस कान्य 
क चौथे शरद शर्थात्‌ ब्रू श्रीर्‌ भाक 
विशार करग्तेद। „= 
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जाना रै, एसलिये' यर चत्त साध्रारण सा 
हो गया है । परन्तु प्राचीन महाकचिर्थौके 
श्रव्प-न्दके श्लोकः वड़े भट शरोर 
गम्भीर एोते हं । यह चात रधुवंशके पहले 
श्रौर चशे स्गके श्लोकांसे दर टक्के 
ध्यानम श्रा सकती है । महामारनकी भाषा 
गम्भीर श्च प्रौढ है । दसी प्रकार चष्ट 
सरल श्चौग शुद्ध भी है । सरलता श्रौर 
भरोदृनाका मेल ध्यः प्क स्थानम बहुत कम 
देखा जाता है । श्याधुनिक्र महाकाव्योकी 
भापरा परौद्र तो श्रवश्य है, पर शस गुणकी 
सिदिके लिये उनमें सरलताका त्याग 
करना पड़ा है । गब्दोकौ रमणीय ध्वनि 
पारकौको श्रच्छी लगनी ह सही, परन्तु 
शब्यका श्रध सममनेमे उन्हें उहस्ना पड़ना 
हे शरीर विचार मी करना पना है । श्राचु- 
निक पुराशन्धौकी दशा उलटी है । 
उनकी भाषा तो सरल है, परन्त॒ वह वहत 
श्रथ॒ध. है श्नौर उसमे परद़ृताका नामतक 
नही है । महामारतमें दोन शण--पौढृता 
श्रौर सरलना--पाये जते दै । घोलचाल- 
की धापाका को श्रधिपति श्रौरप्रतिभा- 
शाली कवि जेसी मादाका उपयोग करोगा, 
धसी ही भाषा महामारतकी है । ्रान॑र्ड- 
का कथन है किं प्रौदरताके सं 

नषिलधनकते काव्यकी माषा वैसी ही दै जैसी 
गम्भीय्ताके लिये दोनी चादिये; परस्तु 
वहं शद्ध -प्रौर श्रमिधित अंगरेज्ञी भाषा 
नह दै । उसमे लैटिन शरीर भीक शब्दो 


० क महामारनमीमांसा# ` `,  -' | ` 


न या म म 
१ ~~~ ~~ 














[० 
य -ेः 


तथा 'शच्द-स्वनाश्चोकी -सी मस्मार दै। 
सा्यंश, भाषाकीःखध्िसे भी महाभारतः 
का दर्जा. मिह्टनके काव्यसे ऊँचा. है। 
महाभार्तके कुदं . पधान भागम -जिसख 
माषाकाउपयोग सिया गया है उससे प्रकर 
होता है क्रि जव संस्कृत भाषा .हजापौ 
लोगौकी चोलचालकी भावा थी, उस ससय 
की. शुद्धं श्रौर सस्ल संस्कत भाषामें 
परोद. शब्द-स्चनाका दोना ` कोँतंक 
सम्भव दै। 
महाभारतम. व्याख्चङत जो. भूल भाग 
दै उसकी भाषा श्रन्य भागोकी. भाषासे 
विशे. सरस, ससल श्चौर गस्भीर देख 
पडती है। सोति भी कुड कम भतिभावान 
कवि न भा | परन्तु उसके समयमे साधा- 
रण जनताकी वोलचालमे संस्कत भाषा 
प्रचलित न थी, इसलिये उसके दास स्चे 
इए भागक्ती भाषमें कलु थोडा सा न्तर 
दो जाना खाभाचिक है! जो यहः -जानना 
चाहते हं कि व्यासरृत मूल भार्तकी भाषा 
कितनी भढ, शद्ध, सरस श्रौर सरल है 


वे भगवद्धीताकी भाषाको एकं वार अवश्य. 


देखं + जिख भकार यह अन्थ-भाग सस्त 
भारतसे मन्थन करके. निकाला. ह्या 
श्रखत है, उसी :अक्रार उसकी भाषा भी 
श्नसरृत-तुल्यं है । जिस प्रकार `उश्चमे महा. 
भारतका सबसे श्रेष्ठ तत्वज्ञान. भरा ईशा 
दे;उसी प्रकार संस्छृत-साषां पर व्यासं 


जीकी प्रञुताः भी : शिखरतक ` पर्ची. हुई. 


उसी ग्रन्थमे. देख. पड़ती है । संस्कतं 
भाषाके सम्पूणं सादित्यमे. भाषाकी टि. 


सेः भी भगवद्रीताकी समानता करनेवाला । 


कोर दुसरा ग्रन्थ नहीं है ¡ सरलता, शाच्द्‌- 
, - सनक श॒द्धता, वाव्रधौकी ˆ श्ुतिभनोहर 
" ` श्मीर गम्भीर -ध्वनि.श्यादि  भगवद्वैताकी 

` भआषाके श्रवितीय शुर हें । दसं ` सर्वोत्तमं 


गीता-प्रन्थका पत्ये. शष्द्‌ श्नौर-पत्येकं 


` : सभं सुवर्ंमय है, -वयौकि ये सचसुचं 


सुवर्णके समान ही दषे, + वजनदार रः. 
तेजस्वी हं 1 । 
ऊपर बतलाये हप शणेफे अतिरि 
पक श्रौरः गुणके कार्णं मी, संसास्केःखथ 
्ाषं महाकाव्यौमे,.महाभारतकी धेष्ठता 
प्रापित होती है।' यह नहीं .वतलाया 
जा सक्ता कि किसी महाकान्यका.भरालु 
या जीवात्मा श्रसुक . दी है। कविः वििध 
भोंतिसे श्चपने पारकोका मनोरंजन क्रत 
है शरीर भिन्न विन्न प्रसङ्ग .तथा -दष्यौका- 
वर्णन; करता हे. परन्तु सनोरंजनके सिवा ` 
उसष्ा श्रौर ऊक देत देख नदीं पड़ता 1 
महाभारतका . दाल पेखा नहीं है ] उक्तम ः 
पक प्रधान देत रै जो समस्त. प्रन्थमे प्प 
सामात्य .सूच्रके समानं प्रथित दै श्रौर, 
जिसके कारणः इस कान्यके. पराण. थो 
जीवास्पाका परिचय स्प्ट.सीतिसे षहो 
सकता दै, किसी ` सङ्का - वशेन 
करते सभय. व्यासजीके. .ने्रौके ;सामने ` 
सदैव. धमं दी एक व्यापक हेतु -दपस्धतः 
रहा. करता था. 1. उनका उपदेश ;है. कि ` 
^मलुष्यको . धमक. -श्राचरण. .करना 
चाहिये; ` ईभ्वरसम्बर्धी तथा मनुष्य 
सम्बन्धी श्रपने कतेव्योका; पालन करना, 
चाहिये तथा धर्माचरणसे ही उसके सब . 
उदिष्ट देत सिद्ध दोते है! उस धर्मा चरस- 
से -पराङसुख होनेके ; कारण .ही. उसके 
सव उदि हेतु नष्रंहो'जतेदं ।:' चाहे; 
कितना बड़ा.सङ्कटं श्यौ न श्राजायःवशा 
-किंतनी दी बुरी क्यौ न टो जाय, पर मय~; 
ष्यको -धर्मका दाश. -कमी नहीं :करना . 
चांहिये.।" इसी उपदे शक्रे अचु सार स्रौतिने 


मी स्थान शन. पर -उपदेश -कियाः है 


समस्त. महाभार्व-ग्रन्थमे धमेकी.-मशिमा . 
कूट. चूटकर मयी गर हैः। किसी. स्यान्‌ , 
च्रथवा पर्चक्ो लीलिये; उसक्रा ` तालश्च. 
यही. देख `पडगा, दसी. -तत्वकी जयध्वनि. 


शून पडगीकिभ््यतो धमेस्तलो जयः. 


छ ` महाभास्तमीमांसा ® 





हस प्रकार धर्म श्रोर नीतिको भधान हेतु | नहीं । व्यास शौर वैशम्पायनके मन्थो ' 
रखनेका भयल, पूवं श्रथवा पश्चमे | छु वडव न्युनाधिकता न -होगी 
श्नोर किसी महाकाव्यं महीं किया मया , जोन पड़ता. है कि वैशस्पायनके ब्मन्थमे 


है। खयं व्यास्तजीने श्रपने शब्दस भी 
शपे भ्रन्धका यही ताप्यं ब्तलाया है । 
मदगभारतके शन्तम ` भारत-साविननी 
मामक जो चार श्लोक है उनमें व्यासजी- 
ने श्रपने भ्रन्थके इस रहस्यको भ्रकट कर 
द्विया है । उनमेसे एक एलोक यद हेः-- 
ऊरध्व॑वाहुर्विरौम्येप न च कश्चिच्छरोति मे। 
धर्मादर्थश्च फामश्च स धसैः कि न सेव्यते ॥ 
श्र्थात्‌ “भुजां उठाकर श्रौर जोरसे 
चिल्लाकर मै तुम सव लोगोसे कह रहा 
ष्ट, पर मेरी वात कोई नही सुनता । 
धर्मसे छ्य श्र्थं श्रोर कामकी सिद्धि दोती 
है । फिर पेसे ध्मेका पालन तुम लोग 
धर्थो नदौ करते ?” व्यासजीका यही 
हार्दिक उपदेश दस प्रन्थका परम तात्पयं 
चै श्नौर इखीसे सारे संसारम दस भ्रन्थकी 
रेता भरष्थापित होती है । 
यौतक ^महाभारतके कर्ता" के 
विषय म विचार करते हष, इन सव 
वातौका विस्तारित धिवेचन किया 
गया है कि महाभारत-्रन्थ कितना वड़ा 
है, उसका मूल भाग कौन सा श्रौर कितना 
है, मूल मागको वर्तमान सरूप कैसे 
घाप्त हश्च श्रौर दस प्रन्थके कर्ता फौन 
कौन है । श्रव इसी षिपयका संकेपमें 
सिदाचलोकन किया जायगा । महाभारत 
मे लगभग एक लाख च्छोक ह । सम्भव 
नहीं कि इतनी बड़ी रचना एक दी कवि- 
कीष्टो) इससे यह पाया जाताहेकि 
इस ग्रन्थकी रचना एकसे श्रधिक कचि्यो- 
ने की. होगी । दो कत्तं तो ग्र्थसे ष्टी 
स्पष्ट प्रकट होते हँ । बे व्यास शौर सोति 
~ है 1 व्यासटृत मूल भारतको पहले पल 
वैशस्पायनने धसिद्ध क्षिया हे, एसलिये 
तीन कत्तश्नका होना भाननेमे कोई दजं 
, ¢ 


२६००० शोक न्थे ! मूल ब्रन्थकाः नमेः 
जय, था - ! वैशम्पायने उसका नाम 
भारते रखा! उसीने परलेपहल भार्त-. 
संहिराका पठन किया थी । श्राभ्वला्यम 
स्मे उसे भास्ताचार्यं का गया है.! 
कते हँ कि भारतमे ` ८८०० कट नेर 
है । इससे कु लोगोका श्रलुमानं हे कि 
स्यास-रूत भास्तके श्छोकोकी यही संख्या 
होगी; पर यह श्रयुमान टीकःनरी हेग 
व्यास-रत भार्तके श्लोको की सं ल्या श्ससे 
घटत श्रधिक होनी चाहिये 1 व्यासजीने 
लगातार तीन वपंतक उद्योग फरक, 
युद्ध फी समा्िके श्रनन्तर, अपने प्रन्थकी 
रचना की । चैरम्धायनने उसे ऊख थोडा 
सा यदा विया श्नौर २९००० शलोकोका 
ग्रन्थ घना दिया । श्नीर अन्तम सौतिने 
उसीको पक लाख प्रलोकोका भ्रस्थ फर 
दिथा । तने घडे प्रन्थकी स्चना करनेके 
लिये सौतिके समथकी सनातन ध्मंकी दशा 
हौ प्रधान कारण है । सौतिके समय सना- 
तन धर्म पर बौद्ध श्नौर जैन धमोके मले 
हो रहे धे । सनातन धर्ममे मी उस्र समय 
छ्रनेक मतमतान्तर प्रचित थे श्रोर उनका 
परस्पर बवियोध हो र्हा था! श्रत्व 
उख संमय इस वातकी बहुत श्रावेश्यकता 
थी कि छोरी छोरी सव गाथाश्रौको 
एकन करके श्रीर सव मततमतान्तरौके 
विसेधको दाकर किसी एक ही भन्थमें 
सनातन ध्म॑का उरूवलं खरूपं भरकट 
किया लाय । इस राषटरीय कार्यको सौतिने 
पूरा किथा। फेला करते समय उसने 
सब ॒प्रदलित्त दन्त-कथाश्रोको धक 
किया श्नौर ्रन्य रीतिसे भी महामारतमें 
शमने उपयोगी वातौका संग्रह करं 
दिया. । सारांश, धे, -नीति, सत्वक्लान , 


धेर. 


"~~~ ~~न ~~~ ~ ० 





~~~ 


यतलाया-ज्ञा . सकता कि उसने .. किन 
किनि भार्गोको वदायादहै, तथापि-इस 
विषयमे स्पष्ट रीतिसे. क अयमान किया 


जा-सकता है! सोतिने किन किन वातौ- 
का.विस्तार किया है, इसका मी - विचार. 


हो .खुका 1 अन्तमं इस-चातका भौ -विंचार 


किया गया.है कि कवित्वकी द्टिसे व्यास. 


कृत भार्तकी श्रेष्ठता कितनी अधिक है] 
इस भार तमे सोतिने वहत सी , नरई-भरती 
कर दी. हे. परलत्तु इससे ~ अत्थ्ती 


ॐ महाभार्तके कर्ता. & 


०० ज त ण ~ =^ ० ~ 


शरीरः इतिदीसका पक शत्‌ भन्ध दी उसनेः | शरेष्ठतामे कुच न्यूनता नदीं इद, त्युत घमः. ` 


चना डाला ! यद्यपि यह सीक ठीक नरी 


नीति श्रौर -कथाका. उचित -संथ्रह इस : 
ग्रन्थमे - हो जनेकेः-कार्ण्‌- इसे. सण्ीय.` ~. 
स्वरूप धा्त,. दो गया है !. रससे.यह. सी : 
इश्रा है कि.मुल -अन्थके - समयक. पंरि- ` 
खितिके -खसिव सोतिके- इसे. -.यद़नेके ` ` . 
समयकी परिखिति भी इसमे परतिविस्वित * ` 
गर है! वह सौतिका कालं कौनसा ` 
था, इस यातका विचारः करना जस्स `. 
है । यह समय; जञेखा कि दमने पूर्वमे कशां ... 
है, श्चश्मोकका ही.समय है या आ्रौर कोर 
श्रव यदही.देखना ह! ~; ~ 
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0) प कण्वादि 


दू क्र फकरण्‌ः । 


नि, अ 
महाभारत अन्धका कट । 





प्रत्यत जोड़ दो चार हज्ञाग्से कम दो, 
तथापि लोगोकी यह सममः महाभारसके 
| समयसे ही चली श्राती है किं महाभारत 
पक लाख छोकौका न्थ है । पेली दशाः. 
सं महाभारत ग्रन्थ एक लक्तात्मक क्वं 





दःरभारतके काल-सम्बन्धी विपयभें दो | इन! चह्‌ निशित करनेके लिये देखना 
भश्च धन्त्भाव है । पला शरश्च यह | चादिये कि वाहय भमाणोमे पक लक्तात्मक 


किं, जिस -रूपमं श्रभी हम महाभारनको 
देखते ह चह स्प उसे कच प्रप्त इदमा ? 


शरीर दूसरा भश्च, मूल महाभारत कवक | 
है ? सोनिने महाभारतम श्रजुकमणिकाको ' 


जोड़कर भ्रत्येक पवेकी श्रध्याय-सेष्या 
शरीर श्छोक-संख्या दी रै 1 दस श्रयुक्रम- 
रिकाके श्रु सार जोत करने पर समालम 
होता है (शरीर थह दमं पहले देख भौ चुके 
ह) किः, प्रचलितं महामाग्नम सौतिके 
समयसे कु भी नई भरती नहीं द है । 
इसलिये हम निश्चयपूचंक मान सक्ते हं 
कि भ्रचलित महाभारत श्रौर सौतिका 
महाभारते पकः ही है । दस ध्रन्थका कल- 
निरय श्न्तस्य नथा वाद्य प्रमार्णोके 
श्राधारपरः निश्चयात्पकर रीतिसे कियाजा 
सकता हे । पहले तो महाभारत व्यासजी- 
„का बनाया श्चा रै श्रो फिर इसके वाद 
पैशम्पायनकी रचना हुई । तव प्रश्न दोता 
है कि ये ग्रन्थ कव वने? यथार्थमे यह 
रश्च चिक है। इसका निशंय करनेके 
लिये महाभारतके कु विशिष्ट भागोका 
ही उपयोग टौ सकता दहै! श्रौर उन 
भागोका सम्बन्ध भारती-युद्धकेसाथजा 
पर्वता है । दस पश्चका विचार कणनेमें 
श्रलुमानपर ही श्रधिक श्रवल्लस्वित होना 
पडता दै शरीर विद्धान्‌ लोग भी इस विषयमे 
भिन्न भित्र श्रचुमान करते हें । अतपच इस 


भ्रश्चको श्री श्रलग छोडकर, दस भागम |` 


पष्टले प्रश्रका य विचार किया जायया । 
महाभारतम ही फा है कि, धचलित 
मद्ामार्तभ एकः लास श्छोक षं । यपि 





ग्रन्थक्रा उक्लेख कटो कहो मिलता है । 
स तरहका उक्षे दौ सानो पाया 
जाता है । गुप्तकालीन पक ज्ेखमे “शत 
माद्यां संहिनायां” कहा है । इस लेखक 
) काल सकी सन ७९५ है \ इससे अकरं 
¡ होता है किं महाभारतको उसका वतमान 

रूप सवी सन्‌ ४०० के पिले प्राप्त हा 

था । इससे ङक लोग समभते है कि 
। महाभार्तको वतमान खरूप गुौके 
| जमानेमे भ्रात हन्ना है । परन्तु यह भू 
है, वयौकिं पक लत्तात्मक अन्थका उद्धेल 
इसके भी पटले पाया जाता है न्नर वह 
युनानियोके लेखम है । यद ओक लेखक 
या वक्ता डायोन करायसोस्ोम है । यदह 
देसवी सनकी पहिली शतान्दीमे दक्तिण 


| दिन्दुखानके पारञ्य, केरल इत्यादि भागोनिं 


आया था । सने लिखा है कि हिन्डुयान- 
मे एक लाख श्छोकोका श्लियडः है। 
जिस प्रकार इलियड क लोगौका 
राप्रीय महाकान्य है, उसी प्रकार भदा, 
भारत दिन्दुस्थानका राप्रीय महाकाव्य 
है । इस यूनानी लेखकने यद्यपि महा- 
मार्तकाः नाम नहीं दिया है, तथापि 
समे सन्दे नदीं कि उक्तं उक्षेलका 
सम्बन्ध महामाग्तसे दीदे! पेसी शङ 
नदीं की जा सकती करि यह उल्लेख रामा- 
यके सम्बन्धमे दोगा; यर्योकिं यद्यपि . 








" # उष्वकर्पके महारा सर्वेनाथके, सम्वत १६७ के, .. 
लेख ८ युपर शन्स्किपशन्त, माग २, पृष्ठ १२४) मे कलव्ूरी 
सेभ्ब्रत है । धरात्‌ यह लेख १६७ १७० = २६७ शकका, 
यानी सन्‌ ४८५ का ै। 
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ॐ अहामारतमीमांसा -ॐ . ` 


----------~-- -~ ----~~-~---- - ---~---~--~--- ~ -~- ~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ धवाना यनुव यदनु 


चततंमान रासायय-यन्थ उस्र भरवास्मैके । 


समयमे था, :तथापि-चह छ एक लच्मा- 
है चह बहत हयी छोटा यानी. 


त्मकं नहीं 
इसके च तुर्थाश्के लगभग है  तात्पयं, यह्‌ 
उक्ञेख महाभार्तको -ह्यै लामू: होता-दै । 


डायोन क्रयसोस्योमका समय यदि श्सवी ` 


सन्‌ ५० कै ` लगभग. माना -जाय, तोः .यह 
स्प है कि. उस समय दत्तिशके ;पांड्य 


दशमे महाभारत श्रचल्ित था. श्रौर इस्पी 


लिये सोतिका महाभारत उसके अनेकः. वर्ष 


पटले वन चुका होगा ¡ इस मीक. चक्ता- - 


का उल्लेख सवसे पहले वेवरने किया है 
न्नर उसकी समके श्रजसार 'ईलियंडः 
शव्द्से महाभारंतकां हीःचोध दोताहै। 
वहः कहता है-- “जिसकी श्लोक-संख्या 


इतनी बडे रो किं जितनी सहाभार्तक्नै 


ह, पेसे महाकाव्यके हिष्डुस्थानमें सेनक 
सबसे प्रहला प्रमाण उायोन क्रायसोस्योम- 


के लेखमे. पाया जाता द }› आगे चलकर . 
वेषर कहता है-- “जवः कि मेगाखिलींजक्तः 


ग्रन्थे; महामारतका कोर उक्ेख नदीं है 
महाभारतका श्चारस्भ.मेमाखिनीजके चाद 


हृच्मा होगा ।* परल्तु यहाँ पर वेवरकी भूल 
है । यदह वात परसिद्ध ह कि मेगाधिनीज नाम 
का ग्रीक.राजदुत दिन्दुस्थान देशमे चन्द्रश - 


स्नाश्के  दरवारमे था 1 अर्थात्‌ उसका 
समयः. सवी सन्‌ ३००. दै.-1 उस 
समय दिन्हुस्थानके सस्वन्धमे जो-जो चात्ते 


उसे.मालूम इड उन सवको उसने इंडिका ` 


नामक्ष ` न्रन्थमे ` लिखा था--। यद्यपि 
चह ग्रन्थ -नष्ट हो शया हैः तथापि न्य 
भ्रन्थकारौ दारा दिये इए उसके बहतेरे 
छवतरण पाये जाते है । यह चात-सखच है 
कि श्रवतरणोमे भार्तज्से ग्रन्थका उस्ञेख 
नही है ; परन्तु जवं कि मेगास्थिनी जका 
- श्छमस्तं ` चरस्थ इस संमय उपलब्ध नही 


~~~ ~~ ~ १ = न ज ० क न 


है ही नष्टीं। चंत दोतते इतनाद्यी कदा 
जा खकता दै, कि उसके ` समयमे पकः : 
लत्तात्मक महाभारत नदीं धा. नौर यथार्थं 
मं वह था सी नदीं । परन्तु इससे यह नही. 
कटा जा सकता कि उसं समय -भारतक्स, 
श्रस्तित्व हयै नही था! दसी-लिये तो. दमने ` 
महाभारतके समयक अशोका ` सम: 
कालीन माना है. चन्दगु्ठके समयमेःप्पक 
लाख श्छोकाच्छा महाभारत "नद~ होगा (~ 
चन्द्रश्एके. नाती श्रशोकरके समयमे वहः 
तैयार क्रिया गया ` दोगाः श्रथात्‌.श्सवी- 
समके लगसय २५० वषं पहले वह्‌ उच्तर `: 
हिर्दुसथानमे तैयार दोकर करीव. ३०० 
दक्तिणकी शरोर कन्याक्कमासे तक अचलित 
हो.गया दोगा ; ` थर वह सन्‌ ५० हैर. केः 
करीव योन क्राथसतेस्योमको टश्टिगोचरः: 
इया रोगा. | 
: , इस पकार महाभारतके कालकी सचसे. 
नीदेकी मर्यादा सन,५०-६० है । डायोन ` 
क्रायसोस्थेमकी : साप्ती शत्यन्तः महत्व. 
कीः श्नौर बहन. द हैः । उसमे एक ल्ाः. 
तमक प्रन्थकां उज्लेख स्प रीतिसे.ःपाया 
जाता है । एसी, दश्तामे. यदह. वड्ीः भारी. 
भूल है कि चडतेरे लोग. इस, सप्ती रथच 
अमारकी ओर पृं पुरा ध्यान नहीं.देते 
श्नौरमहाभारतके समयको सन१० ईैसवी-: 
फे इस पार घसीीर लानेच्छ प्रयज करते ।. 
जान पंडता है कि माने पेसे विद्धानौकोःः 
ङ्स सात्ती अथवा परमाशकाङक्‌ पता.हीः 
मालूस. न. दो. हम अपरः कह -आये हे किं 
प्रसिद्ध जर्मन ` विदानः. मोफेखर -वेयरको. 
यह. ममाण.मालूख थाः]. इसलिये जवतकं 
यर ्रमाणकार्करः रद्‌ नकर दियः.जायः: 


 तवतक ˆ महाभारतका ` समय ~सन्‌ पठः 


श्सवीके इस पार किसी तरह घसीया नही 
जा सकता 1 : अव इस - सम्बन्धं धिकं 


दै, तो निश्चयपृर्वक यह भी नदी कदा जा ¡ विचारः न करके -हम इस चातको सोच्ेभे 
सकत किं उस अन्धम्‌ भार्तका उक्ते । कि भदाश्ास्तके कालक्से -ऊॐँची. मयादा 


# मद्ाभारन श्रन्थको काल ® छप 








[1 
१ किवभिककियानिकककियेे 
पिियकिषिनकिविि 








कौन सी है । यथम महसी वातत यद है भीन श्रा । पेत श्रवसा सिकन्वरकी 
कि महाभारतमे यवनौका उल्लेख चार वार ' चढ्ाश्को, शर्थात्‌ ईखवी लने पदले लग- 
किया गया दै । उनकी कुशलताके वर्णन | भग ३२० व्प॑को, साधारणं तौर पर, महा- 
मे यह्‌ मी कहा गया है कि वे चड़ योद्धा '| भारतके कालकी पूर्वमर्यादा कह सकते 


क = 0 9 कः क 
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* हापद्रिन्तका कथन है कि मदानाप्तमे यीक, 


1 श्रादि पर्वे वर्णन है कि-“जिस यवन दै । श्रौर यह वात सिद्ध भानौ जा सकती 


राजाको वीयेवान्‌ पांडुभीन जीतस्का, 
उसे श्ज्जुंनने अत किया!» यह्‌ घात 
प्रसिद्धः दै कि यचनौको श्रौर हमारा बहुत 
समीपका परिचय श्रलेकज्ञेन्डर (सिकन्दर) 
के समय हुश्चा । इसके पदले यवनौका 
श्रोर हमारा जो परिचय हृश्रा था बह 
समीपका न था। हम लोगौको उनके 


युद्धि-कौग्ल्यक्रा परिचय या श्रजुभव ऊद ' 


न, , कि 


(तानी) शयोक #ी प्रवेश हो गया द| जतु परव 
जं यद वणन वि जमोनके न्दर सोदक रस्ता 


बनाया गया धा, वे चुग्न शब्दा प्रयोग विया गया | 


है; जते “सुत्या विविद्युलणं मामायार्थमर्दिदमाः 1 
(भा० श्रादि० श्र १४८--{२) 1 हाएकिन्सका पथन ए 
कियद सुग गब्द भरी 'सिरिजन्न' शब्दमे वना ए। घम 


है, कि सची सनके पहले ३२० व्ष॑से 
लेकर स५० ईैसवीतक पक लाख श्लोको - 
का वतमान महयाभास्त तैयार हृश्रा है। 
ज्योतिष-शाख्के श्राधार पर दूसरा 
परमाण दिया जा सक्ता रै । ज्योतिष-शास- 
क्म दो वाते--श्र्थन्‌ राशि श्रौर नक्त्न-- 
इस काल-निरं धके कामें वहत उपयोगी, 
श्रा करती है । हमारे मूल श्राय-ज्योतिष- 
फी स्वना न्तन पर है श्रौर यूनानी 
ज्योनिपकी रचना राशिरौ पर है । चहकते 
कुद निश्चयात्मकं सोतिखे यह बतलाया जा 
सकता दहै कि दिन्दुस्थानमे राशियोका 
प्रवेश कवसे ह्र । प्रमारकी दसि यद 
पक मदत््वकी वात है कि महाभारतम 
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१५ 
भो त्मने ६ पि यष शब्दं धीक दोया1 यभ जनि | मषः हम शरादि राभि्योका उल्लेख करीं 
पदता १ तिः पुरोचन यत्न धा। सुरज लगनिकी युक्ति | नही है । महाभारतम जदं अहो काल-निदश 


मूनानियोके युदकलामे देगी । इस त्णुदाह पवमे च | क्रिया गया है, वशँ वहाँ यदी कहा गया 
व्ुन 2 भ स्च मापामे बातचीत करे विदुरे युषि- | है कि श्रसुक वात श्रजुक नक्तत्र पर हई । 
छएिरफो लातागृर्म जलाये जानेरे प्रयकरकी सचना शमर | सयभायरमे जँ रामज्न्मका चरन है, 


प्रयारदैद पिज श्रीर्‌ लोर्गोकी सममन श्रा सवी । | 
परन्तु भागे चलकर विदुरका ज भाषण दिया गया ई वद 
संग्रमे शरीर रट ओको समान द । य एवा मद्रका 
परध टैक्ि विदुरे क्रिस न्तेच्छ भापाम बातचीत की। 
दीकाकारने सभाया द विः वप भत माप बोला । परन्तु 
सच भाततो यद्वि प्रति कुषं म्लेच्छ भाषा नदी 
ह। श्रौर यदिव वस्री तो भौ शस देशकं साधारण 
ोग उक्ती आपा्म वातचीत वरते ये, श्सलिये यदद नर्द 
माना जा सफता कि वद लोगोकी समभे श्रादेनदो। 
हम्प्रतं स्याल दि व मापा यूनानी दी होगी । सिक 
न्द्रयैः जमाने इद समयतक, पंजाकर्र राजमाधा समम 
वद, डच लोग यूनानी मापा बौलना सीख गये गि; भौर 
वर्तमान समयम जिस प्रकार म लोग दरोको समभे 
न श्रनि देजेके लिये श्रंगरेकती माधामे बोलते द, उसी प्रकार 
गुप्त कारवा्येकि लिये पूनानी भाषाका" उपयोग किया 
जाता षटोगा! सा्ंश, नुव दस प्रकार यूनानी भाषाकरा 
कृच परमार हो चुका दोगा तम्‌ गदासारत मना 'होगा । 


वहाँ यही फा गया है कि उस समय 
कक लर पर पाँच श्रह उच्च स्थानम थे।. 
इससे निश्चय होता है कि हिन्दुर्थानमे 
राशियोके प्रच्तित हो जाने पर रामायण- 
को वर्तमान खरूप प्राप्त हश्रां है । मह 
भारतम युधिष्ठिरका जो जन्म-काल- वत- 
लाया गया दै वह राशि-न्यतिरिकि है । 
उसकं सम्बन्धे यह व्शन है कि जव चन्दर 
ज्येष्ठा न्त्र पर था, तच श्रभिजित्‌ स्त 
मे युधिष्ठिरका जन्म इश्रा । सार, 


॥ 


» महाभारते) श्रादि पर्वमे युधिष्ठिरे जन्मकालके 
सम्बन्धे यद वाक्य हैः--"धेने चन्द्रसमारोहे युतं 








4 भिनितेष्टमे। दिवामध्यगते सूय तिथौ पूर्णंऽतिपूजिते ।" 
५ शस क्षो राशिका त्च सल जन्मी ॐ + शमय णर 


द । वि महाभारतमीमांसा $ - 
मंह्भार्तमे जद चदय नच्तंनौका दी उल्लेख . मेपादि राशिर्योके नाम उसी समय ` पर्चः 
है, . राशियोका उल्लेख. नहीं -है । दसस , लित इष्ट हैँ जव ` कि युनानियोके. सौधं 
तिर्णयात्मक सीतिशे.मालूस दो जाता है कि, ! हमारा खट परिचय दो मया थः इसलिये 
हिन्दस्थानमे सशियौका प्रचार मह्ासार्त-. ¦ भस्तुत चिवेचनमें दस चातका एतिहासिक 
के बाद्‌ हवम है । चोन ` समयक -प्रपने '| विचार मी किया जाना-चादिये कि युनाः 
किसी न्रन्थके विषयथसे.. यदि निश्चयात्पक " निर्योके साथ हमारा दई परिचय कव दुश्चा। 
सीतिसे जानमाः हो कि वह न्थ सचमुच , ` -दैखवी सनकः पिले ३२२. चे वर्षमे 
पाचीन हैया नया, तो साशियौका उल्लेख ¦ सिक्रन्दर्ते हिन्दुस्थान पर चदा की थी। 
पक अलयत्त महस्वका ज्ञापक ` प्रसाण है ! ¦ उसी समय ग्रीक लोगोके साथ -हमाा 
दल उक्लेखकते आधार पर पराचीन म्नन्थौके ¦ निकट कः. परिचय श्रा. शरीर हमे उनकी 
दे भाग--अर्थांत्‌ पूर्वकालीन श्रौर ाधु- ¦ शए्ताकी पद चान इदे । परन्तु उस समे 
निक--हो जाते है । श्रव हमे इस वातक्रा ¦ उनक्र ज्योतिष-शाखका दु द्दृ परिचयं 
विचारः करना चाहिये फि दिन्डुस्थानमं ¦ दम लोगोकरो नदी इ आ कथो कि सिक्रन्द्रके 
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राशियों कंबसे प्रचलित्त इद्‌ । .. ` - लौट जाने - पर पल्ञावसे ग्रीक-सन्ताकां 
; › यह वात निश्चयात्मक यतिखे ` सिद्ध -! उ्वारन चन्दरयुतने कर डाला} इसके चादः 
है.कि राशि हम लोगोने.-यूनानियौसे  चन्द्रखुप्के दरबारमे. मेगास्थिनीज्े नाम- 
ली है! शङ्कर बालकृप्य दीक्तित कृत ५भार- । का एक यूनानी ` राजदूत रहता.था श्रौरं 
तीय ज्योतिष शा, केः ९१२९.ये पृष्ठम यद | रागे भी. विनौतक यूनानियौके राजदुत 
निश्चय किया गया-दै "कि ईखची सन्के । यहाँ रदा करते थे । परन्तु ` यह सम्बन्ध 
लगममः ४५० वषं पुवं हस्रे यदहो रशिया | पर-याश्रीय सम्बन्धक .ठंगका था, इस- 
ल्मी गई । महएसपटतमे श्रवणादि गणनादहै, । लिये इसमे चिश्चेष चट्‌ ` परिचय दोनेकी 
ङसका समयः शक ४५० है, शौर सास्तमे | कोई सम्भायना-न थी । यदह मी नदीं कां 
राशियाँ नहीं है, इखसे भरकर होता है किं ; जा सकता किं सिक्न्दरके पहले यूनाः 
शकके पहले लगभग ५०० दषतक मेषादि ! नियौकते साथ हमांय कद .भी परिचय नं 
नाम हमारे.देशमे नही. थे »  दीत्तितक्रा | था । पारसीक (2९25120) लोके. चाद 
मत है.कि शकके पहले ५००.के लगसगः ¦ शाह दाराउस श्नौर.खुखरोने पूर्वंकी रोर 
हमारे देशे मेषादिका प्रचार इए, परन्तु ` | सिन्धतकका -मुखक.जीत ' लिया, था श्नौर 
दस मतम वहत इचु रद-बदंल करना. पथ्िमकीः श्रोर एशिया. मोहनरके किनारे 
पड़ेगा । इसमे-सन्देह नहीं कि हमारे देशे -| पंरकी श्रौक रियासतोको जीत ल्िथा था। 
नद जद यकाद सयत्र मे सम्ब | मीक लोगोके इतिदाखसे पता चलता 
त्सरारम्मात्‌ अभिजितेऽभिजिति शन्‌. सुहत स्यान्होऽटमे | इस वादशाहकी फोजमे भि भिन्न देशोकी 
सुहत दिवा शपते मध्यगते तुलाते तिथौ. पृं पूर्णया |` सेनाप ग्रीक 'लोगौकी-तथा दिन्दुस्थान- 
पंचम्यौ. यं योगः. इमे - मध्यगते" क्रा श्रं तुलायन-:{. के -निवासियोकी ` मी सेने, थी; ` शरः 
गते नदी. किया जा सक्ता । यद एक द्धक -दी भकार हमारे हिन्दस्थानी भाई ` उसं वंदेशादक्षो 


है । फदाचित्‌ टीकाकारको "दिवा मध्यगते सूर्य" ्रधिक्र जान्न 
पका "होगा ` (क्यो विं ` जमिजिच्‌ सुहतंसे उसका, पोष हो साथ यूनानः देशतकं गये मीः। ` सारिः 


जाता द) तरय यह.भयं विया गया हो । पनु दतेका-| दैखवीः सने पिले ४००. वषं त्त यूना- 
दु दृखय श्रथ हो ह नहीं सवता 1. मी हो.-थह | .नि्योके साथ हमारे, सहवासका मार 
- बात निर्विनाद सिदे. दै कि मूलम सरिका.नामः नदीं रै! | मिलता हि । इसके परिः सी -कः सौ धथ 
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तक व्यापारे सम्बन्धसे उन लोगोौकी | पर र्वा, गया है । इतने बड़े परिवतंनके 
जानकारी हमको श्रवश्य होगी । इसके | तिने भ्रीक लोर्गोका श्रौर हमार पकज 
सिवा सिकन्दरके समथ उसके साथ | सहवास तथा दद्‌ परिचय श्चत्यन्त श्राव- 
रहनेवाले प्रीक लोगोको मालूम इश्रा कि | श्यक है । श्रव देखना चाहिये कि यह सह- 
श्रफगानिस्तानमे यूनानियौकी एक श्राचीन | चास श्चौर परिचय कव इश्या । 
वस्ती है । दसी यवन जातिके लोगोका | - जव सेल्युकसकी अमलदप्यी दिन्दु- 
नाम कांवोजं श्रादि म्लेच्छौके साथ साथ | शानसे उठ गई, तव ईसवौ सनक पटिले 
मह्यभारतमे वार वार पाया जात्य है । इन | २०० के लगमग, वैक्दटरियन देशम सित 
लोगो के श्राचार-विचर बहुत छ बदल | यूनानि्ोने हिन्दुखान परः चटाई करके 
गये थे ! इन सव वातौसे जान पड़ता है | पंजावसें फिर श्चपना'राज्य स्थापित किया। 
कि श्खवी सनक पिले ८००-६०० वर्पसे | उनका यह राज्य १०० व्ष॑तक हिन्दु स्थान 
लेकर सिकन्दरके समयतक श्र्थात्‌ सन्‌ | मे रहा । ग्रीक लोगोका श्रौर शक लोगो- 
३०० ईसयीतकः इम लोगौको यूनानियो- | का सादचय्य प्रसिद्ध है । इससे शक 
करा परिचय था। ये लोग भुख्यनः श्रयोनि- । यवनम्‌' शब्द प्रचलित इश्रा । उनका 
यन जातके थे ¡ इसीसे हमारे पराचीन , मशहर राजा मिनन्डर बौद्ध इतिहासे 
ग्रन्थोमे यूनानिथोौके लिये ययन" शब्डरका 'मिलिन्द' नामस भरसिद्ध है 1 उसीके 
प्रयोग किया गया है । इतने विस्तारके ! परश्नोके सम्बन्धमे 'मिलिन्दे-पश्नः नामक 
साथ विवेचन करनेका कारण यह है क्रि योध त्रन्थ बना है। इन प्रीक लोगोकं 
पाणिनिके सूजनौमे यचन-लिपिका उन्लेख , श्रनन्तर श्रथचा लगभग उसी समय शक 
पाया जाता है! पाणिनिका समय सिकन्दर- , लोगोने दिन्दुस्थान पर चद्ाद््योँ कीं । 
कै पहलेका होना चाद्ये । तव श्न है | उनके दो माग होते है 1 एक भाग चह दै 
कि उसके सूननौमे यवन शब्द कैसे श्राया १ । जो पंजाबमेसे होता इच्ना मथुरातक 
यदि स्िकन्दरफे पदले , यधर्नौका चर ¦ फैल गया थाः श्रौर दूसरा बह दै जो 
परिचियन सो, तो पाणिनिकषे सूजौको सिक. , सिध-काषियावाडसे दोता इश्चा उजेन- 
त्दस्वे वादका दी समय देना चाहिये । क्री शरोर मालवेतक चला गया था । 
' परन्तु दम देख चुके है कि हमारा यद | इन शकोके साथ यूनानी भी थे, वयौकि 
पटि्चिय श्वी सने पहले ८००-६०० वधं | उनके राज्य वैकिदूयमि दही थे। वे लोग 
तककाए भाचीन दै। फेस श्रनसामे पाणिनि- । युनानियोके सव शाख श्नीर कला-कुश- 
का समय वतक जा सक्ता दै; परन्तु | लता जानते थे । ऊपर लिखे हष दुसरे 
इतने शरल्प परिचियसे ही दिन्दुश्यानमे | भागके शक लोगेन उज्ञैनको जीतकर वदा. 
वेषादि यिका प्रचलित दो जाना | श्रपना राज्य स्थापित किया शौर विक्रमके 
लम्भव नहीं है । कारण यह है.कि हमार | वंशजौके याद वही शक लोगोकपी राज 
यँ मेषादि सशि्योके ना जानेसे ज्योतिष | धानी हो गद । उन्दने यदहो शककाल 
शास्लके गितम बड़ मासी परिचतंन हो | श्रारस्म कया इसी लिये उस कालको 
भयां ह । इये 'पदलेका वेदगःज्योतिष | भकः कहते है । शक लोका राज्य उन, 
लक्लघ्नादि सन्ताईख विभागो पर वना है | मालवः भ्रोर काठियावाड़म लगभग ३०० 
ननोर ःउसदे . इस पारा सव ज्योनिष- | वर्पौतक रदा । दन्टीकी ०५५२ 
मस्सिस ६२पश्िमो तया, २० प्रंशोके आधार यवन-ज्योतिष अर भारतीय ज्यौ" 
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शाख्वेत्तौश्रौनेःप्रपनी विद्या एकत कीश्रौर | है कि शङ्कर वालङूष्ए दीकिवका वतलाया 
राश्यंशादि-चटित ` ग्रह-मखितका आर्स्म | श्या ४५० वषंक्ता समय इससं भी दुरका 
किया । प्राचीन पंचसिद्धान्त यहीं वनाये | है, परन्तु उसे घटाकर शसची सनके पे 
गये हौगे । वै-सच राश्यंश-घटित.गणितके | २०० वपं मानने कोरे दज नदी, 
श्राधार पर रचे गये हैः 1 इसके वादके | घंह पू्व-भर्यादूर है । श्रतप््व.सिद्ध - है कि 
` ब्रह्मकिद्धान्त, आर्य॑सिद्धान्त शरोर. सूयै- | उसके इस -पार यह समय हौ सकता है 
सिद्धान्तं भी रन्दीके. आधार. पर वराये | श्रौर उस पार-किसी ' दशास॑ नहा जा 
गये'हे । सासं, यूनानी ज्योत्िपके सहा. | सकता ! पेतिहासिक .भमाोके. श्राधार 
यतासे उज्जैनमं श्राघुनिक श्रायं ज्योतिषकी | पर ` यशि, भ्रंश आदिके प्रचलित होनें 
स्तना की गई हे; इखी लिये सव भारतीय | इस श्रोरकरे इस निथित समयं पर. यदि 
ज्योतिषकारः उस्मेनके रेखांशको दत्य | ध्यान दिया जाय. तो माल होगाकि 
रेखांश भनते -है ! , जिस. भकार श्रप्रेजं | महाभारत . इख समये , पहलेका शै 
ज्योतिषी य्रीनिचक्ते रेखां शक्रो शल्य मानते ¡ षयौकि उससे रानियौका उक्ञेख नहीं 2 
है उसी प्रकार राये ज्योतिषी उजेनकै | इर.रश्िसि चि चार ` करने पर "पहले चतः 
रेलांशको शल्य मानते ह । वद्यो साजं- | ल्लांयां इश्रा ` हमारा समय श्रर्थात्‌ सवं 
श्रयके अधीन. एक प्राचीन वेधशाला भी | सनक पहले २५०-चपरं ही ' भाय; निधित 
` थीः छरीर .बदयं वर्तमान श्रां ज्योतिषकी | ख हो जाता है 1 जब कि मेगाखिनीजके 
नीरं डली गर ।. ज्योतिष शासका यद | धन्थमे महाभारतका उक्लेख ` नदीं है, तेव 
श्रभ्यास कु्.एक दो चरका ही नहोगा, | पलों श्रदधमोान -यद है किं चह ग्रन्थ 
यकि उसे जो नया खरूप प्राप्त दुश्रा है ¦ $सवी सन्के प्ले ३०० चषके इर -श्रारः 
वह केवल .भीक.--लोगौकफे अयुकस्णएसे ही | काः दोगा ` दुसरी वातं येह दै कि ग्रीक 
भाक्त . नदी श्ना है । उसका: विकार | लोगोकी शरतोका. वरेन ` महाभारतम 
स्तन्न रीति श्र खलतन्न पद्धतिसेः श्रा । प्या -जाता है ।' इससे मी ` यदी. निशचयं 
ह । -उखमे' भ्रहगणित. "एक. प्रधान - रंग ! द्योता है कि उसका ` समय “सिकन्दर 
श्रचभ्य दैः. परस्तु युगादिकी कर्पंना-श्नीर | चदारैके वोदृकाः होना चाहिये, "अर्थात 
भणित ः्रीक्र ` लोगोसे- विलङ्ल- भिन्नः है । | $खवी ` सेर्के ` पहले ३०० `वषेके इधरक। 
उसमे कर्पके आरस्धका निश्चयः करते | हीना चाहिये । छव तीसरा पमाणं लीजिये 
समय शनक भरकारकां गित तेयार करना | सशि-श्रादिकै अचलित दोनेकां जो- समय 
` पडा हे 1 सारांश यह है किः हिन्दुस्थानमें  द्ेसवी सनक ` पदले दो सौ "वपः है, वह 
पञ्जावसे लेकर ` मालवेतक सौ दो- सौ | इससे भी अधिक संमीपकां अथात्‌ च 
चं .ज्योतिषशाखक  श्रभ्यांसं होता रहा | भ्रोस्का हौ ` सकता 'है ` खद? परन्तु वह 
दोगा श्रौर उज्तेनमे .राजाध्रयसे -उसकां | समय सौ 'वषंसे श्रधिक इस शरोर चसीटा 
श्रन्तिम. खरूप निशित तथा खिर दौ. नहीं ज्ञा -ख्कताः1- स्वयं ` शङ्कर. बालकृष्णं 
गयाहदोमा।. " ^ . : "> : । दीक्तितका ` कथन: हे किः वे ' भाचीन 
. . इख पकार इतिहासकी दश्िसे मालूम `! सिदान्त-त्रस्थ, जिनमे ` रायि ` आदिका 
होता हैःकि -हि्दुख्थानमे -याश्यंशादिः, भित दै .श्सची खनसे -पहजे सौः वषंसे 
गंखिषतका गवार देखी ` खनके लगभग | धिक शस शोरके नहीं हो सकते । शेर्रि 
२०० चं पले.-षच्ा हैः यदह घात संच | दामि वहत -हो तो. "मह।भास्तेके कालिकी 
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षस श्रोरकी मर्यादा सवी सनके पहले 
सो वकी मानी जा सकेगी । 
यह विषय श्रत्थन्त मह्वका है । चह 
सव साधारण पदृनेवालोकी समभे 
भल मोतिश्चा जाय, दसलिये कुच श्रधिक 
विस्तारषृवेक लिखना श्रावश्यक दै । 
हमारा फथन है कि जिनं अन्थौमे सरिर्यो 
का उल्लेख नीं है, श्र्थात्‌ पेसे उक्ञेखकी 
श्राचश्यकता होने पर भी जिनमं केवल 
न्त्नाका दी उक्षेव है, वे मन्थ ईैसवी 
सनफे लगमग दो सौ वधं पृरवंके उस पार- 
कै हौगि। कारण यह हकरं श्रारम्भमें 
मेयादिं यशियौक्षा प्रचार हमारे यरद 
था शरोर इनका खीकार लगभग दसी 
समय ( सत्री सनक पहले २०० वपं ) 
ग्रीक लोरोसे दमने क्रिथा ! श्स विषयमे 
शङ्कर बालद्धष्ण दीक्तितका श्रौर दमाय 
कु मतभेद है । उनका कथन दै कि दम 
लोगतैने यूनानियौसे साशियौका खीकार 
नहीं करिया, किन्तु सची खनके लगभग 
८५६ वर्षं पहले हम लो्गोने श्न रगि्यौ- 
की कपना खतसत्र सीतिसे कीष्ै। इस 
घानको वे भी मानते कि दस समयके 
पटिते हम लोगोमें रारियोौक्रा प्रचारन 
धा । श्रव दस वात पर ध्यान देना चाहिये 
क्षि मेष, वृषभ इत्यादि सशि्योके नाम 
श्रौर श्रीक लोम प्रचलित रशियोके 
नाम समान हः; श्रौर उत्तकी श्रारुतियों 
भी समान कारपनिक ह ! पेसी दशाम 
पकी समान श्रारुति्योकी कट्पनाकां 
दो भिन्न भिन्न स्थानोमें उत्पन्न होना श्रस- 
म्भव जान. पडता है! ससे तो यही 
बिध सम्भवनीय दैख पड़ता है फि 
हमारे यदो रशिया भ्रीक लो्गसे ली गर 
ह्र थदि यह मान क्तिया जाय कि.दम 
लोर्गोनि युूनानियोसे राशियों लीष्ेःतो 
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का समय प्रीं लोगोके पदलेका है? 
श्रतएव यहोँ इस परश्चका कु विचार 
होना चाहिये} रशिर्योक्षा श्रारम्भ.मेषसे 
होता है श्रीर नक्ष्ोकै साथ उनका, जौ 
मेल मिलाया गया है वह श्रण्विनीसे है । 
शसलिये यह श्रदुमान होता है किजव 
वसन्त-सस्पात मेषके श्रारम्भमे श्रभिनी- 
न्त्म था तब यह मेल दिन्दुश्थानमें 
मिलाया गया होगा । वसन्त-सम्पातकी 
गति पकी श्रोर होती है, अर्थात्‌ पले 
जव मेष, वृषभ इत्यादि सशि्योकाश्रारम्भ 
किसी पकं विन्दसे मानागया धा, तो 
श्रव वह विन्ड शश्िनी.-नक्षत्रसे पीटेकी 
श्नोर टता चला श्राया है। दसं समय 
मेारम्का यह विन्दु रेवती नक्तन्रसे भी 
पीदे चलः गया है । यह गति लगभश 
७२ वर्षम पक श्र॑शके `परिमाणसे दोती 
्ै । इसके श्रुसार वर्तमान खितिके 
्रधार पर इस बातका निश्चय किय जं 
सकता है कि श्रगरिनी नक्त्से मेषारम्भ 
क्व था | दसः प्रकार हिसा फरक 
दीक्तितने श्सवी खनके पले ४४द्वोँ वषं 
निधत्त भिया है। पर श्वय हमें यहां 
नक्त्रौके सस्यन्धमं कुड श्रभिकः विचारे 
करना चाहिये । 

वेदम नक्की गणना छत्तिकासे 
की गर है। जर की . यत्तथौका नाम 
श्राया है वदँ कत्तिका, सोदिशी,' शग 
श्रादि' नक्त्र-गणना पार जाती दै । 'शसके 
श्रनन्तर किखी समयः; जान' पड़ता है किं 
भरणी, छत्तिको श्रादि गणना प्रचलित 
हुई रोगि ।-ये दोनो गरेनार्पैः मदाभारंतमे 
वतलाई गरई दै । अ्द्चुशासन. पयेके द्ये 
च्रीर म्व अध्यार्ौमे . रुत्तिकादिः' सवं 
नक्षत्र वतलाये गभे ई; परन्तु पकःश्रौर 
सानम कहा! गथा हे किं श्रवण सय नक्त- 


यदहं प्रच उठता ३ै.कि दीक्तितने .गणिवसे | घौके श्ारस्भमे है । ' श्वम. पवेके ध्थवं 
कैसे सिद्ध कर दिया कि रारिर्योके प्रचारः , श्रध्यष्यमे श्रवणादीनि ऋछक्ताणिः" कदां दै। 
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श्ससे. धकर रोता 








लत्तजौका -श्रारसम्य 


श्रवणे है, अर्थात्‌. जबःभरवस नक्त एर , 
उदगयने हो तव नन्तन्का न्नारस्म भर्णी- ` 


से. माननेमे कोई जं नदीं है! फारण यह 
है कि वेदांग-ज्योतिषमे धनिष्ठा तत्त पर 
उदगयन ` बतलाया गया है । .रसका श्रथ 
यही रोता है कि रत्तिकाके पहले सातवें 
न्तन पर उदगयन रै । -जव वह पक 
न्तके पहले आ -जाय तव -ष्टक 
नत्तच-भारम्भ छल्तिकाके पी खट जाता 
दै; श्र्थात्‌.उसंः. खमय मरणीसे नक्त 
-प्रारस्म साना जाने लमा.। दसक्ते. बाद 
श्रश्विनीसे, न्तका श्रारम्म ह्या श्रौर 
वही पद्धति श्रवतक चली -्ाती ईै। 
रथात्‌ , . न्तर्नके समस्बन्धसें - अश्विनी 
भरणी . इत्यादि करम दी हस ` लोगोमे भरर 
लित है । महाभारतम इस क्रमक्ता कोर 
परमार नरी पाया जाता} इससे प्रकुट 
होता है कि , महाभारत ` इसके - पदलेका 
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या दो.वमोका दी नदी .किन्तु वहुते.वर्पौका 
होना खाहिये । इसके सिचः यह वाते भी 


भयान देने योग्य. है कि श्रण्विनी-नक्तन्र १३ 
शछंशोका है, यर्धोकिं ३६० श्रं तौके प्तक -पूरे 
-श्दक्रको २७ न्त्म, विभाजित कस्नेपर 
-एक नच ९२ श्ंशका सोता हे। श्सी 


कर्पनाके रट सार नक्तर्नोके पाद्-चिभाग 
मी-किये गये ह । प्क मेध यशि स्वादो 
नच्तचौकी होती. हे .। ` २७ ` नक्तत्रौको १२ 


राश्तियीसे विमाजित क्षरने पर पक रशि. 


खया दो नंक्तजोके वराचरः होती हे { इसी 
लिये च्त्ौके पाद यानी प्क चतुथाश- 


विभाग किये गये. दं । नक्षत्रचक्र श्रथना 


राशिचक्रका श्रासम्भ किसी पक चिन्दुसे 
कल्पितः किया जातां है.1 इस 'चिधयमें.भी 
वहत मत-मेदः है कि श्रार्य-ज्योतिषमे यष्ट 
श्रार्य किस -सानसे . माना. गयाः दै! 
खरांश, यद्यपि सेषारम्भ ठीक अश्विनी 
नच्तनमें न. टोकर उसके पीद्धेः कुद: शशो 





डे 1 यह. क्रम उख , खमयङा हैः ऊव कि! पर दुश्राःहो, तोः भी श्रभ्विनीसे दी नत्त: 
ञ्योतिष्शास्रकोलया स्वरूप पातत इया श्नौर ¦ गणनाका रस्म माना ज सकता हें 1 
रारि, श्रंशश्रादिके असार गणित किया | इख भकार यद साननेमे . कोई -दजेः "ली. 
जाने लगा 1 यही कम सिद्धान्त-अन्शसे ¦ कि जिस समयं इख ; देशम राष्यादि 
लेकर छषधुनिक सव उयोतिष-अन्धोमे सी ! व्योतिपष-पद्धति जास इदे, उस खसय 
पाया जाता है। सारांश, जव मेषादि | मेवादि-रशिका श्रारम्भ श्रभ्विनी नक्तत्रके 
शिका श्रारस्म-श्नभ्विनी-नत्तचमे था तव | कुड अंश पौ शुश्चा.धा 1 यदि यह.नियम 
यह पद्धति जारी हई है . ,. | भाना जाय कि सम्पात-विन्दुको एक.अंश 
दम. पहल्ते कह श्ये है कि मेषादि | पौे.हटनेके लिये ७२ चर्ष॑ लग ` जते है 
रियो शरोर -अण्विनि .-ादि. नक्तजौकी | तो ३०० वर्प लग्ग ७ अंश . हेग) 
गणनाके श्ारम्भका हिखाव करते खमय | अरधत्‌, यह म्ली. भोति.मानां जा सकता 
दीक्षितने मेष राशि श्रौर श्रश्विनीके भत्यल्त | है - कि" जव ` मेषारम्य अश्विनी-नक्तत्रके 
ताराकाः मेल करके णित किया हे । परन्तु | पीडे ४ .श्ंशं पर था, उस समयः मेयोदि 
यह्‌ माननेकी कोरे श्रावश्यकता नदी कि | गणना हमारे श्राय लागे : जास : डुर 1 


इस गरनाका श्रारम्भ उसी. समयसे इुश्या 
डे, जय कि मेषका श्रारे्भ उीक भ्विनी 


, जक्षजसे ही था 1 सम्भव. हैः कि ` नूतन | 
शरणित-पडतिके जास. दोनेमं . बहुत ` सा 





ऊपर दिये. इष्ट एतिहासिक - परमाशंसे 
यदि.यह.मान ल्िया.जयि कि इसरकी.सनं 
के .लयभग २०० -च्षः पले ˆ यश्यंशंदि 
पद्धतिका : खीकार ` हमारे . यह .किया 


समय. लग गया दोः। यदह समय ऊं एक । गयः, तो भी मेषादिं : संशिकां -श्चश्विनी 


ग~~ (मिमान 
(ए 


® रहाभारत मरस्य कत्त 
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श्रादि नन्त्ध्ते षी साथ मेल मिलान 
सम्भव था । इसलिये हमारे यहो सशि- 
योके अ्र्नारका यही समय मानना उचित 
होगा । 

कु लोर्गोका श्चाग्रहपू्च॑क कथन दै 
किं हम लोगेनि ग्रीक श्रथवा यवन लोगो- 
से कुल्‌ भो नदीं लिया 1 परन्तु इस वात 
को ग्तदरुर वालकृष्ण दीत्ित भी मानते ह 
कि म्रहौके गितकी अरधान कुजी हममे 
प्रीक लोगे द्यी पाई है । रितिक सदा- 
यतात श्स वातको जान सलेनेकी पद्धति 
कि श्रमुक समय श्रमुक प्रह श्राक्रारमें 
किस ध्यानम भदयत्त है, पटले हमारे यँ 
न शी । बारतीय ल्यातिप-शास्नम र्हाकी 
भध्यम स्थिति जाननेकी कला क्षत थी 
परन्त रहाकी भ्रत्यत्त सितति मध्यम म्थिति- 
स फु श्रागे पी रो जाया कर्ती है 
दसललिय मध्यस श्थितिसे स्पष्ट स्थितिके 
निकालनेमे कुद संस्कार करना पड़ता है। 
्रीक्तितं शसं घातको भानेतेदकि हमारे 
र्द यद केन्द्राञुसासी फल-संस्कार प्रीक 
लोर्गोसे लिया गया है । (भा० ज्यो० पृष्ठ 
५११६) जिस समय हिन्दुखधानमें मीक 
लीर्गोका पवेश होकर वषत ङ प्रसार 
ष्टो गया धा श्रौर जिस समयका निश्चय 
करनेके लिये हमने ऊपर पएेतिदासिक 
पमाणभी दिये है, उसी समय हमारे 
यष्टा यह तस्य लिया गया होगा । इस 


बात॑क्रो दीर्तित भी मानते है । उन्हमेः 
छ्पने श्रन्थके ५२ दे पृष्ठम कहा दै कि-- 


"हिपाकौसूके पटले, यानी सची सनक 
पटले तीसरी श्रथवा दूसरी शतान्दीमें 
जव इस देशम श्रीक लोर्गोका बहुत ङ 
प्रसार दो चुका था, तव शस तत््वका यँ 
प्रवेश श्रा होगा ।» सारांश, यदय मानना 
युकति-संगत जान पड़ता द, किं जव सवी 
सनक लगभग २०० यपं पटले भारतीय 
ज्यो त्तिषने यूनानी ज्योतिपकी सहायता 





पारे श्रौर दमारेयदँ स्प प्रह निकालनेकीं 
नृतन पद्धति जारी ुईै, उसी समय 
हम लोरगोने यूनानियोसे राशि-सम्बन्धी 
शान पान्त किया है ! दस वातके माननेः 
फी फोर श्रायश्यकता नहीं किं इससे भी 
लगभग २०० यपं पहले हम लोर्गोनि 
श्पनी सखतन्न्र करपनासे राशियौका ज्ञानं 
प्राप्त करः लिया था ! यशियोके प्रचारका 
समय ययपि सवी सनफे लगभग २०० 
वप पल माना जाय, तथापि मेषारम्मं 
श्रशविनी तारके पीठ लगभग ८ श्रंश्षही 
शा, इसलिये श्रभ्विनी-नत्तनके ही साथ 
मेपारम्भका मेल मिलाया जा सकता था। 
दीक्ितने सवी सनके परिले १७दये घ्षं 
फो छ्रश्चिनी-ताराकते श्रौर मेषारम्भके मेल- 
फा समय बतलाया है । उस समयसे यह 
समय श्र्थांत्‌ सची सन्फे लगभग २०० 
च्पंके पदलेका समय,' २७६ वपं इस 
पारका द । इतने समयमे मेपास्म्भ ३१ 
शशा (७२ वर्षमे एक श्रंशके परिमाणसे) 
स श्रोर चला श्राता है; परन्तु इस थोडे 
से श्रन्तस्से ही मेपादि राशियों रौर 
श्रश्विनी श्रादि नन्त्नोका वियोग नही हो 
सकता । इसके सिवा यदह मी है कि हिन्दु- 
स्थानम राशियौके पचलित दोनेका जो 
समय श्रत्‌ सनी सन के पले २०० 
वर्प हमने निशित किया है, बह दीक्तितके 
मतसे कुदं चिश्षेष विभिन्न नदीं है । 
सका कारण यदह है किं उनके मतानुसार 
मी इसी समय यूनानी ज्योतिषिर्योके 
भधान त्व (कन्द्राच्चसारी फल-संस्कार) 
का हिन्दुस्थानके ज्योतिपियोने स्वीकार 
कियाहे। 
दीत्तितका यदह मत; कि दिन्दुखानमे 
ईसयी सनके पहले ४४५ वषैके लगभग 
राशियौका प्रचार हा । अन्य परमासि 
भी टीक नही जँचता । वौद्ध धम-पन्थ 
निपिरकमे मी साशियोका उक्ल नदीं है। 





प२ 


[म 


किसी कालका निर्देशश्च करनेके लिये उसमें 


नन्ञन्नौका, हौ उपयोग किया . है } रुक 
नत्तज.पर श्मुक काम किया जाय; मं 
श्रष्ुक नस्तन पर.गया; मे अप्रुक नत्तत्न 
पर लौट.श्राया; इत्यादि वैन जैसे महा- 
भास्तमे.हैवेसे द्यी भिपिटक्मे भी देख 
पडते. . . . .. 
पुष्येए संभरयातोऽसि श्रवणे पुनरागतः 
रथात्‌ “मे पुष्य नक्त पर-गया-ओौरः 
श्रत्रण पर लोट श्राया" बलसामके इख 
वाक्यके ससान ही नच्तनौके उन्ञेख निपि- 
कमे भी पाये जाते हे । इस वात पर भी 
ध्यान देना चाहिये किं वतमान समयमे 
राशियोका उपयोग लथ्र रौर संक्रान्तिके 
समथ बार बार किया जाता है 1 लघ्श्नौरः 
खं्रान्ति राशियो पर ही अवलस्वित दहै + 
इन लश्च रोर संक्रान्तियौकःा उक्ञेख चिपिः 


टकम नदीं है । धिपिखकोौका समय निचित. 


है.। सवी सनक पले ४७५ वें वर्षमे वुद्ध- 
कीःशत्यु इड ओर उसके अनन्तर श्रशोक्त- 
के-समयतक बौद्ध -्रस्थ चने है । तव.यह 


साननेके लिये, स्थान है कि राशियोका 
भचार अ्रशोक्के बाद्‌ इमा होगा । दसस . 
वात.यद है कि. सरसखती-आख्यान (अभ्वाय- 
२७, शस्य पये). गगे षिका .उज्ञेल. इस, 


भकार है-तपश्च्याके योगसे वृद्ध गमं सुनि- 
मे.खरस्वतीके - पविश्र तर. पर काल-लान- 
गति, तारा्याक्री स्थिति.श्रौर दारुण तथा 
` शभकारक उत्पातका ज्ञान प्राप्त किया 1*. 
यह गंग. कोई दूसरा -व्यक्ति होगा 1 गर्गं 


पाराशर नामके एक ज्योतिषीका. उल्लेख. 
पाणिनिके ` सरोम. प्या-जांता है ! इल 
गशंसे यह गग सिन्न होगा, इसी लिये जानः 


पड़ता है कि इसे "द्ध गं, क्‌! 'हे । इस 
समय गगंसंहिता.नामका जो स्थ -उप- 


लब्ध दहै. बह इसीका वहाया इया ` होया, ' 


अथच. पेखा-न ही |. इसमे -यतनोके 
` छायः साकेत (्योध्या)-के यर जानेका 


, ®. महाभारेतमीमांसा.# . 
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प्रमादे, इसलिये दस ` अन्थके अन्तिः, 
निमांस-कालके सम्बन्धभे निय .होतां है 
क्रि चह ग्रीक राजा, मिनर्डर .{मिलिन्द) ` 
के समयक श्रथात्‌ सची सनरके.१४५;चे , 

पहलेका दोगा । इस संहितामे मी रशियौ- ` 
का नाम नीह) इसलिये. यदह माननां 
पड़ेगा कि ईसयी सनके पटले १४५ .वर्षके : 
श्ननन्तर. राशियौका- भचार दृश्या है 
सारांश, श्खवी -सनके पिले ४४५. वर्षको 
राशियोके प्रचलित दोनेका समयः किस: 
प्रकार नदीं मान सक्ते] । 

उक्त . विवेचनसे मालूम दोगा ःकि.. 

सोतिके महासारतकी श्रथात्‌ एक लाख. 
श्ोकोके वतमान महाभारतक्ी दोनो शरोर. 
की (-श्रथांत्‌ उस. श्रोरकी, यानी ` दुरसः ` 
दुरकी, रौर इस श्रोरकी, यानी समीपसे. 
समीप्क्री ) . कालमर्यादा - इस भकारः 
निचितः इई, हे ।,( ९.) ` वाद्य ` पमार, 

सन्‌ ४४५. रेसवीके महाराज “सचेनाथभ. ` 
के, शिलालेलमे “एत.सादस्ञ्यां . भारती 

, संहितायां". यहः उल्लेख : पाया . जाता ह्‌ + 
यह इस .. श्रोरकी <: अर्थात्‌ --समीपसेः . 
समीपकी अन्तिम मयदा-है 1-(२) इसक.` . 
भी पहले .दिन्डुस्थानमे ¦ श्राये -हणःव्रीक्र. ~ 
वक्ता -डायोन क्रायसोस्टोमके लेखमे एक, ` ` 
लाख श्छोकोके. इलियडका जो.उलेख दैः . 

वह खरी . म्याद्‌ है । इस :;दुखरे - बाह्यं 
परमाणसे महाभारतका ` निर्माण-काल सन. . . 
५० दैसवीके इसःओर श्चा ही नहीं सकता . 
(३)-साशियोके. उज्ञेखका . श्रभाव भीःप्क ` 
भमाण है. 'दीक्तितकेः मताचसलार : शखवीः. 

. खनके-पटले ४५५. के लगभग.-राशियोकाः ` 
भचार श्रा है; परन्तु हमारी. रायः. है किः. 
यह भचार खी -सनके - पटले २०९ .के :: ` 
लगमय श्रथवा १५० के लगभगःइश्रा,हे ˆ . 
यह तीखसी स्यादा है, शर्धात्‌ इसके -पहलेः; ` 
सदहासारतका निर्मार-काल दोना चाहिये 

` उञ्लेखका. रभाव कुच कसजोर - धमार दे 
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सही, परन्तु शशियोका उक्लेख "दोना । सोतिकी अतला इ संस्यासे कम है| 


श्रलयन्त श्रावश्यक थाः श्रत्व दसथ्मार्‌- 
का यहो विचार भी क्रिया गया है। 
सारंश, सम्‌ ४६५ ईखवीसे सय ५०६ सवी 
तक, श्रौर फिर सवी सनके पिले २०० 
तकः, इस श्रोरकी श्रथांत्‌ समीपसे समीप 
की काल-मर्यादाको, हम संकुचितं करते 


| एस सिश्धान्तसे निश्चय होता दै कि यदि 
| महाभार्तके किसी छोककेश्ाधार पर को 
श्रुमान किया जाय, तो वह श्रचुमान पूरे 
। ्रन्थके सम्बन्धे लगाया जा सकता है! 
, हम यह-नदीं मानते कि वह श्रजुमान सिप 
। उसी श्लोककं .सम्बन्धमे है । हम यह भौ 


चले श्राय दहै । व हम उस श्रोरकी श्र्थात्‌ | नदीं मानते कि सिप वही शलोक पीेसे 
दूरसे दरव काएल-मर्यादाका विचार । शमिल किया गया श्रथवा धरिप्त है । 


करगे । महाभारतमे श्रीक लोगौकी शरता 
श्रोर वुद्धिमत्ताकी प्रशंसा स्पष्ट रीतिसे 
की गदर है। पेसी पशंसा सिकन्दस्की 
चद्ैके वाद हयी की जा सकतीं है । सिक- 
न्दर्की चदा दैसवी समके पदले २२९१ मे 
ह थी । छ्रतपव महाभारत उसके अनन्तर. 
का दोना चाहिये । (इस विचारक पूण 
फरनेके पहल्ते जौ श्रौर भी ्रन्तस्य तथा 
वाद्य साधक प्रमाण है उनका उल्लेख श्रागे 
क्षिया जायगा 1 ) ईन सव वातोका निचोड़ 
यह दै फि सवी समके पहले २२० से 


` २०० तकके समयमे वतमान महासारतका | 


निमि इरा है । लोकमान्य तिलकने भी 
्रपने खुप्रसिद्ध च्रन्थ “गीता रहस्य" मे 
, इसी सिद्धान्तका खीकार किया है । यह 
निर्णय श्चन्य करर अन्थकारोको मी मास्य 
हे; परन्तु कु , नामांकित पर्चिमी अन्थ- 
~ कार इस सिद्धान्तका विरोध करते है, 
श्रतपव यह उनके मतका कुड्‌ विचार 
श्रावश्यक दहै । क 


श्रवतकः हमने जो प्रतिपादन किया 


है उसकी पक विशेषता हम श्रपने पाड- 
कौको,वतला देना चाहते हं । हमारा थद 
सिद्धान्त है कि सौतिके कालके श्रनन्तरः 
मदाभारतमे कुछ भी वृद्धि नही इर 
सम्भव है फि लाखमें दसं-पोंच -छोक पीचे- 
खेधी शामिल कर दिये थे द्धै] दमनं 


श्रपने सिद्धान्तष्ती श्चन दस चात परकीं 


ष्टे कि मदामारतकी वर्तम्रान एलोक-संख्या 


' किसी शछोकको पर्तिप्त सममकर कुक लोग 


वाधके वावरधोसे छुटकारा पनेका यल 
क्रिया करते हे । हम सहसा एेसा नहीं 


। करते । महाभारतम कड भाग धाचीन 


हैं श्नौर ऊक सौतिके समयके है । अर्थात्‌ 
ईैसवी सनक पहले २०० बंस भी बहुत 
प्राचीन कुं भाग महाभारतमे है; परन्तु 
| हमारा चह कथन है कि उसके इधरके 
* सौतिके महा भारतके श्रनन्तर उसमे कुड्‌ ' अधिक 
प्रचेप नदय ह्र दे इसलिये हम सहसा यष्ट नष्टौ कगे 
| कि श्रमुक पाक्य प्रधिप्र ह । यदो खहसा शब्दके श्रथ 
फो कुठ खोल देना चाहिये । सौतिने दरिवंशकी संख्पा 
१२००० वतलाई है, किन्तु वृरतंमान दरिवंशकरी ' संख्या 
१५४८५ दै । भ्र्थाह, इसमे २४८५ श्लोक वड गये ह । 
येसी दशारे यदि दरिवंशका कों श्षोक श्रगि प्रमाणें 
लिया जाय तो उम सम्बन्धे शत्रा हो सक्ती ह । यही 
यातत वन प्रवं रोर द्रोण पवक सम्बन्धे भी किसी अशमे 
कदी जा सकती द । वन पव॑ सौतिने ११६९४ मोक. 
वतलाये दै, परन्ु र समय उनकी संख्या १९८५४ है, 
श्र्थात्‌ लगभग २०० श्नोक श्रभिक ई; द्रोण परव॑मे सोतिने 
८६०९ नोक वतलाये है किन्त रस समय्‌' उनकौ संख्या 
६५६३ दै । सारांश, सवते श्रधिक ओोक-संस्या द्रोण पवमे 
षद है । रे दशाम यदि द्रोण पर्वका कोर वाक्य भि 
प्रमाणम तिया जाय तो रक्षके सम्बन्धमे शद्रा करनेके 
लिये स्थान दो सकता दै । श्रक्कि आधार पर किया दुआ 
यह श्रुमान विचार करने योग्य द । यहाँ य क्र देन, 
चाटिये कि समा प्रवं नौर विराट पर्व॑ भौ ऊंचं शोके 
भि प्रये जाते ई । ग्रार्मर तीसरे णृ पर दिवा इथा 
नक्शा देलिये ! इनन होने प्रर भी हम सषा यष कना 
नही चादते कि महामारतमे अक कषक भकिष्ठ े । पी 
दमाग सिद्धान्त र प्रर धटी मनभीहै। । 


पथ १. महायास्तम्तैमांखा -@ 











धिक ण्नन्न्न्न्न््द [याया र 


खमयकाका . एक भी भाग महाभारतम । स्मय प्रायः निश्चित साहे । इनका निर्मांस 
नहीं है. इतना. कहकर श्रव हम श्रपने | ईेसंवी सनके पले .१५० से --१०० तक्के 
अधान विषयका विचार करेगे । .. . ` 1 समयमे हृश्रा है । , दनम वोट शौर जैन 
, .महाभारस्तके निसार-कालकाः. निश्चय | मतोका . खूब खगोडन किया गयां है -1 
करते-समय श्रन्तः भ्रमा सोके . सस्वन्धमें ! पाष्ुपत शरोर धाश्चरात्र ` स्तोका -भी 
कां गंया है कि-- “महामार तमेःजिन जिन | खश्डन इन सूर्मि हे । रेत दशमे कष्टना 
प्राचैन ग्रन्थौके न्म श्राये है उन सवका ¡ चादियेः कि वोद श्रौर जैन मताके निर 
दिदरण किया.जाय 1 यह जानना चादिगरे जाने.पर यद्टःअन्ध चना .दोया 1 श्र्थात्‌; 
करि वेद्‌, उपवेद, श्रङ्ग, उपाङ्ग, बाह्मर, | जव मौय वंशका उच्छेद दो . गया श्रौर 
उपनिषड्‌, ` सूज, धर्मशाद, पुराण, इततिः | पुष्पमित्र तथा श्र्चिमिन नामक राजाः 
हास, कान्य, नाटक श्रादिमेसे किन किन ! नेः श्सवी सनके पटले -१५० के लगभग, 
क्रा उद्लेख महाभारतम पाया जाता है ¡ मगध राल्यको ˆ श्रपने शरघीन कर लिया, 
प्रौर पिर उनके नाम-निदेशको -श्रन्तः ! तवर यहे ग्रन्थ वना दोगा । ये द्रोनं खघ्रार्‌ः 
अमाणे पथम स्थान देना चाहिये 1५ इस , पूरेखनःततधर्मासिमानी थे 1 इन्दनि नोदः 
विपयकी चर्चा हाप्किन्सने की है । श्रव ¦ धर्मको गिराकरः यक्नादि कोका. फिरसे. 
इम उसके प्रस्थके तात्प्यकी शरोर ध्यान | श्रारस्भ किया था 1 इन्दौ श्श्वमेध यक्ष 
देते हप. उक्त खव पभरमाणौका यँ उलटे | मौ किया श्रा । .सारंश॒, इनके समयमे. 
क्रमसे विचार करगे 1 महाभारतमे कान्य- ¦ त्राय धर्मक्ती पूरी पूरी विजय हो गई थी। 
नारक्ोका सामान्य उद्लेख दोगाः परन्तु | इनके समये ही वेद्‌ान्त-तच्छश्षानकी भरव 
नट, शैली इत्यादिका उल्लेख होने पर भी | लता भस्वापित ` हर है । 8 यह ` श्रश्वियेकीः 
किसी नाटक-प्रन्थका नामतंक नदीं है । | वात हे किःइन राजारोके समयके (सची 
इसके वाद श्रव हम यह देखेंगे कि सूर्जो, | सनूके पहले १०९. वप्रंके ) इन अन्धका, 
धर्मा ओर पुरामेसे किन्‌ भ्रन्थोका | उज्ञेख महमास्तान्तगंत, गीताके छक्र 
उल्लेख महाभारतम पायः जाता है । पाया जाय !- रस 'अच्धर्यका कारश यह , 
'््ह्यसू्र पदैश्वैवः (यी० ० २२-४) | दै कि महाभारतम भी वौद्ध.. श्नौर-. जैनः 
गीतके -छोक-पादमे ब्ह्यसू्रका ` नाम ¦ मतौका खरख्डन नही हैः इसी पकार प्च 
श्राया दै { यह जर्छसुञ्न कौन सा है १ सच- ¦ रा श्रौर पश्शुपत तथा -सांख्य श्रौर योगः 
मुच यहं वड़े महत्चका धश्च है ! यदि बह | मतौका सी खरुडन-न .दोकरः श्न सवका. 
अदरप्थण-कत वतमान 'वेदान्त-सृत्र ही | मेल सिला गया है! ेखी दृशे सो महा ` 
हो, तो उससे केवल महाभारतके ही समय-.! भारत अदान्त-सूञजके पहलेक्रा . दनां . 
-का निन्य नहीं हो जाता है; किन्तु उस -| चाहिये श्रौर भगचह्वीता तो उससे मी 
अगेवद्वीताके भी समयका निश्चय हो जाता | पहलेकी है 1 . -चदिः सगवद्रीतामें वेदान्त- ` 
हे ` -जिखे ` हमने महाभारतका अत्यन्त | सूजोका- उल्लेख - पाया . जाय ; तो कहना. 
पराचीन भग सूत दै 1 पसा हे जानेस ! पड़ेगा कि महासपस्तका श्रौर भगवद्रीरा- ` 
अगंबद्धताके . समयेको ` यड्त' अख श्रोरं ¦ का मी; समय सची -सयके पष्टलेः १५०: 
खीखन्‌ पड़ेगा { अतप्व यँ शख परश्रका | षके इसत आर है 1 इस कठिनं ; समस्या. ' 
- चिस्तार"सदितः विचार, करिया -जाना | काल करना हयँ महत्वका विषय हे।: 
` चाहिये) बा दरघ्यए-कतःचेदान्त-सूर्नोका ; . :. भोफोसर. मेच्समरूलर ओर ग्रोफेसेरः 








# महदानारत अन्धका क्रति # 
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श्रमलनेरकर कते है किं गीताम वेदान्त- 
सूभौका उनज्ञेख दै । देखना चादिये कि 
दस श्ोकके सम्बन्धमे ये लोग वधा कहते 
द । पूरा श्छोक इस प्रकार दैः-- 
षिभिर्वंडधा गीतं चंदोभिविधिधेः पथक्‌। 
्रह्मसूजयदैश्वैव देतमद्धिविनिश्चितैः ॥ 
भरोफेसर साहव कहते है--“स 
र्ोकमे "्रह्मसूजपदैः शब्दका प्रयोग 
वेदान्त-सू्नौके लिये किया गया दैः फिर 
इसके विरुद्ध शङुराचार्यादि टीकाकारः 
कुं भी करदे । यदि बेदान्त-सून्नौमे भग- 
वद्मीताके वचनौका श्राधार स्मरति कह 
कर लिया गया है, तो उनके सम्बन्धमे 
सिफ यदी कदा जा सकता है .किं इन 
चचनौको भगवद्रीताने भी दसस जगहसे 
लियादहै। वत दोतो यदी मनाजा 
अकता दै कि दोनो, श्र्थात््‌ भगवद्वीता 
छीर वेदान्तसूत्र, पकी समयके श्रथवा 
पकी कन्ताके है । इस छोकका इतना 
ही श्रथ है कि यदह विषय वेद श्रौर स्तम 
छवियों तथा श्चाचार्थो दारा धरति 
पादित क्रिया गया हे । उक्त कथनको 
गलत सिद्धः कर देनेसे हमारी सव 
कटिनाई दुर दो जायगी । पहले यदह 
देखना चाहिये कि ्रह्यसूज्रपदैः" का शङ्क 
साच्ता्यने क्या श्चं क्रिया है । ^त्रह्मणः 
सूचकानि वाक्यानि पथते गम्यते क्ञायते 
प्रह्येति तानि बह्यसूज्रपदेन सूच्यन्ते 
रथात्‌, यदं श्राचायने णेसे उपनिषदु- 
वाक्यौका समावेश किया है कि जिनमें 
्र्मके ` विपयमे विचार किया गया हो । 
द्याचायं शङ्करका किया हृश्चा यदी श्रथ 
दीक है । परोफेसर मैक्समूलरका कथन 
उन्दीके विरुद्ध शस प्रश्रसे लगाया जा 
सकता है, किं भगवद्गीतामें ब्रह्मसु शब्द्‌- 
का जो प्रयोग किथा गयां है, घ बाद्‌- 
रायणके वेवान्तसूत्रको टी कैसे लगाया 
ज्ञा सकता ? शस सूत्रको तो “ब्यसूजे 





कहीं नदीं फा है । श्राचा्यंने उसे वेदान्त- 

सीमांसा-शाख कहा है । यदि प्रोफ़ेसर 
भैकसमूलरका यदह कथन दो फि बादर- 
यण-सूजोमे भगवद्वीताके जो वाथ स्ति 
कहकर लिये गये हैः उन्दः भगवद्धीताने 
किसी दूसरी जगहसे लिया दै, तौ हम 
यह भी क सर्कते हं 'कि - पहले “ब्रह्म- 
सूच” नामका भी कोद ग्रन्थ रहा होगा 
श्रौर वह बेदान्तसृ््नौमे शामिल कर दिया 
गया होगा ! यदह यात निर्धिचाद सिद्धै 
कि वेदान्तसूच्रके पले श्रनेक सूर थे । 
पाणिनीने नूतन श्रौ प्राचीन सजौका 
उल्लेख किया है । श्रस्तु; यह घात भी नहीं 
मानी जा सकती कि दोनोके क्तं पक 
हं 1 श्रौर यदि श्छोकका सरल श्र्थं 
क्रिया जाय तो मालूम हयो जायगाकि 
प्रोफ़ेसर मैकसमूलरः श्रौर श्रंमलनेरफर- 
का चतलाया हुश्रा श्रं मी ठीक नरी है। 
दस -ोकमे वेद्‌ श्रौर स्ति नामक न 
तो किसी वो अन्धका ही उल्लेख है श्रौर 
न ऋषि तथा आचाम नामक किसी 
दो कर्तश्रोका हयी उक्ते है । "ऋषिभिः, 
शब्द कतरि वतीया है श्रौर इसका 
सम्बन्ध दोनो श्रोर किया जाना चाहिये; 
शर्थात्‌ “ऋषिभिः छन्दोभिः शोर 
“क्रषिभिः ब्रह्मसूत्रपद गीतः दस प्रकार 
श्रन्वय करना चाहिये । व्रह्यसूज्रपदैः' 
करणे तृतीया हे । इस वाक्धमे कर्तां नरी 
वतलाया गया है, श्सलिये. भोफसर 
साहव 'आवचर्यैः! शब्दको छो कफे चादर 
से कन्तके श्थान पर प्रयुक्त करते ई; 
परन्तु पेसा करनेका उन्दै. कोर धिकारः - 
नीं है| "ऋषिभिः" को ही पिले वाक्यम 
से कर्तकं थानं पर लेना चाहिये । 
तात्पयं यहदहै कि दस श्छोकमे चपि 
श्रौरः श्राचायं नामक फोर दो कन्तां नदीं 
चतलाये गये है 4 -श्रतपव यँ वेदान्त- 
सूघ्ौका बोध नदीं दो सकता । षेदान्तः 


पद 


"~ -----------~------- न~ ~~~ ~ ~ ~= 


सूज्नौके कत्ता ` वाद्रायखक्नोः 'श्राचाय 
-कहते.दै, न क्रि “ऋएपिः 1" जिख -अरकार 
-यहा . किसी कर्ताका-..थेद्‌ .निष्यन नहरी 
होता, उसरी धकार यद्य अन्थकाः भी क्रोडे 
मेद निष्पन्न नहीं होता.। यहीं तेद्‌ शरीर 
स्ति नामेक-किखी दो - मन्थोका उल्लेख 
नही है । "छन्दोभिः शब्दसे ससस्त वेदका 
श्रं नहीं क्रिया जा सकता.। श्छुन्दोभि 





शब्दसे कविता-वद्ं वेदमन्त्र अथात्‌ वेद्र- 


संहिताक्रा बोध होता हैः ओर चह्यस्‌च- 


पदैः शब्दस वेदौके गद्य भायका श्रथात्‌ ` 


केवल ब्रह्यणोका ही बोध होता है 
सारांश, यहाँ प्रस्थ-मेद कु भी नहीं है । 

` ग्रन्थ केवलं पक.है, श्रौर वह वेद ही हे। 
दल दशसि श्छोकका सरल अशं यही 
होता है कि--वेदके छन्दोषद्ध मल्न-यागमे 
"विविधैः पृथक्‌ श्र्थात्‌सिन्न भिन्न खाने 
ओ विखरे . डप जो. चचन है; उनमें. ओर 
वेदके ब्राद्यण-मागमे "विनिश्धितैः देत- 
मद्धि यानी निध्िताथेसे , देत अथवा 
कारणोपपादन सदित समर्थन. क्रिये इषः 
बरह्मपतिपादक जो वचन ह,.उनमे ऋषिः 
यौने ह्यका चरणन किया है । इस श्र्थैसे 

- यद्य निश्चय होता है. कि. चहो जद्यसूत्रपद- 
से बादेस्साचायैके वेद्‌ान्त-सृन्चक्रा उल्लेख 
नही. किया गया है । 


.. सुत्रं शब्दसे पाणिनि के सूजौके समान 
देसे भ्रन्थौका योध होता है, जिनकी रचना 
चंड छोे दोः नौर निश्चयाथैक चाक्योम 
ग छे 1 इसलिये "पाठकोके मनमे य 
संदेह हो सकता है कि ` उक्त र्छोकमे सुज 
शब्दस - वेदात . सूचका ही श्रथ .व्यो-न 
लिया जाय्‌ ! श्रथात्‌-यह. कदा, जाः सकता 
हे कि सूज शव्दक्रा उपयोगःगद्य-उंपनिषट्‌- 
भागक : लिये नदीं किया -जा" सकता 
पंरल्तु स्मरण रहे कि सूजन शव्वेका यह अथै 
श्राधुनिकः ` हैः । चह. -चात-निध्ित.-रूपसे 
-` बतला जा"सकती हे कि-प्रा्रीने समयमे 


# समहाभारतमीमासा, 


मा ०३०७ मया 
त 1 तिकि य 





खच श्ष्टसे किसी पफ विष्तित ˆ विचय 
पर प्रतिपादित यस्थ हीयोधद्श्रा 
करता. था 1 बौद्ध श्रौर जच ` लोगे सत्र 
शब्दका . उपथोग इसी: श्र्थमे किया है 
, उनके ख्य शथे. युत्त .पाशिनिके सूत्रोके 
समान न रोकर -उपनिषटहू-भा्गके.समनि 
हये -गघ्रन्थमय ह 1. उनका खरप यदी है 
निं उनमे !हेतुमद्धिः. विनिश्ितेः' श्रि 
निशित सूपसेः कटे हदुपदेतु श्रथतरा. `उप. . 
पत्ति सदिव सिद्धान्म. चतलाये' गगः दै. 
इस. चातका कोई .नियम न धा-कि "उनम 
दरे छोटे वाक्यस्य दो । सारांश,मगवहु- , 
गीता.पाशिनिसे सी पहले-की ह1:.उसमं ` 
जो सज शब्द ड वह उपनिधरके उस गः 
भागकर ही द्योनक है.जो .व्रहजान्ञुने 
श्रादिं योद्ध.सूजौके समान है.1 यह करपनः 
भरी. सेक .नहीं है कि: महाभारतं... र. 
वेदान्त सुत्रोक्रा कत्ता पक. ही है ।.चेदारत 
सृजौके वनानेवाले व्यास वादृराथणव्यरास ` 
श्नौर संहामारतके कर्ता दैपायन-व्यासं ` 
ह । सहामारतंमं चादरायरका लाम कहीं 


| नद्य पायः . जाता ।. जसं दपयन-व्यामन _ 


| वेदक भं संग्रहःकत्तां ओर व्यवस्था 
करनेवाले हो गये. है, वेसे वदाथः - 
व्यास नहीं ह.1 . इसके . सिवा. -यह्‌ भी ` 
निश्चित हो गया है.कि.-.वादरायणके . 
वेदान्त-सन्च ईसची -सनके परले.१५० सेः ` 
१०० वर्षोतकके हः कमसे .कम्‌ वे -वोद्धः ` 
श्नौर जैन मतौके छनन्दरके हँ ! परन्तु-यह ` 
क्रभी नहीं कहा जा सकता. कि भारतेके : , 
आदि. कत्त रौर वेदोकी :व्यवस्था करने 
वाले भारती-युद कालीन व्यास. (देषायन)- .` 
वोद्धके अनन्तर हप है । ये व्यास, बोद्ध; 
श्नोर जेन-धर्मोके न जानें कितने वषे.पहले ` -. 
ह्यो गये है.1 - गत्र हगीता, -महदासारतका- , . 
` ही प्क अत्यन्त--श्राचतीन-भाग - है }~यदि ` `" 
कोड: चाहे - तो: सौति-छत .. महाम्ारतकोः' 
वेदान्त-पूजौके समयतक. घसीटकर लाः ` 


®$ महाभारते ्रन्यका काल्ञ ® 





न~~ णी गिगक 


सकता हैः परन्तु दैपायन-व्यासको अथवा 
भगवहूगौताक्ो कोई उस समयतक 
घसीटकर ` नहीं ला सकता ! यह कथनं 
भी युक्ति-सङ्त नदी हो सकता फि गीता- 
का ब्रह्मसूत्रपदैश्वैव" सिर्फ यही शौक 
पीयेके ` समयका अथवा वेद्‌न्त-सूरतोके 
समयका है । संकतेपमे यही कहना चाये 
कि बह्य-सत्रपद्रसे वेदान्त-सूच्का निर्दृश 
नहीं होता । वैदन्त सूत्रकार वाद्रायण- 
व्यास श्रौर मूल भारतकर््ता ढेपायन-व्यास 
भिक्त भिन्न व्यक्ति हे श्रौर उन दोनोमें 
हजारो वर्षका श्रन्तर है। यदि वर्तमान 
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हो पक हो सकता है । जैसे मगवटगीता- 

मे वैसे ही महाभारतम भी सांख्य श्रौर 
योगका खराडन नहीं है, किन्तु खीकार है । 
स्थान खानमे उन दोनौकी प्रशंसा है श्रौर ` 
चार चार उनके मतौका विस्तार सहित 
विचारं किया गया है। उसमे , सांस्य- 
प्रवतैक कपिलको विष्णुका ्रवतांर फहा 
ह । वेदान्तसूचके -भाष्यकी नार उसे 
विष्के छ्रवतारसे भिन्न नहीं माना है। 
योगका भी प्रवतंक, हिरण्यगर्भं श्रथवा 
विष्णएुका पुत्र ब्रह्मदेव माना गया है । 

इससे प्रकट होता है किं महाभारत श्रौर 


समयमे हु लोगोने उन दोनौको पक | मगवदुगीताके समय दोनो मत मान्य थे। 
व्यक्तिं मान किया दो, तो फहा जा सकता । बेदान्तसृ्रौका समय इसके श्वनन्तरकां 
हे करं बवादरायण-व्यास पू समयके | देख पड़ता है । वेदान्तसत्रोके समय ये 
व्यासके श्रवतार हे । परन्तु पेतिहासिक | दोनौ मत त्याल्य माने गये धे । तात्पर्य 
दिस यह निर्विाव्‌ सिद्ध है कि ये दोनो , यह है कि भगवदगीता श्रौर वेदान्त 
व्यक्ति भिन्न ह। पक ही कत्ताके श्रथवा एक ही समयके 

' भगवदगीता शौर ब्रह्मसूत्र श्रथवा | नहीं हैँ । यह वात सास्य श्रौर योगके 


चेदान्तसूज्रके फत्ता एक मह्य हो सकते । 
सकरा पक शरोर बहुत बड़ा कारण यह है 
किं `वेदान्त-सूज्रकारने सांख्य श्रौर योग 
दोर्नोका खरुडन किया है । यहांतक कि 
वेदान्त-सूजरकारका प्रधान शबर सांख्य ही 
है भिसका खण्डन उसने बहुत मार्मिक 
रीतिसे श्रोर विस्तार सहित किया है 

साख्य मतके खणडनको शङ्करचा्य॑ने 
'परधान-मज्ञ-निवर्हणः कहा है श्रौरे इसी 
के साथ “पतेन योगः भत्युक्तः» इस ध्रकार 
योशका भी खरडन वेदान्तसुतरमे.है । भग- 
वहुगीताभे यह वात नहीं है । उसमे सांख्य 

योगकां खलीकारः किया गया दै 
यहांतक करि सांस्यको प्रथम सम्मान 
दिया गया है । सासंश, भगव दूगीताने 
सास्य श्रौर योगकौ अपनाया है, परन्तु 
धेदान्तसूभने एन `दोनौका तथेड़ा द । 
ससे सिदध होता है कि दोनेके कत्ता 
प्रक नरी हो सक्ते श्नीर न दोनोकासमय 
-. 


सम्बन्धमे उन दोनौमे किये हुए धिवेचन- 
से स्पष्ट देख पड़ती है । इसके सिषा 
भगव दुगीता श्रौर वेदान्तसूत्नौके वेदान्त- 
विपयक भतौमे भी अन्तर हैः परन्तु इस 
विषयका विवेचन रागे चलकर किया 
जायगा | 

महामारतमे श्रौर किसी दुसर सूत्रका 
नामनिरदेश नहीं है । दाप्किन्सका कथन 
हे.कि उसमे श्राश्वलायन-गरद्यसुज्रके एकं 
दो वचन है; परन्तु उसका कथन हमे ठीक 
नहीं जँ चता । कारण यह है कि आश्वला- 
यन गद्यसुज्मे भारतश्रौर महाभारत दोर्नौ 
नाम पाये जाते है, भर्थात्‌ श्राश्वलायन- 
सूत्र महाभारतके बादका है । हापकिन्सः 
नेजोभ्रमाण दिया है (भा श्रादि० च" 
७) उसमे श्राश्वलोायन रुज्ञका नाम नहीं 
है । भवेदेष्वपि वदन्तीमं, सिफ इतना ही 
कहा रै । दापूकिन्सने स्वीकार किय 
है करि-- 








पट | - - ® ` महाभारतमीमांसा. & : ` 


श्रह्ाद्ञत्लस्भवसि, हदयादधिजायसे । ' उख ` व्यक्तिका मी -खमय निधित स्यसे. 
भ्रात्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌) माल हो जाना चाहिये; नटी तो ` उससे 
यह्‌ .सत््र -कौषीतकि-ाह्यणमे, है । ' फु भो श्रदुमान नहीं कियां जा सकती 1: 
उसक्रा यह भी कथनं है कि उसके -श्रागे- : इस दष्टिसे ; विचार करके ऊपर. जिन दोः 
का-ग्छोक--- . ` - ~: , सूतौका ;उक्ञेख ` हमने ` किया है . उन्दीका.- 
जीषतितं स्वदधीनं मे सन्तानमपि चाक्षयम्‌ ` विस्तार-खदहितं निर्देश करना .-हमारे.लिये 
तस्माद्‌ त्वं.जीच से पुज खी शरदां शतम्‌! | वश्यक था 1 . इन दोना ` च्न्परोके कर्ता: 
यह-मन्न क्रोप्रीतकिमे न होकर श्राश्व-.| भसिद्धं है, इनके ग्रन्थ भी परसिद्ध है श्र: 
लायनसूजमे ह पाया जाता है । . परन्तु ¦ इन प्रन्थोका -समय ` भी मोरे ` दिसवसेः 
दसस यह्‌ .रकट -होता है कि वहः श्राश्व- ¦ निश्चित, सा है 1 ` आश्वलायनके ` गृहययूत्र 
` लायनका नदीं हे। इन श्छोकौको श्रास्भ-- | श्रौरं .वादरायशके -वेदान्तसजका  सम्रय ` 
म द्यी मन्ज कहा गया है, जेसे “वेदेष्वपि .{ श्सवी सनकः पहिले -९०० चषके लगस्रग ` 
वदन्तीमं मन्धग्रामं दविजातयः 1» इससे. | है 1. इनः दोनो सहाभार्तका उल्लेख हैः: 
धकर लेता है.कि यह शलोक किसी श्नन्य .¡ यानी आश्वलायन महाभारतंका, परत्यं: 
स्थानमे, चेदके किसी भागमे,. है । यदि वह | नाम है: नोर ` वेदान्तसूच्मे . मदामारतकेः 
कौषीतकरिमे नहीं पाया जता, तो बह छ्नन्य ¦ वचन स्दति कहकर उद्धत किये गये ह. 
किसी शाखासें होगा जे. इस समयः उप- । श्रतस्व निथथपूर्व॑क काः जा : सक्ता रै 
लब्ध नदीं है । सार्सश, यह की नही कहा.| कि ये दोनो ग्रन्थ महाभारतके .श्ननन्तस्कैः 
जा सकता करि यह श्लोक आश्वलायनसे-! है 1: श्रव महाभारते भी -ईन- ग्रन्थौका 
लिया गया है । अश्वलायन. तो . सहा- | उवे देख पड़ता - है: . परन्तु" दमने : 
सरतका. नाम-प्रमाण- परत्यन्त हे । - पेसी | विस्तारपूर्वक ` चिचेचनः-करकै -सिचःकरः 
श्रचस्थामे : महाभारतम -श्राश्बलायनके ।' दिया है कि यह -उज्ञेख उन ग्रन्थोके. सम्ब 
ग्छोकका प्राया जाना कमी सम्भव नदी 1; ¦ न्धमे नहीं है 1 यहः बात. भी. ध्यान. .वेनेः 
जब. किसी एक. अरन्थमे. किसी - दुसरे. ¦ योग्यः है कि- उक्तः. दोनौ.. मन्थकत्ताश्नोके - 
ग्रन्थक प्रमाण हो श्रौर उससे रचना--} नास.महाभारतमे विच्छ. हैः हीः ली 1 
कालका .निरेय करना .दो, तो .दौ बातोका | (हाष्किन्सने का है कि श्रयुशासन्‌ प्तक. 
खबूत श्रथन दो वार्तोकीी जानकारी ्रवश्य. ¦ चथे अध्यायमे श्चाणश्वलाय्रनकाः निदेश दं {* 
चाहिये. । पहली .चात--दुसरा ` मन्थ परन्तु समरंण रहे -कि , यह श्रश्वलाय॑न ` 
स्वितिमं -दस. समय हैया नदी; -श्रौरः| भोव-पव्तंक है, न कि. सूत्रकार विश्वाः 
दुसरी चात--उसः दूखरे ्रन्थका -निश्ित-| मित्रके जो नेक पुत्र: दपः: उनमंसे, यहु 
समय-कोन्‌ सा है. यदि उस दूसरे भन्थ- |. टक गोञ-मवतेकं पुत्र. था? श्रथात्‌+; यदः: 
का. निश्ित.समयमासुमर न. ह्ये तै -रेखे | वेदःसंहिता कालका. ऋषि. हैत किः 
भमाएसे,-कु मी- निष्पक्तिः नही होती 1" . सु कार 1.) 1 । 
यदि-किंसी एक व्यक्तिका नाम-उखरमेः हो, ¦ . - शव. हम उन “ चूजोका : ङु विचार: 
तोः सिप. इतना ही.-निश्चय हो - सकता है | करेगे -जिनका :उज्ेख . मान्य -सीतिसे. 
कि उर . व्यक्तिकाः खसय 'पहलेका है }-.| महाभारतम पाया जाता है । हेम ऊपर 
`  पश्न्व.इस चातका लिश्चय नरी रे सकत | ट्‌ चुके है कि इससे महएमएरतके समयः; 
कि. घ्न्थ ज्याका त्यो है । इसके सिवा, का निशंय करने कु्-भी तदायतः नही. 
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मिलती । तो सी जानने योग्य सय वातकी | म दिया गमया 


पकन्न कर देना श्रावश्यक है । यदि भवि- 
प्यमे, समयका निर्णय करनेके लिये, ङ 
"नर थतं मालूम सो जायं, तो शस चिपय- 
का उपयोग किया जा सकेगा। महा- 
भारते छनेक सूजौका निरे है । सभा- 
पचंके "कच्चित्‌ श्रध्यायमें युधिष्ठिरसे परश्च 
किया गया है कि--"गजसूत्र, श्रश्वसुच, 
रथसूज् श्रौर शतघ्नीसू्रका श्रभ्यास तुम 
कृरतेदो न येसू्र कौनसे है श्रौर 
किसके रचे, इन वा्तौका निर्देश नदीं 
है; परन्तु यह देख पड़ता है कि उस 
समय श्रनेक विपो पर शाश्न-सवरूपके 
सत्र थे श्रौर उनका श्रभ्यास किथा जाता 
श्रा] ये सूज केवल रख्नेके लिये उपयोगी 
छोटे छोटे वाकयौके समान न दोकरः 
विस्तृत खम्पके होगे । सूज्रकर्तां शौर सूज्- 
कार जैसे भिन्न भिन्न नाम मी श्रुशसन 
पमे पये जाते है । पक स्थानमें सूत्रकार 
श्रोरः प्रन्थकर्ताका भी निर्देश है । इनसे 
, भालूम होता है कि सू शब्दसे सचेमान्य 
ग्रन्थका विशिष्ट वोध होता दोगा । 
धमसूर्नौके सम्बन्धमे श्थवा धर्म 
शाखके सम्बन्धमें वहत सा उल्लेख पाया 
जाता दै; ययोकि महाभारतको धर्म॑भन्थ- 
का खरूप भ्राप्त करा देनेके कामम उनका 
चहुन कु उपयोग दुश्रा होगा । नीति- 
शासका नाम ्रनेक वार आया है । उसके 
कर्तां भी श्रनेक देख पड़ते ह; जैसे णक, 
शृहस्पति आदि । धर्मशासरौका भी उल्ेख 
वार यार किया गया है । एक स्थानमें 
मयु धर्मशाख्का उद्ञेल पाया जाता है। 
राजधर्म श्रारि सव विषर्योमें मञुके वच- 
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है । हम पहले कह श्ये है 
कि चतेमान मलुरुति महाभारतके श्नन- 
न्तर्की है । । 
श्रव पुराणोके सम्बन्धमे विचार किया 
जायगा । महाभारतम पुरा्णोका उत्लेख 
चडुत है । इस विषयमे किसको कुच भी 
सन्देह नदी कि वर्तमान पुरार-ग्रन्थ 
महाभारनके समयके इस पारक ह; 
परन्तु महामारनमें पुराणका उदलेख है । 
यह एक महस्वक्रा प्रश्न है करि भारतकै 
पहले पुराणौकी संल्या एक थी या श्रा 
रह । खगरोदण पर्वमे यह उदलेख पाथा 
जाता है कि--(दस भारतम श्रणदेश 
पुराण, सव धर्मशाख् श्चौर शङ्गे सहित 
चारौ चेद्‌ एकच हणः ह । जो महात्मा 
ध्यास ऋषि श्रश्ादश पुराशौके क्ता है 
श्नौर वेदौके केवल महासागर है उन्दीकी 
यह जीती जागती बाणौ है! सव लोग 
इसका श्रवण श्वश्य करे ।» वतमान 
समयके लोगोकी यह सम है कि पुरा 
श्रदारह हैं रौर उन सवके कतां अकेले 
व्यास ऋषि है । यही समभ उक्त श्रव- 
तरशमें मथित है। सम्भय है किये न्छोक 
महाभारतके मी श्नन्तरके- हौ; कयौकि 
इतने यड श्रौर श्ननेक प्रन्थोकी रचना पक 
ही व्यक्तेसे नहीं हो सकती । परन्तु यदि 
यह श्छोक सत्य न मानकर यह साना जायं 
कि महाभारतके पहले ये अटारह पुराण 
किसी द्रे स्वरूपम दोग, तो श्राश्चयं नही। 
छ्मोर यह भी सखेम्मव दै कि वे्दोकी 
व्यवसाके समान दैपायन-व्यासने इन 
पुराणोकी भी व्यवस्था कर दी हो । वायु- 
पुराणका उख वन पवैके १९१बं श्रध्याय- 


नका उपयोग किया .गया है । परन्तु यह | के शद्बं -छोकमे पाया जाता है । पेसी 
नहीं फा जा सकता कि वे -वचन वतै- | दशाम, यदि वायुपुराणको ˆ खतन्त् श्रौर 
मान समयमे उपलब्ध मजस्खरतिके है ! | पहलेका माने, तो यद मी मानना पड़ेगा 
बस सस्यन्धमे किसी चिस्ठृत शवतरणक्षी | कि श्रखारह भिन्न सिन पुराण पहलेसे थे ] 
` आवश्यकता नहीं । वह हाप्किन्सके प्रन्थ- । माक॑रडेय-समस्या-पवमे कलियुगके वशोन- 


६७ 


फे समय उक्तं उदलेख फिया मया 
माकंएडय कहते ह--"वायुप्रोक्त पुररक्रा 
सरण करके यह भूत श्र भविष्यं मेते 


यतलाया . है ।९ यथार्थमे - माकेरडेयको 
-खयं हजारे युगोका श्रदुभव था, शसलिमे ` 


उम्है त्राय पुरारका सरण .करतेकी कोद 
धरदिश्यकता नही थी । श्रस्तुः इसमे 
सम्देह नहीं करि यदि. परते श्रदारह 
पुराण हग तो पे चत॑मान पुरणौसे भिन्न 
श्रवश्य हमि ‰ 

श्रव हम इतिहासा विचार करगे । 
श्तिहासतः शब्द्‌. भी महाभार तमे श्ननेक वार 
पराया जाता ३ । यह निश्चयपू्वक नहीं कहा 
जा सकता किं इतिहास -शब्दसे फौन.सा 
श्रथे भरद्‌ च्या जाय ! पुराण श्रो 
इतिहासकरी जोड़ी चहुधा एकर ही. धाने 
पारि जाती है । उपनिषदौमे भी तिदस 


पुराणं कंडा गया ह । यदि पुराण शब्दसे , 


घटत .भाचीनं समयकी कथा श्चौर इति 
हास शब्द्से सखमौपके समयकी कथाक्छ 
र्थः अह किया जाय तो कोर. दसं 
नहीं । धुराशोमे कथाश्रौके.पअिरिक्त श्रीर्‌ 





* एक श्रौर्‌ अन्धकाले भी यहो कसना कौ है कि 


मृल् पुराण .ए्क था श्र व्यासजीमे उफ प्रठारह पुर॑स 
विथिः इमे सम्देद नक्ष कि इस मूल पुराणः एर्‌ तीन 
चार्‌ संखर्ण॒ च सुके-दोगे शोर तव कौ, उसे वतमान 
श्वस्प प्राप्न इश हेगा । युधा सौतिके समयमे . १८ 


एराण हेगि \ कहते दै कि व्याप्जोने.एक दी मूल पूरणे 


य्‌ पुराण वनेये भर मूल दि पुराणे: बारह वाद 
फार शोक भे । विक्रमकेः समयः इन ुराेका प्रधम 
संर तय्यर श्रां शरैर आगे चलकर पौराखिकनि 
लगभग त्रार लाख ङलोकोका यन्थ-व्रना डल ।' हम्‌ पृले 
कृद ग्रा रैक सौति महाभारतके अनन्तर उसी 


शरुरणपर्‌, रामायणं शौर पुराशेकि नये संस्करण दार |" 


वियि.गये होगे ¦ शसक वाद भी श्न. पुरा : रौर क्वं 
मरतौ वर्यं हर है !उक्मे भविष्यत्‌ राज्-वणंल जोडा 


गेया दै \.यद सेद २०० `ईसवीसे ६००. तये. समयमे ` 


घोदा या है य्‌ वात छन ानाभोके वणते स्प देकं 
प्तौ दे जो सन्‌ ५४०० रैसृदीये . सयम चैलकिल-यनं 
रागाहिसंमयुतफ पे।' ` :;` , 


~ , ~ ~~ ---~~-^~ ~~~ ~~, = ~~~ 


४ .महाभार्तमोमासा # . ` 


त ग भ = 


मी त्रस्य वातौकाः बनः दथा, करता ~ 


~ 


राजाओंकी ही कथाक्रोक्रा समावेशो ~. ` 
सकता है । श्रास्यान शब्दसे पक .विशि ' 
कथक ग्रन्धरका.बोध.होता हैः}. खयं मह 
भारतके. सम्बन्धे इतिहास,- पुग्‌ शौर 


` श्रास्यान तीनो शौक व्यवहार -कियां 
.गया है! यह नहीं वतलया. ज सर्केनाः 


कि. महामारलके, श्रतिरिक्त ओर्‌ दुसरे 
इपिहस.प्न्थ कौनसे थे. दोसाचायका,, 
शंनः करते समय कहा गया है किः वे", 
वेदाङ्ग ओर. -इति्यासके करात्‌ ` ४4. 
इससे शअरलुमानं होता है किं -पहले श्रोर' 
भी करै इतिहास रदे हौगे । धस्तु बे खव 
महाभार्तमे, शामिलं कर .दियेः गेह. 
इसलिये ३ भिन्न सितिमे नही देख पडते 
शरोर वर्तमान समयम इतिहास -शद्सेः. 


केवल महाभास्तका ही ' बोध होता है1.. 


संश, इस. विषथके जो मेद्‌.देख . पडते... 
है घे ये है--कृथा श्नौर साधा; -आस्यनः “ 
शनौर उपाश्यान । इनमे से गारा उस पतिः: 
हासिक श्ोक्वद्धः वरनकोः कदते हेः...“ 
जिसकी स्वना वंशात्रलीक्रानेः की. है 1... 


-्ाल्यान नौर उपाल्यानमे पिष न्तर \ । 
महीं है !उपास्यानमे -दन्तकथाको विरोषं . . 


छन्तमौच शो संकंता है ।. इन सवं अन्था :- 
यसे क्रिस. ग्रल्थका.नाम-निदग,. अस्थ... 
कर्ताः समके साथ, महाभ्रारतमे नही; ` 
किया गयराहै, इसलिये महामारतके काल- - 
ऋाःनिरेय करने इनका कुचः भी. वः “ 
योग; नही है । ् 
“` यहो तक श्छ -यातकां विचार किया. ˆ 
भया दैक सूव, पुरा शरीर इतिहांसवे 
नाम्‌-निददशसे वतमान महाभारतके कालः 
का निर्य करनेमे' कैसी सहायता . हो 
सकती दै ;ओौर यह निश्चय किया गया 


1 किं वतमान शृ्यसूत्र, पेदान्तस्‌्न, धुरर 


% महाभारत अर्थक्रा फाले $ द 


त न नन १ ~ ~~ "~~~ यिना अकम 
= ० 











श्र मस्छति सय मदाभारतके शरनन्तरके  शरम्नि र सयं भी वेदकर्ता ह 1. पहले 
हः । श्रय वेद श्रौर उपनिपदूके सम्बन्धे ¦ पहल तह्माने वेदका पठन: -क्रिया, यथा 
-विचारः किया जायगा । यथार्थमे यह “स्तुत्य्थमिह देवानां वेदः खटः खयंभुवा” 
-निरिचित है फि ये न्थ महाभारतके प- | (शाति पं श्रध्याय ३२८) | पद्‌ श्रौर करम- 
लेके ह । पेसी श्रवस्थामे यदि इनक्रा ' का भी उल्लेख पाया-जाता दै । जेते श्रु. 
उल्लेख महाभारतम पाया जाय तो ऊध ' शासन पर्वके ८५ वें श्मध्यायमें कहा- गया 
श्राश्चरयं नही । यथपि इन भरन्थौका ससय । दै, “ऋग्वेदः पदक्रमविभूषितः । वाम 
निखखयात्मक सीतिसे सिर नहीं इश्राः देवक्री रि्तासे वाश्रन्य गोत्रोत्पन्न पाञ्चाल 
है, तो भौ कहा जा सकता है किं वह गालव वडुत श्रच्छा क्रमपाडी हो गया था। 
समय दसग्री सनके पहले ३०० व््रंके ऋग्येदकी इक्तीस हज्ञार, यसुर्बेदकी पक 
स पारका नहीं है। फेसी दशाम यह , सौ णक शरीर सामवेदी पक हज्ञारः 
विचारः धायः विपयान्तरके समान दही है। ' शाखा दहै । संहिता, व्राह्मण श्रौर 
पर्ल्तु इस समालोचनातक म्रन्थकी । श्रारर्यकका भी -उक्ञेखं पाया जाता है । 
पूततिके लिये, शस चिययक्ा भी कुद । संहिताध्यायी शब्दका उपयोग श्रादि पव 
उरलेख किया जाना श्रावश्यक है } श्रत- ! के १६७ वं अध्यायमें शरोर ्चुशासन पर्व- 
पव हाण्किन्सके भ्रन्थकी ही सहायतासे , के १४२ वं श्रभ्यायमे किया गया है .। 
यँ संक्तेपमें कद विचार किया जायगा।  ब्राह्णौका उल्लेख शान्ति पर्वके २६६ घं 
यह प्रकर है कि भरुतिके सव भ्न्थ महा- ¦ श्रध्यायमें श्रौर वन पर्वके २१७ धे श्रभ्याय- 
भास्तके पले परे हौ गभे भे । श्रव यहं , मे पाया जाता है । वँ ब्रह्मणौमे घरित 
देखना चाहिये कि इन म्रन्थोमेसे फिन | भिन्न भिन्न श्रग्नियोका उक्ञेखे हे । याज्ञ- 
किनका नाम-निर्देश महाभारतम है । चारौ | चस््यके शतपथ ब्राह्मणएका उल्लेख सम्पूणं 
वैदौका नाम-सहिन उल्लेख किया गया है, ¦ नाम-सदहित क्रिया गया है, श्र्थात शान्ति- 
परन्तु कहीं कहीं श्रथ वेद्का नाम चट पर्चके ३२६ वं शध्यायमं सरहस्य, ससं- 
गया हे ! पायः ऋग्वेदसे ही गणनाका ¦ थह, सपरिशेष उल्लेख है । अन्य ब्राह्मशौ- 
श्रारम्भ होता है । कदी की सामवेदको , के उक्लेलमे साधारण तौर पर “यथान 
भी श्रच्रथान.दिया गया है । इन चायको | शब्दरका उपयोग कियां गयाहे। श्रारण्य का 
मिल्लाकर चतुमृंन्ति-वेद होता दै । कदी | उल्लेख श्नेक स्थानोमे दै; जसे शायन्त्याः 
करीं चातुर्विद्य नाम भी पाया जाता दै; | रख्यके विग्राः, श्नारर्यक पदोदूताः" 
परन्तु ब्ैविद्य नामका उपयोग श्रधिकतासे | इत्यादि । आरण्यकक्रो वेदका तत्व-भाग 
क्रिया गया है । बेदौके नट दोनेकी ओर ¦ भी कहा है । यद भी उज्ञेख दै कि धे्द्‌- 
इनके विभाग किये जानेकी वात प्रसिद्धः | यादानतिक्रम्य शाखरारयारए्यकानि च ।› 
है| श्रारम्भमे एक ही वेद श्रा; परन्तु रृतयुग- | उपनिष्दौका .उक्ञेख पकं वचनमे, बहु- 
के ्ननन्तर तरिवेद, विवेद, एकवेद, ्दधक्‌, | वचनमें शरोर समूद किया गया ह । 
श्रादि भेद ह गये । श्रपान्तरतमा ऋषिने | जैसे श्राररयकका उल्लेख वेदसे भिक्ष 
वेदोके -भेद्‌ कयि । कहा गया है-कि | क्रिया गया दै, वैसे ही उपनिषदोका 
वेद्‌ र्ट, त श्रधवा सखष् है । “मन्न- , उस्लेख भी वेदसे भिन्न किया गया है ५ 
। रिवंशमे , उपनिषटूका अथं साधारण रीतिसे 


श्राह्णकर्तारः" इस प्रकार ह 
कष गया दै । वेदौका कर्तां देभ्वर है । । रहस्य श्रथवा गद्य भी, किया 'गया 


} 
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[तिरी 
न वयणयामतमया = ~ ^~ ~ ^~ = विक न= न न 


है ¡ महोपनिपद्का श्रध संदिग्ध देख । शुक्रने नीनि-शासरका कथन किया, गा््य॑को 
पडता है; क्योकि द्रोण पर्वमे भूरिश्रवाके | देविका चरिज मेलूम इुश्रा, शत्यादि 1 
संस्बन्धमे कहा गया है कि--"ध्यायन्मरो- | यदपि श्रायुचेदके 'खम्बन्धमे विशेष उने 
पनिषट्‌ योययुक्तोऽभवन्घुनिः. शरीर वर्ह | नहीं है तथापि पित्त, श्लेष्मा श्रौर वायुका 
यह नहीं जान पड़ता कि किसी यन्थका | स्पष्ट उल्लेख हैः ! भारतीय श्रयुवेदका 
उद्धेख दोगा, किन्तु खणधारण तौर पर | यह सुल्य॒सिंदधान्त युत पराचीन है 
उपनिषद्‌ शब्दसे ‹ भन्थका उक्लेख होकर | (शांति० श्र २०३ ) 1 सभापचैके ५ वें शरोर 
उसमे तत्वक्ञानका बोध होता है । यह |,२१ वे छ्ध्धायमें कहा गया है कि श्चायुर्ेदः 
चडी निराशाजनक वात है कि महाभार्त- | के श्राट भग हे । चन पवं श्रौर विसार 
भ.किखी. उपनिषट्का नाम नी दिया | पचम शालिका भी उल्लेख टे ।.्रकरं 
गया है । महाभार्तके पहले शरनेक उप- ¦ है कि यह श्रश्व-चिकित्सका शाख दै 1 
निषद्‌ विधमान थे ओर उसके वाद्‌ भी | इसके कर्ताका" उरलेख करटी. नदी हे 1 
कर .उपनिषह्‌ वने है। दशोपनिपदौका ¦ धदवेदका उद्लेख चडुत दै । कहा गया है 
भी उल्लेख महामारतमे नदीं है । श्रन्य ¦ कि यह चार प्रकारकां है श्नौर इसके दस 
ध्रमाौसे यद्यपि निश्चयपूवंक कटा जा ¦! भाग हं । कचिदाख्यानसे भरकर किस 
सक्ता है कि दशोपनिषद्‌ महाभारत ! विषय पर सत्र भी थे] क्त्रियोक्ा चरन 
के पठलेके है, तथापि यही वान श्रन्य | करते समय श्वुवदे च. वेदे च निष्णातः 
उधपनिषदौके सम्बन्धे नहीं कही जा | वार वारकदा जानो हैः इससे माल्‌म दता 
सकती । उदादरणाथे, वेताशवतरः दसके | है कि क्षधिय इन दोनो विचयोका अभ्यास 
याहरका उपनिषट्‌ है । उसके समयका | किया करते थे! रादि पचके १२६ वें श्रध्याय- 
निच करनेके लिये साधनः घाघ्त हौ गया | सं वरेन है कि त्तत्िय वेदसि भो धलुचदमे . 
दोता । इस उपनिषटूके ङु चचन महा- | श्रधिक प्रवो होते' है । इस समय 





भारतम पाये जाते हेः परन्तु इस;उपनिषद्‌ः | धयुर्वेदका एक भी प्रन्थ उपलव्ध नहीं 
मही ये वचन किसी छ्य स्थानसे लिये ! ड । परन्त उक्त सच चरणन काल्पनिक भी 
हए जान पड़ते हें नद्य है ! महाभार्तकालमे दस-शखाश्रो- 


वव हम उप्वेदौ श्रौर वेदांगोके | का धलुर्वेद नामक मन्थ श्रवशय होगा 
विषयमे कुद विचारः करेगे ! उपवेद तीन ¦ श्रौर खम्भव है कि उसमे श्रस्लौक 
ह--्ायुवेंद, धड्वंद शओओर गान्धवेबेद । | भी वरणेन हो । गान्धवं वेद्कां वणेन वन 
इनका उज्ञेख महाभारतम पाया जाता है ! | पर्वके ३ श्रध्यायमे है! उसमे - गीतः 
चौथा उपवेद स्थाप्यके . नामस धसिद्ध | सृत्य, चादिन (गाना, नाच्चना श्रौर चजाना) 
हे । इसका भिन्न उल्लेख आदि प्वमे- | श्नौर सातं भेद सुख्य व्रिषय हे 1 नरसूत्रका 
वास्तु-विद्याके नामस किया गया है । इन | जो उ्लेख पशिनि्मे है वह इसमें नदय 
उपदेदामंसे श्रायुवंदके कतां छष्णाजेय, | है । गान्ध वेदसे नारक्छौका श्रभिनय नही 
धचुेदके कता भरद्वाज रौर गान्धववेद्के | होगा.। गानके सघ सेदौका उस्लेख संभा. 
कत्ता नारदं च्तलाये गये हे ( शांति० ० ! पर्दंके १९ वे श्रभ्यायमे है ! शखयके तीन 
२० }. ! इन्दीके साथ ` रौर मी ङ्क ! शब्दौ श्रौर गायनके सातल रोका भी 
कताशरोका उज्ञेख हैः जैसे कहए गया है | उदलेख 


` छक्पनिको वेदांगका कषान ह्या. यह बान प्रसिद्ध रहैकिः वेदाङ्ग है) 
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उनकेनामका उन्लेख स्पष्ट है- छन्द, व्याक- 
रण, ज्योतिष, निरुक्त, शिता श्रौर कर्प । 
परन्तु यास्कको छोड़कर इन वेदांगोमे 
से किसीके भी कर्ताका कुद उल्लेख नहीं 
है । यह भी नहीं कहा जा सकताकिजो 
वेदयङ्ग वर्तमान समयमे पदे जते है, 
वही मराभारत-कालमे मी प्रसिद्ध थेश्रौर 
पटे जाते थे या नदीं 1 इससे जान पडता 
है कि यदह उत्लेखाभाव- होगा । परन्तु 
इसमे सन्देह नदीं कि वत्त॑मान वेदाङ्गौके 
कर्ता श्रौर 'उनके ग्रन्थ महाभारतके पूर्वं 
वालके है ! इन श्ंणोके उपार सी थे, 
वयोकि वन पर्वके ६ वं श्रध्यायमे लिखा दहै 
ध्ेदाः सांगोपांगा सविएारः ।› इस वात- 
कता पता नहीं लगता किये उपा्ध कौन से 
थेश्रौर न सीकाकारने इसका कु दाल 
लिखा है! शान्ति पर्वके २३५ वें अध्यायके 
५ वे -छोकमे यह उज्ञेख है किं भवेदेष 
सपुराशेभु सागोपगेषु गीयसे ।» श्रङ्गौ- 
मसे ज्योतिष श्रौर निरुक्कका उर्लेख 
धिक पाया जाता है । यास्कके निरुक्त 
न्नर निधन्टुका महत्व शान्ति पर्वके २७३ 
वँ श्रभ्यायके ७३ चं शलोकमे वर्रित रै 
श्रर यहीं कोश्का भीः उल्लेखं रै] 
उयोततिषका उल्लेख उपनिषदोौमे ,. मी 
नच्तन्र-विदयाके नामसे किया यया ह । 
यदह वात समभे नहीं श्राती किं नक्तज्न- 
जीवी श्रौर श्रायुबंदजीवी मभ्य भ्राद्धके 
निमस्त्रणके लिये. श्रयोम्य वथो माने 
गये , भे ।- नद््न-विद्या श्रौर ` ज्योतिषमें 
कुद मेद होगा । फल-ज्योतिषकी ङ 
निन्द्‌ की हई लान पड़ती है । चन पवको 
२०६ श्रध्यायमे -कहा दै कि-श्दो 
व्यक्तिथौका जन्म एकं ही नक्तत्र पर होता 
है; पर वे दोनौ एक टीसे भाग्यवान्‌ नहीं 
होते, किन्तु उनके माग्यमे वहत श्रन्तर 
हृश्रा करता है ।* किसी ज्योतिष-अ्न्थ 
दथवा त्र्धर्कताका उट्लेख कटी नहीं 


है, परन्तु गर्गका- नाम ` सारखत `उपा- 
ख्यनमे पाया जाता है । शान्ति पच॑के 
३९० श्रष्यायके €पवे , शोकम -गर्मका 
सम्बन्ध कालयवनके साथ लगाया -गया 
है । यह गगं कालज्ञानी था श्रौर ज्योतिषो 
अर्थात्‌ म्रहौकी ` वक्र-गतिको जानता 
था । जेकोवीने यह सिद्ध कर दिथा-है 
कि महाभारतके समयकी प्रहमाला श्रागे 
सम्‌ २०० ईसवीमे ज्ञात अ्रदमालासे भिन्न 
थी ( अर्थात्‌ यह माना गया है कि सयं 
नीचे था श्रौर चन्द्र ऊपर था) महाः 
भार्तके समय करपसुज्र कौन कौन से थे 
दस वातका पता नदीं । सि कट्पचेदाङ्गः 
का उर्लेख है । परन्तु यह वात नि्विंवाद्‌ः 
सिद्ध है कि महाभारतके पूवं कालम बेद- 
भेदं सहित श्नौर शाखा-भेद सहित श्रौत- 
सूज भिन्न भिन्नं होगे । र 
महाभारतमे यद्यपि चार वेदौ, 
ब्राह्मणौ, याज्ञवल्क्य शतपथ बाह्मण; 
श्रारणयक, उपनिषदौ, छः वेदाज्ञं श्रौरः 
तीन उपवेदौका उटलेख किया गया है, 
तथापि इससे ' महदाभारतके . कालका 
निर्य करनेके सम्बन्धमे ऊक भी श्रु. 
मान नहीं क्रिया जा सकता 1 कारण यह्‌ 
है कि पहलेतो इन अन्धके कर्त्राके 
नाम नहीं दिये गये है; श्रौर फिर इन 
ग्रन्थौ तथा इन्नके कन्ताश्रोका समय भी 
निशित नदीं है,. यदोँतक कि वह समय 
मालूम द्यी नहीं है । भायः इन भ्रन्थौका 
समय बहुत भाचीन होगा, इसलिये यर्दि 
बह मालूम भी हो तो उसका कु विशेष 
उपयोग नहीं किया जा सकता । उदा- 
हरणा्थं, यदि यह मालूप्न हो गया. कि 
सहाभारत वेदान्त-ज्योतिषके श्रनन्तर 
वना, तो इस जानकासीसे ऊक भी लाम 
नहीं है, षयोकि इस ज्योतिषका समय 
श्सवी सन के पिले १४०० या १२०० 
जन्या जवना हि । धटि.कलाजायकि इस 
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समयके अनन्तर -महायारत इश्रा, तो ॥ स्थूल अदुमानम विशद लाभक्याहुश्रा 
इससे म॑हाभारतके समथका सक टीक्‌ ¦ रेसे भी उदाहरण दिये शये हं जिनसे 
निरय करनेमे क्या लाय हो खकता है ? ! मालूम द्योता है किं कटोपनिषद्के श्रव 
यदि ङ्कुलाभदहोतो चह उन अरत्थौके-। तरण महाभारतमे पाये जाते हैः परन्तु 
कालके सम्बन्धमे ही दो सकता है, जिनका ¦ इससे सी कोर विशेष लाभद्ष्यक अनु- 
उर्लेख महाभास्तमे किया गया है \.जेसे | मान नद्यं किया जा सकता! श्वेताश्वतर ` 
श्रारणए्यक शब्दं महाभारतम पाया जाता { उपनिषहू श्रौर मेजायण उपनिषदेके 
है : श्रौर पाशिनिके समय श्रारण्यक शब्द ¡ जो श्रवतरण महाभारतम लिये सये रै 
का श्र्थं व्वेदका विशिष्ट साग नही था, ! उनके भी उदाहरण हाप्किन्सने दिये हे! 
किन्तु श्रररयमे रहनेवाला मचुष्यः थाः | सरण रदे कि ये दोना उपनिषद दशोष- 
इससे यद्य मालूम होता है कि वेदके | निषन्योके वाहरके है ओर इनका, समय 
श्रारख्यक माय पारिनिके वाद शरोर | भी क्‌ मालम नही । पेसी दशां यदि 
महामारतके षहल्े वने हागे या उन्हे यह । क जाय कि उपनिपदोके श्ननन्तर-महा- 
लाम दिया गया होगा ! रस्तु : यदि कदा , भारतकी रचना इई, तो इस कथनसे कुद 
जाय कि महाभारतम वेद्के मुक भागका | मी निष्पन्न नद्यं होता ! मेज्ायण उपः 
श्रथवा उपनिपदौका उत्लेख नहीं है, इस- | निषदुसे महाभारतम कुच वेदान्त. तरव 
लिये वे सग उस समयथेषद्टी नही, तो ! लिये गये ह जिनक्रा विचार वदान्त 
यह श्रद्ुमान मी नहं क्रिया जा सकता । ¦ विपयके साथ स्तन्न रीतिसे श्ागे चल- 
वतक इख वातकी प्रावश्यकता न ददो | करः क्रिया जायगा 1 तात्पयं यह है कि 
कि उल्लेख किया दही जाना चाहिये, तव | हमे यहाँ यह वतलानेकी श्रावद्रयकता 
तक उल्लेखके अभावसे ङ सौ चअडमान | नहीं कि वैदिक यन्थोके कौन से श्रवतरण 
नही किया जा सकता । एेसी दश्तामे | महाभारतमे किये गये हँ । शर्यसुजौ 
निश्चयात्मक रोतिसें यह नहीं क्तलाया ¦ ध्म॑शासरौ श्रौर पुराणोका . श्रावश्यक 
जा सकता किं मदाभारतके पहले कौन ¦ उल्लेख पहले किया जा चुका है 1 श्रवः 
कौन से न्थ थे। ¦ द्चन, अरघुशएसन, पन्थ अथवा मतके 
इस रष्टिसे देखन पर यहो इख वात- , उस्लेखके सम्बन्धमे ऊ विचार किया 

का.चिचार करनेकी कोई श्रावश्यकता ! जाना चाहिये 1 

नही कि यदि चेद श्रथवा ,उपनिषदके न्याय, चैन्ेपिक,. सांख्य, योग, पूं 
क श्रवतर्ण मदएभास्तमें पाये .जते हौ | श्रौर उत्तर मीमांसा मिलकर जो चं 
तोचे कौनसे दह । कारण यह है कि इस ¦ दर्शन होते है, उनका एकत्र उल्लेख महा- 
वातके मालूर द्यो जाने पर भी कोई अचु- मार्तमे करीं नहीं है 1 अकेले कपिलको 
मान नहीं किया जा सकता ! वेदौके जो ¦ छोड इन द्ैनोके मसिद्ध क्तश्रौका 
बचन सहाभारतमं ज्यौके त्यौ पाये जये ¦ सो उल्लेख महासार्तमे नटीं दै ! न्यायके 
ह, उन्ं दं टकर हाप्किन्सनें श्रपने ग्रन्थमे । सूत्रकर्ता गोतय, वैरोधिकके कणाद. यौग- 
पस उदाहरणोकी एक माला ही द दी | के पत्तञ्जलि शौर उत्तर मीमांसाके बाद 
रे 1 इन उदाहर्णौसे यदह स्थूल शरद्धमान । रायणका सि नास महामास्तमे नही है 
डौ खता हे क्ति चेद्‌, ब्राह्मण आदि सव | हम पहले कह चुके है किं वादरायशके 
मन्थ सहासारतकरे पहलेके है परन्नु इस ¦: सूच महाभारतके श्नन्तरके है ! उसका 
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1 समे . सवी सनके पहले १०० भमाना | -सदत्रका है कि महाभारत दमक ' समके 
; जाय .तो.महामारत उसके पदलेका दै! । पलेका. है. 1. पूर्वमीमांसा स्तक्ता 
प्तञ्जलिके योगसूत्रका , समय भौ इसके जेसिनि श्रौर न्याय-सूजकर््ता गौोतमकरे नाम 
;लगभग `हे । .पतञ्जलिने श्रपने महाभाष्ये, -महाभारतमे पाये जाते द । परन्तुःवे नाम 
शुप्पमि्रके -शरश्वसेधका, रौर साकेत | सू्कर्ताकी हैसियतसे नदीं, किन्तु साधा- 
.{ श्रयोध्या ) पर्‌ यवन-पजा. मिनंडर | र्ण ऋषिर्योके `तौरःपर दिये..गये. है 1 
'मिलिन्द) की चटृाईैका ऽस्लेखर किया | तात्पयं. यह है ' करि: गौतमके -सूः शरीर 
३: -श्रौर यह उरलेख, दरस धकार -किया | जेमिनिक्र सूत्र महाभारतके श्ननन्तरके है । 
गया.है क्रि मानौ ये दोनो धातं प्रतञ्चलिके | जान "पड़ता है कि न्याय श्नौरं मीमांसा. 
समयमे हरं दो । इससे पतस्ल्िका समय | शास्र -महाभारतकेः पृटलेके, है; -कधोक्रि 
क्ली समके पले १५० से १०० के वीच- | यद्यपि न्याय शब्दका प्रत्यत्तउप्रयोग नदीं 
म भायः निशित हो जाता हैः श्र्थात्‌ यह | किया गया .है, तथापिः.उस ` विषक्ता 
सिः हो जाता है कि वर्तमान महाभारत ¦ उदलेख हेवुबाद्‌ .शब्धसे किया गया है) 
$खवी समके १५० .वर्पके पहलेका दै । | नैयायिकौको हैतुक्रः कहा गया है ( श्रु 
यदि कोई कटे कि महामास्तमे पत्जल्लिके | शासन ० २७, १२-१४ ).। मैयायि्कौनि 
उल्लेखका न ; सेना विशेष महत्वका ! वे्दोके प्रमाण्को वहीं माचा है, इसक्तिये 
प्रमाण नदीं है, तो एेला नदीं कहा जा ¦ यह मत बेदवाद्य समसा'गया है. महाः 
सक्रताः। -पतश्नल्िके, नासकए , उद्लेख । भारतम वैशेपिकः श्रौर कणादकरा" नाम 
शरवश्य दोना चादिये. था ; वौवि योग- । नदीं है । उसका नाम.सिपुरं एक भार ररि. 
शास ,श्चथचा. थोग मतक उज्ञेख महा. | वंशम दिया सया है 1. वेशेधिक शब्द्का 
मारतम हजारो -स्थानेोमेः पाया जाता | उपयोग सिफ़ एक वार 'शुखौका विशेषण 
३, श्नोर एकर स्थानमे तो स्प कः | अर्थात्‌ उत्तम" इर अथेमे किया गय.दै.। 
गया है.कि योगक्ञानका प्रवर्तक. -हिरणय- | एूरच॑मीमांसाका नासं शान्ति पचेके १८ चं 
गभं (रह्मा) दै । यदि उस समय .पतञ्जलि- | श्रध्यायमें दिया गया है । इसमे उन 
के योगसुज्ौकी सचना हुई होती, तो उनका | लोगोकी अशंसा की गई है जो पालरडी 
उल्लेख श्रव्श्य -किया गया होता वाद्‌- | परिडर्तोके विरुद्ध थे, लिन्द -पूवेशाख्की 
रायणके सूर्जाकां ' भी यही : हाल है 1.वतं- ।-धच्छी ज्ञानक्रारी ` थी. शीर जो कर्मोका 
मान समयमे वाद्राययके सूज सर्वमान्य | श्राचर्ण किया करते थे । इस्तः माल 
शरीरः प्रेदतुल्य समभे -जाते है । यदि वे | दोतए है कि मदाभार्त-कालमे पू्वशाखं 
महाभास्तके संम होते तो उनका उल्लेख | ही कर्मश माना व होगा श्नौरखभा- 
श्रव, क्रिया . जाता । -देसी उल्लेख न | चतः उत्तस्शाखर वेदान्तकः : शास ` माना 
करके: यह कहा शयाःहै, कि  वेदान्तका | ग्या होमा .। परस्तु इस विषयमे सन्देदकं 
धचन्तकर श्रपान्तरतमा अथवा ;माचीनगर्भं | लिये बडुत.सथान दै ! सांख्यशास्मके  प्रव- 
हे! सारश, .महाभारतक्रा .समय योग | तेक कपिलका नाम वार ध जाता 
ओर वेदान्त सुजकरताश के पहलेका ह | हैर उनके शिष्य भी. अनेक, बतलाे 
.-ऋ्नोर इन, दोनौकीःश्थिति समान हिः श्र्थात्‌ | गयेः हं उन शिष्योमे भाञुरो.श्रार पञ्च 
श्ानकेकच्ा भिन्न.बतलाय गये है} इनका | शिखलके- नाम आये .€.! असितदेवलका भी 
क्रय निन्ितःदै} ओर यह परमाण विष । नामाय दै. यह ` मात प्रसिद्ध दैक, 
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कपिलके घर्त॑सान सूत्र वडुत श्र्वाचीन है । 
कपिलका श्नौर कोर पराचीन अन्थ इस समय 
सिद्ध नही है 1 महाभारतम कपिलको 
श्रि, शिव, विभ्णु श्नौर पजापतिका ्व- 
तार साना गया है । इससे श्रलुमान होता 
है कि वह वहत प्राचीन समयमे इमा 
होगा श्रौर उसके कालके खम्बन्धमे कुक 
री निश्चय नदीं किया.जा सकूता ! वेदौ 
के निन्दककै तौर पर एक सान ( शान्ति- 
पव, अ० २६६.६ ) मे कपिलका वणन 
पाया ज्ञाता है। यह भी मालुम होता है 
कि कपिल श्रहिंसावादी था श्नौर यल्लके 
चिर था । यदि कपिलका समथ वौद्धः 
कालके ङु प्वंका माना जाय, तो इस 
कपिलको अर्वाचीन कहना पडेगा 1 पञ्च- 
शिखका समय निथ्यय-पू्व॑क नदीं वत- 
लाय जा सक्रता। परन्तु वौद्धमतवादियो 
मे पञ्चशिखका नास पाया जाता है। 
इसका काल दुद्धके समयके लगभग माना 
जा सकता है ! इससे यह वात पाई जाती 
है कि बुद्ध श्र पश्चशिखके श्रनन्तर 
महामारत इया है । इससे महाभारतके 
समयका निखेय करनसें च्ी सहायता 
मिलती है। 
` श्व हम नास्तिक मतके खस्बन्धसें कद 
विचार करगे । न्याय श्रौर सांख्य वेदौको 
नहीं मानते,अतष्व ये दोनोनास्तिक मतै 
परन्तु उनके बहुतसे सिद्धान्तोका खीकार 
इन दोनो मतम ,सनातन धर्भसे करिया 
गया है इसलिये ये षडदर्शनौमे शामिल 
किये गये ह । उच्छे नास्तिक सिप लोका- 
यत, वोद्ध श्रौर जन ही है 1 देखना चाहिये 
कि. महाभारतमे इनका कितना ` उज्ञेख 
क्रिया ,गया है) आश्चयं है कि .नामसे 
इनका उस्लेख करी. नदी है । सम्भव 
द किदन मतौके' नास्तिक दोनेके कार्ण 
इसवे नामका उरलेख क्रिया जाना उचित 
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श्रयुश्या चार्वाकका नाम महाभाश्तमे कहीं 
देख नदीं पड़ता 1 परन्तु युद्धके श्रनन्तर 
युधिष्टिरने जव हस्तिनापुरमे भवेश किया, 
उस्र समय॑के वणनमे, प्रकर रूपसे उसका 
धिद्ार `करनेवाले चार्वाक नामक पक 
व्राह्मण परिनाटूका नाम पाया जातीहै 
जो दर्योधनका भित्र धा। इससे जान 
पड़ता ह किः चार्वाक नाम चहुत निन्ध 
था। बृहस्पति नास्तिक मतका पवतैक 
माना गया है! श्राश्धर्यक्यी वातदहे कि 
बृहस्पति -श्रा्ुर मतका भरचर्तक समभा 
जाय; परल्तु उपनिषर्दौमे यह कथा पा 
जाती है कि असुरौको कुमार्गमे प्रवृत्त 
करानेके लिये बरहर्पतिने एक मिथ्या 
शाख्की रचना की थी । यद्यपि यह कथा 
महाभारतम ची है, तथापि यह नहीं 
कहा जा सकता कि इसकी -स्चना पीष्धेसे 
इर दोगी १ लोकायतका नाम रादि पचैके 
७ण्ये अध्यायमे पाया जाता है, यथा- 
“लोकायतिक मुष्यैश्च समन्ताददुनादिः 
तम्‌ ।» ४६। यहो कहा गया है किं कर्के 
आश्रमम लोकायत अथवा नास्त्कि पन्थ- 
के मुखियोके वादविवादकौि श्रावाज् गूँज 
ख्हीथी। इससे धकर रै करि लोक्यत 
्रथचा चार्वाक मत बहत प्राचीने । 
श्रव देखना चाहिये कि वौद्धौका उस्लेख 
महाभारतम हे या नर्ही। यद्यपि इनका 
उर्लेख नामसे न किया गया हो, तथापि 
इनके मतोका उल्लेख कीं कहीं पाया 
जाता है। आश्वमेधिक पवैके ४६ अध्याय 
(अञुगीता) म अनेक `मत चतलाये गये 
ड । बह्म ससे. पहले चावांक मतकां 
उद्लेख इस प्रकार किया गया है--“कोै 
कोड कहते है किदेहका नाश हो जाने पर 
्ास्माक्रा भी नाश हो जाता है} इसके 


वाद्‌ कदा गया है कि कचु ` लोग इस 


गवो क्षणिक मानते है । इस वशैनमे 


न. समश्ा गथा । लोष्ायत मतके ¦ बौद्ध मतक्ा उटलेख देख पडता दे 1 
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किसी. क्रिसी सानम निर्वाण शच्यरका 
प्रयोग क्षिया गयादहै, जैसे .शान्ति पर्व 
श्रष्याय १६७ शोक ४६ ।. यदह भी चौद 
मतक ही योध देता है. सारांश, महा- 
भारतके विस्तृत भागे यद्ध यतका वर्णन 
पाया जाता है । जैन मतका उरलेख .रपण्र 
हे । श्रादि पचे -न्-क्षपणकका उर्लेखे 
है । इसी प्रकार अन्य खानौमे नश्च, दिग- 
श्वर, .पागर्लोके समानं प्रूमनेवाले, इत्यादि 
लोगका उल्लेख है.। श्तना एने प्रमी 
स्पष्ट सेति नाप्का उट्लेख नहीं किया 
गथा रै । यद यह कह देना श्रावश्यक दै 
कि जैन ध्चौर बौद्ध मतौके पले उन्हीके 
मतके- समान, श्रन्यं मत प्रचलित थे। 
यदि .यह भान लिया जाय-कि सदाभारत- 
भ घौद्ध श्चौर जैन, मतौका उरलेख दै, तो 
कोर टं नीं । सदाभास्तके समयफां 
निशय फरनेके लिये यह पक श्रच्ला 
साधन है । इससे यह सिद्धान्त किया जा 
सयता है कि ईसवी समके पटले ४०० 
वपरके इस परार महाभारतकी स्वना हई 
दै । थह सिद्धान्त हमारे निथित किये हप 
' सलषमयके विरुद्ध नी है । दमये तो यदी 
भ्रतिपादित क्रिया दहै कि .चौद्ध श्रौर जेन 
श्रमैके मसार्से द्य भारतको मद्ाभारतका 
खरूप देनेकी श्रावप्यकता है थी । > 
, यहां श्रव पक अत्यन्त महस्वफे पश्च- 
का चियार किया जायगा! `मगवद्रीता 
मदाभारतरका एक. वहत पराचीन भाग है। 
कृ .लोरगोकी साय है किं इस भगवद्वीता- 
म द्ौद्ध मतक्रा . खण्डन करिया गेया है । 
शर्थात्‌ , . इससे -यदह सिद्ध करनेका प्रयल 
किया जाता .है कि भगवद्धीता मूल भारत- 
मे .मी न होकर वोद्ध धर्मके चादकी. यानी 
मदहाभार्तफे समथकी दहै.। परन्तु यह 
शय गलत है । इन लोगोका .कथन दै कि 
भगवद्धीतामे श्राखर खभावका जो वशेन 
है, बह चौद्ध लोगोका ही हैः अरधात-- .- 
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श्रसत्यमधरतिष्ं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
श्रपरस्परसभूतं किंमन्यत्कामरैतुकम्‌॥ 
इस छोकमे बौद्ध मतका दिग्दशन 
किया गया है । .परन्वु..सच वात यष 
कि उक्तं घरण॑न चौद्धोौका नही, चातको 
श्रवा . वारहस्पत्याका है । सैलङ्क ' परभृति 
विद्धा्नोकी यही रायै कि चौद्ध लोग 
श्रहकारं वलं दपं कामं क्रोधं च संधित्ता 
के .खभावके नही शे । 'श्राज इस 
शत्रा मार गिरायाःकल उसके माङंग, 
इत्यादि गर्धोक्ति वौद्धौके -सम्बन्धरमे 
नहीं की जा सकती । श्ैश्यरोऽहं श्च 
भोगी सिद्धोऽहं चलवान्‌ सुखी, पसे 
उद्वार उनके मुखसे नही निकल सकते। 
उनका तो सचसे वडा पुरमा यदीथा 
कि संसारको.कोड़ श्ररणयमःजाकर स्वस्थ 
श्नौर ध्यानस्थ वैडे रद । "भजन्ते नाम-यज्ञेस्ते 
दंमेनाविधिपूंकम्‌? यदे यखन -मी उनके 
विपयमं नही हौ सकता, कयौकि घे" यक्नक 
कटर शत्र शे । यदह वैनः चाचकोफे 
सम्बन्ध भली भोति उपयुक्त हेता दै'। 
जा चार्वाक श्चौर आरासुर यह सनते थे 
फ शरीरफे भस्म ट जाने पर श्ागे कुं 
भी नदीं रह जाता, इस शरीरके रहते 
ही ुखलका, जो उपभोग, रौ "सकता हदो 
वह कर लेना चाद्ये, उन्दी के सम्बन्धमें 
यह वैन शभा दे सकता है। अवदेखना 
चहिये कि उक्तं भलेकमे बौद्ध मतोकां 
उल्लेख दै या नद्धं । 'जगत्‌ ्रनीश्वर हे 
यर मत वौद्धौका नदीं किन्तु चार्वाकोंका 
डे । बौद्ध सग इस. विषयकाः' विचार यी 
नहीं करते कि श्वर है. था नहीं ! वे 
इस.वातको- मी - नहीं मनते -कि जगत्‌ 
ञ्रसत्य है अथवा मिथ्यां | वेलोगते 
जगतको सत्य, पर क्षणिकं, भानते ह । 
यह सच दै कि , घार्वाक्‌ जगतके ' सत्य 
नटी मानते थे, ` परन्तु सत्य" `शब्दका 
श्रथ "नास्ति सत्यं यस्मिन्‌ देना'चाहिये 
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यनी यह्‌ अथं हाना चाहिये कि जगत्यं | लिये इस .यिध्या नको धतिपादन 
सत्य नहीं है । अपरस्परसंभूतं का अर्थं | च्याः! जान पड़ता है किं श्रं श्रथवा 
ङ संदिग्ध सा भालू होता हे । इसका | पारसी तस्व-क्ञानमे भी देहको अधन भान- 
यह र्थं हे सकता है कि जिन पदार्थोसे | कर विचार किया गया है । ङ्च भी दो, 
यदह जगच्‌ रना है, अर्थात्‌ पृथ्वी, श्राप्‌, | इसमे सन्देह नही कि रेसे श्रनीश्वरवाकी 
तेज, वायु रौर आकाश, वे खव एक दुसरे- | मत वैदिक कालसे पचलित थे । इनको 
से उत्पन्न नहीं हप है 1 कामहेतुकम्‌, यह । उद्लेख ग्वेदके सृजोमे मौ पाया जति 
श्नन्तिम विशेण तो निश्चयपूर्वक चार्वाकौ- | दै, श्रौर मेकसमूलरने इनको वर्सन श्रपने 
के ही लिये लगाया जा सकता है ! उनका | अन्धमें किया है 1 मैनायण उपनिषटुमे की 
यद्य मत है कि जगत्का देठ॒ केवल कास | इई कथा वहत प्रघ्वीन खमयसे अचलित 
है, ओर इ नही; इस जीदनकी इति. ¦ होगी । इस उपनिपट्का समय निश्चित 
| ७ =+ # 9 
कतेच्यता केवल इखोपभमोग द्यी है} थह | नदीं हैः तथापि इसमे सन्देहं नहीं किं यह 
भरकट है कि इस मतका खीकार दद्ध | श्चास मत बेद-कालसे दी शर्थात्‌ बुक 
लोग नदीं करते । एेसी दशमे स्प है कि | पहले ह्य प्रचलित था! भगवद्धीतामे जिस- 
उक्त श्लोकय वौखः मतोका दिग्दशन नही | का उज्ञेल किया सया है चहं श्राद्धसी भव 
किया गया है ! यद्यपि नि्चयपूैक यद | ही है श्रौर वह वंत भाचीन भी है । यद 
नहीं कहा जा सकता कि चाचाकौका मत | घर्णैन श्रौर यह मत वोद्धौके विषयमे विल- 
क्या था,तथापि माधवने सच॑द्शंन-संश्रह- | ङल उपयुक्त नही हो सकता! सारांश, यष्ट 
मे बृहस्पतिके लोक उद्धृत क्रिये है उनसे | कथन विलङ्कल गलत है कि मगवह्रीताें 
ङं धतीत दोता है । परन्तु इस समय | योद्ध मतक्रा उज्ञे है। सीता किसी प्रकार 
उदस्पति-सूत्र उपलच्ध नहीं ह । मैक्छ- ! चुद्धके अनन्रकी दौ -ही नहीं सक्रती । 
मूलरने हिन्दु तत्वक्ान पर ओ ग्रन्थ लिश कु लोगोका कथन है कि भगवद्तीता- 
दै, उसमे इस स्के सम्बन्धमे यद्‌ वणन | भे असा मतका सकार क्रिया गया है 
पाया जातां है- “दस समय अदस्पति- | श्नर चौद्ध धर्मस भी श्रहिसा मत य्रत्ति- 
स्र न्ट हो गये है 1 कदा जाता है कि श्न | पादित है ! जिस भकार वौद्ध-धर्ममे जाति- 
सूजौमं उन देहात्मचादी अथवा कामचासी | नि्व॑धका अनाद्र है श्रौर सव जातके 
लोकायतिकं यानी चार्वाक व्वोगोके सत्त ¦ लोगोको भिच्॑होनेका समान श्रधि- 
अयित थे, ज्ञो यह मानः करते थे कि जो | कार दिया गया है, उती रकार भगवद्रीता- 
वस्तु भत्यत्त देख नदीं पड़ती वहै ही | में भी का गया है कि श्रौको, यां तकः 
नदी 1 ्राश्च्यंकी चात है कि ईस शछ्नीभ्वर- | कि ऽचपचौको मी, मो्तका श्रधिकार है 1 
सादौ मतका भवतेक- देवताश्रोका शुर | इससे के लोग श्रदुमान करते है कि भग- 
बदस्पतिहो परन्तु ब्राह्यण श्रोरउपनिषदू्‌- | वद्धीता चौद्ध धमेके प्रचारक -्रनन्तरकी 
भ कथा दै कि वृहस्पतिने अयुरयेको उनके | है । परन्तु यह श्ुमान गलत है । श्रदिंसा- 
नाश्यके किये मिथ्या ओर ्नन्ै-कारक | तत्व दिन्दुस्तानमे वहत .पाचीन सभयसे 
तर्वक्चान यतलाया था ! उदाहरणा, | प्रचलित हे ! उपनिषदौमे भी शस तत्वका 
मेनायण॒ उपनिषद ७6 मे यद वर्य॑न है | उपदेश पाया जावा है 1 उदाहरणार्थ, 

कि बृदस्पतिने शुक्रका रूप धारण करके, | छदोग्य उपनिषड्‌ (भरषाढक सका २४) 
देषताश्नोफे लाभ चर च्ररोके नाशक । यें कदा दै-- ` ` 
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श्र्दिसनसर्च॑भूतानि श्रन्यञ तीर्थेभ्यः सिद्धान्त हभारे पूर्घोक्त :मतका `चिरोधीं 
` श्रर्थात, भगवटीनाका. यहःमत उप- | नदी है । 

निंधदटुले लिय गया दे, न फि वौद्ध धर्मसे। श्रव दरस वातका विचार किया जंष्यभा 
` दुखी चात, शोके सम्वन्धमे भी उप. | कि सनातन-धर्मके मतमतान्तसंभेसे किनं 
निपदोका यदी श्रचुङ्कल मत है किं उर | किन मतौका उर्लेल भहाभारतमे.हे श्नर 
बरह्म-विद्याका अधिकार है ।' उपनिषद | उनके कौनते ध्रन्थ उक्षिखित है 1, नाराः 
` कालंमं चिढानौकी कैसी समेरष्टि थी, ¦ यणीयमें पश्चंमदाकरप' विशेषण. विष्के 
यह चात कछृदोम्य उपनिपदुमे कही हई ¦ लिये लया गया रै । ` -रीकाकारका कथनं 


र्व श्योर जानश्रतिकी कथासे सपण देख ` 
पड़ती है 1 थद तत्व उपनिपद्से गीताम ' 
लाया गया हैः यह छु चौद्ध कालके 
श्रनन्तरका नहीं द । इतना ही नदय, किन्तु | 
यर भी कदा जा सकता है कि वौद्ध काल- 
केः श्रनन्तर सनातनधमं मतका प्रवाद 
उलशी दिग्ामं जाने लगां श्रौर-उस समय 
वौद्ध लोगोके शद्र ` भिचुश्रौका निषेध 
करनेके लिये दी यद्‌ निश्चय क्रिया गया 
किश्द्रको ब्रह्म वियाका श्रधिकार नहीं 
ह। यद ` मत वादरायणके वेदांत सन्मे 
पाया जाता ह । बरं इपनिपहुकी जान- 
धति श्रौर शेक्वकी कथाका कु भिन्न 
सम्बन्ध मानकर शद्र शब्देका नियाला 
ही श्रथ किया `गथाहैः। सारांश, भय । 
यद्यीता चौद्धा मतके पटलेकयी श्यौर प्राचीन 
उपनियदोके ` समीपकी द । यादसयशणके 
वेदान्त सूत्र योद्धं मतके थचारफे श्रनन्तर- 
क--यष्टत समयके वादके-द। दमने इस 
भ्रन्थके पक खतन्न भागसं ` यह सिद्ध 
करनेका विचार किया दै कि भगंवद्ीता- 
का समय वर्तमान ` महभारतके समयसे 
ष्टुत पराचीन है । यहाँ तो सिर्फ ` महा 
भारतके चत॑मान खरूपके, समयका ही 
विचार करना है । इसमे `ोद्ध मतका 
- उक्ञेख भरत्यत्त नामसे भरकरनदो;तोभी 
यह स्पण्र देख पड़ता है; श्सलिये सिद्ध 
ह कि वर्तमानः महाभारतका समय वौद्ध 
, ` मतके श्रनन्तरका है, श्र्थात्‌ सवी सनके 
हक्ते छ०्ण्के श्रनन्तर्का हेः शरः यद 


है कि इसमे पोच मतौ `श्नीर' उनके 
श्रागमौका समावेश दोता रै अर्थात , 
उसका कथन रै कि उस शब्दम ` शैव 
वैष्णव, सौर, शाक्तं शरीर गाशेश, ये पचः 
मत शामिल हं । परन्तु महाभारतम पत्यत्त 
उदलेख केवलं ' प्रथम तोन मतौका ही 
हैः शाक्तं श्रोर ` गाणेश मतो ` ्रथर्वा 
श्रागमोका उर्लेख नहीं है । शेव मतकां 
उस्लेख पाणुपत-कषानके नामसे किया गयां 
है श्र प्रत्यत शिवको उसका कर्तां कहां 
गया है ! परन्तु ` इस सतके किसी अन्थः 
फा नाम नदीं प्राया जाता । यह्‌ भीःनरीं 
चतलाया गयां रै कि पांशपतौके मत क्या 
श्रे । वेष्णवोके मतका ` उदंलेग्रः भागवतं 
नामक्ते किया गथा ` है, परन्तु यह नदीं 
यतलाया गया करि उनके ग्र्थ कौन कीन 
से धे) पञ्चरात्र मतके भवत॑क खयं भभ- 
वनिः ` है । रक्त शब्दका उपयोगं "विष्णु 
श्थचा श्रीङकृष्णके लिये किया ` जां संकता 
है । सीसे दसं मतके लोगौको "सात्वतः 
कहते ह । यदह कीं नहीं बतलाया गंया 
है किं पाञ्चराज मतके कौन कौनसे भ्रन्थं 
धे । शांति पवेभे जो नायायणीय ' उपा- 
ख्याने है वह सव दसी मतक्रा है 1 सुख्य 
पञ्चरान श्रथवा नारद-पञ्चंराच्रके श्रतिः 

रिक्त किसी दुसरे भ्रन्थका उल्लेख नदीं 
है. इसलिये काल-निरयके सम्बन्धमें को 
चिश्नेष -खंहायता `नदी मिलती 1 शान्ति 
पर्वके २२५ दें श्रध्यायमे यह वर्णन दै. कि 

ज्ञो क्षातं छवि "चिध्रशिखरडीः के नामसे 
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तिर्या थे, -उन्दौने . मिलकर . वेदौके ¦ अनिशिचित दै, उसका अन्दाज केवल स्थूल 
निचोडसे मेर पवेत पर पक उत्तम शास्न- | मानसे किया जाता ह-ओर+वद. भी अत्यन्त 
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की रचना की । ब्रह: ;यह्‌ पञ्चराज. है । 
उस, भरन्थमे. शरेष्ठ लोकघमका. . विवरण 
दिया -गया. था.। मरीचि, -छचि, -श्ङ्गिय, 
पुलत्स्य, पुंल, : ऋतु ओर वसिष्ट, यदी 
उक्त.चिज्शिखरडी. हे । -कहा -गया है -कि 
उस श्रन्थमें पकर लाख शछोकं थे! यद्यपि 
वह अन्थ.काल्पनिक न दी, तथापि -एेति 
हासिकं रीतिसे यह निश्चय करना अरस 
स्मव दै कि वर्तमान समयक. परसिद्ध. 

पञचराञ-अन्थ कव रवे गये -ये\ इसलिये | 
महग भारतके कालका निरय करनेके लिये 
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कु साधन उत्पन्न नीं दोता। महासारत- 
म. पाशुपत-प्रन्थ चरित न द्योकर पञ्चरात्र 
ग्रन्थ वरत है ! इससे ्लुमान दोता है 
कि उस समय. पाष्पत-यन्थु न दोगा 
यदि होता तो जिसप्रकार सौतिने नाराः 
यणीय उपाख्यानका समावेशं मृदाभारतमे 
किया .है, उसी भकार -पाशपत-ग्रन्थका 
मी.समावेश किया दोता1-सोर उपासना- 
का उल्लेख दोण पवेके . ८२ वं अध्यायमे 
है । इस बातक्रा, पता नदीं कि यह-उपा- 
सना टीकः वैखी <ही थी. जेसी - बाह्य 
लोग हमेशा .गायश्नी-मन्नसें .किया करते 
डे, ~ श्रथवा उससे भिन्न थीं] यह मी 
समममे नहीं आता-कि सौर-उप्रासनाका 
मत छु भिक था या.कैसा.था1 सौर 
मतके. ्रन्थोका कुं मी . उस्लेख नही है 
छरतपव इस विषय पर. श्रधिक लिखनेकी 
शुञखायश् नहं । 6" 
दस पकार य्यंतक इस वातका विवे 
स्वनं किया गया-है कि पटले यन्तःभमाए- 
से षयाः सिद्ध.दोता है. ओर काल-निरणयके 
लिये कैसी सहायता मिलती है। इस चिवः 
यना सासंश .यर.हैः--महाभारतमे चे 
उपवेद, , श्र्ग, उपाङ्ग, चाद्यणं रौर .उप- 
निषदौका, उद्लेख हैः . परल्त इनक काल 


प्राचीन सूमयका हे । इसलिये इन अन्थो- ` 
से ` काल-नियके लिये, विशेष, सहायता 
नदीं मिलती. श्रौर इसी लिये . दमने उनके 
श्रवरतरण नहीं दियेःदं 1 महाभ्रारतमे सनौ . 
शरोर धरमशाखोक्ता उल्लेख पाया जाता है, ` 
परन्तु किंसीका-. नाम नहीं दिया. गयोः 
है 1.मुका नाम यिद्ध है ्रौर्‌.वह धार ` 
वारः देख .पड्ता हे । उसके चहृतेरे, च चन 
भी.पाये जाते ह्‌ 1 परन्तं यह. निविदि 
सिद्ध हे क्रि.मचरूटति मद्यसास्तके श्न 
न्तर हे हमने अश्वलायन ग्र्यसूचका 
पक वचन्‌ ऊपर.उद्धत किया हेजो महाः 
भारतमे प्राया. जाता हे.परल्तु इससे ग्र 
नदीं कहा .ज-सकृता कि बह चयन -उस 
सूजसे,. दीः लिया ` गयः हे } .श्राश्वलायन्‌ 
प्रू्रके . पहले; महाभार तकी) ¦ सचना: इई 
क्रोकि उसमे . महाभारतका उल्लेल.- दे ।.. 
ब्रह्मसूत्रपद" शब्दसे धाद्रायणके वेदान्तः 
सजोका वोध. नरी. रोता. बादरायणके 
सन्नाम . महाभारतक्े, चचनोका. आराध्रार 
लिया गया हे, श्खलिये चे मदाभारतके 
अनन्तरके हे ।' महाभारतम न सो..न्याय 
श्र वैशेषिकका श्रौर.न उनके. सजोका 
ही.उल्लेख है ! सांख्ययोग श्रौर कपिलकाः 
नाम वार बार देख पड़ता हे, : परन्त पत- 
ञजल्िके , योगसुत्रका . -उल्लेख नहीं... 
योग-णाख्र का कत्ता कोरई.श्रौर ही , बतुः , 
लाया.-गया हे.1 इससे पतञ्जलिक्रा समय ,. 
महाभारतके अनन्तरका .हौता.है । पाथः .. 
पत श्नोर. पाञ्चरान मौका .-उरलेखं ह, .. 
परन्तु उनके < किंस. . अन्थक्रा उरल्ेख . 
नहीं : हं. 1 .सप्तभि-रतः - एक ...ल्तात्मक . ` 
पञ्चराच-अन्थ उञ्िखितदहै! यद्यपि. षद 
कार्पनिक न दो .तो-भीयहःनहीं कदा जा . 
सकता कि वर.किस समयका है. इसलिये. , ` 
उससे विशेष-लाभ नदीं ,दौताः। खपे;  - 





दस . पथम ` अन्तःमरमारंके ` प्राधारं ` पर, 
। निश्चंयात्मक रीतिसे सि इतना हयी 
कहां जा सकता है कि `-भांश्वलायनके 


"गृ्यसू्र,. वादरायर्के - वेद न्त-सू्न श्रोर । 


पंतञ्जलिकेः योग-सू्रके पहले महाभारत 
-हुश्ी ` है.। इन सूज्ौका काल, विशेषतः 
पतेन्जलिंका कोलं, सवी संनरके पहले 
९५०-१०० ह; श्रर्थोत्‌ ` महाभारतं इस 
समयक पहलेका 'निरिचित होता हे । 
दुसरा अन्तेःप्रमाण महाभारतम पाये 
जनेवाले; गद्य श्रीर दन्दौका है, इस- 
, लिये श्रव सोचना चाहिये किं महाभारतः 


वक्तृत्यपूे है ` शौर एक हीसे प्रयोगः तथां 
वावयोकी पुनरात्ति इसके पोषणके लिये 
की इ देख.पंड़ती है । परन्तः महाभारतः 
का गदं एेसा नीं है । ¦ इसमें प्राचीन 
शब्दं '्रथवा प्राचीनं `परयोगः नही हैः 
श्नीर वक्तत्व-शक्ति' -गीः.वैसी. नहीःहै. 
स्पष्टं देख पडता हैः कि ` जिस" सभ्यं 


सस्रत “` भाषाक उपयोग. ` साधारणं 
लोगौकीं बातच्रीतमे नही -किया.जाता थाः 
उस समय `महाभारतके गय-भागकां 
स्ना की गर थी" इस गदय-भागंसे इतना 
ही श्रनुमान किया जा ` सक्ताःहै किं 


छन्द किस समयक है श्रौर जानना चाहिये | बद्यण श्रौ उपनिषटू-कालके ' श्रनन्वर 
कि ` उनसे भहाभार्तके ` कालकाः चं । बहुत घपौके वाद्‌, जव संस्कत `भाषाकाः 
निणैय दो सकतो है या नहं । इस दष्टिसे । उपयोग चोलचालमे नरी किया जाता धा 
पाश्चात्य अन्थकारोने बहुतं विस्तारधूवेकं | तव ` महाभार्तेकौ रचनाः. इ होगी ` 1 
विचारः किया है.। ` यद्यपि यंह विचारः | रथात्‌ , ईसची समके पहले २०० कै लग 
निरेयात्मक. सिंद्धान्तके लिये विशेष ' उप- | भगका जो समयं हमने  निषित किया दै 
योगी नहीं है, तथापि -पाठक्तौको इसकी | उसको थिर करनेके लिये ईस गद्य-मागक 
कु जानकारी श्वभ्यः होनी चाहिये । | विचारसे सहायता ही मिलती है । ` ' ` 
सका विवेचन करनेके पले - हम `या | श्रव हम पयके विषयमे ' बिचार 
ग्यक विषयमे ऊुक.विचार करेंगे । मदा- | करेगे † ` हाण्किन्सने अपने  भरन्थमे ` दस 
भारतम छनेक स्थानौगे गय पार्या: जाता | विषयका इत्तना ` अध्चिक ` श्नौरः विस्तारः 
हे.। विशेषतः श्रादि पर्व, वन ` पव. श्रौर ! पूवक विचार किया है. कि. उसके ` १७५ 


शान्तिःपर्चैमे यह श्रधिक है।: इन ` गय- 
भा्गोकी रचना सौतिनेः खयं की' होगी । 
यह भी सम्भव दै" कि कीं कहीं पहले 
जभानेकै किसी इतिहास श्रादिके भ्रन्थमें 
सेको भाग लते. लिया गया दौ । पटले 
पर्वमे जनमेजय श्रौर देवनीकम कथाका 
भागं पाचीन.जार्न पडती है । परन्तु-वन 
. पव॑ श्रौर शान्ति पर्वकी गदय-मागे ` नया 
धवं सोति-कृतषदेणे पडता.है । गहत्मारेत- 
काः श्या - येदके -द्यण-भाग ओर 


“ “ उपनियदु-मगे':पायेः जंनेवाे 'गंयसे 


` विलछुलं भिन्न है 1: नादयेण-भागके. गमे 


धराचोन वैदिकंष्कालीनः शब्दं छोर भांचीन | 


व्रयो बहुत-है । उसकी भाषाः अत्यन्त 


^~ 


पृष्ठ इसी विषयसे भरे हे । "उसकी. पुरा 
पूरा उल्लेख यहां नहीं किया जा सकता. 
श्रौर उससे स्थूल श्रञुमानके. सिवा कुं 
ननेधिकः भालू 'मी नदीं हो सकंता । शसं 
लिये उसकी क़ विशेष्र ओर पधानं वौतें . 
यहो वतला देना कापी होगा । महाभारतः 
मै मुख्यतः अनुष्टुभ्‌ रोक दह ` नीर इनसे 
कु कम उपजाति-वत्तके अथात्‌ चिष्ट्म्‌- , 
बुत्तफे छोक है 1 सोमे ६५.अ्ष्टुम्‌, भख, 
कुद कम जिष्टुभ्‌ श्र -ॐ' अत्य ` न्तके, . 
शेषं सव छोकर . दंस ‰-मं सव भरकारके 
छख शामिल है ! अरत्तर-इन्तोमे रथोद्धतासें 
शदरंलविक्रीडिततक. १९ दृम्तोके, नमने 
हं ¡ माताम पुष्पितोच्रा, श्रपरवक्रता 


॥ 
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-----------------------------------~---~-----------------~-- न य विनियतो वन्‌ 


माजासतमका शौर श्नार्या, गीति श्रौर उप- | यद्यपि श्रुष्टुमके हस्र-दीधे-कम विष्टेष 
गीति, थे सब चत्त है । ये भिन्न भिन्न त्त | रीतिसे निश्चित नहीं थे, तथापि देख- 


कथ श्रौर कैसे उत्पन्न हुए इसका निध्ित 
इतिहास नदीं बतलाया जा सकता । यह 
बात परसिद्ध है कि काल्िदासके समयसे 
इन सब वृत्तौका उपयोग होता चला 
श्राया है ! ये उत्त वैदिक नहीं ह परन्तु 
यह निर्विवादं सिद्ध है कि वैदिक चत्तौसे 
ही इन चुत्तौकी उत्पत्ति कालिदएसके पटले 
इई थी । श्रार्या-दत्तका उपयोग बौद्ध श्नौर 
जैन भ्रन्थौमे बहुत पराचीनः समयसे देख 
पड़ता है । सार॑श, इन चरत्तौके उपयोगसे 
मदाभारतके कालका रिणैय कररनेके लिये 
कद्ध भौ क्षाधन नही मिलता । श्रौर जो 
काल हमने निश्चित किया है उसके विरुद्ध 
मी कोद बात सही पार जाती । अचुमान 
है कि. सोतिने' रुचि-वेचिञ्यके -लिये 
श्रथवा इस भरतिज्ञाक्री पूत्तिके लिये कि- 
“जो महाभारतम नहीं है, वह अन्यत कीं 
नहीं हे,» इन भिन्न भिन्न उत्तौके -टोकौः 
करा उपयोग किया होगा । शरव हम 
सहाभारतके प्रधान छन्द अष्टम्‌ शौर 
तरिष्टुभूका विचार करगे । = 
श्रनुष्टुम्‌ श्नौर तिष्टम्‌ वैदिक चृन्त द । 
श्रडष्टुम्‌-इत्तके पच्येक- पामे आठ श्क्तर 
शरोर .तरिष्डुभ्‌-इन्तके पदमे म्यारदे श्रक्तर 
होते है । इन अत्तरौका इख-दीघै-क्रम 
निश्चित ,नदीं है । अदुष्टुम्‌-कन्दम भथम 
पाद्का पोचवां श्र्तर-बह्धा दीधे होता 
है । यद्‌ प्क एेखी विरोषता है जो वैदिक 
छ्ष्टुम्‌की ्रपेच्ता व्यास श्रौर वाट्मीकिके 
श्रलष्टुभूमे नूतन देख पडती है ! वैदिक 
काल्सरे इस श्रोरके समयमे धीरे -धीरे 
शिष्टुसूका उपयोग होने लगाः तव उसके 
हख-दीधं-कम पूरी तरह निश्चित हषे गये 
शरोर शन्तमं घे रामायरामें तथः रामायरके 
शनम्दरके काव्योसं इन्दा, उपिनङ्वस्ना 
ष्पः छन्तोके स्वरूपम दे पडने हमे । 


दी्च॑के करमान्ुखारः उसके भिन्न भिन्न भेद्‌ 
हो जाते हे रौर उसमें भिन्न भिन्न म्राधुय 
प्रकट होता है। इस विषयकं विचार 
दाण्किन्सने विस्तारपूर्वक किया रे जिसका 
उर्लेख श्रागे चलकर क्रिया जायगा । 
श्रुष्टुमूके चार चरण श्रौर ज्िष्टुभके भी 
चार चर्ण सामान्यतः मने जते 
प्ररन्तु कभी कभी दो चरण ओर भी लगा 
दिये जाते है । श्रचुष्टुमूको साधारण तौर 
परः लोक कहते हँ । जव किसी ग्रन्थ- 
की एलोक-सखंख्याका विचार किया जाता 
हे, तव ३२ अत्तरोका एक अनुष्टुम मान 
कर ही गणना का जाती हं | गय अल्थक्री 

7 गणना इसी दिसरावसे, शर्थात्‌ २५ 
श्रक्तरोके प्क श्लोकके दिसावसे, को 
जाती हे । श्रिष्टुम्‌ दृत्तके एलोक्मं ३१ 
छक्तर होते है; जैसे 

सन्ति लोका वहवस्ते, नरेन्द्र । 

. इस चत्तके श्रौरः भौ नेर उदाहरण 
हे । यह श्रुमान क्रिया जात्रां है कि जिन 
जिन स्थानम इस नमुनेके श्लोक पराये 
लाते हे वे वहत प्राचीन भागदहं | यह 
चततलाया जा चुका, है कि. भगवञ्धीता 
प्रत्यन्त प्राचीन साग हे) सनत्छुजातीय 
भी इसी प्रकारका ्राख्यान हे  व्यासज्ी- 
को एसे पलोकोकी रचना करनेक्री ' बार 
चार स्पूतिं होती थी 1 कदी की तो पूरा 
श्मध्याय ही पेसे श्लोकोका हो गया हे 
श्नोर-कहीं कहीं श्रदुष्टुम्‌ श्लोकोके .वीच- 
मरे-दी षक ,दो श्लोक देख पड़ते हे । 
खरल श्रौर .जोरद्‌ार भाषा, सुगमतासे 
श्रथैको भरकर कर देनेवाले, . पेसे श्लोको 
कौ रचना-श॒क्ति व्यासजीकं भाषा-पभुत्व 
की सात्ती हे । रामायणकेसे ग्रलेक कुल 
अधिक द्युवद्धद्यतो सी वं इतने सरण 
तमार सलमाविक--माश्रूली नोस लके 


& -पहाभास्नघण्धका कालत % 
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सभाम तरीं है । कालिद्ासक्ते काव्यके 


सभयसे तो एेसे शलोक.-पायः छजिमःश्रौर 
"दुर्योघ -डश्रा करते ह । सोतिने मी भेसे 
"श्लोकैः बनाये थे शरोर उसे -इन -शलोकरौकी 
रचना करनेकी कला भी श्चच्छी तरह 
सध यद धी । दसमवातका प्रमाण 'यष्हे 
करि ""यद्‌ाघ्रोपम्‌" "त्यादि. ६& शलोक 
"महाभारतक्े पहले श्रध्यायमें ' इसी चन्म 
.रचे गये हं । इसमे सन्देह नीं `कि यह 
"पूरा अ्रभ्याव श्रौरभ्ये सब शलोक सौतिके 
८ ही 'हं। भिष्टम्‌-घृत्तकेडन ए्लोकोौके-श्राधार 
। चर महाभारतका काल कालिदास श्रादि 
, के.पहलेका श्योर .समायणके भी -पहलेक्रा 
निरिचत होता रैः वरोक्रि सामायण्के 
तिष्ट श्लोक नियमचद्ध देख पड़ते है । 
यह जानना चाहिये किः शलोक अर 
(जिष्टभृकी स्वना विचारसे अन्थ-काल- 
निर्णयनं केसी ` सहायता मिलवी षे । इस 
नातका निश्चय पटले शो चुका ह कि महा- 
भास्त-म्न्थ . वेदिक कालस लेकर -शर्ता 
."यीन.संस्छतके .समयतक.वना "हेः श्र्थत्‌ 
उस्म कुद भाग "अनयन्त मची दहं भ्रार 
कुड ने.यी ह । रामायण-कालमं हस्व 
 दीश्वके श्रलकमक्ता -जे निथस' निशित रो 
गया धा, महाभारतके भिष्टुभृकी स्यना 
उससे भिश्न देखे पड़ती है । यह वात उसके 
, श्रनेक श्लोर्कोसे सिद्ध. है 1 जैसे, “न चैत- 
,दिशः-कतस्नौ गयीयः', ।-दसमें हख-दी्धं- 
--काश्रञुकरम -नि्रिचतं नियमकरे श्रञुसार 
नहीं हे । पेसे . श्रनेक शलोक -महामास्तमे 
चाये ज्ञाते ह 1 श्ससे महाभारतका काल 
;सायणक्रे पटलेका निररिचत दयता .है। 
4पृच्छामि त्वां. धमंसम्भरूढचेताः” यह 
भी ध्यान्न देने योग्य हि । इसमे मिः 
-श्नीर 'समर्‌ःये दो श्रत्तर -दीधेदं । यद्विवे 
"इख -होते -तो.यद्‌ चरण नियमादसार्टो 
शाता ।-अर्धात्‌ , "यदि ्च्छामि,ते धग- 
त्रिम्रडश्ेतः-देला -चस्ण होता, तो यष्ट 
१० 


` ७ 
श्राजकरके-नियसके श्रु सार 'ठीकं कटा 
जाता । 

यह भतलानेक्री श्रावश्यकता.नहीं कि 
- चिष्टुम्‌ श्लोक भूल "वेदिक 'मन्नौसे लिये 
णये है ! -यद्यपि "वेदिक त्रिष्टुभूमं .हस्व- 
दीक्॑का कोर नियम नद्य .दोता, तथापि 
' उसमे चादे-जोँःहसख या दीधे नहीं "रख 
द्विया जाना । इख-दीघंकी "पेसी -योजना 
करनी पड़ती है कि जिससे दृत्तके माधुरं 
कमी हानि न-दोने पावे । उदाहरणके लिये 
रस वैदिक ष्टम्‌ . रोका पर विचार 
कीजिये--नमस्ते विप्णएवासश्रारूणोमि । 
तन्मे छपख ,शिपिविष्र -इन्यम्‌ । सके 
पत्येक चर्एमे श््रारह अरद्तर श्रवश्य 
ह, . परल्तु इसका हस-दीघ्र-कम वतमान 
तिष्टम्‌-वृत्तके समान नहीं है. | इतना 
दोने-पर भी इसका हसव-दीर्ध-क्रम माधुर्यं 
से लाली ,नहीं दै । वैदिक -निष्टुभूका 
श्रदुकरण करलेके कारण भमहामास्तका 
तिष्टुम्‌ अनियन्जित दैः श्रौर इससे जान 
पडता रे" कि उसका-समय वडत प्राचीन 
है । ्रसुष्टुम्‌, चन्दके पथम शरोर 'दितीय 
पादकं हख-दीघका क्रम ` श्रवतक निशित 
.नहीं है, तथापि माधुर्॑की दण्टिखे उसके 
भी कद नियम हं । इन नियमोको दद 
। निकालनेकः.प्रयज्ञ विद्धान्‌. लोगोने अनेक 
लोको कीन्तुलनासे करिया है । -एक उवा- 
हरण लीजिये--यदि वमयन्त्या सह नलो 
विजदारामसेपमः' . के स्थानम !विज- 
हार 'देवोपमः कर "दिया 'जाय तो यह 
भूल दोगी अर्थात्‌. दलका माधुर्य नष्ट हो 


, जायगा स. प्रकारः शछोकौकी तुलना 


करकं दापक्षिन्समे काल-सस्यन्धी ' यह 
शरुमान निकाला है कि महाभारतम तीन 
नचयार तरहके.श्छोक 'देख पड़ते. हे । पला 
प्रकार--बिलक्ल नियन्नितत-उपनिषदौ 
कै -ष्टोकोके नमूनेपर; दूसरा परकार-- 
सहाभास्तका प्राचीन भाग जा इससं कन्दु 
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॥ 


® सहाभारतमीमांसा ` 








रई 

कम्र अनियन्नित दै; तीस प्रकार-- 
भारतके प्रधान ओर ज्ञोरदार शोक; 
चोधा-प्रकार--नया बाया इमा भाग 
जो रामायणके छोकोके समान है । हाप्‌- 
किन्सने एक शरोर पोच प्रकार भी 
बतलाया है जो महाभारतके शअनन्तरका 
है । परल्तु. उसका जो उदाहरण दिया 
गया है वह श्नुष्टुप्‌ चंदका नही मालूस 

होता । जैसे, . । 

-पुराचरताऽभयंकसा मयुष्यदेदगोचराः । 

- अभिद्रवन्ति सवतो यतश्च पुरयशीलने ॥ 
यह "छोक अयुष्टुप्‌ छन्दका नहीं है । 
यह भिन्न अक्तिर-वत्तका शोक है । सांश, 
-हाप्किन्सके मताजुसार' भौ चछन्दौके 
-विचारसे महाभारतका समय उपनिषट्‌- 
कालसे रामायण्-कालतक जा पर्हुचता है । 
` भिष्टुमृसे बड़ धृत्तके श्लोक साधा- 
रण॒ तौर पर आदि पर्रके श्रारम्भमे, 
शान्ति पमे, श्दुशासन पर्वमे भौर 
हरिवंशमे पाये जाते है । वे न्य पवौ 
भी है, पर उनकी संख्या- बहुत थोडी है । 
यह वतलाया जा चुका है कि उक्त भाग 
“सौति द्वारा वट़ाये गये है । कर पर्वभे 
-पक सानम लगातार पच्चीस ्र्धसमदृत्त 
पाये जाते है; वहीं एक शादलविक्रीडित 
` श्रौर पच मालिनी दुष्क श्लोक भी है । 
श्मञुशासन पवमं आया. वृत्तके छः श्लोक 
है । ऊच लोगोकरा कथन है.कि. ये शलोक 
नूतन छुन्दःशाखके नियमानुसार शुद्ध दै 
-्नीर थे नियम सन्‌ ५०० ० कै लगसगके 
ह 1 पेली दशाम यह परश्च उठता है किये 
"श्लोक सौतिके कैसे माने जाँ १ इनका 
, समय दैसवी सन्‌ २०० वषं पहलेका कैसे 
` दो सकता.है ? परन्तु स्मरण रहे -कि सन्‌ 
५०० देसखनीका जो समय ऊपर वतलाया 
भया हे, वद आधुनिक छन्दो्नन्थका है, 
न कि यं ` छन्दोका ही । इन- चन्दोक्ता 
परस्तिन्व उस .समयके सकद वप्रं (पले 





व) 


था श्रौर इनका उपयोग भी हश्चा करता 


था । समायशमे भी श्नका उपयोग किया 
गया है} सची सनक ` पहलेके श्नेक 
फाव्य-त्न्थ नष्ट हो गये है । उनमें इन 
चत्तौका उपयोग किया गया धा। सारांश, 
श्राधुनिक छन्दःशास्रके अन्थौके रचे जाने- 
फे पहले ही भिन्न भिन्न छन्दौकी कटपना 
उत्पञ्न हो गदै थी शरोर उसके अनुसारः 
सौतिने शलोक बनाये है । यही श्लोक 
वतमान य्न्थकारयोके लिये भमाशभूत शो 
गये है। निष्ट्म्‌-बत्तके जो श्चनियमित 
शलोक है, वे महाभारतके प्राचीन भागमंसे 
है । सम्भव है कि इन्दीके नमूनेपर सोतिने 
भी नये पलोक -चनाये दौ । यह वात 
परसिद्ध है करि कालिदासने . शकुन्तलाके 
चौथे छद्कमे वैदिक श्छचाश्रौके नमूनेपरः, 
श्रचिकी स्त॒तिमें ऋचा वना हे ! श्रतप्व 
यह कोई असम्भव बात नदी. है कि सवी 
सके पले २०० के लगभग सौतिने 
शादूलविक्रीडित श्रादि -न्दौमे श्लोक 
वनाये हौ । श्रव यह प्रश्मी कियाजा 
सकता है कि जो आर्याच्त्त पहले भारूतमं 
उत्पन्न श्रा, वह संस्छृतमं कव लिया गया 
होगा १ रामायणम श्रत्तर-छन्दौका बहुत 
कम उपयोग-करिया गया है, परन्तु श्रायां 


.छत्तके श्लोक नदीं ह ! इससे कुड लोय 


यह ` कगे किं महाभारतका. कुद भाय 
समायणके अनन्तरका - है । परल्तु यह 
कोई नियम नहीं दो सकता किः ` रामा- 
यमे श्रार्याचत्तका उपयोगं किया जाना 


, छ्रावश्यक ही था यद्यपि यह चत्त रामा- 


यमं न दो, तथापि यह नदी कटा जा 
कि वह संस्कृत भाषामे उस. समयके 
पटले ` प्रचलिते ही न था! महाभारत- 
कालमे अनेक मारूत-अन्थौका निर्माण दो 


"जका था । इनके वारा श्रायादृत्तका 
| उपयोग संस्छृतमे फिया जाना सम्भव 


है । सारांश, मषहायारतका जो समय 


. `युद्ध-कशलताका ` वणन महाभारतम "दो 


® .महाभाश्तः अन्धका काल & 


हमने. निश्चित किया है, ` ्र्थात्‌: ईैसवी | 


-सनके पले “>०--३०० 'वर्ष,. उसके 


विशु. इन ` बड़े छन्दोके विचारसे. भीः 


कोर प्रमाण नहीं पाया जाता : 
श्रव हम तीसरेश्न्तःपरमाणका विचार 


" करगे ! श्चार्थावततके धार्मिकं - भौर" राज- 


कीय शतिहासकी घटनाश्नौमे, बुद्धके -धमं 
मतका, श्रथवा ग्रीक लोगोके.साथ युद्ध 
दोनेका, अथवा.उनके साथ कुद व्यवहार 
होनेका समय ` निर्णीत है अतप्व यह 


देखना चादिये कि उस यातका कदी. 


उर्लेख है या नह! यह प्रमाण अत्यन्त 
महसवक्षा ह 1 स -पपमाणके -श्धांसपर 


दिने सुख्यतः महाभारतके  पूर्व-कालकी ' 
मयादा . निथित ` की है .1; गोतम बुद्धकी 


मत्युका.समय शसखयी सनके ` पले ४७४ 
है। भर्थात्‌;- बौद्ध-धर्मका भरसार ईसवी 


सनके .४५०--2०० वषे पटले श्रा थः 


महाभारतमे बुद्धका नामतक् नहीं है 
परन्तु बोद्ध भि्लश्रौ ्रौर बौद्ध मतः 


का निर्देश है |` यद्य दाल ज्ञेन ध्मकाः 


भी है| जेन-धर्म-प्रचीरक. मष्टावीर घुद्धके 
समय था । उसके. ध्मका प्रचार भी 
बोद्ध-घर्मकेसाथ साथ हो रहा थां। 
महाभास्तमे . जिनका ` नाम. नदीं दै 
परन्तु 'त्तपणकः के नाभसे जैनौका 


उरलेख `किया.- गया है. । इससे मी वही 
काल ` निधित दोता ्ै। क. लोगोकाः 


श्नौर धार्यौकांः युद्ध-परसङ्ग सिकन्दरके 


समय हश्रा । छर्थात्‌,हैसवी सनके लग - 
भगे २०८ वधं ` पटले हमे ्रीक . लोगौकी" 


युद्ध-कलाका -' परिचय ;था । ` यवनौकी 


: तीन शयानौपर पाया जातां हे । ` यवनोका 


“ उर्सेलः भीः बार वारः कियाः गया है । ` 

श्रत्व "यद बातत निशित है कि महाभारत ` 
 -क्सवी. सनके पटले ३०० वर्ष॑के इस पारः 
`, काना चाहिये" , ~" 
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अवर अन्तम हम चौथे अन्तःपरभारका 

चिचारः करगे 1: महाभारतम ज्योतिषः 
सम्बन्धी जो वाते पाई आती है, उनका. 

उपयोग. काल-निरैयके लिये विशेषं सीति- ` 
से नही हो सकता । सका विस्तार 
सहित विवेचन ` आगे चलकर कथाः ` 
जायगा । महाभारतम भआंकाशख अरहो" 
श्नौर नक्तनौकी सितिका वैन किया गयां .: 
है, जिसके श्राधारपर छु लोगौने शस्य - 
केःकथानकके संमरयका ` निर्णय ` करमेका 
यज्ञ किया है, पर वदे सफलं नहीं दध्ा । ` 
इसमे सन्देह नीं कि महाभास्तमे नक्लप्न 
माख, अयन, पक्त, श्यादिकृे नाम पयि ` 
जाते है श्नोर इनसे प्राचीन सम्रयका चोधंः' 
होता है; तथा महामारत अन्धक्ते काल 
निणेयमे ऊक' थोडी सी ` सहायता भी ` 
मिलती है, परन्तु इस दष्टिसे उस वर्ण॑नकं 
ङ महत्व नदीं है। इस विषथकाः विचार 
आगे किया दी जानेको दै, इसलिये 
यहा अधिक वितारकी यावश्यकता न्ही। - 
ज्योतिप-संम्बन्धी सिफ एक दयी वात 
काल-निणंयके काममे उपयोगी दो सकती 
है ओर उसका उल्लेख हम आरम्भी 
कर युके ह । यह निषेधात्मक वात श्त्यन्त ` 
मर्वकी है कि महाभारतम -राशियौकः ` - 
उल्लेख नही है । ` टम यतला : के है कि 
सवी सनके पूवं लगभग ' २००.के श्न ` 

इस देशम राशियोका भचार इभा है 
श्नौर महाभारत इसके पंदलेका दै | 

शब ब्य. प्रमाशोका विचार किया 
जायगा । यह्‌ भरकर ` है.कि जिन अन्थो 
श्रथवा भिला-लेलौमे महाभारतका उल्लेख 
पायां जाता है. वे त्यन्त महत्वके प्रमाणः. 
है। पेखा एक ्रमार्ारस्ममे दी दिया 
गया है । भगु -दन्स्किपशन्सः-के तीसरे ` 
मागमे सर्वनाधका-जो शिंलालेख दै, उसः 
मे श्सवी सयक. ४४५ तरपं पठलेकी पक- ` ` 
लक्तात्मक' भांस्तसंहिताकफां सथर उल्लेख ˆ 


७६. र पशाभारतमीमासा-&.. .. 
है। इसके सिवा. न्य को$ -पभाणः अव. | है; तरिसूतिंका उल्लेखं है, .यलचेदकी ` १०९ 
तक. नही मिला . है 1..याहर्के लोगोके | शास्ताए' वतला गर हैः एरी -गा्दे शरीरः 
धन्थको देखनेसे.धौद्ध श्रधवा जेन श्रन्धोः | भीक लोर्गोका उत्ते दैः श्रलारद पुराण 
मे मह्यभास्व च्रस्धका-उद्लेखं दमने नदीं | यतक्लाये गये दैः व्याकरण, धर्मश्च; ग्र 
पाया । परन्तु श्रीक लोगोके श्र्थोमेसेः | पुस्तक; लिखे दषचेद अरर भेदाभास्तकी 
डायन्‌ क्रायसोस्योम्‌. नामक चक्ताके यन्ध- ¦ लिखी इई पोथीकं चरने दै. श्रतपन इमं 
मे प्क लाख कोके दलियडकरा उ्लेख | सयं वातेसे महाभास्वका.षमयःयहुत दी. 
है! यह यक्ता समी सनके, लगभग ५० | धाघुनिक्र , होना : चादि 1 -परन्तु स्च 
वपे पृहे हिम्दुसानमे. चाया था-। दस ` | वात सो .यहं है किः -इन यातौमसेः किस्मी-. 
यातका उल्लेख हम पहले ही कर खके.हे+ | का भी . काल. निथ्िते नहीं है.1-ये - सथ 
यदह वात जमेन पंडित वेवरकी .खोजसेः | वात सवी समके २०० घैः पडलेकीः शी , 
मालूस हई है । इसके आधार पर विचार `| दो सक्रती है । देसी दशाम - इन.कारणौ- 
करनेसे महायारतका सभरय ईसवी समके । का. इछ ` भी उपयोग .-नदी किया.-जाः 
पहले ५० वषेके.इस पार लाया दी नहीं । संकेता. । हापकिन्सका यह मी ` कथन.हैः 
जा सकता । उक्त दोनो धमार श्रत्यन्त्‌ | किं, “आदि -परवके : प्रथम -. मोग ` ्रौरः 
महत्वके हँ, इसलिये हमने, उनकराः उश्लेष्ः | दरिव॑शको चोडः वाकी महाभारत ईैसवीः 
श्रारम्ममे ही कर दियाहै। .. .. . : `| सन. २००के लगभग. वना होगा 1; परन्तु: 
इख प्रकार, श्रन्तःप्रमाशौ रोर वाह्य- । -येःमाग दरस मी अमन्तरके दोगे,.कोकि 
भमाणोका विचार करने प्रर, यद. सिद्ध . ष्दीनारः नाम रोमन. सिक्ते उल्लेख 
दोता है कि दैछवी सने पले २०० भै; | हरिधंशमे है शरोर दरिवंशंका :उल्लेख 
सिकन्दरके समय . दिम्डुस्थानमे श्रीकं .| प्रधमं भागमें है» । यह यदः र्न उठता है. 
लोगौके श्राने पर. शरीर, दसवीं सनक | कि. रोमन्‌ . दीनार ` सिका. -दिन्डुखानमे 
पहले ५० वषंके लगभग. डायन्‌ क्रायसो- | चवे श्राया यद्वि सानः लिया लाय क्रि 
स्णोमके दिन्दुखात भनेके, परले, विशेषतः | वह हिन्दुख्थानमे ` सन. १००-२०९ ..ईसचीः 
- इस देशमे सशिंथोके पचलित.टोनेके पहले; कै संगयग त्रासा, तो सी .यह.मान; लेनेसे 
शरीर पत॑ग्जकल्िके समयके पहले श्रत्‌. ! काम चलं सकताःहै कि हरिवंशमेः. जिस .. 
लवी सनके ९५०.वप्र पले. महाभारत. | स्थनिमे -उक्त'उत्लेख `हे; उतनाःदी "वाग्‌ ; 
का कालः निगचि्तः हैः1. सरं; यही | पीदेका, होगा । कारण "यःक समस्त. - 
निय होती है विः महीमारतका' वतमान. | महाभारतमे--शान्तिपव.ओँर.अंयु शासनः. 
सरूप दैसन्तीः सेने -लगभग.; २५०-२०० | पर्वमे मी--दीनारोका -कहीं उर्लेखः नदीः 
वधं पदलेके .समर्यकाः है. व है. पररयेकः स्थानम. खुचणं-निषकोकाः ही 
पञ्िमी. चिदधानोकां कथन हैः महा- | उत्लेखं किया ` गया है 1 शर्धात्‌ः ` समस्तः 
भारतका काल हृतं ही इस-पारका है | महाभारत.्नौर ये. भाग "२०९ ऊ. .पदेलेके 
इस वातकी सिद्धःकरमेकेः लिचे.ाप्किन्स- | है. 1 -पीष्ेखेः हरिचंशमे- पकराध्‌ -छोकका :. 
ने कुं कारण .भीं वत्तलयें.दै4. श्रव "हम | श्रा जाता `सम्मवं दै .1" हमः. पले. क 
- संहेपमे उन्दीका विचार करेगे । उखका. | आये है कि. महाभारतकां हरिवंरा नामक. 
` कथन दहै, कि. ` महाभारतमे. द -कला्ष | भाग केवल संख्याके. लिये, चौर श्रीरृस्ण- ` 
` बतला ग़ हं :नशीनौके.मते त्न उस्लेख । कथाकी पूनिके-लियेः पचसे `जोडःरिय। 











# महाभारत अरस्थका काकि # 


गया दै; परन्तु हरिवंश. भ्रन्थ ` सौतिका 
नर्ही,है, क्योकि सौतिने उसकी जो संख्या 
यतलाई -है- वह सिर्फ श्ंदाजसे श्रौर 
स्थूल मानकी हैः हरिवंशमें बारह दज्ञार 
श्िकोफी , संख्या अन्दाजसे. ओर मोरे 
शिसावसे बतलाई गई है। जैसे उ्योग 


पचेकी ६६९८ शछोक-संख्या खूच्म,दिखाव- ` 


से बतलाई गर है वैसे श्रौर दुखरे पर्वौ- 
के श्छोकोकी संख्थाके संमानं निधितं तशा 
खक खीक श्ोक-संख्या हरिवंशको नदीं 
यतला गर हे । इससे प्रकर है कि हरि- 
वंशके सम्बन्धे सौतिने कोई जिम्मेदारी 
मरां ली थी | शस, सिलपवैमं ९५४८५ 
शोक हैः श्रतपव थह मानना होगा कि 
सौतिके श्रनन्तर भी इख पर्वे शोकोकी 
टुत कुचं भर्ती हश है । सारांश, हरि- 
वंशम दसनाैका जो उदलेख पाया जाता है 
उसके श्राधार पर महाभारतके कालका 
निर्णय करनां उचित न होगा । 
हाष्किन्समे श्रीर भी नेक कारण 
वनलाये है । देखना -चादिये कि उनसे 
फ्रौनसपी वात निधित होती है । (१) 
उसका कथन है कि--“श्लुशासन पमे 
भृदानकी प्रशंसाके -छोकोमं ताश्रपरकरा 
कीं उर्लेख नदीं है । श्रश्रदार, परिग्रह 
श्रादिका उद्क्ेख तो है परन्तु नान्रपटका 
नामतक नरी है । मुम भी यह्‌ उद्लेख 
नहीं है; परन्तु नारद्‌, विष्णु श्रौर याज- 
वल्कधमे है । इससे महाभार्तका काल 
ताश्चशासनके पदलेका जान पडता है!» 
परन्तु यह वात ध्यान देने योग्य कि उक्त 
विषेचनसे श्स वाततक्ता सक टीकर निय 
नहीं रोता किं महाभारनका काल ताध 
शासनक्षे कितने समयः पहलेका माना 
जाय । (२) दापूकिन्सका! कथन है कि- 
"प्राश्वलायने सूम खमन्तु-नैमिनी- 
वेशंपायन-पेल-तूक्च-धाष्यःमहाभास्त-धमा- 
चायः शरस धकार ' उद्लेखे दै 1 


॥ 


परन्तु ` 


७99 


न्यं सूज्नौमं भारत शौर महाभार्वके 
बदले इतिहास श्रौर पुराण शब्दौका 
उपयोग किया . गया है । सौख्यायन 
समं ङं भी उरलेख नीं है । जव कि 
महदाभारतका उस्लेख आसीन सुनौमें 
न दीकर सिपुर भ्ाधुनिक स्मे दीह, 
तचे यह प्रकट होता है कि सूत्न-कालमें 
महाभारतं नहीं था । परन्तु सच 
वातत यह है किं कौनसे सूज किस 
ससय अने, इस वातका ठीक ीक निय 
ही नवतक नहीं श्रा है। पेसी श्रव- 
स्थामे सहाभारतके कालके सम्बन्धमें 
ङ भी श्रुमान न्दी किया जा सकता । 
हो, यह श्रद्मान श्रवश्य निकलता है कि 
ङ सूत्र भाचीन खमयके है श्रौर ङ 
उ्छफे वाद्के । (दे) हाप्किन्सका कथन 
"कि--“पतञ्चलिके महामाप्यमे-- 
शसि द्वितीयऽ लसार पांडवम्‌, यहं 
वाक्य है श्नौर श्रन्थ खानेमिं मी मदाभा- 
ग्तकोा दूरका उद्लेल दै । इससे महा. 
भारत पतश्चलिके पषटकेका सिद्ध होता है , 
र उसक्रा समय ईैसवी सनकी दुसरी 
सदीतक प्च जता हे ।» परन्तु यह 
कैसे अर किसने निरय क्रिया कि 
महाभाष्यका काल दूसरी सदीका है? 
हम पटले कह श्राये है किं महाभारतं 
पतञजलिके पदलेका दै श्नौर पतञ्जलिका 
काल सवी समके पहले ५०.१०० 
कै लगभग है । पेसी दशाम उक्तं. 
भरमाण हापकिन्सके विखद्ध शरोर दमारे 
मतके अनुकूल ही देख पड़ता दै । (४) 
हाप्किन्सके कथञ्चनासार--“जिस समथ 
महाभारत लिखा गया, उस समय वौद्धौ- 
का प्रभुत्व नष्ट हो गया दोगा, क्योकि 
पड्क श्रथवा बौद्धौके देवस्ानोका 
निन्दापू्वक उदलेख किया गया दै । यद 
वर्णन वनपव॑के उस अध्यायमें है जिसमें 
यदह घनलाया गथा है विः कलियुग कौन 


खष्. । % महोभास्तपीमांसा' &. - ` 














कौनसी चातेहौगी ।» परन्तु स्मरण रदे कि-. | उदलेख नदीं है कि पहले कमो दिन्दुश्यानं 
पृथ्वी पर षट्क ही डूक हो जारयैगे श्रोर | पर न्लेच्ठ ` लोगौकी चटाई दुर धी 1 
देवताश्ौके' मंदिसैका नाश दो जायगाः-| सेमीरामीसकी . चद्ाई . काल्पनिक .-हैः+' 
स वणनसे यहं सिद्ध नदीं होत! : कि | पथम एतिहासिक चदा परियन .लोगोकी 
वौद्ध-धम्मैके हासके समय महाभार्तकी | है, पर वे सिन्धु नदीके ` शसः पार "नहीं 
स्चना इई है । इसके 'वदले यही ` करना | श्राये 1 दुसरी चटा सिक्थं. दै 
पंडतो है कि जिस समये वौद्ध-धम्मैका । जिसने . पंजायमे : ` न्थ: करके .` सस्य 
बोल्-बाला था, उस समयका उक्तं वणेन .! स्थापितं किया 1 यह समय ईसची ` सनकः 
होना चाये । बौद्ध-धम्भेके इाखके समय | पहले २२०-२००; व्प॑का है ! इसके धाद 
तो मेदिसेकी छद्धि होकर पड्कोंकाः नाश `| वैक्दियाके श्रीक. लोगौने -ईसयी - सने, 
हो जाना चाहिये 1 (५) दाप्‌ किन्स कदतां ~| पहले २०० ` के लगभग. पंजाचमे साम्यं 
“खसे भी विशेष महत्वकी वात | स्थापित किया [ हमायाःकंथन ` यह्‌ है किः 
यहं है कि 'कलियुगके उक्त वनम -यहः | इस , समयक ` पहले, पचीस-पचास- 
बतलाया गया है कि शक, यवन; वाह्वीकं | व्षौके न्दर; महाभारतका निर्माणं हश्च 
श्रादि -स्लेच्छं राजा हिन्दुखानमं राज्य | हैः। उस संमय. लोगोको सिकन्दर 
करोगे ! श्रकटं है करि यह वात. तभीः कही | चद्ाईैका स्मरण  श्रवश्य दोगा .1 श्चौर 
जा सकती है जय कि श्न लोगोके राज्य | इसीके आधार पर लोगोनेः यह ` मंचिष्य- 
दिन्दुस्थानमें स्थापित `दो दुक हो ` । | कथन .कियां दोगा .कि कलियुगसे स्तेच्छौ- 
सीथियन ( शक), ग्रीक (यवन ), ` छ्नौर.| का राज्य होगा 1 यह वातंनिधित.है किः 
चैक्टियन. ( चाह्वीक ) लोगोक्ा राज्य `| म्लेच्छ लोगो शक, .वाहीकं -आदि 
हिन्डुस्थानमे देसवौ सनके ` पहले २०० के | शामिल किये. जाते है 1. दिनटुस्थानके, 
छरनन्तर ` स्थापितं इश्रा शरोर" वह ` करै | वार ररनेघले" -लेच्छं' लोगोका - दालः 
घर्षोतक रहा । अर्थात्‌, इससे यह ` स्वा- | दस देशके निवासियोको चष ` प्राचीन 
भाविक अनुमान दो सकता है कि संसली | समयसे मालूम था 1 यहः नहीं कदा जा, 
समके पदले -०० ` चषके वहत `खमयके | सकता कि ` शक .लोगोका दाल यीँ 
वाद्‌ महाभारत तैयार हुभा । परन्तु -यह | उनके ¦ राज्यकी ` स्थापना होने ` पर. ही ` 
अमन नदीं किया जा. सकता । कंमसे | मालुम, इश । ` सारांश, + “शके; यवन; - 
कम॒-इस "वातकी श्राचश्यकताः नहीं कि. | वाहीक्त ' आदि. म्लेच्छ ` राजा. पृथ्वीपरं - 
पेखा श्रजुमाने किया ही -जाना चाहिये !;| राज्य करेगे" इस ॒कंल्पनाकी ~ खष्ि 
कलियुगकेः वणेनमें कु -चदी- वाते. सिकन्दरकी. चट्ृासे हो -सर्कती है} 
शामिल नदी ह जो भत्यत्त हई हौ; कितु | हिन्दुखानेमे प्रक लोगोका द खसा. साज्यः: 
जिन -भयार्नकं वातोकी कट्पना-की ` जा ` श्रपालोडोरसने शसवी : खनके पहले -९६०; 
सकती थी उनका भी उल्लेख भंविष्यरूप- | मे .ख्थापित किया-था ! उस. समयके पहले; 
से किया जा सकता ` हैः । द्ः-दशटिसे, का मौ यह, अविष्य-कथन ` हो सकते 1. 
शक-यवनोौके राज्यके पले भी महाभारत- ऊद लोगोका कथने. कि. ` महाभारते 
` का काल.दो सकता है1 इसका विचार -| व्ररित भगदत्तदयी यहः श्रपालोडोरस - ह 
। करनेके क्लिये ¦ प्राचीन इतिहासकी श्रोर | परन्तु यह भूत है 1:यह--भगदत्त पाग्स्यो 
-. ध्यानः देना ` चाये । ईस. वातकां कीं | तिपका राजां धा]. (ह) दापकिन्संका 








~~ 


#₹& अहासिास्त श्रन्थका काल ® ७६ 
कथन, दै कि-"्महाभारतके ्एकरी । पारडनोके मस्थे लाद्‌ दिया गया होगा। 
स्थानम सोमकका नाम पाया जाता है । । मयुस्द्तिमे भी साम्राज्यकी कटपना नहीं 
इससे कह सकते दे फ रोमक अथवा | है । उसमे चरित राजा लोग बहुत ही 
रोमन लोगोका नाम मदाभारतकारके | छोटे छोटे राज्याके श्रधिपति है । इससे 
सिप सुनकर भालम दश्च था। जैसे श्रीक । सिद्ध दोता है कि श्रशोकके साघ्राज्यके 
रथव यवन लोगोका दाल च्नच्छी तरसे । अनन्तर महाभारतफी रचना हई होगी 1» 
मालुम्र था, उसी भकार रोमन लोगोका । हम नहीं समभते कि चैदिक साहित्ये 
दाल विशेष रीतिसे मालूर न हे, तो भी | सान्राज्यकी कटपना नदीं है । दसम सन्देह 














उन्दने रोमन लोगोफा नाम सना था! 
दस चात पर विचारः पःसनेसे मदाभारत- 
का कालं वदुतही श्राधुनिकर सिद्ध रोता 
है ।५ परन्तं यह्‌ भी सम्भव है कि सिक- 
स्वर्कै साय शि हप श्रीक लोगोसे रोमन 
लोर्मोका नाम खना गया दो, परयोक्रि उस 
खमय भी रोमन लो्गोका सच्य श्रौर दव- 
दवा षटुत कु धा । पालोडोरसके समय 
घट्‌ श्रौर भी वदा चदा धा सरी, परन्दु 
सिर्फ नाम छुनकर जानकासी होनेके 
लिये अक लोगोकरी पहली चदृद्रै काफी 
है ! इसके सिवा पक वातश्रौर रै। हम 
नटी समभते कि “सेम व्दसे रोमन 
लोगका री वोधदोता है । स्षभापर्वके५ चं 
श्रध्यायमे का है-"च्यक्त, भ्यत्त, ललाटात्त, 
श्रौप्सीक, श्न्तर्वाज्त, सोमक, पुरुषादकः, 
प्प्कपाद्‌ दतयादि स्ानौसे श्राये दुष्ट सजा 
' लोगं छार पर सूकरे रहनेके कारण धाहरसे 
दये रुष्ट मुभे देख पड़े ।" इस वावयमं 
सोमक शब्दके श्रागे पौद्धेजो नाम दिये 
गये है, उनसे तो दमे यदी मालुम होता है 
कि 'सेमक शब्दका श्रं "वालवा्तेः करना 
चाहिये । इस शब्दका सम्बन्ध रोमन 
लोगौके साथ कुद भी नदी है । (ॐ) दाप्‌- 
किन्सका कथन है कि “महाभारतमे 
दिन्टुस्धानके' साघ्राज्यकी' जो कल्पना है, 
वह्‌ चैदिक-कालीन न होकर आधुनिक दै, 
शर्थात्‌ घुद्ध-सश्राय्‌ अशोकके साश्राज्यकी 
कह्पनासे इसकी खि 8 दोणी श्रौर 
इख श्रक्रार दिन्दस्थानक्ा सखाघ्रन्यि 


| नहीं कि वैदिक कालसे लेकर वौद्ध काल- 
। तक छोर छोटे राज्य थेः परन्तु हमारी 
| समभ उस समय एेला भी यजा हश्रा 
| रता था जो सवसरे श्रधिक वलवान्‌ 
| रहता धा ध्रौर जो सव लोगोसे कर लियः 
। करता धा । इस पिपयका विशेष विवरण 
। श्यामे चलकर राजकीय परिखितिके च्रक- 
रणम किया जायगा । यद्यपि हाप्‌किन्सका 
उक्त फथन स्षण भरके लिये मान लिया 
जाय, तथापि पेतिहासिक रषटिसे यदी 
। मानना पड़ेगा क्रि परियन वादशारौकफे 
| साघ्राज्यके नमूने ८२ श्रथवा सिकन्द्रकै 
सा्राज्यके नमूने पर उत्तर हिष्दुखानके 
प्रायः चटुतेरेभागोमे चन्द्ररुप्तका सापघ्राज्य 
सापित होगयाथा। इतना ही नहीं, 
किन्तु यह मी कहना चाहिये क्रि चन्द्र 
गुप्ते पहले री नन्दने हिन्दुस्थानमं मगध- 
का साप्रास्य स्थापित किया था । यह 
कथन गलत .दै कि अशोके समय 
साघ्राञ्यकी कपना दिन्दुस्थानके निवा- 
| सिये जाग्रत इई श्रौर यह कलयन 
| श्रशोकके पले यहां न थी । सारांश, इस 
कथनकी सलयतामे कोद वाधा नद्ध हो 
सकती कि शश्येकके पहले ्रथवा ्रशोक- 
के समयके लग महाभारतका निर्माण 
इश्रा है । ऊपर दिये हप भमारसे हाप्‌- 
किन्सके श्नौर हमारे मतम जो श्रन्तर 
होता है वह ययपि बहुत वड़ा नहीं है 
तथापि मदसका दै । दाप्किन्स द्वारा 
। चतलाये हणः उक्त प्रमाणौसे यष देग्ब पड़ता 


" "&2 


-- ® घष्टामस्तिमीमास - 





है ककि सवी सके पटले ९५० के उन- 
-न्तर महाभारतं तैयार हुश्राः परन्तु हमारे 
मतके अनुसारः महाभारत ` दसंनी सनक 
परते २५० के लगभग तैयार हुश्रा; ओर 


तथा ` महाभारतका.. ही विचार करतो. 
हाप्किन्यका.- यह मत देख.पडता है.कि' . 
मारतका समय ईसवो सनके पटले ४०० ` 
शरीर मदाभारतका समय सन. २००-४०० 


हमारे टस सिद्धान्तमे उक्त प्रमाणौसे क़ ¦ ईसखवी है । इस.मतके लिये :सुख्य श्राधार 


"भी बाधा सही होती । 


पूर्वोक्त गुप-शिलालेखका -लियाः गया है - 


परन्तु हापकिल्सने.्पने मततका जो इसमें सन्‌ ‰०४५ शसचीकेनतेखमे प्क लाख 
निचोड़ दिया. है.चद सच्रपुच-चमरत्कारिक | र्छोकरोके भास्तुःअन्धका वरन है, इसलिये , 
शरीर श्रसम्मवन्नीय , है । उसने श्रारम्भमं ।-हापकिन्स सित वह्ुतेरे पश्चिमी 'परिडत 


ष्टी कहा है. कि: भारतकी. :मूल `कथाका 
समय श्सवी सन के पहले ७०० ¡से लेकर 
- १७०० तक हो सकता है । परन्तु महा- 
-भास्तकी इद्धिका:जो . खमय.उसने वत- 
- लाया है; बह इस.भकार दै-कुरु-सारतोः 
की.सिन्न सिल कथा्रोके. कन्न दोनेसे 
जो भारत चना, उसका. समय. ईसखती 
सनके पडसे.४०० - वर्षः । पारडवौकी 
कथा, - पुराणौकी कथा श्रोर श्रीकृष्णकरे 


| 


~~ न~ ~ ~ ~~ ~~~ 


| 


कहते हैःकि सोति-कत पकः लाख क्रो 
क्रा भारतं सन्‌ ४००३ संवीतक्र ~ वना-है-। ` 
परन्तु हमे इस.वातपर- श्राश्चयं रोता है 
कि.हापकिन्सके व्रत्थमे, जो शअरनेकःश्राविः- ` 
प्कारौ -श्नोर.नदै नई वातस -परिपृरे हे, 
योन-करायसोस्टोम्‌ नासक्रीक व्रक्ताके 
उस. लेखकां कुद्ध"भौ पता नदीं है, जिसकी ` 
रचना स्‌-५०.ईसवीसे सन्‌ &० शईसवी ` 
ठक इहै -शरौर जिसमे हिन्द्स्थानके पक 


देवत्वकी कथाके एकन .होनेसे जो महा- |. लाख _ प्लोकवाल्तः- इ्तियडका -.-उ्लेख , 
-भारत व॒ना,-उसका-समय : ईसची सन करे |. किया. गया है । यह. घटना --कुद्ध नर नदीं 
-पहलेः४००-२०० चषं है. इससे .सी आगे (है । कर -चपं पहले :वेवरने.इसक्रा पता 


{खलकर लो खद्धि ई है, . वह भीडप्णके 
हश्वरत्व; नीति श्रौर धर्मकी रिक्ता देने 


चाले बड़ बड़ भागौको, `पुराणोमे वशित 


मर प्नौर -पुरानी कथाश्रौको, -तथा. प्रा- 


ऋमौकी अतिशयोक्तिके वरैगरोको - शामिल 


-कर देनेसे हुई है, न्नर शस चृद्धिका.समय 


ईसवीतक है । अन्तिम बृद्धिः्मादिः पर्वे 
प्रथम भागक श्नौर दरिवंश पवको जोडनेः 
से तथा -अयुशासन पर्कोःशान्तिपर्वसे 
श्रलग-करनेसे इर है ; ओर उसक्रा-खसय 
सन. २०० ईसवौसे.४००-६०. तक है. 
यदि इसःकाट्पनिक.चद्धिकी भिन्न भिन्न 
सीदिर्यक्रो हमःछोड़ व्‌ श्रौर केवल भारत 


| 


लगाया -था -श्रोर- तभीसे लोगौका ध्यान ` 


दस. ओर श्राकर्पित-दश्मा है। डायोन-काय- 
-सोस्टोमूकतो 'एक-लाख .;रलोकरके श्रन्थकी ' 
-यात मलाबार प्रान्ते समालम ह, श्रधात्‌ . 


उस.समय महाभारत सारे दिन्दुस्थरानमे - 


-भरचलित दो गया था । इसःघटनासे सिद 
सवी. सनके -पहले -२००.से.सन्‌. “२००. [दै 


कि सदाभारतके संमयको$सनी. सतक 


-इसः शरोर -घसीर -लाना श्रसम्भव ह हमे 


।-यह -जानलेकी बड :श्भिलाषा थी -कि ` 


| 
| 


¶ 


-उायोन-कायसोस्टोमके भ्रम्राण प्रर्पश्चिमी 
परिडत कैसाःविचार करते -हैः" परन्तु . . 
हमासीःवह श्रभिलाषी. कही वृष जही हु) 
अधिक-क्या-कटे, दापकिन्सके .बडग्रन्थमें 
तोस-अमाणका-नाम.तक नही हेः}}; 





भया भारतीयं युद्ध -काठपनिक है ? 


। 1. । 


 -रकखलः ककरण । 


भ 
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क्था -मारतीय युद काखः ` 
निक है? ` 


मू दाभांरतके' कालका निरय हो जाने 
` ` प॑र, छव हमारे मनम यह जिक्ञासा 
उत्पतन. होती हैः कि जिस मूल भारत. 
भ्रस्थके स्राधार पर सरामारतकी स्वना 
हई है, वह मूल' भारतःश्रन्थ क्वे वना 
दोगा । इसमे सन्देह नही कि भरती- 
-युद्धके श्नन्तर इख म्रल्थकां निर्माण 
है 1 तव खभावतः यद प्रश्रदोता है, कि 
भार्ती-युद्ध क्वं इश्रा १ इस भ्रश्चका 
विचचार करनेके' पदले हमे एक ओर बात- 
का विचार करना चाहिये । कुद ` लोग 
का कथन है कि--“भार्तीयं युद्ध ` इरा 
ही नही । यह तो केवल पक काटपनिक 
कथा है! इसमे उपन्यासके. तौर पर 
सद्रौ शरोर दुशुणोका उत्कषं दिखलाने 
वलै, ननेक कारपलिक ' पाका चरन 
ह" इस श्रमोत्पादक कलटयनाको दर कर 
-देनेकी बहुत श्रावुश्यकता है । यदह केरपनां 
कुड पेसे-वैसौकी * नही, किन्तु "अनेकं 
` बद्धान श्रौर परिडितोकीं दै । गुजराती 
परिडत गोवर्धनराम जिपाटठीक्रा माननीय 
ग्रन्थ 'लरखतीचन्द्रः हालयें हीं 'भकाशित 
इश्मा है ! उसमे भारतीय-युद्धके सम्बन्धमें 
रूपककी करपना बहत ही शच्छी. रहस 
की गर है । परन्तु स्मरण रदे कि 
वह करपना केवलः करपना ही है 1 जमन 
` परिंङत प्रैवर शरीर .रमेशचन्द्र दत्तमे भीं 
रेप्िदासिक तच्वौसे दस मतक्रौ स्वीकार 
क्रिया है नौर सको ` परमार . सी. गाना 
है श्रतपव विचार करना चहिये कि 
, श्व लोगोके कथसमे सस्यकः शरश ` कष्ठ 
क ११ । 


| 


तके है । देवरका-कथन है कि--्वेदिकं 
साहिलयमे भारती-युद्ध श्रथवां भारती 
योद्धोच्रका कुच भी -उस्लेखं ` नदीं ;.है 
नराहमणोमे वजन इन्द्का नाम है । अर्जनः 
का नाती परीत थाः श्रौर उसके पु 
जनमेजयकोा उद्लेख "पारीक्तितं-जनमेलंयः ` 
कहकर शतपथ ब्राह्मणमे क्षिया गया है, 
परल्त॒: यद कहीं नहीं बतलाया. गया 
है कि वह अङ्मुनका पोता था) -भार- 
तीयं-युद्ध ब्राह्र-कालमे अथवा बाह्यणौके 
पहले होना चाहिये ! यदि रेखा दही इंश्रा 
दो, तो यह्‌ कितने आश्चर्यकी बात है कि 
लिस भारतीय युद्धमे हजाये श्नौर लासौ 
चीर मारे गये श्रौर अज्ञंन तथा श्रीरप्णने. 
वहत पराक्रम दिखाया, उस -"युद्धका 
कहीं उस्लेख ही न ह्यो ! सचञ्ुच यष 
्राश््यकी वात है कि. अञ्च नके पोतेका 
तो उल्लेख दै, पर खयं अद्युनका उल्लेख 
हीं है ! इससे यही पकट होता है कि 
भारतीयं युद्ध काठपनिक दै श्रौर भारतमे. 
वरत व्यक्ति-कषि-कस्पना दमाय निर्मित 
सद्णौकी मूर्तियां हे । श्रव-.यहा श्सी 
विन्नार-मालांपर विचार फिया जानाः 
चहिये! ^ ` 

किसी व्यक्ति याघटनाके.दोने श्रथवा 
न होनेकेसम्बन्धमे साधारण सीतिसे यष ` 
परमाण काफी सममा जाता है कि.उसका 
उलेख एेसे म्रन्थमे हो जिसे" लोग एेति- , 
हासिक मानते दा ! सोम शदरका.खापन- 
कर्ता रोम्युलंस नामका कोर. पुरुष ` हो 
गयां है. शस `बातको सिद्ध .करनेके लिये ` 
सोमक? कोई भाचीन इतिहास काफी है 1 ' 
फिर चदि उस इतिदासमे ` उस पुरुषकी 
कथा दन्तक्थके तौरपरहीक्यौ न दौ 
गह ह्ये । सी प्रकार होगरके इतिदडसे 
यह्‌ धात सिद्ध सानी जाती हं कि 'एकि 
लज्ज नामक फोर एतिहासिक ग्यक्ति धा। 
खी स्वाथके श्रयुखार सज मारतम ही 


, ८२. ` › ® भहाभरतमीमासा #. , 
^ ____- ~ ---------~------------------------------------------------- 
(| का है कि यह इतिहास धनं है, | सकता कि दिक, सादित्यके समय जो 
तवः पेतिहासिक सखात्ती श्रौर भसाणएके | अनेक घटनार्णे इड्‌, उन सबका उर्लेख 
श्राधार पर इस्त वातको साननेमे कोई | उस साहित्यमं किया ही' जाना चाहिये 
हज्ञ नहीं कि पाणडवः ह्यो गेः हैँ -श्नौर | था ; व्याकर ब्राह्मणादि अन्ध इतिहासके 
भारतीयःयुद्ध मी हो.गया.है1 हाँ; .यदि | अन्थ नहीं ह, बल्कि वे घामिक, यन्य हे ।. 
किसी उचित कारणसे यदह प्रमाण -ङोड़ - उनमें देवताश्रौकी स्तुति श्रौ यक्षादिका 
दते योग्य सिद्धः हो सकता -हो; तो..उसेः | वंन है । उनम. भसंद्गायुखार किसी 
श्रवश्य छोड़ देना चाहिये । परन्तु. इस | राजा श्रथवा व्यक्तिका नाम देख पड़ता 
घातको सिद्ध करनेके लिये ` वेवरने उल्ले- | द सदी; पर इस वातकी कोर . श्रावश्यः 
सलाभावकाः जो कारस वत्तलाया है, चह- | कता नहीं कि यह उल्लेख किया ही जाय. 
काफी नरीह । पेखी दाये. यदि उन श्रन्थ भारती 
_ उद्लेखाभावके प्रमारको पेश. करने- | युद्ध श्रथवा भारती-योद्धाश्रौका ` नाम 
दरी. इच्छा खामाधिक होती है, क्योकि यह | नदी पाया जाता, तो कोई श्राध्ैकी वात 
प्रमाण सचञ्ुच बड़ा मोहक दै! अव कि. | सदी हे 1 सारांश यंदि- भारती-युदध 
वैदिक सादित्यमे भारती युद्धका उर्लेख. | श्थवा योद्धाश्रोका नाम शतपथ ब्राह्मणं 
ही. सही है, तब इख वातको मान लेनेकी. | अथवा अन्यः वैदिक -साहित्यमे नदीं है 
शरोर मनकी खाभात्रिक भचृत्ति होती है | तो इस उल्लेखाभावके. श्राधार - प॑र , यहं 
कि.भारती ` युद्ध इश्रा ही" नहीं । परन्तु | अञुमान कैरवा ब्गी भारी भूल - है. कि 
णेश्ची दशमे हमेश्षा इस बआतका विचार | उक्त घटना इई ही नहीं । अ 
क्रिया-ःलानः चादियेःकि उल्लेखकी आच- पक खाने. रमेशचन्द्र. दत्ते इतना 
इ्रकता थी या नदी! उदादरणाथै, किसौ | कबूल क्रिया है किं भारती-युद्धका दोना 
थमे त्रासयगएराव पेशवाका उल्लेख है | तो सम्भव-है : परन्तु पारडर्वौका, होना 
पर ..उसः. ग्रन्थमे. पानीपतकी ` लडार्काः | -्रसम्भव है; व्योकि.पाणड्वोकी .करपना 
उट्लेल नहीं है जो नारायणणत्र पेशवाके-| केवल-सहुणोके उत्कषंकी.. कल्पना सान्न 
पहलेःहोः गरे,धी ;. तो. क्या इस. उत्लेखा- | है परन्तु -यह कथनःसी गलत . है.। यह 
मात्रसे.कोरैःयरःशयुमानःकरः सकेगपःकि. | नहीं. कह जा सक्रता कि. महाभारतम 
पासीपतकी,लड़ार हषः दी- नदि. च्रथवा ~| पाण्डवोका जोइतिहयाख है वह केवल ; 
सदोशिवराव भग या जनक्रोकपी सेधिया | सहुणौके ही वणेनरसे; भरा-इश्रा. है । उदा- 
मामके कोःवीर पुरषः इष ही- नहः? -| हरणार्थ, - पचः भद्योने. मिलकर: पक 
पानीपतकी लंदैकेःवाद्‌- हज्ञारोः.पुस्तक-| खीके.खाथ .विचडः क्रिया, यद.वर्सन कुच 
लिखी गदः). परन्तु; गसः, वतको ; कोरः | सद्रण-वर्णन-नंही कहा जा खकता-।-वैदिक-- 
आ्रात्तश्यक्तता नदीः किः -उनः, सवः, मन्थोमे-| 'सहित्यक्रे सम्रय. योम, पेसा रिवाज 
पानीपतकीग्लडहैकाः उरलेखः किरः दः | न-धर.। वेदिक -ऋषियोने. रपण, कहा. है 
--. जाय 1 हो.यदिः उक्त त्स्यौ, करोड = किःजिसखः पकार यज्ञःस्तम्भके. -खासो.श्रोर 
"= © इतिहासकरः सस्वन्धमेःकषे, तोयद | अनेक.रशानार्प. वोशची.जा-सकलती है, उसी 
`` है कि उससं-पानीयतकी- लडका | पकार एक, पुरुषके. लिये-धतेकः सिर्यो-होः 
नामः अनयः तनातपदिवे-। इस-ित्पृर- ( सक्रतीः हैः -परल्यु-जिस.-पक्रार - एकः- छी 
दिस. देशने पररः यह्व. ष्ठी. कह. खए.' सथा अदत युष्से. सरी वधी. जपखकती 
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कथा भारतीय युद्ध कौशयनिके है ? 


उसी .भकार एक खक तिये श्रते ` पत्ति 


नदीं हौ सकतेः। कहनेकोः तात्पर्य यह है 
कि ऽस समथ प्क खीके अनेक पतियो- 
क्रा: रिवाज् नहीं था) तो फिर शन 
फाटपनिकः -पारडर्वनि पेसा विवाह कैसे 
फिया १ सच वात तो यह है फि पाणडव 
किसी धकार काट्पनिक नहीं दै. सीमने 
` श्णभूमिमं दुःशासनका कह पिया धा; 
यहः शास्ल-विरुदध भयानक कायं उसने 
क्यो किया ? सारांश, पारडव कुच सदर्णो- 
कै श्रवतार नहीं घनाये गये है, चक्ति वे 
साधारण.मरुप्योफे समान "ही चिचत 
है । धस भकार, यष्ट चात सिद्ध दै कि 
भारती-युद्ध शरीर भारती-योद्धा काटयनिक 
` नदीह। `. | 

~ - यदौ शङ्का हो सकती दै पिः यदि 
- ब्राहांर-ग्रन्थोमं भारती-युद्धके नाम श्रधवा 
उल्लेखका न 'पायाजाना-पमाणनदहो तो, 
कमसेः कम श्राव्ययकारकश्चवप्य है। प॑ण्त 
यह मी नदीं कदा जा सकता, वयौकि जिस 
बृहत्‌ खरूपमे “भारती-कथा दस. समय 
दम देख पडती है, चद खरप उस समय 


नटीं था सौतिने महाभारवफो जो वत्त- | 


. भाने ब्रृदच्‌ खसूपदे दिया दै, बद उस 
समय नदीं था ।-उस समथ :युधिष्ठिस्का 
श्श्वमेध वहुत.भरसिद्धः न था । युधिषिर 
पकी श्रश्वमेध कियो था, परः ` उसके 
पले कितने दी साजाश्चोने श्रनेक ` ्रश्व- 
, मेधकिये थं । उस: समय .धीरुपष्णकी 
 -भक्तिका मी बहुत कम प्रचार हशः था। 
जो ` भागवत-पेन्थ श्रीरृप्णकी `भक्तिके 
श्राधारःपर स्थापित.है, उसका उस समय 
उदय.भी "न श्चा था; यदि उद्य श्रा 
` भी -दोःतो उसका श्रचार चषटु्त-कम था. 
-परीक्ितेके पुत्र जनमेजय श्र उनके तीनं 


` .भादयेनि. भिश्च. भिन्न प्रकारके चार श्रश्व- 


 -मेध किये थे, ईसी-लिये उनका नाम उस 
, . अश्वमेध-वरोनके असन्मं शतपथ त्राहमणुमे 


। 
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| पाया जाता है । जय दम इन सव यातोका 
| विचार करते दै श्रौर दस बात परः भी 
ध्यानं देते ई क्रिभार्तका खूप श्रत्यन्त 
रपं था तथा श्रीरृष्ण-मक्तिका माथः 
उदय-ही श्रा था, तव हे श्रयं कंरने- 
फी कोई धावेश्यकतो नदीं कि ब्राह्मणः 
प्रथम भारती-युद्ध श्रथवा युधिष्टिर 
श्रादिका कुदं भी उल्लेख नदीं है । यर 
यह यतला देना चाहिये कि पेतरेय द्राहण- 
मे वेचित्रवीयै धृतराष्रका उरलेख है 1 
सायांश, भार्ती-युद्धका उदलेल व्ाह्मणोमे 
नदीं ह, ससे कुक भारती-युद्ध काह्प- 
निक सिद्ध नदीं होता शरोर न भारती 
योद्धु द्यी काटपनिकं हो .सक्ते द 
रमेशचन्द्रदतत युद्धका होना तो मानते दः 
पर वे कते दै फि पाणडव काटपनिक 
सदरयोकी भूतिं ह । सरण रहे फि दोनोके 
सम्बन्धं उद्लेखाभावके परमाणंका समान ` 
उपयोग क्षिया गया है 1 श्रतपवे यह ` 
सममे सीं श्राता कि एक वात सय 
द्यौ मानी जाय श्रौर दुखी कृ - थौ 
कही जाय । । 9 

कुद लोग युद्धको सत्य, मानकर यह 
कते है. कि भारती युद्धके निस तरहसे' 
होना वर्णन मह्यभारतमे क्ियां गथा 
है उस तरहसे वह युं नदी इश्ा, किन्तु. 
भिन्न प्रकारसे इश्रां है । उस मतक भी 
उरलेख यट कर देना श्रावशरयक है। वेर 
कामत ह किं उस युद्धम जनमेजयं प्रधान. 
था श्रौर उसका नाश उसीःयुद्धमं इश । 
उसकी यष्ट कंटयेना वृददीस्णयमे पाये 
जनिवाले स उत्लेखकष भार पर हे.किः 
उसमे किसी ऋषिने यविवल्यते धूल है 
धकर पारिक्षिता: अथवन्‌ । कपीरिः 
चिताः.भभवन्‌" अरथीनिपारितितोका' 
वय दुश्चा १ द शेनके शराधरारपरः वेधने 
`श्पथैकादपनिके विचारः #स "तरह परकर ` 


.| किथे है--शससे ना "पडी है किः - 


2 "ॐ ` संहेयारनमीसाखला < 


[वानाकताण्का धा निकामो तोक िेनधियिियिन जव 
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उस ` समय पारित्तितवोका नाशने यसा ; वार्त मी यर करटा नदी कटा गया 
होगा १ परल्त॒ उनके पेश्वयं श्रौर जीयन- ' # द्रोराचायंक्ो मारनेसे; रद्यत्या दुई । 
उरिबकी वातं. लोर्गोके स्मरणम ताजी ! पेखा न दोः तो-ौी,; जव दमं देखते ह करि 
श्रव्य रही हामी 1. रसस. सन्देह नही ¦ ब्रह्महत्या चिस्तारपूवंकः वणं .. शतपथ 
कि चश सहिते उनका नाश किसी विल- ! ब्राह्यणमं नही है, तव उस व्रह्म हत्याकः! 
हण रीतिसे इश्चा है 1» परन्तु उक्त परध्न- ¦ सम्बन्ध यारती-युदधके, साथ नहीं लगाया 
के.श्राधारः पर यह अचुमान चदय किया ¦ जा सक्ता! सय॑, वेवरण्ता यह कथने 
जा सक्ता कि पारिकतित।का अन्त किसी | विल्लङ्कल् गलत है कि भारती-युद्धमं जन- 
भयानक रोतिसे इ दै । वृहदररण्य- : मेजयः प्रधान था रौर उस यद्धे उसका 
म जव यह भ्रस्त किया गया कि पारिद्तित नाश हुश्च! 

को हे, तव यदं उत्तर सी दिया गया हे | , -सारती-युद्धके, सम्बन्धमे श्रौर. -मी 
कि “तेः यत्राश्वमेधायालिनो | लोगोकौ श्रनेकत करपनार्प दे । एकः .जमेन्‌ 
धान्ति 1*श्ख उत्तरसे , उक्त -धश्नका { परितं कहता है छि भ्ल .भार्त-संहिता 
सच्चा तात्पयं श्रौर रहस्य सममे आ ! दो सी कथा थी; चहं कथा वौद्ध-धर्मीय 
जोताहै। पारिक्षित अथात्‌ जनमेजय श्रार । थी श्नौर उसका. नाचक कंणं धाः श्रागि 
उसके तीन भश्यौने हालमे ही जो श्र्व- | जव ब्रह्मण, धमकी भवलता. इई. तव 
मेध कये थे वे लोगोरी ` श्लोके खामने । बह्यण लोगेन - कप्य परमात्माके भक्त 
धे ! श्रतपव उक्त अभ्नम इख रदस्यको ! श्रज्ञ॑न श्र उसके -भाश्यौक्तो - भध्ानता 
जाननेकी इच्छा पकर हुई हे कि श्रश्व- ! दीः शरैर इस प्रर -धरीरष्ण' अधवा 
मेध करजेचालेकी केसरी गति दोती है- | विष्ुकी महिमा चह्ई यई । रालवादस 
क्या चह बह्यज्ञानीकी हयी गति पा सकता ! हीलसक्तु कथन है किं पार्डवोके युद्धके 
दै ? शरोर इस रदस्यकी शरोर ध्यान | सय श्चीकृष्ण चरीं थेःःउनका नापः पदे 
देकर ही याक्नचसक्यने उत्तर दिया है करि | सरे ऋथामं शामिल कर दिया गया है) 
च्रश्वमेध करनेवाला वहौ गति पराता | अन्य ङ्च लोग. कहते है कि ` इस. युद्धम 
हे जो ्ध्यात्म चियासे परापर ्येती है 1 | पारडयोकी विजय न दोकर दर्योधनक्मी 
यहा न तो पारिक्ितौकी ब्रह्महत्याका | इई ।.. सरण रहे किये सव कल्पना 
ही उद्लेख है. श्नौर न चह श्रदन-कताकते ही ¦ युद्धके न.दोनेके विपयमें नद्य है, तथापिं 
मने. है 1. शतपथ. ाल्यरके. -किंखी । इनका: खण्डन क्ति जाना-चाहिये,! 
दुसरे. चचनमे जनमेजय पारिचित द्रा- ! ~ -धीरुष्ण श्रौर पारडवोका पारस्परिक 
की हई जिस व्रह्महत्याका .-उस्लेख हे, सस्बन्ध किसी प्रकार अलग नदीं किया 
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उसके सम्बन्धे यह्‌ नदी.वत्तलाया शया .{ जा खक्ता 1 यह नहीं माना जा सक्त 
कि. चह बह्महत्या केसे इई ! ब्रह्हत्याका | कि उनका सस्वन्ध मूल भारतम न होकर 
सम्यन्ध भारती-युद्धके साथ ऊ मी नद | महाभारतम पौडेसे. शामिल कर दिया 
है, क्योकि उस युम तरह्यहस्या हुदै ही [ गया है । इतना दी.नही, . किन्तु "यह मत ` 
- नर्ही। द्रोखचायं व्राञ्चर थे, पर वे छचिय- {. एतिहासिक दष्रिसे-मी गलतत रै । ्रीरुष्यं 
का व्यवसाय खीकार कर रणएमूभिमे खड. | श्रौर पारडच्रौकः पररूपर सम्बन्धं मेगाखि- 
इष.थे, इसलिये सिद्ध है कि देसे व्राह्यर- | नीके गरन्थसे भी स्यः देख..पडता हे ! . 
को युदधमे.मएरन बरह्महत्या नहीं हे! महा ' मेगास्थिनीजने दिन्दुस्थनके --: असिद्ध. 
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% वथा भारतीय युद्ध काटपनिक है १ & 
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देवताका वणन हिर्य्गीज्के नामसे क्षिया 
है । वही श्रीङृष् है । यद चात उसके दस 
वणंनसे प्रकर हो जायगी--“हिरक्रीज्ञकी 
पूज्ञा शौरसेनी लोग कस्ते हैश्नौर इन 
लोगौफा मिथोरा नामका मुख्य शहर है ।* 
श्रथति 'हिरेङीज्ञ श्रौर हरि, को पकनर 
करके उसने भरीरूष्णका उक्तं वैन क्रिया 
है । उसने यह भी कटा रै कि िर्ीज्ञके 
पारिडया नामकी पक कन्या थीः परन्तु 
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यसी धे नहीं ह । परन्तु यथार्थ॑मं यह 


मानना ही सदैव उचित है कि जैसी कथा. 
खुनी गर वेस ही वह हुई होगी । यदि 
श्रावश्यकता हो तो उस कथाका चह 
चमत्कारिक साग दौड दिया जाय, जो 


| श्राधुनिक दष्टिसे वुद्धिवाद्की कस्मै 


पर सत्य प्रतीत न दो; परन्तु उस््-कथ 
खरूपको ही उलटा-पलय्प-कर उालना 


किसी भकार युद्धिङ्गत नदीं हो सकता । 


यह वर्णन भ्रमसे किया गया है। ङु ! दरमटृषिसे खकार करना दोगा कि 


भीषो, सन्ते यह भरकर होता दै 

श्रोरृष्ण॒ श्रोर पागडवोके परस्पर ूवन्ध- 
था मे तग ध 

की कथा मेगास्थिनीरन्नरलमयमे भी 


भारती-कथाके जो रूपान्तर उपर वतलाये 
गगरे है वे निस्सन्देद मानने योग्य नहीं हे । 
यूरोपियन पगिङतोकी राय ,हमेशा 


५ । इससे प पदलेका प्रमाण | पे हयै देख पड़ती है । इस वातका पक 
पा पम पाया जाता ह जो | श्रोर उदादरण लीजिये । उनकी राथ है 


दस प्रकार दै; > 6 
~. _ „> -“वासुदेवानान्याम्‌ 
कन्‌ | शुचे यह वात कट होती है 
अनक समय लोग बाछुदेव रोर 
श्री (0 भक्ति किया करते थे । सा्यंश, 

श्रौर भारती-केथाका सस्वन्ध 
लय | आचीन है, वह छं महामारनको 

समय पीरैमे शामिल नहीं किया 


ह| 
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कि महाभारतम पले पार्डवौकी कथा 
ह्य नदीं थी । ्रारस्भमे कु श्र भारत- 


€ | की कथा थी । परन्तु बौद्ध धमके गिर 


ज्ञाने पर भार्तौके खानपर पाएडवोको 
रखकर ब्राह्यणौने अपने धर्मकी इदृताके 
लिथे उसमे श्वीषष्णकी भक्ति शामिल कर 
द्री श्रोर महाभारत वना दिया । उनका 
कथन है कि--“्मूल भार्त लोग पञ्जा्के 
ही निवासी थः परन्तु जव भार्तोके 


्नीहष्ण आधुनिक द्यक्ति न होकर | स्थानम पाणडव रखे गये, तव इन्द्रम 
(9 प्राचीन द । उनका उस्लेल छान्दोग्य | उनकी नद राजधानी वनवा गई ।*. स 


क, 


उपनिपदुमे इस भकार पाया जाता द्‌ 


मतका समर्थन करनेके लिये वे कहते दे 


/; लिख | किं पारडवौका उद्ञेल वैदिक. सादिव्यमे 


(भक्षणाय देवकीपुत्राय । ॥ 
रवार जनमेजय पारिितकी च्चा शह- | विलत नहीं है । यद्‌ उन्लेख पदले- 
। ५ है, उसी प्रकार समकालीन | पटल वद्ध जातकौमे देख पड़ता है 


न्दोग्यम श्रीरृष्णका भी उर्लेख ह । | बौद्ध जातकके समय पारडवौकी कथा 


~ , यह प्रकट है किये दोनौ व्यक्ति शरवश्य पचलित होगी । इसके वाद्‌ ही 
्ाक्मण-कांलीन है । सासंश, भारती-युद्ध- | मूल सास्ते परिवत॑न करके पाएएडवे(की 
के साथ श्रीङरष्णका सम्बन्ध काल-दर्िसे | फथा शामिल की गद । इख ॒बातक्रा प्रता 
ओ. श्रखभ्भव नदीं है । -नूतन पद्धतिसे | (उन परिडतोके मताज्॒सार) एक भाचीन 
विचार करनेवाले विवेचको फ यद माननेः कसे चलता दै जो भूलसे महाभारतम 


है © द्रध्यायमें 
गोर साधारण प्रवृत्ति इञा कर्ती ह, | रह गया दै । चन प्वंफे ४३ ये श्रध्यायम्‌ 
र ष नि करते समय युधिः 


किं पराचीनं कथाणुः जैसी पतला गई ह | द्य तका फिरसे वणन 


` ` . इस: वातका स्पष्रीकरण भी -हो सकता 


८६ ‰, महाभास्तमरीमासा-#. . 
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छठिरने यह -दलोक्ष दुर्योधनके वचन. या [ननाम केसे श्राय :1'' प्राचीन ˆ समये 
-श्राधार पर कहा । दिन्डुस्थानका कोरः खतन्त ` नाम. नहीं 

व्रवीमि सत्थं. -ङरुखंसदीह . ,` | था ! वांहर्के- लोगोने उसे ` दालमे.दिन्दु- 

तवैव ता भारत -प॑चनदथः ।. सान नाम दियाहै। पुराणम .कदा है 
` ` श्र्थात्‌ दुर्योधनने युधिष्ठिरस कहा किं भाचीन समयमे. दिर्टुयानको. मरतः 
कि तुम्हारे बनवोख श्रौर ` श्ज्ञातर्वासको | खर्ड का करते थे, परन्तु भहाभारतमं 
पूरा कार चुकने पर--“इख कौरव सभाम | वद नाम नही है 1. यह वणेन पाया जाता 
मै सेव्य कहता ह किं, हे भारत, यह पथ्च- है.कि पाणड्वोने सच देश जीत.लिये धे । 
नद-देश तुम्दाय ही होगा" यहो यूरोपियन यद्यपि यंह घटना -पीेकी मानी जाय; 





परिडतौका यह भरशच है-जव कि पारडवो- | तथापि इसमे सन्देह नहीं कि पारडचोने 
का राञ्य दृन्द्रपमे था, जो पञ्ञावेके | पञ्ञाय देश.भी: जीत लिया धा । भारती 
वार यघुनाके तीर परः था, शरीरः लव कि | कथाकौ भाचीनताको, मान ` लेने पर कह 
उन्दने यरी राज्य ` यतेम खो - दिया था, | सकते हे.कि . उस समय ` पञचाच देश ही 
तब उनके वनवास श्नौर श्रज्ञातवासकी | हिन्डुस्थानको - सुख्य' भग.था ।. पारडचः 
प्रतिक्षाको पूरा कर चुकनेपर उन्दै पश्चाव- | उस समय. सावभौम राजा धेः। पेसी 
का राज्य. लौया देनेकी यह वात कैसे | दशाम यदि उनकी .थतिक्ञा सिद्धःन होती 
कदी "गर? इन्दरुपथके राज्यके ¦ लौराःदेने- | तो-उनका सव्‌ साघ्राल्य . कौरवको मिलं 
की-बातको छोडकर यदो पञ्चनद देशकी । जाता, अर्थात्‌ सारा  हिन्दुस्थान. कौरवो; 
धात व्यौ की गई ? यहाँ पञ्चनदं देशक्या | की अध्रीनतामें चला. जाता † इसी दधसे 
वा सम्बन्ध है ' १ इससे--उन परिउतो- | यां पश्चनद्‌ देशका उद्लेख . किया. गश 
का -यह - छनुमान- है कि--“आारम्ममे | हैः. अर्थाव्‌ सुख्य मागक्ते - निर्दशसे -यँ 
पञ्चनदं देश्लके राजा भारत-ज्ोगौ ओर | समस्त साघ्राज्यका निर्देश किया. गया 
कुर देशके" राजा्नोमे चूत होकर लडाई । है । दृन्द्रपसख राजधानी मी उसमे .शामिल 
इई होगी ओर ` पाण्डवं ` वादमे शामिल्ल | हो गई } वर्तमान समयमे भी दिङी-राज- 
कर. दिये ' गये होगे, (हपेकिन्स - पृष्ठ | धीती. पञजवरमे छी शामिल है । पञ्चावमे 
२७४) 1 उनका -यदःभी प्रश्नः हेः कि इस | भिन्न भिन्न राज. थे, पर वे सच पारडवो 
भ्रन्थको महाभारत नाम कैसे. दिया गथा! | के अङ्कित थे । तात्पयै.यंह है क्रि “ पञ्चनद 
जान ` पंड़ता है. कि मुल : युद्धम. भारत | देशसे यद्य भरतखरडके सांधाल्यकां 4 


ज्लोगही थे, इसलिये इख ग्रन्थक .भारत | होता है ¡ श्रथ इस कूरं `शलोककां श्च 
न्नौर महमार्त.नाम.दिये गये गे । भिन्न.सतिसे भी किया जा -सकता. है 
खीकार-करना चाहिये कि यहो पञ्चः | (पञ्चनद्यः शब्दसे पद्धावकपी पाँच नदिं 
नदः देशका जो -उर्लेख है बह. सौतिके | न समकर >दिन्टुखानकी मुख्य पच 
कूट-शलोकोमंसे एक  उलमनकी वंत है । | नदिया समी ज्ये सिन्ध, सर्दखती 
परन्तु इस धक दही - भूलोककेः: आधारः | युसुना, गङ्ग नौर सरयू, इन पाँच नदियौ 
पर खमस्त -भारतकी - कथोाको -` उलर | को मिलाकर उखः समयका हसारा-भारत 
` ` पलरः देना उचित: नहीं दोगा 1` श्नौर | देश बना -थां ¡ रस्तु; यदि यद मान लिया 
जाय किं परल्ते.भरत शरोर कुरुके दी-वीच 
भगडा श्म, सो भी-यहः सस्भव.नरीं किः 


1 


है फि- दुयोधनके कथने . पञ्चनरं देशका 


® कया-भारतीय युद्ध कारथनिक है % - 
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समस्त पश्चनद्‌ देश पैक दी राजांके 
्रधीन रो । भराचीन समयते दिन्दुस्ानमे 
बडे वड राज्यं नदी थे। कुर लोगे 
हस्तिनापुरके राज्यके खमान दही भस्त 
लोगौका एक छोरखासा राज्य पञ्जावमें 
होगा, श्रत्व इस करपनामें भी पञ्चावके 
खाघ्राल्यक्य ही उर्लेख खीरृत `फरमा 
एता है । सारांश यह है कि ` पश्चनद्‌ 
शब्दके श्राध्ारपर यूरोपियन परिडतोने 
जो शदकर्थै की हें श्रौर उस शब्दको सहा- 
यतासे.जो कटधनार्पे की है, वे युचि श्रौर 
अमाक्ी दषस सिर नहीं रह सकतीं । 

दसस भी भिन्न उत्तर यह क्ति 
भार्तक्रौ महाभास्तका खरूप देते समय 
पारडर्वाकौ कटिपत श्रथवा प्रचलित कथा- 
कौ पीदेते शामिल कर देनेका. कोई 
प्रयोजन नही. देख पड़ता । जिस समय 
महाभारतक्री स्वना की गई उस समय, 
श्र्थात्‌ ईसची खनके पटले ३०० के श्न- 
न्तर ('महाभास्तफी यही काल-मर्यादा 
पिम शरोर पूर्वा सव बिद्धानोको मान्य 
है), पारडवौका कोद्र राज्य परसिद्ध 
नरी था । उस्र समयक ¶तिहाससे किसी 
पारडव-सज्यका श्रस्तित्व या प्रधानता 
नदी देख पड़ती । खी दशाम, जिस 
महामारत-ग्रन्थकी रचना सनातन हिन्दू 
धमकी रक्ताके लिये की गर है उसमे, 
किसी सीतिसे समाजके नेता न माने 
गये श्रौर श्रत्यन्त श्रग्रसिनद्ध पारड्वोको 
शामिल कर देनेकी वुद्धि किसी राष्रीय 
` फचिको नही होगरि । श्सके सिवा यह 
भी दहै कि यदि प्राचीन भारत शरीर कुस 
लोगौकी कथा होती, तो जो कथा सर्व॑- 
साधास्णमे श्रादरणीय होकर राप्रीयदहो 
की थी, उसीको कायम रखनेमे कोनसी 
, श्यावत्तिथी एहरपकमश्युष्य खीकार करेगा 
¦ कि उखी कथाका कायम रखा जाना 
था । इख प्रकार पारड्ौकी कथाका पैसे 
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शामिल किया जाना सम्भव नदय । 
सके सिचा यह भी प्रकट दैः करि पक 
सीके साथ पच पुरपोके धिवाहके पकम 
जो श्रनेक कारश महाभारतम ` वतल्ाये 
गये हे, वे किसी तरसे दसं धातका 
समथंनं करनेके लिये.दिये गये.हं श्रौर 
यह पयज्ञ पीदेसे फिया.गया है । श्रतएव 
यही कहना चाहिये किं पाएडवोकी कथा 
मूल भारतकी दै श्रौर उनके चमत्कारिक 
विवाहका समर्थन पासे किया गया है। 
इस .भरकार विचार करनेपर यह कल्पना 
ठीक नहीं जंचती कि पारडवोकी . कथा 
पीदेसे शामिल की गई है । 

यह कथन भी पक ध्रकास्से बे- 
सिरपैरका जान पड़ता है करि मूल युद्धः 
भासत श्रौर कुरु 'लोगोसं इुश्रा था। 
दरसका कारण यह है कि किसी वैदिक 
साहित्य-गन्धमे अथवा अन्य व्रन्थौमें 
यहं नहीं देख पड़ता कि भारत. श्रौर 
कुरु,ये दो चाम भिन्न भिन्न ` लोगोके है 
भरतके वेशजौको भारत कहते है श्रौ 
इस , दृष्टस भारत शब्दका उपयोग 
कौरयोफे लिये मी किया जाता है । यह 
शब्द्‌ भरतके सभी वंशजोके लिये उपयुक्त 
हैः यरसँतक कि बाह्यणकालमे भारत 
शब्दका उपयेाग समरत श्राय वीरोके 
लिये किया हृश्या देख पड़ता है । उख 
समय यह नदी देख पड़ता कि भरतक 
वंशज किसी भिन्न नामसे अर्थात्‌ भारतके 
नामसे प्रसिद्ध थे। भदाभारतः श्रथवा 
ध्भास्तः नाम युद्धका क्यौ रखा गया, - 
इसका पक कारण यह बतलाया जा 
सकता है फि. कौरव श्रौर पांडच दोनो 
भार्त-वंशके थे;. इसलिये दोनोको ल्य 
कर भरत ` नाम स्खा गयां है । यहाँ 
तकः क्रि पांडवके ्रधान सहायक 
पपांचालः भी भारत-वंशके ये । कुर- 
पांचालोकी- महत्ता प्राह्मण-भागेमिं -बारं 
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बार ` पोई जाती ` है \ ` कु लोगौका | पीकेसे शामिल की गई चहं कयो श्रोर कैसे 
श्रजुमान -है कि, ऊुर-पांचालोका ' शुद्ध | को गई । ` पांडवोमेसे 'युधिष्ठिरका ` नामं 
हयेकर श्रन्तमे .दोनौका एकर राज्य. हो | पाणिनिमं-पायोा जाता है । इससे माननी 
गया 1 यह ्रचुमान मी ठीक दो सक्त्ता | पडता रहे: किः पाणिनिके. समय. पाड `` 
हैः 1. परन्तु किसी - येदिक. साहिलय- | मास्त थे! ;पाशिनिकाः समय :ईसवी 
ल्मे .श्रायं लो्गौके . सस्बन्धर्मेः कुर- | सनक. पहले .८००्के लगमग है । ` यह . 
भारतकी . जोड़ीका. उल्लेख नदीं पाया | प्रकट. हं कि इस समयसे. लेकर श्सवी 
जाता. 1 महाभारतके ` किसी भाचीन ¦ खनके पहले ३८० ` तक - यह कथा - न 
या नये भागम इर-मारतोौका उरलेख | उत्पन्न नहीं दुई । फेस दशामें उक्त करंपंना ` 
नहीं है । अर्थात्‌ मूलं मन्थमे कुरु-मारतौके | करनेवाले भी इख: चक्रमे ` पड़े इष 
युद्धके होनेकी यह कटपना निराधार है 1 । देख पड़ते ह, कि उंस.समयके ' चाद यह ` 
दोनोके युद्धका वैन करनेवाले मन्थता | कररपना कसे.शामिल कर दी भरैः होगी 1... 
नास, दोनोके नामकी ष्टिसे, चरितार्थं ¦ जव हमं इस वातत पर ध्यान देते 
होना चाहिये । ` (जैसे फांको-जमन वार | यह कल्पना ही -निभरल. तथा निराधार ` 
वगैरह नाम हे । ) भारत, शब्दम युद्ध: है, तव उसके 'चकरमे पड़ ` रदनेक्ी "भी 
करनेवाले दोना पर्तोका समावेशं हो ` केर आवश्यकताः नरह ' रह "जातीं । इस. .. 
जातां है, शर्थात्‌ कुर-पांडव अथवा कुर- । प्रकार नश्य हो गया किं पांडव कांरप- 
पांचाल दोनोका समवेश दो जाता हे। । निक तीं है, उनकी कथा पी्ेसेःशामिलं ` 
श्रतएव + भारत? वा (महाभारत » नाम ही" नदीःकी' गई हैः श्रौर भारती : युद 'भी 
इस ग्रन्थक लियेः उचित जान पड़ता है1.:* काट्पनिक ; नहीं है 1: श्रव इस :धश्नपरं ` 
वात उक्त. कल्पना. करनेवाले सी ‡ विचार किया जनिः चाहिये कि -मारती- ` 
नही. बतला सक्ते कि पाडवोको जो कथा । युद्ध कव इश्रा ]. ‡,; ` “` | 





नोयो थि 
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भारतीय युद्धका समय । 


कस्तीय युद्ध दिन्दुखानके धाचीन 
दतिष्सकरा निश्चित उद्रम-खान 
शे! चे युखः किसी दो पर्तमिं श्रा 
दो, परन्तु भायः सभी पाश्चास्य विदान्‌ 
यह्‌ मानते. दकि भास्नीय युद्ध श्रा 
श्रवश्य है सम श्रौर रायण॒का युद्ध छरने- 
तिदहासिक दोगाः परन्तु भारतीय युद्धका 
दोना निर्विचाद है । केच इन विपय पर 
भिन्न भिन्न मव भ्रचकल्ितदहकि यह युद 
किस समय श्रा । यद अश्च महस्पूण्‌ 
हेः पर इस्म्का पक्ता निर्णय श्रवतक नीं 
हृश्चा है। दम यद्ध पर उन भिन्न भिन्न 
मर्तोका दिग्दर्शन करगे जो रस चिपयमें 
भ्रचलित द श्रीर यदद भी वत्तलावेगे कि 
हमारी च्िसे उन्मेसे कौनसा मव 
भ्ाह्य दै। 
समके क्रमाञ्चसार ये मत किसके, 
कौनसे श्रौर किंस नर्दके रै, दसफा 
संदिप्त णंन यहे (१) परलोकयासी 
मोडकका मत है क्रि यह युद्ध सी सम- 
के लगभग ५००० वपं पूर्वं ुश्या । उनका 
केथन हं कि--“मारतीय-युदकालीन 
प्रकी सिति महाभारतम भिन्न भिन्नदो 
नक्तत्र पर यतलादरै गर है । णक ही समय- 
मे एक श्र दो न्तौ पर नदीं रह सकता, 
श्सलिये प्क नन्तत्रको सायन श्रौर दस्र 
को निस्य मानना चाहिये . । इससे 
मालूम होता दै कि उस -समय यसन्त- 
सम्पात पुनव॑सु-नक्षघ्मे था । इस दिसाव- 
से गित करके देखने परः भारतीयः 
का समय ईसयी सन्के पूयं फरीयं ५००० 
यपं श्राता दै ।* (ॐ) भहामारतसे यद 
"साफ मालूम होता दै कि भारनीग युखं 
„ १२ 
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कलियुगके श्ारम्मम श्चा । जच भीमने 
दु्योधिनको लात्तसे मारा था, तव उसका 
कारण वन॑लाते पः (शस्यपचमे) श्रीकृष्णे 
पाटा धा कि--प्रापं फलियुगं विद्धि" 
श्रधात्‌-“यह समभ लो फि कलियुग 
का श्चारम्य हो गया । इससे यह चत. 
लाया जाना सिद्ध रोता, फि थुद्धके 
समाप्त दोने पर शीध ही यानी चेमे 
फलियुगका श्रारस्भ दुश्रा । भ्र्थात्‌ यह 
निश्चित दै कि कल्ियुगके ्रारम्भ कालमें 
युद्ध श्चा धा । समसत श्राय व्योतिषियो- 
के मताचुसार कलियुग सवी सके 
पसे ३१०९ वपम लगा । इससे भारतीय 
युद्धका समय दईैसवी सनक पटले ३१५०१ 
चप निश्चित रो जाता ह । यदी मत हमको 
श्राह भालस रोता दै । (२) श्चाय-समाजके 
ङ्ध चिद्धान्‌, भराचीन ज्योतिषी वसाद- 
मिहिर, श्चीर काश्मीरके ऊं परिडत, 
पिशेपतः राजतरद्विणी नामक इतिहासके 
कर्न कठ्टण यष्ट मानते ह कि कलियुगकफे 
शुरू रो जाने पर ६५३ व्पौकि श्ननन्तर, 
्र्थात्‌ सकी सयफे पूवं २४४८ वे वपम, 
श्रधवा शक-सम्वत्त्के पहले २५२६६बं वष 
म भारतीय युद्ध हेश्रा । (9) रमेशचन्द्रदत्त 
च्रादधि भराच्य विद्धान्‌ श्रौर क पाश्चात्यः 
परिडत कहते है कि भारतीय युद्ध दसवी 
सनूफे लगभग ९०० वषं पूं इश्रा । 
पुरम पाणड्ोके समकालीन इृदद्धथः 
वंशीय भगध राजासे लेकर नन्द्‌ पयन्त- 
का समथ दिया हमा है । उक्त विद्धानौका 
कथन हे किं उसके आधार परः यह समय 
निशित रोता है। (४) मद्वासी विद्धान्‌ 
विल्लरडी श्रय्यरने, ्नन्य प्रमाणौसे, सन्‌ 
सची पूरं ९१९७ चषके. १४ धकद्रवरको 
युद्धका विललङ्कल निश्चयात्मक समय माना 
है । इस तरसे भारतीय युदधके भिन्न 
भिन्न खमय अमि गये है ्चीर दमे य्ह 
डनके संग्वत्धंम निस्तास्पूवेकं .पिवेचचन 
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करनी है.। पडले हमः समस्त व्योहिपियो- | श्रवयन्त ग्राचीन करालसे, लोकमतके श्रदु- ' 
के मतसे तथा साधारएतः समस्त आस्तिक | सार, भारतीय युदक खमंयमे, कलियुगाके 
हिन्दुोके अतस निचित माने हण 'मारः- | आरम्भमे ओर ीरृष्णके समयमे द्‌ 
तीयःयुद्धके समयक्रा श्रौर उसं पर किये: | सस्वन्ध, श्रौर पक्वा पई जाती. है. । 


जनेवाल्ते आक्तेपौका चचार करेगे । श्रथांत्‌, कलियुगकां ्रारस्म-कालं ` रौर 
श्रीरृष्एका-समय -वत्लां देना .द्यै भार, 
स्‌ 
1 1 सीद युद्धक्रा समय. चतलाना होगा । श्रागे 
अआरस्म। 


| दिषे दुद .चिषेचनसेःयह मालमदो सकेगा 
हम वतला. चुके हं कि यदह कपना | कि इन तनौ चातौका ससय मित्र भिश्च, 
महाभास्तमे ही दी हु है कि कलियुगका | सतिसे एकर हौ लिकाने कैसे श्राता हे 1 , 
श्रारस्भ भारतीय चुद्धसे इया धां | 
कलियुगं.विद्धि" देस यचनके-सिक्ता, मदा- 
भारतम, शरीर मद्री -तीने चयन 'ह्‌। 
वनपवभे भीममारुति-सम्बादभं कहा यया ! लिये हमे वाद्य - पमाराका पक मस्व 
दिः | | साधन मिलता है! ` हिन्दुस्धालमं शापन 
एतत्कलियुगं चाम अरचिंसचत्‌ वतैते । ¦ हपट मेगासिनीद्ने भीरप्के- सम्यन्धमे 
“शीर दी जिसका भरारस्म होगा चह । अ्त्यन्त.महत्वकी वाते जिल सखीः हैः एय 
कलियुग है । - | राजत दिन्दुखानमें -चन्द्युक्तके दसवां 
्दिपच॑के आरम्भमे.ही कहा'गया है सेल्यूकस' नामक ..्रीक शजाकी -श्रोरसे 
किः भार्तीयःयुद्धं कलियुगःर द्वापरौ | रहता था । उसने. यद लिख रख हे कि~ ` 
संन्धिमं इता । | ` , "संडूकोरस्‌ श्नौर डायानिसोखके -वीचमें 
श्रन्तरे चेव सम्पाते कलिद्धापरयोस्मूत्‌ । ! १५३ पाष्ठियो श्नौर ६०८२ वर्प डप] दिस- ` 
स्यमन्तपञ्चकं शुद्ध ऊुरुषार्डवसेनयोः ॥ | कीज्ञ, उायानिसोश्से, श पीष्धियौदे 
सात्पय यह्‌ है श्चि कलियुयारस्भसे । वाद्‌ इश्या 1". उसे -हिर्दस्यानमं चन्र 
मारतीय-युद्धके होनेकी _ कल्पनाः महा- | के समयमे जो'वाते मालूस इई उन्दी 
मीरतकार सौतिके.समयमे, अर्थात्‌ शैसवी | अगार पर उसने यह वत्तः ` लिखी है 
सयक लयसग ३००-वषं पहले, पूरी पूरी | शरीक लोगोनेःभविष्यके दइतिदासकरासे पर 
पचलित थी; यानी -यह कल्पना लगरभय | यह्‌ वड़ा उपकार किया हैः ` कि-वेः जिस 
२०० घपंसे आजतक ` यदह पचलित है! | जिस -खानमे.गये वद्य वक्षं ऽस समयः 
मावस. होता दे कि इस विचारी उत्पत्ति | की -रचलित पेतिहासिक्त ' वातौको एके 


` आओषटुष्एक्छा. समय । 


| 
१. ~ 
। श्रीर्या समय ` निध्ित . करनेके 


इन कारणोसे ` इड रोगी,. किं माोरतीय- 
य॒मं नीतिधममैरित अनेकः भयङ्कर : एम 
हप, पार्डवोके समयसे .हिन्दस्थानकी 
धर्मिक श्नोरःसाम्पत्तिकं सुखितिमे दिनैः 
दिन चीरा : आनेः-लमी श्रौर श्रीक्प्णं 
परसपत्माके -पृथ्वीन्ते छोडकर चकः. जाने- 
कै समयसे दिस्टुख्ानको ; ददशा - तथाः | 


 वनतिःदोनेः लग .। सा्संश.य है.. कि! 


करके उन्होने लिख रख है 1 उन्टौने श्सीं 


- तरसे इजिप्ट, देणामे भी पेतिहासिकर 
¦ सस्री द टकर `राजाद्रोकी . पीटियौकां 


हात लिख छोड़ा है । उन्दौने -वेविलोनकीं 
पीषहियोका मीं हाल लिख स्खा है {पहले 
ऊ दिनोतक्र ये वाते स्थूल श्नौर च्विभ्वस- 
नीय स्मभी ` जाती थी; परन्तु मेसोपोरे- 
भिय अजकंल जो ₹ईषिका-लेल, शर्धान 


ॐ भारतीय युदधफा समय € ६१ 





सला हद हौ पर लिखे हणः लेख, मिल । हैफि मोरे हिसावसे राजा्नौकी पकपीदी- मोरे हिसावसे राजाग्नौकी एक पीट्गः 
रहे 'हं उनसे संसारको ये वाते सत्य । म कितने.चपं लगते है । यद पेतिदासिकं 
मालूस होने लगी है । हमारे फदनेक्ा | सिश्धान्त है कि प्रत्येक राजाकी पीट्रीके 
तात्पयं यही है, किं मेगाखिनीज्ञके द्वारा | लिये श्रौसत २० वषं पड़ते हैँ । श्ख 


सावधानीके साथ लिखी इद वाते विश्व- 
सनीय हं । . दस वातमें छुं भी सन्देह 
-नरीं है, क्षि प्राचीन, कालके श्रन्य देशक 
समान, हिन्दुस्थानमे राजाश्रोकमी वंशावली 
श्र पत्येक णाज्ञाके राज्य फरनेका समय 
दोनो सावधानता पूवक लिखकर सुरक्षित 
रखे जाते थे । पाचीन समयमे कोई खास 
सम्धत्‌ प्रयल्ित न था, श्रतएव राजान्रौ- 
की -घंशावली श्रौर उनके शासनकाल ही 
स्मय नापनेके साधन भे। श्सी लिये 
वंशावलियों सुरक्तिते रखी जाती थीं) 
सासंश यष्ट है कि मेगासिनीज्ञकी चवत- 


ला दैः पोदि्योकी संख्या दतिहासक्ती । 


दिस मानी जाने . योग्य श्रौर विश्वस- 
नीय साधन दै सेगािनीजञने जिस संड़ा- 
कोटखका उरंलेख फिया है चह एतिहासिक 
चन्द्रगुन हे । हम निच्धयके साथ-यह नहीं 
चतल्ला सकते कि ये पीद्धियो जिस डाया- 
निसाससे गिनी गई है, वह कौन है। 
परन्तु हम प्ले वतला चुके है फि दिरा- 


क्तौजके मनी रि श्रवा श्रीरृष्ण दी हैँ 1 | 


मेगाखिनीज्ञने लिखा है कि शौरसेनी लोग 


दिराङ्गीज्ञकी भक्ति करते थे श्रौर उनका | 


सख्य शहर मथुरा था । इस वणंनसे 
निश्वयके लाथ यह सिद्धरहोताहै क्रि 
दिराक्तीज्ञ श्रीृन्णएष्ता ही माम था । डाया- 
निसाससे - दिराङ्गीजञतक १५ पीद्वियों 
हुई 1 उसको घटा देने पर, मेगाखिनीज्ञके 
दिये इए ` वशेनसे हमे ज्ञात होता दैक 
दिङ्कीज्ञसे चन्दरु्ततक १५३११ = १ देम 
परीद्ठियो. दुर “1 ' सेगाधिनीज्ञने यह ' नहीं 
बतलाया है कि इतनी पीष्ियौमे किततमे 
वर्षं व्यतीत हए । तथापि संसा इति 
सको देखमेसे यह्‌ वतलया जा सक्रता 


सिद्धान्तके ्युसखार श्रीरुप्णएसे चन्द्र 
तक मोटे हिसावसे १३८ >८ ० = २७६० 
वपं हुए । यह निश्चितो चुका हैक 
चन्द्गुक्षका समय ईसवी सके पूर्वं २१२ 
वपरे था.। इस हिसावसे ्रीरृप्णका समय 
खन्‌. ईसखयीके. -३०३२ वपं पले निश्चित 
¦ होता है ! एस समयक एेतिदहासिक रोने 
| के विषयमे हमे यह ददर पमा मिलता 
, है, कि यह समय कल्ियुगकते श्रारम्भ-काल- 
| का निकटवर्ती सभय है । ध 
| छान्दोग्य उपतिपदूमे श्रीरृष्णका 
¦ उटलेख “छृव्णाय दैवकीपुत्राय क्रिया 
गया है । भगवद्धीतामे “वेदान सामवेदः 
ऽस्मि" इख बाक्यसे श्रीङृष्णने लामवेद्‌के 


-, साथ श्रपना तादात्म्य प्रकट किया हं । 


¦ सस्र यह पाथा -जाता किं सामवेदक 
छान्दोग्य उपनिपद्रमे श्रीरृष्णका उर्लेख 
स्वामायिक रै 1 श्रीरृष्णका समये 
| छान्दोग्य उपनिष हके बहुत पहले दोगा । 
। द्यपि निश्चयके साथ ` नहीं बतलाया 
जा सकता किं छान्दोग्य उपनिषद्‌ कव 
। चना, तथापि भाषाके प्रमाणसे मोलुस 
होता है कि बद दशापनिषदौमेसे अल्यन्त 
, प्राचीन उपनिषड्‌ है । यह्‌ स्पष्टे कि 
खाधार्णतः; इन . उपनिषदौके समयका 
वेदांमौके समयके पले माननां चाहिये । 
घेदांगोभेसे - वेदांग ज्योतिपका समय 
निश्चयके साथ वतलाया जा सकता है । 
शंकरः वालकृष्ण दीक्षिते श्रपने भारतीय 
ज्योतिषशास््रके इतिहासे, वेदांग ज्योः 
तिषका- समय, सन ईसवीसे पूवं लगभग 
; ९४१० वषं ठहसया है। अथात्‌, छान्दाः 
। श्यौपनिषष्टके समयका सके पूवे र 
श्रीकृन्छके खसयफे उसके भी पून मानना 


2२ ` ® सददाभास्तमीसांसा.% ` 
चाहिये ¡ इस प्रयाणसे यह अदुमान दतां | पहले ' युधिष्ठिर-संवत्‌ - क्या कोड संवत्‌ . 
है.कि आीरृष्णका जो समय ऊपर . बत- । थ्चलित न था ! परन्तु हम पहले 'चतला ` ` 
लाया गया है घह ठीके है श्रौर यहः कदा । चुवौः है कि -उसख. समय हिन्दुख्पानमे . , 


जा सकता है किः भारतीय युद्ध उसी | वंशावली ` रहती थी; श्र्थात्‌. यह ` वात ` 








समयःइश्राः) .. `` `“ लिखकर रख ली जाती :थी-कि `श्रसुक 
घंशमे श्रसुक छ्मुक `राजा श्रसुक घषैतक 
काठयुरमका .ज्ारम्म । राज्य करते थे । एेसी दशाम फट सक्ते , 


क्षि युधिष्टिस्के वादकी वंशष्वलीःसजाश्रौ- ` 
के. शासन-काल समेत, ` श्रवश्य प्रचलित 
किं मारतीय युद्ध -श्नौर कलियुगारम्भका | रही होगी `} इस प्रकारकी ` वंशाचलीके ` 
समय एकं ही है। हम यह ` यी देख चुके, | आधारपर ` सन. ईसवीके छरम्भमे, जव ` 
कि कलियुगका - आरम्भ कचे. इश्मा 1 | खिद्धान्तस्वरूप -युगपद्धति स्थिर हो शै ` 
दिन्दुख्थानके सयस्त ज्योतिषियौके मतान्वु- | तव, ` खअएयं ज्योतिषकारोने यह: निशित ` 
सार कलियुगका श्रारम्म खन्‌ ईखचीसे | किया कि युधिष्ठिरको इतने वषं हो चुके). . 
पूषं ३१०२ वर्ष॑मे . श्रा ।` आजकलके | च्यौकि- उस सर्मयके - पटले ३०० .व्पैसे ` 
दर एक पंचांगमें यही .समय दिया इश्ना | महाभारतः स्पष्ट सतिसे यदह वतला रहा. , 
हे 1 शफ मरेन के पंचांगभे यह लिखा ¦ था, कि समस्त आस्तिक हिन्दु्यौकी यही ` 
हश्रा भिक्ेगा. कि `कलियुगके ` ५०२७ | समश -थी, कि कलियुगका श्रारम्भ,.भार- - 
चष हो गये 1 इससे -स्पट मालूस. दोता | तीयं युद्ध. नोर युधिष्टिरका . राल्यारोहणं .. 
हे कि पंचांगोमे यद खसय -आयसद्‌, | एक ही संमयमे हश्ना 1, इस पकार पहले ` 
ब्रह्मगुप्त, ` व्यहमिदिर ` इत्यादि ज्योति- | नूतन सिद्धान्तकार श्रायंमटने,कलियुगके ' 
षियौके समयसे लिखा जाता है ! इस | आरम्यक्रा समय दैवी सनसेः पूवं ३१०१. 
चातमें सन्देह है कि इनके पहल्े-यही | वधं (- शक `सस्बत्‌से पुवं ३१७५ चधं ) . ` 
समय लिखा, जाताः.था - या - नहीं । यदि | चत्तलायाः। । 
प्रति वषे -लीगोको यद्‌ मालूम दो जाता कुच लोगोका मत हे कि. -कलियुसका 
धा-कि -कलिथुगको ¦ इतने, वषै.हो गये, | आरम्भ. इस . तरहसेः दन्तकथा .. श्रथवा .. 
तो. इन . ज्योतिषियोकेः पहलेके ` किसी | राजाश्रोकी वंगवालीके. आधार "प्रर. नही, 

गरन्थमे इस समयका -उस्लेख श्रघश्य | बंतलाया.. गया : ..है--उसे `“ श्रार्यमंने ' 
दोना. -चादियेः 1 अमाग्यवश. श्रभीतक | गरितसे, कायम.किया, है ! परन्तु यह.मत्तं ` 
एेसा-केईैः उरलेख ` नहीं-.मिला-है ! तव | टिक नही सकता 1, शंकर  वालङ्प् 
प्रश्न है कि श्राय भट श्रादि ज्योतिषियोने | दीक्लितका "भी यदी मतः हैः. परन्तु उनका.  . 
किल आधार पर. यदह. समय . वतलाया | फियः इश्रा . विवेचन . उनके अन्य--मतोके ` ` 
दै.? . इस सम्बन्धे .दो.मत-हो सकते हैः | विद्ध हो जाता है † गणितसे कलियुगका ` 
पकमत यह है किःयह समय ` लोगौके | आरम्म जाननेके लिये वया साधन -था?., ` 
दन्तकथासे मालूस था; ` अर्थात्‌ यह्‌ कदा | यह नदीं मालूस ` होता कि "सदप्भरतके 
जा -सकता है कि उन्दर॑ युधिष्ठिर-संवत्‌ | युद्ध-कालमे सुक ग्रह श्रमुकनक्तत्रः पर ` .. 
मास शा । हसाय सृत यह हे ` कि. सच्‌ । ये, इख पकारे  धिधानको लेकर उसने ``. . 
समीवे पत; थवा रक-संचत्षे ! धार्‌ पर्‌ गणितक दस. यद्टः-समय .. ` 


` श्रव हम कलियुगके ` आरस्भकू(लका 
विचार ` करगे"! दम. पहले देख चुके "हैँ 
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सिर किया गया है, क्योकि सहाभार्तमें 





जो स्थिति बतलाई गई है वह, कलियुग- 
को श्रारम्भमे जो श्रह थे उनसे, बिलङुल 
नीं भिलती 1 इस ग्रह-खितिके विषयमे हम 
श्रागे चलकर विस्तारपूचंक चि्ार करेगे। 
हम इसे मी सच मान सक्ते है, कि यदि 
महाभारतम. बतलारई इई॑ग्रह-शितिके 
श्राधार पर गणित करके यह समय खिर 
किया गया होता; तो वह निश्चयपूवंक 
ठीक ही निकलता; परन्तु .दुदैवसे एेखा 
बिलङ्ल नहीं इश्ा । पटले कीं नदीं 
नतला गया है कि कलियुगके आारम्भ- 
मे खिति अमुक प्रकारकी थी। 
फिर गणित करनेके लिये श्राघधार करोसि 
श्राया ? दीति तथा श्चन्य लोगौका 
कथन है कि कलियुगके आरम्भमे समस्त 
ग्रह मध्यम मानसे अश्नीम थे। इस 
समके श्राधारपर श्रा्थ॑भट्ने गशितके 
द्वारा यह सिर किया कि मध्यम मानक 
ग्रह पकी शान पर कव थे, श्रौर उसे 
उसने कल्ियुगका श्रारम्भ मान लिया । 
परन्तु यह्‌ किसने बतलाया कि कलियुग- 
कै श्रारस्भमे इस तरहकी व्रह-खिति थी ? 
मध्यम ग्रह ्राकाशमे दिखाई नदीं देते, 
स्पष्ट ग्रह दिखाई पडते हँ । अर्थात्‌, यह 
सम्मच नयं है कि ्रंखोसे देखकर 
किसीनै इस प्रकारका विधान लिख रला 
हते 1 तब यही मालूर होता है कि गणित- 
के इख साधनको ज्योतिषीनेः अपनी 
कल्पनाके आधार ` पर खिर किया हे । 
श्रार्वभह्. पला पागल नदी था किं उदा- 
हरण देते समय वह उदादरएके उत्तरकों 
न्नर उदाहरणके श्राधारको भी काल्पनिक 
रखे । खयं दीक्ितका कथन है कि-- 
५मदाभारत, मञस्श्ति तथा पिले विवे- 
चनम श्राये इए किसी अ्रन्थमे, ज्योतिष- 


ग्रन्धोका वत्तलाया श्चा युगारम्यका यद्‌ । 8 
| कि फक्तियुग प्रमुक समयमे आरस्भ-हृशन। 


ल्त नरी दिया है कि कलिगुगके शौर 





भत्येक युगके त्रारम्भमे सय ग्रं श्ररविनी- 
कै श्रारम्भमे एकज रहते है ! बल्कि महा. 
मारतमे पक जगह कदा गया है कि सुय, 
चन्दर, बृहस्पति श्रौर तिप्यके एक राशिमें 
प्राने पर कृतयुग होता है 1५ उनका यह 
भी कथन है किं--“ऊपर दिया हुआ युग- 
का लक्तण पुराणौमे भी कहीं बतलाया 
नहीं गयो है ।* तव तो उक्त आ्तेप करने. 
वालोका ्रन्तिम कथन यही देख पड़ता 
है, कि यह कल्पना, खयं श्रार्यभर्की दै 
श्मौर उसने उसीके श्राधारः पर गित 
किया है। परन्तु, परत्थत्त देखने पर यह यात 
मी सिद्ध होती नहीं मालूम होती । सूयं- 
सिद्धान्तके श्रचुसार कलियुगका आरम्भ 
फाल्युन कष्ण पत्त अमावस्या धृहस्पति- 
वारकी मध्य सान्निकै समय सयेता है । 
इसके श्राधार पर यह निशित होता है कि 
सन्‌ दैसचीके ३१०१ वर्षं पहले १७ फर- 
वरी बृहस्पतिवारकी मध्य रान्निके समय 
कलियुगका श्रारम्भ इश्रा । उस समयक्री 
ग्रह-खिति घोफेसर हिने ने मिथित कीरै 
श्रोर दीत्तितने भी मध्यम, तथा स्पष्ट ध्रह- 
खितिका निश्चय कथा है ! इसका उल्लेख 
दीक्तितने श्रयनी पुस्तकके १४२ पे पृष्ठमे 
किया है 1 उससे मालूम . दोत्ता है कि 
कलियुगके श्रारम्ममे मध्यम श्रौर स्पष्ट 
सय रह एकत्र नहीं ये।.इसे दीक्षितने मी 
कवल किया दै । षे कहते हँ कि--“हमारेः 
भन्थके श्रचुसार कलियुगके श्रारम्भमें 
खय श्र एकन थे, परन्तु घस्तुखिति 
यैसी न थी । कदाचित्‌ सच प्रह श्रस्तं- 
गत रहै हौै,. परन्तु महाभारत श्रादि 
भरन्थोमे एेला मी वरन नदी है । कलियुग 
के ्रनन्तर, सूर्यसिद्धान्त श्ादि म्रन्थोके 
वननेतक, कमसे कम ३६०० वपं. वीत 
गये; परल्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 
उस सगय इस्त घातका निश्चय हो दुका था 


ऋ ष - ® सहामारतमीमासा.छ ` = | , ,  : 
इससे सन्दे ठ रह जाता है ` सत्न .दिया रोया है. चद ` काल्पनिक ह ` 
कि -कदाचित्‌ कलियुगः ("्मारम्भ-कास् प्रर ऊल्ियुगके श्रोरम्भ-क्ल्य वेक्षी । 
पसे गरितके दारा निक्रलाश्ुाःहो 1 व्यत्त धितिः मीन श्री तव ` फिर महे - 
परन्तु यदि दीक्तितको यह बात , नहीं कदा जाः सकता ' कि “कलिगुगका 
क्ती . अ्रथवा सरस रहती कि उस. -आरम्भ-कालः पेते गरितद्धाया शिर 
संमय राजाग्रौकौ वंशवाली थी, ` विथिद्ुःगयादहे. 0 
तो उन्दै रेखा सन्देह न इश्रा होता । यह `... 6. ` 
घात मेगास्थिनीज्ञके दार दी दुई पीदविय ¦ : वर्‌ हिन त १ 1 
शरोर वधौकी संख्यासे सिद्ध होती है† ` - : कलियुग कालक 
मेगाखिनीज्ञका भमाण अयन्त" प्राचीन ¦ शङ्का उपचित होगी ग 
श्रथौत्‌ सन्‌ ईसवीके लगभग २ की चत्रलाईै है चातके सस्बन्थ 
पहलेका है 1. थानी, चद. उल. खमयका ` भकारकीःगङ्का नदीं कौ जा--सकङ्कुः 1 रन. 
हेब -किं अयं ज्योतिषको घ्ह-पणिति ¦ दोनौके सहारे. ारतीय युद्धके सश्रुयको. 
करतेका क्ञान न था । इससे यह निश्वय- ` निचितः करनेमे -कषठिनाद्‌ ' न ` हणी । कव 
पूर्वक सिद्ध होता है कि पेली वंशायलियो ` हमं वरहो. सहसिदिरके - इस कथन 
पुर्वं कालमे थीं] यह वात निर्भिषाद डक विचार करना-खाहिये, कि भारतीय यद 
पूते कालम .इतिहास भी `शरे श्रौर दिन्दु- ` कलियुगके छ्ारम्सम नदीं ` इश्मा । चसाहः 
सानम पेतिदासिक बाते तथा वंशाचलि्यो : भिदिरने यह मत मगेके मतके श्राध्रार्‌ पर 
लिखकर रखी जाती.थीं 1 चीनी यात्री ¦ दिया है । गग॑के मतको उन्होने दस श्रकार 
हुप्नसाङ्ने स्प लिख रखा दैः किः | लिखा है-- ~. ` "` 
“्रयेक राज्यम इतिवरृत्तकी -पुस्तक सावः ; षड्द्विकपश्चद्धियुतःश्ककालस्तस्यःराक्षश्च) ` 
धानतासे क्िखकर रखी: जाती .. है , -. अथात्‌ , युधिषठिर्का समय वतेललान- 
काश्मीरमे इस प्रकारका दाल श्चौर चंशा- ` ॐ लिये: शक्र-सम्बत्तमे ड्द्धिच्ृपश्वददि 
वली- लिखी हई थी; उसीके श्राधार पर ' अर्थात्‌ “छ्रकानां त्रासेतो यतिः के हिक्लाद ' 
करहण कषिने सजतरंगिणी नामक ¦ से थर६के मिल्ाने पर युधिष्ठिरा खसय 
काश्मीरका इतिहासः लिखा 1: आजतक ! निकलता ,है ' 1¦ हमने , भारतीय युद्धका , 
भार लोग रजयपतौकी- वंशावलियोौको ` समय सन्‌; सवौ . २१०२ ` वषः. पटत्े 
सावधानीसे, लिखते हें. 1 ' सारांश, 'यह ! अथवा शक-सम्बत्‌कत ..२२७६. वपं ` पले 
नि्विवाद्‌ है कि ` मेगाखिनीज्ञकी लिखी | ठहराथा है.) इल समयमे: शरीर“ घराह 
इर वंशवालीमे दिये इद -वणंनसे `पूर्वं ¡ मिहिरके समयमे ६५२.च्पौका श्रन्तर है 1 
कालमे,. वंशावलीका ` होना: पया ` जाता ¦ राज्तरङ्गिेकारकर्दणमे अपने. काव्य 
ह ।-हमाया मत हे कि देखी घंशालियो. | सप इतिहासमे दसौ समयको लेकर सप्ट- ` 
के श्राघार पर -युधिष्िरके - ्ननन्तर वीत ¦ कहा है कि~ ` 7": :- ४ 
सुकनेत्राज्ते- वषः लोयोको ` मालूम रहे | शतेषु पू .सार्भेखु.व्यधि्रेषु च "भूतले ¦, 
होगे शरोर उन्दीके आधार प्र कलियुशका  कलेगेेषु :व्ाणामभून्रुषारडवाः.॥ - 
श्मारम्प-काल निशितः क्िया.यया होगा 1 । वहां उंसते.यहं. भी ` कहा है ; कि. `, 
ऊपर बतलाया हा-जा छक है, कि ; “इस. चात्तसे विमोह हाकन कि पाडः 
कलियुगारस्म-करल तिध्थित ग्ररसेक्रा ज , फलियुयके ` प्रारम्यसे इए -कारमीस्के ` 


॥ 
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चं इतिदासकार कामौ पूः कालके सव ज्योतिषि्योके मर्तोके बिरदध श्रौर 
राजा्ौफौ गलते फदुरित्त दतं दै; परन्तु , पत्यत महाभारतके सी वृचन।के विरुद्ध, 
कलियुगके उक्त ६५२द वर्मे पाणडव थेः | वरादमिदिरने भारतीय युद्धका यह समय 
धस कालके अनुसार मेने राजाश्नाकी कैसे वतलाया ! श्रच्छा, यदि उन्दने गगंके 
फोटरिस्तको सुधार द्विया है । दससे , चचनके श्राधार पर यह मत दिया दहै, तो 
स्पष्ट मालुम होना है कि करदणके समय- , भश्च रै भिः गर्मने ह यह समय कैसे वत- 
भे यह मनं धरदलित धा, दि पाणडव , लगना १ गरेका समय एमे माल नदीं । 
कलियुगके शरारस्भमें हप 1 शसक त्याग कुच लोग मानते द कि गमका समय 
कर, चराहमिहिरका श्राधरार लेकर, कर्हस॒॒महामारतके वाद्‌ श्रौर शक-खम्बतके 
से ` दलियुगक श्मारम्भसे ६५ द्वे चप । पष्टत्ते होगा । परन्तु पेसा माल्‌ होता है 
भारतीय युद्धका होना चतलाया दै । परन्त॒ ¦ कि गगं महाभारतके पले हृश्रा होगा 
धसक कारण महाभायतक्ते वचनोसे स्पष्ट , महाभारतम गगैका नाम श्राया है । चाहे 
विरोध दोना है । श्प्राक्षे कलियुर्ग-; हम किसौ समयको मान, परन्तु यह 
विद्धि दन श्छोकसे, प्रौर कलियुगके निशित दिखाई पड़ता है फि गमं शक 
ध्रनन्तर ९५२ चपःके चाद भास्तीथ युद्ध | सस्चतके पहले इरा । पेखी दशामे गगे- 
हृश्रा, धस कथनसे मेलन नदी हो सकना । | के दवाय यह नियम वना दिया जाना 
“क लिद्धापस्योः श्न्तरे इस वचनस भौं | सम्भव छ तदी है कि, शक-सम्बतमे 
स्प द्विखाई पड़ना है कि भारतीय युद्ध | श्रषुक यपं भिला देनेसे युधिष्ठिर्का समय 
कलियुगे श्रारम्भ दोनेके पहले हश्रा । । निकल भ्राता है । यह वतलानेके लिये 
फेखी दशाम यद कथन गलन होगा कि | साधन नहीं है करि गगेकां मूल चचन वया 
कलियुगे ५५२ वपाक वाद्‌" युद्ध हृश्रा । | धा । गगं-संहिता नामक जो एक पन्थ 
कु सोगेःके ( विशेषतः श्रायं-समाजी | धरसिद्ध है, उसभ इ सस्बन्धका छचे मी 
लोगे ) सतताुसार, इन ९५३ वप्को चरणेन नदीं दै । २५२६ कौ संख्या गर्गने 
कलिथगका सन्धिकाल समभाकर, यह | दी दी ह, . यह मानकर उसका स्पषी- 
गान लेना चाहिये करि सथा कलियुग | करण करनेके लिये श्रीयत अय्यरने एक्‌ 
श्रभीतक नहीं दृशा दै श्चौर महाभारतके | शद्धे उपाय बतलाया है । बह यदे है 
चचनसे मेल मिला जेन चाहिये । पर्त | कि शक्-कालकेा प्रथं शाक्व सुनिका काल 
शख नर्दसे भी मेल नदीः सिल सकलाः | समभाना चाहिये । यद्वि यह्‌ मान लिया 
वयोकि यदि स तरहसे कल्ियुगका | जाय किं बुद्धके खत्यु-कालसे करी कदीं 
सतन्धिक्राल मान त, तो द्वापरका अन्वर | बुद्धकाल-गणएना शुरू हा गर थी, तोयद 
नरी श्रा सकता । पसा चरन है.कि द्वापर | समय हमारे मतके श्रजुकरल दो जाता है। 
-क्नौर कलि शन्तरमे श्र्थात्‌ खीक खन्धि- | (अय्यर श्रपना काल कैसे साधते ह, यद 
युद्धः हआ । महाभारतकं यर्ण॑नके श्चु- | श्रागे क्या जागा) बोद्धम श्राजकल 
त्र यह सिति ठीक मलस दोती है क्रि | जो निर्वार्-शक्त प्रचित दै, उसे सन्‌ 
ब शुङ्ग भ्रतिपदाको - कलियुग लगा | दखवीके ५४३ चरं पूर्घ॑का मान लेनेसे 
८ उसके पहलेके मार्गश्ीपं मदहीनेमे | श्रौर उसे २५२६ मै.मिला देनेसे, २५२६ 
तीय युद्धद्ा।! ` ` | ५४३ श्रधात्‌ सन. ईैसवीके ३०६ वभ . 
-एकः वदध श्राश्चयंकी पाते यह. कि | पूवंका-समय, 9 }रुष्णके शौर .कल्ियुगंके 


६६. 
आरम्भक खभयके निकट धा जाता 
तथापि हमारा मत है कि शक-काल शब्द्‌- 
का अथं (शाक्व सुनि श्रथवा बुद्धका समयः 
कभी नहीं सममा जा सकता । बुद्ध- 
काशक नाम कहीं नहीं लिखा ग्या 
है। शक श्रौर शाक्य शब्दौको जवदंस्ती 
एकाथंवान्वी समम लेनेसे कुद लाभ 
तरी. । इसकी उपपत्ति भिन्न परकास्से 
चतलानी दोगी । 

रब यह्‌ निश्चय कर सकना अ्रसस्भव 
है कि गर्सने सुत्त समय किख प्रकारका 
लताया था ¡ यहं वात पायः निविवाद 
सी है कि गर्ग महाभारते पहले हो गया 
है । उसका उल्लेख शर्य प्व॑के संरखती 
 श्राख्यानमे नर अचुशासन पचम उप- 
मम्ुके आस्यानमे श्चा है । उसमे उसके 
दे अज्गोके भ्रन्थका भी उक्तेल दै । प्राज- 
कल “गगसंहिताः नामक जो श्रन्थ पच- 
लित है, उसमे ४० उपाङ्ग हँ । अधात्‌ यदह 
ग्रन्थ यहुत करके वही भ्रन्थ न होगा 
तथापि यह उसीकी सरी च्रादृत्ति दोयी। 
इसमे राशियोका उल्लेख नहीं. है, इससे 


1. 
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कालीन राजका नाम पक दज्ञार वपम 
श्रप्रसिद्ध टो जानेके कार, वराहमिहिर 
ने उस नामका उपयोग शकं राजा. अथवा 
शंक-कालके लिये कर दिया । वराहमिहिर 
ग॑ग-ज्योतिपके व चनको विशेष पनाणभूत 
मानता था । . इस कारणं. उसने 'श्ल्य 
ल्योतिषियोके मतके चिसुद्ध भारतीय युद्ध 
को.कलियुगके दे५२वं वपेमे माना है। 
करहणने श्रपने काश्मीरके इतिद्यस् 
मेल उसके शआ्राधार. पर ` मिल्लाया। 
काश्मीरं यह्‌ चारणा थी कि ` भारतीय 
युदधके. समयमे काद्मीरका राजा पला 
गनद था श्नौर जय दुर्योधनके लिये करने 
दिग्विजय किया तव ` वह लङ्ामे मास 
गया तथा उखका लडका गद्य पर वैटा | 
कर्ने यह लिख रखा है कि काश्मीरं 
पठेसी दन्तक्था पचलित थी. कि. छोरी 
द्मवथाके कारण वह्‌ लडका भारतीय 
युम नदीं शामिल इश्रा ! यदि यद.मान. 
लिया जाय कि.भारतीय युद्ध कलियुगके 
श्ारस्ममें हुश्रा, तो -शक पूर्वं ३९७६ वर्पो 

की व्यवसा. गोनर्दके शनन्तर दोनेचाले 


यह्‌ ॒अन्थ सी शक सम्चत्‌के पहलेका , रजाश्रोकी श्रवधितक लगनी . चाहिये 
` मालु्न होता है । सारांश, गगं ` कके | ओर वैसी व्यवस्था कल्के पले कंग 


हुत पहले हो गया है । उसके भन्थमे 


| 


भी चुकी थी । परन्तु भारतीय, 'युद्धके 


शक-कालकाःउल्ञेख रोना खस्भवः नरी | संमंयको . भनमाना ` मानं सेनेकेः करण ` 


है । इसलिये सालूस दोता है फि गग॑का 
उक्तं वचन किसी-. तत्कालीन रजाके 


सम्बन्धे होगा । उसने.यह्‌, लिखा.दोगाः 


फि युधिष्ठिरको इए अमुक राजातक २५द६ 
श्रथचा २५२६ वषं हए -श्रोर 'वह राजा 
` गगेका. समकालीन होया । गरे. ओर 
` वसाहमिददिरके बीचमे हज्ञार वर्षका अंतर 
दिखाई पड़ता हे वधौकरि ग्म . सन्‌ $सचीः 
के ८०० वरे पूंका ओर वराहमिहिर सन्‌ 
ईसवीके ५०० पसे भी. श्रधिक्र 'पीद्धेका 
हे + एेसी ~ दशाम इसकी . यदह उपपत्ति 
वततुद-लर सकती, कि सके सम 








| 


णको गोनद यादि रजाश्नौकी भिन्न 
व्यवसा करनी पड़ी । यह वातत फांश्मीरके 
इतिहासमे संज ही . लिखो ई . हैः किं 
गोनद पाण्डवोके समयमे था 1 इसका 
कारण यह्‌ . है कि ` दिन्टस्थानका - भेक 
यजवंश्च ` च्पना. सम्बन्ध ` पाराडव्-सम- 
ऋलीन योद्धाोसे . भिड़ देनेमे भूषण 
खंमभता है. ।, कट्दणने ` राजाशौवभेः -पच- 
लित ` वंशाषलीमे' अपनी. नै - सम्भे 
द्मयुसार घटा . बाकर पक. योर ' नष 
श्ल कर .डाली । य 
;-. गमने लो "धद को, संस्था. दी है 


# भारताय युज्चकन समय ॐ 


‰4 
उसने एः वात तो प्रवयय्य सिख होती है। | सिवा दसरा श्राधार नटीं दै । दकि 
ग्रह यः 7 विः उससे एस संग्याको किसी (धृष्ट १४८ म) कते ह--"्वसाटमिदिरने 
म शिसी द्धस्ते निध्िन पिया होगा । ` समर्थिचारमें कदा द धि सतत्धियोमें गति 
तती र्या जिभित करनेकील्तिये दन्त- ' दैः शरोर च एक पक नन्मे १०० ब्रौं 
पथाका शरारिः मस्यतः धघंश्रावलीका } तक रदत एः सौ धारणाके श्राधार पर 
साधन एना चाहिय । फसतग्यके ग्रन्थते | यद्‌ समगर निकाला गया रै । युधिष्ठिर 
मष्ट मालूम हिना र पिः इस प्रकास्की ` फे समयमे सपि मधा-नक्तत्रमे थ; श्रौर 
नावली अादरमीस्मे भारतीय युके ` श्राजक्ल भीतै मघम हीह । सतपि 
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समयन्ते धयलिन शी । श्र्थात्‌, जिधिन 
प परिय सर्पा भजवचंफाध्नीके श्धरार 
पम् स्थिर फी गः श्रीर्‌ श्त द्ष्टिसे इस 
से्यायत यटा गारी मद्त्व 
पु ददञ६ ध जो भेर्या श्नयकालके यार. 
समम पंशावलीक श्राधारः पर्‌ स्थिर की 
गद श्रौ, ्रहुमी श्यी नरटथाी व्रशरावलीयेः 


श्ाध्ारः पम स्थिर क गु होगी 1 गव | 


प्रचनमे फिसौ मनमने सजाका नाम 
सगर वरादमिदिरने शूल शीः परन्तु 
सनु. इद्ीये ४५४१ चप पहले समय 
हि, यसषएभिदहिर्का शाद ध्न्य सय स्याति 


1 श्क- , 
` इसमे उक्त समयवा फो श्रथ नरीह. 


धन्ये नक्तेन मे १०० वर्पौतक र्दवे है, 
दसस यदह निष्पन्न होता रै कि श्राजतक 
युधिषिस्को २७०० घर्पं टा चुफे। परन्तु 
सप्नर्िर्योनिं तो कार गति हयी नीर, 


सथा । एसी नसह गग शार वराहके यत- 
लाथ हणः समयया भी कोर श्रय नीं 
दीपिता फथनप त्रिः यह मगगं शक- 
कालके श्रारम्भ होनेके श्रनन्तर णक दौः 
शताच्िर्यमिं कर्मी दश्रा होगा; उसे 
. सप्तभि मघा-नद्ठधके निकट द्िखला 
ड, दसलिये उसने थह स्थिर पिया कि 


पिय सय सदसया टुय्ा भारतीय युद्धको | शकः कालके श्रारम्भमे युधिष्ठिरके २५ 


समन सवमस्य दिमलाः पडतादं। म 
पती भाः 


यं हो घेः" परल्त य मत सानने योग्य 


प्रदी चुके पिः श्सपे सिवा! नदीं द 1 २४२६ की निश्चित सख्या 


मगारिथिनीसने चन्द्रगपनधः मगधवभक्री ' कटपना कसे ठर जा सकती द? यद 


जन पीष्ियाका वणन प्रिया ह उस चवणन- 
सी शस निशित समयक स्वल सह्यस 
भिन्यत्रा द । स्ा्मंश यद 
श्सवीके २६०१ धपे पहतेका समय द्री 


है करि सन्‌, 


गरितिका चिपय पै, इसलिये दसम श्रस्दा- 
ज्ञफी धातीका विलकफूल समाविश नदीं दां 
सकता; श्रारं कई ज्योतिपगशणितकार 
निराधार तथा काटपनिक संस्याक्रीं 


भारतीय द्धक समय सर्वमान्य सिद्ध ¦ खथ नदी फर सकता । यदि सपर्धियाका 


रोतारै। 

ग्रां शरद ध्राचैपोका मो उल्लेखं फर 
देना वादि । कटा जाता रहैकि.ञैसे 
सवी सन पटले २१०१ घर्पके समयको 
प्राथभद्टने केवल करपनासे निशित किया 
ह, उसी श्रकार दीक्तितका कथन करि 
शक्ष-संवतवंः पटे २४२६ नेधरके समयको 
पिनि अपनी कररपनासे निश्चित किया 


प्क्तर ७०० वर्पोकां मान लिया जाय 
ता पश्च दै कि उनमें {ॐ षयं वधा घटा. 
दिये गये ? द्यीक्षितने यद तो नदीं 
यतलाया द कि जव सक्षि गगंके' मघा. 
नक्तनमें दिखा पडे, तव ये उसे शक- ` 
संघत्के वाद १७४ चं वषम दिखाई पड़े 
भरे । श्नौर, यह भी नहीं साना जा सकता 
कि यह समय शक्ये १७४ वर्षां वाद 


ह । पसनन दस -शराक्तेपको भी करयमाक्रे । निमित किया गया था । पेसा कष्टनेका 
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कारण यह है, कि यदि हमे किखी दखरी. | सी नही है । यदह कदी नही.वतलाथा ग्यां 
सीतिसे गमका समय साल्स होता, तो ! है. कि युधिष्ठिरके. राज्यारोदर-कालमे 
इस कथनका. क शर्थ भी दो सकता । ¦ सम्पि. सघाके. ्रमुक चिदुमरे थे 1 यहं 
परन्तु हमे गर्मका छुं भी समय मालुम | कही माना जा ` सकता कि .यर्‌. ग्गकी 
नदीं है,. रेखी अवस्थामे वह. केवल. | कल्पित बात दोगी । इसका भी -करही, 
कटर्पनासे नदीं -माना जा. सकता ।. | प्रमा नदीं मिलता कि गगे शक-सम्वत्‌. 
यह यात सम्भव नहीं है, कि. गं नौर | १७७ . मे हुख्ा ( चककि :  निश्वयपूर्वकः 





वखहमिहिरकेा सघ्षपियौकी गतिहीनता- 
का क्ञान न था] अर्थात्‌ स्पष्ट.है. करि 
यह. गति :कल्पनासे. मान -ली गई ₹ै, 


मालूम. है कि बह शक सम्बतके ; पले 
इश्ा दोगा ) । यह वात श्रपने सिद्धान्तसे- 
भिलती है इसलिये इसे . भी .. कल्पनां 


` अलक्त नहीं है । अच्छा, क्षण मरके. लिये | श्राधार पर मान; श्रौर यह धात.दमारे ` 
मान .लिया जाय. कि गग॑ श्रौर .चराहमि- | मतसे मिलती है. कि युधिष्ठिरे. समयक 
हिसकाः सप्त्षियेंकी गति साल थीः. | चिदे द्यी. सर्पि ग्गकालीन.शक-सम्चत्‌ 
गमे शक-संवत्‌ १७४. गशित्त . करने ! १७४ मे थे, इसलिये -इसे भरी कटपनासे 
वैडा, शरोर ब्रह युधिष्ठिरका समय गरितके | मान लं }-तव तो सासा सिद्धान्त.मान लेने 
द्वार निकालने लमा । परन्तु, स्मरण | पर हयी रहा !-इस.तर्ह वायीकीसे विचार 
रहेकि । करने-पर्‌ यह नदी: का जा . सकता,-कि 
श्रासन्मधास्ु सुनयः शासति | गने युधि्िरका ` शक्‌ : पूरवः २५२६. वष. 
पृथिवी धिरे - रतो । का -जो-निथित समय वतलाया है, उसे 
इस वातको आधार-खरूप माननेके | उसने गरितके. दारा.-निकाला ।` श्रस्तु 
लिये -महयभारतमे कोदईैवचन ` नहीं है 1 | दीक्तितका कथन है कि मघा, पूवा, उत्तरा. 
फिर, गगने.इसकोः. क्सिः लिया १अच्छा- । दस्त श्रौर . च्रिनामेसे -दरः एकः नक्तजमें . 
यह ्राधार-खरूप - वातं कदीसे लाई गड | सपि दिखाई दे सकते हे 1 तव; ्न्‌ है किं 
हो, परन्तु जो सप्तिं पत्येकं नल्नतरमे १०० | गर्गकोःञ्रपने समयमे . यह कैसे दिखाई ` 
चषेतक - रहते.हँ वे. एकदी. सथानम. | पड़ा-कि सप्तपिं मामे ही थे: १. दु्सं 
नहं रहते । वे.एक सक्तत्रसे दुसरे. नक्तन | वात.यह है कि शक-सस्वत्‌ ४४४ वराहः 
मे.उड़कर नदीः चले जाते 1 तव गरित्त-{ मिहिरको भी; समप्तपि. मघामे दयो दिख ` 
करनेके किये यह मालुम रहना चाहिये.| पड़, इससे तौ .गर्गके समय .अर्थात्‌ शक 
था, किथयुधिष्ठिरके समयमे सप्ठषि.मघा-. | सस्वत्‌ ९७ मेःउनका. मधाकं पी, होना 
नत्तघ्रके क्तख विदुमे थे.। फिर, यह-मी. | पाया जाता है ¦ इख दशाम -यं ¦ कनां 
मानता पड्ेगा-कि . शक . सम्बत्त्‌ २७ म | भी..गलत म्लूम होता. किं `-श्रपने 
मघा-नचत्रमे -सप्तर्षिको टीक .उसी चिदु. | समथ सप्तपिकाः मधा्य होना-मलन- 
पर, गर्यने ` देखा "था । पेखा माने . विना | कर गमने गरित क्रिया :। . सारांश, यह ` 
यह सिद्ध करना असम्भव है +. कि शक- कना ; बिलकुल , भू .होगाए- किः गगने 
सस्वत्के श्रारम्भमे युधिष्ठिरको हुपः २५२६ | इसर-' समयक्तोः कल्पनाके द्वारा. जाना 7 
बप.वीत. चुके थे. 1 . सारांश. य॒ दै कनि .| श्र्थात्‌- उसे" वंशावलीकाः श्रथवा. किसी 
खमी काल्पनिक चातको माता पड़ता. | इसे भाचीन भअन्धकारका पूरं -माधार 
हे वीर उन्द , माननेके -लिये-कोई , श्नाधार. ¦ - अवयय रहा दोगा 1 अतप्यं, पेखी. दशाम, . 


॥। 


ॐ भारतीय युवते समथ # 


&& 
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सम्भवं दिखाई ` पड़ती षै । गर्गने यह 
लिखा होगा किं उसके समयके (अथात्‌ 
शक पूवं) किसी परसिद्ध राजातक 
युधिष्ठिरको दए २५२६ वषं वीत शुके । 
शरोर, हज्ञार वैके याद्‌ वराहमिहिरको, 
भूलसे, यह श्रम दो गया कि वह शक- 
कालषहीरहै, जिसके कारण उसे गगंका 
वचन समकर. उसने यह शक-कालयुक्त 
युधिष्टिरका समय यतलाया दोगा । चारे 
घातं जो हौ, श्चन्य ज्योतिषरियौके मतके 
विरुद्ध शौर विगोषत्तः खयं महाभारतके 
वश्वनकै विरू अकेले  यरादमिदहिश्के 
यदखनफो मान्यता नरी दी जा सकती । 

षएराणोमे दी इरे पीदिरथो 

भ्रमपणे हें । 

श्रच हम भारतीय-युद्धके समयके 
खम्यन्धमं चतलाये हषः तीसरे. मत परः 
चिचार करगे । महाभाग्तके वचनके अञु- 
कुल कलियुगके ्ारस्भमें भारतीय-युद्ध- 
का होना मानकर, राजाश्मोकी वंशाचली 
श्रथवा प्राचीन प्रचित परस्पराके श्रषधार 
पर, संव ज्योतिपि्योने सन ईैसवीके 
पदत्ते २१०९ चको भारतीय-युद्धका समय 
मतलाया है । इस समयक पुषं मेगासि- 
नीज्ञ छाया वतलाईै हुई पीदिश्योसे ्रौरभी 
अधिक द्द्‌ भमा मिलता है । परन्तु व्त- 
मान समयके वहुतेरे विदाने, उस सखमय- 
के चिरुद्ध, भास्तीय-युद्धका समय देसी 
सनके लगभग १४०० चप पहले चतलाया 
है । श्रव हम इसीका विचार करेगे । कु 
, पाश्चात्य विद्धान्‌ उस समयको इससे भी 
शर्वाचीन कालक ओर घसीटते है, परन्छ॒ 
दोनौका मूलश्राधार प्कदी है) इस 
सखमयको निशित करनेके लिये मुख्यतः 
विष्णुपुराणएके ` श्राधार ` पर प्रयल किया, 
गया है । इस पुराणम कदा गया दै कि-- 


| 
पहले हमने जो कटपना फी है वही 


“महानंदिकी शूद्रा रानीसे उत्पन्न महा- 
पदानन्द्‌ नामक पुत्र परशरामकी ना 
सव ॒त्ततियौका नाश करेगा ! उसके 
सुमाली रादि नामके ५ लड़के होगे श्चौर 
वे महापद्मके बाद राज्य करगे । महापद्म 
श्नौर उसके राट. लड़के सौ वपौतक 
राञ्य करगे । इन नन्दौको कौटिल्य नामक 
त्रद्यण राल्य-श्र्ट करेगा शरीर चन्द्ररु 
कौ गच्यपरः श्रमिपिक्त करेगा ।" इसके 
श्रागे जौ शछोक है वह यह है :-- , 
यायत्परीत्ितो जन्म यावन्नन्दाभिपेयनम्‌ 1 
पनदठर्पसदसं त केयं पंचदशोत्तसम्‌ ॥ 
दसी प्रकारका शलोक भागवतमे मी 
है । परन्तु उसमे “शतं पंचद्शोत्तरम्‌" 
पाड है। स लोकम यदह चन है किं परी- 
क्ितके जन्मसे नन्द्के अमिपेकतक १०१५ 
वषं दुष । भागवतमे का गया दहै किं 
१११५ वषं हुए । पयीत्तितका जन्म भारः 
तीय-युद्धके अनन्तर ३-४ महीनोमं ही 
ह्श्ना धा, अर्थात्‌ परीक्तितके जन्मका श्नौर 
भार्तीय-युद्धका समय षटुत करके पफ 
ही है। भारतीय-युद्धसे नन्दौतर १०१५ 
चप श्नौर नौ नन्दौके १०० वषं मिलाकर 
न्दरगु्ततकः १११५ वधं होते ह । चन्द्र- 
गुता समय सन्‌ ईसवीके २१२ वषं 
पले निश्चित किया गया है ! इससे भारः 
तीय-युद्धका समय सन्‌ दैसवीके १११५ 
२३१२ = १८२७ वर्थ पटले आता है । भाग- 
वते मतालुखार इसमे १०० वषं श्रौर 
जोडना चाद्ये; यानी भागवंतके मताञु- 
सार यह समय सन्‌ ईखवीके १५२७ वषं 
पदक होता है । हमारा मत है कि विण्णु- 
पुराणम घतलाथा हुश्रा यद.समय मानने 
यम्य नहीं है । उपर दिया हा वचनं 
विष्णुपुराणके चौथे शचंशके २४ वं भध्याय- 
का है। परल्तु वह रदवं अध्यायभं वतलाै 
हश वातके विशुद्ध दै । मगधमें जरासंध 
पां्डवकालीनं रजा धा । अरासंधके- 
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वापं चदन इस वंशकी स्थापना श्री ¦ षार श्रत्येक देशम; सजकंशावली सिः | 
थी: इसलिये उसके वंशका “वोहद्रथ देश ¦ धानीसे क्िखी जाती थी.1 पुराणौके दलि- - 
माम पड़ा । इस वंशकी गरना जरासंध- | प्ते खरूपुक्रा ` समय ` सन्‌ -दंसवीके ; यादं 
के पु. सहदेवसे श्रारभ्म फी- जती दै! | तीन चार शत्तसे श्रावं - शतकर्तकः दै, 
यहं सौरतोय युद्धमे .पाएडवौकी - ओरसे | क्योकि ऊङ्‌ पुराणाम्‌ आन्धयत्य वंशतक- 
लताः था । चिष्णषुरणके चौधे शंके । की वाते श्रौर कम काकरीय.. यचनचङः 
२३ कँ अध्यायमें कहा गयां है करि ये बाहः ¦ की.बाते.दी इ हे । इन चंशौके . सम्बन्ध ' 
द्रथ-वंशी सज्ञा मगधमे एक हज्ञोर वर्पो ¦ की चते प्रायः सय्‌.पुरासोमं पकसमाम्‌ 
तक राज्य करेगे ! इसके वाद्‌ कहा गया ! ह ।. जिख खमय ये पुण ` आजकङके 
है कि "प्र्योत वंश” ९२ वर्षौतक राज्य | खरूपमे राये, उस ` समय ये भविष्यः 
करेगा} इसके वाद “शि्यनागं वंशः । सम्बन्धी अध्याय - जोड़ दिये .गयेः.परन्तु 
३६२ चप राज्य करेगा । अर्थात्‌, महापद्य- । यह स्प `कदना पड़त है. कि इन -वेशा-ः 
नन्द श्चौर उसके आट पुरो के पले, सट- ध्याय जोडनेवालोको इन बेशक सेग्वस्ध-: 
देवके समयसे, (१००० + १३०4 २६२ = | करी. वातें अच्छी ' तरदसे माल न्‌ थी । 
९५०० वषं होते है। तो फिर र्वे अध्याय- । सालु होता है कि पुराणकासको भर्योत ` 
मे जो यह कहा गथा है किं भारतीय युद्ध- ¦ वंशसे मगधका दविहास श्चच्छं ` विश्वस- 
से १०१५ चप होते है, उसकां क्या श्रथ है ? | नीय रूपसे मिल गया-थाः रन्तुं उसके 
इसलिये विष्णुधुरांशके २८ वें श्रध्यायका ! पदलेका इतिहास तथा पहलेकी वंशावली 
उक्तं वचन विलङ्ल मानने योग्यं नहीं है .। | विश्वसनीय रूपसे नदीं . मिली । उन्होने 
दूसरी चात यह है कि ` पुराणों ¦ ्रयोत “ घंशके पसे फेचल एक वाह 
भविप्यरूपसरे जो याते वत्तलाई गई है, ¦ वंशका उद्श्च किया हे .श्रौर ;उसंकी वपः 
उनमें एक बड़ा दोष है । पुराणकायेने ¦ संख्या. *९०००.. चप, रख दीह }, इखस 
विस्तारपूर्वक शस अकारा मविष्य |. स्पष्ट सालस , दोतए है कि , उत्तरा्तीन 
` लिखा है कि श्रसुक वंशका अमुक ` राजा | पुराणकारोकौ. भदयोत ` वंशके -.पृदलेकी 
इतने वर्षौतक राज्य करेगा । यह मविष्य | चाते मालुम न हो सकीं 1.दसा' कार 
उस वंशके हो जनेके वाद लिखा ` गया | उनकी दी इड वातोमे शरोर. चन्दरगु्रके 
होगा। भायः सव॑ पुराणों इस भकारका | समयमे मेगास्िनीज्के. दारा वतलादैः इ 
भविष्य बततलाया गया हे । पुरां वष्ुधा | वातौमे ` श्राकाश-पातालका .. „ अन्तरः 
परीत्तित तथा ` जनमेजयको खनये `गये | पड गया है ! भ्र्ोत्‌-वंशसे उत्तरकालीन्‌ 
थे इसलिये परीक्षितके ` समयसे जिस | वंलोके सम्बन्धकी वाते: वौद्ध-प्रन्योमे मी 
समयतक पुराणोकी र्वना दई ` दोग, ¦ पाई जाती. धीं । चक्कि,..पएयटर.साद्वः ` 
उस ` समयतंककरी शाली. उनमें बहुधा | का कथन है कि, ये वातं ` पुणोमे योध 
मविष्यरूपसेः वतलाईै गई 'दोगी-। इस । श्रन्थौसे दी ली गर ई! चा - य. वात 
भर्विप्य-वर्सनं रजाश्रौको पीदिर्थो, उनके ¦ कीस -ली गर दो,. परन्तु ` पर्योतः वशः 
नाम,. उनके राज्य-कालकी ~. चपै-लंख्या { के पंहलेकी. बाति विश्वसनीय. न॒ही; हः 
छ्नौर समश्र वंशकी वरय॑-संख्या द्धी ग टै 1 | क्योकि उनकी. वर्ष -लंख्या श्न्दज्ञसे ९०० 
इससे, कमस कम, श्तना तो निश्वयपू्ैकं | रख.-दौी गई है 1. हमारा "अमात्र 
सिख होतः हे,.कि हमारे पू्व-कथनाञ- । फि दस संमंयके ` सस्वृन्यकी -चातं पुखण 
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५ 
कारोके समयमे न हो गई कसी ! पहले 


के राजाश्रोकी चंशाचली, चन्द्गुक्तके दर- 
यारमं रहनेवाले मेगासिनीज्ञके समयमे, 
थी । परन्तु सन्‌ ४०० ईैसचीके लगभग, 
जव पुराणकारोने पुराणौकी पुनः रचना 
श्रारम्भ की, उस समय इन वंशावलियौ- 


के सम्बन्धकी वातं नष्ट दो गई थीं। पेखा 
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९२०० दिव्य वणेन होते ~ । ईर यह 

है कि, कलियुग लगे 





श्राश्चयंकी बात 
कितने चषं हण, इसं चिपयमें सब ज्योति- 
षियौके वास निधित किया हुश्या समय 
उन्है नही मांलूस था] यह वात.सिद्ध हो 
शुकी है किये नये पुखारकार श्रौर भारतीय 
ज्योतिषी एक ही समयमे, श्र्थात्‌ सन्‌ 


पयो हुश्रा १ इसका सुख्य कारण यही | ईैसवीके पहले ४०० से ८०० तक, शुः । 


मालूस होता दै कि चन्द्रगुप्तके समयक 
चाद शद्ध वंश राञ्य करने लगा श्चौर 
सनातन धमं क्षीण होकर श्रशोकके सभय- 
से वद्ध धर्मक्छा मी प्रसार थोर विजय दो 
गया । आन्धय्त्य भी श्र राजा थे । श्र 
राजाश्रौमें भाचीन त्तत्रिय -राजाश्चौकी 
वंशावलीको दिफाजतसे रखनेकी शच्छा- 
कान दोना सखाभाविक वात दहै। योद्धं 
राजाश्रोकी दधमि तो संनातन-धर्मी 
स्षननिय राजा्रोकी ङ कीमत ही न रहीं 
होगी । बौद्ध शौर जैन लोभम वण- 
विभागका लोप हौ जनेके कारण श्रौर 
चरण-विभागका ढेष रहनेके कारण, त्जियो 
की कथाश्यौको नकर, भिन्न भाचीन 
कथा्श्ाकी खष्टि करनेका उन लोगोने 
ट्‌ प्रयज किया था । इस कारणसे बुद्धः 
श्रौर जैन महावीरके पदलेके राजवंशौकी 
वंशावलि्योका महत्व न्ट दो गया थर 
उनकी शरोर दुलत्त किया ` गया । अन्तमं 
ये वंशाबलिर्याँ श्रायः न्ट हो ˆ गर श्चौर 
इसी कारण पुराणका्ोने वादंद्रथ वंशका 
समय श्रजमानसे -१००० वषे रख दिया 
है। ये पुराशकार पायः बुद्धिहीन थे, वयोकि 
चिष्णुपुराणमें भी कहा गया है कि--“परी- 
क्तितके जन्मके समय जय सक्तपि मघामे 
थे, उस समय केलियुगका छारम्म इरा । 
इसमे १२०० दिव्य चर्षं ह ।* इससे 
पुराणकारोका यही विचचार पाया जाता है 
कि, भारतीय युद्धके समयसे हयी कलि- 
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| ससे मालूम दोता-है कि एक ही समयके 


इन पुराणकासोको वहत कम बातें मालूम 
शीं । श्रस्तु । सव वार्तोको देखकर एमे 
यदी कहना पड़ता है कि विष्णुपुरर्‌ श्रीर 
भागवतपुराणमे बतलाई हई पीदिियौ चौर 
वर्षोका भमा, मेगाखिनीज्ञके प्रमाणक 
सामने, मानने योग्य नहीं है । 

मेगास्थिनीज चोर पुराणकार।, 
` इस विषयकां श्रधिक विस्तारपूर्वक 
विचार करना आवश्यक है कि मेगाखि- 
नीज्ञके - लिखी इदे वातं श्रधिक 
विश्वसनीय ह! पहले हम श्स वातका 
विचार करगे कि मेगाखिनीकज्ञने कौन कौन 
सी गते लिख छोड है चौर उनपर 
कथा कया त्ते किये जा सक्ते है । 
यह बाते प्रसिद्ध है कि मेगाखनीज्ञकः 
महस्वपूरं अ्न्थ नष्टो गयादहै। यदि 
वह र्दता तो हमे राजा लोगोके नाम 
च्रीर वर्ष. भी व्योरेवार लिखे हष 
मिलते । बैविलोनमे वेरोखसके दारा श्रौर 
$जिष्टम मेनेथोके दारा तैयार की 
वंशावली श्राजतक भ्रसिद्ध रहनेके कारणं, 
जिस तरसे उन देशोके इृतिदासको 
सहायता पर्हैचाती है, उसी तरदसे यदि 
नेगाख्िनीज्ञके दारा लिखी हद वंशावली 
दख समय हमारे सामने रहती तो हमें 


| को'शाङ्खा न रह जाती । उसका च्रन्थ नष्ट 
। हो जानेसे दो तीन इतिहास-लेखकीमे 
| उसके भ्रन्थसे जो श्रवतरण लिये है,.उष्हे „_ 


युगका श्चारभ्य श्रा दै श्नौर कलियुगुमे । हम यदहं उद्कृत करते ६ । 
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` -स्लिनीके बारा क्षिया इं , 
छवंतरणए । - 


, . वकसके - समयसे -श्रलेक्ज्ञ डर्तक 
१५७ राजाञ्रौकी गणना है ओर उनके 


राज्यकालकी -अचध्रि ६४५१ वषे श्रौर ३ | परु य लिश्वयू्मः धह वतलया जा 
महीने हे ।* सकता कि डायानिसोस कौन है ' तथापि 
्रायनके यन्थमेका अवतरण । यह का जा सक्ता हे कि उसे देएत्तायण्‌ 
"हिन्दुश्ानके लोभ डायानिसखं | भजु मान लेने पर; उसके समयसे "महाः 
(वरकेस) के समयसे सेद्धकोरस ८ चन्द- | भारत श्रौर दरिवंशमे वतलाये हेण श्रीरष्ण 
गु )तक १५२३ राजा श्रौर २०४२ वर्षोकी | तकं १५.पीद्वियों दोती हँ (आादि०अ०.<५)। 


{ मेगा्थिनीज्ञके वादं मिला! 'ईखसे यह.बति 
ध्यानमे श्रा जायगी कि ये `वातं कितनी 
पुरानी रै 1.. हम ` पहले. वतला 'खुके दँ 
कि इख श्रवतर्णमे बतलाया इद्या हिरः 
जका ` श्रीकृष्ण दोना ~ समान्य दै 


छ्मवधिका होना मानते हैः परन्तु इसं 
श्रवधिमें तीन वार लोकसत्तात्मकं राज्य 
खापित ह्ा...द्ससे चार ३०० चर्षौतक 
श्रौर एक वार १२० चं्पोतक । टिन्दखान- 
कै लोग कहते हं करि उायानिसोख हिरा- 
क्ीज्ञसे १५. पीदि्ियोके पहले इश्मा थां 1" 
ऊपरके श्रवतर्णौसे स्पष्ट भालू 
होता है कि $्जिष्ट श्रौर वैविलोन देशौमे 
ग्रीक लोगोको सिलं हदे वातौकी दयी तरह 
ये वातं ` भी राजाओ्मोके राज्यकालंकी 
वष-संख्या सहित ब्योरेवार थीं । इनमें 
महीनौतकका निशध्ित श्रङ्क दिया इया 
है । उपरके दोनौ अचतरणौमे वर्षपौकी 
संख्याम यद्यपि थोडा सा फरक है, तथापिं 
चह ' महस्वका नदीं .हैः श्रीर जो लोक- 
सत्ताक रार्प स्थापित दोतेकी बात कही 
गर है, उसे वद्धा श्रराजक-काले सभ- 
भला चाहिये । 
महाभास्तमे अथवा शन्य पूरेकालीन 
ग्रन्थों पाचीने ` राजाश्चौका राज्य वष- 
संस्या-सदित उच्चे कीं नहीं है 
षस यह पाया जाता है करि चन्द्रगुप्के 
समयम धपाचीन राजाध्ोक्यै राज्य-वर्ष- 
संख्या-सरिते रलम वंशावली स्ट .होगी 


इसलिये कटा जा सक्तां है कि मेगाखिं 
नीजकी वतलाई इई वातक्े लिये यहं पकं 
श्नौर नया सहायक प्रमाण मिलता है . 
शीरुष्णकी ' वंशावली ` हरिवंशं तो 
दी ही इई हे; परन्तु बह 'एक जगह मह- 
मारतमे मी दी इदे है. ज्ञिससे मालूम 
होता है" कि दक्तसे श्रीकृष्ण रपां पुरषं 
है । यह वंशावली ्रशासनं प्वंके २४७ 
अध्यायमे दौ यई है जते इस तरहं है-~ 
९ दक्त-कन्या दात्ञा्रणी 1 २ ( चिवखाम्‌ ) 
श्रारित्य-२३मच--४.इला--५ पुरूरचा-- 
६ अआथु-9 नुष--> ययाति--६ यदु-- 
१० क्रो्--१९ चृजिनीवानू--१रउषंश-- 
१३ शर--१४ वर्देव--१५ - श्रीकृष्ण .1 
इनमेसे बृजिनीवान्‌. नौर उषंगु ये -नम 
हरिव श्तमे नदीं है 1 उनके वदे .देवेमीं 
दुष नाम हे । आदि पचैके ७६ वें श्रध्यायुः; 
के श्रारसम्मे' ययाति -परजापतिखे ` शबं 
पुरुष बतलाया गयौ है ! उसे खयं ब्रह्मः 
देवसे,मानना-चादिये । ब्रह्देवंसे भचेताः, 
श्रौर उससे दतत ` धाचेतस हरः 1. दत्तक 
प्रजापति नाम रोवेके. कारण यद पेसां 
संशय उत्पन्न होता 'है । इसके ' श्राधारं 
पर भी यह वात निर्विवाद्‌ सिदध रोती हे 


इन याताको मेगाखिनीज्ञने ` उसके ! कि ` मेगाखिनीज्ञको श्रसली वाताका कनि 
श्रएघारपरः लिखा होगा । हमे पहले वंतलो | मदोभारेतकांलीन 'परिडतौके दव दा 
चके. द पिः मराभारतको. चन्तिम ङ्प"! था । रसं कारणस - उसवीं ` यतरि इ 
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१५३ पौद्वया प्राक अन्तिम तआृ्ति- | २०२ वरप पड़ते ह । यह वर्ष ङु अधिक पुरणौकी अन्तिम श्रावृक्ति- | २०२ चप पड़ते है । यह वर्षं कु अधिक 
मेदी हर पीद्ियौखे, अधिक विश्वस | नहीं है ।.महाभारतमे दिये इट घर्ण॑नसे 
मीय है । , । मालूम हो सकता है कि वसुदेवकी उशन 
` - मेगाख्धिनीज्ञकी बतला हई यातोके । कितनी थी । श्रन्य देशोके इतिदासको 
विषश्द्ध यह शआ्क्तेप हो सकता. है कि | देखनेसे भी यह व्ष-संख्या बडी नही 
पीटवियौकी संख्याके परिणामसे वरष-संख्या | भालस होती । यह वणेन पाथा जाता है 
बहुत श्रधिक है । दम पले कह चुके है | कि देजिष्ट श्रौर खार्डिया देर्शोके देवांश 
- कि समस्त संसारके इतिदासके आधार | राजाश्रोने बहुत वर्षौतक राज्य किया | 
पर यह दिसाब लगाया गया है कि | ज्यू लोगोकी वंशावलीको लीजिये । यह 
रालाश्चौकी भत्थेक. पीद्रीके लिये २० वर्षं | अधिक विभ्वसनीयः ' श्रौर सावधानंता- 
लगते दै । तव अश्च है किं १५३ पौद्वियौके ! पूर्वक खरद्तित है । इसमे सी मोजिस 
लिये ३०६० वर्ष॑के ' बदले ६०४२ वषं कैसे । नामक मानवी राजाके पहलेके भजापति- 
दिये ये है १. परन्त॒ दमे दूसरे देशौकी | ( पेद्धियाकं ) की व्ष-मर्यादा बहुत दी 
राजवंशावलियौके उदाहर्णौके श्राधार , वड़ी है! पले भागम श्रथांत्‌ खष्टिकी 
परः यह देखना चाहिये कि आयं लोगोके । उत्पत्तिसे जलपरलयतक अथवा श्रादमसे 
सम्बन्धमे मेगालिनीज्ञकी वाते कैसी विश्व- ' नोश्आातक ११ पुरूषो के २२द२वषं बतलाये 
सनीय है ! हमे मालूस होगा कि भल्येक । गये है, रथात्‌ पत्यक पीदीके लिये लग 
देशम मानवी राजाश्रौके होनेके पहले | भग दौ सौ वषं पड़ते है । दूसरे भागते 
थोडे वहत देवांश राजा मान लिये जाया शेमसे ्नादमतक ११ पुरुषौके लिये 
करते है; रोर. एेसे राजाश्मौकी वष-संख्या | १३१० वषं माने गये है, ` श्रथात्‌ प्रत्येक ' 
श्रधिकहुा करत थर ! मेनेधोके दवारा | पीदीके लिये ९१० वषं होते है । ्नीर तीसरे. 
संशोधित ईजिष्ट देशकी राजवंशावलीमे | मागमे मोजिससे सालोमनतक; १२. 
मानवी राला मेनिखसे आ्रारम्भ होते दै । । पी्वियौके ४०८ चष बतलाये गेये ह । ये' 
उसके. पले देवांश राजा थे 1 उसने | मानवी पमाणके अजुसोर ह । सारांश, 
लिखा हे कि इसके वाद्‌ कोई देवांश राजा | अन्य देशोौकी तुलनासे हम स्पष्ट कट सकते 
नहीं श्रा । हमारे यँ -भी धीछष्णके | है कि मेगाखिनीजञने.जो चात लिखी है षह 
श्ऽधसे छमवतार्कै ह्यो जानिके बाद कल्लि- । बिल्कुल सम्मव तै 1 १५३ पीट्ियोका 
युका भ्ारम्थ हुआ ।-प्रथात्‌ , भीकृष्णके ¦ उक्ेख उसने ` तत्कालीन ; लेखक ममा 


वाद्‌ - कोई दैश्वरी अंशवाला राजा नहीं | 
हश्रा .' 1 दिराङ्गीज श्रथवा श्रीरष्णतक 
९५ प्रीदवियौको घटाकर शेष १२५८ पीटड़्ियो- 
कौ मानवी 'राजाश्रौकी समना चाहिये 
प्नोर इम राजा्रौके राज्य-वषोका समय 
२० : वर्षं ही ` लेकर "हमने "इनका समय 
२७६० वर्षः ठहराया हे । ६०४२ वषम इस 
खमरख्कौ घटा देने पर : दरटर. वपं क्च 
जति है । इन शेष बषौको १५ पीद्वियौका 
समय मान लेने पैर भव्येक पीके -लिये 


पर किया हे श्नौर दिन्दुख्थानका द्टेतिदा- 
सिक फाल.सन्‌ ईैसवीके पटले - ३१०१ 
वर्षं निश्चित होता है । शसम कोर श्राश्चयं- 
की बात नहीं दै । ई्जिष्टमे पहला मानवी 
राजा सन्‌ श्सनीके पटले २३७० वं वषमे 
राज्य करने लगा थां ईजिष्टमे सवसे 
बड़ा पिरामिड स्तम्भ सन्‌ हैसचीके पहले 
२५०० चँ वपम वनाया शया "` चीनका ` 
पटला मानवी राजा क्षन्‌ ैसवीके पले 
२०८१ वै" वर्षमे गही पर -बैडा | इन 
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पाचचौन देशौके इविदासके ` उदाहर्णेसे 





सिद्धं योता है कि यदि दिन्दुस्थानमं भारः 
तीय -श्रार्यौके' पले . एेतिहासिंकः .राजां 
पाराडव तथा श्रीकृष्ण सम्‌ ईसंवीके पले | 
१८१ वर्षमे राज्य करते थे: तो. इसमे 
आश्चर्य करनेकी कोर बात नदीं है । 
मेगाखिनीज्ञकी वातौ पर दसलरा श्राक्तेप 
यहः क्रिया जाता है कि जिंस श्रवधिमें 
श्रीकृष्णंतकफ -९५ ` पौदियाँ होती है,उसी 
श्रवधिमे.मचसे ` पारडवौतक महाभार तमे 
२५ पीदिर्यो.दी इ है. परन्तु. इसमे भौ 
श्राय करने -योग्य .कोईै ब्रात. नही है 
क्योकि ये पीय कलियुगके पषहलेके 
राजाश्नोकी है, ओ्रोर उनकी व्ष॑-संस्याभीः 
बहुत बडी मानी गै है ये राजा छापर: 
कै श्रौर उसके भी परलेफे थे; श्रतपएवं 
उनकी भिन्ने भिन्न राखाश्मोमे १५.श्नौर २५ 
पीटियौका होना सम्भव है । शकेल भीष्म- 
के सामने.विचि्रवीये, -पारड़ः जर युधि. 
छिसदि पाएडवक्यी तीन पीटियो' दो गई 
थी 1 .'प्रथात्‌ , बडी -्रायुमेयादात्रलिकीः 
शाखाम कमःपीदियोका.दोना सम्भव है । ` 
मनिवी पीडियोौके थरूःहोने पर दमने जौ: 
३८ पीदयाँ ` ली है, उनकी, भिन्न भिन्न | 
शाखाश्रोमे दीर्घायुषी. ` श्नोर.-शर्पायुषी. 
राजाश्रोकी .एकन्न वष-संख्यामे ` सरसयोः 
तरसे प्रत्येकके ` सिथे.२० वषं रखना-.ही, 
ठीकम्होगा | इन सव वातोका चिखारः 
करने .पर यही माननां चार्हिये.कि. चन्द्र 
गु्तके समयमे मेगाखिनीज्ञको िन्दुखानमेः 
जो घाते माल इद; वे श्रयन्तं पुरानी श्नोरः 
विश्वसनीय है 2 ध 
पुराणौमे -बतल्लादै' ; इरे ` पीद्वियेंकी. 
` दशा इससे उलटी हैः।. पहले रकि. अजु-: 
` सार! पुसशोक्री ` वाते. श्रव्यन्त ^ अवांचीन . 
भरथास्‌ सन्न -७०० - ईसचीके लगथगकी - 
.* ष; -यानी मेमास्थिनीज्ञके, सातआआर सौ 


` ` बथकेःबाद्रकी : ह 1 इस, उविधिगे शद, 





| घषे-संस्याः ६३६५६ 


-छः सहामास्तमीमा साः 
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न पकनर 


नौद्ध न्नर यवन. संजाश्रौके. दोनेके कारेण 





भाचीन क्ततरिर्योको वंशावल्ियों न्दो गरं 
हौगी । इन लोगोका श्रौर इतके 'धरमोर्का 

जाति-प्रथाके : विरुद्ध," -कटाक्तं:,रहनेके 
कांरण॒ त्त्नियौ की. वंशावियौको खुरक्तित 
रखनेवाले सूत, ःपुरोंशिक : श्रादिका; इसे 
श्रवधिमें नाश. दो- गया होगा “1 श्रथातू; 

पु्णोमे वतलादै . ददै पीरियो शरोर वधः 
संस्याकी वातं सवःअंदाज्ञसे दी गङैःदोगी 

वसिकि. वोद्ध ` ओरः जैन लोगोके `मर्तोके 
श्राधार. पर लिखी दै होगी.। कारण यह 
है कि बुद्धके समयसे अर्थवा जिन. "महाः 


- वीरकैे समयसे श्चौर. इनके. धेड -सभयके 


पहले जो राजं हो गये, उनके नाम शरोर 
चष-संख्याणएं पुराशौमे श्रधिकांशमें सम्भवं 
एवं मिलती दे.दौी गर. है; :श्रौरः इससे 
पूकालकी वातं केवल. कादपनिक मालूम 
होती है 1 इसी : धिषयंका' -विस्तारपूवक. 
विचार क्रसत्रा श्रावश्यक है । , 7.1: 

पुखणोम ये सवः वशेन भरविध्यरूपसे 
दिये.गयै. है .। इसमे सन्देद -नही. किः यं. 
वरान उन राजाश्रोके दो .जानेके.' वादके 
है । उनमें वषं-संस्यातक-दी इ मिलती. 
डे । इससे भी-यह -निर्विवाद है किये 
उन राजाश्रौके . वादके रै 1 इस. रीतिसे 
विचार करनेःपर मालुम होता है कि श्रथम' 
श्रां धरांततक .खकीय राज्य-संख्या दी रहै }. 


उसके.बाव्‌..यचनः श्रादि परजांश्रोकां 


एकज समय व्रतला दैनेसे- खय गडबडीः 
हो गई - है .। तथापि: हमः वाह्य घंशंका. 
्रधिकं;:विच्चार :करेगे,-- क्योकि. इसके. 
वाद्‌; .मगधमे `: दोनेवाले : .वंशौोका--दोलं 
बोद्ध -अरन्थौसे मी. मिलः-सकताहेः। यहं 
हाल व्यु पुराणमे..श्रधिक विस्तरारपूवं 


इस ` तरह दिया. शया! हैः! प्रयोतं `वंशके 


पचः राचा ` इर ¡ -िष्छुधुखणमेः उनकी ` 
` "परन्तु 'परतयेकं 
रोजक्री.मी वषं-संस्याःी र है जिनका 


ह भाग्तायं शुषा. सगथ ४ ६०५ 
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जोट द्रात द 1 धसी तर्द इसदेः | पुत्र वत्तलाया गथा है । ( सभा० श्र०.१७) 
राग. दिनम पयः दस साजारश्राकि | सये यहु कल्पनाष्टा सयेगी कि एन 
३२ यपनक राज्य करनी धातत फी गईं | पुररगोकी याते कितनी भूलसे भरी है 1 
द! परन्तु सजाप्ाफि नाम श्रःर भिन्न | वधय चौर जयसधकी व्रीचफे राजाश्रौके 
निधं वेध-संस्याणः दी गद जिन्न जोह | नाम कादपनिक मालम्‌ देते ह । इनकी 
98४ होना ६। एस श्रोर दुरति ' फरफी । गज्य-वर्प-संष्यानहीं दी ग रै श्रव 
हम शके पदलेफे यादथ येशक्ाधिचार | हम चायुपुराणमे चलाय. हणः" आ्रागेषै 
करगे 1 पुगागोकिा--याथः सच पुरर्गोफा- | गाजाश्रौके नाम श्रौरः वर्पक्तंद्या पर 
मनद छि यह येथा पकं हतार यौतक । विचार फरगे। चे रस त्द्‌ ई 





सास्य करगा | - (१४) सेमापि ५८ घव । 
शिशा मृषा चनें भवितार दृददधान्‌। (६२) श्रुनश्चचा ६ ध० 
पृण थथ्रसट्ं ल तैमा सज्यं सविध्यति॥ (५२) श्रयुनायु - मच 
षत वगम द्विया दुरा प्फ दजार- | (६४) निरामित्र , १०० च. , 
का स्थूल-शरयः षी संय उतपन्न पर्ता| (५) सुत्त ५६ व० 
ट ग्श्न्रुमान रताय फि ष्णा एत्ति; (५१) बृदन्फमा . २३ वण 
मासम गने पर्‌ स्थते श्चं र्य द्विया (७) मेनाजिन्‌. २३ च ` 
शया टै | दसस थानव्रददैकि प्फ षी (२८) धनंजय ४० च० : 
ग्र हजार धर्वारपः नी चल सकला (१६) महावाष्ठः ` 2५ वण . 
यष चाने पएेनिष्टासि - श्रनधके चिम्द (२०) शचि धरम ध०. 
र श्त घात भी ध्यानम सवनाय (२१) चेम दद च०, 
फि ये यष फलियुगफे मानी अंगो | ` (२) अचत ‰ वण 
ह| वा्दद्फे भाद्र पचि सो वर्पीकी (२३) ्र्मनेन्र ` ५ चर 
द्वध द्र वंश ष् गवये । (दोना कंशकि (८) मृपति ५४८ च० : 
मिलानेने ६२८२६ जोड ५००. ए (२५) सुरत देप चण 
चयेन दै । ) यह मी स्थूल श्रंफ दै उसके | , ` (२९) टदृसेन ``, भरम चण 
थाट्‌ २०० वषम नन्द हृप्य । यह श्ंफभी | (२७) मति ` ` २२ वर 
स्धूलं ह | श्रस्तुः दमं स्यीर्चारः यदह (>) छन्ल. ` ` - २२ वम. . 
यैखना चादिये फि घार्हथध -चंशकरा जो | ` (२६) छने , ४०वम०् 
विस्तत"हाल दिया गया ई, घट कैसा 1 | , (२०) सत्यजित्‌; = म्दरःवश 
परशद्रथते भार्तौय-यद्ध-फालीन सदरेव (२१) घीरजित्‌ ` , -३५.च९ '* : ˆ 
नामक ` साजातक वायु पुखणमे- ये दस. | . (२२) श्ररिजय " ` ` ५० व० 
राजा वतलये.गये दः--(?) शृ्द्रध (२) ; - .“* * ~~ ` 
कुशाग्र ॐ) ऋषभ (४) पुरयवान. (ध) | - “ * . ^“ कुल &&७ चप । 


विक्रान्त (४) सुधन्या (&) अज (2) नमस्‌ यह्‌ तफतसील्लवार फेररिस्त जान-चूभ- 
(€) जगासंध (९०) सदेव । यदशदद्रथसे | कर यहं दी ग है.जिसन्ेःमालस दोगा कि 
अयासं न्वं टै । परन्तु “प्रथमघ्रासे | भार्ती-युद्धकेः वादके दीः र राजा्रौके 
. भ्रधिका पानः+ कीसी घात तो यष्-दै,:कि | समयका जोड ६६७ वप.श्रातां है । फिर 
भद्टाभारतरमे- जयासं धको चृदद्रधफा भव्यत्त | दर रजा्रौषा जोड पफ-हन्नार धप केसे 


॥ = 
१४ 





१०६ च, मदामेर्तमीमासे। ‰ 
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श्ना सकता है ? इस कफेदरिस्तम कितने मेगाखिनीजका यह कथन श्रधिंक विश्वस. 
ही राञाश्रोके नाम काट्पनिक श्रौर १०० | नीय समा जाय, कि गारतीय-युदधसे 
श्रादि राज्य-दषै-संस्या सी काल्पनिक दै। । चन्दरगुपततक ९ पीट्धिय दो गई! हमार 
किंबहुना, शद्वितीयन्नासेऽपि मक्षिका- | मत है क्रि करो श्राध्रार्भूतं बत या 
पात्तः» के न्यायसे देख पड़ेगा किं महा- , परमाण जितना श्रधिक भाचीन चा पूरव. 
भारनमे सहदेवके लड़केका नाम मेधस ¦ कालीन हो, उतना ही श्रधिक विश्वस्षनीय 
दै (अश्व०अ० ररसोमापि नही, जैसा फि , वह माना जाना चाहिये । पूरं पूवं वाते 
ऊपर कहा गथा हे । कटनेका तात्पर्य यही । की परपरा देखने पर पुराणोका "यान 
है करिसव दष्ियोसे विचार करने पर | श्रन्तिम दै । उनके पले मेगखिनीजकर 
थोत  वंशके पदलेके वाद्रध-वंश ¦ श्रीर उसके भौ पटले वेदांगो खान दैना 
सम्बन्धी पुराणोकी बानं केवल काटपनिकर | चाहिये । खयं दीक्तितने निश्चित विया हं 
माल होती हे । ¡ कि वेदांग ज्योनिषका समय सन्‌ सनी. 
यह पश्च हो सकता है कि, यदि | के लगभग ९८०० वर्षं 'पहले दै । उनकी 
वाहद्रध-वंश सम्बन्धी दी हुदै कच्ची वातौ- | वह वात पुराण के घिर दोती है, क्थौ- 
को निराधारमानलै, तो | करि यह-स्प् है कि भारतीय शुद्ध वेदाग- 
याघत्परोक्तितो जन्म यावन्न्दाभिपेचनम्‌ । | ज्योनिषके व्रहुत वरं प्रहे हया है। 
पनहपेसदखं तु केयं पंचदशोत्तरम्‌ ॥ | परन्तु इससे भी पदलेका भ्रमा, . श्रांत, 
इस छोकमं समि रूपसर दी इई | सामान्यतः समस्त भरतखश्डमे मान्प 
चातको बयो नहीं मानना चाहिये १ परन्तु | समरे जानेवपले भारतीय युद्धका सम 
हमारा कथन है कि विना जोँच किये | $सवीके ३१०१ वपं पदलेका समय हम 
श्रोर तफसील दिये पेखे अंकको माननेके । उपलब्ध हा है: न्नर इससे भी मेगाधि- 
लिये कोई आधार नहीं है । व्पौकते हिखाव | नीजकी वानौकी विश्वखनीयता. अधिक 
लगनेकी कदे दन्तक्था नहं वतला | षिद्ध होती है । इसलिये श्व उस प्रपाण 
जाती । इसका मूल श्राधार पीद्वियँ ही | की श्रोर ध्यान देना चाहिये। ` 
दोनी चादिये । ऊपर वतलया जा चुका | >, _ 
है कि पु्कर वंशोका कल जोड १६०० । चंदिक सादहित्यक्रा प्रनाण । 
होता है । दर एक मनुप्य केशा कि २२ | . , दम यद्य विस्तारपूर्वक .चतलावेगे कि 
वाहद्रथ, ५ प्रद्योत, १० शिशुनाग श्रौर & | मेशाखिनीजकी धातो के विरोष विश्वसनीय 
नन्द्‌ मिलाकर ४६ पीदियोके लिये ११९५ | दोनेके सम्बन्धमें वैदिक सादित्यसे एक 
अथवा १००६ चष ऊ श्रधिक नही होते। | श्रलन्त महत्व पूणं ओर सवल धमाका 
परन्तु, सन्‌ ईसवीके लगभग ५०० वर्पौके | खाधन कैसे मिल . सक्ता है । ऋग्बेद्‌के 
वाद्‌, भविष्य रूपे यह्‌ वतलानेवाले पुखण- | मंकी जच करने पर मालूम दता है 
कोरोका कथन च्या सच मान लिया जएय, | कि ऋग्देदमे भारतीय युद्धका कीं 
करि अचत वंशके पडले भारतीय युद्धतक | उनलेल नहीं दै, परन्तु माम्यवश उसमे 
दक ह वाहदध वंश धा ?. श्रथवा सन्‌ | भारतीय योदधाश्रोके पूच॑जौका एकः मह- 
. $खवीके . लगभग ३०० वपं पहले यँ त्वपरे उल्लेख पाया जाता है भीष्म 
चकर, तत्कालीन पचलित वंशावलीको । श्रौर विचित्रवीर्ये वाप शुंतजुका देवापि 
साधान देखक्रर लिषनेवाले निण्पत्त | नाभक पक सा चा । यद्‌ देवापि शंतदसे 
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बरहा था। विरक्त हौनेके कारण राज्यका 
श्रपना हक छौडकर वह जङ्गलको निकल 
गया था महामारतके दि पवक ७ चं 
शध्यायमें भि यह बात स्पष्ट सीतिसे 
तलाई गर है। , । 
. देवापिः खलु वाल व श्रररयं विवेश ! 
शंतञुस्तु महीपालो वभूव ॥ 
ऋग्वेदेके शवृहरेवता" अरन्थमे यही 
वात बतला गई दै । वह श्छोक इस 
प्रकार हैः-- ५५ ध ॥ 
आिवेरश्च देवापिः फौस्यश्चेवशंतचः। 
भ्रातरौ राजपुत्रौ च कौरबेषु वभूबतु; ॥ 
(“छिस देवापि, श्नौर कौर्य 
शंच दोनौ भाई, राजपुत्र थे । उनका 
जन्म॒ कौरव वंशे इरा ।" देवापिको 
५्रािवेणः इसिये कदा है कि वह 
ऋष्िपेणं ऋषिका शिष्य हदो गया था। 
देवापि बड़ा तपसी था ¦ एेसी एक कथा 
है किं एक वार शंतुके रोज्यमे च्ननाचरषि 
हो गई श्रौर उस समय शंतुके लिये 
पर्जन्यकी स्तुति करके देवापिने वर्था 
करवाई थी । इस अवसर पर भ्रार््पिण 
दैचापिने जो सूक्त अनाया चह ऋग्बेदके 
दसत मंडल थित किया .गया है । 
पेसी समभ है कि इस दसं मंडलमे, 
नेक ऋपियोकं छोटे छोटे श्रलग अलग 
सूक्त है । खेर, दैवापिकी कथास ्रजुमान 
ह्येता है कि भारतीय युद्ध ग्बेदके 
श्रनन्तरः १०० घर्पौके भीतर हुञ्ा । कारण 
यह है कि दैवापिका भाई शंत, शतके 
पुज मीष्म श्रौर विचिभ्रवीये तथा विचिन्न- 
वीर्ये पुत्र. धृतरा ननोर पांड़ थे; मौर 
युद्धके समय भीष्म वुडढे हो गये थे, परन्तु 
नीतित भे । इस तरसे पार्गिटर साहव- 
ने इस वातको सवसरे पले संसारके 
सन्मुख प्रकर किया दै, कि भारतीय-युद्ध- 
का मेल -ऋग्येदके समयसे होता है । 
हमे ओर पा्िटर सावका यह सिद्धान्त 
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` मान्य है । यही नही, किन्तु इस बातका 


समर्थन करनेवाली एक दूखरी बात हमे 
मिली है । महाभारतम पांचलौको चार 
वार “सोमकाः कहा है । दोरने श्वश्व- 
त्थामाको “पांचालो पर श्ाक्रमण करो" 
कहते समय कहा है कि- * 
सौमका न प्रमोक्तव्या जीधितं परिरक्षता । 
“्रपने प्राशौकी र्ता करके सोमकौ- 
को छोड़ मत देना ।» एक श्थान पर पद्‌ 
साजाको भी सोमककी संनादी इई दै। 
बहत दिनोतके इस घातका पतां नही 
लगता था किये सोमकं कौन थे। परन्तु 
वैदिक इर्डेवसके श्रधार पर मालय दश्रा 
कि ऋम्वेदमं “सोमकः साहदेव्यः, कह 
फर सददेब-पुत्न सोमक्रका उल्लेख पक 
सूक्तम किथा गया है । पेतसेय बाहयरमे 
भौ वर्णन पाया जाता है कि सददेव-पुजन 
सोमकने एक राजय यज्ञ किया था; 
न्नर पर्वत तथा नारद ऋषियौके ` कथ 
नाजुसार, विशिष्ट सीतिसे, सोमरस 
निकालनेके कार्ण उसकी श्रत्यन्त कीति 
इ थी । यह सोमक दुपदका पूवं था । 
हरिवंश (० २२) मे सहदेव, सोमक्र, 
जन्तु, पृषत्‌ शरीर दुपद, इस प्रकार पी 
चतलाई गई है । इससे इस बातका कारण 
मालूम होगा कि महाभारतम धरटयुन्तको 
पाष॑त नौर द्रोपदीको पावती च्वौ. का 
गयाहे। साहदेव्यः सोमकः" पेला उक्तेल 
ऋग्वेदे श्राया है । सोमक राजसूय 
करनेवाला वड़ा सम्राट्‌ था, श्रतणव उसके 
वंशक्तौको "सोमकाः नाम मिला; शरोर 
यह नाम भारतम बार बार.पाया जाता है। 
हुपद भारतीय युद्धम था, शस घातसे भी 
यद्‌ मान केनेमे कोद दं नहीं कि, भारतीय 
युद्ध ऋश्बेदके ्ननन्तर चारपाच पीद्वियौ- 
न श्रथात्‌ १००--१५० वर्पोमें इरा । ` 
इससे हमारे श्रदमानका पला 
खाधक धेय सिद्धो गयाजो निद 
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"तरह दै.। पार्भिटर साहवके कथनाजुखार | गंत जाह्यरके पले दुश्चा ; अलयत्ता यह. 
भारतीय युद्ध ऋण्वेदके वाद १०० वर्पोमे |.मालुम नद्यं दोता कि वह कितने .षरपोके 
-ष्ु्रा । अव हस अपने श्रदुमानका दूसरा | -पहले हुश्चा । .. ` ` . ` । 


साधक .माग बतलातेगे । मो० भेक्‌डानल !. 


इस पकार .दमार श्रयुमानक्रा पटला" 


-श्रपने संस्छृत सारित्यकेदतिहास-सस्वस्धी | प्रमेय सिद्ध हो ` गया 1, हमारा - पडला ` ' 


अन्थमे कहते हैः--“महामारतकी मूलभूत 
पेतिहासिकः कथा,. खरं. श्रौर ` पांचाल 
नामक पड़ोस पडोससें .रहनेवाले, दो 
-राजाश्नौके बीचमे दोनेवाला.युद्ध है । इस 
युद्धके कारण श्रौर बाद प्रे लोग -एक हो 
गये । यद्ुकेदमे इन दोनो -जातियोका 
सम्मिलित दोना लिखा. । काठटक-घ्ाह्यण- 
मे . धृतराष्ट -वैचिजकीयंः राजाका वणेन 
वैसा ही किया गया है ज्ञेखा सव -लोगौः 
को मालूम है.। इससे कहना पडता है 
कि महाभारतम बतलाया इआ-यह `युद्ध 
अत्यन्त प्राचीन समयमे.हुश्रा । यह समय 
ईसवी .सनके पटले, दसवीं सदीके इस 
पार नीं रो सकता 1 इस अवतसर्णएसे 
विदित "दोगा कि भारतीयः युद्ध-कालके 
सम्बन्धमे वैदिक सादहिद्यके .असिद्ध 
पाश्चात्य विद्धानौका क्या -मत.है 1 इस 
विचारपणलीका एक भाग हमे - साप 
नही है, परन्तु दुसरा - भाग माल्य. है । 
भरोफेखर सेक्‌डानलने.` यजुवद समय 
संन ई्सवीके १००० वपं पूवे रखा; हैः। 
इस भागको छोड़कर" उनके रोष. मतक 
मान्य खमक्ना न्नाहियेः।.यज्ञुचंदमे..कर- 
पांचालोका एफज उद्ञेख है 
जाह्यएमे ` वेचिघ्रवीय .`धतरा्रका :उक्ञेखः 

। इससे . यह, अनुमान निश्वयपू्व॑क 
निकलता है कि,.भारतीय युद्ध यज्ुचदके 
पहले श्रथवा काटक-नीह्यएके पहले श्रा ! 
श्सी श्रयुमानकरो. हमारे मताचसार दूसरी 
सहायता खं वातसेः मिलती है, कि-शङ्कः 


यजनेदके शतपथःव्रा्यणमे जनमेजय पासी. 


प्रितका उल्लेख हे ¦ इससे यह सिद्ध. है कि 
भागतीय युद्ध यञ्चवेदके ओर उसके. छन्त- 


र कारक 


=> 


भमेय यद है कि भारतीय शुद्ध ज्वेद्‌- ` 
रचना-फालकफे अनन्तर. १०० वषमे ` श्रौर 
यजुर्वेद. .तथा . शत्तपथ प्ाह्यणकं कुठ 


-चर्षोके पहले इश्ा । श्वं यदि. - ऋग्वेद ` 


श्रथवा यजुर्वेदका समय टउदराया..जा... 
सके, तो भारतीय युद्धका समय सहजम ` 
ही बतलाया-जा. सकता है ।' यदी -हमारा 


दुखा पमेय.है 1. इस भमेथके . सम्बन्धमे ` 


पाश्चात्य. विद्धानौका- नौर हसाय. तीव ` 
मतभेद है 1.पाभिटर सादव कते ह कि; 
ऋग्चेदके श्रन्तिम सूक्तकोः देवापिकाश्रौर . 
पहले सूक्तको विश्वामित्रका मान लेनेपर ` . 
देवापि श्मौर~ विण्वामिन्नमें. पीदियोके . 
श्राधार पर ७०० चर्पौका अन्तर ' दिखाई ` 
पड़ता है; श्रीरभारतीय युद्धके .समयको ` ` 
सन्‌ ईसवीके १००० रषं पहले मान.लेने 
पर ऋम्वेचका . समयन. सन्‌. दसकीके पूवं. , 
१००४-१७०० वर्षोतक पौड्े चला जाता 
हे "मालूम दोता है. कि इसमे . धोफेसर `: 
मेष्‌ङनलके -मतक्रा ` हयी ` आधार -लिया ` 
गया है; इस्ती; तिथे -इन्दौने . यञ्चुव॑दकी ` 
स्चनाका समय सच. श्खचीसे १०००.वषे ` 
पूं माना हे । पाश्चात्य .परिडतोने वेदौ. , 
काजो यह्‌ : स्चना-काल निथितं किया... 
उसका श्धारः वया -है १.उनका ओर; - 
हमारा यदह पर मतभेद होता है. पाशथात्य.. ` 
डत :. वैदिक. सादित्यको ` -विलङ्कलं . 
अवांचीन. कालक शरोर धसीरनेकां भयल. 
करते है ओर इस तरहसे वे-भरतखरडके ` 
प्राचचीन-्तिहासकपे सभी वार्ताकोः . रवां 


-चीन.कालकी.श्रोर चखीरते -रहनेकीः मूल... । . 
-किया करते ह । पार्गिटर ओर मेक्‌्डानल- ` ` 


के एक मतक यान्व करके एमारा-पदंला म 


४ # भारतीयं युद्धर्का समय. ® १०६ 
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प्रमेय सिद्ध हश्ना है । वद यह्‌ दै कि भारः | यह जो श्वारणा प्रचलित है कि ऋम्बेदकी 
-तीययुद्ध ऋग्बेदके श्रनन्तर रौर यजर्धेदके | व्यवसा करनेका काम व्यासने.फिथा श्रौरः 
पहले; विशेषतः .शतपथ-त्राह्यके पहले, | ये व्यास भारतीय युद्धके समय ` थे, ` बह 
इश ,। श्रव यदि हय निश्वयके सथ | उक्त विधानके अु्घल है .1. रथात्‌, 
-अत्तला सकं कि ऋग्बेदका, यञुर्वेदका | ऋग्वेदके वाद्‌ भारतीय युद्ध १००. वर्षोकं 
-श्रथवा शतपथचाह्यणएका - समय कौनसा | श्रन्वर हुश्या नौर भारतीय युद्धके वाद्‌ 
है, तो भारतीय युद्धका समय निश्चय | बाह्य श्रन्थ विशेषतः शतपथ-्ाह्यण्‌- 
-पू्ंक यतलाया जा सकता है । -ऋश्वेद्‌ | श्रन्थ तैयार हो प्रया । महाभारतसेः भी 
शरोर यजेदका खमय निश्चिते -करनेमे | पेखा ही मालृस होता दै कि शतपथ. 
थोड़ीखी . श्रड़चन दहै । यह एक -परकिद्ध | ब्राह्मणक रचना, भारतीय युद्धे वाद्‌ 
यात दै कि र्ेदके भिन्न भिन्न सूक्त सिन्न | इई । आ्रागे इल वातक्रा उल्लेख किया ही 
भिन्न समयमे बनाये गये है । इसी प्रकार | जायगा-कि शान्ति० अ० ३९२ मे बतलाये 


. यजवेदकी सी रचना करई -शताब्दियौतक | श्रनुखार शतपथ ब्राह्मण्‌, र शङ यज्ञ 


रोती रदी दै, वयोकि ऋग्वेदके.पुरुषसूक्त- | वेदो रचना याज्ञवस्वयने कव शरीर कैसे 
भे यजुचदका उल्लेख है! खैर, यह. वात | की । उखसे मह्यभार्त. कालमे मी यही 
निर्विचाद मालूस , होती. है कि शतपथ- | विचार लोगौम प्रचलित होना पाया जाता 
वाह्यणके पहले ऋश्ेद्‌ सुक्तोकी - स्चना | है कि शतपयः-्रा्म्‌ 'मारती युद्धके. वाद्‌ 
पूरो -हो -गई थी श्रौर -ऋण्वेदका, एक | तैयार इच्माः। श्रतण्व; ञव यँ .अत्यन्त 
निशित. पूर्वापर-सम्बद्ध प्रन्थ तैयार हो | महसपरर परश्च उपख्ित 'दोता है कि, क्या 
गया था 1 भोफेखर -मैक्डानल अपने | शतपथ त्राह्सका समय निश्चित -किया 
पूर्वोक्त अन्धके ४९बे पृष्ठ मे: कहते है, कि | जा सकता है! - - ठ 

्ाह्यस॒ भन्थौकी छदर्वेद्‌-विपयक भिन्न | ` ` दिन = युस ` ` 

भि चर्त पेल मायल होक, | , कृत्िकधेका उक प्ल , 
उख.खमयः ऋग्वेदकी संहिता एक विशिष्ट उदय होना । ~. 
रीतिसे स्थिरतापूर्वक निश्चित . हो चुकी | . ` भोफेसर मैक्डानलने बाद्मए-अन्धौका- 
थी ; यजु्ेदके गय वचनोके समान उसमे | समय सन्‌ श्सबीके पहले ८००१५०० तक्र 
अनिश्ित-पन नहीं था 1 श॒तपथ-नाह्यणमे | बतलाया है । परन्तु यह समय अत्यन्त 


` क्‌ स्थान पर स्पष्ट छा गया, है कि | मीर्तासेः ्र्वाचीन कालकी श्रोर घसीटा 


श्ज्वदके गचय.वचनोौका पाट बदलना | इश है 1 भोकेखर मैक्डानल. ऋग्वेदको 
सम्भव है, परन्तु ऋ्वेद्की ऋचाश्नौका | सन्‌ दैसचीके पूजे १५००-१००० चुषं तकका. 
पाड. बदलना अरसम्मव है \ यही नदीं, | वतलाते ह; परन्तु भोफेखर | जञेकोवी. सन्‌ 
किन्तु बराह्ण-अ्न्थौमेःयह भीं उल्लेख प्राया | दैखवीके पूरे ६०००. वषोौतक पीडे ` जते. 
जाता है कि =ग्ेदके श्गुक. स्तम इतनी | है! चदे जो दो, शतपथ-नाह्यएके समयः 
आता्पः हं श्नोर'दस समय भी ऋग्वेदे | को-अत्यन्त निश्चित रीतिखे.खिर करनेके 
उतनी ही ऋचाये मिलती. 1 कदनेका | लिये. एक भमा; मिल गया-है । उसके. 
, ` तात्पयं यद है किं ्ाद्यशं-्न्थोके, समयः | च्रध्रारसे इस भरन्धका समय ईस्वी सनूसेः 
ससथ ऋग्वेदः ग्रन्थ सखुवद्धः, निस्वित श्मोर. पूं २०००. वष - ठहर्ता है। यह सो 


` स्॑मान्य शरुति-्रन्य समभ जाता था । ` हमारी ` क ह. नही है! इस ` सीजका ' 


११० & यदहाभारतपी्मासा 

















=-= 


वक व 
शरेय शङ्कर वालरृष्ए दीक्षितो है जिसे ¦ वे नचर्नोका उदय देखा करते थे ] सम्पात- 
उन्दौने भारतीय ज्योतिष-शाख-खभ्वन्धी ` विन्दुके पीष्े हट जानेके कारण, श्राजकल 
श्रपने इविदहास-पस्थमें दिया है! उन्दने | ऊृत्तिका पूर्वमे नदी उग्र हौती । ङ्तिका- 
छरमेजीदो पाठटकौके सन्मुख भी श्रपनी | कौ श्राजकलकी स्थितिसे उस समयका 
इस खोजको “इणिडियन पन्टिकेरी" नामक | कालं निशित किया जा सकता है जवे 
मासिकपत्रके दारा उपस्थित किया रहै, , करि बह विषुचचत्त पर थी । चद काल सन्‌ 


परन्तु उसका उत्तर श्राजतक किसने 
नही दिया । अपनी खोजके सम्वन्धमे 
दक्तित कहते हः-- “यह यात निश्यके 
साथ सिद्ध की जा सकती है कि शतपथ- | 
ब्राह्यणएके कमसे कम उस भागका समय 
जिसमंसे नीचे लिखा इश्मा वाक्य लिया 
गया है, सन्‌ ईस्ीके'लगमग २००० वर्षं 
पू है 1 वह वाक्य इख प्रकार हैः-- . । 
कृत्तिकाखादधीत ! एता ह वै प्राच्यै । 
दिश्वो न च्यवन्ते सर्वारि हवा अन्यानि | 
नत्तजाशि प्राच्यै दिशश्चवन्ते । | 
( अ्रथः- त्तिका-नक्तच परं अधिका 
श्राधान करना चाहिये 1 निश्चित चात 
किं ऊृत्तिका पूर्वं दिशासे च्युत नदी दोती । 
वाकी सव नक्त च्युत हे जाते है । ) | 
इख वाक्यसे, उस समयमे, ङत्तिकाका 
ठीक पूर्वम उदय होना पाया जाता है) 
साधारणतः लोगौकी धारणाके अ्रवुसार 
सभी नक्त पूर्वमे उदय होते हैः परन्तु 
उपरके वकयम कृत्तिकाके उद्य होनेमें 
श्रोर छन्य -नक्तजौके उदय दोनेमे अन्तर 
बतलाया गया है ! इससे श्रौर च्यव्‌ धातु- , 
से, इस वाक्यका यह अर्थं मालूम पड़ता 
हे कि उद्य होते समय रत्तिका ठीक 
पूवेके विन्दुमें शरोर अन्य नचछत् इस 
विन्दुके दाहिने अथवा वाँ ओर दिखःई 
- पड़ते थे । ज्योतिष शादकेश्रयु सार इसका 
यहः श्रथ है किं -जिस समय यह वाक्यं 
लिखा गया,.उंखस समय छत्तिका शक 
विपुचद्त्त पर थी) इस वाक्यसे यद भी 
दिखादे पड़ना है, कि वैदिक ऋपियोने 
। पुनि्दुका निश्चय कर लिया. या ओर 








क 





ईसवीके २६६० चष पूवं श्राता है) .इसै 
स्थूल रीतिसे ३००० वषं पूर्वं मान लिया 
लाय तो कोट जं नहीं । “गणित करके 
मैने ( दौक्तितने ) यह भी देखा है फि उस 
समय सत्ताद्रस नच्लनोमेसे दृखरा को 
नकतेत्र विष्ठुचचरत्त पर नहीं धा, श्र्थाद्‌ . 
पू्व॑मे उद्य नदीं होता था । यह .वत्तंमान- 
फालक्रा प्रयोग है--भूतकालक्रा नद्ध-- 
क्ति इत्तिका पूर्च द्विशासे च्युत नहीं हाती । 
श्र्थात्‌ , इस वाक्यम पूव समयकी बातत 
नहीं वतलाई गह है! मेस रायमें इस 
विधानसे निखयपू्वंक सिद्ध होता है, किं 
यह वाक्य सम्‌ ईेसचीसे पूवं २००० वर्पौके 
इस श्रोर नहीं लिखा गया ।* ( इरिडथनं 
पएल्टिकेरी, मास रे, पृष्ठ २७५ ) 

दीक्तितके उपयुक्त कथनका खरडन 
श्माजतक्र किखीने नहीं किया 1 यह्‌ कथन 
इतने मदत््वका ' दै कि ` उसे पाठर्कोको 
स्पष्ट समभा देना चादिये। छत्तिका-नच्ते्र 
क्रान्तिचन्तके उत्तरम है श्रीर वह स्थिर ` 
हैः यानी उसका शर कमी न्यूनाधिक . 
नहीं होता 1 जसे श्राजकलं छत्तिकाका 
उदय पूं चिन्दुसे इरकर उत्तरम होता 
हे, वैसे पूं कालम नदी रोता था जब कि 
सस्गात-विन्दु किसी दुसरो जगह था 1 
जितने तारे विषुवचत्त पर रहते हैँ केवल 
उतने ही ठीक पूर्वम उदय होति हैः श्रीर 
खम्पात-विस्दुके पीके हट जानेके कारण ` 
तारागण विषुवदृत्तसे द्ूट जाते हं । नीचे” 
की श्रारूतिसे पाठकोके ध्यानम यहं बात 
श्रा जायगौ क्ति रेखी स्थितिःक्योौ दः 
जाती हैः-- न स, 
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इस सभय रुत्तिक्रा चिषुवचत्तके ऊपर , भीष्मके पिता शंनदुके भाई थे । इसका 
उत्तरम है। पदतले किक्ली समथ चह । श्र्थं यह होना है कि ऋरग्ेवके षाद्‌ थोडे 
विषुवचृत्त पर थी । क्रान्तिघरत्त श्रौर वर्षौके भीतर भास्तीय युद्ध हुश्या। शत. 
विषुवश्र्तका कौण २२ श्रंशोका है ओर पथ ब्राह्मणमें पूरे ऋश्डेवका उदसेख दहै 
रृत्तिकाका शर भी निश्चित तथा स्थिर है। श्रौर जनगेजय पासीस्तिन-पांडवोके पोते. 
ससे यह परिणाम निकोाज्ञा जा सकतादहै काभी उरलेष्व है। इसलिये भारतीय 
कि संपातचिन्दुं उस संमय कितने पीर युद्ध शतपथ-बाद्यरके पष्ले हुश्चा । 
था। दीक्तितने सन्‌ १६००की स्थितिके द° , दीक्तितने, शतपथ-त्राह्मशके अन्तर्गत 
चश पीठे दोना निशित क्रिया दै । चर्थात्‌, , “कृत्तिकाका' उद्य ठीक पूर्वमे होता दै 
१६००के पहले, ४८ ८७२ (परति ७२ वर्मे इस वाक्यके श्चाधार पर, उस भ्रन्थका 
संपान पक श्र॑श पीये हर जाता हैः इस , समय सन्‌ ईसचीके लगभग ३००० वषं 
दिसावसे) = ४८४६ वधं शति है । इनमे पूर्वं ठहराया दै । अतपएव' भारतीय युद्ध, 
१६०० घडा देनेसे, लन्‌ ईसवीके लगभग , का जो समय सन्‌ दैस्ीके ३१०१९ वषं 
२६६६ वषं पहले, शनपथ-्ाह्मणका । पूर्वं माना गया हे चह उचित है; शरोर 
उक्त चाक्य लिखा गया होगा । शनपथ- | ऋग्देवकी रचनाका श्रंतिम समय स्तन्‌ 
बराह्यणएसे कर शताच्दियौके पले ऋग्वेद । रैस्वीके ३२०० वपं पूर्वं ठहरता हे । वस, 
तैयार हो गया था । अर्थात्‌ ऋम्बेदका । यही हमारी अरजलमान-सरणि दै । हम 
श्यन्तिम काल सन्‌. ई्स्ीके ३२०० वपं | सभसते है कि इस अनु मान-परस्परामें 
पूवं मानना चाहिये । भारतीय युद्ध | मीनमेख निकालनेके लिये खान नहीं है । 
ऋग्देवके श्चनन्तर १०० वर्षोमे श्ना, | यद बात मैक्‌डानल आदि सव पाश्चात्य 
श्रतणब दीच्नित द्वारा बत्तलाये इषः काल | पंडितोके मान्य है किं भारतीय युद्ध 
पर हमने श्रपने श्लुमानकी यह नीव । ऋम्देवके बाद श्र शतपथ-~्राह्मणके 
डाली है, कि ६० 'स० पृ०३९०१ ही | पहले इुद्या। वे ऋण्देव शरीर शतपथ-नाह्मण- 
भारतीय युद्धा खभय . निश्वयधूवेक | के समय को ही इस अर वहत स्तीचते 
सिंध दोना है। ह । परन्तु यद उनकी भूल दै । उसके 

हम अपने कथनका सा्य॑श पाटकोके ¦ लिये के चड़ आधार नहीं है । दीक्तितने 
सामने संक्तेपमे फिर रखते है । ऋण्देवमे, | जो समय वतलाया है वह स्योतिषविषयकं 
श्त श्र॑तमे, दे चापिका शुक्त ह । देवापि, । उदलेव्वकेश्राधार पर गिन करे निधि 
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किया गया है । वह कमो खंडित नहीं मे ठोना न्द इच्याः श्रौर इख. समय भी 
किया जा सकता । एेली दशामे दम | षड पूर्वमे नहीं होता । ऋषियोने ईसपी 
थोड़ा इस वातका विचार करोगे कि दीक्तित ¦ सनके करीव २००० चर्पौके पक्ते रुत्तिका- 
हास निकाले पः प्राणका क्या उत्तर | का उदय पूर्वमे देवा ! २०० वपौमे उसका! 
दिया जा सकता है । | पूवैमं उदय होना वन्द्‌ हो गथा । श्य यदि 
स्मरणकी कल्पना असस्मव है । ¦ पाश्चात्य विद्धानौके मताजुसार यह मान 
दी्तितके कथनक्म उत्तर शआअजतक जं किं शतपथ- ्ाद्यण॒ ईस सनके लग- 
किसीने नही दिथा । श्रतदव श्रपनी । भग ८०० वर्पोके पूं लिखा गया, तो 
करपनाके दारा हंम वतला्वेगे कि उसका | यन उठता दै कि जो घटना सन्‌ दैसची- 
क्या उत्तर द्विया जा सकता है । कमी । के २८०० वपं पहलेसे चन्द्‌ दौ नद थौ, 
कभी इस तरहका उत्तर अभलयक्त रौति : अधोत्‌ जिस छरत्तिकाका २००० वर्पौसे 
सन्धुख श्राता है, इसलिये हमे उसका भी } ठीक पूवम उदय होना वन्द्‌ हो गया थाः 
चिचार करना चाहिये । कुक लोयौका ! उखके सस्बन्धमे शनपथमे यह वाक्य 
कथन हे कि दस तरहके विधान स्मरणके , कैसे लिखा. जा सकता शा . कि उसका 
धार पर कयि जते है । कृत्तिकाका पूरच॑मे ¦ उदय मा पूर्वमे होता इ १ यह्‌ स्मर्ण भौ 
उद्य होना पराचीन कालम ऋषिशोने ¦ लोगोमे इतने समयतक केसे रह सकता 
देखा होगा श्नौर यह वात श्चद्धत दोनेके , है ? छत्तिकाका ठीक पूरव बिन्दु उदय 
कारण लोगेके स्मरणम सँकड़ां वर्षौतक ¦ हना आषपि्योने सन्‌ ईेसयौके संगमम्‌ 
रद गड होगी । इस्त कारण, यद्यपि | २००० वं पूरव वायंकीसे देखा था ! 
शतपथ-बाह्यण अर्वाचीन . कालमे लिखा | यदि उस समय उनका उतना क्ञान था, 
गया हो, तो भी उसमे इस चातका उर्लेख ; तो सम्भव है किं श्रायोका ज्ञान इसी 
किया गया दोगा । इस्त प्रकार, स्मरण- | तरहसे आगे भी कायम र्हा होमाः श्रीर्‌ 
मूलक इस कटपनाको मानकर शतपथ- | यक्षयाग दिके कस्नेवाले\ भविष्यम्‌ 
ब्राह्यणएके चचनकरा रमार खरिडत क्रिया | भी आक्राशकी श्रोर देखते रहे हीगे ! तव 
जा सकता है । | उनके ध्यानम यह भौ-ञ्चा गया होगा कि 
परन्तु हमारा मत है कि यह स्मरण- | छत्तिकाक्रा उदय पूर्वम नदीं होता "\ 
सम्बन्धी कपना नहीं खहर सकती । | अत्व, सरणए-सम्बन्धी कल्पना यहां 
शतपथ-बाह्यणके वाक्यम वर्तमान कालल | ठीक नीं मालूम होती । । 
का प्रयोग किया गया है, मूतकालका लोर्ग आनते कर सकते है कि श्राज- 
नहीं । कोड मचुष्य यद कह सकेगा कि | कल हम लोग चेत्र-वेशाखको जो वसन्त 
ऽसे अमुक स दिखाई पड़ाः । ऋतु कहते है, बह खरणके आधार पर 
परन्तु धूमकेतु न दिखने पर रेखा को$ | कहते ह । यदि प्रत्थक्ते सिति देखी जाय 
कि धूमकेतु. दिख रहा है । | तो सम्पाते पदे चे जानेके कारण 
व 
सी ००-९५० चष | पहले किसी समयमे चसन्तका पहेला 
विन्ुके पठे पत स सभ्पात- | महीना चेव था शौर उस समयसे चेभ- 
स स्हगक कारण च ¦ वैशाखको वसन्त ऋतु कहनेकी परिपाटी 
“4 हततक्राकोा उद्य पृं चिदु. ' शरू हो गयी ! आजकल स्थिति वदकल गई 
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“है, परन्तु हम. पदलेकी तरह चेत्न-वैशाल- 
को ही चसन्त ऋतु कहते है शरोर पुस्तको- 
ममी क्तिखतेदहै । धार्मिक वतमं भी 
इसी पकार पिले नियम धिर रहते हैँ 
शरीर बदली इई नई खिति पर दुर्लद्य 
कर दिया जाता है । यद श्राक्तेप पहले 
तो सम्भवनीय श्रौर ठीक दिखला पड़ता 
है, परन्तु यहाँ वह भ्युक्तत नदीं दो 
सकता; वथौकि ऊत्तिकाके ठीक पूर्वमे 
उद्य दोनेकी चात खाभाविक रीतिसे 
तलाई गर रै । यदह यात रोज्ञके पाठक्यै 
श्रधवा धाक विधिकी नदीं हो गरई। 
दुस्षी यात यह है कि जब प्रत्यच्त सिति 
श्रौर पिले समयकी स्ितिमे श्रधिक 
श्तर पड़ता है, तो नित्यका पाठ भी 
कृ चार वद्ल जाता है । चैच-वैशाखको 
वसन्त एतु कहनेका पार, ऋतुके प्क 
महीने पौ हट जानेके कार्ण, वदलं 
सी दिया गया है । श्र्थात्‌ पहले जव १५ 
दिनोका न्तर ध्यानम श्राया, तव महीने 
पौरिमासे गिते जनि लगे श्रौर १५ 
दिन पदे हा दिये गये । जव इससे भी 
धिक श्चन्तर देख पड़ा, तव ज्योति- 
षरियोने ^मीनमेपयोर्वंसन्तः का पाठ 
शरू कर दिया । पहले वैदिक कालमें 
छत्तिका-सेहिरी 'पेसा नक्तत्र-पाठ भच- 
लित थां ; वह श्रव `अभ्विनी-भरणीः दो 
गया है । सा्यंश, हमासी रायदहेकि जो 
घटना दो हज्ञार व्पौसे चन्दो गर थी 
शरोर बहुत बदल भी गर थी, वह शत- 
पथमे इस तरहसे कभी लिखी नहीं जा 
सकती, किं मानौ वहः श्राजकी है । यह्‌ 
बात स्पष्ट है कि यतमाने समयका को 
कवि वैशाखक्ता वशेन वसन्तकेः समान 
नहीं करेगा--्रीष्मके ही समान करेगां'। 

. इस भरकोर'स्मरण-सम्बन्धी कठपनाकेः 
डारा, शतपथ-आाह्यं के वाक्धका खरंडन- 
नही किया आ सकता । दस शायकः 
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सिद्ध होता है कि एत्तिकाके ठीक पूर्वमे 
उद्य होनेके सस्बन्थकी, सन्‌ शंस्वीफ 
२००० वषफे पदलेकी घटनाको वैदिक 
ऋषपियोने उस समय देखा धा । इससे. 
मालस होता है कि उस समय श्रायौकी ` 
उश्नति वहत हो चुकी थी । उन्दने चारो 
दिशाश्रौके बिन्दुञ्भौकोा सथान निध्ित कर, 
लिया था श्रौर बरे ताराग्रौके उदय-श्रस्तको 
टक्‌-मत्ययसे देखा करते थे । परल्तु इसमें 
श्राश्चयं करने योग्य कोई वात नहीं 
है । सय लोग जानते है कि ईजिष्ट श्रौरः 
वैविललोनके परा्यीन लोग वहुत उन्नत थे। 
उन्दने सन्‌ ईसवीके लगभग ४००० वर्पौ- 
फे पहले दिश्ा्राके भिन्द सिर कर लिये. 
थे । ईजिष्टमे पिसामिडौके युज चौर वैवि-. 
लोनमे “जिशुरातः अथवा मन्दियौकेः 
कोण ठीक चारौ दिशाश्चौके चिन्दु्ोके 
श्रडुकृल है । पेली दशामे, यह खाभाविक 
है क्रि हिन्दुस्थानमे सन्‌ ईसवीके २००० 
वषं पहले आर्यं लोको दिशार्थोका क्षान 
था । हिन्दुश्थानसे आर्थोने पिरामिड नदीं 
वनाये; तथापि वे यज्ञयाग किया करते 
थे | यक्षौमे प्राची-दिश्षाका साधन श्रावश्यकः 
है जर वर्षस्न करते समय विषुवे दिवस, 
का वडा महस मानां गया है । उस दिन 
सूर्य॑ ठीक पूर्वम उदय होता है, अतपव 
प्राची-साधन करना वहुते कठिन नदीं था ।* 
आयौकी थह ज्ञानोक्तति श्रागे मी खिर 
रही श्रौर यक्षयागादि क्रिया जारी थी। 
यदि शतपथ-जादयणको सम ईैसवीके ८०० 
वर्पके पदलेका मान क्लं रौर करं कि 
वीचके २००० वर्प॑तक्र तारागणका . त्यत्त. 
देखा जाना चन्द्‌ नही -इश्रा. था .श्नौरः 
छृचतिकाका उदय पूर्वमे नदी होता धा, 
तो उस्म यद "वाद्य कभी नंही लिखा जा 
सकता था कि त्तिकाका उदय.ठीक पूवः 


म दोना) यदि" सन्‌. सवके ३०००. 
| बं पहकलेके "जगानेमे आ्योकी प्रगति - 
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त ७ वन क ज क जनकानि ००० ७० ०9 त-क 
तन म मा वम काम ०००७ 


तनी वदी ची धी कि ये -दक्‌-मटयसे 
ताय-नक्तर्घोकी आंच ` कर सक्ते धे, तो 
यह मी माना जा सकता- है कि उनमें 
शतपथ-नाद्यण -लिख सक्रनेकी योग्यता 
मी उसी समय शरवश्य शी । सारांश रूपमं 
सी बातक्रो सच समभन. चाहिये -करि 
जिस समथका यहः क-मत्यय ' दै; उसी 
समय शनपथ-ब्ाह्मण लिखा गया श्रा 


पाञ्चाल्य विदानेकि दारा समीत 
.: निधित्‌ किया हा वैदिक - 
सारित्यका समभर । . 


` पाश्चात्य बिद्धानोगे शतपथ-बाह्यणका 
समय सन्‌ ईसवीके ` ८००-वषं पहलेषा 
चतलाया है ।यदि.दस कालका निश्चय करते 
समय किसी: . अत्यन्त श्रचकले ग्रमाणसे, 
कमि लिया गयो दोगा, तो दमे थोद्यी' 
बतं कठिना मालूस .दोती.। उस दशाम. 
दस - चातक संशय दो जाता, कि श्द 
श्राधारो परःवने इषः दो सिश्न भिन्न-मतौ- 
भसे कोन मानने योग्य है । परन्तु. बान 
देसी नहीं है । पाश्चात्य चिद्धानौने वैदिक. 
- साहित्यक समयको -केवल -श्न्दाजसे 
निशित क्रिय है ओर यह न्दा, मी 
भीता चौर कंजृखीके साथ किया गयाहै।. 
उदादर्णाध, उन्होने ऋग्वेदे भिश्न सिन. 
-घुक्तोकी रचनाके समयको लगभग ५०० 
चर्मोका मानकर, खम; सवी. परे 
१५०० से १००० चरो तकका बतलाया है, 
र प्राह्ण -भर््थौका ३०० ; व्षोतक. 
रचा ` जाना. मानकर, उनके लिये खन्‌ 
शसवीके पहले ८०० से ५०० तक्रका समय. 


समयसे भारती श्राय लोगोकी संसछतिको 
अधिक. प्राचीनः. वतलाेकी  .- हिम्भतं 
पाात्प्ोमे, दोती हयी नही! जब होमर 
सन्‌. दैसवीके एक दंजार : घर्षौके पहलेसेः' 
, शरतनिकः -माचीनः सिद्ध. नदी दो सकता, 
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तव चे. -मार्तवर्पके -व्य्रासंको. भीं उसमे 


श्रारो नहीं ले जाना" चाहते. प्ररन्तु मेनिथो- -" 


= ~ ~ ~ ~~~ ~^ ~ 


-के द्वारा मिरी ह .देजिष्ट देशकी राज" . 


वंशाषली श्रौर पेरोससके. द्वारा लिखी. . 
इ चेबिललोनकी.राजवंशावली सन ईसंचीः ; 
केः ४००० वपं -पहलेतक जा पर्हैचती है -.. 
पहले उन्दँ भ ओर अविंश्वसनीय मानते. ` 
थे.परन्तु श्रव शिष्ट : देशम मिलनेवाले 
शिलालेखो श्रौर खाद्डिया दशमे मिलने- 
वाले इयके लेखोसे ये वंशावलिर्योः सी. 
सिद्ध .दोती - है रौर सन्‌. ईसचीके. पूरव, ~. 
००० वर्पोसे भी .पदलेकी..मालम -दोती ` 
है| श्खाई लोरगोकी ध्वाभिक धारणा पेसी - 
है. कि,उसके अञ्चुसार मलुष्यको ' उपसि ` 
काही समय सन. दखवीके पूवं ; ००४; 
माना गया है । प्रल्तु च्राधुततिकः पाश्चात्य - 
विद्धान्‌ इस धारणाकरा त्यागः करने लगे है “ 
नोर ्रवं धाचीन ` इतिहासके विभाग सौ :` 
वष॑की.गिनतीसे नहीं कयि जते, क्रन्त. ` 
हजारो वकी भिनतीसे किये.जते. हैष. 
प्क इतिहासकाराः कथते है, क्रित : 
“मलष्य शरोर पृथ्वीके सम्बन्धक - हमारा, 
कषान शीघ्रतासे वदृ रहा है । सन ईेसवीके, 
पहले ४००८ वषेको श्राद्मकी उत्पत्तिका.' . 
समय मनना . किनारे रलकर्‌ ` ैरिष्टुके. ` 
इतिहासकार ङक पियामिडोके : समयकौ . 
उससे.भी पृ्वेका मानने लगे हैः; , 
,.- सी तरह अव. हिन्दुस्थानके' भाचीन ` 


इतिदासको.सकडके दिसावसे नही, किनतः 


दजारके.. दिसावसे . विभाजित. करना . 
चादिषे । ` ;यह“.इतिदास, बैगब्रिलोलके.. . 


हे \ :  इतिहासंकी . तरद्‌; सन्‌ इईखवीके पथैः ` 
अतलाया हे । श्रीक लोगोकी .:उश्नविके | 


४१०० के भौ पर चला ज्ञाताः है पोफेः: 
सर-जेकोवीने ज्योतिषके अमाशोके आधार, 
प्र ऋण्देवके क -सुक्तौका .संमय सम्‌. - 


, श्सवी पूं ०००. तक्‌ . सिद्धः-किया.-है। क 
यह सच है, कि, दिन्दुस्षानमे पिरामिड)... 
लते अथवा पष्टिः (रके) के 


[र ® अ(रतोय युदक! समयं ॐ ११५ 
पसे नहीं मिलते जिनसे वुद्धकै पहलेका मेकसमूलसने श्रा्चंडीकन भेदको इस 
इतिहास जाना जाथ । परस्तु, हमारे बातका गणित करनेके लिये कहा कि 
ऋगवेद श्चादि वैदिक ग्रन्थ पिरामिडसेः। उत्तरायण धनिष्ठा नक्तत्र पर कब दता 
सी श्रधिक भव्य तथा श्रमे हे। इन होगा। ये मी धिक खीचातानी करणे 
प्रन्थौमे ज्योतिषके धिपयमे पाये जाने- | पर इस समयको सन्‌ ईसवीसे पूं ११८द्‌ 
वाले उर्लेख, समय निश्ितकरनेके लिये, | के वाद नहीं वतला सके । सारांश यह है 
शिलाल्ेखंसे भी श्रधिक चिश्वसनीय | कि जव वेदाङ् ज्योतिषके समयको सन्‌ 
शौर निश्वयौत्मक है । श्रतपव हिन्दुखान- | ईैसवी के पहले १२०० श्रथवा २४०० चष 
को प्राचीन इतिहास सदसखरौकी संस्यामे । मानना चाहिये, तो शतपथ-्राह्मणएका 
येतलाया आ सकता है । बह इस तौर , समय उससे भी पहले दोना, चादि । 
परः--ऋण्देवका समय, सन्‌ शैसवौसे । श्र्थात्‌, वह खन्‌ ई॑सवीसे पृथ ८०० वेषं हा 
पूर्वं चोधी सहस्री, दर्थात्‌ ४५००से ३००० ! ही नही सकता । यहां सी पाश्चात्य विदान्‌ 
तकः आयुवेद शरोर जाहमण ग्रन्धांका समय, यदी तफ करते हे गि धनिष्ठामे उद्गयन 
तीसरी सहस्री, अर्थात्‌ २००७से २००० ' का स्मरण रहा होया श्रः वेदाङ्ग ज्योतिष 
तकः वेदागौका समथ, दुसरी सदस्नी, ! बिलकुल श्र्वाचीन कालम सम्‌ दैसवीके 
श्र्थात्‌ २०००८१००० तकः शरोर गृह्य तथा , पूवं २०० फे लगभग वना होगा । उनका 
ञन्य सूत्ौका समय, परली सहस्री, अर्थात्‌ । फथन है कि जब धनिष्ठाके आरम्भे 
१००० से खन्‌ शखवीके श्रारस्मतक । , उद्रगयन था, उस समय वेदाङ् ज्योतिषकमी 
शंकर बालङ्ृष्ण दीक्तितने शतपथ ब्राह्मणकः , गणितपद्धति शिर की गड होगी; परन्तु: 
ज समय उसके श्रन्तर्गत जयोतिष-विष- , जव चह ्रन्थ चना तब पि्ठली परिखिति 
यछ चचनके श्राधार पर निकाला है, बद : के उल्लेख वर्तमानके तौर पर किया गया। 
किं तरहसे ्रमान्य समा जाने योग्य | परन्तु चदि यद सच टै कि वेदाङ्गकी 
तरीं हे"। ष । ज्योतिषपद्धति उस समय.खिरः इष थी, 
४ | तो उखौ समय घ्रन्थका तैयार ` होना 
साननेमं कधा जं है ? दुसरी बाव यह दै 
किउसं सभय धनिष्ठामे जो उदगयन 


यह वाते श्रन्य प्रमाणौसे सी निध्ित | दोता था, वह १००० वर्षौमे, श्रन्थके लिखे 
मालूम होती है कि शतपथ-बाह्यणका, | जानेकं समय, श्रवश्य ही बदल गया 
सन्‌ रलवीके पूर्वं ८०० वर्षका, पाश्चात्य | होगा ! अथात, धनिष्ठामे उदगयन खम्‌ 
पिद्धानोके द्वारा ठहराया इृश्मा समयं | शसवीके १४०० श्रथवा {६२०० वषं पहले 
गलत है ! वेदाद्-ज्योतिषके समयको | था, शौर प्रन्थ लिखा गया ३०० मे । बीच 
दत्तितने, उसके ज्योतिषःखम्बन्धी एक | फे * १००० यपौकी श्रवधिमे बद पीडे 
रचन शराधार पर, निश्चित किया द । , अवश्य हटा होगा श्रीर यह बात अन्थ- 
उसमें फा गया है धिः उत्तययण॒ धनिष्ठा | कारको मातू हष विना न सदी होगी | 
मे होता है ) इससे दीक्तितते लेदाङ्गका | नब पिर तद कैसे घतलाता कि उदगयन 
खंमय- गणितसे सन्‌ श्सवीके ९४०० । धनिष्ठा था ? शरोर वह उख गणित्‌- 
वं पडते कायम किय हे । स समयक | पद्धतिका खीकार कैसे करता ज उखके 
खस्भम्धमे शद्घा होनेके कारण भोकेखरः । श्राध्रार पर स्वीहहो? वररमिहिरमे 





` वेदांग ऽयोततिषका पमाए । 
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भी श्रपने सखमयकी` सित्तिको देखकर 
साफ-कहा है कि धनिष्ठामे -उदगयन नहीं 
होता । इसी प्रकार वेदाङ्ग 'ज्योततिपकार 
कामी कथन होगा) सासं यदहदैकि 
ज्योतिष-बिपयक वचनो श्रौर ्रन्थौको 
भरूठा-वनाना न तो सस्मव होगाश्चोरन 
माल्य । तात्पर्यं यह है कि वेदाङ्ग ज्योतिष- 
का समय सन्‌. ईसवीके पहले २४०० से 
६२०० तक्र ही निश्चित मालुम होता है । 
शतपथःव्राह्यण इससे भी पदलेका होगा, 
वादका नहीं टो सकता 1 । 


` शतपथ-बाह्यका निशित समय, 
केमसे कम उस भागका समय जिन्तमेसे 
ऊपरकां वाक्य लिया मया है, सन्‌ ई्सवी- 
से पूं ३००० वयं है । यह धात निर्विवाद 

` कि ` ऋग्वेद्-्रस्थ, समग्र शतपथ- 
जाह्यणके पहले, सम्पूणं हो गया -था | 
श्रथात्‌, ऋग्वेद, शतपथे-जाह्यके हर एक 
भागसे पहले पुरा तैयार हो यया था । 
इससे द््वेदका समय सन्‌ ईसवीसे पूवं 
३२०० पं मनि लेनेमे कोई हजं नदीं है । 
स्थूलं मानसे भारतीय युद्ध ऋआग्वेदके 
खाद्‌ ˆ १०० वर्षों इरा । च्रतण्व उस 
युद्धका, सय. ईसं वीसे पूवं ३१०१ का, स्न 
मान्य समय वैदिक साहित्यके श्राधार्पर 
रद्‌ प्रमाणसे सिद्धहोताहै।! ~ 


~ ॥) 


र जरासन्ध-पन्ञ.1 


इसके सिवा -सिन्न भिन्न. श्न्त्म॑त 
भमाणोसरे भारतीय युद्धका समयं खन्‌ 
श्सवीसे पूं ३१०१ ही निश्चित होता है! 
यदह समय मेगाखिनीज्ञके ` आधार 'पर 
कलियुग-आरल्भके विष्रयम ज्योतिषियोके 
भमा पर रौर वैदिक साहित्यक दारा 
इत तीन इड्‌ प्रमाणौसे निशित होता है। 
यदत -दमने इस वातको -देख लिया 
₹ } भारतीय परिख्ितिके खरूपक्ते आधार 


पर भी-यद्धै समय-निश्ित रोता है । इस- 
के मुख्य दो खरूप वतलाये जा्येगे । महा- 
भारतम कथा है किं .जयासन्ध पक्र यज्ञ 
करके कषज्नियोको चलि देनेवाला था! लेग 
समभ्ते है किं बह कथा थोड़ी. बहुत 
अद्भुत शरीर कारटपनिक हे! महाभारतम 
श्रीरष्णके सुखसे कलाया गया दै कि 
{शिवकर यलि देनेके लिये त्ने चतिर्याको 
कमे उल र्खादै। इस कथाका मूत- 
खरूप कधा है १ क्या यह विलङ्कल करप: 

निक.दै'? इस विषयमे विचार करजेयर. 
मालूम दोतादहै किं इसमे एतिहासिक 
सत्य है 1 देख पड़ता है कि इसके मुलमे 
पुरूषमेधकी . वात है 1 शतपथ-्राह्यणके 
प्स्व ानके वणंनसे विदित होता कि 
पुरुषमेध .काटपनिक नहीं हे-भारत- 
वमे किसी ससय वह पर्यत्त किया 
जाता था! कदाचित्‌ उसका भचार 
यहाँ थोड़ा ही र्हा हो, परन्तु शतपथमें 
उसका जो सदम वणेन .किया गया हं, 
उससे. मालूस होता है कि वरह किसी 
समय भ्रत्यत्त किया जाता था! इसका 
दजां श्रश्वमेधसे भी वटद्कर था, शरोर 
इसी लिये इसका फल यह बतलाया राया 
दै कि इस  यज्ञके करनेवलेको श्रीम 
राजसत्ता भिलेगी । इसकी सिन्न भिन्न 
विधियां रोर वलि दिये जानेवाले पुरुषोके 
वणन तथा संस्या वतमान समयमे भयः 

ङ्र मालूय होतो हैः परन्तु जान पडता 
है कि शतपथ-त्राह्मणुके समयमे यह्‌ यज 
चलित था । श्रागे चलकर वह शीय ही 
वन्द्‌ हो गया होगा श्रौर अश्वमेधक्रीसी 
पदृच्ति कम हई होगी । मालूम होता है 
ङि भारतीय थुद्धके समयमे जरासन्ध 
इस. तरहका. पुरुषमेध करनेवाला था श्रौर 
श्रीकृष्एने अपने उदात्त मतके ्रनुसार. 
कहा था कि जरासन्धको इसी कारणसे 
मारना युक्त है.। इख पुरुषमेधकी घातसे 


"~ ~~~ ~~ ------~------~---------~-------------------------~-- [11 क क कक मके 


ॐ भारतीय युका समय 









यह श्रजुमान निकलता है क्रि भारतीय 
युद्ध हिन्दुखानमें श्रत्यन्त प्राचीन कालमे 
इश्ा दोगा । श्रथात्‌ , वह शतपश्-व्राह्मण- 
फे पूवं श्रा होगा! श्राजकलकफे किसी 
ग्रन्थ श्रथवा कथाम पुरुपमेधकी पत्यत्त 
मात नहीं पाई जाती । तात्पयं यह है कि 
हमने सन्‌ श्सवीसे पूर्वं जो ३१०६ वपैका 
समय खिर, वह निश्चयात्सक मालूम 
होता है। 


वान्द्रवषै-गणना । 


दुसरी अत्यन्त महसपूणं वात यर दं 
कि दस वाततका प्रमाण भारतीय-युद्धकी 
कथामे हौ मिलता है कि भारतीय-युद्ध 
वहत प्राचीन समयमे हुश्रा था । कौरवो 
श्रौर पाराडर्चानि यत खेलकर श्रन्तमं 
यह फणर फिया था कि जो पराजित होगे 
उन्है चारह वतक वनवास शरोर एक 
वर्प॑तक श्क्षानचास भोगना पड़गा; श्रो 
श्क्षातचासके समयके श्रन्दर भकट हो 
परः फिर भी उतना ही वनवास भोगना 
पडेगा । इस निश्चयके अनुसार युतम 
पराजित रो जनके कारण पारडवोने 
श्रपना सव सज्य दुर्योधनके श्रधीन कर 
दिया श्रौर वे वनवासको चलते गये । चन- 
घास श्रौर श्रक्ञातवास पुरा करने,पर जव 
यै भरकर हए, तव दुर्योधनसे श्रपना राज्य 
मोगने लगे । दुर्योधन कहने लगा कि-- 
५पारुडवोने वनवास श्रौर ` अज्ञातवास 
पूरा नही किया है» श्रौर. पाणडव कटने 
लगे.कि-“ परसा किया हे । » श्रतणएव इस 
चादविवादके कारण भारतीय-युद्ध उप- 
छित 'टु्ा । कुच आत्तेपकोने इस विषय- 
छे सस्वन्धमे एक वटुत वड़ा श्रादेप ऽप- 
स्थित करिया है ।-वह यह दहै फि यथपि 
पाणडव तेरह व्षौके प्रवे ही भक्ट्‌ 
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यहां व्यासजीने दुर्योधनके ही माथे मद 
दिया है। अतएव, यहाँ प्रच उपस्थित दोता 
है कि पारड्बोने श्रपना कार पूरा किया 
श्रथवा नहीं ? यहो प्रश्न जव भीष्म पिताः 
महसे फिया गया, तव उन्दने जो उत्तर 
दिया वहं मनन करने योग्य है । उनका 
जवाव है कि-“कालगत्तिसे सूर्य-चन्दका 
नाक्षजिक लद्घन-कालके साथभेद दो 
जाता है, श्सलिये, प्रत्येक पोच वोम दो 
महीने श्रधिक रोते है। श्र इस हिखाव- 


, | से तेरह व्पोमे पांच महीने श्रौर बारह 


भियो श्रधिक हो जाती दं।, भीष्पके 
कथनका सारांश यह है कि सौर माखसे 
तेरह व्पौके प्रशं होनेके पहल ही पारडव 
प्रकर हषः परन्तु चान्द्र वषोके दिसाबसे 


। तेरह वपं पणं हो गये श्रौर पारडर्बोने 
| करार पुरा किया । श्व इसपर कु 


लोर्गोका इस धिपथमें श्रौर यह कहना है 
कि--“सीष्मने यदय एकपत्तीय न्याय 
क्षिया है । शब्दौका शर्थं हमेशाकी समभा 
के असार ही किया "जाना चाहिये । 
यह वात प्रकट है कि यदि चार रुपयेमें ' 
इधनकी गाड़ी वेची जाय, तो सचमुच 
गाड़ी पर रक्ली हुड जलाने योग्य लकड़ी 
ही वेची जातीदहै, न कि लकड़्ीकी खुद गाडी, 
हयी । क्या करारके समय सौर या चान्द्र 
वर्पौरी वात तय करली गद थी? तव 
कहना पड़गा कि श्रपने देशमें पत॑कालसे 
महीमे चान्द्र ओर वषे सौर समभे 
जते है, इसलिये उक्त परश्च ही , उपस्थित 
नही षो सकता। वं तो सोर हीथ 
परल्त भीष्मने उन्हे चान्द्र मानकर 
पारडर्वोके पक्तमं स्याय क्रिया ।» यह 
दलील सचयुच अत्यन्त सहत्वपूशं है । 
क्या भीष्मते सचचमुन्व पएकपक्तीय न्यायं 
किया है? यदि वैदिक कालस भरत- 
खरडमे सौर वषं प्रचलित था, तो भरतिशा- 


इष, तथापि . युद्ध श्रास्म्भ करलेक्रा पाप । पूर्तिके दी सस्बन्धमे चान्द्र वर्षसि गरना 
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करना न्यायपूर होगा  एेखा करना | मान चान्द्र वपको श्रौर हिन्दू सोर चषका 


उप्यक्त लकड्की गाड़ीक उदादरणके 
समान अन्यायपुखं होगाः अथवा खक 
वैसा ही दोगा जैला महमूदने किया 
था 1 सदहमुदगजनवीने फिरदौसी कविः 
को प्रत्येक कविता-पेक्तिके लिये एक 
दिरहम ( सुवणं सुदा ) देना कबूल करके 
श्मपने करार को पूरा करनेके समय, जान 
बूखकर -चोँदीके नये दिहेम चनवाकर 
जो अन्याय किया था, उसी प्रकार भीप्म- 
का उक्तः निखेय भी श्रन्यायषूं होगा । 
यदि यूतके समय चान्द्र वषं प्रचक्तित नही 
था, तो यही कहना पडेगा कि सत्यनिष्ठ 
पारडर्वोने सूखा वर्तव किया, ओ्ररजो 
संकड़ा राजा तथा लाल क्तन्िय पाश्डः 
वौकी श्रोरसे लड, उन्होने शंख बन्दकरके 
श्रसत्पक्तका-खीकार किया ! श्रथौत्‌ यही 

मानना पंडर्ता हं कि, दयतके समय सौर 
श्रोरं चान्द्र दोनौ प्रकारके चप भचल्तित 
थे । य॒तके समय इस वातका करार टोना 
रह गया था कि कौनसा वषं मना 
जायगा । श्रन्तमे यह वादषिवाद्‌ उपश्थित 
श्रा कि करारवाले वषको सौर सानना 
चाहिये या चान्द्र 1 खीकार करना पडेगा 
कि.दुर्योधन श्रादि कौरव सौर वषेको 
मानते थे श्रौर पारड चान्द्र व षको मानते 
थे, क्योकि - इसका स्वीकारः किये चिना 
भारती युद्धके भगड़ेकां असल कारण 
खीक ` रकं नहीं बतलाया जा सकत 1 
हमारी राय है कि. दुर्योधन श्नौर कर्णं 
सौर मानानुसार जो यह विवाद्‌ करते धे 
कि तेरह वषे पूरे नहीं हु, वह टीक-था 
न्द मानाद्ुसार पठडव लास जो यह 
कहते थे कि तेरह उष पूरे हा शथे, बह 
भी सीक थाः चौर सीधष्यतते -५ाश्डवौक् 
पत्तमे जो व्याय किया वह मी-यथा्थं 


| 


11 


मानते ह्‌ । एसी दशाम सीयार्‌-सम्बन्थी 
कायदेसे स्पष्ट लिखादैकि मीयाद शरोर 
मिती शरसगज्ञी सीतिसे भान जायसी) 
य॒तके-समय श्त खेलनेवालोमं इस पकार 
वषे-सम्बन्धी कोड करार नदीं श्रा था 
जव एक पत्त. सौरः वपको माननेताला 
शरोर दुसरा चान्द्र वर्षको माननेवाल्ला था, 
तो वषं-गरानां किंस भकार की जाती? 
सीप्मका यह्‌ न्याय एक रष्टिसे योग्य ही 
हे करि यदि कौरव पराजित होते तो उन 
तेरह सौर वर्प, चनवासमें रहना खाददिये 
था । परन्तु उस्र दुर्योधनने नदीं साना 
श्रोर इसी कारण भारतीय युद्ध उपस्थित 
ह्श्ा । श्रस्तुः चात्त यहे किं यतक 
सम्य यदि हिन्दुस्थानमं श्राजकल्की नाद्‌ 
चान्द वषे विलङल दही पचलित न होताः 
तो सीव्सका न्याय श्रयोग्य श्रौर पपात्‌ 
पणं श्रवश्य कटा जाता । सारांश, भारः- 
तीय युद्धकी उपपत्ति जाननेके लिये दो. 
बाते श्रवश्य माननी पड़ती ह) पहली 
वात यह है किं युद्धके समय हिन्दुस्थानमं 
चद्ध वषं भ्रचत्तित धाः.श्रोर दसस बात 
यर दे कि पारडवं चाल्द्र वषं सानमे 
वाले थे) इन दो वातोसे हयी ` भारतीय 
युद्धकालके निणैयका साधन ` उर्यश्न 
होता है । । 
विरार पवेकी कथासे भी यकट होता . 

हे कि यह मह्वपूर पश्च संशयघ्रस्त थाः - 
श्नीर इसी लिये उसका निर्य न्यायाधीश. 
मीप्मसे पू्धा गया । सीष्यका उत्तर मिलने 
के पहले ही द्रोणाचार्यं पिद्धले श्रभ्याय 
(चिगाद० ० ५२) मे कहते है- “जव कि 

अङ्ुन पकड हे! चुका है, तव पाणएडर्वोका 


| चातक्रास अवश्य हौ पृराह्यो याह. 


3 दुर्योधनने पारडवोके श्रत 


था । आजकल  हिन्दुख्धानसं सरकार | बासके पृं होने श्रथवा न डोनेक सस्वम्ध- 


रेपन सिक्रिल चर्ष॑को 


मानती हे, युखल-- ! भे. {जो भ्न किया ड -उखका ` विचार 


= 
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न भारतीय गुद्धको समय 
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करक, है भीप्म, यथोचितं उन्तर दीजिये ।» 

यदि भारतीय शुद्धकालके समय भार्त- | 
चषेमं सौर वर्षं ही प्रचलित सेता,, तो 
दरोणाचार्यके भनमे इस प्रकारकी शङ्का ही 
उपस्थित न दोती; वथोकि यह बात गो- 
प्रहणके समय हर पक वतला सकता था 
किं शक्ञातचास पूरा हश्रा या नहीं । 
श्र्धात्‌ उस समयं चान्द्र वधं भी प्रचलित 
था श्रौर पारडव उसीको मानते भे । अव 
दम पेतिहासिक द्पिसि इस वादका 
विचारः करेगे क्षि पी परिस्थिति हिन्दु 
स्थानमें कव थी । 


दिन्दुस्थानमें चाच वद कथ प्रच 
सितति था! 


चान्ध्र महीने पौरिमा तथा श्रमा- 
वस्याकै कारण सहज ही ध्यानम श्चाते 
ई, श्रौर ऋतुश्रौके फेरफारके कारण सौरः 
षं ध्यानम राता है । यद्यपि बारह चाग्ड्र 
भास श्रर पकः सौर वर्पका स्थूल रूपसे 
मेल दौ जतिदहै, तथापि यह मे एणं 
रूपसरे नही होताः श्रौरः इसी कारण पूं 
कालम कालगणनामें कई बखेडे ` उत्पक्न 
प थे । इन बखेोके कारण ही ज्यु श्र 
शरव लोगोने चान्द्र वप॑का खीकार करके 
सौर वधफो छोड़ दिया । आजकल 
मुसलमान लोग भी शसीको मानते हं । 
उनका वषं सव तुश्रोमे चक्षर खाकर 
पर्वं स्थानें पर श्रा.जाता है । रोमन लोग 
्रारम्भमें माचंसे १० चान्द्र भास यान्ते 
थे श्रोर करई दिन खाली. छोडकर, जव 
सूयं सम्पात पर श्रा जाता था तच, फिर 
से चन्द्र भास मानने लगते थे। ङक 
समयके वाद राजा न्यूमाने भव्येक "दो 
घर्घौमिं तरस दिन जोड़ देनेक्री प्रथा जारी 
की ।-घर्मशुर लोग इने श्धिक विनेको 
किक्षी पक महीनेमे मिला देतेथे। इस 
कारण ब्त कठिना्या उत्पन्न दोती 


॥। 
~~~ ~~~~~~~_~~_~_~_~_~_~_~_~_~~~~-~- “-~-~--~--~-~-~-~-~-~~-~---~-~--~~~- -----~-~---_ 


| थौ। देस राड्बडेको मिरनिके लिये ज्यू 


लिथस सीजरने चान्द्र मास श्रौर चान्द 
वका त्यागकरः ३६५६ दिनौका क्लौर वषं 
शरोर न्यूनाधिक्र दिनोके सौर मास शरू 
किये । युनानि्योमे भी पदलेपदल चान्द्र 
मास श्रौर चान्द्र पं प्रचकल्लित थे। एक 
महीना उनतीस दिनौका तो दुसरा तीखं 
दिनक मानकर वे लोग २५४ दिनौका 
चान्द्र वषं मानते थे। जव ऋतुचक्रमे गल- 
तिया होने लगी, तव सोलनने श्रधिक मास- 
की पद्धति शुर कीं । ईजिष्शियन लोगोको 
यह बात मालूस इ थी कि सौर वर्षमे 
३६५. दिन होते दै । वे २० दिनोका महीना 
मानकर ३६० दिनौमिं एक वष पूरा करते 
थे श्चौर५ दिन श्रधिक मिला देते थे। 
तिसपर भी ‡ दिनकी भूल होने लगी । 
छतप्पव २६५ ८४ = १४६० वर्षमे उनका 
वयं सच ऋतु्चोमे घूमने लगा! पारसी 
लोगोमि भी ३६० दिनोके याद ५. दिन 
श्रधिक जोड़नेकी प्ति रै! सासंश, 
चिन्न भिन्न धाचीन लोगोौके सामने चान्द 
वर्ष श्रौर सौर वर्षका मेलं करते समय 
श्ननेक कटिना्योँ उपस्थित हई थी, श्रौर 
भिन्न भिन्न यीतिर्यो उपयोगमे लार गै 
थीं । हिन्दुस्थानमे भी एसी प्रकार किः 
नादयां उपस्थित होनेके कारण प्राचीन 
क्रालमे भिन्न भिन्न सीति उपयोगमें 
लाई गई थीं । श्रामे चल्लकर उनका भिन्त 

भिन्न पर्णिम इश्रा श्रौर अन्तमं वतमान 
पद्धतिक्ा शवलस्बन किया गया! श्रव हम 

इसी विषयके.इतिहासका विचार करगे । 

मालूर होता है कि ऋभ्वेदके समयमे 

स्थूल मानसे २० दिनका महीना श्रौर १२ 

महीनौका वषं मानते होगे! ऋण्वेदमं 

करई स्थानम पेसे चक्का वरन है जिसमें 

यरद श्रारे ( उरडे ) श्रौर' २६० कौले 

कथित है । बारह चान्द्र मास दे६० दिनमे 

६ दिनसे कम दते है श्रौर ऋतुचक्र ५४ 


१२७ 
दिनसे श्चधिक्र होता है । यह कठिन 
करुेदूके समयमे उपस्थित इ दोसीः 
परन्तु -यह चात नदीं मलस होती किं 
शसकी कया व्यवस्था. की गै थी \ मालूम 
होता है कि व समयं 
तथा ब्राह्यणु-कालमे यद घात पूरै.री 


: % ` सद्ाधारनमीसौसाः'#ः 





वाले । यह स्पष्ट मानुस ` दोतौ 'हेःकि ` 
बारह चान्द्र मासौमे वप परा . करनेधालेः 
लोग. तैत्तिरीय ` संहिता शरोर ्रह्यश 
प्रस्थके संमय थे  शतपथ-बाद्लश.-.(कांड" 
१२,१--१०) मे कदा गयां है कि ईसं तरह 
३० -चान्दर वषोके चीतने पर वपं स्वः 


~~~ -~------- == ~~~ ~~ ^ न ~ = न न ~ ~ ~ ~ ~ म~ न~ 


मालूम थी । इस 1 क ५ है। 1 
सावन, ` चान्द्र श्रौर सोरी गये थे | होता हे. किं अधिक मास र्खनेको "पथा. 
त चहलेसे हयी | न थीं । तात्पर्य यही दिखाई पड़ता है कि ; 
1 धय त 

ह । हः | तैत्तिरीय-संहिता ` ` श्र . व्राद्यण-कालमे ` 
भचलित-था } उसके विभाग, त । चः | त 
दिनका पक पडह, पाच 2 पक | चान्द्रं बधे मा (> बहुले -लोग थे.! | 
महीना, शरोर बारह मीनेका पक चप । | दमन पहर चत्ता कया 1 न 
स 
चस्यामे गलतियों ` होती थीं । तव॒ चभ्चम्‌ | नका दक भारः हत १ 
पक दिन छोड़ दिया जाता थाः) इससे | के वाद्‌ श्रौर ब्राह्म -घन्थके पहले इश्रा 1. 
4 
उत्पन्न हो गये; ङ्क लोग दिन | घं र ओर. चान्द्र चपका- मेल `. मिलाकर , ` 
छोडते थे. रौर छ न छोड़ते थे । तैत्ति | ्रार्याने सौर वर्षका हौ प्रचार कवसे क्रिया। 
रीय संहिताके “उस्खज्या -नोत्खलज्या इतिं , वेदांग ज्योतिषमे "यह व्यवसा की"भद्‌ हे. , 
मीमांसन्ते, व अनुवाक्मे क्कि पक अ भल्येक . 
इसी विषयक चचां है 1 इस, सूक्तसे | ठषदै वपो. णक सीना - अधिक. जोड़ना, 
भालस दोता दै कि ` उख समय ` सावन | चहिये 1 यदं व्यवस्वए स्थूलः ` हिसावकी 
श्रौर चान्द्र महीने तथा सावनं व | हे, ५६५ | ६ चर्षोके व । 
छ € भ नौ म ॐ धः र ९ ५५ 
चान्द्रः वषे दोनो प्रचलित थे । इस. तेत्ति- | चढ़ जाते हैः इसलिये प्क क्तव मास रखने". 
रीय सूक्तका अवतरण यहो देने योग हैः-- | ॥ शुरू की ५ \ चही ६ 4 ध 
प्रमावास्यया हि.मासाल्सं पा रहसः । तिष्का समय सन देसवीसे पचेः ९८००केः ~. 
त्खजन्ति.। अमावास्यया हि मासान्‌ संप | सगभगः है इसके वाद्‌ जव 'रारि, अंशः. | 
तस्थन्ति,॥ ६, ` ` „~ | रादि विभागातमकःगणित स्थिर किया ` 
` , यदा पर भाष्यक्ार कहते हे--“यद्रिदं | गया ओर सम्‌ ईखसीकेः आरभ्भके' लग ` 
पच्तदयं. सषवनमासाभिप्रायम्‌ --1- अथः | भग.नये . सिद्धान्तः प्रचलित -इुपः; उस- 
चान्दरमासाभिभरायेण पक्द्धयुमाह 1" ऊपर | समय . पाँच ;सस्वत्ससेकेः युगकी अरथा - . 


॥ ५ १ 
॥। 


का. श्रजुवाक "गवामयनम्‌, के वार्षिक 
सज्रके सम्बरधमे .है.। इससे ` यह्‌ . स्प 
मालुम. दता दै कि. वषं ` स्रावन-मासौके 


छोडंकरः -यह ` नया सद्म सिद्धान्त".सिर.. ` 
किया गया किजिस मासम सु्यःसंक्रन्तिः. 
न हो, वृह अधिक मास श्रौरः जिसमे "दो ` 


होस श्रीर चान्द्र मासौके भी. दारा पूरा | सये-संकरान्ति्या हौ वहं कय मासंःसमंसा- ` 
` किया जाता था । चा्रमास दौ थंकारकेः | जाय ! ग्रही सिद्धान्त शंजतक जारः है +... 

थेः पक. प्रौशिमाके समाप्त होनेवाते  दयसेःपकट, दोता है कि नदर वषे, सन्‌ : 

श्नौरः दूसरे श्रमावस्याको समाप्त होनेः ¦ ईसकीके इस -श्रोरंः ` शवश्य ,: बिलकुल 


4 न =-= 
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अन्द से गये धं। यह तो निर्विचाद्‌ 






® भारतीय युद्धकां समय $ 


है द्यी; ' संहितामे धारह महीर्नोके वारह नामौके 


9 म ००० 


परन्तु यह भीमालूस होता है फि चंदांग । सिवा तीन नाम सन्स, मलिम्डुच श्रौर 
स्योतिधके याव्‌ भी चान्द्र वेका भचारन , श्ंहर्परति भी दिये गये है [इनमेसे संसं 
शहा दोगा, यौद वेदांग .उ्योनिपमे । श्रौर मलिम्लुच श्रधिक मासोफे नामं दहै 
रान चर्पका उल्लेव "विलकृल नदी है। , श्नौर श्रंहस्यनि क्षय मासका नाम है। 


द्रससे यह श्रचुख्ान निकलना दै कि भारती 
युद्ध वेदांग उ्योतिपके वहुन प्रहले दुश्मा। 

भास्तीय युद्धके वेदांग ज्योतिषे 
अहत परले नेका श्रञचमान निक्रालनेके 
लिये कुद कारण रै जिसके यारेमं टमं 
श्रौर भी चिनार करना चहिये । दीदिन 


श्रव प्रश्च यह रहै करि श्रधिकर भासफे नामदो 
फयौ रखे गये ? श्रनुमानसरे मालूम ` होता 
है किः तीस महीनोके -वाद पक श्वधिक 
मांस दोनेकी . वेदाग-कालीन नियम 
ब्राह्मण-काल्मं नही था 1 उस्र समय यह 
नियम रहा रोगा क्षि पोच वर्पकि बाद 


कते है फि यद जननेके लिचे केष साधन | दो महीने जोध ` ज्ये, भरौर उन्हीं दोके 
नरी हे कि वैदिक कालम श्रधिक माम | ये सिन्न भिन्न नाम होगे । सासंश, भीप्म- 


` क्रिमे महीने स्वते भे । वेदांग ज्योनिष- 
मेंकरा दकि ३० म्तीनोमं ध्षधिक मास 
शेना चाहिये । जव वेदांग .कालमे यह्‌ 
निग्रम.था, तब एसके सम्यन्धर्े चेदकालमं 
भी कोड नियम श्रचश्य दोगा । हमारा मत 
है कि भीप्मके उक्त वचनम यह नियम 
दिखाई पडता दै । दमाय भत है कि पोच 
वर्पो प्क दम दो महीने धिक्र र्व 
देनैकी भधा, भारती युद्धके समय श्रथन 
तैत्तिसेय संदिताः श्रौरः चाहम भ्रन्थके 
समय रही होगी । इसका एक परमाण दै। 
पतच वपौका युग चटत श्राचीन कालसे 
प्रचलित है । तैत्तिसीय ब्ाल्मणमे पच 
धर्षक. भिन्न भिन्न संवत्सर, परिवत्लरः, 
दाव्रत्छय श्रादि नाम, पाये , जत्ते हं। 
ऋग्वेद संहिताःमंनमे भीदो नामदहं । 
शर्थात्‌ पच संबत्सरयुग वेद्य ज्योतिष 
को पदलेका है । पाँच वपंमिं दो महीने पक 
हम श्रथिक जोड़ देनेकी प्रथा संदिता 
कालम जारी होगी । इस व्यवसासे तमे 
फिर कमौ-येशी होने लगी, दखलिये डच 
वपे वादं पक त्य मास' रवनेकी पद्धति 
शर द । तात्पये, ब्राह्मण ,कालमे दों 
श्रधिक, महीने श्रौर प्क त्वय महीना 
र्खनेकी प्रथा ,रही होगी । .घाजसनेवि 
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के चचनसे पंच पोच वपि. दो अधिक 
भाखका दोना पाया जाना है। सिद्धः है 
कि यह रीति वेदांगके पदलेकी हैः श्रधात्‌ 
उसका समय सन्‌ ईसंवीके पूः २१९०१ 
चरथं माननेमे कोर दजं नही है। 

यहाँ य शंका होगी किं यदि. पदले 
चान्द्र-थषं मानते थे, अर्थात्‌ लौकिक शीर 
येदिका व्यवहारमें चान्द्र-वषका उपयोग 
होता श्रा, तो उन महीनोके नाम षया थे ? 
यदि श्रधिक् महीने जोडे न आर्ये, तो यद 
नियम भी नद्य रह सकता करि -प्रत्येक 
महीनेकी पौरिमा चसुक्र नक्षत्र परः ही र्दः 
अर्थात्‌ चैच, वैशाख श्रादि.नाम भी नही 
हो सकते । कारणा यह है ' किःये नाम.उन 
उन महीर्नौकी पौशिमा पर रुदनेवेलि 
न्त्नकै द्वारा प्रात्पः है । इसका उत्तर 
थह है कि पदले चै, वेशाख श्रादि नामो 
को श्रचार सचमुच हीनं था 1 संहिता- 


ब्राह्मर-न्थौमे चेवादि- महीनोौके नाम 


करी नहीं पाये जात्ते, जिससे ' उनका 
प्रचास्मै.न रहना सिद्ध होता है। फाल्यनी 


-पौरिीमा इत्यादि सं्ञाक्रा प्रचार हो जाने 


पर भी महीनोके , फाल्गुन श्रादि नामका 
प्रचार दोनेमें बद्ुतसा सभय लग गया । 
.( दीक्तित, पृट २६ )' पहले महीनोके दौ 








१६२  महाभास्तमीमांसा ® 
धरकारके नाम थे! मधघु-माधव .दइस्मादि | स एव द्वादशवापिकादिषु गबामयनादिषु 
नामौकी : तरह श्ररुण-श्मरूखरला आदि । उपयुज्यते, “चीख शतानि पंचपषिदिनानि 
दुसरे नाम थे। ये नाम तैत्तिरीय ब्राह्मणमे | पञ्चदश घटिका इत्यादि सौरसंघत्सर 
श्राये हँ मधु रादि नाम तो ऋतुचाचक | मानं समातं । वर्धापनादौ तु व्वेख 1» 
दै, पर चान्द्र षषे ऋतुग्रोके अयुकल नदी | अरथः--“साचन चपं ३६० दिनौका दोता 
है । इसलिये, दइसरे नाम चान्द-वेके | है । चह गवामयन इत्यादि, सनौ ` उप- 
मद्येनौफे होगे 1 जव श्रकेला सौर चं परच- | योगी होता है । सौर वर्षका मान ३६५ 
लित हुश्च, उसी समय यै, वेशाख आदि | दिन शरोर १५ घडी है । यह सातं कमो 
नामौका प्रचार श्रा । चन्दर वषेके अप्च- | श्रथात्‌ स्तम के इणः कमकि. सभ्यन्ध- 
लिन हयो जाने पर चान्द्रं मासौके पहलेके | मे काम श्राता है श्रौर घर्धापन (व्याज 
नाम भी खभावतः लुत हौ गये'। य्हीतक | के दिसाव करने आवरिमे ) चादर वपं उप. 
करिः श्रव उनका पता मौ लोगौको नहीं है । । योगी होती है ।५ चसुररने यह बात 
चान्द्र घपके श्रप्रचलित होने पर ` चैञ | अपने समयके सस्बन्धर्मे वत्तलाई हैः वद 
श्रादि नामौका प्रचार इञा । ीक्तितने | कु भारती युद्धके .समयकी नदी है 
वतलाथा है कि इन नामौका प्रचार कयसे | सैत्तिरीयगे करा है कि गवामयनादि सोमे 
इुश्चा। इनका प्रचार सन्‌ शसवीके पूवं लग- | भी चांद्र वपं मानना सना नहीं है 1२६५४ 
भग २००० के समय हुश्रा (दीखितः पृष्ठ ¦ दिनौक्ा सौर वषं वेदांग ज्योतिषको' बिल 
१०२); अरथीत्‌ २०००के वाद्‌ चान्द्र वषे ्भ- | छल मालूम दी नहीं । परष्ठ चतुरे 
श्वलित हो गया । मारती युद्ध चान्द्र चषके \ मतपर सख्य शंकते यहं है कि जव "देखा 
प्रचलित रहते समय इुश्याः अतएव उसका ! निधितं नियम था क्ति भ्रोत-धर्ममे सावन 
समय सन ईेसवीके पूवं २००० के, पहले | चं तथा व्याज, दयत श्रौर व्यचहासेमे 
दोना चाहिये. । वतमान समारतमे चेच वर्षको मानना चाहिये, तो क्या बह. 
येशाख आदि महीने नाम परते जते | नियम दुयाधनको मालुम नहीं था १ अर 
हेः परन्त॒ महाभारत्‌का समय सन ईसवी- ¦ कया द्रोको भी मालूम न था १ पेखा 
के लगमग २०९ चपं पदलेका हे: अ्रधात , नियम होना तो सगा किस वातक 
उस समय चेत वेशाखादि नामका ही ' था १ सारांश, चतुभरैरका किया ध्रा अर्थं 
श्रचार था ओर पदलेके सव नामोके ¦ मान्य करने योग्य नदीं दै. यदी मानना 
श्रप्रचलतित दो जानेके कारण वे महा- | पडता है करि पारडव चान्द्र-चष मानतेःे 
“मप्तमे नही पाये जाते । - | श्रौर दर्योधनादि कौरव सौर-वपे मानते थे। 
ध क ऊपरके प्रमाएसे भौ भारतीय युद्धका 
त्यन्त पाचीन कालमे होना सिद्ध 
युद्धके खमय लौकिक व्यवहार चान्द्र | होता ह 
वेषका उपयोग करते थे । परन्तु श्व 
हमै यह.देखना चाये कि चतुर सका- । क्या ,पाण्डवोने वनवासकी शते 








~~ ~~ ~ ~~ 


क्ले दखरी तरसे उसका जो रथं सम- | चान्द्र-लानसे पूरी की 
सनका पयल क्रिया दै, वह कनक ठीक | श्सी विषयसे खम्बन्ध रखनेवाला ` 
। चह कहता हैः-- । एक भ्रश्च यह है, कि पाणडघ वनषासंफे 


“पण््याध्िक्न्यदिनात्मा सावनः 


। ¦ ल्लिचे कब भये श्नौर कय भरकर इए ? इं 








 श्रश्चको बहतेरे श्रादमियोने उपथित क्रिया 
. है) कुच पाठकौकी इच्छा यद जाननेकी 
भी दोगी, कि पागडवौने यनषास ` तथा 
-श्यक्नातवासका समेय ` चा सषंसे -भी 
“ प्रा किया यौ नी । अर्थात्‌ यहः देखना 
खािये किं पारडवोका धणपालन चा््- 
भानस सिद्ध दोतां है. यां नही । `महा- 
भारतमे बतला इ 'परिषिति थोडीसी 
_ संदिरुध है । तथापि हमं इस .परश्चको हल 
` करनेकाप्रयज्ञ ` करगे । महाभारतम इस 
चातका की उल्लेखं नहीं है किं पाणडवः 
येनयासके लिये कब गये “1 महाभार तमे 
यूतके महीने, मिति अथवा ऋतुका मी 
उल्लेख कीं नदीं है । ` चतुर्धरने श्रपनी 
सीकोसे यदह मान लिया है कि पारडवोने 
द्ाण्विन-कातिकके महीनौमें ज्मा खेला 
रोगा । खो मान जेना. साधारण व्यच- 
दारके ्रयुक्कल है, षवौकि दंशंहरोके वाव 
द्रिवाललीतकः सभी जगह लोग जू खेलते 
है. भ्रस्तः `ये वर्णन पाया जाता है किं 
गो-प्रहणके समय पहले श्रज्ञंन प्रकर.हुश्रा 
छरीर दुर्योधन `आदिने उसे -पहचाना । 
उसका रथ भी-वद्यंँ श्राकर उसे मिला । 
उसने ्रपने.हाथकी श्यूडियो तोड़ डाली 
श्नौर-कानौसे सुवणं कुण्डलोको निकाल ` 
विया । मदाभारतमे.यतलाया गया है कि 
अह गोग्रहण किलं (मितिको . इश्रा; 
परन्तु -श्राश्चयंकी वात ` है कि उसका. 
महीना नदी बतलाया गयां दै। `वियाट' 
पवको ९वे.्॑भ्यायमे कहा न्गया दै "कि 


इ्श्मा. कृष्णं पक्तकी सप्तमीको गोग्रहणके | 


लिये दक्तिण न श्नौर वहीं यह भी-कहा 
° शया है.कि उत्तर गोग्रहणके'लियेः क्रौरव 


ङृष्छ पक्की अष्टमीको ( दस्र ही दिन ) ` 


गये ;. परस्तु यह नदी. वतल्लाया` गया हैः 
` कि छष्ण॒ पक्ञकी यह ` सप्तमी "या ` अष्टमी 


पि मद्यीनेकीं { “* त्री ~ युकः | ५ [९ 
, "किस ह 11 हम 'वतज्ञा ` चुके. ठै | हृखल्िये पारडमोको पिर्चनवास मोगना 


कि मार्गशीर्षादि महीनोके नामं भारलीय 


8 भारतीय जुफा समर्यं # 
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युद्धके बद्‌ प्रचलित हु । आन्द्र-मासके 
नो भ्ररुण, अरुणरजा श्रादि नाम ` उख 
समय प्रक्तित थे, उनमेसे पएकाध. नाम 
मूल भौरतमें यदि.रहे गयो तो कोर शराश्च 
` नहीं । यहं नामं पीद्ध लं हो गया होगाः। 
चाहे कु हो, छृष्ण पक्त॑की यह सप्तमौ 
ग्रीष्म ऋठुकी माल होती ` हैः षयोकि 
` उस समय श्रीष्म ऋतु होनेको वर्णन रैः 
(विराट० श्र ४ॐ) । इससे मालुम होता 
है किं यह अष्टमी, सौर ज्येष्ठ छृष्ण प्ेफी 
टमी होगी । यह नदीं कहा आ ` सकता 
करि ज्येष्ठ वदी अरमीको पुरे ' तेरह घर्ष 
नदीः हो चुके थे । उस दिन युधिष्ठिरे 
चिराट राजके दाथसे'पासेकी मार सटी. 
थी ; परन्तु इसका कारण यह ` नहीं था 
कि उस दिन वे प्रकर नहीं हो सकते थे-- . 
इसका कारण यही था कि उसं स्मय 
प्रकर होना प्रशस्त नहीं मालेम होता था। 
श्रागे वणन किया दी गया है किं उचितं 
समय देखकर पारडव एकदम प्रकट होः 
गये.। सके सिवा, घ्रारम्भमे २१ये श्रध्या- 
` यमे कहां गया है कि--“फिर उस तेरहषें 
वर्धके श्न्तमे खुशमेनि विराट `राजाकीः 
गौश्रौका हरण.किया ।* इसमे साफ साफ 
कहा गया है कि वदीः सक्तमीको तेरह वपं 
पूरे हो गये थे 1 अर्टमीको श्रज्ञंन भक, 
द्रा थो, परन्तु वह नियत समयक दो. ` 
दिन पहल भरकट नहीं इश्रा था । यह भी 
स्प है कि यदि ` समय-सस्बन्धी दो "ही 
दिनौकी. भूल. इई होती, तोः इर्योधनने, 
भी इतेना भगेड़ा न किया होता । ` सौर" 
वर्षके'मानसे दुर्मोधनका खयाल यंह थां 
किं श्राण्िन बदी श्रष्टमीको श्रथवा उसके ` 
लगभग ल हश्रा था ओर शराग्विमेकेः 
पटले ही जेठ बदी श्रएटमीको अञ्न पह- 


खानः क्षिया गयाः्र्थात्‌ षदः नियत समय." 


ष श्वारः मष्टीने पले ही प्रकट दो गयः; 
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चाहिये । दुर्योधनके भापरसे यह ` नहीं 
दिखलाया जा सकता कि पारडव किंतने 
विर्नके पहले भरकर इए थे ! तथापि यद 
नदी कहा जा सक्ता कि केवल दौ ही 
दिनोकी श्रवधि वाकी थी । भ्वदी अरएटमी 
को दुर्योधन श्रादि भित्रमरुडलली गोभरहण 
के लिये गई“ इस उन्ञेखमे मह्यनेका नाम 
नहीं है । इससे, सम्भव है कि, केवल 
तिथिका महत्व समश्ा जाय । परन्तु, 
दशमीको सव पाणडव प्रकर होकर 
विराटकी गद्दी पर वैटेः इस कथनसे यह 
नहीं कहा जा सकता कि द्शमीको च्रवधि 
समाप्त होती थी । अरन्य प्रमाणौसेभी 
सिद्ध किया जा सकता है क्रि केवल 
दौ द्यी दिनोका अन्तर नदीं था ! जिस 
समय गोग्रहणका निश्चय किया गया, 
उस समयके वाद्विवादको ध्यानम 
रखना चाहिये ! रपे अध्यायमें, पारडयो- 
की खोजके किये भेजे इद दुतोने वापस 
श्राकर कहा है कि--“पारुडयौका छु 
भी पता नहीं मिलता । केवल "यह्‌ वात 
मालूम इई है कि विराट नगरे गन्धवौनि 
कीचककी मार डाला!" उस समय दुर्यो- 
धन कहने लगा--“पारडवौका पता 
लगना अव्य चाहिये ।"पारड्वोके अक्ञात- 
चासका समय प्रायः समाघ्त हो गया है; 
बिलङ्कल थोड़ा समय वाकी रह गया हे । 
यदि घे ्रपना प्रण पूरा कर श्रावेगे, तो वे 
हम लोगो पर चिदे हए रहैगे ।» इस 
वायसे सच्च यह मालूम नहीं रोता 
कि कितनी विशिष्ट श्चवधि वाकी-रह गई 
थी ; परन्तु ्रागे चलकर करसे भाषश- 
से वद निश्चित हो जाती है । करं कहने 
लगा--"राजा साहव, पार्डवोकी खोज 
करनेके लिये दूसरे होशियार चर निश्‌ 
जासू शीग्र भेजे जाये !» इते , सुनकर 
इयःधनने ुः्शासनको शीघ्र ही ठसर 
श्च भेजनेको आना दी ! इससे धक 


म 


होता है कि दुसरे जासृस भेजकर पाएड- 
वौको दढ निकालनेके लिये त्रचधि ची 
थी ' यदि दो दिनौकी ही श्रचधि रोती, 
तो दूसरे जासख भेजनेसे कुद लाम न 
होता । यह सम्भव है कि शार भहयीनेकी 
प्रचधि समाप्तो चुकी हो श्रौर चार 
महीनेकी वच रही हो ¦ इसी समामे चह 
जितं राजा भी चैडा था जिसका पण- 
सव कीचकने किया था! उसने चिरा 
पर श्राक्रमण करनेकी सलाह दी श्रौर 
यह सलाह खीक समी जाकर श्राक्रमण 
क्रिया गया । इस श्राक्रमणमे परडवोको 
प्रकट करने-करानेका विचार - विलङ्ल 
नहीं था ! यह वात अचानक हो गर, 
सभाक्री उक्त वातौसे भी यही दिखा 
पड़ता है कि उख समय चार मदीनेकी 
च्रवधि वाक्तीथी 1 यहभी सपण टै कि 
चान्द्र श्रौर सौर मासमे चार म्ीनेक्ा 
न्तर पड़ा । यह समकर कि पार्डव 
चार मासक पले ही पहचान लिये गये, 
दुर्योधने कहा “अक्ञातवासका तेरहवाँ 
चषं श्रमीतक समाप्त नहीं हश्रा है । 
राज्य-लोभसे अन्धे हो जानेके कारण उन्दै 
इस वाका सरेण न रदा दोगाः श्रथवां 
काल-गणएनाके विषयमे हमारी 
धारणा दी भ्रमपुणे होगी 1 रसमे.जो 
कुचं सत्यासत्य हो उसे भीष्म वततलादे ।* 

इससे दुर्योधनके मी मनमे शङ्खाका दोना 
सिद्ध होतादहै मालूम होता है.कि 
उसके मनमें युह सन्देह -था,.कि पारडव 

चान्द्र चप्रंका पालन करनेवाले है, शतप्व 
कदाचित्‌ उनके तेरह वपे पूरे हो चुके 

हौ । आश्विन, ज्येष्ठ आदि महीनौके कम 

उस खमय शुरू नीं हण थे! परन्तु यह 

स्प है कि.दोनौके नाभ-पकसे ही न रहै 

होगे 1 पांच वर्पोमे स्थूल मानसे दो महीने 

प्रधिक्र जोड देनेके नियमसे, भीष्मके 

कयनादुखषर, नरह षषम दख व्ोङ्केन्तार 
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मीने अधिकतो दोही चक्षे थे, गर्भवती होगी-।. रागे फायुनमे उसका 
रागे श्र मी ट महीना तथा १२ यात्रियों | प्रसव दुश्रा । उस समय मराहृश्रा लडका 
चद शदे । अर्थात्‌, मीप्मने यह्‌ निशंय | पैदा शरा । ग्भैधारणके समय पतिकी 
कथा पि चान्द्र मानसे पाणड्यौके तेरह सत्यक दुःखसे पेला दो जाना सम्भव है। 
चमं परे हो चुके । सवका सार यं दै कि | उस त वालकको शरीम्रने पने दिव्य 
जृञ्जा श्राश्विन बद्री अ्रष्टमीको सौर वषमे | प्रभावसे जिला दिया। उस समय पारडव 
इश्रा था । उसके वाद १३ वर्पौमिं चान्द्र दस्तिनापुरमे न थेः वे द्व्य लानेके लिये 
मास पीये हकर चान्द्रमानके तेरह वपं | हिमालय गये. थे ! उनके वापस श्राने 
ग्रीष्मं ही पूरे दो गये । चान्दरमानके | पर कहा गया है कि चैत्रकी पौरिमाको 
तेरह वपं सौर ज्ये यदी सप्तमीको पूरे | युधिषठिरते अभ्वमेधकी दीन्ञाली।यह मी 
हो गये । उसी दिन सुश्मानि दक्तिरमे | कहा गया है धिः इसके  लगथग एक 
१ शरोर श्र्टमीको कोर्वो- | महीनेके पहले परीपितका जन्म हो चुका 
ने उत्तरम गोध्रहण किया 1 इखसे -यदी | था । श्रथात्‌ उसका जन्म फशुनमे शुश्ा। 
मेल ठीक होता है कि ज्येष्ठ वदी श्रष्टमी- | यह वरन पाया जाता है कि वह कम 
को श्रजुन पहयाना गथा शौर दशगरीको | दरिनोमे श्रथात्‌ उचित समयके पह 
पाणडव योग्यः रीतिसे विराटे समामे | ( छः मीने) हश्ा; श्रतपएव उसके माता- 
प्रकट हु । श्राजकल महाभारतम केवल | पिताका व्याह कमसे कम श्राषाहमे ह्श्रा 
सप्तमी-्षटमीका उक्ेख दहै, महीनेका | होगा । स क्रमसे गोगरहशका महीना 
उरेलेख नहीं है । इसी कारण यह भ्रम | जेठ ही निधिव होता है । चतुर यैका- 























उत्पन्न रोता दै । कारने पारडधौके भरकर होनेका लो समय 
सके श्रागेकी धटनाको भितिके साथ | चेत्र वदी १० वतलाया है, वह गलत है। 


पहली वात यह है कि भरीप्म ऋतु होनेका 
स्पष्ट वचन रहने पर गोग्रहणका चै्रमे 
होना नहीं भाना जा स्लकता । दूसरी चात 
यह टै कि चतुर्धरने अन्दाजसे जो लिखा 
हे कि जृश्रा राभिवनमें इश्रा, चह धीक दै । 
तव चैच्रसे छः महीने ही होते है ! दर्यो 
धनकी समके श्रजुसार शक्षातवास्तका 
श्राधा ही समय, बीता था-इससे ङु 
श्रधिकर समय नही बीता था । एेसी दृशामें 
इयौधनके इस 'कथनसे धिरोध होता दै 
कि प्रायः.श्रधिकर समय धौत चुका। इसके 
सिया, पोच महीने भी श्रधिक मासकेहो 
जाति है शरोर भीप्मके नचनसे मिलान नहीं 
हेता । सेव वातौका विचार करने पर 
जुपकी मिति श्राभ्विन वदी श्रष्टमीं शरोर 
, पारडवोके प्रकर होनेकी भिति ज्येष्ठ वदै 
छर्म दी टीक मालूमहोता रै! खीपषंके 


मिलाना चाहिये । इसके श्गेः वियार- 
नेगरमं उत्ता शरोर श्रमिमन्युका जो 
विवाह दृश्रा, वहे श्राषाद़ खुदी ११ तक 
इमा. दोगा । भीष्ण, अभिमन्यु श्रादिके 
दारकासे श्राने पर यह धिवाह हुश्रा । 

वाद्र सब लोग एक होकर, 
उपसषव्य नामक पक सीमा-स्थान पर 
रहकर, युद्ध-सामप्रीका संय्रह करने 
लगे. कात्तिक .सुदीमं शरीदष् राजदुत 
धनकर लह ( सन्धि) की शते तय 
करने गये । उन्हे सफलत्ता न हुई । मागं 
शीषं सुदी तेस्सको शुद्ध श्रास्म्म इश्रा 
श्रौर बह श्रठारह दिनतक चला । उसमे 
श्रभिमन्यु मासा गया ।, बिवाहके . समय 
उत्तरा खथानी थी, श्रतएव उसे गभं रह 
जाना सम्भव है । अपने पतिके युद्धम 
मरतेवो खमय यह तीम चार यहीसोकी 
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ययि किनि ययन 


रण्नेँ अ्ध्यायमे, उत्तिराके चिलापयें कृष्ण दृतंकमं कमेक. लिये कोर्वाके पारं ` 
शया है कि-- “मेसा भ्नीरे श्रापका समागम | जानेको निकले, तव बे---.. 
छः महीनेंकां था, सातवेमे आअपक्षी सत्यु । कोयुदे मासि रेवत्य शरनन्ते हिसागमेः। 
हो गर ।» इससे व्याहका वैशाशमेः दोना रथात्‌ कार्तिक महीम रेवतीः नत्र -. 
ठीर्क- "जेता नही, व्ये. वदी -११को | पर चलं ये } उस दिनः रेवती नक्तषं धा 
सीकं माल - लेता है; भर्थात्‌ 'मा्गशीषं | इससे यह दिनसुद्धी तेरसे ही जान पडता 
बीं १श्केा छः महीने ` पूरे होते हँ 1 ये | है1 कदाचित्‌ एक दौ दिने.्रागे पी सी 
श्राशरिन व्ये रादि मरहीनेःसौर वषेके | हो 1. उपक्षव्यसे हस्तिनापुर जानेमं न्दं 
ही हदै1 स्मरण रहे कि येःनाम भारती ! दी दिनं लगे ! दस्तिनापुरमे उन्द चार 
युद्धके बादकी पद्धतिके असार वेतलाये | पोच दिनं रहना पड़ा । ` वरदो - भरति ` 
भये है.1 र्त विवेचनसे मालूङ् रोता है | समय उन्दौने कर्णसे -संट कौ ! इस सेटमं 
कि.पार्डवोते श्रपनी शतं ` चान्द्रमानसे | करणक्रां भाषे श्या 1 .उसमे. करने इस ` 
पूरी की । इसलिये यह सिंदान्त डड़ होता | प्रकारः ग्रदखितिका वंन फियो है--“उन्र . 
हे कचि पारडल चान्द्र मानका व. सनते | श्रह ` शनेश्वर ˆ रोहिणी न्तम मगलके ` 
थे 1 श्रर इस इस रतिसे हमने भास्ती | पीड़ादे रहा है. ज्येष्टा नक्ते ` संगल 
युद्धका जो समय वेदिक कालीन शतपथ- | वक्तं होकर `अञुराधाः नामक सक्त्रखे 
बराह्यणएके पटले वतलाश्रा है, "उसका सम- | मिलना चाहता है । सदापांत संज्ञक ' ग्रहं 
थ॑न'हो जाता है) चितां नक्तघ्को पीडा दे रदा दै । चन्द्रक 
चिह वदल ` गये. दँ ` श्रौर राहू । 
ग्रसित करना चाहता है ५ (उद्योग० श्र ` ` 
१४२) इसके ` बाद. भरीरृष्ण बापस ` चले ` 
` | गये ओर ` दुयोधनने , ्रपनी सेनाः ककर ` - 
मव श्र॑तमे हमारे लिथे -यह्‌ देखना पुष्य -नच्त्रके -मुष्टतेमं ऊर्केत्रकी `` 
बाकी रह : गया है कि; ˆ -युद्धकालकी श्रोर भरस्थान ` किया | उस दिनि कार्तिक .. 
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ग्रहर्थितिके आधार पर युद्धका 
समय निकालनेका प्रयल्ते 1 


॥1 


ग्रहस्थित्तिका जो वणेन महाभारतम; | वदी पष्ठी.रद्यी होगी ) पाटकोको ^ ध्यान 
शिशेषतः उद्योगप्चके अन्त श्रौर  मीष्म- | रखना चाहिये. कि कार्तिक :-ुष्य नक्त: 
पर्वके आरम्भमं आया है, उसके आधारः | बहुधा-वदी पष्ठी या सत्तमीको ही श्रातां - 
परःपरलोकवासी 'मोडकने भारती -युद्ध- | दै । इसफे पदलेके १७२ श्रध्यायकेःश्न्त-. " . 
काल चतलानेका जो परयलं-किया है, वंह शीरष्णने ` कण से "कं हे--“कीचड़ . ; 
करा तक सफल हु है 1: ईखीके साथ | साफ हो गया है श्रोर.- जले वंडुत रुचिरः ` 
सारंतीय युद्धकी -जन्नी, अर्थात्‌ मितिवार | हो गयां है 1;हवां मी न तो रति उष्णं.है 
भव्नाश्रौ श्रादि दुसरी वातौकाःभी विचार | श्रोर न श्रत्ति शीत.है 1 यह महीनां खमौ `: 
कर.लेना चाहिये । इसके लिये उन ` सवः | तरहसे ` सुखदायक .है"1 ` श्राजसे--खातः , ` 
वचनोका यहां एकज -करनाः पडेगा - जो | ्दिनमे .श्रमावस्या होगी । . -श्रमावंस्याके^ ` ' 
शस. विषयमे. महाभारतमे ; भिर : मिच्च | देवता इन्द्रै । युद्धःश्नोरम्भः करलेके लिये: " 
-स्यनिमे. कदे यये है, जिसमे इन चारतो का. | यह श्रजुक्कलः खिति है.1-अमावस्याकरो हौः ``: 
; विचार सभी 'दश्ियोसते ` ठीक ,रीक , किर्या युद्ध का-आरम्म ह्येने -दो 1» इससेःमालूम `. 
जा से! पटली चात.यर्‌ है किव शी. । रीता दै कि जिख विनःआीङृष्य गय; ज्खौ : . 
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दिन वुर्योश्रनने श्रषनी सेना इकट्वी की 
- थी इस भापणका श्रौर श्रागे भीष्मके 
'भावरका मेल भिलानेःपर समालम होता 
ह कि कार्तिक यदी श्रमायस्मा १२ दिने 
ष होगी । मीप्म प्के धारसम्ममे धृतसयप्र 
खे सुल्लाफान करः व्यासने उसक् दाय 
युद्धः यन्द" करनेका प्रयल कियाः प्ररन्तु 
सफलना न हुदै । इस समय व्यासने- छुं 
श्रनिष्कारकः यरहस्थितिफा चरणन करिया दै 
ठसे हेम श्रमे धतलावेगे । परन्तु उन्दने 
श्रागे बह वणन किया है कि--५१४-१५-१६ 
दिर्नौका पयवाड़ा होते दुष मैने सुना है 
परन्त ४२ दविनाका पाल इसी समय 
श्रयादै। यह श्रुतपूर्वं योग है । ससे भी 
श्रधिकः चिपरीन वानतौ यहरै किण्क 
महीनेमे चन्द शरीर सूर्यको गहण लगे 
श्रौर चह भी व्रथदशीको लगे |” इसका 
र रीकृष्ण के पले दिये हणः वचनका 
ब्रेल मिलानेसे मालूम पड़ना है किधरत- 
-राष्टसे भर धारने लिये व्यास मार्गशीपमं 
किसी दिन गये होगे ।.सम्भवनः वे शुञ्ञ- 
पक्षम ही गये गे । उस प्रहलेका पत्त 
१३ दिनौका शरा. श्रार श्चमावस्याको सूये 
प्रहर हश्रा था । यह बकेन कि प्कदहां 
भहीनेमे दो ग्रहण दष थे, इससे मालूम 
होता है किः चन्द प्रदण कार्तिक पोणिमा 
क्राड्श्राहोगा। यह ्रदणु उस्र. समय 
लगा होगा, जव श्रीरृष्ण हस्तिनापुरमे 
शे । यरि वदाँ उल्ञेख नहीं कियागयातो 
अह कोर .महत्वकी चान नदीं है। कदा- 
चित्‌ यह यदह भी कहना सम्भव. दै, कि 
दशं पौरिीमाको छोडकर जो श्रहण. पड़ता 
दै, चह अतिशयोक्ति है ! इसके रागे युद्ध- 
का श्रारम्भ श्रा + उस दिनके सम्बन्धमं 
बह घाक्ध कहा गया दै-- व 
, मधाविष्रयगः सोमस्तदिनं पत्यपयत। 
सका श्रापातततः यदी" अथं लिया जा 
सकता है कि दस दिन चन्द्रमा भधा 


नत्तत्र परे श्रा गया था । आगे, शस्यपर्व- 
म जव लङ्क श्रन्तमे श्र्थात टारे 
दिन बलराम श्राये, तव उन्होने कहा कि- 
पुप्येण संध्रयातोऽस्ि श्रवणे पुनंरागतः। 
मँ पुप्य नक्तत्रमे गया था श्रौर धरवशमे 
चाप्रस श्या ह।".दइससे युदक श्रटार्षं 
दिन, धरवग्‌ नक्तत्रक्रा होना सिद्ध होता 
है । इससे ्रन्दाज दोता है कि युद्धक्े ्रार- 
स्भमे धचणके पुवं श्रछारटथो नक्षत्र रहना 
चाहिये; ' अर्थान्‌ रन्त -वाक््यसे मालूम 
दोना कि युद्धके श्रम्भमें चन्द्रम 
सग नक्त्रमे था । सम्भव है कि. चन्द्रमा 
छुं थग पीङ्के भी र्दा. दो, यानी श्रद्वा 
पुनर्वंश् दो, परन्तु मधा नहीं हो सक्ता । 
तात्पयं, इनमंसे भी एक वाक्य पुंख्य समभ- 
करर दुसरेका श्रं वद्लना चाहिये । हम 
दसी दसरेवाक्यकोसुख्य मानकर चन्द्रमा 
का शगमं. युद्धारम्भमे दोना मानते है। 
श्रीरग्णने कहा रा कि कार्तिकी स्मावस्या- 
से युद्ध होने दो, परन्तु वैसा नहीं टुश्रा। 
मालूर होता है कि मार्गशीषं मासमे खग- 
न्त्म युद्ध शुरू दुश्रा । शरथात्‌ उस दिन 
पौरिमा अथवा सदी चतुरदैशी अथवा 
श्रधिकसे अधिक चयोदशी रही रोगी । 
भीप्मका युद्ध दस दिन हुश्चाः यानी भीष्म 
मार्गशीर्षं वदी दशमी; नवमी ` ्रथवा 
दमक गिरे। इसके बाद , द्रोशका 
युद्ध पाँच दिनौतक हश्चा ¦ ्रधीत्‌ द्रोण 
मार्गशीपं वदी. श्रमावस्याको- अथादौ 
पक दिन श्यागे गिरे दौगे ।' परप्तुः यदहं 
निग्धयपूर्वक मालूम होता है.कि दोण बदी 
भरयोदशीको गिरे, क्योकि यष ` वरन दै 
कि जयद्रथ-वध्रके वादं, रान्निका. भी युद्ध 
जासी रदा, श्रौर एक. प्रहरः रा्निः वाकी 
रहने पर चन्द्रोदय इश्ना । इससे मालुम 
होतां है. किं वह रात्रि ढादशीकी रही 
होभी.। फिर कर्णका दो दिनो तक ्र्थत्‌ 


-मार्मशीषं बद श्रमाषस्यातक श्चौर दुर्या 
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धन तथा शस्यका णक दिन, पृस छदी | इसका विवरण हम दुसरे खानमे देगे। 
१ को, युद्ध जायी रहा । इसके चाद महा- | यदयं इतना ही कहना वस्त होगा. कि 
भारतम जो महत्वपुण चचन ह, वे भीप्म- । ६५ चषेः शब्दका दस यर्सद्म - क्छ" 
की भूत्युके चरेम ह { उनकी इत्यु मध | भिन्न श्चथं लगाना पड़ता ई ¡ उनकी 
महीनेमे दई । उनके उस समयके वच- | संख्या श्रधी यानी ३२४ वस्स लेनी 
नौका श्रौर सत्यु-तिथिका विचार हम | पड़ती है । शस तरहसे दो कटिनादयों है ! 
पीडे करेगे । यदहांतक्र हमने स्थूल मानसे | इनका विचार न करने प्रर परस्पर विरोध 
य॒दकी मिति सदिन जस्त तैयार की है । | उत्पन्न ह्येता है श्नौर सभी वावरयोकी 
, श्रव हम पहले उन मुख्य करिनद्रयो- | सद्गति नहीं लगाई जा `सकती । हमने 
का विचार करेगे, जो महामार्तके वचनो | मुख्यतः यह नियम यना लिया दै कि 
द्वारा तथा उसमे वतलाये हए नकच्ठनौ ¦ जँ कोर चचन साधारण चीर खामा- 
श्रौर प्रहखिति दवाय रेतिदासिक श्रञु- | विक सीतिसे केवल नक्त श्थवा तिथि- 
मान निकालते समय, अआ खडी होती है ! | के उल्ञेलके सम्बन्धमे श्राया हो, उसे सरल 
दम पदे कद के है कि सौतिने भूल | समभना चाहिये : अर्थान्‌ वदी उसका 
भारतको चिस्दृत ऊर दिया हे 1 ची | प्रधान श्रथे किया जाथ श्रौर उसी र्थे 
पहली चअड़चन है, तयोकि अश्च उठता है | अ्रल्ुरोधसे दुसरे वचर्नोकां श्रं लगना 
कि भूल मारतके वचन कौनसे ह भौर ! चाहिये, फिर चादे वह मूलका वचन दहो 
सौतिके दारा वढृाये हए वचन कौनसे हें ? | श्रथवा वादका हो 1 इसी तरहसे श्ल 
इस वातकी अधिक सम्भावना है कि यदि | प्रश्चको दल करना चाहिये ¡ तथापि हम - 
सूल मारतका वचन -हो तो उसमे बहुधा | सभी चचनोको मूलके समस्कर मीः 
अव्यक्त स्थितिका वरणैन दिया गया होगा। | उनका चिचार करगे श्रौर रसका सीष्दिग्द- 
पौछेके चन काल्पनिक होनेके कारण | शौन करगे कि पेखा करनेसे क्या परिणाम 
उनसे एेतिहासिक अनुमान नदीं निकाले | होता हे जोर क्था च्रड़चन पड़ती दै । 
जा सकते । यदि वैखा खमयं गरितिसरे | श्रव पहली चात यह है कि ऊपर दिये 
निकाला जाय तो चह विश्वसनीय नहीं | प भीषण्‌, करौ शरीर य्यासके चावधौसे 
दो सक्ता । दूसरी कठिनाई यह है कि | कार्तिक वदी अमाघस्याको युद्धके पले 
इसके सम्बन्धक चडुतेरे चचन-- चदे चे | सुय॑ग्रहणका होना हम निशित मानते 
सोतिके हौ श्रेथवा पहलेके हौ--आपख- | है । कार्तिक खुदी पौरिमाको चन्द्रघदण 
म विसेधी श्नौर करूर अर्थंके है, जिससे | डा होगा. परन्तु यह उतने निथ्यके खाथ 
उनका छं भिघ्न अथं लगाना पड़ता है } | नहीं कह सकते, कधौकि व्याखके वचनसे 
पसे शर न्छोक चदुध्रा सस्या पर रचे | यह भ्वनि निकलती है कि दोनो ग्रहण 
गये । माय अज्चमान हे किंवे सौति- | पक ही,.दिनं पड़ेथे, किन्तु फेला होना 
क दोगे । ये संख्या-लस्बन्धी कूट न्छोक । सम्मव-नही दै । क लोगौने यह कठपना 
कैसे होते दै, इसके वारे विराट प्वैका | की है कि श्रीरुष्एने जयद्रथवधके सभय 
उदाहरण देने योग्य है । उसमे कहा गया | सूयं पर श्रावरण डाल दिया था, जिससे 
दे कि गोग्रहशके समयतक श्रवन ६५ । उस दिन सर्थघहण पड़ा दोगा, परन्तु हम 
वर्यौखे गांडीव घजुष धारण किया था । ` पहले ही देख चे ह कि उस दिन श्रमा- 
परन्तु ये पस वषं ठीक नहीं वैते गे! ' चस्या न थी, ढादशी थी} ऽस दिन वड़े 
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त्क चन्द्रोदय. होनेका वंन है । यदि ; गई । तात्पयं यह है कि जयद्रथवधके समय 
मान लिया जाय कि यद्‌ तिथि एक दो | सूय्रहणका होना दीक महीं भालू होता; 
विनि भागे पोेकी मी होगी, श्रौर यह भी. | परन्तु यद कयना केतकर नामक प्रसिद्ध 
मन ल कि उस दिन (जयद्रथ-बधके । ज्योतिपोके द्वारा कौ गई थी,श्रतपथ उसका 
दिन) ्रमएयस्या थी, तो प्टक दी वेमे | उज्ेख. यों फरना श्रावश्यक मालूस इभा 
लगातारदो महीनमिं श्रत्‌ कार्तिक श्रमा- | ( दीकषितरृत भारतीय ज्योतिपशाख, पृष 
चस्याको श्रौर मागं-शीपं- श्रमावस्याको | १२४ ) । तात्पयं, इस घातको निश्चयात्मकं 
सूर्प्रहण.होना खम्भव नहीं है । तब पश्च | श्रौर संशयरदित माननेमे फोर हज नदी, 
होताःहै कार्तिक वदी श्रमावस्याके सुथै- | कि मारतीय युद्धके बप॑मे कातिक यवी 
भ्रहरको स्वा मानना चाहिये, या माग. | श्रमावस्याको सूयंश्रहण श्रा था । श्रघ 
शीर्षकी श्रमावस्याके ग्रदणको सश्चा सम- | हम यह विचार करगे किस वातक्राउप- 
भना चादिये ? कार्तिक महीनेका प्रहण॒ ; योग काल-निरंयकते कराममे कैसे दोता है । 
स्पष्ट शर््दोमि वतलाया गया है, इसलिये ! हमारे सामने भारती युद्धके मुख्यतः 
उसको स्या मानना दीक है । मार्गशीर्ष , तीन समय उपसित है (१) सम्‌ शैसवीः 
की श्रद्‌ कटपनाप्रसूत दै । सके सिवा , के पहले ३२०; वप, -युद्धका यद ' समय 
यदि जयद्रथचधःप्रसङ्म ग्रहणसे शयंका | लोकमतके श्रचकरूल दे । (२) गै, .घयाह- 
लोप दौ गया हो, तो श्रीरम्णकी भायाका | मिष्िर श्रौर तर॑ंगिणीकारके द्वारा माना 
अह्व ष्टी चधा रह गया ? अह॒ खघ्रास | इश्या शक पूवं २५२६ वधैः (३) -श्रीयुतं 
भौ दोना चौषहिये, उसके चिना श्रन्धक्ार | श्रय्यरका वतलाया हुश्रा सन्‌ दसवीके पूर्व 
नदीं हो सकता । तीसरे यह ` पटले ही | ३१ श्रयद्रुवर ११६७ । हमने इसके सम्बन्ध- 
मलन रद्ना चाद्ये कि प्रहण दोनेवाला | मे ` गिति करके देख लिया है, फि इन 

। क्वाचित्‌ यह कहा जाय किपूर्वकालमें | तीनौ सम्योके चर्पौमे कातिकं वदी ्रमा- 
पेखा कषान न था; परन्तु यह स्प है कि | वस्याको प्रहसति केसी थी ` शरोर स्थ 
पेखा होता तो दोनो पत्त घवसा जाते; भ्रौर | भ्रदण' दुश्रा थाः या नदीं |: विक्टोरिया 
अञ्न तथा श्रीरृष्णको भी श्रान्ति होनी | कालेज, ग्बालियरके ` भोकेसर `श्रापरेने 
1 थी कि श्रजच॑नकी मतिक्ा ष्यं हो | इसके शङ्क मी दिये है । वे एस प्रकार है 
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(इन दोनो वमे सूच-गरहण श्रथवा चन्द्र-ग्रह॑ण होना सम्भव नदी है ) 


हम संमते ह.क्षि -सू्॑भ्रदणका यहं | निशित . संख्या. वतल्लानेचाले- नदीं ह । 


“६, 


परमाण श्रवयन्त प्रवल दै । भारतीय युद्ध. | ओर; चन्द्रु्का स.ईसवीसे -पू ३९२ 
पहले सूयेग्रदण दोनेकी. बात सूल ; भारतः | का समय. सी गरित्तके निश्चयका नदीं है 1. 
कौ है । वह ङ सौतिके -समयक्ती, नदीं । इसलिये हमने इन. वंपौका -गरित. नही 


हे । ्रतण्व बह श्रव्यन्त -पाचीन भारतः 
कालीन है। खैर, उसे, किसी समयकी 
भान लं, तो भी चह उस. समयकी है जव 
फि.भार्तवास्पी ` ग्ररगरित करना. नदीं 
जानते थे! बह दन्तकथाकी परस्प्ररासे 
सशहरः ली -श्राई ` दोगीः. अतएव वह 
विश्वसनीय है । इख दृण्िसे गखिद करके 
केखनेःपर यही कहना पडता है कि पला 
सवेमान्य सम्य सिद्ध है; श्रौर वराह, 
गगः. थवा .विर्दणकां वतलाया -इश्रा 
समय सथा श्रीयत श्रय्यरका निथित 
किया श्रा समय सिद्ध नदी. होता । 
चौथा समय, से पुराणोकै श्राधार .पर 
अततायाः गया हे, गिति करनेषे लिये 
उपयोगी .नदी हैः क्योकि वड स्थूल है 
शरीर उसमे निश्चित ` वै" नही षवलाया 


समय सन्‌ देसङीके लग १४२५ वर्षं 


परन्तु यह मोखा हिसाब है 
क्योकि परधितसेः नन्दतक २०९५ दं 


शर १११५ वर्षं भी यतलाये रये ह । नवः. 


. नृन्द्के १०० वं भी.स्थूल. मानके है ते 


कराया शरोर. इस कारण. हम- निश्चय- 
पूर्वक रहीं वत्तला सक्ते कि . इन. वोम 
सूयेग्रहण आ यानहं] .* ~." ~. 
यह्‌ श्रा्तेप ह सकदा-दै. कि; भरती 
युद्धके पहले जो सूर्यप्रहणएकी.धटना, चत्‌- 
लाई गई.है,.- वहः - निश्चयात्मक नहीं है 
वह वैसी री दात है जैसमी. कि .सौतिके, 
द्वास अनेक घसंज्ञौ पर यरिषटसुचक अशम 
चिहौके तैर. पर - वतलाई - गई है 1. शस. 
श्राक्तेपका निरसन सेना कठिन है, क्यौ ' 
हमे .यह खीकार करना पड़ेगा, कि उस 


- खमयं कणेने श्योर विशेषतः ्यासने कुद 


श्ररिष्-सुचकत,चिह कल्पनासे वतलये ह ! 


, इस प्रकारकी धारणा सभी समयम चरच- 


लित रहती है ! बह महाथारतके `रचना-. 


, कालम भी घ्रचलित रही होगरि ! ज्योतिः 
गया है । दमने मान लिया है कि यह | 


पि्याके भन्थौमें इस वातका उद्ेख रहता 
था कि च्र्युभ-सूचक 'भिन्न.भिन्न ज्योति-. 
विषयक वतं कौन कौन है यहसचहैकि 
सयेद्रदण भी उममेखे टक है! परन्तु थह मी 
स्पष्ट है किं इं तरहकी विचारथैलीसे 
कीं पैर रखनेके-क्िये भी जगह न भिलेगी 


# भारतीय युद्धका समय ® 
~ िामायमकनाय 











.- श्रव. दस मद्ासारतमं यतलाई -हु 
अहस्यितिक्रा विचार करगे । उपरे | 
गितम हमने प्रदौकी गरित दारा मालुम 
होनेवाी सितिका उक्लेख जान वूकर 
किया है । महाभारतम दी इई ल्ितिसे 
उसकी तुलना करते चनेगी । पटले करा 
जा चुका है कि युद्धके ्रारम्भके समय 
्ल्द्रमा मघा नत्तनमं था! परन्तु घल- 
राभके चाक्यसे माल्‌म दोता रै कि -वह 
श्रग चत्तचरमे श्रवा उसके श्रागे-पीडेके 
किसी न्मे था । फरंका कथन है कि 
ज्येष्ठासे वक्र होकर मद्धल श्चचुसधाकी 
श्रोर जा रदा था । भीप्म प्के श्रारम्भसें 
च्यांसके चचनसे माल होत्ता है कि म्ले 
चक्र होकर मधा नक्तत्नरमश्रा गया है। गुरु 
श्रवणे श्रा गया है छीर शनैश्चर पूर्वा. 
फाल्युनीको पीड़ा दे रहा है । यद्यं व्यास- 
ने चह मी कहा दै कि शुक पूर्वाभाद्रपदा- 
म श्रा गया है । परन्तु उद्योग पर्यमं कर- 
ने कटा है कि उर यह शनैश्चर रोहिणी 
नत्तजको पीड़ादेस्हादहै। इखी प्रकार 
भीम्म पवमे ज्यासने फिर का दै फि 
शनि श्रौर गुरु चिशाखाके प्रास देँ । मङ्गल 
चक्राुयक्र करके श्रवण पर सड़ा -है। 
इसके सिवा प्रौरः भी कई वातं रादु, केतु 
श्रौर -भ्वेत ग्रहके - सम्बन्धं ` बतला. गहै 
है । परन्तु -दम खासकर शनि. युर, 
सङ्कल श्रौर शुक्रका विचार ` करेगे । इन 
म्रहौके भिन्न भिन्न नक्ष इस तरह उत्पन्न 
हो गये है! शनि-पूर्वाफाद्य॒नी (भीम्म 
पर्व) शरोर रोदिणी (उद्योग पव॑); शुर-- 


१३१ 





्ञ्चुराधा (उद्योग पर्व) श्रौर बक्राञुवक्षसे 
श्रवेण (मीप्म पव) श्रर मघा; श॒क- 
पूर्वाभाद्रपदा (भीष्म पर्व), इत्यादि पूरव 
कथनके श्चचुसार चन्द्रमा, मघा श्रौरः भग 
नक्लेत्नौ पर बतलाया गया है । इनमेखे 
सच वात कौनसी है? क्या दोनो सच 
थवा दोनौ भूटहै ? श्रौर यदि हम 
न्तं प्रहसितिका विचारः करते हषः इनमे- 
से किसको भूटठ समम लं, तो यह अश्च 
दोता है फि सौतिने पेखी शूट बातें को 
लिख उलीं १. 

सन ईंसवीके ३१०९२ वषं ॒पूर्वंकी 
श्रथवा शक्पूचै २५य८दे की प्रव्यक्त ग्रहति 
हमने पहले दे दी है ! चह उक्त समयके 
चरके वर्षे कातिक महीनेकी बदी श्रमा- 
चस्थाी प्रहशिति है जो ` इख समयं 
गणित द्वारा निधित्त की गई है। उसकी 
श्रौर इस अ्रहधितिकी तुलना करनेसे इम 
ग्रहौके सानका काटपनिक होना स्पष्ट 
दिखलाई पड़ता है । यदि इस वातको 
ध्यानमे रखें कि युद्ध मागंशीषं बदौर 
हा था, ओर यदि इस घात परभी 
ध्यान दं क्रि भीष्म पमे चतलाई हष 
सिति युद्धके पक्त श्र्थात्‌ मागं शीषेके 
प्रारभकी हे तथा कफे दाय बतला 
हु खिति कार्तिक वदीकी दै, तो भी यह 
स्पष्ट मालूम हदो जाता है कि मंगल, गुरु 
श्रौर शनिकी खित्तिमे बहुत अन्तरः न 
पडेगा ; परन्तु यद्यं तो बहत घडा श्न्तर 
दिखाई पड़ता दै !, यदे मामला साफ 
सममे ्रानेके "जिय नीचे पक कोटक 


श्रवण श्रौर विशाखा (भीप्म प्व); मङ्गल-- | दिय गया ह । । 
कणका' , .ध्यासका शक २१८०, शक ` २५२७ 
: कथने , कथन , में पत्यक खिति में परत्य चिति 
(उद्योग पवं ) ` (मीष्म प्र) ( गणितसे ) ( गणितसे ) 
मङ्गल ` श्रयुखाधा वक्री भधा श्रौर वकालुवक्र श्रवण पूवाषादा धनिष्ठा 
:गुर - भव विशाखा रेवती भरणी . ^" 
श्नि रोहिणी पूर्वाफाद्णुनी ` शततारका भरणी-क तिका 
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~+ - खारांश` यह है कि एक.थी ` महरी 

स्थितिका मेल नहीं मिलता । मुख्यतः इस 

यातकों ध्यानसं रखने पर. दिखाई पड़ता 
किं ये वातं कल्पनासे ही वतलाई गई है । 

यदिः भारती ` युद्धका बाद्यण-कालके 
श्मारभमें दोना सच है, तो कहना पडता 
हे कि-उसं समय साते भ्रहौका.ज्ञान, होने 
पर भी. उनकी ओर. ऋषियोका विशेष 
ध्यान न था श्नर उनकी :नि्यात्मक 
शति भी .उन्द मालुम नथी । भ्रायोको यह 
देखनेका कान ङु समयके याद धीरे 
शीर इश्मा, कि वे रह किख नक्तचमे है । 
चेदांग-ज्योतिष-कालमे भी -यह ज्ञान न 
होगा .। उसमे केवल सयं चर ` चन्द्- 
सम्बन्धी गरिति है-्रहौके . सम्वन्धमें 
गरित नदीं है! तथापि यह सच है कि 

श्रागे गगंके समयमे वहत ऊ क्षा हो 
गया-था। गगने सिन्न भिन्न अहोके चार 

दिये है । गमक मूल त्रन्थमे क्या था- यहः 
महाभारत. करे ` सरखती-्राख्यानने ` वत- 
लाया'गया है। उसमें कहा गया हैःकिउसने 
कालक्षानगति, तारका (्रहौकां) खंष्टि- 

: खंहार, "दारुण श्रौर शुभकारक उत्पात 

श्रोरःयोगका ज्ञानःपाप्त किया था ¡ उसक्तः 
नामसे श्राजकल जो “गग संहिता" नामकः 
भर्थ; प्रचलित है, उसमे-मी - यही ` वातः 
दी इ है 1. इससे ्ुमान देता है" कि 
सखौतिने- गर्गे ` तत्कालीन ग्रन्थसे उन 
सव दास उत्पातोक्तो लेकर मारती युद्ध 
भरसंगके.-सम्बन्धमेः लिख दिया ` है; .जोः 
भयङ्कर भ्रसङ्गसूचक समभे जाते धे 1 


उसने वंन क्रिया दहै करि : क्षतिरय 


के अभिमानी भिन्न ` भिन्न; नक्त पर 
याः.तो दुष्ट ्रहश्रागये दहै, यां उनपर 
उनके इष्टि पडी है1 इसके साथ ही 
उसने कद उत्पातोका. भी वरन क्रिया हे] 


` ® .महासास्वमीमांस). ‰ ` 
<~ + [न ¢ 


न्ती मी जन्म ले रहे है धोडीसे - पड्- 
वाका, इत्तीसे ` गीदड़का श्रौर -ॐँगेसे 
ऊुत्तीका-जन्म हों रहा -है । धार वार भूक 
म्पहो रहा है । याह श्नौरःकेतु : पकः ही 
जगह पर श्रा गये है ! गोश्रौसेः र्तकी 
तरह दूध ` निकलता दै. 1 पानी. -श्रग्निके 
समान लाल हो गया है 1 चत्रियोकेःमति. 
चूल तीनो नक्तत्रौके शीषेस्यानमे पापभ्रदं 
चैढा दै ।» इख ' तरहक यदुतेरेः वर्णन 
भीष्म पर्वके 'श्रारम्भमें ` व्यासके भुखसे 
ष है ! वेः प्रायः कारट्पनिक. रगे. शौरे 
उत्वात-अन्थोसे लिये ` गये होगे 1 उनमें 
वतलाई.हई अहधिति मी काटपनिक है 
रथात्‌ स्षनियोके 'इ-अनिषट `-नत्तजके 
आधार पर ्रहोकी खिति. कलिपत की गर 
है । तात्पयं यह.है कि उनके श्राधोर . पर 
गरितसे ` एतिहासिक , श्रखुमानं नीं 
निकाला जा सकता । पेखा मानने ` पर 
भी यह षश्च वाकी यी रह जाता हैक 
सौतिने ओ यह प्रहयितिःवतलार . हैः 
उसको उसने दो दो नक्त ` पर कैसे 
चतलाया है.? यह एक स्पष्ट वात. है.कि 
यदि उसंने काल्पनिक ्रहसितिका ` वंन 
किया होगा, ` तो उसे. भी ` समस्दारीके 
साथ ही किया दोगा ।-व्यास श्रौर करके 





 भाषणमे तो चिरोध है ही, परन्तु व्यासके 
-श्ंगले पिच्ले चचनोमें मो. विरोध. पाया 
` जेता है 1 पहले. मङ्गल मधामे -वक्र “वत~ 


लायो.गया हेः फिर आगे.कहा.गया हे किं 
चह पुनः पुनः चक्रहोकर श्रवरका--जिसं ४ 


;पर बृहस्पतिका श्राक्रमेणं हो चुका है-- 


पूरौ वेध कर रहा हे आ्आरस्ममें-बदक्पति 
रवम बतलाया गया ह ` श्रोर शन्त 
मे विग्णाखांके पाख बतलाया "गया हैः । 
इस तरद्‌ दो.दौ नक्तो पर.ग्रहोकी सिति 


द धौः चतलाई गई हे ?. श्स “पर -मोडकनें 
जाम स्जियोको मी भयङ्कर सन्ताने 'हो | । 
रही,हं । दो ओं, पच पेरवाले मयर 


श्रजुमान स्वि है . कि दोन -नच्तौको 
ठीक मानकरएकको सोयन श्रौर. दूसरे 


# भीरतीयं युडका समयं & 


निनि गण्य 


१३३ 





>> 


को निरर्थ समभना चार्थे । यँ वह [है व्येष्ठाफो सश्वा निस्यण शरोर मधाकौ 


चला देना चारिये कि सायन शरोर निर- 
यण न्तन फेसे होते रै श्र।र उनकी कपना 
केसे की जाती दै प्रलक्तं ्राकाशम जो 
नक्षत्र दिखा पडते हं वे गतिरदित दैः न्द 
निर्थण कते ह । श्राजकल दनक्रा श्रार 
पम-रयान श्रम्विनी है| ये निरयण श्रशिनी; 
भरणी शादि नक्लत्र श्राकाशमे भन्यक्त देख 
ह पड़ते हैः परन्तु सम्पात विन्दुकी गति 
पीदेफी श्रोर रै, श्रत्‌ ययपि नकषर्ोकी 
फोर्‌ चाल नहीं है तथापि श्रारम्भ-स्ानक्री 
त्राल दै । श्रारम्ध-्यान असं जैसे पी 
षे, धे दी वैसे श्रारम्भके नक्तधको 
सायन फदिपन पीद्ेरी श्रौर लं जाना 
चाति । उद्रादर्णार्थः--जव रेवनीमें 
सम्पान र्ते तव रवतीको सायनं श्भ्विनी 
कना चाहिये, श्रीर चाहते भी हि । गशियां 
सायन श्रेर निरस दोना तरद होती 
६। निस्यण्‌ राभि ध्ाकाश-यितितते मेल 
र्यती है, परन्तु सायन मेषके परदे चले 
जानेके कारण श्राकाशके मेपर॑से मल नदीं 
मिलेगा 1 यदह सान तेना चाद्ये करि 
कटिपत सायन नक्त शरोर प्रत्यत निस्यण्‌ 
नक्र दोन प्रचलित गहे हौगे, दसी लिये 
नस्तोके श्राधारः परः यह दुहसी ग्रहस्थिति 
ग्रत गई है 1 दसस यद कटपनाकी जा 
सक्रती दै फि भारत-य॒द्धकालमे सम्पात 
युनर्वचुम र्दा होगा । इसका दूसरा 
करिपत सायन नामे श्रश्विनी हो सकता 
ह ! उख समय चन्द्रमा खगम, श्नौरमघामें 
भी, चतलाया गया है । इनमेसते मघा सश्च 
निस्यस॒ नक्ष शरीर श्रुग॒फटिपत सायन 
होगा । सम्पातके पुन्ैगुमे रनेस, 
उसे यदि श्रश्विनी कष, तो (पुन्वसः 
पुष्य, तेषा, मघा ) मधा चौथा प्रीर 
छश्विनी, मरणी,.रुत्तिका, रोदणी, खग) 
खग पवां होता है । मज्ल प्क बार मघा- 
म श्रौर दसी चार ज्ये्ठामे वतलया गया 


सायत माननां चाहिये ( इसमे मी षक 
न्तेजकी भूल रोती है ) वो कि पुन्व्॑को 
श्रभरिनी कहने पर श्रनुखधाको मघा 
टना पड़ता टै । मङ्गल च्येष्ठामे बकरी 
होकर द्ुखधाकी श्रोर जाता था । श्रवय्‌ 
पर जो रु बतलाया गया दै, वह निरयण 
द शरीर विशासाके पास जो वतलायां 
गया, वह सायनरै । सारांश यहरै 
कि लगसग सात. नकतघ्ोको पक वम 
छोडकर पीछेका दू खरा , नाम॒ चतलाया 
गया दहै । इससे मोडकने सम्पातका 
पुनर्वस्ुमे दोना मानकर गणित करके 
यरतलाया है कि यह समय सम. ईसवीके 
लगभग ५००० वर्प पले श्राता है । - ˆ - 


परन्तु यदह कटपना सव नकर््रोके 
सम्बन्धे ठीक नही उतसतीः यही नदी, 
चर्कि चह एेतिदासिछ ` दष्टिसे मी गलत 
है। समं श्रनेक पेतिदासिक गलतियों हं । 
पट्सी' गलती यद दै कि पू्वेकालमं नक्त 
श्रभिनीसे शुरू नरी दोते थे-ङत्तिकासे 
शर रेते थे । वेदौ शौर वेदाङ्ग, उयोतिषमे 
तो वे ृत्तिकासे दी शुरु होते है । सौतिके 
महामारतकालमे भी नक्त इत्तिकादि थे, 
शर्थात्‌ छृत्तिक्रा पदला नक्तत्र था; अश्विनी, 
न था । दूसरी अूल--यह चात ही पहले 
ज्ञमनेमे मालूम न थी किं श्रयनविन्दुकीः 
गति पौठेकी शरोर है ।महामारतकालमं ती 
मालूम थी ही नदी, पर््तु श्रामे लगभग 
२०० चपरौके बीत जाने पर होनेव्राले वराह- 
मिदिश्कौ भी यह वात.मालूस न थी।. 
सायन श्रौर निर्यणका भेद शरषासीन 
फालका है । सम श्सवीके" लगभग .१५० 
वर्षं पहले हिपाकंसने ्रयनगतिका पता 
पदलेपदल लगाया! पिर यह बात हिन्दु 
स्थानम श्रोयं ज्योतिषियोको मालूस हदे 
श्रौर उम्दौने उसे श्रपने ल्योतिष-गणिपमं 
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सम्मिलित फर लिया। तीस गलती-- 
इस घातको हर एक आदसी सानेगा कि 
यदि एक्‌ ही समयमे सायन श्रौर निरयण 
दो नक्तनःपकः दी नासे धचलित हौ छर 
उनके लिये को$ श्रलग चिह.अरथवा नाम 
हौ, तो बड़ी भारी गडबड हो जायगी । 
जब "लिः केवल नक्लज दी बतलाया गया है 
तव यह. कैसे निधित किया जायकि 
वह -सायन है अथवा निरयण £ क्या 
प्रत्येक श्रादमी श्रपनी श्रपनी कडपनासे 
निशित कर लिया, करे ? एेखी गड़बड़ 
कमी `्षमा करने यीग्य. न होगी 1 .यह 
मामूली.=वात है-कि व्यास -श्रौर सोति 
खरी प्रन्थकार, न्तन वतलाते इषः 
पाठकौको बार बार .भ्रममं न डालेगे । 
सारांश, जव कि महसिारतकालमे सायन 
करैर निस्य न्ना दयी होना सम्भव 
नही है, श्रौर- यदि सम्भवो तो उस 
समय. उनका आरम्भ श्रश्विनीसे नरी 
हताशा, त यही स्प है कि ऊपरदौ हुई 
खारी दलौल दी गलत है । इसके सिवा, 
संव नक्षन्नौकी सिति इस तरहसें टीकः 


नही जमती । विशेषतः शनिकी ` सिति 


रोहिणी, पू्वाफाल्युनी ओर विशाखा, इन 
तीन नक्त पर वत्तलार ग्र 
सायन-निरयणका भेद षिलङल 'चतलाया 
द्यी नदी जो सकता । यदि ` रोहिणीको 
सायन . मनि भी लं, तो 'वह.--श्रश्विनीसेः 
चौथा ही होता हे । पुनर्वस्से पूर्वाफल्गुनी 
पौचवों होता है । इसी प्रकार जो तीस्ररा 
` नक्ेन'वतलाया.गंया है कि मङ्गल वक्रानु- 
वक्र दोकंरं रवण परः वक्र दो गया, उसकी 


उपपत्ति भालस नही होती 1 इस कल्पना. 
पर श्र्थात्‌ ` सायत-निस्यण-सद्तन्न-कर्पना.- 
परं सं वरहके तेप होते हे, इसलिये 
कनः पडत है कि यह कल्पनाः मान्यः 


` ` नदी दो--सकती' । ` भ्वाक्तियरके: श्रीयुत 
 विसाजी कष्ण "-लेलेने भी . इसी तरदक्ता 


1` इससे 


जीत होगी `या हार दसः 


भ्रयलर क्रिया-था, परन्तु वहःसिद्ध न श्रा । 
श्रीयुत शङ्कर वालरृष्ण दीत्तितका यह मत 
उनके. ग्रन्थसे माल्‌म दोता दै कि पाण्डरो 

के. खमयक्मी खन्द अ्रदस्थिति- कणँ रौर 
व्यासके भाषणौमे है, परन्तु उन्होने; उन 
भाप्रयोकेश्राधार पर समय निश्चित करने 

का प्रयत. नदीं किया .है,.क्योकि ` उन्दने 
श्रपना स्पष्ट.मत लिख.दिया. दै कि.उस 
ग्रहयितिका मेल.ठीक ठीक प्रिलाय, नहीं 
जा-सकता (भासती ज्यो० प्रष्ठ, १२४) । 


धोक दारा भिन्नं यदस्थितिकी 
उपपत्ति} ` ` ` 


यह प्रश्न. फिरः-मी. श्रवतक . वाकी 

गया कि - यदि ` सहाथारतमें चतलार 
षैः -अह-खितिको कार्पनिक ` मान...लै, 
तो. कारपनिक अहखिति . -वतलाते. ; इष 
भी कोरै-समसदार श्रादमी. दो,दो तीन 
तीन नक्त्रौ पर घ्रहौकी सिति कैसे यतला- 
वेगा £ यदह नदीं .माना- जाः.सकताः.कि 
इल प्रण्नका स्पणीकस्ण हो दी. नहीं 
सकता । सीकाकारने इसः स्थितिको वेध 
की करपनासे ` सिलाकर दिखानेका पयल 
क्रिया हे, शरोर हमारा :मत. है कि" यदः 
प्रयत्न अनेकं श्ंशौमे सफल हश्रा.है।हमं 
यो उसका कुद वणन -करनेका सासः 
करते है । यह -विषय. मनोरंजक -श्रोरः 
पाठकोके- सन्मुख. उपयित. करने, योग्य 


हैः, टीकाकारने इस च्रिषथको - समाने 


के लिये नरपतिविजंय जासक ज्योतिषः 
ग्रन्थसे “सर्वतोभद्रचक्र ` लिया है {यह 
पुराना मन्थ है श्रोर इसका उपयोग ` यद 
देखने. लिये. किया जातां "दै कि युखनमे . 
चारं 
थुजा्प द । ` भत्येक  -अुजामे 'रुत्तिकासि 
सात सोत न्त्रः र्खे रये दैः: श्रीरः दो 
रेखार्पेः अधिक: करिपितकर चारो ` कोनो 
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भर, श्रा, द, ई श्त्तर रख दिये गये है । , मिलता है । महामार वेध शब्द नहीं 
हम यह देखे कि दस “सर्व॑तोभद्व चक्र" , है, परस्तु ` ्ाक्रम्य, श्रादृत्य,. पीडयन्‌. 

, मे; महाभारते चरेनाचुखारः सात अष्ट इत्यादि ..शष्छसे वेधका. अथं निकलनः 

' उन उन नक्तत्नामं रखने पर श्रन्य नक्त के- । सम्भव है । चक्र श्रौर "यह लिति; नीचेः. 
विषयमं यतलायां इश्चा वेध; कैसे . ठीक ¦ लिखे.भ्रनुसार है.1. 5.2 >. 
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: ..सवेतोभद्र चक्र . | त 


, ` "( कतिक वद २० के दिन महाभारतम वतलोई हं अ्र्स्ितिफे सहित । १ 
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“ कोर परह अमुक न॒चत्रको -पीडा. दे | बड़ी सरलता -दोती है। पाठकौको , यह 
रहा है, सका यही शर्थं दोता है क, बः | सहजमे ही मालु हो संकती दै. .९४ 

ˆ उस नद . पर. हे +चथत्रा उस, नत्तन्नकों न्तौ पर; पुण खष्टिः सटती है, (9.6 
सम्प्र रधिसे,- निपाद दधसे, अर्थात्‌ ‡ | चौ पर. निपाद ओर (4) ७ लन 
इसे श्रथवा -श्र्घरिसेदेख रह हैः1.| पर ‡ इष्टि रती दै इख रीतिसे विचार 

- यढ नक्तम मानकर द्‌ दृधियौके .नापनेम ' कियाःजाय तोःमालस दोगा कि `स चन्र, 
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व चरमे श्चा गया है 1 -यौर-शमैश्वरः मय 
जिस समय ज्येष्ठा नक्तम थे, उस 1 ४ यनो पाका 
पे्िणी पर उनकी पुरं शष्ट व 4 
ते ४ = । १ ~ - वेधसे तीन. नक्त्ोको ` षीडा.दै व 

थे। . `- : 1 सस्वन्नते | 
हम शकक. सस्वन्धमे विचचार 
१ (4 । वी हे कि शुक्र पृ्वाभए््रपदार् 
वाक्यका श्रथ एेसा हे । 
है कि अयुराधा पर मङ्गल `|. श्राकर चमक रहा है 1" `क सू्य॑के श्रागे | 
व सकी दशि पी | पीडे पासमे ही रहता है । जव सूं ज्येष्ठाः 
चक्र गतिसे है । श्र्थात्‌ उ जाती हे । [ह जो "न मूवामादपदंनि "जंहो स 
सातवं नक्तथ-मधघा- परः । 
दि पणँ समसी जाती है! | सकता 
० उसका.चेध पूरं. दष्िसे पूर्वाभाद्र- 
बृहस्पति-षिशाखमें है श्नौर उसको षि | चदास ध ता 4 किति 
= पदा ष द ५ 
श्रागे सातवं सक्तत्र-श्रवण--पर व व व: 
स ति श्रथवा जीवितके श्रभिमानीं है; न्रौर.उन 
1 न श्रवण पर वतत- | नक्तो पर दुष्टिः हो जानेके' कारण ` 
1 ्यराधासे विश्वाखा- | पाशिथेकाः नाश्र होगा 1. यह.वात उस 
लायाहे। १ अनुराधा व 
तक चक्रः जाक्रर मङ्गल अ 
धे (मङ्गल- | ओर उसको सीकाकारने 
हो गया, इसलिये उसकी चतुथं ( 8 ती 
--श्रवणए-- | हे ।! उदाहरणाथं, ` सोहिणी च 
की पूरं). डष्ि सातवे नक्त । ५ द (वा 
ग्रहया- | पतिका है शौर उस पर सूयं, चन्द्र 
त व -| चस्याकरा), राह चौर शनिकरी"-दटि पड़ी 
का स्पष्टाकरण हो जाता दे । श्रव स 
प्रजांकां नशि दोगा 
के विषयमे विचार करगे । व्यास शंनिको | है थ ५ 
विशाखाकते प्रासं वतलाते हैँ ६ व | त 
हैः इन शब्दस समना -चा ध त चह ५ है ९ 
यदी है । - शतरि रोहिणीको पीड़ा दे रहय | कल्पित है क 
हे श्रोर वहं विशाखासे ९६ वाँ रोता -दूससी 4९ यह त 
यह टि 4 श्र्थात्‌ ई की है । उसी तरह | कनेक ल्ियै उपयो 9५ 
शनि भग `-नक्तजेको पीड़ा-दे रदा.दै.ओौर | उसमे निश्चित अंश नदी ग सिना) सल 
वद नक्तनं र्वो दोताहेै। वर्य दष्ट इस ` तरहसे (शा ध 
३ च्रथचा ईं - होती" है। ' मग नत्तनको | ग्रसति भिन्नः भिद "लं मः 
्रुतिमतके श्रचुसार “उत्तरा “ मानना | दशित दीक संमभई 3 व 
खाहिये । ठीकाकार भी पेखा ही कदता | तथापि हम येह नहीं कह यु ध 
है । [भीष्म > ३९.१६] यदः दृष्टि आु- | मे इस श्रहसितिको भतत । | 
निकज्योतिपमे. नही ` मानी .गङै है, परन्तु | कषे"ख्ेय ही वं माभास्तमें री 
गरंके समयमे ध । व्यासके' | है व 0 
वाक्यम जो वातं कही गर्‌ हेः उसका अर्थ | सीविसे . उसके ` द 
वेधके दारा ही लगाना चाहिये 1 . “मङ्गल | सम्भव ही नहीं है । श्सं-वातंकौ ० | 
वक्र होकर मधामें रां गया है 1 बृहस्पतिं !. भी -खीकार "कियो है] सारांशः यदं 


# {न 
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माड़पका बतलाया हुश्रा समय त्तो मान्य | खग नक्ततरमे था । फिर यह पक गूढ वात 
समभा जाता ही नदीः परन्तु यह | है कि ऊपरके वाक्यम (मघाः कैसे कहा 
ग्रहभ्थिति युद्ध समय टद्रानैके 'क्तिये ! गया । यह भी आश्चर्यफी ब्रात है कि 


श्रन्य सैतिसे निर्पयोगी है 1 दमने पहले 
ही चत्ला द्विया द करि उसकी करटपना 
कैसे की गरू है। । 

‹ '८ इख प्रकारः, भिद भिन्न मतके श्ल 
सार वतलायं हण धारती-युद्धःफे समयके 
सम्बन्धं विचारः करने पर माया भत 
ह॑ फं सामान्यतः सभी ज्योतिपिर्योकि 
दास माना दृश्रा श्रौर श्रास्तिक मतसे 
ग्रहश्‌ ' पिया दुध्रा सन. ईखसी के पूर 
३१०९ वर्या समय ही आहय उद्रता है । 


दविनको सूरयके उदित होने पर सति श्रह 
दीप्यमान श्राक्राशमं देख पड़ने .सलगे । 


सू्ैके तेजसे को श्राद्रभी प्रह नही देख 


सकता } तो फिर इस श्लोकको कूट श्छोक 
मानना चाहिये श्रथवा कहना चाद्ये कि 
समे श्रा्धर्यक्रारक वाते, श्रसम्भव दने 


| पर मी, भर दी ग है । खीकाफारने इसे 
| करर माना है। उन्दने "मधघाचिपयसः" का 
| श्र्थंक्रियारै करि मघाकरा देवता पिव 


उनक्रा धिपय पितृलोक, यमलोक रथया 


भास्ती-युदके सम्बन्धे वंन करते | चन्द्रलोक दै; शरोर चन्द्र खगकरा देवता हैः 
स्मय ज्योनिप-विषयक श्रन्थ श्रनेक्र ! इसलिय चन्रमा गमे था । परन्तु यह 
उर्ेखध श्राय द । दस श्रकर्णमे उनका भी | केवल दवि पेच रै । इख तेरहसे -छोकका 


विचार दो स्ता ह, श्रतण्व शव हम 
उनका विचार करभे । आस्ती युद्धके 
श्रारम्भ टोनैके दिन 
भध्राचिययगरसामस्तदिनं भयपद्यतः। 
दीप्यमानाश्च सम्पतुर्दिधि सप्र महाप्रहाः1 
रह छक फहय गया हं । इसका 
विचार परल होना चाददिय । कार्तिक 
यदी श्माचस्याक्रो सर्थ॑ग्रदण दा, थरतणव्र 
सूर्यं श्रौर चन्दर ज्येष्टा नक्तत्र परथ) 
श्रागे यद्धि प्ता सान ज करिः भागेशीपं 
शुदी लयोदशी श्रथवा पौरिमाको युद्ध 
शुरू श्रा, तो १३-१४ दिनेमि चन्द्रमा 
मघा पर नटीं जा सकता । तेर चौदह 
दिनम रोदिणी-ग नक्तनश्राता है । वहासि 
, मधा पच नक्त्घोके श्चागे दै 1 युद्धके 
श्रन्तिम दिन चल्लराम. कहते हे कि चरे वहां 
अधस नकन , पचे । श्रथात्‌ श्रवणके 
पीले शन्दाजसे -१८ नक्त् लेने 'पर भौ 
शुग तक्तच्र ही शाता ह--मघा नदीं श्राता। 
मधासे धव १२ नक्ष्ोको दी दूरी पर 
ह। इसलिये श्रगल्ते पिच्ले चाव्धोखे 
माल रोता दै क्षिः युद्धासम्भमे चन्द्रमा 
श्र 


ठीक श्रं नहीं लगता } युद्धके ्रारम्भमें 
छृत्तिका न्तत हो सकता दै । यदि प्येष 
नक्तयफे सूरथ॑व्रहणके श्रनन्तर १३ दिनों 
युद्धका होना मान लिया जाय, तो ज्ये्टासे । 
छत्तिका नक्तत्र ९३ षँ होता है । धवसे 
छचतिफाका खान पौेफी श्रोर २० वाँ 
होताः रै, इसलिये कह सकते है कि श 
दिनम २० न्तनौका होना सम्भव है (र, 
तात्पर्य यदह होगा कि छृत्तिकासे भधा पर 
चन्द्रमाकी ‡ दष्ट सात नक्तत्ोक्री. होती 
है, पितदेवता मधा है, उख पर युद्धे 
प्रारम्भे दृष्टि रोना चुर है ।* हमारे 
मताुसार यहो दस दषिको ही मधा पर 
खममना चाहिये । यदि फेस, मानल 
कि सात दीप्त अदौका निकलना सम्सवं 
होनेके लिये सूर्यं पर कालता श्रावस्ण॒ पड़ 
गया थी, तो श्न सतो श्रहोको उदित 
भागे दोना च्ादिये था। सातोमेंखे पसे 
तो सुयैकी ही कमी देख पड़ती है । दी 
घ्रयोदशीको चन्द्रमाका सूर्थोक्यके समस 
उपर रदनः सम्भव, नदीं है ॥ वह सन्या 
समय थोड्ासा दिखने,लगेमा, भातःकाल 
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नहीं दिखेगा! चाकी पोच प्रह उदित मागमे 
हो सकते है 1 मङ्गल-अनुयधामे; गुरुश्रोर 
शनि विशाखाके पास; शुक्र उत्तरामे ओर 
वध बीचमे कहा गया था; परन्तुं इतनेसे 
हय .यह कहना ठीक नही दयो सकता.कि 
सोत ग्रह्‌ दीप्तभान भे । घोड्यसे कत्ते चैदा 
होने लगे, राद्ध केतं एक 'स्ानमे आ गये 
इवयादि बातोकां यही अथे . समर्भना 
चाहिये कि श्रसम्भव वातोका उत्पात हो 
गया । श्रथवा अन्य कोर 'धुसकेतु आदि 
सोत महाह यद्यो श्भिम्रेतः मानने 
सहियं। . ` 

कणका वधो जने परं एक एसा 
वचन है किः-- ` 
बृहस्पतिः संपरिषायं रोदिणीं 


,. वभूव चन्द्राकंसमो विशांपते! 
: वृहस्पति .विशाखाके .पास- दै }. चद 
एकं महीनेमे श्रधिकसे अधिक दो इई अश 


“जाता है, अर्थात्‌ पूरा एक नत्त मी नहीं 
ष्वलता । जव वह विशाखामे.ी' धातव 
रोहिणीको. परिवार ' वनाक्रर कैसे रहेगा ए 
सम्भव है कि. वह चंद्रमा ` सदश. -दोगा, 
पर वह सूरय. सदश कैसे ..दोग!.?.यह्‌ भी 
एक -खासी- समस्या-है 1. सस्भव है. कि 
गुरने दष्टिके दारा विशाखासे रोहिरीका 
वेध -किया ; इसलिये कहनेका मतलब यहं 
दोगा कि वह -भी चद्रमासूर्य केः; समान 
अपक्रारी.दो गया } शस्य पवेके -ग्यारहवं 
श्मध्यायमं पक चाक्य इख तरका है 
श्गुसूयुधरापुत्ौ शशिजेन समन्वित .॥. 


` ' इसमे कहीं र बोतं सस्भवः है 1 श॒क्र 


शरोर बुधे सूर्यके पाख रहते है 1 सयं पक 


| इसीके पहले है । चह येह है किं भीष्मस. ` 
चला गया दोगा 1 मगल 'यीःखररलं दोकर 


श्रडुखधासे च्येष्टामे छा गया होगा -श्नौर 
सरदो तीनौका मेल दो जाना सम्भव है । 


परन्ठु यह्‌ मानना: चाहिये किं मंगलं. 


@& -महासारतमीमासा 


ज्येष्ठा -घर हे ! उसकी. ख्य. सिति: यद्य 
समभनी चाहिये कि वह श्रचराधामें चक्र ' 
थाः.! यह ' योग श्रनिषटकारक ' समभा. 
जाता होगा । -. `` ५५ 5 
शप्रन्तिमि महत्यका ` वाक्य भीप्यका.. 
है (श्रनुणासन० ० ९६७) । जवं. मीप्म- - 
के शरीर त्यागः करनेका ` समद , श्राया 
श्नौर उत्तरायण श्रारम्म इश्ना, तव युधि- 
धिरे उनके "पास जाने. पर -भीप्मने 
कहा किः-- `: । 
माघोऽयं समदचप्रा्तो भासः सौम्यो युधिष्ठिर 
चिसागेपः पक्तोभ्यं शुङ्ग भवितुमर्हति ॥ 
श्रष्पश्चाशतं राच्यः शयानस्याद्य मे गताः॥ .. 
¦ ". भमुसेवाणशय्या पर पड़ दुष अराज षम ` 
रात्रिया व्यतित हो चुकीं .।` यह माधका ` 
महीना श्राया .है श्रोर श्रव शुज्गपक्त हैः। इस 
पक्तका चौथा 'भाग समाप्त हो गया है 1» ` 
इस. कथनका. साररीश ` खीकाकारजे ` यह  . 
निकाला 'है कि श्राज माघं खुदी ` अष्टमी. 
हे । यदि मान ले. कि भारती युद्ध. मार्ग ` 
शीषं सव्ये जयोदश्तीको त्रस्भ इश्रा;'के 
ष्म मागंशीषे वदी. को वारविद्ध दो- : 
करगिर पड़ श्रौर तवसे श्रटाबन रानिया ` 
गिनने पर माघ -वदी.श्षएमी आतीदहैन" 
फि माघ खुदी 1 ..श्राजकल' माध -खदी . 
अष्टमीको ही 'भीष्मा्टमी मानते हं 1 उस ~` 


. अषटमीमे १५ दिन घटा -देनेसे छदेःरािर्योँ 


वचती ` हे. 1 : १६ घटानेसे ४२. वचेगी.ः?।  - 
रीकाकारने ` यहोके ` पदको `` “अष्टपंचः .. 
श्रशतं' .वनाकर,. सोमे अटावनः कर्मः ` 
काः श्र्थं लगाकर, ४२ राजि होना :चत- 
लाया -है 1 परन्तु च्रचुशसन. पर्वमे उसी -.: 
अध्यायमे इसके विरद्ध.एक ` स्पष्ट वखनं ` 


श्राज्ञा `पाकंर युधिष्ठिर . हस्तिनापुर चला 
गया ` शरीर. वहा उसने पचास रतिया .. 
वित्तादि; सूयको -उप्तरकी श्र पलटा. ` 
इश्मा देखकर श्रथांत्‌ उत्तरायखंको अीरम्भं ~ 


न =-= न 


४ भारतीय युद्धका समय # 


होना समभकर वह भीष्मके पास जनेके 
लिये श्वाना हुश्च । यहाँ यह कफहा गया 
ह-कि भीष्मके पाससे वह युद्ध समाप 
होने परः वापस गयां था 1 जव चह ५० 
रात्रिर्योव्यतीत कर चुका, तव चाणशय्यामें 
भीग्मकी ५२ गजियोँ हयी. व्यतीतं देनी 
चाहिय, ४२ नदीदो सकतीं । तो फिर 
यद कैसा विरोध दहै? इसका परिटार 
होना यदुत करके श्चसम्भव दी है। यदि 
युको मार्मशीर्णमें हयी श्रारसम्म दधान 
मानकर, धीरूप्णके कथनायुसार कार्तिक 
श्रमावस्याफो मान ज्ञ; तो सभी गडव्रडदरौो 
जाती दै । मीप्मके दिनौषा डीक टीक पता 
तो लगता दी मरी, ्यौकि इस हिसावसे 
६४ दिन शाते ह धीर यद्रधचध- 
कै रातको चन्द्रमा सवेरे उदयन दो 
सक्ता । उख द्वन वहूत कण्कं छदी 
रयोदशौी श्रधया पिमा पड़ती है श्र्थात्‌ 
सेर चन्द्रके शस्त रोकर श्रेधेस रोनेका 
समय धा! मार्गशीर्षं छदी श्रएमीको 
युद्धारम्भका दिन माननेसे ५८ दिनि तो 
श्रा जाते ई, परन्तु उख दिनके नद्तनसे 
१८ धँ दिनकरो चलरामके कथनाडसार 
ध्रव नत्र सनदी दोगा । सथप्रदण ज्येष्ठा 
न्त्म श्रमाच॑स्याको दश्रा । उस कार्तिक 
` यदी ३० से श्राठवे दिन युद्धका श्रारस्म 
होना माना जाय, तो पूर्वाभाद्रपदा न्तत 
श्राता दै श्रौर वदसे युद्धके श्न्तमे रष्वा 
नत्तन्न विशाला होगा । यह सवं गड़बड़ 
श्नुशाखन पर्यके,५प्राति श्रौर ४० रात्रि- 
सम्बन्धी वचनोने किया है । माघ चदीमे 
श॒ङ्रपद्ठ पञ्चमी तक मान सकते हे, परन्तु 
जिभागशेष पत्त नीं कहा जा खकता । 
मेषे न रात्रिके दो सदीने 
हते है । इसलिये माध वदी अएमी दी 
श्मवेयी । किसी एकको भट मानना ही 
पड़ेगा । यही मानना पडेगा कियातो 
युद्ध पर्वके घचन गूढ है, नदीं तो श्ल 








शासन पर्वके ही शट है । योक विरोध 
श्रपरिहायं है । 5 
महाभारतम सिन्न भिश्न खानोमे जो 
शरंक-संस्या दी हहे मिलती दै,उसके वारे. 
म॑ बहुधा यही कहना पड़ता है कि उसमें 
छठ न कुं गूढ अधवा गुह्य श्रथ दै । 
यरो जैसे ५० श्र ५८ का श्रं नहीं 
निकलता, उसी तरह हम पहले चततेला 
चुके ह करि श्र्ैनके गांडीव धनुष्य धारण 
करनेके सस्बन्धमे की हुदै दे५. कौ संख्था- 
की उपपत्ति नहीं लगती । वरपका अथं 
वरसात मानकर श्चौर पक साले दो 
वार वरसखातका होना ( प्क बड़ी श्रौर 
दसस छोटी हेमन्तमे ) मानकर, टीका- 
कारने यहाँ ६५ का श्राधा किया है । इसी 
तरह शरधिकर मासका हिसाव लगाते 
समय, प्रत्येक पाँच वर्पौमिं दो महीने 
जोडनेकी रीतिसे तेरह वर्पो, भीष्मके 
वचनके थप्रुसार, पोच महीने श्रौर १२ 
सतरिकी संख्या शीक नही जंचती 1 पोच 
च्म दो महीते,तो १३व्पोमे १३.९२ ~ 


पू 
५४--श्र्थात्‌ ५ महीने श्रौर ६ दिन होते 
है । पर्त यहाँ मीष्म कहते ह कि-- 
चयोदशानां वर्प्रणां पञ्च च द्वादश छपाः। 
यह व्या घात है ¢ वारह रातिका श्रध 
६ दिन लगा लेना सम्भव दहै, परन्तु शसम 
खार ऊद नदीं है । 
श्यादि० अ० ६१-४७र मे श्रजँनके पहले 
वननासके सम्बन्धमे यह च्छोक दैः-- 
स वै लंचरसर पूणं मासं चैकः वमे वसन्‌ ॥ 
श्रज्ञैन दारकाको श्राया श्रौर सुभद्रा- 
से चाह इश्या, परन्व॒ यागे फहा गया 
कि यह वनवास बारह वर्पौकाथा। तो 
फिर ऊपरके व पक वर्षं श्नोर पक 


"पाख कैसे कष्टा गया है ? इस घातकी 


वारिना टीकाकारो मौ हृद है । उन्दने 





। ६० 


# महाभारतमीभांसाः% 





यस "(~~~ भ काभ ००० 


पूरौ, शब्दसे १० का- अरं लिया हैः श्रौर 
१० चषं ग्यारह महीनाका समय बतलानि- 
क्रा प्रयत्न किया है; ` परेन्वु बह सिद्ध 
नहीं होगा । | 
घरयखिंशत्‌ समाहय शांडचेऽभिमतप्र॑यत्‌.। 
| ( उयोग० ५२.१०) 
दस वाक्यसे शीकाकार' कहते है कि 
इश्ोशके समयं खारडघ-दाह हप २२ वधं 
वीत चुके थे ! पटले चिंगरपवमे अञ्न 
उत्तरासे कहता दे कि-"दस गारडीच 
धनुपको मेने दभ वर्षौतक धारण किया 
है । गौणडीव ध्रलुष खारडवदादके समय 
मिला था। यंहों ३२ वषे वतेलाये गये 
। ६५ कां ्चाधा करनेसे दर्‌॥'श्राता है 
अथात्‌ कृरीव कृरीव ३२.दआता'है । परन्तु 
वेनवासकै १३ वप्रं घटाने पर खाण्डव. 
दाहके अनन्तर चह २० वर्पोतक - इन्द्रः 
प्रभे था । खभद्राविवाह खार्डवदाहके 
पले इुञ्ा-थाः परन्तु श्रमिमन्यु युदद्धके 
समयः १६ चर्षोका था (्मा० ०.७) 
अस्य षाडशवधस्य ख स्याम 


भविष्यति । श्रथात्‌., यह मानना पडता 


-~--~-----~----~---~--------~-----~---~-------~- ~~~ ~-~--~--~-~---~-------~------~--~~ ~ --~-- ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ 


होता हैक्किये वातै २०: वपने | : चह `: 
वणन है कि राजसूयके. समयं ` अथिमन्यु '. 
च्ड्धा ह्यो ग्ा"था चीर वह राजाः लीगो- `. 
को पर्हुचानेके लि ञे गया : शधो । संक्तेपमं . 
यद्ये कहना पड़ता है करि ये' भिन्न भिन्न -.: 
समय ठीक टीकं-नदीं मिलते । 4 
`: अतु, सोराश्त यह है कि श्न. -भिन्न` " 
भिन्न ` -उ्योतिर्विप्रथक :उक्ञेवौसेः सोतिके , 
मनम यह' दिखत्तनेकी इच्छा -थी,क्रि 
ग्रजापति ५. श्थतरां ` र्ट) . उतप्र्क्तत्ताके ` - 
रोहिणी ओर. धवश्‌ -नच्तत्रौः पर, तशा. . 
भगदैवत उत्ता नक्तं परश्रौर पितुदरैवत ` 
मधा नक्त पर: अहोकी- दष्ट पडी 
धी, जिससे पजाकी अल्यन्त.-दानि श्रौर .. 
संहार --होनेवाला था.। इसलिये दमाय .:. 
मत यह है किःसौतिने इन. श्ररिसूचक- ` 


वचनोक्छो. काटपनिक ` सोतिसे दिया है 


सन्‌ ईसवीके पटले २१०६ घे वर्मं थवा ` ... 


- श्रन्थ" किंसी -चषेमे. पेसी. अरहथितिका ` ` 


हीना नदी पाया जाता 1` हमने प्रकी 
जो सिति उपरके वचनौसे ची.हे, उस्फि 


छधार.पर गरितिकेद्धारा क्रिस निशित 


संमयक्रा निसेय नदीं किया,जा -सकताः; 


दे कि विवादके ९७ बर्षौके. वाद्‌ खभद्रा- ¦ सभी; : मारकाः ¦ विचारः "कसे परं 
करो पुत्र इश्ना । श्रादिपवेमे खारडवदाहके | भारती-युद्धका ,जो समय. मेमाखिनीकज्ञके 


पहले. श्र॑मिमन्युकी उत्पत्ति तलाई गड 


प्रमाणसेश्रोरः शतपंथ-प्राह्यरके परमाशसे 


दै । मयाखरनें राजसभा बनाई > पिर । निश्चित. होता. है,.-उस्तीको. -रशरात्‌ संतः 


शजसूय यन्न हु श्रर श्चागे ` चलकर 


ईसवीङे पटले २१०१ ` वष्को ,-ही मान्य 


हस्तिनापुरमं ज्या खेला गया 1 - मालूम ` समना च्रादिये ~ `, न 


&, इतिहास किन लोर्गोका है । # 


-------~-------~---------------------~---------------- ~~ 


` रपरकर्का फष्डरणः । 





इतिहास किन छोगोका है 
्टुमने श्रवतक यह देखा है .कि महा. 

भार्तक्ी रचना जिस मूल भार्ती 
युद्धे तिदस पर हुदै है, वह भारती 


युद्ध कव हृश्रा था । श्व हमे इस चातका , 


विचारे करना है कि यह युद्ध किन किनि 


लोगोमे दुध्रा श्रौर यह इतिहास किन- 


कार | यहतोस्पष्ही दहै कि भारती 
युद्ध कौरवो श्रौर पारडर्वोमे हुश्चा था। 
श्रय हमें शस प्रकरणम पेसी पेखी बतो. 


भग्वेदके भरत च्चौर ही है । हमारे यहाँ 
जी भरतखण्ड नाम प्रचलित है, उखके 
भरत शब्दके विषयमे भी पेसा ही भ्रम षै 


| | श्रागेके विवैचनसे ये दोना प्रकारके रमं 


दूर हो जायेगे । दिन्दुस्थानका भरतसखरड 
नाम कुच दुप्यन्त-पुत्र भरतके कारण नहीं 


| पड़ा । मागचतमे ये वचन.ह :-- . . ` 


भियवतो नाम खतो मनोः खायस्भु- 


¦ वस्य ह । तस्या्चीधस्तनो नाभिक्रपभर्रय 


उतस्तनः रवती पुत्रशतं तस्यासीद्‌ 
ग्रहपारगम्‌ । तेषां चै भरतो ज्येष्ठो नारा- 
यणपरायणः । विख्यातं वषमेतद्यन्नाश्रा 


। भारतमुत्तमम्‌ ॥ 


इससे स्प होता है कि मदुके वंशमें 


का पता लगाना है किये कौरव-पाणडव | भरत नामक राजा त्रा था, उसके नाम- 


स 


ह कोन: ये लोग यहाँ राये कसे; शौर 
द्नका श्रन्थ लोगौके साथ कैसा श्रौर क्या 
सम्बन्ध था । तव यह स्पष्ट है कि यह 
विचार करनेमे हमं जिस भकार महा- 
भार्तका पमाण देना पड़गा, उसी प्रकार 
यैदिक साहित्यका मी आधार -लेना 
चाहिये । वयौकि हम देख चुके है कि 
भारती युद्ध बाह्मण-कालमे हुश्रा था । 

, -पहले लिखा जा चुका है कि पूवं 
समयमे कौरवौ श्रौर पारुडवौको “भरतः 
कहते भे, श्रौर इसी कारण उनके युद्धकी 
` संज्ञा भारतीम युद्ध है । इष्यन्त श्रौर 

शकुन्तलाके वेटेका नाम भरत है । यह 
उनका पूर्वज था श्रौर सार्वभौम दोनेके 


श्रतिरिक्त नामाङ्किता । इस कारणः 


उसके वंशजौकी संशा ^भारताः, दै । महा- 
भारतम इस नामका भ्रयोग दोनो दल- 
चालक लिप किया गया है 1 भरत नामः 


से कु पाश्चात्य परिडतौको भ्रमं दो गया | निका 


हे। वे कहते दै कि ग्येदमे (भरताः, 


नाम थार वार श्राताः है, कहीं उन्ही 
भरतो श्रौर कौरयोका यो यह युद्ध नदीं | महस्वके 
है? पर हमे स्मरण रखना चादिषः कि | वह नाम 


से इस देशका नाम (भारतवषः पडा । 
मत्स्य पुराणम 'मजुभ॑रत उच्यते, यह 
वचन है : श्रौर मलुकी हयी भरत संक्ञा.दी 
गर है । इसी कारण कहा दै-"वषं तत्‌ 
भारतं स्मृतम्‌. (ध्याय ११४) 1. अर्थात्‌ 
मञ्से ही भारतवर्षं नाम निकला है। 
हिन्दुख्थानमें चाहस्से जो आये लोग राये, 
उनमें पहले सूर्यवंशी लोग श्राये श्रौर 
उनके भरत नामक राजाके कारश इस 
देशका काम "भारतघषं पड़ गथा । इख~ 
से स्पध है कि ग्वेद" जो “भरताः, 
माम श्राया है, वह सू्वंशी ्बिय ार्वो- . 
का हैः उन लोगोका नहीं है जिनमं कि 
भारती युद्ध इश्चा । कि 
' ऋग्वेदके भरत यानी 
सुये्वशी च्धिय । 

क्रग्वेदके उल्लेखोसे -यह निप्कषं 
लाजा सकता है कि जिन भरर्तोका 
उल्लेख वेवम दै, वे भरत सुोवंशी चनिय` 
है । मेकूडानल साहब कते  ह--“पक 
लोगौका नाम चछग्येदमे भरत है 
विहेष करके तीसरे श्नौर सातवें 


१४२  .& महोभारतमीमांसला # ` 
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मरुडलोमेः बित्छु एवं खुदासफे नामके | लोग रामायरके श्राधार पर जानते हैःकि 
साथ वार यारं राता. है। मालः नदी, | भरद्वाजका सूर्यवंशसे -सम्बन्ध ह । ऊपर ` 
श्रागे इन-सरतौकां वथा हश्मा । बहत.करके | फी सव वतोका रामाये वर्णित कथा- 
ये कुरु लोगोमे.सम्मित्तित हो .गये हौगेः) | से मेल मिलाने. -प्रर साफ देखा जाता दे 
भस्त शब्दसे दौषप्यन्ति मरतकी जो कटपना | कि ऋग्ेदके ' भर॑ते. ही सधवशी ` हेजनिय 
होती है;ःउससे यह-गड़वड् इई है। सातवे | है 1.उनके पुरोहित वसि.थे रौर दूसरे 
मरुडलमे वसि्ठ-ऋषिने जो सक्त वने । चपि - थे. विश्वामित्र. तथा - ` भरढाज । 
है, उनफे उक्तेखोखे.जञातं होत्ा.है कि भरत | उनकी चंशाचलीमे भी मुके ˆ वाद ; भरत 
लोर्गोके पुरोहित. वसिष्ठ ऋषि थे ओर | दै.श्नौर -खदास राजा मीं दै । इन सवं 
उसके कलमे उत्पन्न श्रित्खु थे । यह वरेन | वातौसे कटना पड़ता है किः: ऊपर लिखा ` 
हे कि भरतेकेः"खुदास राजाको -लड्ादैमे | श्चा अलुमान निश्धितहै। ` ` ^~ 
 चसिष्ठने मदद की.थी । तीसरे मरडलमे | . ` ` ह बात सिद्ध हौ चुकी कि ऋगवेद 
विश्वाभित्रके सूक्त है । सू्वंशी रन्नियोके । जिन भरतौ कए उर्लेख है, "वे भरतः महा- 
क्ष्यं विश्वासिजक सस्वन्ध- . वसिष्ठे । भारतके भरत.नरीं हः वे तो. दिन्डुस्थानमं 
समान . ही -हे । ` विश्वामिजके :` सक्तौमे | पदलेपदल ' आयेःडुपः श्रयं हैः। वे सूर्यवंशी 
भरतौका वंहुत उज्ञेख है । एक सृक्तमे .यद | थे. उन्दीकेः कारण हिन्दुस्थान्‌ 'भारतवक 
वर्सन है कि शतद्रु श्र विपाशा नदियौके ( कहलाया; श्नौर जित्य देश उस” समय 
सङ्गम. पर एक वार रत श्राये, पर वाटे | ज्ञात था, उसमे. लोग.वस.गये । दिश्ु- 
मारे न्दैःयस्ता न मिला । तव विश्वा- | खानी लो्गोको ` सामान्य -स्पसे मारतः 
मित्रने मरतोके लि इन नदियोकी स्तुति | जन शं पराप्त है । ब्राह्मणःपन्थोमे भरत 
की! तव कहीं -पानी- घटा -श्नौर भमरत ¦ शब्दकः साधाररतः इतिय ` वीरःय. 





उख पार हप ।. तीसरे सक्तमे कहा गयाः | संप्र तिज व्राह्मण श्रथ होता थी ।' 
है कि सुदास राजाको विश्वामिच्ने भी | निख्ककारनेः भारती शब्दकः ` अर्थःकियां ' 
मदद दी - थी 1. इस सुक्तमेकौ.. 'विश्वा- | है---“मरतः आदित्यः. तस्य `इयं. माः. 
मित्रस्य रत्तति व्रह्म; भारतं जनम्‌ , यह. | भारती 1, इससे भी ` भारतौका. सम्बन्ध ` 
ऋचः वड़ी.मनोरञ्क है । शविभ्वामिचरका सूर्यवंशकेः साथ पराया जाताः ३.1 नैः 
, यह्‌ स्तो -भारत-जनोकरी .रक्ता करता है" | भारतोका रज्य पञ्जावसे लेकर ठेर पूवम ' 
रस वाक्यम "मारत जन' :शब्द सहत्वक( | श्रयोध्या-मिथितातक कल गशया-था 1: <=. 
दे 1 सुचैवरके साथ जसा विश्वामिजका | „` महाभारते" ते, ओर वेदक 
सम्बन्ध ह, वैसा दी. भरद्राजका भी है। | भारत विलङ्कल -श्रलग - अलग है. 1; यह: 
चे मंणडलमे भरदवाजके सूक्त है । उनमें | यात हमं महामारतकत शख -ोकसेः मलस 
मी भरतका, मारव. लोगोका,. थरतौकी | पड़ती दैः--"मारताद्धारती. -कीियेनेदं 
श्रभ्निका र शर ` दिबोदासका --उज्ञेख है ¦ | मास्त लम्‌ -अप येच प वैः भारता. 
च्छेद्म. य , वणन हैः -कि ः दिवोदास | इतिःविभ्ुताः॥ (१३१० ० इछ) रीका - 
छदासकाः पितत था पाश्चात्य .परिड्त.| कारले शस श्ोकंके उत्तरा्धका. अर्थं नदीः 
यह पश्च करते हे किभरतोका वसिष्ट रौर किंयाः। इस -उन्तरामे ' यही. बात कीः 
 त्िभ्मिजके सराध.ससवनधर तोः.आता ह; | गई है कि "पुराने. मारत - सिद्ध है; 
परभस्ठाजकग क्या स्न ह १ किन्तु दम. । श्रपरे.शयात्‌ श्रोर है ।. हमारी. समभे, 


2.4 % इतिहासः किन.लोगोका है & 
~ 
---------~-- 














, यदो: वैदिकं भरतौका उल्लेख है श्रौर 
~ . उनकां पाथेय दिखलाया गया है। ` `: 
` + `“ ऋम्बेदमे न तो सु्ैवंशका नाम हैशरौर 
, न :चन्द्रवंशका,- पर -- चन्द्रवंशके मूल 
, .. उत्पादकोके नाम ऋण्वेदमे पाये जाते है । 
- ` पुरूरवा; श्रायुः नहुष श्रौर 'ययाति-ये 
-नाम ऋभ्वेदमे.हे । ` विशेषता यह रहै किं 
` ऋम्बेदमे प्क जगद ययातिके पोच पु्ौका 
उल्ेखहै श्रौर.उन पाँचौके नाम 'भीदे 
दिये है; तथा उनसे उत्न्न पाँच लोगोके भी 
 नामःहै । इस उज्ञेखसेः स्प मालस रोता 
है.कि पे पाँच भाई थे-। पुराणो श्रौर 
महाभारतम. चरित ` चन्द्रवंशका पता 
लगानेके लिर ` ऋण्वेदमे अच्छा आधार 
मिलता. है । ये चन्द्रवंश कषत्रिय अयं 
श्िकेः उपासक - थे :।` सुं -चन्दरवंशी 
, कत्रियोकफी ही तरह ये इन्द्रादि देवताश्रोके 
. भक्त "थे ।: पंहले थे गङ्गाकी धाटियोसे 
सरखतीके . किनारे ` श्रये, चर : वीं 
श्रावादः हो 'गये 1: इस -तरहकी वाते 
` ऋग्बेदफी ऋचाश्रौसे सिद्ध ` दोती ह।, 
„. ऋग्वेदः (१. १०२) में कहा है-“यदिनद्रास्नी 
यदुषु तुवशेषु यददद्युप्वचछु पूरुष खः। 
शतं "परि चृषणा वाहि" यातमथा सोमस्य 
` पिवते ,सुतस्य 1५ भर्थात्‌. हे इन्द्र शौर 
शरच्चि,यद्यपि त॒म यदुश्नौमे शोर तवंशोम, 
, इसी : तरह द्यम, ` अन्मे, ` ओर 
पुरुशरोमे -दो. तथापि प्दोः श्रायः शरोर 
; निकाज्ञः हु इख. सो्मरसको पियो ।" 
“इससे अनेक; ्रेलुमानं निकरलते ` हं । प्क 
` "चह कि, येः -पुराने ` श्ार्योकीः भोति इन्द 
- ` रौर श्रभनिकेःडपासक थे । दूसरे, येः पाचों 
पक -ही वंशके रोगे; उसमे सी "यदुः शरीरं 
. तुर्वसं समे ही थे. श्नौर दद्यु, श्रद्ध प्व 
:- ` पूरुः सगे थे . ˆ चन्द्रवंशी -: ययातिकी 
` चो.खियोसे उत्पन्न रपौ" पुत्रोकी' कथा 
: हो श्रत दोती दै 171, . "~. 
~ --ऋष्वदरसेः. पताः लगता, हैः कि इन 





पचसे श्रये दए चन्द्रवंशी- ` श्रायौका 
पहलेके मारतोसे फगड़ा हश्च. श्रौर उनके 
वीच कई लड्ाश्योँ हुईं । कद जगह उन 
लोगौकेःसम्बल्धमे ऋषियोका करोध.देखा 


` जाता है, इससे. क्षात-होता है क्रि ये लोगा 


पीदेसे राये । एक ध्यान पर यह वर्णन है 
कि दिवोदासके लिए इन्द्रने यदु-तुवशोको 
मारां । शरयू नदौ पर.भी.भरत राजाश्रोसे 
यदु-तुर्वशोको. लडादयो इ" । -ऋण्वेद्के 
कच स्तोम एक वड़ा -युद्ध वशित हे । 
यहाँ उसका .खुलासां करना श्रावश्यकदैः। 
दस युद्धको ष्राशगाक्ञः , कहा -है \ यह 
युद्ध परुष्णी-श्राजकलकी रावी--नदीके 
किनारे इश्रा था † एक प्म भरत श्रौर 
उनका राजा सुदासः तथा पुरोहित वसिष्ठ 
श्रौर.जित्छु थे" दूसरे पक्षम पांच ्रार्य 
राजा--यदु, त॒र्वंश, दु ह्य, नु - जर पूर 
तथा उनके भिज पाँच श्रनार्य॑.?राजा ये । 
इस . युद्धमे ` भरतौका सव्यानासर किया 
जानेवाला-था श्रौर उनके. धनको शष 
लोय लूटनेवालते थे । - परन्तु जव वकि्टने 
इन्द्र की स्तुति की तवनद्ीसे नहर खोद्कर 


"लको प्रवाह निकाला गया जिसके बहते 


समय, शत्रुकी सेना बह गर शरीर उन्दीका 
सामान-भरतौके दाथ लगा । रेखा वणन 
है कि ६०० हदय नीर रजु, गाय-वैल 
होँककर लाते समय, रणांमणमे - मारे 
गये । उस लडाईके - उदादरण श्रौर भी 


करैःसु्ोमे ;है 1: ससे क्ञात .दोता है. 


कि - पश्चावमे पहले ्राकर चसे. इषः 
भारतौको ` जीतनेका, - भयल्ञःः वादको 
श्रये ः हप यदु वरैरह 'पत्रियोने -शनायं 
राजाश्रौकी ` सदायतासे किया ।` परन्तु 
ऋग्बेदके -सम्रय .वह भयल -सिद्धः नदीं 
इश्रा-। कचं लोग कटपना-करेगे कि इस 
युद्धम -मारती युद्धको ९ 
स्मरणे कि यह युद्ध वहत पराचीन क्रा 
ह्रः था । इसमे एक ओर भरत यानी ' 


^ 
4 


१७३ ` 


जड़. होगी. । परन्तु 





` , शया है 
च्छेदे धसि ह ! यही पच पुरं पहले ` 


१४४ 


: & मरहाभारेतमीमांसां ॐ 





सूर्यवंशी ्त्रिय,त्रौर उनके युर वसि थे, | दिन्दुस्तानमे ` आये । कतत ` होताहै किव 


शरीर दूखरी शरोर समस्त चन्द्रवंशी खजा 
थे 1 इस युद्धका भारती युद्धःसे सम्बन्ध 
नहीं है।ऋग्वेदका युद्ध भरत-पूरकै वीचं 
त्नौर भारती युद्ध.ङर-पाश्चालके वीच। 
ये दोनो एक पूरके ही वंशज थे । ऋरग्वेद्‌- 
मे पुका तो उल्लेख है,परन्तु कुरुका कीं 
पता नहीं है! हम पले लिख श्नाये हँ कि 
भारंती युद्ध चछम्बेदके पश्चात्‌, इञा 1 अच 
देखना चादिये कि कुरु श्रौर पाञ्चाल- 
छेः विषयमे चोरः उनके पृचंजोके- खम्बन्धमे 
वेदम च्या पता लगता है । = 


चन्द्रनशाआआय, 


चन्द्रवंशंका ` मूल -पुरूप : महाभारत 
सेः पुरूरवा सिद्ध रोता है 1 इससे पंहलेके 
चन्द्रःश्रीर वुको हम छोड़ देते हं । पुरू- 
राकी माता इला थी । हिमालयकरे उत्तर 
ऋओररं जो -वपं हैः ` उसे इलावष. कहते हैं । 
इससे कात होता. है-कि पहले ये ' लोग 


धारियौसे . कर, सरखतीके- ` शिनारे 
पदलेसे. आवाद्‌ सूयंवंशी आयाके राज्यम ` 
घुस पड़ ऋग्वेद-कालमे ,उन्हौने . पजान 

प्ररे पश्चिमी ओर श्रोर श्रयोध्याकीःश्रोरः 
पूर्वमे. चट्ाश्योँ को परन्तु वे सफल न्‌ 
इए ! इस कारण वे: लोग" सरखतीक्र 
किनारेसे. गङ्धा-यस्चुनाके ' किनारे ` किनारे 
दंक्तिणएकी ` तरफ़ फैल गये ) संहिता श्रौ. 
ब्राह्यणएके वणत्तसे उनके इतिदासका पेसा 
ह्य कम देख ` पड़ता है ;-श्रौर वर्तमान 
हिन्दयानियोकी. परिख्ितिसेः मी यही 
सिद्धः दोता दे 1 प्राचीन. इतिहास श्रौर. 
वंशको सिद्ध करनेके लिए इन दिनो अापा- 
शाख ओर ` शीपंमापनशाल, इन्दी दो 
शाखौसे सहायता ली आती है। इनं दोन 
शाख्रौके सिद्धान्त भी इनः चन््रचशियोक्रे 
उल्लिखित इतिहासे मारके लिए.श्ु- 
करल हे 1 डाकूुरभियसंनने व॑तंमान्‌ हिन्द. 
भषाश्ोका .श्रभ्यासः क्रिया `हे 1उसके 


दिमालयके उत्तरम रहे होगे ¡ ऋण्वेदमे {. सिद्धान्तके ्राधार-पर, सन्‌ १६११ --की ` 
पुरूरवा श्रौर- श्ष्रा -उवंशीका वर्शनु.| भद्मश्चमारीच्ी - रिपो्मं, इस तोरःप्ररं 


है 1 जान पड़ता. है.कि-यद. हिमः 
लयमे ही था 1 पुरूरवाके. बद च्रायुःश्नौर 
नडपका नाम-है 1 छग्वेदमे इनका. भी 
उल्लेख ४ । इसके चाद्र ययाति है! यद चंडं 
राजा दो गया है 1 ऋग्वेदे इसका वणेन 
है. 1. यह श्रते वंशंका-सुखिया -थां । 
ऋर्वेदमे इसका नाम दलुके साथः; श्रायां 
दै। इसने शुक्रकी चेरी ` देवयानी -श्नौर 


अखुरकन्या शम्टासे विवोह किया.था.+ 


पपरा असुरके संमीपं ही ययातिका 
सज्य रहा होया । ये दोनो -खिरयाँ हिमाः 
लयंके उस तरककी श्चर्थात्‌ पार सिंयोकी--- 
छखरोकी वेश्यां धी. यर.कथा ऋश्वेदमें 
नही, महाभारतमे ` हे .1 पले कहा ही 
कि नके पाच पुनथे श्रव 


लिखा -गया रैः--“हिन्दुस्थानकी . हिन्दी 
श्रार्यभाष्ा (संस्छतोत्पन्न)-को श्रार्योकीषदो 
सेलियां ले राई । पदली येली.जव उत्तसी 
दिन्दुस्थानके -मेदानमे.. कैल “चुकी, तम 
दूसरी रोली चीचमे ही ` धुस पड़ी श्रौ 
अम्बालेसे ˆ लेकर -दक्तिणएमे , -जबलपुर- 
काडियावाडतक फेलती गहः । -श्ाजंकलके. 
पञ्जाव-राजपूताना श्योर भवधक्री हिन्दी 
भापाक्ना "वेगं भिन्न दो जाताः है श्रौर 
पश्चिमीहिन्यी अर्थात्‌ -श्रस्वाला-दिल्लीसे 


` लेकर मशु. - चगेरह . ओर :जवलपुरतक 


पक भिन्नं वग॑ हैः-दसकी शंख! काठिय- 
वेषडमेःगुजराती है4 इस दुसरे भान्तको 
हिन्दुस्थानका मध्यदेश कहा जा सकेगा. 


- रौर इसो मध्यदेशे चन्द्रवंशी श्षजियोौक्षी,: 
आबादी श्नोरःइद्धिः इई 1: ऋश्रेदंसेःःलेकर . 


% एतिहास किस लोगोका है । ® 
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"यदी वात पाई जाती रै । श्रवदन चन्द्रवंश 
शाखाश्रौका ज्ञया चिस्ताससे विचार 
"कीजिये । 
2. . पुर। 
. दुसरे श्राय हु चन्दरचंशी परा्योमिं 
पुरुका कुल खुच वदा श्रौर भरसिद्ध हौ 
`गया । ययातिकं पोच पुत्रम पुरु ही सुल्य 
रजा इश्रा । उसे पिताने यह आ्राशीर्वाद 
"दिया धा कि--^्रपौरवातु मद्य न कदा- 
चित्‌ भविष्यति ।» य पुरु पहले सरस्वती- 
के किनारे श्राकर रहे श्रौर फिर दक्तिणकी 
श्रोर फैल गये । ऋऋग्वेदसे सरखतीके सृक्त- 
भे घशिष्ठने वर्णन किया है कि स्खतीके 
"दोन किना पर पुसं ह । ऋग्बेदसे यद 
भी शात होता है किं पुख्का दस्यु श्रथात्‌ 
ˆ भार्तव षके भूल-निवासियौसे श्रनेक 
'लङ्ाश्र्यौ करनी पड़ीं । यास्कने सूचित 
किया है कि पुरु शब्द्‌ का साधारण श्रथ 


"म्प्य करना चाहिण । इससे यद दख. 


पडता है कि पुरु वल हो एर सर्वत्र फैल 
-गये थे । पुरूके वंशम श्रजामीट्‌ दृश्रा हैः 
उसका उल्लेख भी चृ्यदमे है । इन पुरर 
श्रोर श्न्यान्य चन्द्रवंशियोके ऋषि कराच 
'छ्रीर श््गिरस धे । पुरुके कलमे श्रागे 
चलकर दुष्यन्त श्रौर भरत हुए हे । ऋग्वद्‌- 
म उनका नाम नदी है । परन्तु धौप्यन्ति 
..भरतका नाम वब्राह्मणमे है । बाह्यणमे 
श्रश्वमेध-कर्ताश्रौमे भरतका वर्णन है । 
-श्रश्वमेधणतेनेषटरा यमुनाम वाव यः। 
। विशताश्वान्सरखत्यां गङ्गाम चतुशतान॥ 
. * ` तपथके श्रञ्ुसार यदह वंन महा- 


भारतम है । इससे मी यही मालूम दोतता |. 


है कि. पुर्रोकां राज्य यमुना, सरखती 
(श्रीर्‌ गङ्धाके किनारे पर था । यह ; भरत 


» दामा आयं कते है-“जरासन्के डमे 
' हमे श्रएना ्यारा मध्यदेश चछीड देना पडा 1 “स्मरन्तो 
मध्यमं देशं वृष्णिमध्ये ज्यनरिथतः 1“ ( सभा० १४, 5० ) 
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भरत नहीं है, इस चातको दशनिके लिये 
व्राह्मण-ग्रन्थमे उसे श््ौष्यन्ति भरतः 
नाम द्विया गया है । इस भरतके कलमे 
करु इ । सरखती श्रौरः यभुनाके बीच 
के भारी मैदानको छुरत, कहते है । ` 
यहो कुरू-परिवारकी खूव उन्नति इई । 
आर्थोकी संसृति यहां श्रत्यन्त॒उश्नत 
इई । लोग यहोकी भापाको अत्यन्तं ॒- 
संस्कत मानने लगे। यहँके व्यवहार श्रौर ` 
रीति-रचाज सवसे उत्तम समभे गये। 
व्राह्मण-्रन्थौमे इसत विषयके चरणन है । 
महाभारतसे सिद्ध होता है कि पुरुश्नौकी 
राजधानी हस्तिनापुर श्रीजो कि गङ्खाके 
पश्चिमी किनारे पर श्रावाद्‌ था। इस्मी 
,चंशमे कौरव हुए रौर पारुडवौका सम्बन्ध 
भी इसी वंशसे है! भरत भौर फुरुक्रा 
उल्लेख यद्यपि ऋर्म्बेदमे नहीं है, तथापि 
दस वातका प्रमाण है कि ऋग्वेद सूक्तौके 
-श्मन्तसे पहले वे थे,. यौकि न्तके एक 
सूक्ता कर्तां देवापि, शन्तदुका भाई 
कौरव वंशम हश्रा था । यदह चात पले ठी 
लिखी जा चुकी हे । 
यहु । 

भारती युद्धम ध्रायः संसी चन्दरचंशौ 
राजा शामिल थे, इसलिये हस शरन्यरान्य 
. शलाश्रौके इतिहास पर भी विचार करते 
-है । ऋग्बेदमे यदु लोगोका उक्षेख सदा 
तुर्वौके साथ पाया जाता दै । उसमें कर्व 
.ऋषिका भी उज्ञेख दे 1 पहले यद्-त॒वश 
पक ही जगह रहते होगे । इनके धियम 
पदलेपहल वसतिष्ठादिं ऋषि प्रार्थना करते , 
है कि--ण्दे इन्द्र ! तू यदुःतु्ेशोको 
मार ।' परत्तु पिर वे जत यहि पठे 
निवासी हौ गये, ठथ उनका नुन च्छ 
दंगसे होने लगा । _ यदा परः यदहं बात 
कटने लायक है किं ऋग्वेदा शरावो 
मरडल् कारव ऋपिर्थोक्रा दै । करके 


ल 


 -भ्रमाण" भारतके एक ` छोटेसे -वाक्यसे. 
` मिलता. । जिस सम्रय खदा अज्ञनके 


देते है । इससे यह बात मी ` समभे आ 
-करव वतलाया गया. हे । 


-मी, है । पहल्ते मरडलके आङ्गिरसके नेक 
-सक्तौमे यह वात मिलेगी ।. छान्दोग्य उप- 


ध्यह किं ऋर्बेद्‌-कालमे यदु वंशका वंत 
-ङु् वोलवाला हो गया था] यदुके वंशज 


-जान.पड़ता है कि ये. यदु-तु्वश गौश्रौका 


आगे ' महाभारतम मी पाई जाती है 


"उनको ययातिके शाप देनेका वंन यह है-- 
-तस्ादराजभाक्तात पजा तव भविष्यति 


: ह ! परन्तु यादव .श्रारस्भसे द्यी.-गोपका 


सिश्नः भिन्न -चंशवाते ऋषियोने जो सक्त 
यलनाये, वे इस मरडलमे सभ्मिलित दें । 
एन श्ननेक सृक्तौमे वणन हे कि हमने यदु- 
दर्बशौसे गौणे ली, इत्यादि । इससे कारव 
ऋषि चन्द्रबंशियौके ` हितचिन्तक दिखाई 


जायगी.कि दुष्यन्त श्रौर करका सम्बन्ध 
चयौ दै! बराह्मणम मौ मरतका पुरोहित 
यदु-तुकेशोका 
अच्छा उल्लेख करनेचाले ्राङ्किरस ऋषि 


निषदहुमे देवकीपुत्र ₹ङष्णको घोर श्राङ्गि- 
रसने उपदेश किया है । इसका मेल उल्लि 
खित वनसे अच्छा मिलता है । ` मततलव 


यादव युना क्रिनारे पर थे पौर उन्दीके 
वंशम रागे चलकर भीरूष्णं हए ! एेसा 


व्यवसाय करते थे 1 उनकी 'यही परस्परा 


यादर्वोको राज्य करनेका अधिकार न 
होनेकी धारणा इसी कारण फैली होगी । 


(आदि० =. &) 
श्रीर्ष्ण ` वसयुदेवके येटे थे, वसुदेवं 
गोङ्लवासी थे, इत्यादि -वातें भी भसिद्ध 


व्यवसाय करते थे ! . इस वातक! खासा 


साथ इन्द्रभसखको गई, उसख.समय सुभद्रा 
कोः गोपी-वेशमे उसने द्रौपद्धीके : पाख 
सेजा 1 इससे दोनौ वाते, खथ गर ! एक 
तो उसका रूप श्रौरं भी खिल.उटा, खरे 


` द्रौषदीकै - शासे, चराचसके ` नसे । 


-दैववाएतायः शिक्त ! 





® -सहाभारंतमीमांखा ‰ 


"थवा वरावरीकी पोशाक . पहनकर नटीं 
गद । एेसा करनेमे , अ्रंनका यह मतल 
जान पड़ता है कि सभद्राको इस -वेशमें 
देखकर द्रौपदीको श्रचरज रोगा श्रौर 
उसका कऋोध यी घट जायशा । तात्पयं : 
यह . कि ` भ्रीरष्छ -श्रादि: यादव ` यद्यपि. 
द्वारकामे राज.करते थे, तथापि, गोपालन. ` 
ही .उनका पुराना रोजगार था .।:पाटकोके 
ध्यानसमं यह्‌ वात श्रा जायमी कि -यादर्व- ` 
क इस स्वभाव श्रौर व्यवसायका थोड़ा .. 
सा दिग्दशंन. ऋभ्वेदके उर्लेलमे भी 


` मित्ता दे ¡ अव ` श्रन्य .चन््रवंशिर्योके 


विपयमें चिचार दोगा.। - ..: 
पाञ्चा) `` ˆ. 
इरिवंश्षसे पता चलता हं कि पुरुकी. 
एक दूसरी शाखाकेः वंशज. पाञ्चाल दरं) ` 


इनका मुख्य . पुरुष. खञ्जय ' ऋग्वेदे 
:प्रसिद्ध है.1 ` उसके चंश्मे ` सहदेवः श्रोर 
सोमक इण।ये दोन भी ग्वेदमे प्रसिद्धः 


है. ! खञ्जयक्ी अ्िकी, -ऋग्वेदमं एक ` 


` जह श्रशंसा हे । ससे शात होता कि 


वह वङ्ा भारी. यज्ञकर्ता था} व्राह्यणमें . 


-यह वरंन है कि -सोमकने .राजसूयःयह. 


करके, पर्वत श्रौर. नारद्के 'कहनेसे, एक 


-श्नौर ही सतिसे सोमपान किया; इसलिये 


उसकी कीति इद ।-रतपव-उसके -वंश्जा- 
को.सोमक नाम भी भाप्त सो-गया1 मरा- 


:भारतमे पाञ्चालोको खजञ्जय.श्रोर सोमक. 


भी कहा है । नाह्यणमे एक खान परपाजाल- `. 


का अर्थं क्रिवि किया है -(माल्‌स नदीः 
कोन हैः पर इतका उक्ञेख 
- सम्भव है कि पाञचालोमे प्च, जातियां ` 
-मिलगह्रहोगी।! - : । 


1. 


ख. खञयाय- 'तुवंशं पशदादचीवतो. . 
(ऋ द रे) { 
इस ऋचासे जान पडता-है.कि तुवंशं . - 


। मी पाश्चालोमे- मिल - गये "होगे ;इससे ` 


यह. शङ्का की जा सक्रती.ष्े किं पाञ्चाल. 


र 
॥ 
1 १५ 
1 प मन नामा) मन्य न्व 
भ न ज ० न = ० = 
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पि ुिययििषयमयनणीे 


५. सोग अनार्यमिश्चिन गे । क्रिरतु गुदर , यथनरहै। यद्ल उसका उरतेख फरना 
., ,कर्हाभिर टता क्रि रिषि शौर तुव ` ठीक लेगा 
` ` ; अतय भे? धाधना-प्रन्थाम कुरनपाश्चाने- | . यदोस्तु यादथा जातासार्षसोर्यवनाः 
^“ करदा गदे मिलती द। कर स्थानो । स्मृताः| द्रे; नास्तु चै भोजा श्रनोस्तं 
र. "पर पा्ाक्नोफा स्यतन्तर नाम श्राना है । | म्तेच्टृजातयः। 
, : , आद्मगु-पन्धाफे चमनं धकर पता दरिं) यदुत यादय, तुवशुसे यथन, दद्यसे 
“ , पतोी तरश ये लोय भी यत्का | भोज श्रौर श्रवु अच्छं उत्पन्न णः । 
` विदान रार तस्यत्नानके श्रभिमानी भे। | स गोफ वर्णित तुवंसु, वय शरोर श्रसु- 
` ` ` नेन्पवि यह परि पाथारलोकी सस्यीर्ि पु } फी सन्तति व्िलनकुल भिन्न है। श्ससे 
1" ऋमदजेशी तभी । ये पाथानरङ्गाश्रीर ! सिद्ध होता दै कि मदाभारत कलमे 
. यपरके पौ हम्तिनापुरमे देकषिग नरक ¦ ध्नफी सन्तानके परिषयमें चिल्ल ही 
` धे 1 महाभारते छान एना ह पि गद्ाफे : निराली समभ थी | श्रौर शतस यह भौ 
` उभरं शी हनथ श्राधा राज्य धा मालेम प्रता रै कि सौतिनेन तो हरि 
श्न श्रौर दशा । ¦ वशको लिखा व दै घौर म उसकी जांच 
५: शरषशत श्रौर द यैष शापा ¦ फी £ । श्रनीन छता दै क्रि उसकी सन्तति 
. " भहेगभमा श्येयत ची हमि वियार करते | सम्बन्धी जानकारी वषत कर्के पदा 
¦ "दै ० मं ६ सृतो ४६ मै द्यु शौर | भास्तके समयमे लुम हो गई थी । पाचीन 
` , पगा ङ्गम ह) कदाचिन्‌ परम्की दसी ¦ पर्थोका हेतिदासिकः पमा देश्वते समय 
भामा शरभ पाथा रषु मिल गये । पू पूरको श्रभिक ममाग्‌ मानना चादि । 
` ती । पर्त एयिवि्वै मतामुमार ष ¦ धर्थान्‌, एरिवशकी श्रपत्ता महाभारत 
। कै वगरधग तो सान्पार ६। शकुनि उसी | श्रभिप्र प्रामाणिकः दै, महाभारतकी थपेत्ता 
येकाथ! वरद भग्न युद मंजू ` वेदान शौर वेदुक्नफी श्रपक्ता ब्राहास्‌ 
` भा कमपद शक यद अरणं फी | श्धिक परामागय है । ब्राह्मण्रन्धोसे भी 
गरं) उसकी श्रन्निषी यत शरदा द। | वहरकर संहिता श्रार रसम भी ऋग. 
' , भाम होना दै, भद वद्धा भारो यवता | संदिताको दस काममश्ष मानना चादिण। 


तेने लायक 
ध शीर एसी , महाभागतकरी यह वात भान ले 
था 1 पञ्मावका भ्िवि प्रौशषीनग १ ह कि द्रहयसे भोजञोकी उत्पत्ति हहे होगी; 


\ अंशकां है । पृगागुकार कते है पि श्सी 
“ शग द -धाल्तीन भेष्य राजा | वर्यो. इसके विपरीत पु क 
`: थो । हरियंशके बत्तीस शध्यायमें | कथन कि-- व व 
जो पर्णृन दै, षह कुद भि दै । ठुवेशका | एणः प है, इसलिये -वहा 
नेट होकर पुमको चमे मिल गया । देश पञ्चावके उस तरफ व 
उपे सम्मा नामकी एक येदी धी | चनव न गये न कि ययातिके कलमे 
` उक्तीमे दुष्यन्त श्चा । इस धकरा तुवर रवम जो यद्‌ कष भी यह 
, काथर कोरर्वोमि मिल गया । दद्युका भोज राजा उत्पन्न हृष्य चत करके पले 
` शंश.गान्धार कदा गया दैः पर श्रनुके मेल खातो है । गान्धार यानी ` सूर्यवंशी ` 
प्रचेता, श्रौर सुयेता यदि पुर ्रोर पौन | दाये दय य वं समाये | 
हष शरागे फिर उसके वंशका वर्णन नदीं | हंग 1 ' हमार सि 
2५ कथने विपरीत आदिः प्म पकः । च्णुने श्रुता 
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मे लिखा है करि सरतके पुने सिन्धुके उख 
श्रोर पुष्कंलाडनी वसा ! तो फिर दुदस 
भोज उत्यक्न हषः । यदी लोग . मध्यदेशमं 
भारती.युद्धके समय मराध श्रौर शूरसेन , 
च्माटि देशौमं प्रचल २: श्रौरः इन्दीकेद्ल- , 


म जेरयासन्ध, कंस आदिहुप .थे-1 सेर, ' 
: हसिक'येतिमे टीकर रचत. है । दद्य 


सौतिक्न यह कथन ठीक नदीं कि तुर्चसु- 
से यवने उत्पन्न हृषः । कदाचित्‌ यह बात ¦ 


होक्षि श्रय श्रौर श्रायोन (1०४) प्कद्दी, 
दौ, यरः उनसे यवन इष हौः र तुचंरु- । 
` दै, कद्यं तभे रहना पड़ेगा ` :.-: 


से तुक अथय तूर (रानके. शु नृरान) 
नगेरह ञ्लेच्छ जातियों हई दौ. 1. परन्तु : 
यह वातं भी गलत ` है । भ्यचन . शरीर : 
म्लेच्छ जातिया हमारे एुवंजेसे दी निकली 

हेः श्स कस्पनासे ह्य यह धारणा हो गड 

है । परल्तं ययातिकी . सन्तान श्यं ही. 
होनी चाहिये श्नौर वह हिन्दुस्यानमे दी | 


~ ~= ~= = ५ 


= -महावारनपीमंसा& ` 
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यहाँ करने योग्यै । 'पहसे..लिखा जा 
छकरा -कि. यदुक्षीः, सन्तत्तिको,अरज- 
भाक्‌ '(राज-काज न. करने योग्य) : होनेकःा' 
जो शार ययातिने द्विया, सोःपूर दश्च । 
तुच्छुकोःश्ाप. दिया था कि तस सन्तति 
काः उच्छेदं हो जयम । सोःचद भी रेति 


यह्‌ श्राप. दिथा था कि'दथी. बोडे. वैल 
पालके दि जदा-यिलंङल -च्ही, ओर 
जरौ विश्वयोने देठकुर चाना जायां पडता 


. , अराजा. योलणव्दस्त्वं-- 4: 
तत्र आप्स्यसि सान्वभः 1 ` . 

मालूम .नरीःदोना जि-प्ठ्सा कोम देश 

हे । खमममे -लदीं आना #@ दिन्दस्तानका 

यद्‌ च्छौतसा- पदेश हे भोजसंक्ञकः राजा 

द्तिएमे है, पर चा ह. बात. नहीं" द 


होनी चाहिये । इसके सिवा; ऋगेदक्या. यह णक ` सुख्य श्रंइचन.. है! सैरः; यहां 
माण इसके विपरीत.है । पहले लिखाः¦ का गचा हे कि दुद्युके.ः वंशज भोज है. 
ही जा उका है कि. ऋम्धेदके दर्णनसे ! श्रदुको शाप श्या च्वि तेस सन्तान ` कम : 


चेरौको शापं द्विया था । उसका उरते 


तुव डखाका खञ्यास शासिल दमा पाया 
जातादे। अनु खव यज्ञ त्ति करताशथा 
द्ीर उसक्री अधि सी पसि श्वी ! उद्धे 
य्दा इन्द्रं ओर अधिदेव नित्य षति थे। 
'ऋरवेदम एेसे पेसे जो . उर्लेख.- हं उनका 
वणेन पले. क्रिया-जा जच्छ है । इस- 
से.सिद्ध हे किः छ वेदिक धप्रासिमानी.ः 
द्रभिका- उपासक श्र इन्द्रका धक्त-था। , 
म्लेच्छके श्रम्त्युपासक्‌ चौर इन्द्रभक्तं होने- 
का. छान्त करीं नही. मिलता ! अर्थात्‌, ¦ 
धनुसे स्लेच्छौका- उत्पन्न ` दोना: सस्व" 
ही नहीं । .यतलव यह ' हैः कि सौतिके 
समय गालु हयी न रहाःदोगा कि चका 
वंश कौनसा . है । हसिविशमे सी उसका ) 
क्िकर.नहीं । यदु श्नौर पुरुक वं शमे श्नीक्ृष्स `| 
शरोर ` कोरषःपाण्डवोके -सोनेसे `उन्टके 
ल .श्रामे परसिद्ध इण । ययातिने अपने 
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उध्रहोगी श्चौर त्‌ श्रधिकी सेवा. दडः 
कर नास्तिक द्ये जायगा .1. इसे ऋरषेदके 
बणेनसे भिललाक्रः.- पिर यह्‌ - क्पनाःहं 
सकने क्रि अदकेरी रामे यंवन.दो 
गये ! हिन्दस्तानके अचुक्ते वंशकी सतिं 
महाभारतके ससय न्‌ रही.टोगी | 
वन्द्रदाश्यात्मःभस्यताः) 
यद्यपि व॑ंदिक साहित्य इस. चातका 
उक्लेख नहीं हे कि टिद्दस्तानमं सय वंश्चश्रीरः 
चन्द्रवंश दो भिन्न सिच चं थे, तथापि 
महाश्ारतमे इसका चरणेन स्पष्ट. मिलता 
है ¡ श्रीङ्ृप्एने-.समाप्वैमे कदा है--"दस 
समय हिन्दुस्तानमे. पेल शमीरः . रेदवपकके 
चंशके ९०० कुल हे... -उनमेसे , ययातिके 
लम उपजे इप्ः मोजचशी राजा;-लोगः - 
शुणवान्‌ ह नौर चप्ते दिशणश्रौमे कैले दे 
यह स्प है कि ष्टेल ओर रेनच्वा क ..णव्दोः 
से. चन्द्रवंश श्चौर. सं्यचगका : बोध्र- दतः 


® इति्टासः किन लोगौका है । # १ 
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जाता दै कि महामारतके समयमे भी । इन | व भी व 

- नामका भचार हृशा था कि नहीं ! श्रागे त 
9 ह। । न्ना | था । श्रीरृप्ण्‌, यललराम, दुर्योधन, मीम 
पुराणा-फालमे ये नाम प्रसिद्ध रो.गये। | श्रौर जरासन्ध श्रादिदे वणन शात होता 
ऋभ्बेद-फालसे लेकर महाभारतकाल- | हैः कि दन्दै मल्लवि्याका . खासा -शौकृ 
तक सिफुं यही चान पाई जाती. दै, किं | था । इनकी भाषामे मौ कुद भिता 
दिन्डुस्तानमे वो वंशैके श्रायं श्राये थे। | थीऽन्नोर हम पहले दिला दी चुके है 
पहले भरत या सूर्यवंशी सज्चिय श्राये । । कि यह ' भिचता श्राजकलक्री संस 
फिर पिचयेसे यदु, पूर वैरह वंशोके | तोत्पनन मध्यदैशीय दिन्द्री भाषे भी 
दशिय श्रा गये । ब्राह्यण-कालिमे इल दृसरे । मौजूद है 1. उनके शिरके परिभाणमे भी 
वंशब्ाले पनियोका.खरकषं देख पडता है । | कुं अन्तर रहा होगा । इसका खुलासा 
( भारती युद्धि समय रहा होगा । | रगे क्रिया जायगा । श्मचुमानसे मातू 
्रीरुण्णके कथनसे मालूम पडता दै फि , पडता है कि इनमे चान्द्र वष॑से, चलने- 
[तिके वंशज भोज-कलक्षी । वाले कद लोग थे । श्रापसके भगड़के 
कारणं श्न लोमे भार्तीय-युद्ध इश्चा श्रौर 
शद्धा, युना शौर सरखती नदीके | दोनो शरोर शुख्यतः चन्द्रवंश कत्निय थे । 
र -श्रावाद थे । पत्ते श्राये इष्ट | - `~ पाण्डव । . ,. " 
पञ्चाच श्रौर श्रयोध्या-मिथिला पान्त- | , शब शख घातका विचार करना चाहिए 
वसे दप थे; श्नौर चन्द्रवंश , आयं | कि पाएडव कौन.थे । कौरवौका सयजाथा 
के बीचमे घुसे हप थे । इन चन्द्रवंशी | भतीपः उसका पु इ्ना शन्त । शन्त- 
सस्य ख्य इलये थेः-(१) कर- | के दो पुज भीष्म श्नौर चिचित्रवीयं ` हुए । 
कौर, (२) गङ्गाके किनारे यदु | भीष्मने श्रपना राञ्यका हक छोड़ दियाः 

| 




















ननोर उसके दक्तिएरमे पाञ्चाल, (६) मधुः | तव विचित्रवीयं गदी परः चैटा † विचिः 
म श्नौर यञुना किनारे यड शरोर शौरसेनी | वीयके धरतराषट शौर पारड़ इष । धृतराष्र , 
भोज, (४) दक्तिणमे - यमुना किनारे | थे अन्ध्र, इस कारण पाणएड़ यजा 'इश्चा ॥ , 
 प्रयागतक चेद्धि. शरोर (५) गङ्गाके दषिण- | तवियत सगव हो जाने पर पारड़ वनम. ` 

स अगध । इनके सिवा (६) .श्रवन्ति ] चक्ता गया.। तव धृतराषटके वेे.दुर्योधनको. 
। श्नोर विदर्ममे भी मीज-ङल धे । ये सभी | राज्य भिल्ला । जब पाणडं चनमे गया. ,.. 

चन्द्रवंश क्षत्रिय थे । भोजोके दवद्ेके | उसके सन्तान न थी ।.इस कारण . , 

भारे यादव लोग श्रीरष्णके ` साथ सध्य- श्रौर माद्रीने देवतार्श्ोको भ्रसन्न 

देश दोड़कर चले गये; नीर (७), सौराष्ट्र | उनसे पोच वे . उत्पन्न क लिथे (` 

यानी काटियावाडमे जाकर दवारकाम चस | पाण्डव कलाये । ये पाण्डव 

गभे । ये सथ चन्द्रवंश, सन्नि श्राय थे । | ही सयाने इण शरीर पारडके मर 

इनका धम वेदिक दी था, अथात्‌ ये इन्द्रः हिमालयके व्रादणौने उन्दं - 

शरोर श्रन्निकी उपसना करते थे ।फिर भी | धृतराष्रकी निगरानीमे “कर, 
इनमे, शरीर पहले श्राय, इच्‌ थोड़ासा उनसे दुर्योधने श्रादिका =... 
फ्कवथा । शन स्त्रियोकाए चणँ सविला | उख समय भी यह कल्पना. 
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तके नाह शरोर दसी ` साथ यह्‌.चात वतलावेगे विः 1 
कारय यह ड़ धीरे धीरे वढ्कर श्रागे ¦ चतनिय दोनो पक ही क 
बहत भयक्कर हो गया -1 महयमारवमे ¦ £ । पड व 
पाड शर आारती-यु्की पूव॑पीठिका | श्रपने पचा वेदक सकर व 
प्ेसी ही दीह 1 ह्‌ रव यद्य इस वतका › स परान 
विचार करना, चाद्रे इस कथाका ! भदे ' ल 1 
फेतिहासिक' खरूप का हैः 1 हे कि पाण्डवो की उतपि 
खममते ह कि यह .सारी कथा कालेपि व पर्न्त॒ स 
ह; प॑र यह समम गलत ह । हमारे सायन ५ अ वावि 
वः ध । ¢ । श्राव म छर््ात्‌ "` हिमालय-वासियमि, 
चन्दरवंशकी अन्तिम शाखाके जो श्राय  श्रायेमिं ^< ्‌ 
दिन्डुस्थानमे बाहर्से. श्राये- थे, उन्दीमिं | नियोगकी. रीति त्रयीर्यक्नी सन्तति. 
पाणडव लोग है । हमःपदेले लिख चुके है । वर्क महाभारतम विः = दधता 
किः चन्द्रवंश लोग हिमालयके उस.श्रोर- ' फे विप्रयमें जो वशेन हे, उ्पानके कुरः 












न रोर ¦ मनुर्छतिे भी है । मछस्पतिमे इरः 
दिमालयके उत्तरम जो भाग दहै, उसंका | को निन्द मान गये है, इस कारणे सं 
नाम इलावषे हे ।. ्रथौत्‌ , चन्दरवंशकी ! से उसका चलन उड गंथाः। इसमे रः 
मूल-भूमि इलावपं -धाः श्नौर कुरश्रौका | नही कि पारड्व' लोग फेतिहां सिकं है ९ 
जो -मरूल-स्यान , दिमालयके “उत्तरम था, ! वे हदिमांलयसे श्ये 'हप अन्तिमे चन्द्र 
उसका नाम त था ।मतलव यह | केतरिय है ¡ ` बह्ुपतिकत्वकी ` शेतिसे +य 
कि जिसं प्रकार कोंकरणस्य व्राह्मण ध्रा्ियौ ` वात.निर्विवाद सिद्ध होती है । आदि पर्वेके 
. पुरं -भ्राये ` जर. कलकेर बस गये, परन्तु , एप. चै अभ्यायेमे इख विवा्दका चन है 
उनकी. मूलःमूमि श्राजकल देक्तिणी कोकरण | कि एक टौपदीके साथ पोच पारडनौकाः 
ही है, उसी प्रकार ङरुश्नोका सूल देशं , विवाह किंस तरह हौ । वह यहाँ उद्धतं 
दिमालयके उत्तर. मागमे था । महाभारत ¦ करे योग्यं है । “पक खक श्नं शति 
` का. यह वणेन ठीक जान ` पड़ता दैक; कही नहीं खनेः गयै.। यह लोकाचार श्नौर 
तवीश्नत विगड़'जंनेसे पारड़्‌ राज्य छोड़! वेदकी श्राज्ञाके विपसेति यंति तमं कैसे 
कर चला गया प्रारड़ अपने. कुरु लोगो] वंताते ट १” तव युधिष्ठिरने कंदी --“पूवं- 
की. मूलभूमिमे श्या शरोर वरदो: परर -कड. .कालीन लोग जिख मागसे गथे है, उसी. 
, वषत्तक रहा + वहां पर वह इतने श्रधिक. ¡ पर'तो चलता ह + :उसेने स्प कह दिया 
समयतक्. रहा होगा कि. उस . `देशके ' कि--भ्यई' मासं कल्गमांगवं राचारः ` 
- भरा्ारःविचार उसकी ओर उसके परिः"! है 1» इससे परकटःहोतं है कि पारंडरवोकी' 
 बरारकी,.नस. नसमं भरः गये. । उस देशम ¦ उत्पत्ति हिमालयमें ` इई: श्नौर वा .यहः. 
` ` चन्द्रवशी 'दत्नियोमे' जो यीतिरयो प्रचलित. `` सैति थी । श्रलयन्त प्राचीनं कालम यहः 
थी,-व.पुराने ठङ्ककी थी, शरीर दिन्डुखानमे, ¦ यति श्रायोमे धीः पर वेदने शसक नरी 
` बसे. -चत्रि्योको -रीतियोसे मिलती- ¦ माना,। ` जो हो, इससे सिद ` ह # ` 
` . अलती.न. धीं । हम श्रागे चलकर विस्तारके ¦ पारडव - श्रसयन्त प्राचीनः-णाखाके.ह्ि ` 


खे, गङ्गाकी घारियोमेसे होते इष्ट दिनदु- | हे कि नियोगका पचचारः 1 म उक्त 
स्थानम राये । -चन्दरवंशका श्रूल पुरुष पुरू- ¦ धरानेम मी था 1 नियोग- सतिः 
रवा पेल 'यानी- इलाका चेखा धाः शौर | 3 
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% शतिदहास किन लौगोका है # 
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मि 1 


लयम रहनेवाल्े लोग दै जो दिन्डुलानमें । 


बिलकुल पीद्ठेस श्रये थे, श्रौर हस्तिना- 
रमं आनेके फारण कौर्बौसे उनका 
"गड हुश्च । यह पतिहासिक श्रञुभव 
फ नये नये श्रानेवा्तकी शाखा सदैव 


श्रधिक उत्साही श्रौर तेजखी रहनी है ।, 


दसकं श्रहसार पारव भी खूव फुतीले 
शरीर तेज्ञथे । श्रृतयाष्रसे उन लोगोने 


राल्यका श्राधा हरसा ले लिया । श्र्थात्‌ 


राज्यकषी पडती ज्ञमीन-यमरुनाके पश्चिम 
श्रास्फा प्रदेश-उन्द भिली 1 वहीं पर उन 
लोगोने इन्द्रप्रस्थ नासक्र राजधानो स्थापित 
की | दस प्रकार पेतिदासिक गीतिसे 
कौरवो श्रौर पाग्ड्योक्ी कथाका मेल 


(1 [ क है ) 
भिलता है श्च यद श्रनुमन हाता दकि, 


ह वहत पुराने जभानेकी द । 
नाग लोग। 


भागनी युदधका सम्बन्ध नाग लोगौसे 
भी हे] यह कहने कोर दानि नदीं कि 
"ये लोग भी पेतिहासिक ई ऋग्धेदमे 
जिन्हे दयु या दासन कहते, वयेही होगे) 
ये दिन्दुखानके मूल निवासी ह । इनकी 
सूरत शकल दन्तकथातसे दौ वदली गर्द; 
शर्थात्‌ यदह कटपना पीकेसे की गद होगी 
“क्रिये ज्लोग नागं यानी प्रयतत सपं हं। 
जजँ श्रा्यं लीग श्राकर वस गये; बहो 
"चहँ नाग -लोग पहकेसे ही श्रावाद थे। 
पाणएडयौको यसुनाके पश्चिमी किनारे पर 
'राज्यका जो हिस्सा मिला वहीं पर, उस 
'अदेशषमे, नागः लोग रहते थे ।ये लोग 
"बहुत करके जङ्गलोमि रहते थे ओर नागौ 
"की यानी सर्पौकी पूजा किया करते थे। 
"राज्य जमानेके लिणः पारडर्वोको ये 
'जङ्गल , खाफ़ः करना पड़ा शरोर वहोसे 
नागौको हटाना पडा । महाभारतमे 
-खारडव यनः जलानेका जो किस्सा रै, 
वहं दसी प्रकारका है! साणडव धनको 
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जलाकर वरहोकी ज्ञमीनको सेतीके उपयुक्तं 
चनानेके लिए यह उपाय किया गया 
होगा । खारडव-वन-दाहकी घटनाकी 
पतिहासिक सरूप इसी प्रकार दिया जा 
सकेगा । यड भारी खारुडव वनका 
विस्तार यमुना किनारे था । वहं खुब 
धने जङ्लमे नाग लोग रहते भे। बे 
श्रार्योकी वस्तीको सतते भी थे । इस 
कारण उन्हं सज्ञा देकर सारे जङ्गलको 
जला देने श्नोर वरहोकी उपजा ज्ञमीनको 
वस्तीमे भिला लेनेकी श्रावश्यकता थी । 
इस कारण उन्दं नाग जोगोसे युद भी 
करना पड़ा । उस बनके नागौका मुखिया 
तन्तकर था । श्रादि पवेके ररपवे ्र्यायसे 
ज्ञात होता ह कि यह तक्तक श्रजुनके हाथ 
नदीं लगा । इन्द्र उखकी सहायता करता 
शा । दस कारण श्राक्राशवाणी दाया कहा 
गया कि-“हे इन्द्र॒ ! तू जिसकी रत्ताके 
लिए इतना उद्योग करः र्दा है, बह तेरा 
मिनन नागराज तक्तक तो यदय है ही नहीं । 
चह श्रव कुरुक्ते्रको चला गया ।" इससे 
प्रकट श्रा किं नागोके राज्ञा तक्तकको 
दरड देनेका श्रञ्यैनका इरादा था 1 परन्तु 
उस समय वह मिला ही नहीं । वह श्रपना 
देश दोडकर कुरक्तेजमे चला गया था । 
जान पड़ता है किं फिर बह पञ्चावमे 
तक्षशिलाके पास वसं गया । इन नागोसे 
पारडवोका जो वैर शरू इरा, बह श्रागे 
द्धो तीन पीष्ियोवक रहा। इस अमानके 
ल्लिप खान दै कि नागौने भारती युद्धम 
पाठडवोके विरुद करौरवोको सहायता 
दी थी । क्कि कके तरक, खाण्डव ,./ 
वन-दाहसे भागा श्रा श्मश्वसेन नामका ८ 
नाग याण बना यैडा था । श्रजधंन पर रस 
बाणको करने चलाया भी च~ पर 
निशाना चूक जने पर वहं धी गया । 


ततव उसने १ कर्णक कानमे कहा 
कि ह्म इवास \ पर कणंने यह 


५२ ` ` . ®@--मदामारतमौमांसा- क 
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चात ` व. मानी 1 सहाभारतकी - इस चात चद. मानी 1 भहाभारतौ इस | त्त तत्तकको . माफ भीः कर “दिया । श्रसक्त 
केथाको-एेतिहासिक रूप इस तरह -दिया ! कथामाग ` यह "दँ । इसे -महाभारत-काल 
जो सकेशा, कि नागोने. अजञुनके. विरुद्ध | तक सपे-सुभक्रा रूपकः दे दिया ` गथा 
कंर्णकीः सहायता.की थीः परन्तु. उसका | शादि 'पवेमे जनमेजेयके खपंका विस्तत 
ङ उपयोसं- नहीं : इया । -खारडव ` वन | व्रणेन इसी तरहकाःहै 1 किन्तु सपरंसत्रका 

जलाकर अं चने दमाय देश छुंडा द्दिया, अथं क्या हेः -१- सर्पसत्नके ठड्के. किसी 
इसका वद्र॑ला तक्के. अज नके नातीसे | सतच्रका वणेन न तो. किसी ब््यर-ग्रन्थमे 

जिया 1. व्तकके- ~ कारनेसे परीत्तितक्रा । आर्‌ न किसी वेदिक अ्रस्थमे पाया जाता 
देदान्तःहोनेकी जो.कथा -है, उसका यही । हैः किवडुना. मदाभधारकंकेःवचनसे प्रक्र 

रहस्य हे 1 मूल भारती युद्ध सन ई्सवीसे | ` दोता है.कि. यह सपन सिप जनमेजयके 

३०००-वचधं पूर्व ` मान लिया. जाय तो फिर ¦ क्ति ही उत्पन्न किया गया था-श्रोरं इस 

महाभारत उसक्रे २५००--२७०० वपं पश्यात्‌ । सत्रमे भिन्न भिन्न जीतियोके ` सपक 

तैयार. -हुश्रा । इतने खमयके वीचमे लोगो : आहुतियां दी ` जानेचाली -शीं  ऋषियोने 

की षाल्पना श्रः दन्तकथामे. नाग जाति ' सज्रका श्रारस्म किया; उयोदी जोर जोरसे 

प्रव्यक्त नाग श्रथवा संपे हो गई, इसमे ; सपौके नायः लेकर अचिमेः आहुति-दी.. 

कु रचंसज नदीं 1: सहाभारतके ` समय ; गई, त्योदी वड बड़े सपं आगमे. गिर 
ययी कपना थी किं नाय सपं हयी थे ' कर भस्मं हीने लगे ! अन्तमं तक्त्ककौ 
उनमे यह -विगषता मानी जाती थीः कि । पुकार इई ! तक्तकं इन्द्रके आश्रमम. धा 

वे मामूली खोपिकी तरह -पश्ु : नदीं थे, ! किन्तु उख -खमय ..श्रास्तीकने , नागोका 

उनमें देवांशःथा ।.वे मञप्यौकी तरह वात- | प्त लेकर. जनमेजयको मना ` लियः श्रौर 

-चीत.करते थे श्रौर उनसे तरह. तरहकी दैवी | सपे-सत्र-लकवाकर तत्तकं अमय-वचन 
शक्तियो भी थीं अखल.बात -कदाचित्‌ , दिलवा दिया) इस .कथासे : ज्ञातः: दोता 

यदं हो किं तक्करनें शुत रूपसे .परीक्तितके ¦ रहै कि नाग. भी मचुष्य- हयः ये शरोर. इत्ट्क 

सहलमं घुखकरं उसका - खून किया - होः आ्रममे., रहते -येः-यानी ेसे जंगलो 
परन्तु उसका रूपान्तर यह हश्मा कि वेरमे | रहते शे जहां फि विपुल वर्षा दोतीः. थी" 
चेहंत ही छोरासा कीड़ा ~चचक्रर. उसने , इनके ,कडै- मेद यथे :! क्तेत्रियौके -घरमं 

भ्वेशेःकिंयौ श्रौर फिर पकदम खुवः भासे ! नागोकी `वहुतेरी-खियों थीः1 ` अर्चन्न भी 
होकर ¦ परील्तितको उस . लिय! - इससे ! :पक.नाग-कन्या उलृपीको उपाह लाया था] 
श्रागेको.-भाग श्रौर भी- चर्मत्कारपूरं है। :.करपना यह है कि न मौक्री - मुख्य. वस्ती 
जनमेजयने पने पिताकी सल्युकरा व्रदला ¦ प्रातालमे ` हैः ओर; पातालम ` -पर्हचनेका 
लेनेके लिए `तक्तकसे श्रौर नागः लोगोसे (मागं पानीके भीतर है {इसी लियेःवरैन 

- धायंचित्त. कराना चाहा ।सारेसंसारको । हेःकि-नदीमे स्नान करते समव .श्रंनका - 
$जीतनेवाले.. योद्रोभोकौ .-श्रजुकरणकर | चैर घसीटकर उलप उसे पातालम ले 
चासने नागोके तत्तकके ` देश ` त्तभिलाको  गई.थी 1. इसके -सित्रा; क. ऋषियोको 
चन्रं. नागोका.विलङ्ल- नाश रण्नेका ¦ नाग-कन्याश्रौसे .सस्तान होनेका ‡ वर्णन: 
थी, वे पुराः करर दिया । विन्त फिर ` णके ।¦मह्यभारतमे है । नागौका पन्न लेनेवालः 
वसे. हप निया एके श्रा्रहसे “जनमे- 1 -ास्तीक; जरत्कार ऋषिका नाग-कल्वासे 
जलती. मधी । हम अड कोड ` दिया - रौर ही ` उत्पन्न , पुत्र त्था ¡ -इनः-सारीः; मात 
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= कृमिष्ामन पिने लोगोफाद। # 


ज भेके 








, अपेति कः ददिम {विन्ार पथ्न पः 
पी खमा एना, फिमाग मत्रुप्यशे जी 
उमग्ण गा 
भा, चदि 
परातहटपोप्न 


„ क्कम्‌ श प्न ध 
, -किशक- गाटुप-यनः-यारस। 
" इटा "दनक पलग्य य 
कद्र चरता गम 
` पाण्योः मदियामिद र दनफं निष 
“ श पक यदायदःथा) 

ध] पम शला परना जमी ६। 
अलम पमा विः पटो पिमी समय 


भात श्रः संशा सो दनि! भगः ¦ 


` श्रद्रनििम गृह गदभ पाय यया ६ 


नपान शाश्ुष्ि' शरीर "श्न ; 


शदान्थि मगानाम ण श्यनि भनणेवसीनाकं 
भद्द श्थतया भागनक्छ्म सष शर 
* ममि शनि नगडः सोम रिन्नु्यनम श। 
` मर्म प्ति भे श्नि, श्रायते नानं 
अश्र नाग निर्वि, च प्ग्राम 
-द्षटन सवग्ने न, उनक्‌ श्लुकू ध । 
शमा पतरण 
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भवम या भय स जडा | यपजारनफ 
, ऋस्तीक-द्ाव्यान शरीर पवश पराने्मे 
षु भद चिनग्रःमे न मिलना + .भ्वान 
थान पठः प्रेस पना षिः सपश्रार 
` मगपकङीह। पिर मौ यट मानचक 
नियै लग ह मि भोय श्रधया श्रनन्तश्रादि 
"माग स्पोसे भिन्न हाते ए । जनमंजयद्न्त 
"पतरम नाम सर्वक्ततर हैश्रार चस सप॑स 


` श्र५७$)4 ग्रहो परः उन सपि नाम-भी 
, दियगये हं जौ जलाकर स्वाफः 
.. हमि श्ये} बरे नग चासुकि, नक्तकः 
यने; श्रौर ` प्रुततराप्रफे कुततके ' ४, श्रनन्त 


श्रथ गोधेः यु-लेः'न भरे । इसी तर्द 
यद भी ऋलुमान षं किये दारता सपं शरीर | 


~ ` नोभ नोभ श्रनेग ध्लगं सानाम्‌ र्तं 





र भरनी श्ुसम 


दतु ` 
॥ 


| नाम ने परः ती श्रनन्न, ; 
, विधाः पिरिमत पिम पसन्द द्यि गया ` 
1 -यश्न्त आन पशना निः मानिक: 


ध्र । ध्यान । 
र चिचोण शा रप ललाम वाये हं (श्राण । श्रारः सपका यश 
प | जातिया श्रलग धीं 
| भरकर होती द।( 
द. | वद्वीताकां समय सौनिके मद्ाभारतसे 


| प्रहलेवः देख पड़ता 
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५ == ~= = 


४ । शादि प्यके नीरे श्रध्यायमें उन्तद्रुने 
मागलोवमं जाकर गागोषरी जो स्वति की 
; दै, उसे मरच्की चाने मालुम्र लेती ह । 
वहनि नागवेश्मानि गक्रायास्तीर उन्तरे। 
¦ नप्रम्पागपि संस्तौमि मदनः पश्चगानिमान॥ 
द्मे तात हिना फि नाय ल्ग 
¦ गंगा उक्तस्य भो स्ते भं) यह भी 
` गालम होता दै कि कुरुकतेघमे श्रौर 
। गाणडवःवन-दाधके पृचं उस चनम तत्तक 
¦ श्योर श्रशयसेन स्दने ध । सौतिने यद्यपि 
! हृ नाग फा दै, तथापि ऊपस्फे चगनसे 
; य सप.माघुम्र पटं द| दनक सस्यम्धें 
; प्प म्नुनिम यै गणो ध 
` द्यानरापनन्यषटं भ्रावृस्योऽफस्यं नमः। 
¡ यस्थ चासः यतमे खाडव चाभवतफुरा ॥ 
¦ नत्तरश्याभ्वमेनश्च निन्यं सदययाघुभ। । 
1 गुरमतत्रं च वसना नदरी मिदुभतीमद् ॥ 
यमं पर ततप श्रौर श्र्वमेधका 
: श्म्यमय स्यत दै । वक्तफको नागराज कहा 
: सया है । उक चर्मन्‌ दस तरद भी दै-- 
प्रच्रसयो सागसि प्राथयरश्नागसुर्यताम्‌। 
श्न सथ धानौमे मानना पडनादेकि 
¦ नद्क्र सं श्रर्धान्‌ प्रतिङृल जानिका 
¦ धा | यह पहले ग्वार रपवन रहता था । 
, छसे ताम लौगोके राजन्वकी शच्राश्रौर 
¦ वद्धी महच्याक्ताद्रा थी । पारडर्वोनि उसके 
पररेणछो श्राम्‌ शगाकर श्राली कसय लिया 
| दर पारण उनफे साध तेत्तक श्रीरः 
| श्रध्वसतेनकी शुना दो गदं । पक वातः पर 
रखना चाहिये किं श्रास्म्भमे न्ग 
तोक दीधा पर 
यह बात भगवद्ीतासें 
ण्स कार्णः भी भगः 


दै।) 
युद्धम विरोधी दलकं लाग । 
गरवः दम यदं देना है कि. दीनौ 
रलम फोन कौन धायं ये श्रौ फिर 
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उससे जो. अयुभान ह्यो, -उसंपर -धिखार 
करे दुर्रोधनकी भोर १. श्रह्लोदिरिषयों 
थी । उनमे जो राजा लोग थेः.पदले उन्ी- 
को. देखना चाहिये 1. 'दुर्याधनक्रे' दलमें 
पहला शस्य था 1- यह .मह्नौका - खामी 
था.। इसकफा- राज्य पञ्चावमं था. |: दृखसरा 
भगदत्त था । पूचंकी शरोर -चीन-किरातो- 
का.यद्‌ पक राजा था । तीसरा भूरिधरवा 
भी. पञ्ञाबका. ही नरपति था। चौथा 
छृतवर्मा, भोजोका भूपाल था । इसका 
राज्य काठियाचाड़क्षे समीप था । पाँचवाँ 
जयद्धथ था जो सिन्धु देशका राजां धा 
छटा सुदक्षिण, कास्बोजके श्रफ़रानिस्तान- 
ख श्रधिपति था । सातवीं मारिष्मतीका 
नील था; यह नर्म॑द्मके. महेश्वर्का राजा 
था, श्राडवे श्रौर नें श्रवेन्तिके दौ राजा; 
दसवें ` पञ्जावके कैकय; शरोर १९ थीं 
श्र्तोदिणीमे गान्धारक्ते राजा .शङ्कनि, 
शिपि ओर . कोसर्लोके राजा वृद्ध 
शरादिः थे । , पारडवोौक्री रोर सात्यक्ति 
युयुधान इारकाकां यादव शा ।. दुसरा 
चेदिक्ा धृष्टकेतु था। यसुना किनारे 
कानपुरके समीप चेदि लोग रहते. धे । 
तीखरा, मगधका. जयत्तेन था । चौथा, 
समुद्र, किनारेका पारश्य..था । - पाँचवाँ 
दुपद्‌ . पश्चालका था । गङ्ञा-यमुनाके 
मध्यम - श्रलीगदृके आस पासका , प्रदेश 
पाश्चालोका था। छटा, मत्स्योका विसर 
धा, जयपुर, धौलपुर श्रादिके भागों 
मत्स्य देश था । सातवे, -्रन्यान्य राजा 
लोग--काशीका. धृष्ठकेतु, चेकितान, 
युधामन्यु श्रोर . उत्तमोजा पथति रजा 
लोग (उघ्योग०अ० १९); इस भकार पारडः 
वकी शरोर सात श्रत्तौदिरि्य शोर दर्थ. 


. धनकी ओर १९. श्रष्तौरिरिय.थी.। `स. 


फदरिस्त्से . पक. वड़ा .. द्युमान्‌. ` यह 


निकाला जा सकता है कि पह श्रये इणः 
कला जा सकता हे कि पडले श्रये इषः 
शरोर. पेते आये इण ` रायो वौ 


"~~ ~+ ~~ ----~ ~~ ~~ ~-~~----~------------> ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ = = = ० 
वर ~ 


.. ( (~ 2 0, ० 
:: : 'दिन्दुस्थानमे आये ह; 
1 ५ क लोगं बडे, श्राप्रहके साथ कहते , ` 


, , छ मदामारतमीमांसला :चै 





माश्ती यु. श्रा; 


हुदै; श्रथवा प्रासपासकै श्राय श्रौर मध्य 


दरेशके श्रायोमे यह युद्ध ह्राः), दयोधनकी : 
शरोर कुसत्तेनसे. लेकर पल्लावके" गान्धारः: 


कास्बोजतकके श्र्थात्‌ -श्रफुगानिस्तानतक- 
के सभो गजा, इसी प्रक्रार सिन्धके राजा 
लोग, काटियावाङ़श्नौर श्रव्रन्ति. (उजैन) 
तकके राजा श्रौर पूर्वमे श्रयोध्या (कोसल), 
श्ङ्ग, धाग्ज्योतिषे.. पर्यन्त (कर श्रौर-भगः 
दत्त ) ; राज्ञा थे; दधर 'दृसरे दलमें 
पारडवौकी श्रोर . दिज्ली,, मथुरा, (शौर- 
सेनी),.पाशथचालः चेदि, मगध -श्रौरः काशी. 
वगैरह युना किनारेकेः ¦ शरोर गङ्गाके 
किनारेके मध्य देशके.राजा शे । इससे यर. 
कहनेमेः. को दति, नहीःकि ये 'सव नये . 
श्राये इण चन्द्रवर्शियोके लोग धं | उत्तर, 
श्रोरके लोगामे ` चन्द्रयेशके; सबसे, पहले 
च्राये इण, कुरु थे! इन दोनो दलोमं बहत 
मतमेदं रहा होगा ! दोततौफे सीति-र्वाजञो.- 


म -मी.फर रहा दोगा । शरोर यह तों पदले 


ही.लिंला.जा का है कि इनका भाषा. 
मेद श्राजकलकी मायाश्च सीः मोजद्‌ 
हे । इसके सित्रा यद मानं लेनेमे -भी कोर 


हानि नहीं कि मध्यदेशी लोग चान्द्र वृषं 
मानते, होगे. वे लोग . पाण्डवम दस्रः. .. 


कारण आ मिले हग], ¦ ९; ¦ १ 


;. लोगोमे ताज्ञा. दमं था, श्रौर उत्साद `.“ 
भी काफी था ।.उनमेदिन्दुस्थानकेः भूल. "` 
, निवासियोसे दिलमिलकर रहनेकी भ्रचत्ति, ` . 


श्रधिकः थी । : इन. लोगोके चरुमें जो. 


शा; ` छश्रवा उत्तरी.श्रोरके: 
तथा द्तिणी श्रोरके श्रार्योमिं यह. लडाई ` 


ज्ञयसखा, सोश्रललापन्‌. श्रा गया, चह . मल~. .; 


निवाक्षियोसरे मिलनेके ही कारणुशश्रायाः; व ॥ 
. फिर भी इसमें कोई. सन्देह नही किः वरे .“ 
चेदिक्‌ धर्माभिमानी थे श्रौर श्राय जातिः" 


केतोनिच्ितहीथे.;;: 4) 


॥ ८7“ 


* ¢; 
\॥ ५ 
॥ 
५, + * 
क 
4९५ 17, 
(की ् र 


५ 


धरहि १ 


® इतिहास फिन लोगौका है । ® 


+> ~ ~~~ 
वक ककि कनकिककि 


है कि हिन्दुानमे शराय लोग बिलकुल है । 
ही नहीं ! श्सक्िए श्रव यहाँ ज्ञ विस्तार , 


ङे साथ दस वातका विचार करना है कि । 
दिन्दुख्ानमे श्रयं लेग दह मी था नीः 
रोर ये जन्द्रव॑सी लोग श्राय थे याकौन ' 
थे! श्रव हमें द श्रौरमदाभारवसे इसका ' 
परमाण देखना चाहिये कि दिल्दुखानमे श्रयं | 
पहले मी शरे श्रौर श्रव भी है । ऋग्वेदके । 
भ्रनेक उक्ञेलौसे स्य दोता दै कि हिन्दु ' 
स्याने श्रार्य-जातिकं त्लोग थे । क्विहुना | 


श्रायं शब्द पहले जातिघाचक ही था, ~ 


~ १५५ 


फि यह श्रायं है श्रौर यह दासहे। फिर 


तो भयं श्नोर म्लेच्छा भेद उचपन्न हो 
गया श्रौर लोग सममने लगे कि ये भिन्न 
भिज जातियों ह । तथापि महामास्तमे भी 
श्राय शब्द्‌ विशेष जात्तिवाचक माना जाती 
था ! हिन्दुखानके भिन्न भिन्न लोगौकी 
गणना करते सम्रय श्राय, स्लेच्छश्चौर मिध 
इने तीन भे्वौका दरंन महाभारतम दै । 
श्राया म्तेच्छाश्च कौरव्य सौमि 
एुरुषा विभो । ( भीष्म ६-११३) 
इसी प्रकार जिस समय श्रञ्जैनने 


फिर श्रागे चलकर वह्‌ सदभानेवाचक श्रश्वमेधके ्रवसर पर दिण्विजय किया, 


हो गया ! ऋग्वेदे बह जातिवाचक दये 
पारा ज्ञाता है । मूल्-निधासी दास शब्दके । 
धिसोधम यह्‌ शब्द्‌ व्यवहत दै । ऋग्येदके 
१० अं मण्डले भम वें सृक्तमे सौ ऋचा 


^ 


यह है-- ˆ ` | 


भ्यो नो दास श्रार्या चा पुरुष्टुता 

"देव इन्द्र युधये चिकेतति ॥५' 

्र्थ--“्हे हृ्द्र ! जो दमसे युद्ध 
केना चाहता हो, वहं चाहे दास दो, 
चाहे श्राय हो, चाहे श्रदेव हो" शस वाक्य. 
मे तीन जातिया उक्ञेख है । दास, श्रायं 
शौर शरदेव । राय यानी दिनदुसानमं श्राये 
हुए श्राय, दास यहोँके ( भल ) निचासीः 
अदेव श्र्थात्‌ श्चघठुर, यानी शजञन्वावेस्ताः 
म चरित पारसी लोग, जिनसे चिभक्त 

` होकर हिनदुखानी श्राय यहाँ श्रये थे। 

सोयनाचायेके समय श्राय शब्दके चंश- 
वाची होनेकी कटपना नष दो. गहै थी! 
फिर भी उन्होने श्रा्यक्रा शरं त्रैविक 
यानी ब्राह्म, विय श्नोर वैश्य पेसाही 
किया है । इसका तार्प्यं भी यही निक 
लता है ; वेदिक कालमे श्रयो श्रौर | 
दासौका परस्पर विरोध था) ब्रह्यण्‌ 
कालम भी. विरोध मौजूद था । फिर धीरे 
धीरे शद्रोमे दासोक्ा अन्यर्भाव हो गयाः 
पस कारण इस तर्का विरोध न रा 


। 


उस समय श्रनेक राजासरौन विरोध क्षिया 
थां । उन विसेधियोमे म्लेच्छ श्रोर श्यं 
द्रोनौ भेशियौके सजा थे (श्रण्न० श्र° ७३) } 
ग्तच्चाश्चल्ये बहुविधाः पूत्ं ये निरृ- 
तास्ते । श्रायाश्च पृथिवीपालाः शष्ट 
तरवाहनाः ॥ समीयुः पारडपुत्रेए वदो 
युद्धदुमदाः। ` 
ट इससे स्प होता दै कि सिकन्द्रके 
वादतक-महाभारत-काल पयन्त--िन्ु- 
सानम कु राजा लोग श्रपनेको शर्य 
फते जोर डु म्लेच्छं माने आते थे) 
दिन्डुखानी लोगौकी फंरिस्त भीष्म पचं- 
से ह! उसमे भी छ म्तेच्छ सजाश्रोसा 
स्पष्ट उदलेख है ! इससे प्रकट होता (4 
कि श्रायं नाम श्रवतक जातिवाचक था । 
श्रार्याव्तं शब्दका उपयोग दिमालय श्नौर 
चिन्भ्य परव॑तके बीचवालते भरदैशंके लषः 
किया जाता है । श्राय शब्दसे सिफ़ जाति- 


| का ही भेद नदी दिखाया जाता था, किन्तु 


आषा-मेद मी भ्रदर्शित किया जाता था! 
महाभारतमे पक खान्‌ प्र नायां म्ले 
ख्ठन्ति भाषाभिः, का है। व वाक्पका 
मतलब य दै किं भाषा धोठनेम श्य 
लोग गलतियां नहीं करते, जैसे कि सनि 
कोण कस्ते है । मदाभारत-कलम्‌ श्रां 


मीर म्लेष्ोक 


शष्ट जातिवाचि धा भार 


[क 


 ‰६ 


विशुद्ध अर्थम व्यवहृत होता था । ` मठ 
स्पृतिमे यह भेदं अ्रभीतक है 1 शस स्तिः 
मे भौ श्रा्.शब्द्‌ जातिवाचक.है रौर उस 
समय लोग यह समते थे कि हिन्दुखान- 
मै.जो लोगे चातुर्बरयके बाहर है, वे श्रायं 


हीं है । भीष्य पद्॑की देश-गणनामे यह 


नही व्तलाया गयां कर दिनदुशानमे. शरां 
देश. कौन .फौनसे है । -तथापि . उत्तरं 
पश्चावसे लेकर र्ग देश पयैन्त शरोर 

द्मे श्रपयन्त देशतक श्राय लोग पैले 
रहे कगे; उस कषीभाके ब्राहर 
कवी वंसतीका होना मालय पडता है । 
म्लेच्छो शरोर वेदवा लोगो शह, वङ्ग, 
कलिङ्‌ शौर शरान्ध देशकी भी गराना की 
ग है । यत्रय, चीन, काम्बोज, हर॒ शरीर 
पारसीक षहेरह त्था दण, काश्मीर 
खशीरः श्नौर पहष वगौरह दुसरे ' भ्रेष 
उत्तरी शरोर वततल्लाये गये है । इस वणेन 
से भली भति माल दोता है करि महा- 
भार्त-का्तमै कौन- कौन लोग -म्तेच्छं 
समे जति भे -धौर इसी कारण 
हिमालय तथा विन्ध्यके वौचकाः 
्ार्याबतं समा ज्ञाता था । इसके ाहर 
भौ श्रय॑थेश्रौर बे संस्छत भावा.भी 
बोहत थे} फिर भी मेद-धशै.वाद्च होनेके 
कारण वे म्लेष्डु ससे लते थे. । मः 
स्परतिमे उनकी गणना दस्युश्रोमे कौ गई 
है (-यह ्रबुमान. इस ` टोकसे निक- 








~. {& -सहाभारतम्ीमांसा 6. ~. 





छ्ङ् देशतक श्रायाकी बस्ती थी 4 शौर 
सेन, चेषौ श्रौरः मगधका सामः बा्मशेमिं 
नही है । फिर भी यह बत मान ली जा 
सकती है कि शौरसेन,चेदी श्रौर- मगध 
लोम उस समय यमुना क्रिनारे फैले हए ` 
धे  मरस्योका नाय कऋग्वेदम.भीः हं, ` 
यदि. श्रीरष्की कथाका : युद्ध.कालीन ` 
होना निशित है तो काटियावाड़दरका 

तक श्रा्ोकी वस्तीकरा सिलसिला. होना ` 
चाहिये । वेदम सभुदरका वरेन वहुतहै 1, 


मतच्छौ- | शरथात्‌ वैदिक -ऋपियको सिन्ध शरीर ` 
काठियाक्राडगेरहका हाल श्रवध्य मास. `. 


रहा होगा ! पञ्चाबम तो श्रायोकोः. लास. ,; 
ब्त थी.। प्रहतेपष्टल वे वही श्रद्‌ . 
हए । तव्‌ पं्चावसे लेकर ˆकारिदावाडइः ` 
तक श्रौर र्मे पिदेहतक -श्रायै फैले इए ` 
थे, शरोर इन देशम रदमेवालौका नाम येष 
छ्नौर महाभारतम शायर है । इससे प्रकट 
होता है किःहिस्दुखानमे ` आशे. लोगोकौ 
वसती दै , ^: 


शीषयापन शासका प्रमाण । 


.पिपंमांपन शास एक .पेसा ` नवीनं 

शस उत्पन्न हं है 'जिससेः दसः वात- , 
की जोँचकर ली जाती है किश्रषुक लोग 
्ुक जापक दै ' थः नही । दस ' शासे ' 
वतं करके इसं'वातका निश्चयः किया जा . 
सकता कि -धमुकं लोग श्राय जातिके दै 


लता 


या नहीं । सार सरमे जितने मदुप्यह . 
मुख वाहरुपजनां-था. लोके जातयो 


उनकी . लासंकर चर जातिया मानी: 
यदिः । स्तेच्छवाच आरयैवाचः सवे ते | गहै । आयं, मङ्ञोलिंयन;; विड शरोर 
व्स्यवः सखतः ॥ जीमरोः । इनमे साधारण रीतिसे' श्रोय 
यह मान तेनेमे कोर इतिः नही. कि | लोग गोरे श्रौर ऊंचे होते है1मक्ञततियनोः ` 
भोरती -युद्ध-कालम दिन्दुखानके आयोकी । की चाह समोते दजेकौ शरोर रगं^पीला 
षस्त धसी धकार धौ ! ताह रनयोम | होता है! द्रवीडियन सते. ओर ` 
डुर, पाञ्चालि, कोसले शरोर बिदेहवालोके : चमे मध्यमःहोते है सगरो (दवीः). ' 
समयन वरशवर वरन ,भिलते है `! , वित्तदुल ऋले होतेह । ख श्र ओँचािके 
अर्थात्‌ पूरव विशाम. यङ्गाक्े इतर शरोर" भित्रेःपस्मिरएको श्रे्षा सिर शौर नाकः 
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के साधको शपमापन शासने मस्व छोड़कर) उन श्रजुमानसे बखूबी मिलता- 
विया] श्रौर, सो मापके श्राधार पर | ज॒लताहे जोकि वैदिक सादिल्य श्रौर 
भिश्न भिन्न जाति्यौकी पायः निश्चित | महाभार्तसे निकाले गये है । श्रव यहाँ 
पहचान हो जानी ह । रनक श्रावं जानिर्यो- | एसी वातका विचार किया जायगा | 
की तुलना करे निश्चय कर लिया गया | ` वेदके अनेक श्रवतरणौसे पहले वत 
हैक श्रा्योकी नाप वद्ूत कसक ऊँची | लाया जा चुका है फि पञ्जाव श्रौर राज- 
शरोर लम्बी होती है श्रौर चौट्रानकी | पूतानेमे श्रावं लोग पदक्तेपदल श्रावाद दपः 
श्रपत्ता उनका सिर भौ लम्बा रोता | थ। ऋष्वेद्मे मरतौका नाम पाया जाता 
है । सम. {९०दकी मदप्य-गरनाके है ये लोग पहलेपहल भ्राये हए श्रायं 
समय सर हनरं रिस्लकी सृचनासे दिन्दु- | ह श्रौर आजकल सु्ैवंशी माने जति है । 
. रृण्पके प्रायः समी पान्नोके कु लोर्गोफे | दनके मुख्य आपि वसिष्ठ, विश्वामित्र 
प्रस्माण शीपमायनशाखरके श्सार | श्रौरः भरद्वाज श्रादि थे। इनके भारत- 
लिगे गये धे।उन प्रमाणम रिते सादव- | कालीन सुल्य लोग भद्र, केकय श्रौर 
ने यह स्सिद्धाल्न निवाला फि दिन्दुधानके । गान्धार थे । ये लोग गोरे श्रौर खुयसूरत 
विश्च मिश्र धाम्नि श्राय जातिवालफे । होते थ । फेला जान पड़ना है किं मध्य- 
जा मेद्‌ देग्य पडत, उनकी ऋट्पना सान दशवे कस्षन्निय लोग वद्ुत करके इनकी 
तरिमागेमिं की जा सकेगी- (९) पंजाच, | वेधियौसते व्याह करते थे। इसी कारणं 
काश्मीर शरोर गाजपृतानेमे हुत करके | पारडकी ष्यक रानी मद्री भी थी । 
सभी लोग श्रार्थ-जानिके हं । (र) संयुक्त- | धृतरा्रकी खी भी गान्धार देशकी बेरी 
धदेग्‌ ओर विहार जो लोग ह, वे र्य । थी । रामायणके दशरथ राजाकी खी 
शोर द्रविड़ जाचिकी मिधित सन्तान दै । | कैकेयी इसी कारएसे की गरई थी श्रौर वह्‌ 
(३) वद्गाल श्रौर उड़ीसाके लोग बहत सुन्दर्ताके कारण पतिकी भाएष्यारी थी। 
करके मद्ोक्तियनः शौर द्रवीष्धियन | मतलव यह्‌ कि पश्चावके श्राय पहले ५ 
जानियोके हं । पर उच्च वरम कु श्रां | ह श्राय थे 1 ये गोरे शरोर खूबसूरत व । 
जाति भी पा जाती ष । (४ ) सीलोनसे | लोकमान्य तिलकने श्रपने ५९ टक 
लेकर समच मद्रा दइलाकेके शरोर दैदरा- | होम इन दि वेदाज्ञः मं भ्र न न 
याद्‌, मध्यदेश तथा छोरा नागयुस्क | देफर सिद्ध किया हैकि ४६ द 
निधासी द्रविड जातिके है। (५ ) पश्िम- | उत्तर व भ्रुव च ५ छं र 
की श्रोर दिन्दुख्ानके किनारे युजयात, |: आते समय, ६९ व ॥ 
महाराष्ट, कोकण॒ श्रौर ऊुर्म॑तक द्रविड़ | श्रये भगड़ा ५ ९ | 
नोर शक जातिका मिश्रण है । शेप दो | स्थानके पञ्चाव मरदेशम भाव; 9" ॥ 
भाग पथ्िमकी शरोर लचिस्तान शौर पू्व- | सन्‌. सवीसे व 
म आसाम तथां व्रह्देश है 1 इनमे क्रमसे | श्रावाद दा गये । । व 
$षयानी श्रोर मज्गोलियन जातिवाले है । पर | संसारको बतला दिया ं त 
ये.हिन्दुस्तानके वार है, इसलिये उनसे वसन पानिय दाव ५९ 
हसे इ मतलब नही । उर पच भाग" । पन्यम, ३. \ अन त 
के -लोगौका जो यन क्था गया दै, कि“ लोगोने सत्त्लन्ु र 
उसका मेल शनक श्ंशोमे, (एका मागो ' पञ्चावमे बस्ती बस; परन्तु दृन्ह स 
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ध १प२ 


के लिये शैतानने बड़ी कड़ाकेकी धूप श्रोरः 
सोप पैदा कर दिये. 1, सप्रसिन्धु श्र्थात्‌, 
पञञावकी पचो नदियों श्रोर सिन्धु तथा 
कभा हँ. ऋग्वेदमें इन ` सातौ नदियोके 
भाम ~बशवरः श्राति है 1 इन नदियोके 
वर्णनसे श्नौर सदहाभारतक्रे लोगोौके चणेन- 
से सिद्ध होता है कि पज्ञावमेंश्नौर समीप- 
केटी काश्मीर तथा राजपूतानेमे गोरे 
तथा खूबसूरत श्रायोकी श्रच्छी आवादी 
थीः! यहोँ रहनेवाले मूल दस्यु लोग 
योडेसे होगे शरोर श्रा्यौके श्रा जानेसे वे 
धीरे; शरीरे दक्तिरमे हट ` गये होगे । इन 
द्रविड़ जातिवालौकी मुख्य बस्ती दक्तिणमें 
हीः थी, श्रौर उत्तरकी श्रोरसे श्रायं लोग 
ज्ञेसे जैसे श्राते गये वैसे.दी' वैसे ये सल 
निचाखी दत्तिणकी श्रोर हस्ते गये-। 
ऊपर किये इए चिभागसरे यह बात मार्लूस 
हो वुकी.है करि उन लोगोकी विश्चेष संख्या 


शीषेमापनःशाल्मके श्रु सार इन दविड 
लोगोमें मुख्य विशेषता यह है किं उनकी 
नाक चपरीः दोती है! उनका सिरतो 
श्यं जातिवालोकी तरह. लम्बा ही होता 
हे, परन्तु. चपरी नाकं उनकी खास पह- 
चान है.जिख पर ध्यान रहनां चाहिये । 
श्रचरजकी चात तो यदह है कि द्राविङोकीं 
इस विशेषता पर श्राय ऋषियोकी नज्ञर 
पड़--गरई थी श्रौर उन्दने वेदम शरनेक 
स्थानौ. पर, निरनासिक -दस्यु" यह . वर्णन 
किया है । पञाव्रके .दस्यु धीरे धीरे पधे: 
टे शरोर. ऋण्वेद-कालसे क्तेकर चतक 
पंञ्ञाबके श्रधिकांश. लोग ` ्रर्यं -जातिक्े 
हः. रङ्ग. उनका श्रव भीः गोर न्नर: नाक 
ऊचची है । पञ्जावकी धरती सवं उपजाऊ. 
यी, दस -कारण॒ बराक्‌, क्जिय श्नौर वैश्य | 
अथवा खेती करनेवाले किसान वगेरंरकी 
सख्या स्च चद । इख ` कारण श्राजकलं | 
सद. मानी. जनेषाली प्रञ्जाषकौ. जार 


इस. समय भी दत्तिणके भागमे . ही है"। 


& ` मंहाभार्तमीमांसा & ` 


व्भेरह जातियो श्रसल्ती श्रायं हे । शेव हम' 
दूसरे भागके विष्यं विचार करते है1. . 
रिर्ले साहवने दसरे भागमे सक्त 
प्रदेश श्रोर बिह्ारको माना र ।. वे" कहते 
हैकतिदन दोनो परान्तौमे मिश्रः जात्तिके 
श्रां है । विहार प्रान्तं वैदिक-कालीन. 
विदेह है श्रौरं कोसल दहै श्रयोध्या (श्व) 
्ाह्मण-प्रन्थोमे कोसल श्रौर विदेह “माः 
ह्र हे । कोसल-विदेह रामयरके कथा- 
भागका मुख्य ` पदेश्च ` दै ।. इन ` प्रदेशेके, 
निवासी सूयक्ी प्षनिय ` हेः 1' पञ्चावसे 
उनका सम्बन्ध हैः । वराकी. संस्छतोरपश्न ` 
दत॑मान देशी भाषोश्रोसे' भीः यह ` बाति 
प्रकट होती है 1 इन दोनो शुर्वोके श्रादमी 
यदि मिभित जातिके दौ तो कोरै.श्रचरज 
नही ।-फिर भी श्रवध. पहलेसे दी खतन्व 
है । श्रव शेष `संयुक्त ` पदरेशफा ` चिचोर 
किया जाता है 1 इस प्रदेशमे -विशेध. करके ' 
चन्द्रवंशी क्षिय श्रोर ्ाह्य्णोकी बस्ती हे। 
रग्ेदके घर्णनंसे मी सिद्ध दोता है 
चन्द्रवंशी लोग पहले सरस्वती श्रौर गङ्गाः 
के किनारे पर वसे. थे । कुरु-पाञ्चाल 
्ाह्यणं-मन्थके सुर्य देश ` थे 1: आदह्यणः 
थोसे ज्ञात होता है किं इन ` लोगोौकेः 
श्राचार-विचार कद्ध भि थे-श्रोरं वेदिक 
धर्मका- 'पुशं .उत्कयं ` संरखतीके किनारे 
कुरुक्तेतरमे इश्रा †. सरसती श्रौर ` प्रतरती 
नदीके वीचका छोरासा प्रदेश ही ` पुख्य 
श्रर्यावर्तं है ! इसीको लोगं वेदिकः - धमं 
का सुख्य स्थान भानते थे 1 इस , "भागक 
लोग -पञ्चाव-निवासी -. -अआर्यौकी . ्रपेक्षा ' 
प्मधिक सुधर इपः शरोर बहुत यद्ाचरणीः ` 
समभे जति थे + `जिस तरह ्राजकलं 
महाराष्र (दकिन) मं पूना; घान्त भष; 
सभ्यता, आचार शरोर धमशा -श्रादिके ". 
सम्बन्धमे सुख्य साना -जाता- रै, ` उसौ 
भकार प्राचीन. समयं. ' वेदिक धयं . 
वेदिक -सभ्यताका केन". कुरकेत्र `, 
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भना जाना धा । व्राष्ण-फालसे लेकर 
अहयभारत काल पर्यन्त श्रत्‌ सौतिके 
समयतक यह कटपना शरी, किं कुरुपतेत्र 
न्तके श्रां लोर्गोसे पञश्चष्यकते श्रा्यं फम 
सभ्य धे श्रौर उनका श्राचस्स भी कुच 
अद्ध था । दस यानक्षा चटिया उदाादरण 
शत्य शरीरः कर्णे समभ्भायरमे मिलता 
है] यट महाभास्तके कर्णं पर्वमे है । करणं 
कदत रै-- मद्र देवै ताग रधम 
हेनि द श्रौर ङुत्सिते भाषण करते हं । सद्र 
दशमे पिता-पुत्र प्रथति, सभी साधी 
ममान, दाम शरोर दासी वगेरद धक 
लगे मिलकर उटने-चैटते ह । वर्हकी 
न्यां पुर्पोके साथ श्रषनी इच्छासे सद- 
प्रास करनी ह । उस दमे धमं वुद्धि 
बिलक्रुल नहीं) भद्र देशम श्राचरणः 
का विधि-निपेध नद्ध है: वों एस चात- 
का विचार नहीं कि कौन काम करना 
चारिप्श्रोर कौन न करना चाहिये। 
श्यो शरावे नशे मस्त रदती ६ 
गसं कार करणने शल्यकी वहुन निन्दा 
की । यथपि इसमे श्रनिशयोक्ति द, 
फिर भी यहनो स्पष्ट दकि प्ाव्र-निवा- 
मियोकां श्राचार्विचार ुसकतेत्रके निचा- 
सिसे कम दरक धा । सन्‌ ईसवीसे 
लगभग सद्धे तीन रज्ञाग (२५००) वपं 
पृं चन्द्रवंश लोग कुसकतेत्रमे उतरे श्रौ 

वृक्षिएकी शरोर बहत करके वतमान 
भवधको छोड़कर सार संयुक्त देशम फेल 
गये; शर्थात्‌ शुटेलखगड,,श्रागरे, मधुरा, 
कानपुर श्रौर प्रयाग. श्रादरिमै उनकी 
बस्तिया टो गई । भारती युद्धके समय ये 
खय उक्षति दशति थे श्रौर यैदिक धमकी 
इनि पूरं उश्रति की। ये लोग पृण 
आयं जातिके होगे । अव यह शश्च होताहे 
कि यँ श्राजकलं भिश्च जातिके जो लीग 
है, घे केसे उन्पक्न हृ ! श्नतः श्रध इस परः 
विचारः करते है| .किन्तु. सरण ` रखना 
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चाद्ये क्रिये चन्दरवंशी लोगं सूर्यवंशी 
पथियसे कद्ध भिन्न रहे हौगे । इनका र 
कुच कुक सांबला था । श्चगर यह कहा 
जाय किं यदांकी वहत गरम हवाके कारण 
इनकी रगत घदल गर दोगी, तो पञ्चाय- 
कीटवाभी तो गरम द्यी है । परते लिखा 
गया है कि मह्वि्यासे र्द बहुत पेम 
थाः सो यह भिशेषता नके वंशजोमें 
श्राजकल भी पाई जाती हे । इन लोगोमें 
द्रविड जातिकषा मिश्रण कैसे गया? 
षस सस्यन्धमे फा गया दहै कि ये लोग 
दिमालयसे गद्धाकी तङ्क धाियोमं होकर 
छटिन रास्तेसे श्राये थे, इस कारण नमं 
चिं बहत थोडी धरी । परन्तु दिभ्दु- 
सानम श्राने पर इन लोर्गोने द्रविड जाति 
फी धियां व्याह लेनेमे कदं सङ्कोच नदीं 
विया । य्य कारण है किं गङ्गा-यसुनाके 
प्रान्तोमें श्राजकल जो वस्ती 

द्रविड जातिका मिश्र्‌ है । इस कटपना- 
का उद्रम महामारतकी कद कथात्रोमं 
मिलता है 1 । 
युक्तप्रदेशके वलेमान मिश्र खाये । 


जिस प्रदेशमे गङ्गा श्रौर यमुना बहती 
है उसमे पदले द्रविड़ जातिको श्रावाद्‌! 

। वे द्रविड़ नागवशी होगे । यदह लिखा 
जा चुका है कि यमुना किनारे त्तकं नाग 
रहता था; उसे श्रं नने भगा दिया धा | 
देखा हो पक नाग यसुना किनारे मधुक 
पास रहता था । उस श्रीरष्णएने जीतकर 
निकाल दिया । कालियाकी प्रसिद्ध कथाका 
येतिदहासिक खरूप पेतिदासिक्ष सीतिसे 
दला ही मानना पडता है । इखसे मी - 
दस्सिणमें बदुसजा उप स्विरने वेदी राज्य 
स्थापित किया था । उसकी कथा भी द्सी 
प्रकारकी मातस पड़ती है । रस्तु; श्ससे 
रकरः है कि गङ्का-यमुनाके प्रदेशमे नाग 
ज्ञातिके लोग बहुत थे | नागकन्या उलूपी 
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गङ्खा किनारेकी धीः चद अज्ज॑नको धाद । के जित्तनेःसञ्य श्यारित हष. चे, उनम 
गर थो] श्रीरूष्णक्ती `क रानियां थीं ` काडियावाडका उारकाचाला श्रीरृष्णकफोाः 
जिनमेसे ङु नागःक्ल्य् मी थीत शन्तु । यान मुख्य हे । यद्य यादवौकी यस्त होः 
राजाने-निषाद्‌-कल्या ` मत्स्यगन्धाके साथ | गई. थी,; शरोर दसी - यानम ` दाशं 
विवाह किया था । इसी मत्स्यगन्धाके ग्भ- ¦ नामक लोगो के श्राचाद्‌ रहमेका भी उद्ञेख. 
से.पराशर. ऋषिसे व्यासजी उत्पन्न हपट । दै.। श्रवन्ती देशम ;भी चनद्रचंशी ` शरार्यौकी 
थे! एक नागकन्याके ग्थैसे जरत्कारु ऋषि- ¦ दस्ती दो गद थी श्रोर चदयक्धी. उजयिनीं 
से श्रास्तिक . इश्मा था 1 मतल्लव . यह करि ¦ नगसकी स्थापना भी इैःध्री ।-यहः ;शहर्‌ 
नगकन्याश्रोके साथ विवाह किये जानेके । पुराना है. श्रौर स्तपुरियोमें -दरकाके 
मदामारतमे अनेक उदादस्ण रद । इससे ! समानं ही पविन्न- माना -गया है -1. यं 
प्रकट है कि भारती युद्ध-कालमं चन्दरवंशी | श्राख्यायिका ; है .- कि ` उजैनमे. ` ्रीरष्ण, 
श्राय श्रौर नाग लोगोके मिज्लापं हो जनेः | विधा पटनेके लिए गये धे ^ .विद्र्म यानी 
की-खि्ड़ी हो ` जनेकी-कर्पनाः उत्पन्न । वेरास्मं भोजौका राज्यकाम हो गया 
हर .1 , दस - मिधरके कारण . रङ्धमे . फक । था श्रौरः सकिमिणी विदके . मोजकी चेरी 
पड़ गया. श्रौर श्राय लोगौका साँवला । थी । सांशः यह है-कि विदेरभ;- मालवा 
रङ्ग दोः गयाः रोगा 1 ङष्ण दैपायन, | श्ौरः काटियावाड तथा. शजरात ` धदेशः 
भ्रीरुष्ण श्रज्ैन भरं प्रौपदोके रष्णःवरे- | म -चन्दवंशी श्रायोकी वस्ती -थी श्रौर-भरः 
काःउरलेख हे + ऊढ लोगोके सिरः चाप- | तीय .युद्धके समयं ये पदेश -पसिद्ध--थे। 
कर यह श्रञुसान. किया-गया' रहै । रिस्ले | इनदेशवालोक्ते.मस्तकोका परिमाणपध्यमः 
साहवबकी दलील वदी है कि मध्यम शीषं- | नदी, चौडा है.। यदह. चयौ ? रिस्ले सादः 
परिमाण होनेके कारण सिद्ध है किं याँ | के.उक्त सिद्धान्त पर महत्वका यहः दसरा 
द्रविड़ जातिके जो लोग खासकर मद्रास | श्रंत्तिेप रै । श्रव इन सोनौ. आाक्तेपाकां 
दलाकेमे हे, उनके सिर्का परिमाण चौडा | निरसन करना. चाहिये । दस्तिणकेः.मद 
नही, लम्बा है शीप्रमापन शाखकेज्लाता- | रार भश्रति देशौमें भौ - श्रां लोग; फैले 
रोने सिरःकिया है करि ल -द्राव्रिञकाः | दपः है 1 इरिवंशमे कटा.-गय -दैः कि 
सिर लम्बा होता है श्नीर इस वातको रिस्ले | सल्याद्रिकीःसमधरातल भूमि पर -आर्योः 
साहवने भी मान `-क्लियः-है । किरदुखरी- | के. करई राज्यःधे श्रोर इन. सज्यौकी स्थापना 
रोलीके जो श्रायं दिन्दुखानमे श्राये, उनका. ¦ चार नागकन्याश्रोके ग्ेसे -उत्पश्न..यदुके 
सिर लम्बा था श्रौर जिनके साथ उनका | चार. वेने की शी ः 1 -यदि संहायष्रको 
मिश्रितः होना.-माना गया है, उन द्रविड | श्रलग .रखं लं तो भी गुजयात श्रौर बराः 
जातिवालैको. सिर भी लस्वा था । देखी आदि पदेश्तेमे . चन्दरवंशी -श्रार्योकी ;जो 
दशामें 0 भिश्चरसे ` उपज्ञेः | वस्ती दो गई थी,: बह-उनं पदेशो श्रवः 
व का - परिमाण. 'मफोला. |. तक है. 1. यहोँवालोक्े मंस्तकके -मापको 
दय सकेगा १ रिस्ले . सादव्रके उपर | परिमाण मध्यम नदी, चौडा हे 1 : इस 


` यी इस-काद्‌न्त पर ` यह एक म॒हतत्वका | बातका. निणंय.- हो "लाना ` चाहिये; कि 
- अथवा सती "कः दे 1. श्वः इख ` ्रात्तेपकाः | पे तरो है 


सस्या खच. वदा जादिये । . ~“: “^ "` आीषेसापन्‌ शाखके क्षाता लोग जिस 


." दद ` मानोः जारे कालम खन्दरवंशी श्यौ दङ्गसे-मस्तकका परिप्राश..लेते है .उसर्का 
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मी थोड़ा सा खुलासा किया जाताहै | लोग ह जिनकी खोपड़ी चौडी है. 
ये माथेसे लेकर चोखीत सिरकी लम्ब | भश, केर श्रौर श्रायरिशं श्रादि 
सेते द श्रौर एक कानके ऊपरके . दिसते | जातियौः चौड़ी खोपड्वाली ही हैः 
(फनपरी खे दुसरे हिस्तेतक चौडाई । | श्र्थात्‌, ्रर्योमि ' पेखी कर जाति दै 
` लम्बादईैकी %रपेक्तायदि चोड़ाईैको परिमाण | जिनकी खोपड़ी चोडी होती है 1: इसी 
टुत कम निकले तो सिर लम्बा समभा | पकार सिरका लम्बा होना-मौ श्रां वंश 
जाता द । श्रौर, ये दोनो परिमाण यदि पास | का युख्य लक्तण. नहीं दै, षयोकि विंड . 
पास हौ तो मोजे दरजेका समा | जातिका भी सिर लम्बा होता है । श्रत 
जायगा - शरीर लम्बक. श्रपेच्ता श्रगर | एव नाकके परिमाणकरो ही सख्य मानना 
चौड़ाई विलङृल पास दौ या बरावर दौ | चादि । श्रायं जातिकीः नाकः ऊँची सोती, 
तो फिर सिर चौड़ा समभा जायगा ।. | है, द्रचिड़ जातिकी. वटीं हई होती. 
शस रीतिसे किसी जातिके कछ लोगके | श्रौर मङ्गोलियन जातिकी ` नाक इतनी 
सिंर नापने पर सरस्य तौर पर जो | चपरी होती है क्षि श्रोँलौकी सीधे 
शदधमान होता है, उसीसे यह परिमाण | विशेष ऊॐचाई नहीं होती श्र्थात्‌ जडमे 
उस जातिका मान लिया जाता है । ऊपर- | खघ पेली इः होती दै । चीनी -ओर 
की दी चात्तौसे यह सिद्ध होता है कि | जापानी लोगौके चपट चेहरेको सम्रीमे 
दिनडुस्वानमे जो दृसरी जातिके -चन््रवंशी | देखा दोगा । नाकके परिमाणएका चिचोर 
शरायं श्राये, उनके मस्तक चौड थे। द्रविड़ | करते समथ येह वात निश्चित हौ जोती"है 
जातिवालके मस्तकोका परिमाणलम्वाहै। | कि चन्दरवंशी तत्रियौकी खोपडी- चोड़ी 
इससे प्रकट ही है किं श्न लम्पै लोप. | भी'हो, तो भी ऊँची नाक `होनेके ' फरण 
वालाका संमिश्रण जव. चौडी खोपड्ी- | वे श्रा्यवंशी हयी हें : उनका रङ्ग सोविला 
वाले दोगा तभी युक्त भरदेशके मध्यम | मले ही हो, पर वे श्राय वंशके ही हं । 
परिमाणकी `खोपड्मीवाल्ते लोग उत्पन्न | श्रौर उनकी सभ्यता भी उसीवंशके जसी 
दौगे.। इसी तरह शुजात कारियावाड़ | है। तवर राजपूत श्रोर गूजर श्सी कारके 
र विद्म श्रादि देशम जो लोगे, | लोग है। इनकी वस्ती गङ्गा-यमुनाके प्रदेशमे 
उनके सिंर चौड ह ¦ .श्नौर महाभारतसे | है श्रौरये द्य लोग जो पारडवो नीरं धारयां 
प्रकट होता है कि इन प्रान्तौमे चन्द्रवंशी | फे - वर्तमान वंशज संभमे जाते" है; सो 
पिय श्रावाद्‌.थे । तव. यद मान - सेना. | दमारी रायमें भी यदीवातहै। ये्तोग 
चाहिये किं दन पान्तोके लोगोके . अर्थात्‌ | शरीरस खव मजबूत नौर कदमें पूरे.ञचे' 
चन्द्रवशीं त्ननियोके मस्तकौका परिमाणः. | हते है| श्नकी नाक-भी ऊँची -होतीं दै 
'वौड़ा रहा होगा । , छरीर, यर . श्रजुमान .| श्सं कारणे इनके श्रारथ॑वेशी होनेमे. किसी 
अपरे युक पदेशके निचासियोके सम्बन्ध- | को सन्देह कषद \ हमारी "राय है किं ए्रास- 
फे श्रज्धमानसे मिलता है । करः चन्द्रचंशी- शार्योमिं ` भारतीय- युद्ध 
शीर्षमापन शाखके सभी परिडतौने | इय धा; श्रौर इन्द राय सिद्ध -करनेकैः 
यह घात मानी है कि. खोपडीकां ` पररि- | लिप दी .'दमने स्रास तौर पर यहां विचे- 
` भाण वंशकरा कोर निध्ित लक्षण - नही | चन ` किया दै । ` चयोकि ` च लोकी, 
द । नाकका परिमाण ` हीं ` घंशका विशेष. | संमभमें दिन्दखानङ्ते पञ्चिममे राये देही 
, लद्तण है । पथ्िमी, धायोमि' भी -रेसे नदी; षदाम "शक आततिकां , श्नौर 
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पदि भिया =. 
न न = = ~ 


$ 


शी कि 1 हि । 


द्रविड जातिका दी संमिश्र है 1 यह राय | किर श्रागे नदीं दृशा, । सैर, उपरे 


विशेषकर महाराष्र-वासियोके खस्वन्धमं | तिवरणुररे यड्‌ निश्चय किया गया है -कि 


दे। महाराष्टके बाह्मण श्नौर मराडा चन्निय | भारती-युदध . यार्यं . .जतिके . चन्द्रवंशौी ` 
भ्रायं नहीं है । इस -यातको सिद्ध करने. { सतिम इश्मा धा । तरव देखना चाहिये.कि , 


के लिये यह. करात्त है; .भर्थात्‌ रिस्ले | इनके सिचा -श्नौर करन कौन -लोग इस । 


साहवने यद माना है कि इनं लोगोमे शकर | समर शामिल हषः थै: , 5.५. 

शर. दविड़ जातियौका दी मधर्‌ "दै ! | ५ 
राच्स । £ 

परन्तु उनके खोपड़ी-सम्वल्धो परिमाणएके | .. 

श्राधार पर की इई यह ध्रारणा गलत 1. | . परडवाकी श्रोरनते हिदिभ्वापुत्र धो 


षृ्योकि; सिद्धान्त यष्टी निश्चित येता है (. रच भौर दुर्योधनौ शरोरसे अलम्ब 
कि चन्द्रवंश ्रार्योका सिर चौड़ा दोना 
चाहिये । मंहाराष्र देशवार्लौकै सिरका . | स यञ्रको' हल करना. श्ावु्यकं है 1 
भमाण चौडा भले ही हो. पर उनकी नाक | महाभारत श्चौर रामायख श्राविमे श्च 


~~~ ^ 


ये दो रास थे 1 शनच्डु, श्रव ये थे कौन 


चपटी नही, बहत कड ऊची होती है । धसक | ऋ खस्य लक्तण यद वचलाया गये है किये... 
सिवा हरिवंशसे सिद्ध होता है कि महा- | नस्मास-मोजी थे ! "पेखा, जान 'पड़ती- है . 


रषटमे.यादबौके राज्य. खापित हुपए थे 1, किं दिन्टुस्थानमे जो ऊक जातियां चीन 


उसमे. नाग-कस्याश्ौकी सन्तति रदनैका, | समयम नरास भ्त करनेवाली, ` थी, " 


वयन है, इससेसम्भव हे किश्रायं जाति. | उन्दीका नाम राक्तसं' था 1. इन "रोको 


मं द्रविड़ जातिका थोडा सा-मिध्रर-हो 

परन्तु .शीषमापन शास्र .श्नौर इतिहाससे 
यदी निरय दोता-है कि, पश्थिम..तरपक्े 
श्नौरमहाराष्रके त्राय लोग चिप करकः 
चन्द्रवंशी श्रायं हे । विदभं शरोर गजसरातक्ते 
मोजः.तो निःसन्देहं श्रार्यः हैं । : अव इस 
चातका चिचार करना है. कि युक्त पदेशा- 
त्तगत मध्य दशके लोग मिध श्रां है, यानी 
उनको नाकका परिमाणा नही, मध्यम 


दै। "उनके सिये ऋषियोका . यद शंपयुक्त 
यैचन है-- रत्निः । सन्त्वपुतरिण ५, [‰ 


मजप्याको त्रानेवराले इन मूल-निवासियो- ' 
अप्सस,नाग इत्यादि श्ननायं ज्ातियजिसं 


जातियों भयङ्कर होती ` थी. .प्ररन्तु . फिर 


व "~~~ -*-----~--~---------- 


है! यंह पहले किला जा उका है कि.यहोँ | अगे चलकर कंल्पनासे यदे भानौ , जनि ` 


के लोगो. पहलेपदल,. विशेषतः भारती |. लगा किः ्रष्लसं, नादी श्चौर गन्धं दि 
युद कालमं -लाय जातिके, लोगौका चइत 
ङ मिथण रहा होगा + रौर, इसी कारण 
युक्त -अदेशके लोग. विड जाति | कर सकते है अद्य हो सर्के है भौर 
वत्‌ छ, मिण शर श॒रुमे 'हौ गयां उनमें -विलकते्‌ शक्ति दैः इस ` धकार. 
चोगा । किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह .¡ ,. + ये.खनेवाले लोग निपुननिक.हो 1. , 





रिणा होनांश्चागें बन्दर हो गया । क्यौकि. |. ` ड ( तिः ४ व 
५ ग्यां द कि कौन कौन. -जातिय किसे कित्की हर ` - 
क्म्‌ महद्व हिन्दुस्थानके सभी लोगो "सुर्‌ यातुषान { संच्स ) श्रौर युद्नी कण्यी शोर द = 
मं वहत म्राना गया है इस कारण जितना ॥ 


गये. कि, चारणं -श्रौर वैनतेय. भृति -भर्ज॑नकुी भो 
। मिधण पदे हो गयौ हो उतना ही रहा दए 1, ( क०.अर =७ ) ६ 22 मु 


८५ ज 
1 अः 
१ 

४ ११ 


८५; ^ 


+की तरह ईन दुं जातियोकों मी, दैव ॥ 
शक्ति.पराप्त थी । वे मनमाना, रूप धारणं  -. 


रथात्‌ यातुधानौका उज्ञेख ऋभ्वेदतकमें । 


मचप्याको विशेषतः ` परकीय ` (वाह) ! 
की जाति ाक्तस नामसेभसिद्ध होः ग1 , ` 


तरह भली † दोती धी, वेखे ही ये रनाय 


ह % इतिंष्टास किन लोगोकां है !: ® 


की करटपनाणः पीस कर त्ती गहै रोगी । । समय श्रानध, द्रविड़ पारञ्य  श्रादि नामं 
यह भी मानाय है.कि राक्षस लोग ¦ धारील्लोग नं घे । यदिः पे उस ` समय 
च्काश्च-मार्मसे भी श्रा ज ` खक्ते है; दोतेत्तो समकी खहायता करते | जान 
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भारती युद्धे समय -बहुत करके ये । पडता `हे "कि ' उस ` समयं वानर शरीरं 


जाति बहुत हय चोड रह गई ` दौगी | 
शवतोवे स्फः श्ररडमन टपूमष्दींहं। 
जाये पडतांहैकिदोना ष्ठी श्रोर एकक 
राक्षसे होनेकी वात काटपनिक होगी । 
फिर सनी यदि यहमानं ल्या ` जाय कि 
भारनी-युदध ऋग्वेद कालके श्रनन्तरः ही लगे 
हाथ दौ गया, तो उस सरमय हिन्दु. 
स्यानमे इदु -गसस जातिया थोड़ा 
वदत श्रस्तित्व मान लेनमं कोड हानि 
नहीं । महाभारतम श्र्थात्‌ सोतिकरे 
संमय ये जातियों काटपतिकः दा शद थीं 
श्रौर तव ` उनम चिलक्तण शक्तिका ` मान 
लिया जाना सहज दी दं । 


| पाण्ड्य । ` , 
` पारडर्वाकी-श्रोरसे पाग 


युदक समय हो गदे थी । किन्तु इससे 
भी यही सिद्ध रोता रह किं दक्षिणम 
- उनकी -श्रवादी न इडं थी अथवा वहाः 


चले प्सेनथे किश्रायं लोगेके युद्ध. 


मे शाभिल्ल हो सकते.। 'रामने' यदि "लदा 


पर भी चदृईकीःथीतो भारती युके 
समयं दिन्दस्तानके . ` दक्तिरी किनारे 


तक्षका पुरां पूरा.पतां मिल जानेमे कोर 
श्राश्चर्यकी वात नहीं । तथापि शसं श्रोरके 
्ायौके सज्य श्रमीतक दक्तिरमं तथे) 

युद्धम श्रान्ध शरोर ' दवि ' वगोरहके 
सस्मिलित 'होनेका जो चरणन 'है,` वद 


सौ तिके समयका ह । क्योकि रायके य॒द् के 


राजाके 
“गख. ` करनेका वरन दै । किन्तु पाणडय “ 
विलक्षुलं दक्षिणम है. श्रौर इसमं सन्देह 
ही ष किं भारतीय गुद्धके समय उनका 
श्रस्तित्व था भी या नहीं }-दक्तिणमे 
विदभं पयैन्त श्रार्योकी वस्ती भारती' 


= ~~ === ~ ~ 





॥ 
| 


॥ 


1 


# मद्रासक्ी 


ङ लोगोका तो यह श्रचुमान' है कि 
पाशिनिके ` समयतकर ` दत्तिशके ` लोगौके 
नाम चिश्षेष रीतिसे मालूम नधे परं 
इसमं समस्देह नही कि महाभार्त-कालमें 
शर्थात्‌ सन ईसवीसे पूवे २०० वर्ष॑के 


; लगभंग हिन्दुस्ानके विलक्ुल दक्षिणौ 


कोनेतकका पता श्रायौको लग चुका. था। 


' यह चात भौ निर्विवादं है करि बौद्ध श्रौर 
। जैनासे भी पहले सनातनधर्म श्राय 


' दक्तिणकी श्रोर फल गये थे । इसमे रत्ती भर 


+ ~ 
५ ~~ 


भी सन्दर नदीं = द्कधिशमे शिव शरीर 
वि्णुकी पूजा, वुद्धके पहले ही खापितत 
दो गई थीः श्रयोकि इस देशके ओ बुद्धः 
कौलीने वरन ह, उनसे यदी वात निष्पन्न 
होती है । इसके सिचा पञ्ावमे सिकन्दर 
वादशाहको दक्षिण पान्तकी जो जो वातं 
चतलार गई, उन्दै सिकन्दरके साथ श्राये 
हप भूगोलवेत्ता इरारास्थेनिस्‌ने ` लिंख 
रखा है । उसमे यंह वातं मी लिखी है 
किं सिन्धुमुखसे लेकर कन्यामारीतके 
किनारा किंतने कोस लम्बा है । फनिङ्गदम 
साहचने ` श्रपनी “दिर्दुखानका प्राचीन 
भूगोल" नामक ' पुस्तके. लिला है किं 
दरारास्थेनिसने ` मद्रासके तरफका जो 
कश्चा हाल लिखा है,वह इतना क है ; 
श्रंसल लम्बारैमे उससे दख-पांच सः 
ही फर्क पड़ता है । चर्थात््‌ सौतिको ¦ 
समयका समूचे दिन्दुष्यानका रत्ती रत्ती 
हालं 'मालूसं था; ` श्रौर - इसी श्राधारः 
पर उसमे देशवबणेन ` तंथा ' शल्य दिश्वि- 
जयके वर्णन किये है धवं देशो ` शौर 
नदियोके नाम लिखे दै । सौतिके समय 
द्तिणी किंनारेके ` पासं . पारड्य लोग 


१६४ 


„छ महोभास्तमी्भंसा ॐ: 





ब्धे भवल राजा थे । .मेगाखिनीजञने- मी ;| हिन्दुस्तानकी पश्चिमी सीमापर -पदाङड़मं 


इनका चरणन किया 


राजा .लोग महामारतकालमे परसिद्ध थे 


तव्र ज्ञिन लोगोमं भारती युद्ध हुखा था 
उनकी .फ़दरिस्तमे पारड्योका -नाम भी, 
श्रा गया होगा । वहत करके प्रदत्त भारती 


युद्ध ; ऋग्षेद-कालके . श्रनन्तर. हुश्मा है 


श्रोर.पेसय अमन है. किं उस समय 


इन लोगोका श्रस्तित्व ही न था। 
+: ` ' संसपकः। 


५ 


श्रा जनेसे ` यह प्रकरीं है-कि महा- 
मारतके- समय. इनका नाम, प्रसिद्ध 
होनेके कारण परारञ्यौकी -तरह पीडेसे 
ये मी -घसीट, लिये . गये `क्षैगे 4 अच्छा 
संस्तक्‌ कौन थे. यह.परश्न वड़ा मज- 
दार है 1. महाभारतम करं इस वातका 
वरन्‌ नहीं है कि. येःलोग. श्रमुक देशक 
थे.).ये वड़े शर-बीर थे ) इनका बाना यह 


था.कि युद्धम मर. भते हयी जा्येगे, पर 


पीं नं हरमे । श्रत्व देस ही: शपथं 


करक.ये लोग युद्ध . करने जाते धे, इस. 


कारण ये 'संसप्तकः. कटेः जाते-थे । यद 
वात. दोण प्के ७ वें  श्रध्यायमे - है. । 
किन्तु इसका "संसप्तकः.रूप.. मी मिलता 

। ये सात जातियों एक्‌ - दी. जगहकी 
. रहनेाली ` हौगी शरोर सैन्यम ` सङ्गटित 


थी, इस. कारण संसप्तक नास. हौ गया. 
. होगम. । जिनक्रो. - ्जकलं . 'करिषधर 
रणतः कदा . जाता है, -उन्दीमके श्यात्‌ 


है । उसने यह ..भी 
दर्शाया है कि पारञ्यौका पाण्डवोसे कठः 

सम्बन्ध है ) हरिवंशमे ..मी ;  पाराड्यका 
सम्बध . यदुके वंशसे..जोडा. गया हे.। 
श्रतएवं हमें प्रतीत होता हैः कि जव पाराडय - 







रहनेवाली शफरीदी शुर ` जातियोौकै ये. 
लोग होगे ।. यह. पहले लिखा जा.चुका है, 
कि पञ्चाचसे - छ्रफगानिस्तानतकके सभी, 


लोग दुर्योधनकी श्रोर थे । संसप्तक मी 


दुर्योधनके दयी दलम थे 1 .उस' समयक्ा ; 
सुख्य श्रायं देश .पश्चनद देश ही था, इसी . 
कारण कोरवो-पाएवोका गडा तत्कालीन 
दिन्दुस्तानके-ःसाघ्राज्यके.-लिए.था +~ जो 
हो, यद ्नुमान करनेके लिए खान हे-कि - 
संसप्तक श्रौर कोर. नदी--वही सरहदेके 
पहाड्ञी लोग होगेः। चिगर्ताधिपति चगोरह 

कोतो पञ्लावो दी कहा गयां. है इन. 
संसप्तकोको सूंसप्तकगण .कहा. गया है 


` :| श्नीर इनके साथ नारायण श्रौर गोपालः 
भारती युद्धमे यवन अर्थात्‌ यूनानौ.. 


स.थे, उख समय वे पेदा ही-न इुए-थे.1. 
कही की भारती. युद्धमे उनके रोनेका 
भी चरणन -दै। कदाचित्‌. इनका. वर्णन - 


गण शौर मी चताये गये है (भाण द्रोर) 1. 
इससे भी यह श्रचुमान निकल. सकता है 
करिये लोग गण थे, श्र्थात्‌ पेसे पहाड़ी 
लोग थे जिनका कोर राजा न था। महा 
भारतकालमे गण शब्दसे कच पेसे विशेष - 
लोगोका वोध होता थाजो खत्वं पजा-. 
सत्तात्मक या श्रर्पसन्तात्मक.थे ! -हमास्‌ 
्रुमान -हेः` कि संसप्तकगर ` श्रथवां 


| उनत्सव-सङ्केत-गण ~ “+ ', 


गरणाजुरसवसङ्केतानजयत्‌  पुरषषभः | 
शद्धाभीरगरश्चेव ये चाभित्यं सरखतीम्‌ः॥ ` 
वत्तयन्ति. च ये मत्सयेयंच पवंतवासिनःप' 
. (समा०ञ्० २२.१०) 
प्रभतिका जो.उद्ञेख मिलना.दै. वह एेसे 
ही लोगौके लिये है । शिलालेखमे “मालव- 
गरणएश्यित्याः शब्दम श्रनेचाला -माललवं 
गण भौ. देसे, ही. .लोगोका. था ।-येः लोग 
प्रायः एक ही.. वंशके श्रौर श्रः. होते थे 
श्मौर :इसी- ' कारणः हमने.-.संससकोका 


` तादार्म्य -सरहदके -श्रफसीदीः :-बगैरहकेः 


साथ . किया हे; ये बहुधा. खतुन्न. .रहते 


| है. श्चौर नाम ` मा्रके-लिए किंसी-सश्राटः 


की अधोनता-मानः जेते है.) दस्तीः कारण 





® दति्टास किन लोगोफा है । & 
युधिष्टिस्ने इस सम्बन्धे शान्ति प्यके | लोगोके शरीर 
१०७ वें प्रध्यायमें खतन्तर प्रशन किया ए । ' पाया जाता है । 
उसने प्रचा है "रन सर्णोका उत्कं कैसे एसे श्नेक उदाहरण मिलते ह जिनसे 
होता हे श्रौर दनम फट किस तर होती मालूप्न होत्र है कि मदाभारतके समय 
ह १" इनके जो व्रणुन पाये जाते है दिन्दुस्तानके मलुष्य ऊँचे शौर खुव मज्ञ- 
उनसे जान पड़ना है क्रि श्न लोगों वृत दते थे | मेगाधिनीज्ञने भी लिखा षै 
कछ सुखिया होते ह । उनके उत्कपंका | कि--“समूवे एशियाखर्डवालौमे दिन्दु- 
श्ाधार पेक्य ठी है। स्तानी लोग सूय ऊचे श्रौर मज्ञध्रूत दोते 
न गणः एर्सशो सन्तर श्रोतुमर्हन्ति भारत । | हं 1" उसने इसका. यद कारण बतलाया है 
गणमुस्थैस्तु संभूय कायं गणितं मिथः ॥ | कि--“यहोँ खाने-पीनेकी सुविधा दोनेकेः 
दस कसे जान पडता दै कि इन । कारण य्वा मामूली ऊंचा्ेसे , फुल 
रोके सामान्यतः सवं साधारणकी सभा | श्रधिक ऊँचे दोते है शरोर इनके चेर पर 
सती थीः परन्तु गुर पराम गणक ' तेजस्िता भलकती है ।» दमासो समसे 
मुल्ियोसि ही फरनेका उपदेश दिया गया ¦ यदी कारण साफी नदीं दे । यह्‌ मी फारण 
५1 था 0 हैकिये लोगप्फतोश्रा्यवंशी ये श्रौर 
व उस समय इन लोगोक्षी वैवाहिक चिति 
जात्या च सदृशाः स्च छलेन सटशास्तथा। भी वटु उन्तम थी । विवाहफे समय 
न चोयोगेन चुद्धया रूधदरभ्येण घा पुनः ॥ ' पतति.पलीकी परं श्रवसा होती थी श्रौर 
भेदादयैव प्रद्रानाश्च भिचन्ते रिपुभिर्गणाः । = योनौ १. 
। ध । चिवादसे प्रथम दोर्नोकी दयी प्रह्मचयै-रतता 
शसं भरतीत दाता हं कि ये गण्‌ पक | पर कंडी निगाह रखनेकी श्राधम-व्यवया 
ही जातिके शौर पक्र ठी फलके दोते श्रे रौर | दोनेके कारण सन्तान सुव सशक्त श्रौर 
कैत भेदसे ही जीते जाते थे ।. खीकाकार | तेजखी होती थी । तीसरा कारण यह है, 





नन "~~~ 


श्रादिका कैसा खरूप 


नीलकःएटफो उनकी ठीक ठीक करटपना 
न थी, इसलिये उसने उन्द॑ सिप वौर- 
समुदाय माना ह । परन्तु थह चात ध्यान 
देने योग्यदैकि वे सदा एक जातिके 
होते थे । 

भारती यार्थोका शारीरिक स्वरूप । 


` चैर, भारती युद्ध सुख्यतः चन्द्रवंशी 
श्रायौमे श्चा । हिन्दस्तानमें श्रायं श्रव- 
तक है श्रौर महाभार्तके समय तो निस्स.- 
दह्‌ थे ! इसका भरमार शरीरके वर्णनसे 
भी मिलता रै । खामान्यतः श्रार्योका 
कृद्‌ ऊँचा,वद्न गटठीला श्रौर रङ्ग गोरा 
होता है, नाक श्रौर श्रँंख सूयसुरत.श्रौर 
सेहरा-मोहया उनका सुन्दर होता है । दम 
एसी प्रकररशमें यह्‌ देखेंगे कि पहाभारतमं 


किं भारती श्रार्यांको, खासकर स्न्नियोको, 
शारीरिक वल वट्नेका चहुतं शौक होता 
था श्रौर इस विप्रयकी कला उन दिनौ 
सूव चद्ीयद हई थी । चन्दरवंशी कत्रियो- 
को मक्नविधाका वड़ा शभिमान था) 
भीम श्रौर जरासन्धके प्राणान्तक बआहु- 
युद्धका वरन सभापर्वमे है । उससे यह्‌ 
वात ध्यानमें श्रा जायगी कि भारत-कालमे 
मलवि्या कहोतक पूणं हो गदं थी 
(सभा० श्० २३) । इसके सिवा श्रौर मी 
श्ननेक मन्ञोका वर्णन महाभारतमे है। 
छरष्ण-वलराम व्यौनौ दी सासे मल्ल थेः 
इन्टौने कंसके श्राश्रयमे रहनेवाले चाणूर 
श्रादि कर भल्लौको पाडा था । ,जरा- 
सन्धके यरा हंस नौर हिस्भुक नामके 
दो भन्न थे। े दोनो रौर तीसशा जरा-. 


ददे - `® मैहिरतमीमांसा & ` 


~ न्भ 


, सत्थ. दसं तरद तीनो संज्ञ तीन लेकोको | पौरसं रजाको खव चा कद श्नौरश्चति- ` 


जीतनेमं समथ हं, यदह वातं श्रीरष्णने | शय यवंलसम्पश्न शरीर . देखकर. ` तथा 





कंदी है (सं० अ) 1 विराटं रोजाके | उसकी शरता्का विचार करके सिकन्दर 


यौः भी कीचकं ` श्नौरं उसके श्रचुयायी | को जो श्रयन्तं कौतक इमा थो, ' उसको  . 


मंहीयज्घ थे 1 मेतलव यह कि उस समय | कारण भी यद्य है 1 पंञ्ावके श्नौर गद्धा- 
भेक व्यीरके लिए शारीरिक शक्ति श्रस्न्त | यमुनाके प्रदेशके' शर्य, रवं मीं ऊचे 


श्रोवश्यक होती थी }. समग्र युद्धमे मी | श्नौरं ताकृतवर - दते ` है {~ इन लोगो ` 
शीर्सरिकं ` शंक्तिका "ही ` विशेष ` उपयोग `| नवतक मल्लविदयाका वेहद्‌ शौकृ है 1 यं 


श्चा करता था ` यदायुद्धः श्र गजयुद्ध.| कदा जा सकता- हे कि-मायीन कालकः | 


पसे थे किःइन्दै मज्ञ दी श्चच्छी तरह .कर | लोमोके सेमावका यह परिसाम -शवतक 
संकरते थे. ` हाथीसे निरा बाहुयुद्ध फस्नेः ¦ चला श्रा रहा 


वलि. रीकृष्ण शौर भीम -जेसेःमेज् "उखः! - हिरुदुस्थानमें .. ारतीय , श्राय ; जैसे 
समयं धे ¦ इस जमानेमे सो यें वातं अनः | सशक्त थे वेस ही खवसूरत भौ थे । मारे 


होनी जंचती हे; परन्तु संचशुच इंखकी `| अन्यो श्रौरःयूनानी लोगरोके लेमे यह; 


कौ मयोदा नहीं किं मर्दष्य अपना शोयै- | वरेन है कि भारतीय. श्ार्थोकी नाक ऊँची. ' 
कि वल ` कदतक वहा सकता दै ओर । श्नौर शरसे बड़ी. वडी.थी । , चीनी परि. 


युदधमे कितना भरचीरं हो सकती है ¡ गदा | बाजक इपलसागने.भी ठेस: दी : वर्णन. 
यु 


युद्ध करना भी मको ही काम धाःशओौर | किया ह ।यूनानी इतिदासकारोने ' वरन . ` 


दुयोधन ` सदश्व ` सावसौम संघार भी :| किया है कि `पोरसका खरूप . श्रच्छा 


उसमे ईशं था ) धटवि्याके लिप्‌ भी । था । कन्ठ इन्दने पेते सौन्दरयंकी ` हुत्‌ .. . 


शोरीरिक -शक्तिकी आवश्यकताः यी. | हयै भरशंसा की ` है जो कि -सोफिसंसको 


म॑ज्ञवृते धचुषं खीचनेमं बहुत तोकृत लगती । शोभा दे । यद धक ही हे कि सोफिसीसंः 


थी 1 सारांश यंह कि आचीनं कालके सभी | से तातपयं श्रश्यपति कां है । यमाय शरीर ` ¦ 
तरहके युद्धम . शारीरिक शंक्तिकी श्चाचं-'| महाभारतम ` केकय ¦ अश्वपंतिका: वरन  . 
श्यकैता ` होती थी । ` इसके लिषे कविय | बहत है, श्रोर अद्र लोगं भी दसो ` जातिक ` ˆ 


शौर बाह्यरं `शरोरिक : शक्ति वड़नेकी | थे ! कैकेयो ` श्रौरः ` माद्री परमा: छन्दस 
कलाका भ्यास क्तिया करते थे । देशमे `| थीं । महाभारतम लिखा गया है कि माटी 


श्रन्न भी भरपूर थ. इसः कार्ण उनके ये | का.वेखा, नङुल. वहत -खन्दरः.था1. रन. 


परय ल्चे सफलं होते ये ओर भूलंकःी | उल्लेखौसे भरकट  दोतां दै. किं पञञावके ,. 
वीजंशक्तिं ` से मी "उनको अददे ` मिलती | {क्तनिय बहुतः ही खुन्दर ` होते थे } ऊपर ` 
रहती थी 17 > ` ¡ <. | युनानि्यौका जो. अमार्‌ दिया गया हैः. 
`." समस्तं -श्राधपः्यवखा श्रौर समजः | उससे सिद्ध दोता है कि पञ्चावके चज्रियो- 
खिति इस भकारे श्रजुङ्ल दोनेके कारणं | की. यद विशेषता" महाभारवके - समयत ` 


५4 


शारीरिकः . शक्तिकेः नेकः व्ययसौयौमे | भी - धी 1 श्व भी -पज्जावचाले--ओौरते 


भरती श्राय वैसे ही ्रचरणी धे जैसे कि `| श्रौर मदं ˆ सभी--्न्य ` आान्तवालेोर्वय ¦ 


स्पार लोगं । इसमे कड्‌ शश्यं्टी यात । शपेत्ताः सशक्त शरोर छन्देर देते हे । 
हीं 1:माखीर्चसमग्रयसे लेकर महाधारतके"{,. - 
` -सभर्यसक उनकी यह्‌ यसिचि खिर थी 1" ¦ फेस जान पडता हे कि आयोकां वसं 


% तिदासं किन लोगोका दै । ¢ १९७ 
भार्तके समय कु शौर र्हा होगा श्चौरः कोई नदीं हे । यह कमल-पन्ात्ती दरौपदी 
महाभार्तके समय्‌ कुचश्रौर 1 छ॒रूके सभी , है जिसके श्रङ्गकी फान्ति नीलोत्पलके 
श्ार्योका रङ्ग गोरा रदा दोगा श्चौर पक्चाव- | समान है.। चोखे सोनेके सदशः गोरी 
के लोग तौ प्रायः श्रव भी गोरे दोते हें! | यह खुमद्रा है श्रौर, यह गौर वर्ठीचाली 
दुसरे श्रथात्‌ पीेसे राये हप चन्द्रवंशी । नागकन्या उलूपी है । यह पारड्य-राज- 
श्रायौका रङ्ग सोवला श्रौर काला होगा । । कन्था चिचाङ्गवा है जिसका श््ग मधूक 
यह धात पीके कदी जा ` चुकी है 1 पुष्पकी तरह है । चम्पाकलीकरी मालाकी 
धीरूष्ण, श्रज्ैन श्रौर द्रौपदी ये सच काले तरू गोसी यदह जरासन्धकषी वेरी है जो 
धेः श्रौर रङ्गके ही कारण ` द्रौपदीका तो , सहदेवकी प्यारी प॑ली है ओर इन्दीवरी 
नातमकं ष्णा" पड़ गया था । परन्तु भांति सोचली यह नङुलकी दुखी भायां 
सं श्याम वणंसे चेदस श्रौर श्रावं भली । है । ताये दए सोनेके रज्गवाली , यह 
मालूम होती थीं । श्याम श्रौर गौर बरक ¦ उत्तरा ह जिसकी गोदृमे ब्रालक दै" 
भिधंणसे पीला रङ्ग भी -उत्पन्न हो गया, (भा० श्राश्र० श्र ख) | इस ॒वर्सनसे 
था । उपनिचदौतकमे अर महाभारतम । देख पड़ना है कि सिप श्रज्ंन हयी सबला 
श्रायोके गोरे, सोवले श्रं र पीते ये कीन र्ग ' थाश्रौर सभी पाणडव गरे धे। द्रौपदी 
दिथे है| ब्राह्मण, त्रिय श्रौर. वेश्य तीनोम चिश्राद्नदा श्चौर नकुलकी खी मोरी न थी 
ये तीन रङ्ग मौजूद थे। यूनानिर्योके वशनसे वाकी सव गोरी थीं । यह गौर वणं सदा 
जान पडता दै किं मदाभास्तके, समय. ' सोसैकी रङ्गतका बतलाया गया दै । 
दन तीनो. स्के श्रादमी रिन्दुस्थानमें | हिन्दुस्थानके लोगोका यह विशेष ही रज्ञ 
भरे ।. महाभारतके श्राध्रमवासि पर्वमे है । यह किंसी.देशको लोगौमे नदीं देखा 
पारुडव श्रौर उनकी सियाका चन हे । । जाता । चिगोपत्तः इन विनो भी कु खन्दरी 
वह यद्ध पर उद्धत कर्ने लायक है । ¦ खियौका जैसा पीला रङ्ग देखा जाता है 
वनम ध्ृतसाष्रसे भिलनेके लिये श्रपनी वैखा अन्य देशोकी खियोमे श्चोर कही नदीं 
च्ियौ समेत पा्ेडव गये । उस समय ' मिलता ।-श्रायं लोगोका सोवला रङ्गभी 
सञ्चयने ऋषियोको उनकी पहचान करा कुं निराला है. बह द्रविडंके काले 
दी । वदँ यदह, वणन दैः--"यह चोखे , रद्गसे विलङ्ल' जदा है । उसे महाभारतम 
सोनेकी तरह गोरा युधिषिर है जिसका | इन्दीवर श्रथवा , मधूक पुष्पकौ ` "उपमां 
कृद्‌ खच ` चा है, नाक . बड़ी है, । दी गर है। श्रस्तु; श्रायं लोगोका , मूल. 
श्नोर श्रं -विस्तीसं तथा लम्बी है । | रज्र श्रथवा सफ़द्‌ "कपूर गौरः विशे 
उसके उस" तरफ़ तपाये हण. सोनेकी | षके द्वारा. महाभारतम कहीं कीं 
तरह ' गोरा श्रकोदर है जिसके, कन्धे भरे | मिलता है । परन्तु महाभारतके खमयं 
हप श्रोर शु जारपै.लम्बी तथा लुं भरी | सोनैकी सी रङ्गत श्रधिक पारं जाती.थी। 
ह है।. उसके पीके . सँधले `रङ्ग-वाला | यूनानिर्योने भी लिखादै भि दम लोगोकी 
वीर श्रर्ल॑न है जिसके कन्थे सिंहकी | तरह श्रसली गोरे रङ्गके श्ादमी दिन्दु 
भँति उरे हृष ह॑ श्रौर कमलके समान | यानम वहत. । 








वड वड श्रौलं है । षे दोनो नङुल शश्रौरः दिन्दुश्तानके भारती ्ा्यौकी ओँची 
सददैव है जिनकी रूप, शील शरोर वलम | नाक भीर बडी यड़ी शख निरे. कविः 
वरावसी करनेवाला सारे पृरथ्यीतल्ल पर | वशैनकी सामथ्री नहीं ह । यदह लक्तण 


१६ क सदाभास्तमीमांसा -%& - 
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श्रव मी -दिन्दुस्तानकीं ऽन्व जातिवालते | के उपर रहे. होगे 1: साशं यदं किं 
लोर्गोमे वहत कच देख पडता है । दख | भारत-कालमे लोर्मोकी उश्र खव वदः 
विषयक, ` महाभारतके; ` वणेन कवि- | दोती ` थी 1. महाभारतके समयतक्र यदं 
करिपत नदी है ! ` इपनसांगने भी हिन्दुः | दाल था । -युनानियौके मांएसे भी. युः 
स्तागी लोगौका . पेसाहीः चरणन किया | चात -सिद्ध दै ।.यूनानी इतिदसंकाः 
हे । महाभारतम शनेक -यल्तौ "पर इस | अररायनने लिखा -है कि हिन्दसथातये ६५ 
चातका उक्ल है कि ` मारती ` श्र्वोका | पतक लोग जिन्दा रहते है सौ वषं 
कृद ऊच्च शा तालदत्तकौ तरद स्यं । अपरकीः उश्रवाले वहतं ` लोग ` मिलते है 
श्र ऊँचा उखा इरा, यह वणन अक्सर | श्रौर पेसे लोगोकां पक श्रलंग नाम रोन। 
है । इृपस्न्ध अथवा कपाटवक्त- | मी यूनानि्येनि लिखं रखा है । 

च्ँन भी बसवरः मिलता है 1. इससे | मी ` समूची ` ्ायुकीं मर्यादां १८० वै 
सिद्ध है कि उन्नत कन्धोौवाले श्रोरचौडधे | रही होगी । महाभास्वकै श्रनेक :उरतेखी 
सीनेवाले लेग भारती ्रा्योमे सास तोर । से पेखा ही 'मालस , पड़ता है । थह नरी 
पर माने जाते थे! महाभारतके संमयमें | माना जां खकता क्रि महाभारत समये 
भारती श्रायौके शरीरा ढोचिा 'श्रोरे | 2०९ ४०४ वधकौ उश्वाले दमी 
सरत इस तरदकी थी} `“ ` ' | थे 1 शान्ति परमै भौभ्मने कहा है कि दूत 
` रायु) ` : “ “| श्रथवा पौरिकः ५० चष्रंकाःहो । इसका 

शव भारती ्ार्योक्ी वड़ी अवस्था | यद अर्थ जान पडता दै कि ५० चरके 
पर ` थोड़ासा विचार क्रिया अत्ता वाद मयुध्यकरी ` वुद्धि भ्रगर्भदो- जति दं 
शरीरकी खिति श्रच्छी -रहती थी, देशम | श्चोर उसको खभाव शान्त दो: जाता है। 
चीज .सस्ती थी भौर इसी पकार मध्य- | दसी अकार शान्ति यर्चमे का है--- ` "` 
देश ` तथा पञ्चावकी हवा निरोगी तथा. | ये तु विशपिवषा तरै धिशदर्पाशच मानः: 
शक थी । इसे कार यह उक दी 'है कि | श्रवागेव दि तेस मरिष्यन्ति शरच्येतात्‌॥ 
भारती श्रार्योकीं खव" उच्च "होती धीः{ | ˆ. ` ( शान्ति ० ०४.२०.) 
महाभारतम जिनका चरन दैवे समी दीधा- , :.. जो लोग यीस या तीक तर है: 
युषीथे । तपके वलसे हज्ञारो वको ्रायु-' सभी १००.वपं धूं होनेके पहले ही अर 
वाले छषियोको यदि श्रपर्चाद्क मान ले, | जार्येगे / इस वौक्से `श्नायुक्री सयदि 
तो भी साफ देख पड़ता'है कि साधारण | श्धिक्रसे शरधिः -१२०.या १३०" व्षकी 
श्रादमियोकी श्रायु मी .वहत ` होती थी 1 | समी जती थी; यदिः शवसे ` अधिकं 
युद्धके समय रुपए रद वंके थे श्रोर | श्रायुको गणना कही की ग हो, तो थां 
अञनकी अवस्था ६५ वषं या इससे भ्री | तो "वर्ह रतिशयो क्ति दै. भौर या.फिरः 
धिक थी. । निजधामको जाते . समय. श्रपचादक । महाभारत शर यूलानियोके , 
. भीरृष्स॒की युः १०९ या १९६. वकी. | परमाणसे यह चात निविवाद सिद्ध सतीः 
थी 1 उस समय भीरुष्णके परिता वसुदेव | दै कि ` आजकलकीं ` अपेत्ता - मासाय. 
जीवित थे । चे कमसे कम १४० वंके तो कालम श्नौर भारती युद्धे समयं भौर. , 


होगे ह 1 युदधदे समय ` दोणी. श्रवसा | तीर्योकी च्ायुर्मर्यादां वहत शरधिक्त 
न्ध चपकी थी श्नौरं भौष्म्‌ तो १००८ व््‌ः.{ होती थी 
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| है किं तस्वभानष्ा ` मार्ग केसा थौ श्रौर 


ठ म "० वदुर 
वण-व्यवरथाः ञआन्नप्-व्यकस्था 


(~ [94 
आर यक्षा | 

। {दिके विवेचनसे, भारती-युशका 

समय सन देसवीसे ३००० वषं 
पुवं निश्चित होता है श्रौरः यह वातं देख 
पडती है कि यह युद्धः दिन्दुर्थानके श्रायं 
लोगोमे, विपरतः चन्द्रयंशी त्तजिर्योमिं, इश्रा 
था । श्स्दीके लगभग भार्त-ग्रस्थकी भूल 
उत्पत्ति इई शरोर वह प्रन्थ धीरे धीर 
यदृता गयाः सन्‌ धैसवीसे पूं २५० चपेके 
श्रगे-पीदे सोतिने उसे महाभारतका 
रूप दिया । शर्थात्‌, मदाभारत-अन्थमें 
हिन्दुस्थानकी उस परिस्थितिका पूरा 
पुरा भ्रतिषिम्यहै जो किं सन श्सवीसे 
पूवं २०००-३०० वपंतक थी । ब्राह्यण- 
कालस लेकर युनानियोौकी चदादेतककी 
दिर्दुस्थानकी जानकारी यदि किसी प्क 
प्रन्थमें हो, तो वह महाभारतम ही है। 
श्नौरः कही वह मिल न सकेगी । हिन्दु- 
स्थानका श्रौर कोर प्राचीन इतिहास श्स 
समया उपलय्य नहीं है । कु बातोका 
पता मह्य रौर सूत्र श्रादि चैदिक व्रन्थो- 
से चलता दै । परः उनमें जो व्श॑न है चष 
सक्ति श्रौर श्रधूरा है । मह्मारलकी तरद 
विस्त वर्णन उने न मिलेगा । इस रषि 
से महाभारतका बत श्रधिक महत्व हैः । 
इस यहत्वका उपयोग प्रस्तुत समाल्लोचन- 
मे कर लेनेकी “वात पहले दी लिख दी 
गद है ¦ इस समालोचना पेली पेली 
श्रनेक . वातौका विवेचनं करना है कि 
प्राचीने कलमे हिन्डुस्थानके लोगोकी 
सामाजिक स्थिति कैसी थी, ययँ सीति- 


कितना श्चाक्रान्त किया जा डका धाः 
लोगाके धार्मिक ्राचार-विचारः कैसे थे 
श्रौर नीतिकरी ष्वा कर्पना थी । एन सय 
वाता पर इस प्रन्धमे विचार किया 
जायगा ¡ दिन्दुर्थानवालौक्ी समाज- 
स्थितिका मुख्य अङ्ग चर-उ्यवस्था है । 
शतः इस्मी वरणं-व्यवस्थाका श॒ूमे विचार 
किया जाना उचितदै। ` 


वशेका लक्तण॒ । 

जिस भरकारकी वर्णव्यवस्था हिन्दु- 
स्थानम परखत हो गद है, वैखी व्यवस्था, 
शरीर किसी देश या लोभो, भाचीन 
कालमें श्रथचा घ्वाचीन कालमे, शापित 
हानेकी वात इतिहास नहीं कहता 1 हिन्दु- 
स्थानी चरणं-व्यदश्या हमारे यके समाज- 
का पकं विलक्तण खरूप है । इस व्यवस्था- 
कै श्रसली खरूपको पाश्चात्य लोग नहीं 
समभः सकते नौर उन्हं बड़ा श्रचरज होता 
है कि यह व्यवस्था इस देशम वर्थोकर 
उत्पन्न हो गर । हिन्दुखानक्ती बसं-ज्यवसा- 
के सम्बन्धमें उन लोगनि श्ननेक सिद्धान्त 
किये है, परन्तु वे सखव गलत हैं| हन 
सिद्धान्तौको शिर करमेके लिये महाभारत 
श्रादिं प्रन्थोौकी जितनी जानकासे श्राव- 
थक थी, उतनी पाश्चास्य लोगोक्ो न थीः 
इस कारण श्रौर भी गड़वड़ ह्ये गरैदहै। 
दस लिप उनके चिचारोकी चोरः ध्यान न 
देकर अरव हम यदं देखेगे किं मृहाभारत- 
से, शौर मदाभारतके पंके ` वैदिक 
साहित्य तथा वादके मर्खस्मरति आदि 
लादहित्यक्ी ठलनप्से, था निष्पन्न दोतां 
दै । पक्त देखना चादिष्ट कि चखं-व्यवस्था- 
काश्र्थं ष्या है। बाह्य, त्ततिय, वैश्य 


श्नोर शद यही चणैका सरसयी तौर पर श्र्थं 


देख पड़ता है । परन्तु श्राजकल इतनेसे 


रवा कैसे न्नर यया थेश्रौर भानकी कितनी ' ही काम नदीं १ 1 दिन्ुख्ानमे अव 
भ्रमति छो गई थी । शक्तस यह भी देखना ¦ नेक जातियों है शीर महाभारनके संमय 
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भी थीः] द्रौपदीके खथस्तरसमे जिस समय ` रौर सवके नैसमिक थथिक्षारः भी प्कसे 
कं धनुष बाण लेनेके लिप उडा, उस ¦ ही थः फिर दहिनदुस्तानमे वंत्यवस्था्‌ 
समय. द्वौपदीने स्पष्ट कह दिया किं दै ¦ कैसे उठ खड़ी हई. शौर वद श्रन्यान्य 
सूतके साथ विवाहः न कर्हुगी । थानी उस ! देशम षयो नही इई ? दमे पटले शमी 
समय सूत एक श्रलग आति- थी शौर ¦ प्रश्रका विचार करना चाहिये । 
उसका. जां घटिया था 1. मतलव यह कि 
मदाभार्तके समय चार वणौफेसिरवा श्नौर वणे-वयवस्था पुरानी है । 
श्रधिक चर्ण तथा जातिर्थाःउत्पन्न- हो-गरे |.: अव लोगोौका यद मत है कि प्राह्ण 
धी ! ये जातियँ उत्पन्न कैसे इर १ यह ¦ लोगे, इ समय पूर्व, -लुचपनसे , ईैरा- 
मरत्वका शरश्च है। भेगाधिनीज्जने चन्््‌- ¦ निर्योकी ग्यवद्थाक्रा --श्रसुकरण ` -करके ` 
गुपफे समय जो भ्रन्थ लिख रखा धा, उसमे । .दिन्दुख्थानमं यह ` व्यवखा प्रचलितं कर ` 
उन दिनी दिन्दुखानमे सातमुख्य जातियौ- ¦ दीः श्रोर मदस्यति श्रादि '्रन्थोम. दस 
के रहेका कथन है ¡ इसलिए आरम्भे ¦ व्यवश्यासे . सम्बन्ध ..रखनेवाले नियमं 
मै. कोई पेखा. लक्ता खिर कर लेना :-घुसेड़ दिये: श्रौर मन्ञा.यह्‌. कि ऋग्वेदे 
चादिप जिससे वणं था जाविक्ा सुख्य॒ भी पौडेसे.फेला नकनी सूक्तं प्रिता दिया 
खरूप. मालूस हो ! बारीकीसे समाज- ¦ जिसमे चात्र सन्धी : उल्लेखे दै 
व्यवसाका निसीक्तण॒ करनेवालेके धानम - किन्तु यह.मत.विलङकले शटा है.1 जित 
ग्रह लक्षणं चपट श्रा सकता है । मेगा- (पुरुप-सेक्मे त्रिराट. पुरूपके. चार शव- 
यिनीज्ञने भी यद .लक्तर लिखा है ! वह ' य्चौसे चाग बरक उत्पन्न ` होनी वात 
-कहता है--“को जति श्रपनी जातिकं ! कही.गर है, उस सक्तका -ऋग्धेदमे -पीदे- ` 
हर दसस जातिके साथ.विवाह नदीं । से मिलाया ज्ञाना सम्भव नहीं 1 कारण - 
` कर सकती । श्रथतचा छप्रनी जातिके रोजञ- , यह है किं -ऋररेदके प्रत्येक सक्तः श्रीर' ` 
आरके. सिचा दसरा पेशा भी नही कर `: सुक्तौकी संख्या गिनी ` हु दै. श्रौर शत 
सकतो.।५ अर्थात्‌, जाति दो वातौ पेरेमे पथ श्रादि बराह्यण-अस्थौमे वह. कह दौ य ` 
है ।.पक वात शादी श्रवा विवादकी ` है दम पहले सिद्ध.कर चुके है क्र. इस 
दृखरी . सोज्ञगारी .। इन. दोनो ¦ श्रमे रीतिसे ऋग्वेद-अन्थ ब्राह्मण-मन्धा- 
बन्धनो विना जातिका पूणे रूप -ध्यानमे , के पले यानी मारती-युद्धके पहले ही-- 
न श्राषेगा । ये वन्धनं, कुच षातोमे,. श्रप- ¦ सम्‌ $सवीसे पूवं ३०० चषके लगभग, 
-बादे रुपसे .दिन्दुथानमे पुराने, ज्ञमनेमे । कायम कर लिया भया .था 1 सासंशः यद 
` ` शिथिल रदते थे ¡ये शिथिल षौ शरोर | कति वर्ण-मेदकमे कल्पना. बाह्यशौने परदेस 
कैसे रतेः थे, इसका विचार श्रामे दोगा। । इत्यन्न नहीं कर दी है, बह--तो?आरतीय 
जातिका अरं उक्त वन्धने -दारा, क्रिये । शरायोके शादि इतिहास ही "चली. 
इथ समाजके भागैः अर्धाचून तो पकं सही है 1 यदी चात माननी चाहिये.) उक्त 
जातिकंलि दस्रौ -जातिबालौसे .वेटी- ˆ मतका खरडन करनेके  लिमेः.तनी. दर्‌ ` 
. -व्यवहार न कर श्नौर न दूसरोका ` पेणा , जनिकी .मी को जरूरत नदीं -+ ववतो 
करते लग जाय, इसा कारण. जातियोका भ्याधातः--यानी जो कड र्दे है बी 
श्लगाव सिरे रहा [-सवका ` धम पक । गलत है-इस-न्यायसे,पहले ही यह.भश्र , 
अ(श्सब.धक ह्य देशं हिष्दुखानमें शते थे होताः टै नि-“ब्राह्मणोने यकोऽ्यवथा ४ 
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फिर श्रागे उसकी धिर्ताक्षे लिए चिरोष 
कारणनदहा तो उसका मिद ञानास्पध्र 








उत्पक्त की हेः इस वाप्रचमे घाह्यण कोसि | 
श्रा करदे ? श्रायं लोगौम राह्मण, त्त्रियश्रौर 


वैश्य, ये तीन ही भेद पहले कैसे दो गये १ 
ग्राह्यणौको ये श्रधिकार कैसे मिल गये 
उनका ` दवदेवा कैसे वदा ? यह परश्च 
श्रलय दी एं । श्रन्‌ उक्तं मत ही 
गलत ह । भर्तीय श्रायकि प्राचीन इति 


हासम ही वणं-व्यवस्थाका उद्रम` घान 


दरुदरना चादिये । 

` इमं तो रेखा जान पड़ता है कि भरत्येक 
समाजमं वणं-व्ययस्ाका ग्रोडा बहुत 
चीज रहता ही है । साधारण घात यह है 
फि चापक्ा पशाचा परता हेः: श्रौर 
श्रधिकतंमा शाद्री-व्याह चरावरोकै नाते- 
मे श्रौरः पक्सा ही पशा करमेवालौके 
यीच-ष्ुश्या करतेरहें। श्रधात्‌ प्क न प्पक 
नर्टकी चर्ण-व्यचश्धा प्रत्येक . समाजमें 
रहती ही दै । मेद यद दकि उसमे प्सा 


. फरनेके लिये सकरी नदीः न्ती । पेसा 


1 


स्वरूप उत्पन्न शोन--त्रन्धन पडने--के 
लियं कद्ध न कृद कार्ण दो जातें हं । चह 
कारण समाजके धार्मिक कार्योकं लिप 
श्राचस्यक्र चिरोप्र प्रकाग्की योग्यता है। 
श्नेकः लोगाके दनिदाससरे यह चात सम- 
समे श्रा जायगी । धार्मिकः का्मोकीं 
व्यवस्था - जिनके सपुरं दोती है उनकी 
प्ते प्क श्रलग जाति वन जती दहं। 
श्रानियोमे मी पटले भोवेदः नामकी एक 
जातिश्रलगदहौ गर थी । ज्यू लोम 
देवताके पुजारियौकी जाति श्रलग इई 
थी, अथात्‌ शस जातिके लोग न्य 
लोर्गोकै साथ शाद्यै-व्याह नरी करते 

। समनं लोगो भी,; जिन लोगोको 
धार्मिकः त्य करनेक्व श्रधिकार होता था, 
वे.पेद्धिशियन लोग, ्न्यान्य लो्गोकं यों 
मेशभै-गयघहारः नहीं करते थे । सारांश यह 
करि लोम धार्मिक व्यदस्याकं सम्बन्यका 
जाति-चर्धन प्रहलपहल्त दाता हे, -श्रार 
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हीषै। ` 


व्राह्मण सौर चेनिथ । 


यही मानना पड़ेगा किं दिन्दुस्सान- 
मं जिस समय पदलेषहल भारतीय श्रार्य 
श्राय थे, उससे पले ही उन लोगो 
मे इसी ध्रकारकी सादिक सामाजिक 
्यचस्याके ` फारण॒ जातिवन्धनका बीज 
उत्पन्न हो गया था ! पत्ते उनम सयो चर्ख 
उत्पन्न ए हौगे-- ब्राह्मण शरीर पष्य । 
श्रायोफे देषताश्नौकी स्तुति फंरना श्रौर 
देवताश्चौका यक्त करना ` ह्मणौका फाम 
थाः तथा युद्ध करना प्िर्योका काम 
रा! दोना ही पेशोके लिये रीतिके व्या- 
सङ्गकी श्राव्रए्यकत्ता थी, इसलिये उनके 
प्रथस व्यचसायके कारणदो विभाग हौ 
गये ! ऋग्येदफे श्रनेकः उज्ञेलोसे सिं 
होता है कि ब्राह्मणोने स्तुति-मन्त्र श्रादि' 
याद रखना स्वीकार कियाथा । युद्धके 
श्रवसर पर वसिष्ठ, इन्द्र प्रश्रति देवताश्चो 
फी स्तुति भर्तोके श्रलुक्रूल फरता है 
शार सुदास राजा युद्ध करता है। ऋग्वेदे 
यह वणंन दै । चिश्वामिन, भस्दाज, करव 
श्नौर श्रद्धिरस श्रादि भी इसी. प्रकारका 
काम करके देवताश्रौको भरतोके अयुङल 
सन्तुष्र करते है । सारांश, यह देख पड़ता 
है किं दिन्दुस्तानमे ऋग्वेदे समय जब 
भारतीय श्राय श्चायेः तव उनमें ` पेशेफे 
कारण दो जातियों मौजद थीं । परन्तु ये 
जातियों उस खमय न्य वन्धनोसे जकड़ी 
गई थी; ` शर्थात्‌ न तो उनके श्राचारः 
विचार विभिन्न थे श्रौर न उनमे बेरी 
उ्यवहार्की या पेशेकी कोद सपन सकार 
थी । स्त्रियौ श्नौर ब्राह्मणौषी वेदिं पर 
स्यम्‌ व्याही जाती थी; श्रौीर चन्छ्रवंसी 
स्षतध्रियोभसे - ऊ त्षजिय - लोग अपना 
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पेशा छोडकर ` व्राह्मण दो. जातेः ये 1 | श्राश्रह था. किं स्ष्ियके `. वेने यदि 


महाभारतम चन्द्रवंशका जो वशेन -रै 
उससे यह बात स्प होती हे! घतीप- 
की बड़ा लडका देवापि त्तज्नियका उ्यव- 
साय छोडकर ` वनम तप्रया करने 
लगा । उसने एकः सूत्र भी वनाया,. है । 
भतिनारके संशमे करव उत्पन्न दुखा थां 1 
ब्रह ब्राह्मण हो गथा. मौर उसके सभी 
वंशज ब्रह्मण ही इष्ट }; ये करव लोय 
ृभ्वेदके कोर सूतौके कतां हे । 

लवनत्ता एकं चात देख पडती हैः कि 
उस ससय ब्राह्म ण.लोग खतन्ञ व्यवसाव- 
का.श्मा्रद . कर चैठे ` थेः श्र्थात्‌ {उनका 
यह्‌ श्राह था कि यक्न-याग आदिकी 
क्रिया हस लोगोक्तो.ही करनी उादहिये ;। 
बेद-विद्याके पट्तेका कठिन काम ाद्यरो- 
नेजासी कर रखाथा ! चज्ञःयागादिके 


लिये ्रावर्यक्त यिन्न भिन्न भरकार्की जान-' 


कारी श्मौरे मन्त-तन्् उन्डौने सुरक्ित 


रखे थे । ब्राह्म णौका कम॑ कठिन दहो गया 
था-श्रौर उन्हे श्रपनरी बौद्धिक शक्ति बाली | है 


पडी थी ! यह चात प्रसिद्ध ही दहै कि 
दरः एक व्यवसायके लिट ` -आलुवं शिक 
संस्कार यहुत.उपयोगी होता है । श्र्थात्‌ 
ब्राह्यखके बालक ही. स्मरण-शंक्तेसे वेद- 
त्रिद्या ग्रहण करनेके योग्य होते थे । . इसः 
क्लिये पेखरा.आच्रह कोर "वङ्ीः बातः-नहं 
कि ब्राह्यएका वेखा. दी बद्यण.हो -1` यह 
तो अपरिहायः.श्नाग्रह है । किन्तु .श्मारम्भः 


मे. त्थियोने. बाह्य णोकी यह, वात ` चलनेःः 


नदीः. वसिष्ठः शरीर विश्वाभिन्नके, वादस 
स्पष्ट रोता हे.करि.स्तियोने इस. 'विष्रय्ें 
खूब गडा किया. । इसके. वाद्‌ भिन्नः 
भिन्नः खरूप. समाय श्र. ` महोभास्तमे 
देव. पडते दं । परन्तु. तात्पर्य, सवका. पक 
` इदे 1 वाद्यशोका यह आग्रह. था किः 
~ व्राह्यणका वेश ह्वर र तकिया 
. ~ येटा-च्रिंयः पस्तु, तिश्वासित्रका यह 


# सहासास्तमीमांसा- # ` 
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श्रपनी- बौद्धिक ` शक्ति वढा-लीःरौ तो 





उसके ब्राह्मण होनेमे क्या बाधा. है ?श्नन्तमे - 


, जीत विश्वामिधकी.. द्य इः श्रौर--षह 


स्वयं ह्य दो गया 1 यही क्यौ. किरतौ 
चह नेक -बाह्यणकलौका `पवतंकः` भौ 
हो गया । आदिपर्वमे ` वसि्-विश्वायितः- 

जो क्रथा है, उससे . यह . कथा ` वहतं 
माचीन कालकी जान पड़ती. हे {यहं 


कथाः सूयंवंशी ` त्चिर्योके संमयकी शरोर. 


पञ्चायकी है। वसिष्ठं ऋषिने विपाशा श्रीरं 


शतद्रु नदियोमे पाण छोड़नेका यल किया, ' 


वथौकिःविश्वामिन्नने उसके ` सौ बेरयको 


मार डषला था -1 .परल्तुं "उन ` नदिर्याने ` 


चसिष्ठको वने नदीं दिया; इसी कारण 
उनं नदिर्योके दिपाशा श्रौर शतदः नाम 
इए - (भा० श्रादि० - प्र: १७5) । इसी 


धता प्क वने यह -सी है कि विश्वाः ` 


मिन्ने सू्थवंशी कठमापपाद्‌ -'राजाकां 


यज्ञ किया थाः । इस कथासे - प्रकरः होता `. 


„५५५ 


है श्रौर यह. पञ्जावमे दुश्या था।उस 
जो ्षनिय. लेय ` नाद्य. कदलानेकी 


महत्वाका्ता- करते थे, वेः ब्राह्यणं' हों ` 


सकते थे, परन्तुः यह प्रकर ही हैकिं 
रेते .ग्यक्ति वत ही. थोडे - दोगेःः 'श्रौर 


ाह्यसका व्यवसाय वेद पटुना, प्वं यक्ञ- 


यागादि ` क्रियाः ` कराना ` श्रत्यन्त कठिन 
था ; इस' कारण ` वड "अन्तमं ब्राह्म रोके 
ह्य हाथमे रहा ! ` ` ;; ,: 

वसिष्ट-विश्वामि्रके ` ऊगडेमे : वणेके 
व्यवसाग्र-विषय॒क 


दसरे तत्वकी परीक्ता हो. गहै. ` "त्राह्यणेकरे 
व्यत्तसायको ओर लोग कयोः न करः) श्सौ 


मगङके जोड्धका.. पक -ष्योरः अदा यह 


होता .ै..कि -श्मौर ` जातिषाल्मेका पेणा 


संमय 


बन्धनकै .- पकत्वकीः ` 
जिस ` तरह. जोँच "दो गर, उसरी. तरह 
नडुष-अगस्िकी : ˆ कथामेः जातिके पक 


कि. यह भगड़ा चइत भराचाच कालका. 


8 वशंःव्यवेां 
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व्राह्मणसे कया नदीं सरथा सकते ? नहुषने 
श्रपनी पालकीसे कन्धा सगानेकी सब 
ऋषियोको. श्राक्षा दी श्नौर.जव शछूषि- 
लोग पालकी उठाकर जद्वी ` जच्ीन 
चल.सके, तव वह उनसे ज्ञोर ज्ञोरसे 
"सपे सपः श्रथात्‌ः.“चललो चलाः. फदटमे 
लंगा । उस्र. समय श्रगस्ति ऋषिने 
शाप दिया कि प्तूसपं ही हो जाः श्रौर वह 
सपं बनफर नीये गिर पड़ा (भा० वन० 
श्र०.९८१) । हस कथाका यही तात्पर्यं है 
क्रि जो लोग वौोद्धिक व्यवसाय करगे उन- 
पर शारीरिक मेहनत करनेक्री सस्ती न 
हो सकेगी ' ` 

-, वैश्य रश्च । 

“ ` इस प्रकार ऋण्वेदके समयम .जव 
प्राचीन -श्रायं हि्डुश्थानमे श्राय ` तव 
उन लोगोमें दो जातियों उच्पन्नदो गर 
थीं, परन्तु श्रमीतक उनमें: कड़े चन्धन 
न वने धेः]. पञ्चानमे अकर जव चे श्रावाद्‌ 
हप, तव सहज ही तीसरा चर्गं उत्पन्न 
हश्रा + ` देशमे-खेतीका श्ुख्य रोज्ञगार था; 
श्रौरः बहुत लोग यही पेशा कर्ने. लगे । 
ये लोग पक दहीः'जगह चस गये या 
इन्दौने उपनिवेश वनाये, इसलिये ये 
लोग. विश्‌ च्रथेवा वैश्य. अर्थात्‌ सामान्य 
कटलाने `लगे । ` ऋभ्वेदमे विश्‌ शब्द्‌ 
चराचर प्राता हैः जिससे प्रकटः होता हैः 
कि पञ्ाचमें तीन जातियों उत्पन्न दो गदः 
थी 4 रामायणम यह वसन है कि पहले 
सिर्फ द्रो ; जातिया थी पीडेसे: अेतायुगमे 
तीन हो शङ .। चह चणंन यहां युक्तिसङ्गतं 
जान पड़ता है ।-सारांशःयह.कि पञ्जायमें ` 
जव.सूर्यवंशती क्षधिथोकीः बस्ती इदे! उखः 
समय ब्राह्मणः; क्षचरिय श्चौर वैश्य ये तीन ` 
जातिर्योः उत्पन्न हष । इसके परश्चात्‌ जसी ` 
हीष्दाखःश्चथया-मूखसिवासियोका सशा- 
वेशं चौथी शुद्र लातिम ` देने ` लेभा आर 


| 


2 ॥ 
+ 








ऊपरकी तीनो श्रार्यचंशी जातियौका चाम 
ैवशिक हो गया । फिर यहींसेः जातिके 
कड़े नियमोके खरूप उत्पन्न होने लमे। 
हिन्दु खानमं जघ अवं लोग प्राये तव 
उनमे जातिवन्धनका .थोड़ासा घीज था 
श्नौर ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, थे दो जातियों 
श्रथवा व्राह्मण, स्तरिय; चैश्यके-व्यवसाय- 
मेद्से उपज . इई तीन जातियों थीं.। 
इसी परकरारके भेद रशयानी -लोगोमें . 
भी थे, रोमन लोसौमे मी थे ओर जसन 
लोगोमे भी थे। श्रव बडे महत्वका ` प्रश्न 
यह है फि उन .देशौमे, जाति-भेदकौ 
विवाहके प्रतिवन्ध्का सहाया मिलकर 
श्रमेद्य चन्धनोवाली जातियौका वृत्त कथो 
नहीं उत्पन्न हो गया, जञेखा कि हिन्दुस्ान- 
हुश्ा है! आयं लोभौकी सभी शाखान्रौ- 
भे जाति-पांतिका थोड़ां बहत दन्धन था \ 
तव यह प्रकरी है क्ति हिन्दु्धानमे हयी 
जांति-चल्धेनकी जौ प्रबलता चद गरई्थी 
उसका कारण यहांकी विशेष परिधितिः 
है ! वह परिखिति वाहरसे श्ानेवाल्ञे श्राय 
प्रर दहिन्दस्थालमं रहनेवाले दास या 
नां लोगोके चीयका महान अन्तर ही 
हैः! श्रार्य गोरे थे श्रौर उनकी नाक खुन्दर 
थी; इसके खिलाफ अनार्यौकी रज्ञत काली 
तथा.नाक चपशी थी । उनकी बौद्धिक, 
शक्तिम मी बड़ा अन्तर था । दुसरी श्राय" 
शाखार्णयूरोप वरोरहमे ज्यो जहां गइ, वो 
कहीं इस प्रकारकी परिस्थिति न थी। 
उन देशोक्े पुराने निवासी बहुत- कु 
श्रायवंशुके' दी थे। `वहोके ` लोग अगर 
श्रायं शंके न रहे दौतो भौ रङ्गश्रोर बुद्धिः ` 
मन्तासि नवीन ` श्रय हष श्रायोसेः ज्यादा 
भिद नथे। जर्मनीमें इस श्रकारकी भिन्नता 


:| बिल्ल ही नदी देखी गई । रोममे वश्य 


कुच ` थोडी सी भिद्रता थी; श्रौर कुक 
दिनौतक - विवाहकी. रोक टोकं दोनों 
जातियौभे श्छ, पर बह शीघ्र एी "दुर कर 
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द्ी.गर 1 ` युनान श्रौर श्यानक्रां भी यही | स भेद हों गया । वेश्य छृपि-कमं किया 
हाल था । सिफं दिन्द्ुस्तानमे ह्मी यह पक्र | करते थे,दस कारण उनका गोरा रद्ध चदले- ` 
इतना ज्ञवर्दस्त था कि दोनो जातिथौक्ता | कर पीला.हो गया ।-हना शरीर ज्यासङ्गक 
मिश्रण, होनां अ्रसम्मव हो गया . श्नौर | भेदसे` ्षनियोकी रङ्गतमे मी पकं पडनं 
दरोनौके.नीच वाद्‌ शरू हो गया जो श्रभी- | लंगा श्रौर्‌ लालन रङ्ग हो गया 1 ब्राह्मणोकी 
तक नही बिरा है 1 ` तुलसीदासने अपने | र्गत मूलक श्रायं बनी रही, श्रथांत्‌.“च 
समयका यह वर्णन क्रिया है--बादहि | गोरे ही र्दे । यह-खच है कि इसके लिये 
शद्रः द्विजनसे; दम तुमसे क्कु घाटि । | कई कांरणोसे अनेक श्रपवाद्‌ उत्पन्न होते ` 
जानहि बह्म सो विप्रवर शओंँखि `दिखा- | है, तथापि साधारण ` नियम. यदः है कि. 
वहि ` डटि." अधात्‌ ; ब्राह्मणौ शद | बाह्मण गो; " स्निय लाल; ` चेश्य ` पीला 

भगडते है कि दस तुमसे क्या कम हं 1 | शरोर शद्ध. काला रोता है), इसी कारण 
चे शले तरोरकर कते है कि. ाह्यण तो | चार युगम `विष्णुके.चार रङ्ग यदलनेकी 
चह-है .जो बह्यको जाने । . इस . तरहका | फटपना हो गर दै । यदि काला त्राह्यण ओर 
भगडा सी समयसे चलाः श्रा रहा हैः | गो शुद्ध हो तो इस सस्बन्धमे हम लोगौ- 
श्मीर आयं लोगौमे जो जात्ति-चन्धन.उत्पष्न | मे जो भयङ्कर कल्पना है, उसका भी यदी 
इश्चा, वह इन्दी लोगोके कारण शरोर भी | कारण है । ` इस भकार चातुर्वरर्थ श्रथति 
कड्ाः हो गया ओर - भिन्न भिन्न नेकं | रङ्गसे निशित चार जातियों ` हिन्दुस्तानमें 
जातियोंउत्पेन् हो भद्रं । इसके वादका | उत्प्र्र दो गर । श्रव यदह देखना चादिष्ट 
इतिहास महाभारतसे अच्छी तरह मालूम | कि इनमे विरोध किस तरह चदृता.गयाः। 
हो जाता है । हिन्दुग्थानकी इस. विचि श्रू ' शरूमे -जव श्राय लोग: दिन्दु- 
परिितिके जोड़की परिखिति-इतिहासमे | स्तानमें अयि, तव उनमें तीन दय जातिर्य 
केवल -दक्तिण - अभिकामं दी उपजी इड | थी.्रौर वेरी-व्यवदहारमे -धोडीसरी' रोक- 
नजर मातां है 1 वह्यं हों गोरे रङ्गवाले आर्यो टेक थीः तथा ब्राह्यरके तीन्तै चरोमंसे 





का. काले.नीध्ो लोगं! ( हवशियो ) से | किसीकी येटी व्थांहनेमे ` कोड "मनां 
सम्बन्ध पड़नेके कारण -दिन्दुखानकी.खी | नहीं थी 1.फिर यदं नियम था कि तिय. ` 
कु परिखिति. उत्पन्न हो. गर है 1 उससे लोग बाह्यरेतर दो वणौकयी बेय्यिों ले 


दम थोड़ा.अन्दाज्ञ.करः सकते. । सकते है. श्रौर सि वैश्य एकः वर्ण-यानी 
वैश्योमे दी व्यवहार कर ! जवं "चौथा शुद्र 

शकि कारण वों उत्पत्ति. , | चरं सखमाजमे शामिले .हुश्रा तव संमाजमें 
हिन्दुस्तानमे-वणं-श्रौर जाति शव्दौकाः | शद वर्णकपि बेखियाँ लेने न. लेनेके विषयमे 


परस्पर जो .निकट.सम्बन्ध इरा, उसका 
भी यदी .कारण-है 1.पाण्यात्य देशोमे-लित 
श्नोर. जेताका.प्क -ही वरं -होनेसे ; व्शको 
कोद . महत्व नहीं: दिया जा. सका 1 
यदा ` हिन्ढस्तानमे उनकी - रङ़तमे. जमीन 
्ाखमानक्रा अन्तर्‌ रहनेके -कारण-रह्को | विशेष -सम्पकः -रहता.थाः--श्नौर 

, जातिकां खरूप सिल गया । उनके.सम्वन्ध- | चक हीः वमे. .विवाह करनेक्रा धिकार 
.. से भये-वंलो -लोगोमे ` मी र्का थोड़एः ¦ था; -इसः. कारणः.उनं ~ लोगोमे . शशको 


बड़े महत््वका-भंगड़ा उपसत्‌ ही .गया 1 
श्रधिकांश लोगोका- साधारणं -सतिसे 
उनकी वेयियो व्याह लेनेकेः विरुद्धः रहना 
मामूली 'वातंहे1 फिर भी. वैश्योौका पेशा 
खेती -होनेके कारण 'उनका श्रौर .शटौकं 


ॐ चर्णं-व्यवश्या | & 
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0 
वेट भ्याद लेनेकी शीत्ति बड़े ज्ञोरसे चल । प्रकटः होता 


पडी होगी । प्ततियोमे इनसे कम शौर 
प्राह्मणोमे तो बहुत ही कम रही होगी) 
मालूम ता है कि ेसी लखियौसे जो 
सन्तान हुै,उसकी रङ्गत सिभितश्रौर वुद्धि 
कम रही होगी । पुराना नियम यदह थां 
कि सनी चाहे जिस वर्णकी दये, पर उसफी 
सन्तानका वही वणं होता था जो कि पति- 
का हो, श्र्थात्‌ क्षननिय श्रथवा वैश्य स्नीके 
पेटसे उपजी हरै बाह्यणक्ती सन्तान 
ब्राह्मण ही मानी जाती थी । जिस समय 
श्राय लोग पहलेपहल श्राये, उस समय 
ब्राह्मण, क्ेत्रिय श्रौर वैश्याके वीच रङ् 
या बुद्धिमत्तामं श्रधिक श्न्तर न था श्चौर 
खान-पान श्ादिमे ङं भी फक न था। 
इस कार्ण ऊपरवाला नियम रीक ही 
धा च्रव पश्चहुश्राकि शुद्धौकी वेरियाों 
भ्याहने लगने पर भो व्यौ नियम रक्ला 
जायया ष्या क्रिया जाय 

पूर्वकालं सचमुच इस भरकारका 
नियम था। महाभारतके ष्एक श्रल्यन्त 
मस्व च्छोकसे यह वात मालुम दोती 
है । श्रुशासन पर्वके ८४ वं अध्यायमें 
कहा गया दै करि ब्राह्मण तीनौ बर्णोकी 
बेरी ले सकता है श्रौर उखक्षो इनसे जो 
सन्तति रोगी वह ाद्यण ही होगी । 


नोन 


भिदु षर्णंषु जातो दि बाह्मणादू ब्राह्यणो ¦ 
स््रताश्च वणांश्चत्वारः पञ्चमो नाधिगम्यते ॥ 


यहः परः यह नियम बतलाया गया है 
किं तीनो वणौकी सियोसे बाह्मणको ब्राह्मण 
ही रोगा; पर श्रागे चलकर यह नियम 
अदल गथा है । यह वात ध्यान देने योग्य 
दै कि महामास्तमे हयी यह नियम बदला 
दुधा मिलता हे । (भा० अशासन० श्प 
७८) मे, सि दो दयी खियो--घ्राह्मण श्वर 
श्षजिय-से जाह्यण-सन्ततिका उत्पन्न होना 
कहा गया हे । मलुस्ुनिभे जो नियम है, 
घष् यदी सङ्कुचिन निस्म दै । इससे यद 
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है कि पदले नियम बु 
टीला धा। फिर वद सङ्कुचित हो गया शमीरः 
महाभारतके समय यानी सौतिके समय 
दो वरणौकी खियोसे उपजी हई सन्तति. 
का दी बाह्यणत्व माना गया । यह नियम 
चल निक्रला क्ति बाह्य या क्तजिय जाति- 
की सखीके पेटसे उत्पन्न ब्राह्यणकी सन्तति 
ब्राह्मर॒ मानी जायगी । इसके वाद्‌ इसमे 
भी संशोधन हो गया ्रौर याक्ञवर्वय श्रादि 
स्श्रतियोमे क मया है कि जवे ब्राह्यण- 
की व्राह्मण स्रीसे सन्तान होगी, तमी वह 
नाद्र समभी जायसी । सारं यह किः 
श्रयुश्ासन पवेका पहला यचन अहुत 
करके उस नियमका दर्शक जोकि उस 
समय प्रचलित था जवे श्रार्यं लोग दिन्दु- 
स्तानमें श्राये थे । उस समयका तात्पयं यद्‌ 
था, किं ब्राह्मणको तीनो वर्णौकी चेटी तेनेका 
श्रधिकार है, श्रौर उनके गभसे उसको जो 
सन्तान दो वह बाहण ही है । इसी नियम- 
फ उपयोग करके ब्राह्मण यदि शद्ध-कन्या- 
कोभ््राहले, तो उसकी सन्तान बाह्मण 
मानी जाय यो नहीं ? मत्स्यगन्धाके गर्भै 
से पराशर ऋषिके पुज व्यास महर्षिं 
पसे उत्पन्ने हए जो ब्राहमणोमे श्रत्यन्त 
बुचिमान. श्रः श्रेष्ठं थे । व्या इसीका 
श्र्ुकरण किया जाय १ श्रधवा शनै देव- 
चरितं चरेत के न्यायसे व्यास ऋषिक 
उदादरणको छोडकर, शूदा सीसे उत्पश्न 
सन्तति कम दजंकी मानी जाय ? यह 
प्रश्न वद्धे भगड़ेका श्चौर वाद-विवाद्का 
श्रा होगा । यह सहज ही है कि सका 
फौसला अन्तमे शद्रा खीके प्रतिष्रूल हश्रा । 
तनी भिन्न परिखितिके व्णौकी सन्तति 
कभी तेजखी नदीं हो सकती । अतएव 
यही तय हो रया फि व्राह्मण श्एद्र-कल्या- 
कौ श्रहण न करं । यह तो महाभारतम भी 
कहा गया है कि-- “कर लोगोको यह 
नियम मान्य नहीं 1, परन्तु वहां यष बात 
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ह 


कह दीगर क्रि कड लोग शद्ध. येक ध्रीरे.धीरे जगह पनि.लगी। यदि 
वरसी खमे सन्तान उत्पन्न नहीं करते । ¦ कननिय शद्रासे . विवाद कर ले सोः उसद्गेः 
जान, पडता हे.कि यद -चिवादे बहुत द्य | गर्थ॑से उत्पन्न खन्तान दृखरे वर्ण॑की समफी ` 
रथिक इुश्या था } शद्रा खीसे उत्पन्न पुञच- | जाने लगी शौर पेत न्ततिक्रा माम.उघ्र 








पड़ गया । किन्तु वैश्य चर्णको.वेश्य.शध्ौर 
शद्र. दो-दी च्णोकी. ये. व्याहनेका 
श्रधिकार था; इसलिये कदा -गयाहे -कि 
दोनोसे हय वैश्य.सन्तान उत्पत होती है। 
परन्तु. रामे, किसी स्छतिक्रारने इस 
याततको नही माना 1 . महदामार्त-कालकरे - 
ङ्क मौ हिस्सा.न दिया जाय । ` अस्तुः | प्रश्चात्त्‌ यह. वात-भी. त्र र्हा. । दसस." पूत. , 
शद्रा छसे .-उत्प् वेरेकी जातिच्छा अन्तमं | तो ब्रह. सेति धी “दी, रतः चैण्थ.-जानिमं 


को सम्पत्तिका हिस्सा मिले-याने्टीः? | 
1 
| 
ग्राद्धणसे भिन्न. तय. किया जना सहज दी | शुद्रोक्छ वडुत ऊक मधर हो यरा । इसतीसे . 
| 
| 


यह परश्च शी सामने श्ाया रौर महाभास्तः 
कालमे द्यी उखकाःयदह. निणेय: कर दिया 
गया है किं उसे बभश्रंश.-दिया जाय। 
परन्तु .महामार्वके पश्चाद्‌ स्खति आदि- 
के खमयमें यह तय किया गया क्ति उसे 


धा । चकि उन दोने.के-वशं श्नौर वुद्धि- | वैश्यौके -श्ा्यं होनेमे .. श्ोड़ासा सन्दे 
मन्तामे बहुत श्रधिक्त अन्तर धा]. फिर | दाःश्मौर, यद्‌-दय कर . दियाःगयाः कि. 
मी ङ लोगा इसके विख. थे ही । मञु- | यदि जद्धख वैश्यकी वेरी व्ग्राहः लेतो ` 
सतिम द्रीज ओर चेजके परस्पर हत्य- ! उसक्मी सन्तान. नाद्य न. समंशी जायगोः  . 
का ाद्‌ वहुत.अधिक वरितदै। शुद्रासखरी | बह या.तो वैश्यं खमस्री जायगी चा चव्ट ` 
तेत्र हो शरोर ाह्यणए एति .यीज दो तो | जातिकी । सा. यह "क्ति सिन भिन्नं. 
अद्र .किरे दिया जाय श्ौर.किदना दिया | चणक बेधियों व्याहनेक्े सम्बन्धे थोड़ा 
जाय. १ यह वादं मयुस्श्ठतिमे बहुत अधिक | थोड़ा -विचार ओर चन्ध्रन -उत्पन्न होने ,. 
चिस्दृत दै 1 न्तम बाह्यणसे उत्पन्न शद्रा | लगा । यह तो. इई युलेभ - विवादहके 
स्नीकी सन्तति न चाद्य सान गैश्रौर ¦ सस्वन्धकी वात । पतिल्तेम विवाकः 
न श्च्र; एक खतन्ब जाति वनाक्रर उसका | सम्बन्धे ' ्रारम्भसे ले. विख -कशात्त. 
दर्जा भी सिन्न ही रखा गया 1. अ्रचुशाखन | देख पडता है । ययि श्रारस्भसें उश्च . 
पवक २ चं श्रध्यायमे.दस जातिक्राः नाम | वर्णी बेदियों व्याह ेनेकी नीवेकै वर्णौ. . 
पारशत्र रखा.गया, है श्नौर उस शब्दक्रा |-को मनाही च रद्ध हो, सिर मी शीघ्री 
थं. यह है-- खकार दो यर होगी; क्योकि प्रेस निन्य 
परं शवादू-जाद्यरुस्येन पुनं । शद्रा ¦ विवाह या सम्बन्थसे उपजी इदे सन्तानका 
पारशवं विदुः । -शंधषकः . खस्य . कुलस्य | वजा बत दी - दलका ` माना - येया. हे1:. 
स - स्यात्‌ ` खचारिव्यं. निद्यसथो न | त्तियसे उत्य्न.बाह्य सं खोक वेशाःसूते _ 
जह्यात्‌ ॥ ˆ . . ˆ `: | जातनिक्त भना शा है श्रौर माद्य स्लीका , 
“ब्राह्मणके शद्रा सीसे उपज हष् पुत्र ¦ वैययसे उत्यन्नं पुश्च वैदेह माना भयदैः 
को शवके, उस श्रोरका ..अर्धत्‌ , पारशव | बाद्यण सीसे शद्रको सन्तान -होःतो बह 
समना; चादिप । ; चह  श्रपने , कुलकी {.वहृत ही निन्य; समी. शर हे -श्रौर वहः. 
शश्रुषा करे छोर . चपने.निच्य-कमे -सेवा- ! चारडालः. मानी.जाती - थी. आयं माता 
. को न.खोडे 1» इस. भेद्‌-माचके कारण उच्च पितसे ही उत्पन दोनेके कारण सुत "ररः. 
: त्रणेमं मी अन्य.वणोकी, वेरी कतनेकीःरोकः ` वैदेदःमी. वैदिक. संस्का्ोके वारः नदीं, * 


॥] 


श 


ॐ वरे-व्यवस्था !-& 


गन ----~-----~-----~---~------~--~----~-~-------~-----------------------------------~~--~ 


माने मये । परम्तु चाडाल तो प्रस्पृश्य 
माना गया रहै, य्ोँतक क्ति ` वस्तीमें 
रहने लायक न समकर यदह यन्धन कर 
दिया गया कि वह वस्तीके वाहर ही रहे 
(श्र्ु° श्र° ४८) । व्राह्मण भ्रन्थौमे भी यह 
नियम देख पडता है । इससे पता चलता 
है कि उसका प्रचार बहुत प्राचीन काल- 
से रहा होगा । 

यह धारण बहुत प्राचीन कालसे 
चलौ श्चा रदी है कि उच्च वणैकी वेरि्थौके 
नीचेके यणोकी विरेपतः शद्धौकी घर 
वाली दोनेसे भयङ्कर हानि दोती है। 
यह धारणा खाभाविक है । जहाँ दो वरणौ 
म बहुत फक होता है रथात्‌ एक तो होता 
है गोसा श्रौर दुसरा होता है काला, शरीरः 
जच उनकी सभ्यतामं भी बहुत ही श्नन्तर 
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उतनी दी ससाहना करती थी । वर्॑सङ्कर 


दोना चड्ा पाप माना जाता था च्रौर लोग 
उससे वहुत घृणा करते धे । 


वणेसङ्रका उर । 


पावके कुछ लोगौकी दालकी परि. 
सितिसे मालम होता है कि वर्णसङ्करके 
भयङ्कर परिणाम केवल करपनान थे 
किन्तु त्यक्त थे । कुल लोग समभते ई 
कि--“ब्राह्यण सीसे उत्पन्न शर दके पुत्रको 
चारडाल माननेकी कट्पना केवल धर्म- 
शाखकी रहै, वास्तवमे रेसी सन्तान 
चाण्डाल नहीं मानी गई है, चाण्डाल तो 
यके मूलनिवासिथोमेसे वहत ही नीच 
श्नीर बुरी भ्थितिके लोग है ।» परन्तु शीष- 
सापनशाखरसे श्रव यह वात निशित हो 


होता है श्वर्थात्‌ पक तो ्ोता दै अव्यम्तं | गरई॑ है कि पञ्चावकी श्ररपृश्य जातियोमे 


सुधरा आ श्र दुसरा बिलकुल 
श्रक्षानमे इवा तथा बहुत ही अमङ्गलं 
रीतिसे रहनेवाला, बहो पेसे वणोका 
मिश्रण विशोप्रतः प्रतिलोम भिश्रण 


चूदड़ जातके जो लोग दै उनमें द्रश्रसल 
श्राय जातिका मिश्रण है । सम्भव हेकि 
पवारडाक्लौकी यदह जाति, उपर क्िखी 
सीतिसे, उत्पन्न हौ गद हो । चूदङ्ञौके उदा- 


( श्र्थात्‌ उच्च वणौकी खी नौर नीच ¦ हरणसे व्यक्त रोगा किं वरंस्षंकरके उरसे 
वणंके पुरुपका मिश्रण ) निन्य सममा । भिन्न भिच्च जानि्यो किस प्रकार उत्पन्न 


जाय तो कोड श्राश्चयं नही । बाह्यण- 
कालसे लेकर महाभार्तवतक वणेसरकी 
जो श्चत्यन्त निन्दा की गई दै उसका यही 
कारण है । यदह समभा जाता था किं वरं- 
सङ्करखे चार्डाल सरयीखी नीच सन्तान 
होती ्ै। सका कार्ण यह है किदो वर्णौ 
मं सभ्पताका खकूप त्यन्त भिश्न था। 
भगवद्रीतामे भी बरंसङ्करका वहत भय 
दिखाया गया है। उसमें सडर दोनेका 
दुष्परिणाम यह वतलाया है कि “सङ्कसे 
नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।* यष्ट भी 
समभा जाताथा कि चर्णखडर न होने 
देनेकी फिक्र राजाको भी रखनी चादिये। 


हयो गई । धनिलोम विवाहके सम्बन्धे 
वणसङ्स्काजो मय दिखाया गयादहैः 
उसके कारण भ्रागे पेसे चिवाहोका होना 
ख्क गया दोगाः यद्दी नही चक्ति श्रञु- 
लोम विचाहतक धीरे धीरे घट -गये, 
श्नीर श्युलोम विवासे उत्पन्न नद 
जातियौने श्चपनेमे ही विवाह करमेका 
नियम कायम कर लिया । 

चर्णसङ्करकी अांशङ्ासे उरकर चार. 
वसं बाह्य, कतरिय, वैश्य श्रौर श द श्रपने 
श्रपने वमे दी विवाह करने लगे । "दख 
सिद्धान्त पर यह श्राक्तेप हो सकता है 
कि पेखा करनेमे द्यणोने बड़ा अन्याय 


व्सङ्रं न होने देनेके लिये राजा लोग | किया । ब्राह्मणौ श्रौर शद्धोका विवाह- 
निवना परिम करते थे, धरजा उनकी । सम्बध होने पर जो सन्तान हो, उसका 


मदे 


#। 
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दर्जा इतका क्यौ माना जाय ?- सहज री उच्च श्वमान्रसे. वतल्राई, कन्ठ. यह वादं 
यह आ्तेप होता है. कि परमेश्वरने सभी + यदीं समाक्त नहं ही गया! नहषने दख. 
लोगौको एकसी बुद्धि दी है; पिर यह ¦ पर फिरग्रश्चकिया). - . . . {६4 
घात भी नद्यं है कि समी जाह्यण वडुत | -. . चातुर्वण्यं प्रमाणं च सत्यं चे . चह 
वद्धिया नीतिवात्े श्रौर शद्धाचरणी होते ¦ चैवहि 1 शुदरेप्वपि. चः सत्यं स्याट्‌. दानम- 
ही; आखिर शद्रोमे सी तो चुद्धिमान, | कोधप्यच॥,- ध 
सदाचरणी श्नौर नीतिमान्‌ लोग. है 1! अर्थात्‌ चातुर्चर्य-व्यवथाको. ्रभारं 
किसी प्क हीः जातिके -लोगोने बुद्धि | सानना चाहिये शौर सत्य ही.थदि जह्य 
श्रथचा -सदाचारका ऊक्‌ ठेका . नदीं -ले | श्रथवा चाह्यण्य दो. तो. श्रमे भीतो 
क्तिया है । बाह्य्णोमि सी मूखं श्रौर दुरा- | सत्य, दान, शान्ति घ्नादि शुख देखे: जाते 
चासी लोग हं । तव वरेमेद वंश पर नही, | दं । (हलकी चणा ` गति है?) `युधिषिरने 
सफ खभावके ऊपर. अ्रवलस्वित रहना | इसका यह उत्तर दिया--“यदि शुम. ये 
चाहिप्। इस तरहके श्राक्तेप सदा दोते ! लक्तण हौ शर व्राह्यरमेनदौतोनतो. वह 
रहते है मोर ये बौद्धे समय भी. स्येते शद-है रन वह ब्राह्मणः जह्य 
रहे: दौरे -। महाभारतम इस. चिषयसे | है । जिसभे यह्‌ चच यानी आचरण ..देख 
सम्बन्ध - रखनेवाला पक मरत्वपएूरं | पडे, उसे -तो ब्राह्मण. समभन, स्वाहिये 
श्राख्यान है । बहे यहोँ सभुचा देने लायक. | श्रीर जँ न देख पड़ेउसे श्द् समभिये ४ 
है । नहुप साजाको बाह्यणोौके शाप देनेका .| इस पर्‌ नहुषने पधा कि--ध्यदि, चत्त पर 
व्णैय 'पदले दो शुका है । नडुपके मन.पर, | ही तुम ब्राद्यशत्वज्ना . फैसला 'करते हौ 
ब्राह्यणोके दवदवेकी खासी. धाक जम गई .| तो फिर जातिकां सगड़ा- नादक है, जव- 
होगी श्रौर सदा यह शर्ट होता. रहा | तक किः कृति न दो !» ुधिष्धिरमे इसका 
होगा किं हमारे श्रागे बाह्मण श्रेष्ठ . चयौ | अजव उत्तर दिया हैः (० श्र० ९८०) 1, 
है? वन पमे युधिष्ठिरका शौर -ख्प- | जातिरत्र महास . मदधप्यत्वे महामते । 
योनिमे गिरे हपट नहुषका .सस्बाद्‌ .है। सङ्गरात्सच्‌-वशनां दुष्पसीच्येति मे मतिः॥ 
यह सम्बाद्‌ घ्त्यन्त सहस्वपृरं है । नहुष | सचे सर्वास पव्यानिं जनयन्ति सदा नराः 
कहता है--“"हे धम, मेरे प्र्चका. सञ्चित | वाङ्केथुनमथो जन्प मसं च समं. नरराम्‌॥ 
उत्तर.दो. तोम तम्दारे माकम छोड दु ० | इदमा श्रमाणं च येः -यज्ामह्‌ . इत्यपि. 
उस समय नहुषने मीमसेनको फसा रक्खा | तस्माच्छीलं श्वाने विद्ये तसवदशिीनः ॥ 
था 1 युधिष्टिरने कहा--"हे सप, पृषो; में .| तर्याः पुनव यदिःउन्तं त - विदयते 4; 
श्रपनी समभके असार: उत्तर दुगा.» . | सङ्करस्तन राजेन्द्रः वलवान्‌ थसखमौक्तितः.॥ 
नडषने. पृ्ा--“व्राह्यण किसे कहना. ` युधिष्ठिरने कदा--“दे. स्प, मुख्य 
चाहिये ?* इसका. सीधा उत्तर युधिष्ठिर- | जाति.चो श्राजकल मष्यत्व हे. क्योकि; 
नेः यह नही दिया , कि नाह्यर सखी-पुरुष- | सव वणौका सङ्कर ही जानेसे भिन्न भिन्न. 
से जो उत्पन्न दो, उसे, बाह्मण ` समभे । | जातियौकी  प्यत्ता दी नदी की जा सकती | 
` उन्दोने.विलच्तण उत्तरः दियां है ! उन्दने. | मै तो यही समस्ता ह 1. सव. वर्णोके 
कहा.कि--“ाह्यण - तो वही -है जिसमें. | लोग ` सभी -जातियोमे .. सन्तान; उत्पन्न 
` शान्ति, दया, दान, सत्य, तप .श्चौर ध्म | करते है; इस कारण वारी शरोर. जन्स- 
. हषे!" युधिष्ठिरे त्ह्यराकी पद्दचान उसके (मरण समीका "एकसः ३ ! इसके .सिवा, 
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ध्ये थजामष्ैः यह वेदका श्रा पमार है । 
ससे सिद्ध है कि तत्वदर्शी लोग शीलको 
पधान मानते है । यदि दत्त यच्छा नहुश्रा 
तो वणं वेफ़ायदे ह, व्यौकि श्राजकल तो 
सङ्कर बलवान्‌ देख पड़ता है \» इस उन्तर- 
का वारीकीसे विचार कियाजायतोज्ञात 
होगा कि इसमे वणका श्रसितत्य श्रस्वीरत 
नीं है । वर्णोका सङ्कर दौ जानेके कारण 
तरह तरहके लोगौमे सिन्न भिन्न आचरण 
देख पडता है 1 इससे, पहले यदि वणंसे 
चत्त परखा जाता था तो श्रव चृत्तसे यरणको 
पहचान लेना चाहिये । पुरानी धारणा यह 
थी कि नाद्य बंका मयुष्य शीलवान्‌ 
प्रवश्य सोना चादहियेः परन्तु बण॑सङ्करके 
कार्ण यह भयङ्कर गड़वड हो गई है कि 
ब्राह्मणेोमे भी बुरे लोग उपजने लगे हैः 
तच शीलको श्रधानता देनी चाहिये रौर 
जिनका शील उत्तम दै उन्हे ब्राह्मण 
समभ लेना चाहिये । इस तरहकी 
युधिष्टिरकी दलील है । इससे वशेका 
श्रसितस्व वेवुनियान नहीं होता । युधि्ठिरके 
भाषशका मतलब यदी है कि यह सारी 
गड़बड़ वणै-सङ्करके कार्ण दहो र 
, हे1 श द्मे श्रगर भक्ते मचप्य दौ, शद्धो 
यदि क्ञान, दान, दया, सत्य श्आादि गुण 
देख पड़ तो यह न समभना चादिये कि 
देसे शण शद जातिमे मी हो सकते ह, 
वस्कि शमे ब्राह्मणौका सङ्कर दो जनेके 
कारण कुद शदोमे बाह्य जातिके शस 
दीखने लगे ह । बाह्मणएमे यदि सत्य, 
करता श्रौर' श्रधर्मं श्रादि दुगं देख 
पडे तो यद न सममः लो कि बाहयणोमे 
शरे भ्धष्य उत्पन्न दो सकते हं, विकि 
यद समभो कि ाह्यणौमे शद्रौका सङ्कर 
हो जानेसे पेसे इण देख पडते हे। 
सारांश यह कि युधिष्ठिरके जवावमं 
चरका 
दून्कार नही क्रिया गयाः चल्कि उसके 





भापणसे तो वर्णका श्रस्तित्व ही प्रकट 
होता है। । 

युधिष्ठिरके भापरम वर्ण-सङ्कस्की 
आशङ्का पूरी तरहसे सिद्ध होती है। 
दिन्दुस्ानके श्रार्योको वरैखङ्करका हमेशा 
जौ डर लगा रहता था उसका कारण 
यही है! वे सममतेथे कि वणया वंश 
ही मद॒प्यके स्वभाधका मुख्य स्तम्भ है। 
उनकी यह धारणा थी कि अमुक वशै- 
वालोका पेखा ही स्वभाव होता है । 
वके साथ खभावका नित्य-सादचर्यं 
मानते थे । यह सिद्धान्तं कोँंतक खीक्र 
है, यह दूसरा विषय है] फिर मी यह 
वात नहीं कि एेसी धारणा सिप भारतीय 
्ार्योकी ही रही हो । ्राजकल यूरोप 
श्रा्य॑तक यही खमते हैँ । उनकी चद 
ध्रारणा है कि यूरोपियन लोगौकी जातिकी 
वरावसी श्न्य खण्डक लोग नहीं कर 
सकते । यह मान लेनेमे हानि नहीं किं 
दक्षिण अरभिकामे दिन्दुस्तानियौ अथवा 
नीभ्रो लोगौके साथ यूरोपियनौका जो 
वर्ता है, वह इसी कारण है । जर्मन श्रौर 
प्रोशच वरगीरह यह वात मानते हँ कि श्रायं 
जातिकी वरावस शरीर जातिवाले मञुप्य 
नदी कर स्केगे । इनमे खासकर ' जमन 
लोगोका यदी आक्तेप है । उन्हे अभिमान 
है कि शरता श्नौर वुद्धिमानी आदिमे, 
जर्मन श्नौर लोगोसे बहुत चदे बह है । 
भ्रंगरेज्न रादि जो पाश्चात्य लोग श्पने 
घ्रापको श्राय कहते-कहलवाते है, बे सम. 
भते है कि व्यवहारज्ञान, श्रौर राज-काजके ` 
लिये श्रावक्यक शु शोर व्यापारमें सुका- 
चलाकर - याजी "मार जे जानेकी सामथ्यं 
्रा्यवंशमे श्धिक है; ` अन्य खरडौके 
श्नौर अन्य जाति्योके लोग ॒इसमं उनकी 
चराबसी न करः सकेगे । तात्पये, पाश्चात्य 


, ज्ञातितः श्रस्तित्व माननेसे | देशौमे अभौतक यही धारणा चै क भराय 
| व्ंरावालौमे ऊत चिशेष सामथ्यं दोनी 
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ह, श्नौर इस सामर्थ्यसे ्ायैवंशका नित्य- | निकला हो, वह्‌ जैसा निस्तेज. हां जाता 
सम्बन्ध है । "; “~ | है*-जव कि "यह उपमा. ली -गङ है, तव 
ध अयौकी नीति . , । थही मानना चहिये. कि बाद्यक्स खत्य- 
लारती आार्यौकी नीतिमत्ता । ` | वादित ` मारली. युद्धैः समय अथवा 
पाथार्य श्रा्यीसे मी बहकर श्रधिक ¦ रामायण-महाभार्तके . समय ` मान्य रहा 
उदात्त. -श्नौर उदार क्रल्पना भारती | दोगा । ाह्यणएमे जो गुण वतलये-गये हें 
च्नायोकी थी । भारती चर्यते श्रार्थ- | वे गुण बाहयण-जातिके. मदुप्यमं . खदा 
चंधि्याक्ते सिप इसलिये उच्य. नही माना | रहने. दी चादि - 1. भारतीय श्रार्योकी 
था कि-वे शर रोते है, व्यवहार करनेमे | पेसी .ही धारणा थी । -जातिके गुर. सहज 
चतुर. होते है, बुद्धिमान होते हैँ श्रौर ¦ दयी खभाषकिद्ध .हं 1 श्रगर वे. बदल ज्ये 
उद्योगी. होते है, उन्न ्रार्यवंशि्योको | से ` उसको .जातिमे दी पकृ पड़ गया 
किसी श्नौर सामथ्येके कारण भी उता | होगा । इसी धारणासे युधिष्ठिरने निख्धय 
नद दी - थी--उच्ताका कारण उनकी | कर दिया क्रि युएसे . जाति .पर्प्री जा 
यह कटपना थी कि श्राय लेग नैतिक | सकेगी 1 इसी. ठंगक्री एक अ्रल्यन्त महसय- 
सामर्थ्यम यसे श्रेष्ठ होते. ! यद्धदक | एं कथा. उपनिषदुमे. है । एक ऋषिक 
करि, श्रयं शब्दका अर्थं सी जो जाति- ¦ या सत्यकाम जावाल उपनयन (शित्ता 
खाचक था वह वद्लकर श्रेष्ट स्पैतिवान्सी प्राप्त करने) के लिये गया } -उसख -खमय 
श्रं हो गया; चनौर इस श्र्थमे यह. शब्द | शसने उसका नाम. श्रोर जाति पृष्धी.1 
पुराने श्रन्यौमं वरावर -श्ता है 1 उसने उत्तर दिया--मेरी मने कदादै कि 
श्च श्राचरणको आय॑-अआचरण श्नौर | सुभे याद्‌ नहीं कि तेरा .वाप.कौन्‌ था! 
घुरेको अनार्य॑-आचरण समते थे । भग- | उस समय पृषिते कहा--“(जहों दज्ञासं 
बद्धीतामै. -अनायेट शब्द्‌ इसी शअरथमे | आदमी गट वोलतेहं वरो) त्रु सत्य 


श्माया है 1 “खीणामायेखसाचानाम्‌ 
(रामायण) कहते समय वे यह सनते थे 
कि ्रायं खियों चाये खम्ाघ्की रथात्‌ 
पतिदैवत होती हं 1 सारांश, उनका. यह 
ट्‌ . निश्चय. था किं श्राय संशवाले “जसे 
शूरता ओर वुद्धिमानीमे श्रेष्ठ दै, वैसे ही 
नीतिके कामोमे भौ .वढ्कर है । युधिष्ठिर. 
ने व्राह्यणका जेस! णेन किया है उसकी 
श्रपेच्ा नीतिमत्ताका धिक उदात्त चिज 
नहीं खीचा जा सकेमा । भारती. आर्यक 





चोलता है, रस कारस्‌ सुभे निश्य दै.कि 
त्‌ बाह्मरका.ही चेटा है।५.इस परश्नोत्तरसे 
दस वातका दिग्दर्शन होता. कि पाछीन 
कलमे जाद्यरौके संच वोलनेके. सम्बन्धे 
कितनी उदात्त कल्पना थी । यही. नहीं 
वल्क उस समय ाह्यख : शरोर. सत्यका 
अत्यन्त खाहचयं समा जाता.था। 
भारती. ्रायं यह खमते थे-कि 

चणका. ` खमाचके. साथ - नित्य-सम्बन्धं 


रहनेके कारण,-यदि वसेम मिश्रण हो रया 
सम्रभमं नाद्यरमे.. सलय,- दया, शान्ति; | -्े-फिरखमावमें मिश्रण अ्रवक्य दो जाना 

पर. श्रोर-.दान आदि सदस होने - ही । -चाहिये।. वरण सङ्धरका - श्रथः वे 'सखभाव- 
चारि 1 : “उक्ताचतच्छपि्यथाःः (साम०) | स्कर. मानते थे.1 अनेक वानो सउनकाः 
इस उपमासे मी ब्राह्यणौके - सत्यवादित्व- | यह सिर मत मालूम. दोता हे. कि-उनकी 
की .करट्पना हमरे. सामने खडी हो-जात ! समसे शद्र. जातिका - स्वभा -श्नायें 
है 1. "जिस. पिके खसे शद्धत भाषस | अधरात्‌ दस श्रवश्य रहना चादहिपः4.उब्दे 
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विश्वास था कि म्लेच्छ श्र श्रन्य वर- 
वाह्यं जातियों दुष्ट दोती है । ˆ अपरे 
वरणनसे यही देख पड़गा कि वणं शब्द 
का श्रथं वंश करना चाहिये । भारतीय 
श्रायौमे वरंसङ्करके सम्बन्धे श्रतिशयं 
देप था, इस कारण जातियोके वन्धनके 
विषयमे उनका मत श्रुकरूल हो गया श्रौर 
भिन्न भिन्न जातियों विवाह-वन्धनसे वध 
गर । यदत्त कि जातिका वीज भारती 
समाजमे पृखेतासे भर गया । ब्राह्मणः 
क्षत्रिय श्रौर वेश्यके भी खाभाविक धमं 
श्रलग श्रलग खिर हो गये । भगवद्धौतामे 
जातियौके खभावच-सिद्ध दोनेकी करपना 
है । श्रौर, उसमें स्पष्ट क दिया गया है 
कि यह भेद ईश्वर निर्मित है । 'चातु्वरयं 
मया खष्टं गुखकमेविभागश्षः ।* यह भग- 
वद्तीवाका वचन है। इसमे भिन्न भिन्न 
जातियोौके खभाव-सिद्ध भिन्न भिन्न गुण 
होनेकी घात मान्य की गई है इसी 
कारण वंशके भेदं अर्थात्‌ जातिके भेद 
(धणं = जाति) का चन्धन खिर हु्ा श्रौर 
दिन्दुस्तानमे , भिन्न भिन्न जातियौका चत्त 
फेल गया । | ् 
छ्रव यह निश्चय करनकी इच्छा होती 
है किं ऊपर जो युधिष्ठिर-नहुष-सम्चाद 
चरित है, वह है क्रिस खमयका । युधि- 
छिरमे जो यद कहा कि--्स समय सव 
वरौके तोग सभी जातियोमे सन्तान 
उत्पन्न करते दै, खो यह किस समयकीं 
चात है ? मह्ाभारतके पदले ` जाति-वन्धन 
बहुतक्रके सव समय था रोर युधि्िरका 
कथन है करि लव लोगोमे वण-सङ्कर हो रदे 
हैः थह बात किख - समयको ल्य करके 
कही गई है १ इसका निश्चय कर लेना 
चाहिये । यह कराप्त वहत करके बौद्धौ 
पर होगा । वोद्धौने जाति-्पोतिके मग्ध 
को दूर हटाकर सब जातियोको एक 
करमेका प्रचार शुरू कर दिया था। यह 
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वणन उसी समयकी स्ितिका होगा । 


छ्रथवा, जिस खमय चन्द्रवंश्टी ्रायं परसे- 
पहल हिन्दुस्तानमे श्राये उस समय शुक 
शरूमे वैके सम्बन्धमे विशेष परवा नदीं 
फी गई शरोर भिनन भिन्न वर्सवालेने शूद्रौ 
सियो कर ली; उस्ीकी श्रोर इस 
व्णनका द्याया दोगा। इन दोनो सम्योकी 
छोड़कर श्रौर कभी जातिके वन्धन हील 
न पड़ थे ! ऊपर जिस सत्यकाम जावाल- 
की बात लिखी गई है, .बह छान्दोग्य उप- 
निषदुमे है। वह भी ऊपरवाले समयकी 
ही होगी हम दिखला चुके है कि बोद्ध. 
कालम जातिवन्धनका नादर दहोनेके 
कारण भहाभारतके अनन्तर बहुत शीघ्र 
जाति सम्बन्धके नियम -खुब कड़े हो गये । 


ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठता | 


यहांतक वतलाया गया है कि ऋर्वेद्‌- 
से लेकर र्थात्‌ सन्‌ ईसवीके ३००० वषं 
पटलेसे लेकर महामारत-कालतक चातु- 
वंरर्यकी खंथा जारी थी श्रौर चार वर्णो 
के सिवा उनके सि्रणसे शरनेक वरं दो 
गये थे । इस विस्तांरका मुख्य वीज यह था 
क्कि श्राय वर्णोकी नैतिक उन्नतिका खरूप 
तो बहुत उच्च था श्नौर शएद्रौ तथा म्लेच्छो 
भे यह बात न थी । इसमें भी इस विशेष 
परिखितिमे बाह्मणके श्रादरसे उसे धिर 
खरूप भप्त हो गया । महाभास्तमें वार 
वार कहा गया है कि ब्राह्मरणौके सस्बन्ध- 
म सवके सनम अत्यन्त श्रादर होना 
चाहिये । इसकःए यह कारण है कि ब्राह्मणौ 
की नीतिमन्ता महाभारतम बहुत दी ञव 
दरजेकी वित है । दमे यह देखनेकी को 
श्रावश्यकता नहीं किं सभी ब्राह्मणोने 
अपने श्राचर्णको सचमुच उत्तम सीतिसे 
रक्ता की थी या नदीः किन्तु महाभारतम 
ब्ाह्मणोके तप, सत्यवादित्वं श्रौर शान्ति- 
क्राजो घरणन है, उससे तत्कालीन लोगौ- 
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की : बाह्यणौके विषयमे जैसी समभ थी, । देखते ` थे, . वर्कि तप-सामध्यंके कारणं 


चहःभली सोति पकर दो : जायगी । महा- 
भारतके शादि पर्वमे करव चछूषिका जैसा 
वणन है, -उससे प्रक्र है कि ` बाक्लसोने 
वेद-वि्या ˆ पड़ने श्रौर. इन्द्रिय-दंसन.-कर 
तप करनेको संसारम श्रपना कतव्य मान 
रक्खा -था ! वसि ओर विश्वामित्रके 
भगड़के बरणंनसे मी बह भेद खुल जायया 
जो बाह्मण. च्नौर क्तत्नियके वीच मौजदः 
था. । इन्दिय-दमन, शान्तिश्चौर तप करना, 
ब्राह्मणौके मुख्य कर्तव्य माने जंति थे। 
विश्वासिं्नने यसिष्ठकी कामधे दरं -लीः 
तव॒ भी चसिष्ठको क्रोधः नही आयाः) 
विश्वामिजने वस्तिछठके कुल सौ वेरौको 
मार डाला. ` फिर. मी वसिष्ठने वह्यद्र्ड 
नही उखाया । विश्वाभिच्रकी खिति इसके 
चिपसेत दिखलाई गड है 1 उसकी शान्ति 
वातकी वातमे डिग जाती. थी ।. संकड़ो 
वरसौतकः तो .उसने -तपस्याए-की, पर 
मेनकाको - देखते - दीः वह. कामकेः-वशमे 
-गया- । यंयपि इस ` प्रकार . शान्ति 
रीर इन्द्रिय-दमन वारः वार खरिडत इश्रां, 
तथापि उसने.ाद्यर्य-पािके लिये बार 
बार-प्रयल्ञ करिया । न्तस जव शान्ति श्नौर 
इन्द्रियजय परः : उसका अधिकारडो गयां 
तवर. बह तत्काल व्राह्मण दो गयौ सहा- 
भास्तपर ली --ेसी श्रनेक कथार्पँ है । 
जरत्कारु -ऋऋषिने, केवल.तपः पर -ध्यान 
वकर, विवाह -करनेका विचार ` छोड 
, दिया था परन्तु. पितरोकी श्राज्ञासेः एक 
` \, त्रे. होनेतक गरहस्थाश्रममे रहकर, - पुत्र 
:. दो जानेके प्रश्चात्‌ , -गृदस्थीसे शरलग होकर 
+उसने. तपस्या कौ. 1--इन खच कथाश्मोसे 
कटर दोतादै कि; युधिष्ठिरने नाह्मणवे 
, - लक्तणए यतलाये है वे शान्ति, दया, दानः 
~. + तपः श्रौर धर्म आदि. गुण बाह्यम 

थे. 1 उक्त -गुणौके. कारणः लोग 


बाह्मणौम' वे ` विलक्तरी ` शक्ति भीं "मानते. 
थे} खभावतः- लोगोौकी यह `धारेणा दो . 
गे थी कि, वसि्ठकी तरह नाना प्रकारः: 
के सुख-सखाधन. केवल . श्रपनी ईइच्छासे 
अपने. लिये नदी, किन्तु श्रोरोके.उपयोगके . 
लिये, उत्पन्न.करनेकी शक्ति बाह्यणोमे है । 
इतिहासके-:जमनेमे मी. करई वोर. देखा ' 
जाता है कि सदाचार ` ्नौर. तपमे .क 
श्च हथुत सामथ्यं द | फिर भाचीन कालम 
उसके सम्बन्धे : उससे भी श्रधथिक्. 
कर्पना रही हो ` तो. कोर. ्राश्चयं नदी . 
वसिष्टका ` भभाव ` देखकर विश्वामिन्नने 
श्राखिर यद्यी' कहा---“धिग्बलं त्जियवलं 
ब्रह्मतेजोवलं वलम्‌ । श्रस्तु; इस - प्रकार 
सदाचार, इन्द्रिय-दमन, शान्तिश्रार 
संसारसे विराग रादि गुणोसे व्राह्मणोका 
श्राध्यात्मिक तेज सहज ही वदता गया 
श्मौर उने विपयमें लोर्गोका पूज्य भाव दहो 
गया, खवःवणौ पर गाह्यणौकी-श्रे्ठतांकी 
छाप लग गरः शरोर इसी - कारण . वसै 
विभागक हललिये ` एक ` यकारसेः श्रधिक. 
सहायता मिल गर । ५ 


वातुवेर्येकी. पेता सिक उत्पति । 


हिन्डुस्तानके पाचन कालसे .पेतिदा-. 
सिक सति ` पर - विचार करते समय 
ऊपर किये हुए विवेचनके सारोशसे पाठक 
इस.-बातकी ` कर्पना कर ˆ सकंगेः कि. 
वण-व्यवस्थाकी." उत्पत्ति - वधोकरः .इदैः 1. 


जिस खमय.हिन्दुस्तानमे श्रायं लोग पंदले- . 


पहल राये. उस समयं उनमें ब्रह्मण शरोर 
त्तननिय, ये दो हो गये थे! येद-विद्या पट- 
क्र यक्त-याग -श्रादिक्के. ससय ऋत्विजको. 
काम करनेके कौरण्‌ ब्राह्मणको बंडष्पन ` 
गिला. न्नर उनकी खतन्त्र जाति वन्‌ `हे । , 


- ह्य शोके ये काम ` कठिन धे। विश्वामिज-.. 


सिप श्रादरकीः- ही ष्टिखि-न | वाली कथास. अकर ^ होतो है कि -उख , 
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खमय यह जाति असेच न. थी; अथात्‌, 
श्मौर लोगं सनिय जतिवाले, इच्छा 
श्मौर सामथ्यं दोने पर, बाह्या यनं सकते 
थे ! पञ्जाचमें श्रार्योकी वस्ती दो जाने पर 
जिन्दौने खेती करना शुरू कर दिया,उनकी 
श्यापही पकं श्चलग जाति हो गई । वह 
विश्‌ या यैश्य है । पञ्ञावमें इस प्रकार भिन्न 
भिन्न सोज्ञगारोक्े कारण ब्राह्मण, त्तत्रिय 
श्रौर वैश्य तीन जाति्याँ हो गई । किन्तु 
श्यभीतक तीन शे न थे । तोनौ जातियौ 
के लोग श्राय दी थे श्रौर उनका वशं भी 
प्क दही था, श्र्थात्‌ये गोरे थे । इनका 
तीनो भिन्न जातियोमें परस्पर वेशी-व्यव- 
हार होता धा; अर्थात्‌ बहुधा अलोम 
रीतिसे बाह्मण तनो वर्णोकी बेरिया लेते 
थर रर त्तननिय दो वर्णौकी ! इसके श्रनन्तर 
धीरे धीरे दिन्दुस्तानमे श्रायोकी बस्ती 
घद्ने लगी श्रौर फिर चन्द्रवंशी श्राय 
भी श्रा गये; गज्ञा-यसुनाके प्रदेशमे उनके 
राज्य स्थापित दो गये । उस समय श्रार्यौ- 
की समाज-व्यवयामे हिन्दुस्तानके मूल- 
निवासियोकये पैट दो गदे श्रौर उनका 
उपयोग साधारशतः सव प्रकारके द्‌'स- 
कामम होने लगा; श्रौर शुद्र यानी तीनो 
जातियौकी शधृषा करनेवाली चौथी जाति 
वन गई! धीरे धीरे ऊपर्की जातिवाले 
शद्धा द्ियौको अदण करने लभे । श्रव 
यदहीसे वणैकी उत्पत्ति इद । ` ्रायं जातिः 
चाल्लौका रङ्ग गोर श्रौर श द्र जातिवाल(का 
रङ्ग कालाथा। इस कारण वशं (ण्ड) 
को जातिका खरूपं पराप्त दो गया । 
पाश्चात्य देशम भी जिस समय श्राय 
पाश्चादयौका नीमो लोगोसे सम्बन्धं इश्ना, 
उस्‌ समय कलर श्रवा वणेको तिका 
खरूप प्राप्त हो गया । इसी प्रकार वैदिक- 
कालम रृष्ण-बरणं श द्ौके सस्बन्धसे वरं 
शर्थात्‌ जातिका भेद उपजा । फिर यह 
भगड़ा खड़ा हुं कि शद्रा खरी अण 
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कौ जाय या नहीं । इसके पश्चात्‌ शद्रा 
खीकी सन्तानका दजां कम भाना गया 
शरोर इस कारणस शौर भी भिन्न भिन्न 
जातियों उत्पन्न यो गई । आ्र्यौकी सभ्यता 
श्नोरवुद्धिमत्ता मी.शद्रौकी बुद्धि शौर रदन- 
सहनसे उच थौ, इस कारण शूद्रा श्री 
से उत्पन्न सन्ततिको धटिया- माननेका 
रयाञ निकला: तथा उधर, पारशव रादि 
जाति्याँ बन गर । वैश्य यदि शद्रा खीको 
ग्रहण कर लेते थे तो उनकी सन्तति वैश्य 
ही मानी जाती थी, इस कारण - वैश्योके 
रङ्गे बहुत पकृ पड़ गया श्र वैश्य- 
वणं पीला माना गया । त्तनरियोके रङ्मे 
भी पला ही एकत पड़ता गया श्रौर 
उनकी रहत लाल समी गहै । परन्तु 
इन वशौ-रङ्ञ--का यह भोरा हिसाव 
है । यह वात नहीं कि इसके पवाद 
नद्ौ। 

सबसे मुख्य घातं थह है षि श्राय 
जातिवालौके श्रौर शद जातिवालोके वणं 


| (रङ्ग) श्रौर संस्कासैमे जेला फक था, 


वैसा ही फक्त नीतिमत्तामे मी था; शौर 
श्रा्योकी यह धारणा वहत ही उदात्त थी । 
उन्दने जेता (विजथी) रोनेके कारण दी 
बड्प्पनको न हथिया लियाः घरक इसका 
कारण उनकी यह कल्पना थी कि हम 
नीतिमे भी शद्धौकी धपे्ता श्रेष्ठ हँ 1 श्नौर, 
उनका-श्राचरण भी सचमुच उसी पकारः 
काथा। वे श्रार्योको रव अच्छे एुणौसे 
युक्त श्रौर ्रनार्योको धुरे शुणोसे युक्त 
पुरुप समभते थे । आयं शब्दका वड 
कु श्रथ बदल गया श्रौर उसका सम्बन्धं 
नीतिमत्तासे उड गया । इसी कारण 
श्रायौसे अनार्यौका सम्बन्ध श्निएट समा 
गया । बवे-सममते थे कि ससे नीतिमें 
भी ब्धा लग जायगा । वणै-सङ्रके 
सम्बन्धमे उन्दै जो श्रषशद्धा थी, उसका 
कारण यही था कि राये वेके लोग नीति. 
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मे उ्च-धे, शद्रे बणेसे यदि उनका सङ्कर | 


हो सोःउनकी सन्तान चरमे भी नीच 
हीगो इसलिये यह नियम हो ` गया किं 
ब्राह्मण, क्षिय शौर वैश्य, श्त खीको 
ग्रहण न. फर । इस नियसकेः वस्थनकी 
न्यूनाधिकताके. कारण बाह्म, .स्तत्निय 
शरोर वैश्यौमे भी दिन पर" दिन श्रधिक 
भेदं बढता राया । . बाह्यसौका शआ्राचस्स 
श्रलयन्त श्रेष्ट था, इसं कारण सभोजमे उनके 
प्रति श्रादर वदनैः लगा ।. ब्राह्मणौकी 
शान्ति, उनका तप श्रौर-संसारसे उनकी 
चिरक्ति रादि शखौने उनके. घणेको "श्रे 
कर ` दिया :। इख. पक्रार -चातुरवर्थ॑फी 
एेतिदासिक उत्पत्ति देख पड़ती है 

व्राह्मण, तनि, वैश्य श्रौर शद्र, चारो 
वण, श्राछवंशिक स्वभावके कारण. उत्पन्न 
हप श्रोर उनमें प्रतिलोम विवाह धर तो 
सात्त नजर रक्खी गद । ब्राह्मण सखमीकी 
शुद्र पतिसे उत्पत् सन्तान श्रत्यन्तः निन्य 
समभी जाकर चारडालौमं मानी गद । इसी 
प्रकारः सचय द्यीको शुद्र पुरुपसे उपजी 
इई सन्तति धमेवाद्य निषादं .मानी यदै । 
अपरके तीन चणम प्रतिलोम विधादसे 
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ध्राचार शौर पचित्रताको सिस्जां | इसके. 
पश्चाच्‌ मखेष्यके बाह्यण, स्षन्निय, वैश्य श्रार 
शद्र यणेःतथा सत्वादि युखौसे युक्त श्रन्य ` 
पारिवोके चणं ` उसीने उत्पन्न किये |. 
बाह्यणौका वणं (र) शु रै, सत्रियोका ` 
लाल, वैश्यौका पोला श्नौरः शद्रेका कालाः 
होता है 1" यद्‌ कहकर पक ' शङ्का खड 
कर दी है. कि--'्बराहमण श्चादि चार चरणः ` 
मे परस्परः जो मेद रै, उसका कारण थदि 
्वेतादि चं (रङ्ग)'दौतो पिर समौ 
वणे ` सद्ीणं है : . चयौक्रि. धत्येक' चणेमं 
भिन्न भिं स्ङ्लैवाल्ते आदमी मिलते हे । 
सफ रङ्गखेः हयी ` वण-मेदं नदीं माना.जा 
सकता श्रः कारणोसे भी वणम भेद 
नहीं ' माना -जा-सकता ; चयौकि चाह्यण 
प्रादि सव वशो पर काम, क्रोधः; भयः; 
लोभ, कोभं रौर चिन्ताक्रा पकसा दी 
द्सर है [फिर वरै-मेद रहनेका "कया, 
कारण दै ? बाद्यण आदि समी वरणवालौः 
कै' शरीरस. पसीना, गेशावः" मल, कप्ठ, 
पित्तं ओर स्क पकं दी.सी रोत्तिसे वाहर 
सिकलते हः -फिर वणं मेद माननेकीं ज्ञर्‌ 
रत 2” -गरृगुने इसका यहं ` उत्तर दिया 


उतपन्न सन्तान सिन्न जातिकी तो मानी | है- "सारा संसार पहले ब्राह्मण ही धा 


गई, परन्तु ऊपर वतला इड शरू द सन्ततिः 

तरह धमंबाद्य नदीं समी -गई ! रस 
पकार. वशं श्रौर भिन्नःभिन्न जातियोकी 
उत्षत्तिका "पता . रेतिहदासिकः.-रीतिसे 
मिलता है । छव यह देखनाहे कि महीः 


भारतम. वर्णोकी कैखी उपपत्ति बतला. है. 
श्मीर फिर ऊपर लिखी ` इ$ः :उपपसिके 


साथ उसका मेल मिलाया जत्यग 
गट्‌(भारत् {सद््‌ान्त) 


॥॥ 


किन्तु. कर्मके श्रञ्चसेध्रसे--उसेः वणका 
खरूप प्रा :इंश्या। बह्यणोमं जो. लोग 
रजोगुणी थे, ठे  धिषय ` भोगनेकीं "भीति 
क्रोध करनेकी आदत श्रौर- साहंस-कमेके 
भेमके कारण ` ंन्निय हो गये } रज शरीर. , 


, तमके सिंधरणके ` कार्ण जो बाय पश- 
, पालन -श्रौरः खेतीका रोज्ञमार-करने लगे 


वे वैश्य बन गये श्रौर जो .तमोगुणी होनें 


| के कारण हिंसा तथा श्रस्तव्य पर शासक 


हयो गये `तथा मनन्चीते कामो :पर उपः: 


शन्ति पवंके ९८२ वे श्च्यायमें वर्णन ` |-जीनिका करने लगे, चे दढ दण 1. भत. 


` - किया गयां है कि--“व्रह्माने पले बाह्य 
दी उपाये, श्रौर फिर उनको खगै-पासि 
. दोनेके लिये उसनेःखत्य; धर्म तप ठेद्‌, 


# १ ॥॥ 


लव यह कि “कर्मके योगसे-..एक. ' ही 
जातिके भिद सिश्च वणे हे गये 1 "उस ` 
विवेचनमे वरसक्मी ङंपपत्तिः सत्व, ` स्ज 


।\ 
५ 


& वरु-व्यवस्याः । ® 


श्नीर तमसे लगाई गई हे। इसका भी 
ताद्पयं ऊपरवाली एतिहासिक उपपत्ति- 
से मिलता-जलता है। स्वका रइ सफेद; 
स्जकरा लाल शरीर तमक्ा काला होता 
है। स्ज श्रौर तमके मेलका रङ्ग पीला 
होता है. । सस्व-रज-तमफे कारपनिक 
रल्नौके श्माधार पर वर्णोकी फटपना की गर 
हैः फिर भी उसमे खभाव-मेदकी श्रसल 
व्रात टे नहीं पा । बाह्मण सशील 
होते है, शद्र तमोयुक्त ्टोते है श्रौर स्त्य 
रजेोयुक्त रहते दै, त्यादि वणैनोमें वणो 
के खभाव-भेदका , श्रस्तित्व मान्य किया 
गया है । इसमे दो वंशोकी विभिन्न नीति- 
अत्तासे दी उनके उच्च-मीच भाव निध्ित 
करनेका प्रयल किया गया है । इसमें यदह 
वात मान्य की गई देख पड़ती कि 
श्रसलसें एक ही जाति थीः श्रागे चलकर 
भिन्न भिन्न सखभावोौके श्रनुखार वंशं 
श्र्थात्‌ वणका भेष पड़ गया । घणेके 
लिये शण खाभाविक है, यह सिद्धान्त 
विशोषतः बाह्मण श्रौर शद्र बर्णौके लिये 
ही उपयुक्तं दोगा 1 एक सत्वप्रधान था 
तो दुससा तमःपधान । युधिष्ठिरके उत्तर 
मे बराह्मणम जो सत्य श्नौर तप श्रादि गुण 
कहे गये रै, बे ही यहाँ भी कहे गये है । 
विवोह-वन्धन । 


चातुर्वगर्यकी उत्पत्ति कैसी ही वयौ 

न दो, इसमें खन्देद नदीं कि महा नारत- 
के पूथैकालंसे दिन्डुस्तानमे चाठुवेरायं- 
ध्यव थी । श्रौर यदह भी मान्य करना 

होगा कि इस व्यवसाका मूल वीज जो 

रङ्गका फकुं या सभ्यताका भेद है, वह 

महाभारतकालीन सितिमे न था । क्योकि 

उपर शान्ति पर्वका जो श्रवतर्ण दिया 
गया है, उसमे यद वात मानी गद है किं 

. सव वणमि सभी रङ्ग पाये जते दै अर 
काम-कोध श्रादिकौ परषलता यी सवं 
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जगह है। परन्तु इन दोनो चातौका थोड़ा- 


वहत खरूप महाभारत-कालमे भी शिर 
रहा होगा । विना इसके ब्राह्मशौके 
विषयमे पूज्य बुद्धि शिर न रही होती । 
खरः इस वातको अलग रखकर यह मान्य 
करना चाहिए करि इन वर्णोमें परस्पर 
वेदटी-उयवहार करनेका चन्धन महामारत- 
के समथ मौजृद था! ब्राह्मण, क्षनिय, 
वैश्य श्नीर शद्रतक साधारण रीति पर, 
शछ्रपसी हयी जातिमे विवाद करते थे । मेगा- 
स्थिनीजने इस ससयक्रा जो वणेन किया 
है, उससे भी यद्य वात मालूम रोती दै । 
वह कता है--“ये जातियों आ्रापसमे ही 
विवाह कर्ती है । सिए चाह्मणोको उश्च 
चणं॑होनेक कारण, सव जातिकी लियो 
ग्रह॒ करनेकी खतन्त्रता है 1" सम्भवं है, 
उसकी वह जानकारी श्रपणं हो, 
स्षन्निय तथा वेश्य भी श्रपनेसे नीची 
जातियौकः) लिया ग्रहण करते रदे हौ । 
परन्तु समस्त प्रमाण पर विचार करनेसे 
स्पष् होता है. किं सहाभारतके समय 
ब्राह्मण लोग पसे अञुलोम विवाह 
प्रत्यन्त किया करते थे श्रौर अजु पर्वके 
८० वें अध्यायमे स्पष्ट वचन भौ है । पूव 
समयमे व्राह्यणकी तीनो वणौकी सियो- 
से उत्पन्न सन्तान ब्रह्यण मानी जाती 
थीः किन्तु श्रागे फिर यदह नियम सङ्कुचित 
होता गया श्रौर मदहाभारतके समय 
ब्राह्मणी तथा क्षत्रिया सीसे . उत्पन्न 
सन्तान ब्राह्मण मानी जाती थी । विलोम 
श्नोर श्रयुलोम सम्बन्धोके कारण ङ्ध 
तो धर्मबाह्य श्रौर कुद शुद्धाचारयुक्त 
जातिया वन शरै थीं । उनमें ्रपनी अपनी 
जातिमें द्य विवाह दौते थे । विश्वामिच्- 
के उदाहरणएसे देख पड़ता है कि प्राचीनं 
कालम नीच बशंसे उच्च वणौमे जनेका 
रचाज था । किन्तु महायारतके समय 
यह चात न रही होगी क्योकि विश्वामि- 
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के खस्वन्धमें अदुशासन पर्वकं तीखरे श्नौर ¦ वैष्य वर्मं दाखिल-दो. सकता था । कोई 
खौथे अध्याये एक चंवीन कथा है । चह + जाति श्रंथवाःचरे श्रपना वणं या जातिं न 
कथां स्रंस इसी वातको दर्शाती है। युधि- , छोड़ सकती "थी । कमसे कम ' चार चं - 
छिरने छरचानक यह पश्र कियाद सीष्म, ! तो मेय दो ही ` गये ` थे श्रौर--उनके ` 
यंदि त्तननिय; ` वैश्य श्रौर टको बाद्यर्य | सङ्करसे उपजी. इ" जाति्योकां `मी `. 
दुलभ है तो फिर विश्वामिच्न नाद्य कैसे । यही दाल था ।. इससे समाजमे.. पक 
चन गये ? विश्वामिन्नका श्रद्धंत प्रताप है | तरहके भागड़का' खरूप सिरः हो ` गयां .था - 
संनिय होकर भी वे ेसे फेस काम कयौकर | सही, तथापि ` बाह्मण ` वैको श्रपनेसे 
कर सके ? अन्यान्य योनियोौमें प्रवेश "किये | नीचेके तीनो वर्णोकौ सिया रहण करने 
चिना द्य इसी देदसे उन्दः बाह्यर्य-पासि `का - अधिकार" था । इससे प्रकट "है कि 
कैसे हो गई १५ भीष्पने इसका जो : उत्तर | “प्तवियोको . नीचेके दो ` वर्णोकीं ` सिर्योँ 
दिया है, उसमे यह कथां हैःकि श्रगु छषिके | च्रदश कंरनेका श्रधिकार रहनेसे संमाजमे . ` 
पुज ऋचीकको गधिकी वैरी व्यादही थी । | पूरी पूरी विभक्ता न थी । इसके ` सिव 
गाधिकेःवेखा न था । तव-गाधिकी खी -- | शरू रूम ब्राह्म्णोकी, ज्तजिय श्रौर' वेश्य. 
'चीककी सास--ने `ऋचीकसे पुज ! खियोसे उत्पन्न सन्तान भौ व्राह्मणः मानी. 
सगा 1 इधर ऋंचीककी खीने मी `प्र ! जाती थी । विरोधको ` घरानेके लिये यह . 
मोगा; तब ` छ चीकने ` दौनोको मन्तित , वातं ्रलुक्कल थीः - किन्तु ` महाभारतके ` 
वरू दिया 1 पनी खीको तो बहय-तेजसे । समयमे ही थोडांसा सङ्कोच करके तय कर, 
श्रभिमन्तितत चर दिया श्नौर लासको त्षा्- ‹ ` दिया गया कि नाद्यणकी, ब्राह्मणी श्रीर 
तेजसे मन्नित करके चरु दिया. ` उन | कषत्निया _ सीसे - उत्पन्न ` संन्तान- वह्यर , 
`मा-वेखने ` पनां छपना चरु श्वदल | होगी । जो सन्तानं वैश्यं ` खीसे ईहे उस 
बदलकर खा. लियं 1 ` इस. " कार्ण | फी जाति भिन्न हो गेई न 
ऋचीककी खसि' च्नियांशी ^ नाद्य शोन्ति ` पवेके २७६ वेः.श्ध्यायमे ` वे 
परशराम जनमे श्रौर ` गाधिकीं - खीके | खव जातियों गिनाई गद द जो महाथारत- 
 ्ाह्यतेज-युक्त विश्वामित्र ' हण । नाद्यए- ! के समय श्चसितित्वमे थी । सुख्य वणं चार 
करसे त्तियोका परान्मे 'करनेघाले थे श्नौर उनके -सङ्कर -श्रथवा भिश्रणके 
परशुखम कैसे उपज्ञे श्रौर त्षत्रियके घर । कारण श्रधिरथ, - श्रस्बठ, उय्य,. वैदेह, ` 
व्राह्मणका, पराक्रम करनेवाले ` विश्वामित्र | ऽवपाक, ` पुरस, ` स्तेन; निषाद, ` सूत, 
षृयोकरः इए, इन दोनौ वातौका खुलासा | मगध, आयोगवः: करण, वात्य : श्रौर 
यं दो गया! यह खुलासा पीदेसे क्षिया । चारडालं श्रादि प्रतिलोम ननोर श्रुलोम ` 
हुश्च जान पड़ता हे । पू्ैकालमे ्षतधियसे | विवाहे ` उत्पन्न ` जातियों ` चतली ` ग ^ . 
ब्रह्य वन जानेके कुच्‌ उदाहरणं. दम! -है 1 “इसी श्रध्यायमें इस -अद्नकां भी . 
"आरम्भे दे हीः. चुके ह; परततु -्रागे, [निर्य कर द्विया गयां है ` कि ` जातिकी . 
चलकर. यहं चाल चन्द्‌ हो : गर ` ही्णी 1. “ द्यनतीा क्म पर'्रवलम्वित. रहती हे था . 
साफ़ देख .पड़ता है कि महाभास्तके समय  उत्पर्ति पर 1 साफ़ कदा गयर-दै किःकमं - 
ˆ अन्यं ..जातिक्रा मञुष्यं व्राह्मण. न -हो ` श्रौर उत्पत्तिं दोनो कारणः जुख्य हँ \्यदि . 
सक्ता था 1 न कफ यद्दी, किल्तुन तो- ` क्रिसीके दिस्सेमें ` हीन जाति ओर दीन 
` वैश्य छनि हो सकता धा श्रौर ` नः शुद्ध क्म दोनो" अए-गये है), तौ -वं ` जतिकी., 


५ ‰& .वणे-व्यत्रथा । ® : ६८७ 
परवा न करफे हीनं क्मका त्याग करदे" ` के वार. विचाह फरनेकी मनारी. शी 
पेखा फरनेसे उखक्ती गणना उत्तम पुरुपोमे , उसी प्रकार यदहं भी नि्येम्र धा | कि 
होने.लगेगौी । इसके विपरीत; यदि जाति | जातिका पेणा छोडकर दृखरा परेशान 
तो उश्च हो परन्तु करम यो दीन्‌, .तो उस्र | करना . चाहिये । तव, प्रसेक जातिके 
मप्यको हीनता मर्त दोती है ॥ सात्पयं | लिये कौन पेशे करप .थे श्रौरः -उनक 
यह. दै कि यद क्मकी प्रशंसा. योग्य. । लिये कोश्रपवाद. मी भे. या नही-- 
रीतिसे की गद है, परन्तु साथ ही जाति- ¦ इस सम्बन्धमे विचार करनेसे अच- 
की जन्मसिद्धता भी मान्य फी. गई दै। | रञ होना है कि जो श्रपवाद विवाहके 
यँ पर भरश्न किया है कि--धनेक शपि ; सस्बन्धरसे था वही पेशेके सम्बन्धे मी 
४ जातिमे उत्पन्न होकर भी श्रेष्ठ च्यम | था.। यह कडा नियम. था कि को 

से पर्हुच गये. श्रपने ही. जन्ममे उत्तम | वरु, ्रापत्फालमे, श्रपनेसे नीते चरका 
। कैसे पा गये ?” दक्षा उत्तर इसी ‹ को .ज्यवसाय कर से; यानी श्रलोम, 
स््यायः है कि--“सुनिर्योनि श्रपने तपे ' उशरवसाथ कर ले । परवह श्रपनेसे, अपर 
सामध्यंसे मनमाने क्तेनमे -वीजारोषरण ¦ वाले वरक्रा व्यवसाय न करे अर्थात्‌ 
कर - श्रपनी सन्तानको . छपितवे -पर | प्रतिलोम व्यवसाय न करे । चास वके 
परटेचा दिया.।* श्र्थात्‌ महाभारत-परणेता ¦ व्यवसाय महाभारतमं भि भिन्न. खलोभे 
. यह कहते दै कि पुराने. ऋषियोका उदा कथित है । संकेपमे वेः यो हैः-बाह्यणके 
रण॒ देना न्याय्य नही है ! संश यह है । छः काम थे ! पटन-पान,. यजन्-याजन, 
ध सोति समर वशे शरोर जातिया ` दान-भतिग्रह । इसमे. ब्राह्मण पटूकरमोका, 
शरभेय -दो गई थी, श्नौर व्राह्मण ्रदि ` च्रधिकासो कदा. जाता था। ,क्त्रियके 
घरशोमि उत्पन्न हरोनेवालते दी , पने श्रपने ' लिप यजन, श्रध्ययन श्रौरः दान करनेकी 











उरपादक यापक चरणके माने जाते थे । । साधनता थोः उसका विधोधं कमं प्रजा 

। ता जाः 

, ~ क. ,, , | पालन श्रौरः युद्ध था। चैश्यौको भी उक्त, 
पेशेका ` वर्धन । | ५ 4 

। अ ¦ तीन कर्मं करनेका. अधिकार था थरः 


„` एस प्रकार -यदँतक . वणे-व्यवसथाके | उनके लिप तीन- विशेष काम--छृषि, ` 
धाचीन खूप पर विचार किया गया 1. | गोरा श्र वाणिज्य थे । शूद्रीका काम 
दस. घातका भी विचार किया गया कि | सिफुं पक ही--तीन॥ः वणोकी ‹ शशरूषा 
विचादके कौन. बन्धन किंस प्रकार उत्पन्न. | करना था । ; उनके लिट श्भ्ययन, यजन . 
हप. आरस्भमे, `वैदिक. कालम, वण शर .थतिश्रह बन्द थे । य्तक.कि श्र. 
व्यवस्याका कैसा खरूपःरहाः होगा; तथा. | वणं श्नायं-चरौके धार, था । वेदक 
सौतिके. समय. श्रधात्‌ महामारतके | श्रध्ययन. करनेका श्रधिकारः ` श्निवर्णं 
समय उसकी कया.द्शा. थी । ` श्रव दस | श्र्धात्‌ श्रार्योको दी था । वैदिक संस्कारयो- . 
वरं-व्यवस्याका ` दुसरा पदल्‌. देखना. दै. | का श्रधिकार भी ` शन्दीको . था । इससे 
नोर इख धातकी ` खोज ` करनी दै. फि | स्पष्ट देख -पड़ता हैः कि -ध्रायौका, चश 
किख वंको; कोन ,कौन्‌ -व्यवसाय, करे- | छदा धा. र्‌ उनकी नीतिः तथा सभ्यता ` 
का श्रधिकार श्रथवा .खाधीनता धी । यद | पवं ज्ेताकी हैसियतसे . उनके .श्रधिकारः 
-तो पदले ही किखए जा चका है कि जाति- | भिन्न थे। श ्ौको उन्दने समाजच्परवसा- 

के मुख्य बन्धनो द। जिस भकार लाति । मले लियाः पर य काम ऽन्दौने सिं 
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श॒शरूषा करानेके लिये शोर दत ग्रेभसे , नियम था कि धत्येक यृदसथाध्रमो बाह्मस' 


भी कियाकि हम सव एक देशम वसते , 
ह 1.हंम ज्ञया धिस्तारसे देषवैगेः किं भिन्न | 
भिन्न. सुख्य. ्नीर ` सङ्कर. व्णौकि .कौन | 
कौनसे व्यवसाय थेः श्नौर फिर हर पककर 
ध्थवसायका लग.चिचार करेगे} `: 


` जाह्मणोके व्यवस्ताय | 


`." आह्यणौका श्राय कर््तन्य था श्रध्य- 
यन करना। वेदौका श्रध्ययन करके उनक्री 
रचा करनेका कठिन काम.उन्टौने खीकारः 
किंया.था। .यह काम उनकी. पवितां | 
श्नौर बड्प्यनके लिये कारणभूत -दो.गया 
था महाभारतम खान स्थान पर यह कहा 
गया है कि वेदाध्ययन शौर सदाचारमे यः 
उनका सारा कर्तव्य था । वेदौका श्चध्ययन 
करनेकी खाध्रीनता यद्यपि तीना वर्णोको 
थी, तथापि इसमे सन्देह नहीं कि बाद्यसोने 
उस कामको उत्तम सीतिसे किया । वेदकः 
साध साथ अन्य विदया्यौकरा मी श्ध्ययन 
ब्राह्मणको करना पड़ता था.। क्यौक्ति. | 
श्रभ्ययनक्रा काम ब्राह्म शोके त्रिशेप कर्त॑व्य- । 
मेथा । ्राह्यणए-गर सभी वरौके श्रध्यापक 
थे 1 इससे भकट. है कि भिन्न भिन्न वणक | 
भिन्न मिं ्यवसारयोके ` लिये -श्रावश्यक- 
विचा ्राहयोको- सीखनी पड़ती थीं ।: 
सारांश यह फ वि्यांजंन करने श्र . 
विया स्सिंलानेका - सचसे : बकर कठिनं ` 








काम ब्राह्मणोने स्वीकार कर -ल्िया था. 


श्रथात्‌ ाहमीके ` भरश-पोषरेका -. चोर. 
संमाजके. सथः लोर्गो पर -था'1 श्र्वः 
श्रोरे ्र्यापनका काम ले लने परः श्रपनी 
शुज्ञरं करनेकी श्रोर.उनका ध्यान :जा न 
सकता थां "इस कारणं नाहमणौकी यस्थी-, | 
का खच चलानेका.वों लोगो पर, विः 


षतः समाजःपर+था । ~. ` - ; 


नारका दूसरा कामं थाः यजने श्रौर | 


याजन । यज्ञन यानी यञ । पूष कालभे यह. 


ध्न ापित करके रोज उसकी पूजा शौर ` 
होम करे । वैदिक ` कालमे परस्थेक ` ह्य 
छपने श्रपने घर श्र्चि स्थापित ` कर 'हौम- 
दवन किथा करता. } कैकेय उपायनं 

(शान्ति पवं श्र ०७) -मे कैकेय '. राजानि ` 
कहा है क्रि- “मेरे. राज्यम रेखां एक भीं 

बाह्मण नदी जो विद्धान्‌ न हो,जिसने 
शरग्न्याधान्‌ न क्रियातो अ्रथवा जो यद्ीस' 
न हो ।"` पूचंकालमे अभि-स्यापनः करके. 
यज्ञ करना गरहस्थाध्चमी ` माद्यणका ` सुख्य 

कतेदेय मानो ज्ञात्रा धाः। याजन अर्थात्‌ 
जव द्ेत्निय श्रौर` वैशय यज्ञ करं ` तवं 
ऋत्विजको काये ह्य करं । स्ततरिर्योको ` 
'त्विञ्य कण्नेकी मनांही थी 1 ` विदन 
बाह्मणके -निवांदके किये यह समाजः: 
व्यघस्था थी 1 दसी धकार ब्राह्मणको ` दाने 

शरोर प्रतिग्रहका श्रधिकार धां 1: ध्रतिध्रहः 
श्रत्‌. वान ~ लेना ब्राह्यणोकाः. विशेष 
कतय था, यानी दान- लेनेका अधिकारः 
बराह्मणौके सिवा श्रोको न "था । ्राद्यण 

लोगः वेदाध्ययन करनेमे . उलभ रहते शे, ` 
इख कारण वे श्रपने.निर्वाहकी श्रोर ध्यान 
न दे सक्ते थे । इसलिये उन्ह पतिय्यहक्ा-. 
श्रधिकार -दिया गया था-†- समाजमे.जो 

दान-धमं होता -रहतां च, उससे नाहारो 
को- हीः लाभ `दोताः था]. शसं भकार" 
व्राह्यशोके तीन कर्तव्य रौर तीन हीं अधि. 
कारं थे । वेदे पटना, अथि-स्यापनं करना 
शरोर यथाशक्ति दानः कंरना -बादाशोका- 
कतं यो, : श्नौरं शरभ्यापनं.: याजन .तथा ` 
भरतिच्रह करना यह-उ्रकी. विशेष अधिः); 
कारःथा।. इन तोन -खभिकसंके 
उन्हे -व्य.पभाति ` हो जातीःजिंससे श॒ज्ञर ` 
होती रहती थी. शचः महस्वका ` यश्च यहः 
है कि.. उक्त चरणेन , निरं ` काटपनिकः हैः 

थवा ,.पेतिदांसिक `. 1. वणं-विभागके ` 
चशेनमे. सदी -महा्मार्वम यदः -यणंन्‌ 
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श्राता हैः परन्तु यह मी देखना चाहिये 
किं दर-श्रसल वात वधा धी । महामारतमे 
कशी पेखा ' उदाहरण नदीं मिलता , 
जिसमे श्रन्य ` चरणन ब्राह्मणौके -विशोषं 
धिकारोसे काम लिया हो । विश्वामिन्नने 
स्थवंशी तरिशङक श्रौर कटमापपाद्‌ नादि , 
राजाश्चौका याजन किया धा श्रथ. उन्द ! 
यश्च कराया था । परन्तु बह ती उस संमय ` 
ब्राह्मण हो गया--था । कहीं उदाहरण ` 
नदी ` मिलते कि श्रौर लोर्गोने भ्रतिप्रह 
लिया हो । श्रध्यापन भी ब्राह्मण ही करमते , 
शे । श्रौर श्रौर व्णौको उस्र उख वशंकी | 
विया बाह्मण ही षद्रते थे। कौरवको ; 
धटर्विया ` सिखाने पर ब्राह्मण द्रो । 
निथुक्त ` पः थे । उस कैकेयोपाख्यानमे ¦ 
-यदह भी कहा है कि-भेरे राज्यम कतरि ¦ 
न तो किंसीसे याचना करते हे श्रौर नः ' 
श्रध्यापन कराते है । बे दूसयौको यक्ष ¦ 
याग भी नीं करवाते 1* मतलव यह कि 
महाभारतके समयतक चाह्यणोके विशेष : 
श्रधिकायौको न किसने ` छीना श्रा श्रौर | 
न उनसे काम लिया ध्रा श्रव देखना | 
चाहिये कि ब्राह्मण्‌ श्रपने कर्तव्यौको करो | 
तक करते भे । यह वात नदीं किं सभी 
ब्राह्म वेदाध्ययन करते रदे ्ौ श्रौर 
श्रि सिद्ध स्ते दौ । पेसे; कमोका 
ल्यागं करनेवाले, बा्यंणए समाजमे धे, 
यह वात "तो साफ़ कह दी गे दैः कि 
वेदाध्ययन श्रौर श्रग्न्याधान न ' करनेवाले | 
ब्राह्मण ' शरद्य ` समभे ` ज्य भ्रौर. 
धर्मारिमा राजा उनसे कर वेसूल करोता! 
घेगारकैकाम भी "करावे । इससे कषान 
होता दै कि खकर्मनिर्त ` ्ाह्णोसे करः 
नदीं ` लिया जाता था `श्रौरः बेगार भी 
माफ थी । नहुष राजाने ऋषि्योको शपनी 
पालकीमे लगा दिया था 1 ले हयी उसने 
यह पराथ किया हो, कन्तु महाभारतके 
` समयमे यद तत्व ` मान्य थः नि ननन 


ब्राह्मणे नाते जो सुविधा ब्रह्मणौको 
दी गरं हं उनसे. षत्येक ब्राह्म लोभ मीं 
उठा सकता । श्रपना कतव्य न करनेवाले 
बराह्मण भ्रय्त शृद्-व॒ल्य . मनेः जते थे। 
ब्राह्मण जो श्रौर -श्रौर काम करते थे 
उनका उक्ते भी इस श्ध्यायमे है 
(शान्ति० श्र ७) । माखिक लेकर पूजा 
करने; नक्तन-क्षान पर जीविका चलाने, 
समुद्रम नौकाके ढारया जाना श्रादि व्यवं- 
खाय ` करनेवाले, इसी तरह पुरोहित; 
स्री, दूत, वार्ताहर, सेनाम श्रभ्वारूढ्‌,, 
गजारूढ, स्थारूढृ श्रधवा पदाति प्रभ्रेतिं 
नोकसी करनेवाले बाह्मण उस्र समय थे । 
गाषटरम यदि ब्राह्मण चोरी करने .लग.जाय' 
तो यह राजाका श्रंपरधे माना.जाताथा। 
'्वेद्चेत्ता 'व्राह्यर चौर्य-कमं करने लगेः 
तो राज्ा'उसकां निराह करे । एेसाःकरने 
पर भी यदि वह उस्र ` कामको 'न छोड 
तो उक्ते राष्रसे निकाल दे 1" दसं धकार 
ब्ाक्यण लोग, श्राजकलकी भोति, . तरह 
तर्के व्यवसाय उन दिन -भी करते-थे । 

यदह वात नहीं कि इस भ्रकारके रोज्ञ- 
गासेको बाह्मणः लोगं 'सिफः श्रापत्तिके 


। कारण ही करते थः किन्तु इसका कारण 


तो खभाव-वैचिन्य दही था।* ब्राह्मणोम 
खभावसे दी जिस वैराग्य श्रौर शान्तिकाः 
घरसाच रहना चाहिपः; उसकी कमी हो गद 
शी श्रीर लोगोके भिन्न भिन्न कामे-करके) 
अपनी व्यावहारिकः सिथतिको ` उत्करषं पर 
परहुवनिका साहजिक मोह“ ब्राह्म णोको : 
स्ता था । यह राज्ञां थी कि ्ांपत्ति श्रानेः 
पर ब्राह्मण शअपनेसे नीचे चंणेके -धमेका ` 
श्रवलम्ब करके गुज्जर -कर ले । : अथात्‌ 
उसे 'कन्नियका कोम करके सेनामें नौकरी. ` 
कर लेनेकी जाज्ञतंःथी ।-प्ाचीनः कालमे 
क्षभिय-दृत्तिके बराह्मण बहुत रदे होगे" 
पकः तो बाह्य श्नौरः स्त्नियके वीच प्राचीन 
सानम - पेद ही थोडा: थाः दसरे, ब्राह्मणं 
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लोग पष्रिय-खियोको चद कस्ते थेः इस , सक्रिय श्चध्ययन कस्ते हैँ रौर श्रपने श्राप 
कारण स्षत्ियोरपन्न बाह्मण सहज ही ' यत्त कर लेते हे । प्राह्यश-्रन्थो शरैर उप- 
सत्निय-च्तिकयी श्चोर सुक जाते श्रे । नाहाण ! निषदे अनेक वरनोसे स्यष्ट देख पड़ता 
श्रापत्कालमे वैश्य-धमका अवलम्ब करे । है कि पुरने ज्ञमनेमे बाह्मण श्नौर स्तनिर्यो- 
यानदहीं१? यह प्रश्न युधिष्ठिरने भीप्मसे | की येदाध्ययनमे चहुत छुं चसवसी थी 1 
किया है ( शान्ति प० श्र ० ७८ ) । भीप्मने ` किन्तु धीरे धीरे वेद्‌-विथ्ा जैसे जैसे 
इसका यह उत्तर-द्विया है क्षि णेसे,समय ' कठिन होती ग श्चौर यक्ष-याग च्य न्यू 
परः ब्राह्मणको ककि श्र गोरत्तासे | क्वि दोतेगये, चसे ही धेसे ये काम विगेष 
जीविका कर लेनी चारिप्ः । लेकिन पक जातके हो गये । च्क्नियोमे इन काम।की 
शतं है । ब्राह्मण यदि क्तात-धर्म वतंनेमे | थड्त्ति धट गै । मदहुमारत-कालमे 
श्रसमथं हो तभी इख तरहसे गुज्ञर करे । | स्ठन्नियेका वेद्‌-पवौर्य कम दहो गया 
खरीद्‌-फरोख्न कर लेनेकी भी ्माक्ञा थी, ` दोगा । वयोौकि युधिष्टिरफे चेदम प्रवीण 
परन्तु शद, नमक, पशु, मांस श्रौर पवा- , श्नौरः यश्च आदि कर्ममे शशल दोनेकी धरशंसा 
पकाया भोजन येचनेकी मना थी । ! करना तो एक ओर रहा, उलटे महाभा- 
शर्थात्‌ , महाभारनकालमे ब्राह्यण लोग | स्तमं दो एक खाने पर ये काम जाननेके 
न सिफु सिपहगिरी करते थे बह्कि खेती, ¦ कारण उखकी निन्दा की गरई दै । मदा- 
गोरक्ता श्रौर दृकानदास श्रादि, श्राजक्ल- | भारन-कालमें सामान्य रूपसे समी च्चिय 
की तरह, तच भी क्षिया करते थे । किन्तु | यदि वेदम परवीर होते, तौ इख तरह 
बटुधाये काम वे श्रापत्तिके समय द्यी | जिद्दा करनेकौ चत किसके मनमे न 
करते शे। - । ¦ उपजती । ० समय चद बिया 
५ - | पहृनेक्षी सचि क्तरि्धोमं घ गदर थो। 
चश्नियोका काम | त्तनि्योका विशेप व्यवसाय धा--प्रजा- 

श्रव त्षनियौके व्यवसाथकां विचार | पालन श्रौर युद्ध । युद्धम श्रता भकट 
करना है । उनको श्रध्यथन, यज्ञन श्रौर ¦ करना क्मियका हयी काम था । इस काभ 
दानका धिकार था । वेदाध्ययनं कर्ते | कोते वइत दिनो, वहत अच्छी तरहद- 
अपने घर श्चि खापित करके दोम-हवन | से करते श्रा रहे थे । कत्नियौकी युद्धे 
करने श्रौर यथा-शक्ति दान देनेका उनको | चाप्यपलायनंः चृतति साटाजिक थी । 








~~~ 


श्धिकार था । किन्तु यहे उनका व्यवसाय 
नथा | ब्राह्यणौकी तरह, इन कामके 
द्वारा, चे श्रपनी शुज्ञर न कर सकते थे। 
यह मान केनेमे कोड हानि नहीं कि त्य 
लोग पुराने ज्ञमनेमे खासा वेदाध्ययन 
करते थे श्नौर दोम-दवन भी खयं सममः 
बकर कर लेते थे। महाभारतम वेद- 
पारङ्गत श्रौर यज्ञनशील प्तन्निय रजाश्रौके 
नेक व्णंन है 1 पीङ्ठे जिस 

भाख्यानका उक्लेल किया' जा चुका हे, 
उसमे स्प कटा गया है कि मेरे साञ्यभें 


दथियासका पेशा इन्दौने चलाया था। 
किन्तु इस पेशेको कु बाह्ण भी करते 
थे । इसके सिवा शासक श्क्ञाभी थी 
करि विशेष आ्रापत्तिके समय सभी जातिके 
लोग शक्ल घ्रहश करं । फिर युद्धके काम- 
के लिण् जितने मञुप्य तैयार हौ, उनकी 
श्राचश्यकता थी ही । यह पेशा ही-एेला 
है कि उसमे शसौकी-दी युज्ञर दै ^ शस 
कारण, जिसमें शूर्ता हो उसे यह पेशा 
कर लेनेकी खाधीनता दोनी चादिये। 
मदामारनके समय अधिकांश चत्रिय यदी 


क धरगाघ्यधस्मा' चः 


[ननन णयना न्यपि यिणिनणनुक्नयोि नोनि वाकाय 
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पेशाः परते थ । श्यापत्तिके समय भी 
सधियका याचना न करनी त्ादिये- 
षस धारगाक्रे कारण, शौर याचनको 
प्प्णोनि स्वथं श्यपना सोहर स्ने 
लिया भ्या श्स कारण भी, प्रनिलोम-च्यय- 
सायफी एय वह त्रियफे लियं सुला 
म शा छ्चियेपः निग, सि विपत्ति 
फालमे, वध्यसि फर नेनकोी स्याधी- 


गता शी । पर्थान्‌ प्षननिय व्यार ता गोरत्ता. 


चरमे लगे चाह खेती) थद चान ययिं 
निश्चयपूर्रक नीं फटी जां सपनी फ्रि 
गटाभार्न-कानमे चनी पर्नयानें हश्निय 
श्या नदी, मथापि उने श्चस्तिन्वश्ना 
प्रयुमान फरल किण शयान है । युद्धं 
श्मनिरिक्तः प्षध्चियावय फम्‌ ध्रजा-पालन 
यःरना ध्वा 1 गस्य कमना नधि काम 
ट । यि उना चि्ध श्रथिक्ारहि। यः 


तं प्रसिसही दै क्षि उस सरमय दधद, 
` का--श्ममल पुराणांक्री नरह-- करीं उल्लेख 


छुद्र रस्य एन घ्रे दरे राज्यो 
श्रश्वीभ्यर चश्चिय ही ध 1 मह्ाभारतफं 
समय श्रधचा उससे भी पूर्चरहटुतकरफे, 
सभी याजा नत्रिय थे 1 पनि्याफे सिव 


श्रन्य यरणोकोा गस्य कमनेका प्रयिफार न, 


था । श्राय देशं न्यं यणे; राज्य करने. 
षम उदपदरर्गानयः महाभारतम कही नदीं 


है। लिमवादै कि श्र्वमेध्रफे खमय शरन ; स्‌ 1 
भमत्य, फिर त्तत्रिय-कुलमं दहिन्दुदखानकं 


श्राय राजाश्रा श्रौरः "म्लेच्छ गजाश्राका 
जीन लिया 1 न्दी फट सक्रतं क्रि उस 
समय दिन्दुम्थानमे म्लेच्छ राजां कान 
धीन शरे । य म्लेच्छ राजा वदत करके 


१६१ 


1 
म्लच्छु रह दाग । दस प्रश्रका विचार 
, खलान्तगमें क्रिया जायगा । किन्त यह 
चान वाह देनी चाद्धिये कि श्रयं प्रजाके 
दतम्‌ प्तचिय पी राज्य कस्ते धे ! ्ाह्मरं 
या चश्यकते राज्यं करनेका उदाहरण मदहा- 
शारनमे न्म है । फक उपतिषदुमे शद्र 
, शजापा घरणन द श्रौर निषार्दोकि श्रधि- 
` पति गुद्धका वशन महाभारते है । किन्तु 
प्सा प्रतीनद्धातादहै किये दरे दौरे 
` रान्यउन्दी लोर्भोषे श्र्थात्‌ शद्धकि श्रौर 
निप्राद्रके ही होगे । राज्य क्नेका हक 
सधिर्योा द्यी था, उस पर महाभारतके 
समय व्राह्मण या वैरर्योने दवत न किया 
था । प्रठलेपहल इस श्रधिक्ारका चन्द्र 
शत्र या नवनन्दने एथियाया । चन्द्र्॒प्त- 
यः समय अथवा उसके पश्चात्‌ शीघ्र ही 
मटाभारन चना । यह साहजिकी दै कि 
उसमे "नन्दरान्तं च्धियङ्कुतेः इस वचचन- 


नही ह । मदाभार्ततक्र परम्पगा क्षत्रिय 
साजाश्चाफी ही शरी । यह परस्परा 
द्यागे चलकर जो चिगड्ञी तौ फिर न 
शुधरसी । चन्द्रगु्षके राज्य हथिया लेनेपर 
श्रनेक श द्र श्रौरः बाह्मण राजा दो गये 
फिर शकयथन हुए, इसके वाद्‌ श्रानधर । 
साखंश्च यदत कि, रास्य, निदान साच 


तिहासमें नदीं श्राया । फिर भी श्रियौ 
यै दो छर राज्य हिन्दुस्थानमं सदासे थे 
ही 1 "दानमीश्वरभावश्च त्ता्रकमं खभाव- 


-चिनदुम्धानकरे बादस्कै थे । उस समय | जम्‌” दख गीता-चाक्धके श्रजुसार ` राज्य 
उत्तर श्रोसके शवक-ययन।की संपा म्लेच्छ ! करनेकी इत्ति त्रियोमें रतनी सदज श्रौर 


धी ; यह नही, यदिकि दृङिणपे शरान्ध, 
द्रविड, चोल श्चौर्केरल वरोरहकी भी यदी 
संरा शीः श्र्थान्‌ उस समयतक. इनका 
न्त्म. श्ा्याचतेमे ग था श्रर इन 
दयो प्रायोकी वलिनर्यो सी न थीं। पस 
देशम प्रजा सी म्तच्छश्मौरः राजा भी 


उनकी नस नसमं भस ई. है कि भ्राज. 
। कल भी त्ष्निरयोक्रा चिना राज्यके समा(- 
। श्रान नही होवा । फिर चाहे वह राज्य 
¡ धहुत दी छोरा--प्क ही गोँयका--प्वोनं 
। हो| युधिष्ठिरकी भाँग श्सी सदजं परचत्तिके 
' श्रञ्चसार थी । उफी स्यसे भन्तिमि 





नन ~ ~ त भन 


९६२ &- सहामार्समौीमांसा ॐ 
मग यह थौ किह पोच अार्योकयो । पेशेमे रौर लोर्गोका धवेश वहतं कम रैः 
श्रौर नही तो पच गोव तो दो 1» इसमे ` रज्ञा. वर्थ॑के-- आदुचंशिक- -संस्काररोसे 
उस -खहज.ः खसमावका पूण प्रतिविस्य ` वैश्य लोग इसे सेज्ञगारके ` काममे बहुत्‌ 
श्रा गया हे} राज्य करना ज्षत्रियका सहज , ही सिद्धहस्त दो गये-हे ¦ ्यापारमें उनके 
व्यवसाय श्रौर उद्योग था,.व्यौकि उन्दं न , साथ स्पर्धा करनेमे श्रौर चं समर्थं नह । 
मित्ता, मोनी श्वी न्नौरन खेती करनी सैरः इस चिचारको कोड 'दीलिये । वेश्य 
थी ! दोनौ वार्तोमिं -उन्द श्रोक्कापन जंचता . श्रपने मुख्य व्यवसाय वाशिंज्यको भाचीन 
था. तव, विलङ्कल ग रीवोमें .रहनेवालो- : कालसे ` लेकर महाभार्वके: समयत्तक 
के लिये. सिपादभिरी थी. श्रौर जो -लोग : -करते धे : । पहल्ने वहुधा. चैश्य -जातिमें 
शच्छी. खितिके थे, उनका कहीं न करी ¦ - वहुत लोग- लामिल थे; परन्तु श्रव. यह 
राज्य दोना चादिये । मंहाभारतके समय- : जाति सङ्कुचित हो गई हे । खेती: करने 
तक उन्होने' राञ्य ` करनेके-श्पने` दकरकी वाली नेकः चैश्य जातियों .श द्रत भिनी 
भली सति स्तता की थी \ इसमें ब्राह्यख-` जाने लगीं 1. इसका- कार्ण. -यह -है करि 





--यावैश्यप्रविष्टनहइुएथे)ः ;. .* ` वेदाध्ययन त्नौर यजन, ये.'दो धिकार 
। ध ` ब्राह्यण-त्नियक्ती तरह वैशयौको भी भाप 


वेश्थाक्ा काम 1 : ` थे, परन्तु -उन- लोगोने इनकी रक्ता नदीं ` 

4 ५ ; ; की] क्जि्योमें वेदाध्ययन कुद्धो र्हा . 
: ˆ छव वेश्यौके साहजिक व्यवसाय ` दोगा, किन्तु चैश्यौमे चह चृहुत कु घर ` 

पर -विचार किया जातत है ! सगवद्धीतामें - गया. दोगाः फिर. भौ वहे विलकूल' ही 
वैश्यका मुख्य पेशा.ङूपि, गोरक्ता शरोर ¦ लुघ न दो .गया. था । -बजके गोफीयोप 
चाणिज्य का गया है ˆ1 मंहाभारंतके ` देश्य थे श्रौर-मायवतमे भः-सोर्पोके यज् 
शान्तिप्वंमे मी यही चात लिख्य है 1-पूर्वं | ;करनेका चरन है 1 इसके . सिचा . सेवीके 
स्मयसे वेशयौका रोज्ञयार ` खेती था श्नौर ¦ सोज्ञयारमे रात-विम शुद्रोका साथःरहने- 
'गोरक्ता श्र्थात्‌ ्वालका पेशा मी यही ¦ के कार्णःभी चेदाध्ययनकी भ्रडत्ति बश््योमं 
लोग करते थे 1“ परिखिति ` चहुत पुराने : घर गई होगी 1.एेसे .पेसे' कारणस. करई 

समयकी: दे.1 ्रजकलंके वैश्य तो इन ¦! वैश्य जातिया अव . शुदधौमे. गिनी -जंने 
द च्यवसायोमंसे कोई योजगार नही ¦ लगे ह 1 -पर.महाभारतके समय वे शुद्र 
करते । गोरक्ताका व्यवसाय कट शद्ध : चन मानी गड होगी - 1. उदाहरयाथेः मलम 

जातियों करती ह" श्रौर खेती भी - शद, ! जार सगे खेती करनेवाले वैश्य, श्नौर गूजर 

सजपूत.श्रौरः बाहा श्रादिके दाथमे है 1 ¦ -हौगेः गोरत्ताका . पेशा. करनेवाले वेश्य 

किन्तु इसमे सन्देह नदीं: किः प्राचीन .¦ क्योकि ये -लोग . सुरते - शकलमें --विलकुल 

कालमे-ये दोनो सोज्ञगार आयंच्णीं वैश्य ` -आयैःह 1 . सीप्र॑मायनग्पसकेः परिडितोको 

क्रते थे । सौतिके ` समय चह परिखिति ` भी इसमें .श्रापत्ति नरी है मरहाभारतके ये 

` चदल गईै.दोगी; -क्योकि-अगले चिवेचनसे ` वर्णन. भव्यक्ञः- स्िति-योतक , हेः. -किवा 
स्पष्ट होगा कि उस -समय श दौकी श्थिति : परिगणित दोते होते आगे श्रते गये है-- ` ~ 

बहत कछ -खुध्री इडे थी.! वैश्य तो सिफः ` यह -कटना . कठिन. है ; {-- तश्वापि -यह को 

ारज्य करते हं । "यह पेश बे. चीन स्प है किः पूर्व कालमे.रुषि.श्नौर गोरा `. 

कासतस श्रघतक्र कस्ते. घ्या रहे हं... इस .: :करनो.वैश्योका पेशा.या 1 ~" ~ 
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% षर्-व्यवस्था |` % 


६९३ 





स न नरवर्य मन्यन निनि 


न च वैश्यस्य कामः स्यान्न रत्तेयं पशनित्ति। ˆ | खादाकारवयंदुकारौ मन््ः शद्रे न चियते।' 
चेश्येचेच््छुति मान्पेनं रितव्याः कथचन ॥ | तष्माच्छुद्धःपावायक्ष॑जेतावतवान्‌ खयम्‌ ॥ 


( २७ शां० श्र ६० ) 
सौतिके समय देसमें थोडा सा उलट 
फेर हो यया होगा -श्रौर वैश्याकी पठति 
फैवल. व्यापार श्रथवा वारिज्यकी ही 
तस्फरहगरदोगी। 
शुद्रोका काम। 
छव ` शद्रे कामका विचार करनां 
है । भायीन फालमे शद्भौकी सिति सिर्फ 
दासी थी । यदतय हो चुकाथाकरि 
ये तीनौः घर्णोकी सेवा किया कर रौर 
दसीके शरसार्वे सेधा किया करते 
थे । उन्द ्ध्ययन श्धवा यजन करनेका 
छधिकोरन धा; 'न सफु यदी, किन्तु 
उन्द्‌ द्रव्य संश्चथ करनेकी भी मनाष्टी 
थी। उन्हे भ॑रपेट भोजन देना श्रर पष्टनने 
फे लिपः फटे पुराने कपड़े दे देनाद्ट 
मालिकका कतव्य धा । श्रागे यह सिति 
यदल हयी गई होगी । उत्तरोत्तर जैसे जैसे 
्ार्यीकी 'चस्ती दक्िणकी श्रोर घटती गई 
येसे ही वैसे शृद्रौकी सेख्या वदती गई 
होगी । इसके सिवा ये लोग खेती शधि 
कतासे फरमे लगे दोगे । द्तिणएकी सोर 
दै रधेः वैश्य श्चायं कम धेः इसलिये 
खेतीकां काम -श्व्रौको- श्रधिकतासे 
करना पड़ा ! दस तरह उनकी परिथिति 
धवल गद । दसीसे शृद्धाको धन भाक्त 
करनेका शधिकार मिल गया । शन्ति 
पर्वके ‰० षे 'ध्यायमे 'कहागयादहेकि 
राजासे श्दुमति पराप्त करके शद्ध धन- 
सञ्चय कर सकता है; किन्तु यद श्रुमति 
चिना श्चाक्षाके भी सदाके लिये मिल गरै। 
धीरे धीरे अन्द द्रव्यके' साथ ही यर्ष- 
योगादि फरनेका अधिकार मिला भौर 
दनि देनेका मी श्रधिकार मिल गया। 
शतं यह थी किः द्र यर्िय वतका श्राच- 
 स्शनं करके मन्त्रके यक्त कर| `. 
एथ 


(३८ शां० ०.६०) 
शुद्धको स्वाहाकार, ` वषट्कार श्रौ 
सेदमन्भक्ता श्रधिकारं नदीं हे '। इस 
श्रध्यायमें ` यह घात भी कह दीहैकिं 
शद्रौको ऋण्वेद, यलर्वेद श्नीर सामवेदकां 
श्रधिकार नीं है। यजन, दान श्रौर यक्षफाः 
श्रधिकार सच वर्शोको है । श्रद्धाय सव 
वरोके लिये विहित है", इत्यादि वचनौसैः 
देख पडता है किं श्चायं धमकी अधिकश्‌ 
करियाश्ोका--ध्राद्ध श्रादितकका--श्रधिं 
कारः शद्धौको मदाभारतके समयसे पटले 
ही मिल गया धा। शद्रं यानी निरे दास 
की परिथितिसे निकलकर जव शृद्रौको 
स्वाधीन व्यवसाय, खेती वरह करनेका 
श्रधिकार ` मिला शौर के" देव्य-सस्पादेन 
रमे लगे, तव यह सिति पराप्त टद । किन्पं 
प्रेवरिीक श्चार्यनि अपने. वैदिफ कर्मकरा 
श्रधिक्रार शद्रौको नहीं दिया। सफ तीन 
हयी घरण श्रध्ययन करनेके 'पछरधिपतसी भे 
धर्थान्‌ वेदिक समन्बक कियार्थोका सम 
भना उन्टीके लिये सस्भद धा। वेदिकः 
कालसे . लेकर महयमभार्तके संमर्यतक 
शरद्धोका.पेशा शौर कर्मका श्रधिषार बहुत 
कुं उच्च कोरिका दी गया । 


सङ्कर जातिके व्धवसाथ। 


भिन्न भिन्न वणौके ` संङ्करसेः ओ. 
जांति्यँ उपजी, उनके जो विशि कत्तव्य 


५१५०५ 


श्रथवा - व्यवसाय थे उनका भी .वित्नार 
कनां ` चाहिये "1 प्रतिलोमे `विवारहसे , 
उत्पन्न प्रथमं जाति सूतकी थी । बाणी , 


सीसे त्तननियं धति दार दसक्ती उत्पत्ति . 
घतत गहे (अंचुशोखन पंवं ` ध्याय 


४८) । यद्य सूतौका पेशा राजाश्चोकी स्तुति 
करना -वतलाया है। जान "पडता हे कि 


दुसणोका श्रध्ययनकर कथा छुनाना भी ` 





& मष्टामास्वीमांसा % . , 
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इनक्ष रेशा था ! जिसने महाासकी. | दस दशि. वेदकं -नीचे. ज पुणु हं... 
कथा. सुनाई है, . षह लोभदषंस सूतक [`उगके श्रध्ययन कनेक. धिकार सूतको' 

पेश था। इसे. पौरारिकि मी कहा है। [-दिया गया दोगाःश्रौर चत्रियका पेश युद्ध 
पुराणोमे राजार््ोकयी वंशावलियँ सोती | था, वह. .सूतको ` सतनिय पित्ताके 'नातेसे . 
है। यजा श्रौर ऋषियोकीर  वंशाचली | मिल गया रोषा । धर्थात्‌ सृतकरो सारथी. 
ररित श्खनेका काम सूत-पौशिकौकाः | ऋ पेशा .सिखायाः यया होगा 1 दिश 








धा । श्राजकलके भार भौ इसी पेरेके है ¦ | 


ये भी. चंशावलीको र्ट लेते है श्रौर 
रोजाश्चौको स्तुति करते है। मारसैकी जाति 
बरह्मशौकी ही तरह पूज्य मानी गई है) 
भागवतकी एक कथाम जिस प्रकार कदारै 
उस प्रकार लोमहष॑शको बाह्मण मानने 
की श्रवश्यकता नही; क्योकि सुतोके मी 
तो वेदका श्रधिकारथा ! सूत श्रधिरथिका 
पश्र होने पर भी कणं वेद . पढ़ता था 
फसा महाभारते षन है ¡, जव कुन्ती 
उससे मिलते गर तव वह भगीरथो किनारे 
उभ्वयाहु करके वेदरधोप, कर रहा थो 
(उद्यो श्र ९४४) । व्ाहमश शौर तिय, 
दोनो. उश्च वणौसे सूत आातिकी उर्पत्ति 
रोनेके कारण वह बराह्यर जातिके समान 
मान ली गई रोमीः. श्रीर्‌ अराजक मी 
राजपूत राजा्ोफे राज्यम ब्राह्मण श्रौर 
भारकां पकसा मानहे। . 

सूतक एक पेशा शौर मालूम होता 

। वे सारथ्य भी..करते. थे {रथको 
हकिना सूतका काम था । उसका नाम 
श्रधिस्थी भी था। कणं: श्रधिर्थीका 
बेटा धा; शर्थात्‌ बह पक सारथीकाः पुत्र 
थो, रौर दस्य कारण द्नोपदीने उसे जय- 
माह नदीं पहना ¦ सूतके पेशेका निर्णयं 
करते समय उख ज्ञमानेकी परिखिति पर 
विचचार करके, मौःवाप दोनोौके -पेरेके 
अदुस्प्रर, उसका व्यवसायं निशित किया 
गया होगा । ब्राहमरकरा पेशा-वुद्धिका था 








श्रभ्चिकामे नीग्रो लिये यूरोपियनाको ` 
जो थोलाद इई, उसके सम्बन्धमे भी सी 
दंगकी व्यवस्था की गर टै श्नोररन्दं यदी 


 पेशा.कोवानी. करनेक।  श्रौरः घोडेकीं 


नौकरी करनेका. सौपा गया.दै,। दसी. 
तरद दिन्दुस्तानमे भौ युसेपियन पुरुषस. 
पिया खियोको जो यूरेशियन सन्तान 
इई, उसको युरोपियनकीं श्रपेता, हलक 
दर्जा. कलमकां पेश मिलाहै } तात्य, 
श्राजकक्तके यूरोपियन . लोग .. वतमान 
हिष्दुस्तानके ब्राह्मण कतरि .है, 1. इनके, 
श द्रं ल्ीसे जो सन्तान दुद, उसे उन्दने 
श्रपनी वरावरीका नहीं समभा 1. 
उनं लो्गोने स सन्तानकयीः पक - श्रत्‌. 


नष्जाति घता दी, श्रौर उनको स्पष्ट 


रीतिसे तो नदी पर शप्रत्यक्त रीतिसे पकः 
अलग च्यवरसायमे रेणा दिया. ह! इस. 
उदादरणसे पाठक -भलीः भोति समभ 
जार्येगे फि प्राचीन -फालमं हिन्दुस्तानके 
श्राय मिश्र वेरंकी -श्रलग . जातिः क्यौ 
ह श्रौर सका रोज्जगार श्रलमः' कैसे 


चना दिया.गया | 


जो होः वैश्यके बाह्मण `खीसे उपजी 
हृदे सन्तविकानाम वेदेह धा । ्रन्तुप्की 
सियौकी (रता करना इसका काम ,.था। 
ससी भकार क्षचिय : सीमे. श्य, पुरुषसे 
उस्पन्न सन्ततिकौ नाम मायध दुश्चरा शन्‌ 
मागधौका कामथा राजाकी स्तुति करना) 


-इन तीनो उ चणकं 'परतिलोम विवाहसे 


उपजी हु .सन्तानकी ` सुतः, वैदेह. श्रौर 


* भादि पुर भूते सौते. प्ते, यट कहा.9ि.| पागध जातिया मानी गद्धश्नौर राज शके 


चणुकलक) रशानलौ सुनाश्न । 


~<: ,। स्तुति-गान . गायन्‌ . करना . इनक्रा. पेश 


® चरं-ज्यवस्या । ¢ १६५ 


हशर ¦ इन जातियौका नाम “सूतवैदेह- | नाम सैरन्ध है । इस जातिके पुरषौका 


मागधाः इस प्रकार सदा एकन 
मिलता है । 

उच्च चणक सियोमे शूद्रसे जो सन्तान 
उपजो उसके पेशेकी व्यवस्था श्रव देखनी 
चाहिए । वैश्य स्रीके शद्ध पुरुषसे उपजी 
हु सन्ततिको श्रायोगव करहेते थे } यदह 
जाति वदत निन्य नहीं समी गई वर्योकि 
वैश्य श्रोर श्र बरं पास पास हं । बद 
भिस इनका पेशा दुद्रा । कन्निय सके शुद्रसे 


पेशा राजाश्नोके अलङ्कार श्रौर पोशाककी 
न्यचखा करना, उवटखन लगाना प 
दावना रादि थाः रौर खियोकां क्षाम 
दसी तरह रानियाकी सेवा करना था । 
क्िखा है करि यह सन्तान दरश्रसल दास- 
छुलकी न थी, परन्तु इसके लिए सेवा- 
घत्ति फरनेका ही नियम था । सैरन्ध्री 
जातिके खम्यन्धमे दो एक वातं श्चौर 
लिखी जाती है । आयं वंके पति श्रौर 


उरपन्न सन्तान अधिक निन्य निपाद जाति- | श्रायोगव शीसे उसकी उत्पत्ति थी। 


की है। महलिया मारनेका इनका पेशा थाः 
श्रोर ये वहेक्तियेका काम भी करते धे। 
, सरोवरमें दुर्योधनके चिप जानेक्रा समा- 

चार पारडवोको निभादौसे सिलनेका 
चरणन है । श्वन्तमे बाह्मण खीके शुद्रसे जो 
सन्तान हुई, बह श्रत्यन्त निन्य चारडाल 
है । इनको जज्ञादका काम भिला। जिन 
श्रपराधिर्योको ध्राणान्त दर्ड दिया जाता 
था उनका सिर ये काट लेते थे । श्रयुलोम 
लाति्योमे श्म्बष्ठ; पारशव शरोर उ 
जातियों कष्य ग है । उनके व्यवसायका 
वर्णन (अनु० पण०श्र० ४्मे) नदीं है । तथापि 
द्विजौकौ सेवा करना उनका काम था। 
यहं कहां गया है कि सङ्कर जातियौमे मी 
सजातीय स्मी-पुरुषंसे उन्दीकी जंतिकी 
सन्तान होती है । श्स नियमका उन्लह्घंन 
होकर उत्तम पुरुष श्रौर श्रधम सी अथवा 
श्रधम पुरूष श्रौर उत्तम स्रीके समागमसे 
नयुनाधिक प्रमाणम निन्य सन्तति दोती 
हे ) यहाँ पकः यात यह कदी गर हैः कि 
खासकर प्रतिलोम सन्तति बते वदते ओर 
एककी शरपेत्ता दुसरी दीन-एेसी पन्द्रह 
प्रकारकी बाह्यान्तर सन्तति होती है । 
उनमेसे कुक नाम ये हँ । बाह्य, त्रिय 
श्नौर वेश्यका क्रिया-लोप दो जाय तो 
उन्दं दस्यु मानते है: पेसे दस्युसे ्रायो- 


गवं समी ज सन्तान दती है, उसका ' 


इख कारण वह बाह्य श्रवा बाह्यतर 
जातिचोमे न स्ही होगी । दरौपदी जिस 
समथ सेरन््ी वनी थी, उस समय उसने 
कहा था--भसेरल्ध्री नामक खि्योँ लोगौ- 
के घर कला-कौशल काम करके भ्रपनी 
गुज्ञर किया करती है ।» यह भी वणन है. 
किं ये खि भुजिप्या है अथात्‌ मालिक- 
फी इन पर एक प्रकारकी विशेष सन्ता 
है इस कारण, सेरल्धीने पहले ही कह 
दिया था कि मेरे पति गन्धर्वं है । श्र्थात्‌ 
दासीकी श्पेच्ता सैरन्प्रीकी स्थिति कु 
श्रच्छी होगी । इन सैरन्धोके कदे भेद बत- 
लाये गये हैः जेसे--मागध-सेरन्धर, बहे- 
ल्ियेका काम करनेवाले, वेदेह-सेरन्ध, चौर 
श्याव वनानेषालते श्रादि । -सैरन्ध सीसे 
चारडालफे जो सन्तान होती थी, उसका 
नाम श्वपाक कहा है । ये जातिर्योँ बहुधा 
गोँबके बाहर रदनेवाली, बहती श्रा 
वेशा करनेवाली शौर मुलके नीच निवा- 
सियोौमेसे होगी । इन जातियोके लीग 
कन्त श्रौर गदहे आदिका निषिद्ध मास. 
खाकर निर्वाह करते गे । आयोगव ख 
न्नौर चारडालसे पुक्रस जाति उपजती है । 
इस जातिवाल्ते दाथी-घोडेका मांस खाते, 
कफनं पहनते श्रौर खप्परमं खातेषटै । 
हूनका पेखा ही वर्णन दै । श्वपाकोका 
देशा अर्म सुरद स्खनेका था । ये 





१६६ ® महाभारवमीमांसा-₹ ` 


= 


श्यतेक अयन्त निन्य जातियों गँवके । ङ्‌ आर्य देश नदीं 'दो सक्ता । यद.देश्व. 


बाहर रहै, यह नियम तव मीःथा श्चर 
इस समय भी है। महाभारतम वर्णसङ्कर 
का जो भयङ्कर निन्यत्व वरत है, उसकी 
कदपना.ऊपरके विवेचनसे हो .सक्रेगी । 
वेसे -तो. सङ्कर जातिकी संख्या श्रनन्त 
की गई. हे, तथापि सुख्य मुख्य ६५ है, 
इन्दीमे सव- मेदौ -उपभेदौका -अन्त्माव 
ह.1.उन -पन्द्रहके नामका. खुलासा चीं 
तथापि सेषरिक प्रतिलोम - जातिमे 
सूत, वैदेह च्रौर मगध, तथा अलुल्लोम 
लातिमे. अम्ब. श्नौर . पारशव -्रा्योकी 
खन्तान सखमाजमे शामिल थीं . 1 . निषाद 
चाराडाल अर पकस -आदि वाद्य पं 
वाद्यतर अनार्य.जातियों थीं ! इनमे सी 
श्राय जातिका थोडासः मिश्रण.रहारोगा। 
इसी से इनके .सस्बन्धमे- यर कर्पना थी 
फि ये-म्लेच्छ जातिसे.विभिन्न-थीं । इनकी 
यस्ती; श्रार्यावतमे ही थी श्चलौर.वे.श्मन्य 
वरणौके - सिलसिलेमे यीं 1. उनका. धर्म 
सतातन धर्मसे अलग न था रौर उन सव 
द़ः लिये. सनातन धमक मुख्य, निद्यम्‌ लागू 
थे.। यद्यपि वे चातुव॑र्यके वाहर.थे, फिर 
सी उससे .चिलङ्घल श्नलगः-न थे .। उनको 
` श्रना ते कहा गया है . परः चे ग्लेच्डुन 
थे । आयं शब्द्‌ जातिवःचकर है ओर -चेव- 
रक्‌ श्रथमे हे श्रौर . उनका. योधक्र है किं 
जिनके रायै; संस्कार - होते. है; अर्थाच ये. 
चिन्ध जातियों जिवणेके- वाहर थी ओर 
इतका. श्राचरण शदः. था । फिरखीये 
जातियों न तो. निवरणंसे, कोसौ दर थीं 


श्रौर न उनके.खमाज या धमैसे विलङ्ल.- 


ही.श्रलग्‌ थीं. । .. श्रस्तु; - हिन्दुरथानकी 
समाज्‌-ज्यबयाक्रा पक श्रधान अङ्ग, चालु- 
, चंख्यं-व्यवरस्धा है ! मजुरुषटतिमें -स्पणट कहा 


नरी हे चर म्लेच्छ देश हे 


~. आगर. ये मापा योलमे 





है, , उख... भाषशसे...-श्रनुमान 


देशमें पले सष्य बाद्यण. दोता है 


पानके. ममलेमे --पञ्चए्वमे - अव्र भी -कोरै 


भारतम -यह.भी- कह दिया गया 
कारस्कर,:मदिषक, कालिङ्ग, -केरल - शौर 


कर्कोटक श्रादि दुर्म लोगोसे भीःसस्पकः-. 
न करना चाद्ये । इनमंसे कर देश दक्तिण-; , ` 
की अररक - ह । . भरतीतःहोता- है करि. इनः 
देशोमे.उसं सम्रथतक श्रार्योकी बस्ती कैम. ` 
गया देक जहो चातुत्रेर्यंकी ` व्यवस्था. ¦ यी;खुव न दो. पा थी { शायद, उस समयः; ५८ 
फिर-वछताले-। ये देश जेनं ओर यौद धमकी. छाया-तजते- 
वे हौ तो.सी प्रह: चहुत-छुखुं श्रा -गये हमे । -यद्-अन- तोः: “ 


चजनिय,.द्सके चाद -वैश्य, तच शुद्र श्रौर 
इसके वाद. नापित 1 इस तरह ' होते दोते 
यद्यपि वंह नाई हो गया.तथांपिं फिर चह ` 
ब्राह्मण-दोता श्रौर . बाह्मण दोः चुकने "परं; 
उसीका गुलाम दो जाता है1" इस चरन- . ` 
से पञ्जावमें 'वणे-व्यवस्थाके कुद . शिथिल , 
हो जानेकां श्रलुंमान. दोता - है ` इसमें , 
सन्देह नहीं फि-इख भाषणमे ्रतिश्योक्ति ` 
है,तथापि कुस्रोमे चर्स-व्यवस्थाका खरूप. . 
जितना कडा था .उतना पञावमं- न राः ` 
होगा 1 न्नर .मज्ञा तो.यह हैः. कि, खान- `. 


विशेष बन्धनं नदीं 1. इसके. सिवा .महा-' 
दैःःकि ` 


पडता रै . कि .महामारतः या . सोतिके. ' 
खसय मधभ्यदेशमे वणव्यचसाका; चलन 
जोरसे .था.1 कर्ण पवमे, ` कर्णैते शल्यकी . . 
निन्दा करते .समय.-जो. भाषण -किया 
किया... 
जा सकता . है क्ति . दिन्दुस्तानके. किख . : 
किस .. भागने .. वशं-त्यवस्था- . परतया . 
प्रचलित थी-। उक्त प्वके ४५.ये.श्रध्यायमे 
कहा. गया है. कि- मर्ध, - करु, ` पाञ्चाल; ` 
नैमिष श्रौर -चेदि. आदि देके -लोग्‌ 
निरन्तर. धर्मका. पालन. करते दऽ परन्तु . . 
मद्धः देश. श्रौर पाड्चनद्‌ < देशकेः लोग ; 
धर्म॑का ; लोप ` कर. डालते. हे ` । - रसीक्षे ` 
पूवं यह . भी कहा गया हैः कि-- “वाहीक ` 


न~ --- === ~~~ 


8 वर्ाव्यवस्था । % 


लिली हीजा-चुकी रै क्षि इन धर्मोनि 
जातिभेदको श्रापही तोड डाला था। 
फिर भी हिन्दुश्तानमं चातुयंरर्य-यवस्था- 
की जो पूणंतया परवलता दो गर थी, उसकी 
छायाका हिन्दुस्तानके श्न्य देशौमे न 
केलना असम्भव श्रा । इस कारण, धीरे 
धीरे, दिर्टुस्तानके सभी भागौमे चाति 
घैर्य-ग्यवस्था प्रचल हो गई श्रौर तेज्ञीसे 
च्रमलमें श्रा गर । पञ्चायका सम्पर्क 
म्लेच्छ देशोके साथ विभोपतासे धा, इस 
कारण वहाँ उस व्यवस्था थोड़ी शिथिलता 
थी! यदहतोदेखदही लियागया रैक 
चह शिथिलता व्याह-शादी, खान-पान 
श्रधचघा सोज्ञगारफे सम्बत्धमें धी | 


सारांश । 


दिन्दस्तानकी बरणं-व्यवस्याफा खरूप 
श्रार उसका इतिहास इस पक्रारका हे । 
सारांश यदह है कि दिन्दुस्तानमें जय 
प्राचीन श्रयं लोग श्राये तव उनम घाह्यख 
श्रौर त्षक्निय दौ पेशेकी जातिया थीं। 
शदी-ग्यादफा उस समय कोष वन्धने न 
था । पञ्चायमं घस्ती होने पर वेश्य श्र्था्‌ 
सती श्रौर गोा-पालन करनेवाली तीससी 
जाति वनी 1 फिर शीघ्र ही यद्दोफे पृवं 
निघासिर्यौमेंसे, शुद्र जाति श्रार्योके 
समाजमें शामिल दो गर । उसका रद्ध 
कौला श्रौीर क्रानशक्ति तथा नीति कम 
होनेके कारण वण शब्दको जातिवाचक 
महस्व भ्रा हुश्रा। शद खी ब्रहण करने 
लगनेसे (मध्यदेशमे शद्रोकी-श्रावादी खव 
र्दी होगी, शरीर यरोंके नाग लोगोकी 
सिका रूप भी च्छा दोगा) तरणोकी 
भिन्नता श्रौर भी कायम दहो गर ।: वैश्य 


लोग सती करते थे श्रौर शुद्वौसे उनको 
हमेशा काम पड़ता थाः इस कारण उन्दोनेः 
शद्धा स्ियोको श्रधिकतासे घदेण किया 


श्मौर इस जानिकफी सियोकी श्रीलाद्‌ मी 
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वैष दही मानी जने लगी थी; इससे 
वैश्य वणैमे थोड़ासा बहरा लग गया 
प्षजिर्योका मी यही हालं हुश्रा । ब्राह्मणौनिः 
शुद्धा खीकी सन्तानकी रलम जाति कर 
दी। इस श्रयकरणके श्माधार परः, धीरे 
धीरे, श्रन्य श्रदुलोम-वशैकी जातियों हो 
गई । प्रतिलोम विवादके सस्बन्धमे 
श्रथवा सन्तानके विपयमं बहुत ही धृणा 
थीः इस कारण उस्रं जातिके विषयमे 
खासकर शद्रसे उत्पन्न सन्तानके विषयमे 
श्रलयन्त निन्यत्व माना गया ! परन्तु सूत, 
वैदेह 'श्रौर मागध ये श्रार्योत्पन्न सङ्कर 
जातियों ऊचे दरजेकी समी गद्‌ । इन 
भिन्न भिन्न व्णोकफे पेश भी श्रलग श्रलग 
निथित कर दिये गये । ब्राह्मसोका विशेष 
व्यवसाय अध्यापन, याजन श्रौरः श्रतिग्रह 
माना गयाःयुद्ध श्नौर राज्य करना स्त्रियो 
का पशा खाः कृषि, गोरत्ता श्रौर वाणिज्य 
वैश्थका व्यवसाय, तथा शु द्का भ्यवसाय 
दास्यं निश्चित हुश्रा। किन्तु श्रापत्तिके 
समय श्रपने श्रपने वरणंसे नीचेवाले वसं 
का पशा करके गुज्जर कर लेनेकी खाधीनता 
थी; इसलिये कुक बाह्यण-च्तत्िय किसान 
भीरो गये शीर कुद प्षनिय वैश्य-- 
व्यापारी-- द्ये गये । वेश्यौने खेती श्रौर 
गो-पालनं छोडकर सिफ़रं व्यापार ही 









किया। भिश्र जातियोके भी भिन्न भिन्न 
व्यवसाय स्थिर हो गये । सदाभारतके 
जमानेका यद्दी संक्षिप्त निष्कषं है । 

श्रव, सं्तेपमे, यह भी देखना ठीक 
होगा कि महाभारत-कालके पश्चात्‌ वर्णां 
व्यचसाका खरूप फस पकारः बदला । 
इससे, महाभार्तके समय जैसी व्यथया 
होगी, उसका श्च्छा. कषान -दोगा। 
जाति.व्यवष्ाके विरुद्ध बौद्ध-धमेकाः 
कटान्त था, इससे जाति-बन्धनमें बहुत 
गोल्माल हो गथा; इख कारण जब दिन्दु- 
धमक दिन श्नच्छे दपए तव जाति-बन्धनके 
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-नियम फिर सख्त हो. गये, श्र पदलेकी 
तरह भिन्न भिन्न वरणोकी ` खिर्यो अहण 








करनेी सीति सुक गई । महाभारतके 


चादकी स्यतियौमे ` निर्बन्ध दो गया कि 
हर पक `वरंको श्रपने ही वर्णम शादी 
-उथाह करना चाहिये; श्नौर . सवर्णं सीसे 
उतपन्न सन्तान, 'ही उस वणंकी समंमी 
जायसे 1 जाद्धंशका. अत्य: वणकी -सी 
ग्रहरंःकरना चन्द हो गया रौर त्तधियने 
भी अन्य वकी खी करना छोड़ दिया 
इस करण, .भिन्न. भिन्न -वणोके मिशध्चरणसे 
जो नित्य नई जातिया यनती जाती थीं 
वै चन्द दो गदः ! इस वर्ण-उ्यवश्थाके 
कारण उत्पश्न दोनेवाला जातिक्छा गवे 
अन्य ससाज्ञौ पर परिणामः डालने लशा 
श्र्थातत्‌ अ्रनार्य जातियोमे मी जाति-भेद्‌ 
उत्पन्न होने लगा । हिन्दस्तानमे. भरव्येफ 
ज्ञातिको एेखाःप्रतीत होता है कि हम श्रौरः 


किंखी न किसी जातिसे श्रे है श्नौर जहाँ 


कहींःदव्य श्रथवा शक्तिके क्रारण , महत्सर 
भाप इश्या, वहो उक्त. भकारकां अभियान 
वटूकर भिन्न यिन्न.जावियों उपजने लगीं । 
दस तरसे प्रत्येक ˆ जातिमे' सीतयी ` सेद्‌ 
उत्पन्न होने लगे ओर. उसीः 'छोरीखी 
सीमाके भीतर विवाहका-चन्धन.हो गया। 
इसके सिच देशसेदसे भी जातिभेद माना 
जाने लगा। भिन्न भिन्न देशोमे खान-पानके 
श्राचारके श्रौर इतिहासके भेदके कारण 
पक दुसरे पर सन्देह . दोने. लग, . दस 
कारण भी भीतसीः भेदौको ..डढ्, ` वन्धन- 


का खरूप मिल गया, जैसे कि श्राजकल 


बाह्यम अनेक सेदं हयो गये है । मुख्य येदं 
ब्राह्मणोके दशविधं, अर्थात्‌ .पञ्चदांविड 


श्रोर पंञ्चगौङ्‌ है; किन्तु महाभारतम इन 


, देस भेदका नाममी नरी है| महामार्तमे 
जदा कही जह्य का. नाम, श्रता है 
चह ` कोड ` देश्त-मेद दिखाया ; . नहीं 


साता 1 यह्‌. वणन कही नदीं सिल्ला कि. । 





® अहामारतंमीसांखा #& , ५ 


च्ममुक जाह्यण॒ गौड़ है, कान्यङुच्ज है या 
दाक्षिणाल्य.है फिर श्रव महारा ्राह्यसौ 
में भीजो देशस्य, -कोद्कएस्थं -श्रादि भेदं 
हो .गये हे उनक्रा, या ` कान्यक्षुम्ज श्रादिके 
मीतसी भेदका, उल्लेख, कर्टसे मिल्तेगः? 
सछवियोके भीतरी भेदोका; पता-भी "महा 
मारतसे नहीं लंगता ।-चन्धरवंशी. शरथवा 
सूयवंशीक्रा भेदभाव भी व्यक्त किया इश्रा 
नदी देख.पड़ता । यादवः कौरव, पाञ्चाल 
श्रादि देश-भेद तो मिलते हँ परन्तु षे णेसेः 
नही है कि जैसे वर्तमानकालीन. सत्रियो. 
केःश्भ्यन्तरीण सेद्‌ ह 1. किवहना, , उन. 
सवका श्राचार-विचार श्रौर पेशातक 
एकं ही चाः सवमे परस्परः शादी-च्प्राह 
होता था । वैष्योके श्रवान्तर भेद्‌ भी करी. 
देख नहीं पड़ते । ये , सव . भीतरी सेद. 
धीमच्छुङ्कसचायेके शनन्तरके . रै, 
श्रछमानके लिये स्थान भी है । बौद 

काः उच्छेद दो, चुकेन : पर जिस समय. 
हिन्दु .धर्मसमाजकाः पुनः सङ्गटन. दुश्रा, 
उसे समय .प्रत्येक देश श्रोर पत्यक भाग-- 
के निवासिर्योको न्य भागवालोके खान. 
पान: श्रौर. वर्णकी . छद्धताके. सम्बन्धमें 
सन्देह दो गयाः दस कारण प्रत्येक्र जात्तिमे 
भीतरी मेद सन्‌ ०० ईसंबीके लगभग हो. 
गये, रौर च्याह-शादीके बन्धनौ से जकंडे ˆ 
रहनेके. कारण ःवे सेद - वतक: अस्तित्यमं 
हँ । सारणश यह कि `शआ्रजकल . कनौ 
जिया; महाराष्र, गुजराती आदि. बाह्ये. 
के, श्रथचा राठौड़, चन्देल, मरदठां आदिः ` 
त्जिर्योके या--पदेश्री, अगरवालः -महा- ` 
राष्‌. श्रादि ` वेश्यौके जो. भेद ` मोजुद हे. 
उनका निर्देश .महाभारतमे नदीं है 1 मर्हा- ` 
भारतमे तो ` बाद्यण, त्षनिय -अर -.वैश्यं ` 
वणं-मेद-रहित थे, ` इसी तरह सङ्करं वणं , 
भी -सूत, ` मागधं चरैरह. एक. दीः -थे 
-उनमे किंखी , तरका भीतरी ` मेद नीं 
देख पडता.) `: 


® अध्िम-व्यतस्था । ॐ 


गोश्चोत्पत्ति । 

जाति्योके सी विपयसे सम्बद्ध पक 
श्नोर विषय है। शान्ति प्के २8 ्रध्याय- 
मै इसके सम्बन्धमे लिला दै किशर 
श्॒रुमं चार दी गोत्र उत्पश्च इणः: 
श्रह्धिरा, कश्यप, वसिष्ट ओर शगु ! फिर 
उनकै प्रवस्ते फरममेदके कारण श्चोर 
श्नौर गोज उत्पन्न इष, श्रौर तपः अभावके 
कारण वे गोत्र उन परयतंकोके नामसे 
प्रसिद्ध हो गये । समयक्ी गतिसे क्षाता 
ल्लोग विवाद श्रादि श्रौत-स्त विधि्ौमे 
हन भिन्न.गोनोका यवलम्बन करने लगे।" 
दस श्रवतरणसे प्रकट होता है किं महा- 
भारतके पूर्वकालसे गो्ोकी भरदृत्ति दै 
श्नौर उनका उपयोग विवाह आदि धरौत- 
स्मरातं कामों होता धा ) किरन्ठ इस 
घरणनमे जो वात करी गई दे वह ङं 
विचित्र सी है। श्राजकलकी धारणाके 
श्रनुखार ब्राह्मण, च्तन्निय श्चौर वेश्य तीन 
वणौमे प्रत्येक मुप्यको प्क न एक गोत्र 
होता है । क्षत्रिय शौर वैशय परिवासैके 
गोच्रौकी परम्परया खिररै था नी. यद 
चात कदाचित्‌ सन्दिग्ध होः किन्तु 
व्राह्यणोकते श्रनेक भेदम रौत-स्मानं श्चादि 
कमे परम्परा पकसे चकते श्रा र्दे दँ 
श्यौर उनमे गोघ्नोच्चार सदैव होता है। 
ऊपरके वतस्णसे स्पष्ट टोता रै कियद 
परम्पराः महाभारतके समयसे भी पहले 
तक जा पर्हैचती है । किन्तु मूल गोत्र 
श्राजकल आट समैः जाते है । पर उक्त 
वचनम वे चार दी वधो कटै गये ह एअर, 
यष परश्च रह हौ गया कि प्रव्तकौके केवलं 
कर्म-मेदसे गोत्र कैसे उत्पन्न होगे । 





पारिनिने गोत्रका श्र्थं श्रपव्य किया है । 


तय ' गोज्न-परम्परा मी वंश-परम्पया ही 
हे! सक्षि श्रौर श्रगस्ति यह श्राट श्रार- 
म्भके गोज-वनक है श्रौर इनके इलमें 


श्ाभे जो को$ विशेष प्रसिद्ध ऋषि दष्ट । खरूप किस नरह प्राप्त द 
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उनके नाभ योपसं श्रर जोड दिये ये । 


~~~ 


किन्तु यह्‌ बात कमेभेदसे इ नदीं जानं 
पड़ती । ¦ यद हो सकता दै करि उनके 
तपके प्रभावसे उनके नाम भी चल निकले 
दौ ।्रस्तु;ःयह घात भी समममं नरी ्राती 
कि गोत्रका उष्यार श्रौर श्रवलम्ब फाल- 
गतिसे चलन पड़ा । इससे तो जान पड़ता 
हैकि पेखाभी पक समयथाजवकि 
दसका श्रवलम्यन था । यां पर पक 
वात श्रौरः कहने लायक है । सूर्यवंशी श्चर 
खन्दरवेशणी स्तियोकी जो वंशावली दी गई 
है उसमें इन गोत्र-प्रवर्तकोौके नाम नहीं है । 
पिर उन घंशोके पसकि्याको गोत्ौके नाम 
कैसे प्राप्त हो गये ? इसके सिवा यह भी 
पक शरश्च है कि कुद ब्राह्मणक इल चन्द्- 
वंशी प्षधि्थौसे उपने है ; उनका सम्बन्ध 

उपर्चाज्ञे गोर्नोसि कैसे जडता है? विश्वा- 

मिच त्षनरिय हैः ब्राहमण बनकर उसमे 

श्रपने पुरबोके दवारा ङ गोत्र प्रतत किये 

ह । उनका सम्बन्ध किस भकार जडता 

है, यह भी देखने लायक्र है । सैर, ऊपरके 

श्रवर्तरणसे यह यात निर्चिवाद सिद्ध होती 

है कि श्राजकल जो गोध-परस्परा है, चह 

श्नीर उसके उपथोगकी प्रङत्ति महाभारत 

कालके पूर्वसे, श्र्थात्‌ सन्‌ दैवी क भरथम 

३०० चं पदलेते है । 


(२) सआञ्नभ-व्यवस्था | 


{ 


वणै-व्यवस्था जिस भकार हिन्दुस्तान 
दै समाजका पक विशेष अङ्ग है उसी 
प्रकारः श्राभ्म-व्यवस्था भी पक मदत्षका 
श्रद्ध है । किन्त दोनोका इतिहास स्वंधा ' 
पृथक्‌ है । यह तो देख दी लिया गया कि ' 
वर्ण-व्यवस्थाका प्रारम्भ होकर उसका 
विकास किंस किस प्रकारसे इश; श्रौर 
यह भी देख लिया गया कि इसे समय 
वरणं-व्यवस्थाको श्रमे शरीर भ्रचरड 
शया' है । 
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श्राधम-व्यवथाक ईइतिदास इसके .विष- 
रीत है । : श्ाधम-व्यवस्था.पदले अच्छी 
खितिमे थी, पिर धीरे धीरे. उसका हास 
गथा; श्नौर श्रव तो.वह .वडुत कुद लु्त- 
राय है । देखना चाहिए कि -मदाभारतके 
खमय.उसकी कैसी सिति" । 


जिस तरह वशे-व्यचस्थाक्राःवीज प्रवयेक | 


समाज़मे होता है, उसी तरहःव हुधी प्रत्येक 
समाजमे आशधम-व्यवसाका -भी वीज 
रहता है {हर एक.समाजमे पेशेकेश्रजसार 
श्रलग अ्रलग दे होते हैः श्र वहतं 
करके पने अपने दजंमे हय शाद्ये-व्याह 
होते ह ,1 किन्तु. पेसी वणै-व्यवयथांको 
मेय धार्सिंकं वम्धनका स्वरूप प्राप्त-नदीं 


द्योता । इसी तरह प्रत्येकं समाजमं ` यह ` 


कल्पना भी . रहती है कि दोसे अवसामें 
मञुष्य चिद्या पटे, तशर्ण श्रवस्थामें `गृदस्ी 


संभाले श्नौर बुटापेमे -गरह्ीके भगङसे | 


निदत्त होकर केवल दैभ्वरंकरा (भजन श्रौ 
चिन्तन करे । किन्तु यह कर्पनाः धार्मिक 
य॑न्धनका चोला नदीं पन सकती । योनि 


~ ® म्हाभारतमी्मासता &. 


श्राथ्म-न्यचस्वामे - धीरे "धीरे न्यूनता श्रा... 
गर हो । महामास्तमे श्राश्चम-व्यचखाका ~ 
जो वणेन है, पटले. ऽसीकाःउक्तेख क्रिया. ` 
जावादहै1;. 
श्राधम चार ह-- ब्रह्मचर्य, गार्ह . 
वानप्रस्थ श्रौर संन्यास! सात श्रार-सालः `` 
की.वस्थामं लंडकेका, उपनयन संस्कार . 
दोरा, पदल्ते श्राश्रममें पवेश टोता है । शसः 
्प्रमसं रहकर ` विदययाजंन करना होता ` ` 
दै इस .सम्बन्धर् विस्तृत विवेचन श्रागे . . 
चलकर -शिद्ता-विपयरमं करिया. ज्यगा।. ` 


यदय .पर इतना: कह देना, कराए हैक ` `" 


शुरुके घर; रटकर. विद्यार्थ : विचाभ्यास ` 
व्र श्चोर.भिक्तासे निर्वाह करे । वस, यदी . ` 
नियम थाः वार्ह श्रथत्रा ञ्गौर भी श्रधिकः 
वषत. विधाभ्यास -क्िया : जेता धाः] ,. 
व्राह्मण, तच्चि श्रौर वैष्य तीने। वेदविद्या, . 
पट़कर अपना. पना हुनर .सीखते धे 1, 
वारह * चेक ननन्त॑र बद्यचयं सम्पूण: 
कर,.गुरकी, आ्ाज्ञासे.: गृहस्थाश्चम स्वीकार ` 

करनेका नियम. था । दस गृदस्थान्रमका ` 






५ 
(2 पि 4 


इस धारणको मी अपने समाज्ञमे सिरता | सुप्य नियम यहः था.कि..दिवाहः करके ` -' 
भदान करे दी च्चर चशंज्यवयाक्रो तरह ¡ भत्येके मयुष्य अवनीःश्चपनी.ः शृरस्थीकः- ` 
श्राध्रम-च्यवखा धमकी वात मान ली गदै।:| काम,करे, रोर अशिकी.सेचा तथा श्रतिधि- , 
यदह ` च्यवस्था तीन -वरणके : ही लिए थी. ¡ को पूजा करके कुटस्य - पालन--करे 1. 
| अ्रथीत्‌ श्रायं लोग ही इसके पावन्द्‌ थे | गटस्थाथधमके-कर्तव्य विस्तार्सें कटे गये.“ 

पहले यह निश्चय किया गया कि . चाय | हँ; उनका उल्ल अणि दोगाः [ गृहस्य्रमः ` 
श्राध्रमोका पालन पत्येक आयंवर्णीको | सम्पण करके ःगरहसी बाल-त्र्चौको < सप ` ` 


करना-चादिये । श्राय लोगौने प्रपने समाज- 
कोः श्त्यन्त उक्नत अवश्धामे . प्हुचानेके 
लिए, जो. चतुरादैकेः यले किये, - उन्टीके 





देः -श्रौरः श्राप चनमे- चला.. जयः ख्रीः ` 
जीवित-दो तो रसेः साथ. लेता: जाय. जीर. 
वनमें रहकर चथ श्राथधममं जनके -जल्ियैःः ` 


यथा-योग्य, रोतिसे पालन-क्रने के. लिये-। अर्थात्‌; वनम्रे;.रथितं मञष्यक्ती श्थितिका ~“ 
श्राभ्यासिक निव्रहश्चीर सामध्येको ्रवि-.| तीसरा श्रमः है ।'श्नोर,. धसं: भरकोरसेः . 
श्यक्ता है। दस कारण, श्रारस्ममे यथपि ¦ जव क वमे दैदिक. केश सहनेके सिये, ' 
यह व्यवस्था अव्यतल्त॒लासदायक, दुई, [---- 
तथापि -धश्यये. वीं कि शरीरे धरे इस ५ 
` श्राध्यात्मिकः साम््यंके धरते. रहनेसे 


॑ 
फलये भाथम हैः] किन्तु इन-श्चाश्रमका | धीरे वीरे तैयार दोता रहे.।;यह . वानः. 







‡ उपनिषदे भी यष्टी मर्यादा देख पडती .है,' “म. 
शवं उपेत्य: चतुविशतिवरपः सवोन्‌ देदानथीतपि ` भच 
पयाय. छ° ह सं८.भ्रपां० ६, : 2. 
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भनि नैयार हो जाय न, परमेश्वर्या | है ही । उसफ विषये चिशेष कु 
चिन्तन क्रनमे श्राय चितानेके लिये, जो ! कटना नदय है । चिन्तु गृहसाश्रमका 
नोधा श्राधम तरद क्षिया जाय घदी दसस उख्य भाग था अथिकी सेवा 
सन्यस रै । चा श्राधमौका यदी स्थूल | करना । शअरधिका आधान करके नित्य 
खकूपथा। ` ॥ यजन करना गृहस्थाश्रमका मुख्य कर्तव्य 
श्रय देग्बना चाहिये फि भाश्र्मोकि | है। जान पडता है करि स कामको 
चणंनमें ऊपर जो धाने लिखी गर उनका | व्राह्मण लोग वहुधा किया करते थे । 
घास्तवमे उपयोग होता धा या नीः | यह कनेमे भी कोई हानि नदीं कि 
शौर मदाभाय्नके समय किन किन लोगो- | चधिय भी किया करते थै.। महाभारते 
पते उनका पालन करनेकी श्र्धेमनि थी । | लिखा है कि श्रीरुष् जव समभौता करने. 
सद्ाभारन श्रौर उपनिषदे शनेक { फे लिश गये तव, विदुरके धर,-सभये 
यर्शा्नोसि देख पड़ना है किः गुरुके धर रद्- जानेके प्ररले-सचेरे नहा ध्रोकर उन्दने 
फार ब्रह्मचर्याश्रमे चिद्या प्राप्त करनेका | जप-जाप्य क्रिया श्रौर फिर अधचिमे राहि 
काम पूर्वं समयमे चदथा राह्मण चिच्याधरी | दी । (३० श्र ० ६४) लिखा है कि वशुदेव- 
कयि करते धरे । ऋवियौफे यहां का देदान्न होने पर उसका कियावाभे 
घड़ी षडमी शाल दोनी धीं । उनमें | फर समय रथके श्रागे अश्वमेध-समस्बन्धी 
ब्राह्मण विद्यार्थी श्रपन्य उदरःनिर्व्राद , छत्र श्रौर पदीम श्रि प्ंचाये .यये थे। 
भिता दवाय श्रथवा श्रन्य रौततिसे वारके, ¦ इसी श्रकार पारडय जय वनचासमे थे 
विशधाभ्यास्न करने श्रे ! महामार्तसे दीक , तव उनके गृ्याधिका सेवन नित्य दोतते 
टीक धता चदं यता कि क्तत्िर्यौ शरधया ! रहनेका चरणन है । जिस समय पाणडव 
वेभ्यो वाचक चिद्या पदृनेके लिये गुरुके , महाप्स्थानको गये, उस समय , उनके 
धर जनेभधे या नदीं! हरिवंश श्रौर , गया्चिको जलम विखजेन कर देनेका 
भागवत्तमें चरन दै कि उजेनमें गगके ! व्गन ह । सायांशर यद कि भारती युद्धके 
घ्रर रहकर शरीकृप्रने धिना पदी थी । ¦ समयक सभी क्रिय गृल्या्नि रते थे । 
पाणड्वो श्रौर दुर्योधन श्नादिने तो श्चपने घर | यह वान चिल्ल स्पष्ट हे । यह्‌ यतलानेः 
पर ही विध्या पद्मी । चिच्या पदनेके लिये | के लिये कोर साधन नदीं कि महाभारत. 
द्ोणाचार्यजी इनके घर ही रस लिये गरे । कालम श्रथौत्‌ सौतिके समय वया व्यवस्था 
धे । ब्रह्मचर्याशरमका एक मुख्य भाग, | थी । तथापि यदह मान लेनेमं कोड दानि 
शरत्‌ गुसके घर रहना, धट गया धा; | नही कि जव श्चत्रिकी सेवा ब्धी भल्ट- 
श्रौर उखे घदलेम यद दुसरी रीति चल | फी टौ गद थी तव छनेक प्तविय छि 
पड़ी थी । धीरे धीरे भिन्न भिन्न प्षतधरियो | विरहित दो गये होगे । यदह वात भी नहीं 
शौर वैग्यौमे ब्रह्मचर्या्मकी मरत्ता घट | कि ससी ब्राह्मण श्रभ्नि-सेवा किया करते 
गर श्रौर महामारतके समय श्राजकलक्ती | थे; उनमेसे कच सोगोने इसे छोड दिया 
तरद सि उपनयन संस्कार वाकी रह | दोगा । कदा गया है कि ्क्ि न र्लने- 
गय! दोगा! श्रव गृदस्याश्रमको देखना | वाले ्राहणंके साथ शएदरका सा वति 
ह । गृहसाश्चरमकी श्रुख्य विधि विवाह दै | किया जाय । छव रह गया शृहस्थाश्रमका 
जिसका लुप्त होना कभी सुम्भव नही । | तीसरा अङ्ग छतिथि-खेवा, सो एसे समी 
चद तो सव चेमं शौर सभी-जानियोमे ' करते थे । एृहस्थाभमका दरक संक 
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लिये खुला था श्रौर कितने ही आह्यणतथा ' केवत परमेभ्वर-चिन्नेन .करनेका . कामः ` 
जिय उसका यथान्शाख्- पालन क्रियाः, छनेकः भारती आयने ` कस्केः ` व्रेदान्तेक , 
करते थे! व हम चा्नप्रस्यक्रा विचार कर्ते ¦ सदश्च -तरवज्ञानक्ा "उपदेश. संसारको ' . 
ह । चनम जाने श्नौरं तपश्यच्यां करनेका । किया हैः चुदावेमे संसारमें द्य चिमे रह ` . 
श्रधिक्रार तीनो वर्णको धा श्रौर तीनो `: कर--चरनेक संसायं विपय-वौसनाश्चोमें `. 
चरणोवाले चानप्रष्य इुश्चा- करते थे । धृत ¦ देह दुल दो जाने पर भी-~मनंको लोरनै..." 
रा्रके वनम जानेका वर्णन दै ! ` कहा : देनेकी अपेत्ता-उन्दै 'श्रायुका ` वचा `दृश्रा 
गया है कि धतरा अपना पली शरोर. । श्रंश इस्ियदमन करके वेदान्तविकच्ारोमं (9 । 
ङन्तीके साथ -वनमें तप॒ करने गये थे। ! वित्ताना करीं श्रधिक अच्छा जंचता-धा। . 
रामायणम एक ` चानप्रशय ` वैश्यका - भी | इसं मतलवंसे श्रा्योनि संन्यास श्राधमको. 
वणेन. है । वनम जाकर ब्राह्यणौके तपः | प्रचलितं क्रिया धा । धाच्य; शरोर ्रतीच्यं 
श्चया करते रहनेके संकड़ा उदाहरण मंहा- । खभ्यतामे जो फक श्चा चौर रै, वंह 'यही ` `. 
भारतम हे 1 गृहस्थीका ्रदुभव हो छुकने | है । 'हिन्दुस्थानसें जिस तरह केवलं भिक्ता : 
पर न्नर उससे दुद पाकर वनमे- जाने- भोगकर गज्ञर करनेचान्ते शरोर वेदान्तः .. 
की इच्छा होना साहजिक दी हैः नौर | कानका विचार करनेवाले संन्यासी सैकड् . ` 
वरते जिनको चच्छी उच दी है उनके | पाये जाते ह बेस; श्रौर कहीं ' द्यं पाये ~ . 
तिये ही चनमे जाना सम्भव है 1 श्र्थात्‌ | जते, न तो पारसियोमे है श्रौरं न युंरोपि- ^ 
चानभर्याकी संख्या सदा थोडी रहेगी । ¦ यन लोगे ही । प्राचीन कालसे दी संन्याः ˆ ¦ 
तथापि तीनो वर्णको बानप्रस्का' अरभि- ¦ सारम ` सास्ी ".श्रा्य॑-खभाजकत्‌ विशेष ;. 
कार था; रौर यह भी कह -सक्ते है | श्रलङ्कार है! श्रारम्भमें इस ,द्माश्रमक 
किं महामारतके खमयतक् बानमरष्य लोग | श्रधिकार नीनौ चंशौको था 1 यहस्थीकेः , 
होते थे 1 महाभारतसे यह. स्पष्रं नदीं | दुःखेसे युक्तस दृण. शद्रको नी. वेदन्त- : ` 
दोता कि शद्रको बान्रस्धकी मनाही. थीः | ज्ञानक आश्रय लेकर, अपना, वरिष. . ` 
किन्तु शान्तिपवेके- देवे श्रध्यायमे कट | जीवन. साथेकः कर - लेनेकी - इच्छा'टोना | 
दिया गया हे कि राजाकी चाक्ञासे शद्रको | खाभाविक है ¡ .भाचीनं ` कालमे "शर मी .. ¦ 
सभी च््रमौका अधिकार है । रामायणमे. | वेदान्त-ज्ञानके श्रधिकास चे. ` उन्द "चौथे... 
तपश्चर्या करनेवाले -शद्वके ` रामके दासा | आध्रमका श्रधिकारं धा 1 चरन्तु च्रागे , 
ठंडित ` होनेकी -कथा -है! इससे - परतीत | चलकर संन्यास ` छरा्रमके कटिन धमक 
दोता हे कि श.्रौको इस श्राधंमको अधिः ! पालन्‌ ब्राह्मशोके सिचा श्रौसेके किये `. 
कार न था! सच तो यह है कि आघ्रमंधर्म | एक. तरद श्रसम्भव ` होने . लगा; इस `. 
तीन वर्णक: लिये ही के गये है । अव । कारण भश्च इंश्रा दोगा किं पन्थ वुरणौको.: `: 
चौथे आश्रमका विचार क्रिया जाता है 1. ' संन्यास लेनेका `श्रधिकार ` दै या 1 (4 
: 1 शान्तिपवैके ६१-चें श्रध्यायमे कहा दै किं -.` 

सन्यास किसके छिए . विदित द ।.; संन्यास लेनेका अधिकारः बाक्यशोको ही 
भारती . आर्याकी मानसिक यदत्त ' है परन्तु ६३ वें अध्यायमें . कदा. -गया दह ` 
हलेसे ही संखारःत्याग अर्थात्‌ संन्यासकी  कि--“वह शुद्र ` भौ तीन व्ररौकी--दी": - 
श्नोरं॑हे.1 इस : सस्बन्धमे, उनम श्रौरं , योग्यता है श्नौरं उसके. लिये सवं श्राप्र॑म , 
पाश्वालयोमे चधा पृक १ -विरक्त होकर ` विदितं है,जो पुराण च्रादिके दासा वेदान्प 
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सुननेषो शका परता हो, त्रिवर्ग-सेवारूपी । श्वाशा मिल जाने पर श्रौर सव काम हो 
स्यकमे ययाशक्ति फर छेका एो, जिसके ¦ नुकने परः फिर श्रधिकार है } शश्राधमा 
सन्तन टो छक्र पने श्रार राजान जिसको | विहिनाः सवे वर्जयित्वा निराशिषम्‌ । 
श्राद्धी ।" स्लासंश "जित शद्धन भेद्पच्या ततः प्रादुस्तस्य तद्ध मच्ारिणः॥ 
रयधमेफा श्राप्वागण॒ श्विया द उसके लिये, | तया वेश्यस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्य चैष 
नश्य श्रौर त्रच्नियके लिये सन्यासाश्रम | १ ॥९४॥ श्र्थान्‌ राजपु श्रथवः वियः 
चिद्धि है!" यह शरन्र्जकी वान रकिः { फे लिये भेच्यचर्यं संन्यासाधरमकी को 
श्रद्ध श्र, वैम्यको साजाक्रौ श्राप प्राम | रोकः रोक नही । यैश्यके लिये “ृतङ्ृत्यो 
बके सन्यासाश्रम लेनेको कषा गया ह । | घयोतीनो यक्षः कतपरिश्रमः । वैश्यो 
धद््नियक्तो भी तव सन्यास तेनेमे कारं ¦ यन्दधदरटु्ातो चपेणाश्रमसंश्चयम्‌ 1" 
हानि नदीं जव फिः चह सव्र कमं करये ¦ शसक हारा राज्ञाकी श्ाप्ना श्रावश्यक 
पुञ्रफो श्रवा पौरः फरिसी शरस्य गोरी ` धनलाई गद हः परन्तु पषधियक्रो तो शसकी 
हधियको शस्य सर्पसा करद 1" येद्रान्नो भी जनरत नहीं | श्रने तला दिया गया 
बमुननेणे लिय द्री गन्ना भिन्नादरत्तिका , है करि राजाक्तो चसुर्थं श्राश्रम कय लेना 
श्थलम्ब करे, तिप मोजन-प्राप्तिकी ` चाहिय । “राजर्धिन्वेने राजेन्द्र भच्यचर्या 
दरस जसको दत शरि श्घलम्य | न सेवया । श्रपेनयहधमोऽपि चरेजीवितं 
ने परगना चाहिय ! सौश्नाकाग्का फथन हं | काम्यया 4" इस शछोकमें राजाके लिये 
धिः "सन्यासाप्नम स्फी कमं व्राह्मसोको | मन्यचर्या सुक्त कर दौ गई है। तथापि 
फो श्रन्य जक्िय श्रादि सीन वणे | यह भी वंन है कि राजधमं श्र्थात्‌ 
ल्ग निन्य नही, भ्रत्युन श्न्तःकरणके | प्रजापालनेधर्म समे श्रेष्ठ हैः शस धर्मकों 
लिये विनेषप करनेच्ालि फर्मका त्याग ' षररनेवाते राजाको सव श्राश्नमोका फल 
कम देना ऋाम्य-सन्यास्त है श्रौर यही । मिलता है । यह वर्णन बहुत हौ ठीक दहै । 
उनके लिये चिद्धन ह 1" | "महाश्रयं वहुकस्याररूपं क्षाव्रं धमं 
यद धिय मदच्पृं षिन्तु चाद्रयस्त ¦ नेतरं भ्राहरा्याः । सत्रे धर्मां सजघम- 
है, शसति सूल वचना समेत याँ उत | प्रधानाः सं घर्णा पाल्यमाना सवन्ति ॥" 
करने लायक हे । शान्तिप्दके ५१ । इस्यादि राजधर्मकी स्तुति ठीक ही है । 
शध्यायमे ्रारम्ममे यर च्छोक दै--“वान- ; समद्र वचनोसे मालूम होता दै कि 
प्रस्थं अत्यचये गार्दर्यं च महाश्रमम्‌ । ; मदाभारतके समयतक यह नियम न हुश्रा 
ब्रह्मच शटुखतुथं ब्ाह्यरौ्तम्‌ ॥" | था क्षिः संन्यासका ्रधिकासी बाह्मण वसं 
दसम च्यरचर्यसे मतलव सन्यास रै श्रौरः | हीर । तथापि जान पड़ता हैकि उस 
ष्ट चतुर्थं श्याम वब्राह्मसौके दाय घृत । समय प्ठेला श्राद्ह उत्पन्न हो गया धा, 
शर्धात्‌ श्रङ्गीरत है । इससे यह सिद्ध नदीं । वयोकि अनेक ॒ब्राह्मण-संन्यासी शास 
हनोता किवह श्रौसौके लिये वज्यं हे । इसका ; मागषिदित रीति ढाया संन्यास-धमं 
श्रौर श्रधिक्त घुलासा ६२ वं श्रध्यायमे  खीकार करते श्रौर संन्यासके विशेष 
कर द्विया गया रै ¦ "यश्च जयणां चर्णाना- । धर्मका पालन.करते धेः किन्तु श्रन्य बणौ- 
सिच्ेदाथ्रमसेवनम्‌। चातुयश्चस्ययुक्तौ्च । फे लोग योग्य सीतिंसे संन्यास-शाभ्रम 
धर्मास्तार्‌ रर पारडय ॥११॥ यह फद- । शरणं न करके संन्यासक्रा निरा चेष वना 
र फिर फट दिया है कि शूद्रको राजी ' सेते थे। श्र कितने ही "दर तो अपनी 
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शृज्जर .करेनेके लिये मित्ताधन्तिकां ; तो उसे रहण ` कर ले 1 -मध्याह कालतक 
व ¦ यदि कुङ्‌ भी न मिक्ते तो शेसे धरम भिक्ष 
श्मवलस्ब कर ल्ियां करते थे! -यह वातं } यदि कुच 
देने है कि. भित्ता माँगनेका ¦ सोगे जंहो सच मदुप्य भोजन कर ` चुके 
व सि सेन्यासीको दी था, श्चर । दौ शरोर ` जहो .र्सोरधस्मै. धृश्रो.भीनः 
( ई श श्र भी | निकलता दो । मोक्षविद्‌ मखष्यको एसी 
भिच्लुः या संन्यासी चन जाते थे; श्नौर ¦ जगह भिक्त नं - मोगी `` चदय क 
स्वा 
5 
कि न्य वरंके लोग संन्यास न 
तो निर्चिवाद है क्रि सखंसारसे पराङ्शुखं | किसी सिलुकी भीखमंसे ४ ले! प्कान्त | 
र्हनेकी शआर्योकी धड्त्तिके कारण सभी | थानम सद्‌ विचरे । ` सूने. धर, --जड्ल, 
करते । चृत्तकी छाया या चदय किनारेका इवलम्ब, 
व कड | करे 1 यर्भियौके मोसिममें .एक खान पर 
व (स व ष्ठक्‌ दी दिन उदरे । .वरसातमेः'. यदि 
० वष्दश्पहको पञ्जावमें | श्चावश्यकेता हो तो, एक हीः जगह ठहरा 
् बतल्ाचे 
श्ननेक निरीच्छुं तच्ववेन्ता. पुरुष मिले थे ¦ जाःसकेता दै । सूयं व १ ४ 
जो-करि परसहंसरूपसे जङ्भलमे रहते थे । | (जयं व समभ क 
ईस वात्तसे सिद्ध दोता है.कि महाभारतके । संग्रह “ विलङल ध र 
6 त ध 1 गुज्ञर न करे! श्राप 
सिति चो्धः धमने तो संन्यास- ५ 
प्रान्नमको ्रपने प्न्थमे ` च्र खान दिया | ही--विना पूं त स र 
था.श्नौर समी बरणौके लिये यदह श्राध्रंम | करे । साथमे सामान्मं ग 
खोल.दिया था । . इस"कारण दज्ञारो शद । व 1 त 
--भिद्लु- वल गये .श्रौर । वातो 
त पचा | वातकी भी उपेन्ता करे! इस भरकारकाः जो 
दिया. इसका.विखार श्राभे होगा) 1 त | 
; “4 सन्धास्नवन् | ~ है 1# इत्यादि चरणन ्रञुगीतामें ह (भ्न 
खंन्याख श्राश्रमके उदिषटके सस्वन्धमे | श्र० छद) 1 इस व्णनमे'. संन्यास श्राक्रम- 
अथात्‌. बह्मनिष्ठाको बत ` योग्य रीत्तिसेः | फे जो कर्त॑भ्य सनातनःधर्मेने निर्दि -करः 
जारी रंहनेके लिये संन्यासाश्चमी मञ्खुप्यको- | दिये है, उनमेसे 1 न | 
जिन-जिन धर्मोका पाल्लन -करना . श्राव- | सियोनेः त्याग कर "दिया ५ हः 
श्यक “ था, उनके सस्बन्धमेः ही सद्म | पड़मा कि कर्त॑थ्य दे र 
नियम पहलेखे मौजूद्‌थे 1 “उसे लव | बौद्ध. . भिललुश्रौकी श्रागे -चलकरं 
सय इन्द्रियौको : काबूमे रखकर  ममन-! -पदलं 
शील . रनम चाहिय.1 ५.५१ ५ ¦ संस्वासी व 1 | 
रमे, परर स्वयं ससो .चना ् कर रहने समे ¦ स्‌ ह-तंरष् 
| दव सहकर अगर कुः भोजनःयित्तः जाय ¦ कटपनाः अचचल्िव होती हे 1 उश्व-तीचक्रा 


1 
~~------------------^-*- ~~ 


क श्क्नसन््यवपां। & 
"----------------~---~-----~~-~~----------~-------- 
भाव उपजना ह, शार पमेतव्की भजन , मुनि 
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~~~ (वी नियोन 


मरां सायद्रालि हा वदी सहर 


धा प्यान्माका भिन्न धरना तौ जाता ह , जानेवान मुनि या संन्यासी प्राचीन 
मर.सकफे ए्रभिपति होनी मसा । समयन्त तेष सदामार्त कालत धामे 
न्प ष्टौ जानी दै । 'सन्यासीकौ मूच | जाते भे । सनातनी खंन्यासियोौके कपडं 
श्र या द्रया ध्याय अहा फगना | गगवे गदं पेते भरे श्रौर चोद्धते श्रपने 


व्रादिगः एस धाचीन नियमो 
भाट ती वद्ध पटसद्ागममि रटने ले। 
गा लोग उस समय शनेः तिथि स 
रम यनया दैनं पर । दने स्यानौमि स्ट 
यतरम उन्टरणस-श्रायामथते श्रादन पद भर 
धरयानि नियमः था दिः सन्यासी प्रथः 
ग्यम पक विनन श्रधिफान गहना चाहम; 
मुः यदे प्रादे सेन्यास्ती लोग भिन्न 


भिन्न गोधा समीप सद्वस्य निचाम } न 


1 गय 1 सन्याररीष्नय यद्धरी भिन्ना | 
प लिय जाना याहि जं श्चात्र अगन 
धः स्थ भिनान मिले न्तु यौ भिच 
एके पि्षवनं विपरसन धनयान उपा- 
सकफ या दाचन उदान सग | संन्यासी. 
फान सौ द्रव्य-संश्र कस्नाचाद्ियि श्रौग्नं 
शवामान जमा श्रना चाहिय; प्ररन्नं सदाः 
कामको चस भिघु लोन सकमसमकी 
व्यद्ररधाकं लिष् जमीरम बह बहू गवि 

रः जमीन तेने कमे । मततत यहु प्रि 
स्षतात्तननधर्मी सन्यानियाक्र जो श्राय 

रि फट नियम ध, उनको छोडकर 

ङ भिदुरा भानो चट भरने श्रयधा 
जा्मीरके मालिक यननेक्ा पेशादहौ गया। 
शस फारगृ चौद संन्यास प्तं अददं 
हस्यास्पद्‌ चन ग्या । रसो भरकार्कीं शच. 
नति श्राय चलकर सनातन धममं पी हुई 
श्रार पयणंने फलिगुगम संन्यास तलेनकीं 

` गना कर्दी। 
यदह इतिहास महाभारते वादका 
1 थह मानेभेमे कोट प्ति नक्ष कि 
खन्य्रासकः लिप श्वावरपयक्र कटार नियम 
महाभादपनफे समय पदक चते जति ये। 
यमे सन्दरद- नदी करिः शत्र सायंग्ररो- 


चछाटकर | सन्यासि्याका पते धस दिये । भगव वस्र 


शवारणफरः उगाका पशा करनेवाले लोग 
भी मदाभाय्तके समय भे 1 यह चात उस 
नियमसे सिद्ध नी ह जिसमे कहा गया 
क्रि णजा लोग भिन्न भिश्च सानौ पर 
संन्यासीफे येषमं श्रपने गत्तयरयक्तो रजं। 
महासारनकः सभय सि्योके संन्यसि 
तनके भी उदा्ग्ग स । उपनिपद्ोमे जिस 
रह गार्गी शरोर चाचक्षवी श्रादि तत्वा 
व्राह्मण च्िर्या चर्मिन ह, उसी तरह महा- 
भारनमं प्रुलभा मामकीं एकर संन्यासिनी- 
फा सी वर्गानि है । जनके साथ उसने जो 
चकीन्वे-पृगां श्रौर नस्वपान-पूरां संवाद 
किया, उसक्रा चर्गानि शान्ति पर्यंके रेर्ण्यें 
प्रध्यरायम हं 1 संवादे शन्तमं उसमे 
कादं धिः मं ्तत्रिय-फन्या हः सुक गोग्य 
पति नहीं मिला, शस कार्ण गुरसे भने 
माक्षशाखकी शित्ता अदय पस्के नैष्टिक 
ग्र्मयर्यका श्राधय लिया है; श्रर मैं यत्ति- 
धर्मस रहनी ह । सासं यह फि भाचीन 
क्रालमें ततपरिय-सियातक विवाह न करक 
एकदम सन्यास तै जिया करती थीं । 
परन्तु एला मालप्न दोना है कि महा 
भारतफे समथ दसका चलन नं रहा 
होगा, वयाकि श्रारम्भम ही यह चात्तं कहं 
द्री गदे कि लमा सत्यथुगकी है । 
यह पक महस्वका प्रश्नं कि मोर 

धमकी धरामि संन्यास श्राधममेही हैया 
द्रस्य श्रान्नर्मोमं मी । इसी प्रश्न पर जनका 
सयुलमभाका सम्चादं द्विया भयाद । उसन्- 
निर्य निश्वयात्मक नदय ।.कनि कयां 
उसका श्राय यह गालूमभै था कि गुर 
भोत्तकी श्रार ल 'जनेमे स पदरावि 1 भाचीन 


॥/ 
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है! इस विपयका विवेचन अन्य स्थान पर 
होगा! इस संवादम संन्यासके -ऊपरी 
लच्तण ये बतलाये गये है.--भगवे कपडे 
घुटा-इश्ना सिर, -चिदरडः - धारण. करना 
शरोर कमरडलु लेना ।- इसके -सिवा यद 
मीःकहा गया रहै किं संन्यासी लोग. अस्य 
श्राक्नमोके धर्मका श्राच्चरण न करं । श्र 
यदि -संन्यास्मी फिर य॒हस्थाश्रसी दो 
जाय तो पतित दोगा, अर्थात्‌ श्रायं लोगो. 
के समाजसे भ्रष्ट हो जायगा 1 उस्र समय 
यही धारणा.थी । इस समस्बन्धमे धमेशाख् 
श्नौर वेदान्त स्मे मी णेस ही परिणाम 
करे गये हैँ । जिस प्रकार. वरण॑सङ्कर एक 
द्रति निन्य ओर भयङ्कर प्रसङ्ग माना 
ज्ञाता धा, उसी प्रकार श्राश्रम-सखङ्करको 
भी लोग मयङ्कर समते थे ! इस सुलसा- 
जनक. संवादम - इसा , श्राश्रम-सड्धरका 
कः पातकः. वर्णित है । जिख तरद्‌ 
चालते वशौकरा उच्च चर्णकी खी अरहर 
1 निन्य समभा जाता था, उसी 

रह उश्च आराश्चरमसे नीचेके -श्ाश्रसमे 
उतर श्राना सी निन्य माना जाता था] 
दस कारणस. भी सनातनधमंकषे-.संन्यास- 
का-पालन.कस्ना श्रत्यन्त किन्‌ था | 


॥ १ 


` `. ृहस्थां्रमकां गौरव । 








शान्ति ष प्के ५ भ न 
शान्ति प र अध्याये इसका 
वर्णान है.। गृदस्थाथमीको. विवाह करके 
श्ग्याधान करना चाहिये शरोर. गृस्था- 


प्रमके- योग्य. आचरण ~ करना. चाहिये ।. 


स्तत दोरसके गहस्थाभमीको यजन, 
` श्रील ओन इनं तीन.कर्मोका ही 
मने, खर ख चादिये 


साना धि 


| रसोई बनानी चाहिये शरीर न. पदयश्रकी 
। व्यर्थ हिसखा करनी चाहिये 1 दिनको, सतक 


ˆ& अदहाभास्तमीमासा .% 


पहले शरोर पिद्धले पहर वरह.सोवे नदद! 
सवेरे शरोर शामक्े सिवा .वीचमं भोजन 
न करे । ऋतुकालके सिवा स्रीको. शय्या 
पर-न बुलावे 1. अत्तिथिका- सदैव खव 
सत्कार -करे 1 . दम्भसे -जया श्रौर नख 
वकर. खधर्मका-उपदेश करनेवाले शरोर 
छ्रविधिसे श्रिदोचरकाः व्याग . करनेवाले 
पुरूषका भी ` गृहस्थाश्रमीकी ` रसोद्वमं श्रंशं 
रहता.दै.। चह्य चासी श्रौर संन्यासी श्रपने 
धर रसोई - नदीं वनातेः उन. - लोमौको 
गरदस्थाश्रमी सोजम दे। उसे सदेव "विधस 
श्रौर रसतः का भोजन करना चाहिये । 
यक्ञके चच हप दोम-द्रन्यको शसत'-कहत 
है, नौर पोष्य -.वर्गके खा-पी चुक्ने पर 
जो रसोई -वच जाती है, -उसे “विघस 
कहते हें । रथात्‌, -गदस्थाश्नमीका धरम द 
क्रि : यक्ञ- करके. ब्ह्मयारी,' संन्यासी. 
श्रतिथि, छेटेः छौरे वच्चे, -श्रौर नौकर 
चाकर शआरदिको.- पहले थाली परोस देः 
तव - पीङेसे श्राप, सोजन कर ` । इस 
पकार सव आध्रमोका श्नौर पोष्यजनौका 
पोषरकत्तां दोनेके कारण - हस्थाश्रमकी 
योग्यता - सचसे श्रेष्ठ है १ ; गरहस्थाथ्रमीको 
सखतन्े व्यवसाय करकेदव्योपाजंन दारा 
अथवा राजासेः.-याचना करके.जोः दम्य 
मिले, उससे यक्ष-यागादि क्रिया - ओर 
कुटुस्वक्रा - पालन -करता चहिये 1: कुद 
लोगोके. मतसे -गृहस्थाश्रममे हयी -रहकः 
छन्ततक्र , कैमंयोगः-करते जाना . चाहिये 
श्र्थात्‌ इसी श्माश्चममे ..उन्द-' मोत्त.मिलः 
जायगा । किंबहुना, - भत्येक -शपरश्रमकाः 
यथाविधि" ्राचरण.- करते -करतेः-.उसी 
आश्रममे सद्धति. मिल. सकती-है 1 इसके 
! सिये श्राधरम-घसेका यथायोग्य.सेवन होना 


^ 


1 


गहस्ाध्ग्रीको ( च्रा्िये | ग्रहस्था्रमका यथाविधि सेषन 


दर स्कर अगर दी उप्रयोशके-लिये स.तो | करना वत कठिन टे ¦ इस श्राभ्चमके जो 


प निष्वान्पदति क २८७ 
नियमे सपर किण ममेदह उने पर धयान नित्रा । प्राचो फाले यह व्रन्धत धा। 
मनर शः मान सातो समभन न सिर्फ धार्मिकः िदा सो वद्धिः श्रन्यान्य 
भायमी 1 गषस्थाधयक द्वग धम, श्रर्थ्‌, व्यवसायी शिक्त भी च्राागोको ष्य 
करतप् श्व मौष्त चाम पुर्षां ग्दधं ' दनी चाटियं पारः ग्ट निर्विवरं ह कि 
स्वने रि । पर्न्नु उनम यी पिपुत्र- यै देने ग्ने भै । यदपि उस्न समय 
ग पमस सवक वुद्णिमे चान ¦ रिदला-दान रजाक्ा रम माना जना धा, 
भम्र सन्पातकी छौ यष्ट जाय । , तथापि उसका यह मनलनवनभ्ा फिसमर्‌- 
प मारतपमग्वन पत्या ही ममन दुग फास भद्रसं नोनक्रर गजता दस क्रामकौ 





1 1 








पदमा) ¦ शरे । दसका श्रथ यह शारि सजा 
३) प्ता-पद्धति , प्मा्मणाषटी जीविक्राफोी चिन्ना रमे | 
(३) धि्ना-पद्रानि । त्रा्मणफिं तिर्याहकी कितः फरना समाज- 


श्योनवम्ते एिन्दुसमानर्मे किस नस्द- प कर्नध्यधा श्रर्‌ पमा कर्ध्य धूण 
ची सिभ्तान्यरनि भीं ? सुगर लिय-सन्यन्ध कर्नकी र्य शाने सनका श्रधिकार 
वैमा सत्ता श्रा > जामाग्म नोर्मयो कयत प्राह्ण विया मयाथ सहः 
दती शिन लामो पी? दधि पन्न्तु जपं श्म अकारे उनी शुज्ञर न 
का शिरस्य सानो या) स्रि दा : होनी प, वरं यर नियम भा किः उनकी 
सिस्तनापा ताना भा? रत्कूमामफो प्राच्थक्नाणः गजाखा पूण पर्नी 
किम नरे शरोर पवा सिनलामे र न्मौ. ` चारिष्ट यह व्रात निः खकफर्मनिषटब्राह्मर्णो- 
षो रा्मार्का निता क्वमे मिलती धी?) फैरी निष जी, माभलनी सोके लिये 
दर्पा श्ना पर यौ धतरा धियार , ची । महाभोर्लमे लिया एकि शरीर 
कन्या 1 वर सौध्रकटष्टीद् कि एस ' ब्राह्मण नो ्राह्मणकः' दः साज्ाको उनके 
गपेम्यन्यदी नमाम वनिं -दरम तताम साधि शृद्र्रन) च्यत्रठार करना चाहिये 1 , 
दुःयान मसिनाग्नमें ना मिन सनी । प्रान नलमद्स रकार गित्नाकौ व्यवम्धा 
तश्र्ये मिनन निग न्धा उलिम्ममे चन्यन्त उस्म शी श्रारः समाजम्‌ स्वाश्र- 
दण भम्यन्नमो वद्मा भान प्रान्त पे ! न्यागथौ पनि पर ररिक्तकषि प्क खतन्त 
सकता शार उम पक करैः दन्यः (र्ग ही तयार ग्ना था। य चानं गलत 
(र्णिः) अपर्ण हस विषयकी चर्या ; ह कि व्राह्मलोनि श्राचीन-कालम लोको 
करना ₹। , श्रतानमे रवाः यह्व उनके सम्बन्धमं 

प्ली घात यद ट किः प्राचीन समय- ¦ श्रादूरपूर्वक्र यह कना चाद्ये कि सव 
भ ल्गौ शिन्ता दनक काम चापर्णोनिं | लोको भिसा दैनेका काम उन्दने श्रपने 
श्रषने क्जिम्मे ह स्या था । चर्-व्यचम्था- । जिस्म ले र्णाथा। । . 
मजो शनक उत्तम नियमं, उनमें पथः; जला फिञपर लिया गया है, प्रा्तीनं 
याह भी नियम धा कि--सिखानेक श्टाभ । कालम िन्ता-दानके लिये सरकारी मद- 
घ्राह्मणा दर" । व्राह्मण श्राय-फ्तप्य | रसे नधे । प्रत्येक वरा्मणका घर धी चिदा 
दरार प्रथिवा श्ध्यापन श्रौ श्रध्यथन | पदूनेके सिय स्कृल शा । चाहे जिस युस 
भर} सय श्रकारकी शित्ताद्ैनेफी योग्यता | फे घर जार विद्यार्थी लोग ध्ययने किया 
राण्‌ स्वयं श्रध्ययन चरके, सग्पादित | कर्ते शरः चौरः यद भी नियम धा फ गुर 
करे श्वर किर उश्ववे शयनुसनार वे सवक । श्चपने चर पर विश्रार्थको पदृवि । प्रान 
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वर -च्यवस्थामै जिख भकार शि्ठकाकी, | का कमा , उसी प्रकार विदा समात्न ' 
विधा कर दी सई थी,.उस्ती यकार वण- | कर गरहस लाटा मी एक धम्-वरि्चि--. ` 
व्यवस्थामे यह भी नियम था कि चिवरेके | का ही छच्य.था 1 इसका नास समाघतेनं 


भत्थेक बवालकको विद्या अवश्य पट्नी 
चाहिये 1--श्राजकल हमं लोग अनिवायं 
शिक्ता देनेके भश्च पर विचार कररहेहं 
परन्तु पायीन कालम चखेव्यदसथने दौ इसे 
हलकर दिया था। यह प्राचीन नियम थाक 
भ्रत्येक ब्राह्यण, त्तजिय श्मौर वैश्यको विया 
-श्वश्य सीखनी -चादिये ! इस -वातक्री 
सस्ती थी करि गुरूके घर जाकर. शिवणे- 
के प्रत्येकं बाल्कको विदयाभ्यास करना 
चाहिये; श्रौर इस कामके लिये उस समय 
उपनयन संस्कार धर्ममे मिलाकर धचलित 

करः दिया गया था 1 चिद्या पट्नेके लिये 
प्रत्येक चालकको गुरुके धरम कु समय- 
तक्र रहना पंडता.था ! चव ते उपनयन 
- संस्कारक्रा निस संस्कार-खरूपः रह. गया 
, है श्रौर . उसका.जो सख्य : काम शा -.चह 
लुघाय है । किन्तु महामारतक्ते समय 
यदे दाल नहीं जाने पड़ना । कमसे कम 
भारती-कालक्रे प्रारम्भम तो नहीं थाः; 
शुस्-ग्रदमं रहकर विद्या-खम्पादस करनेकी 
भर्म लृड्केके लिये प्राचीन कालमे.-सख्ीं 
श्रीः! हो, यह्‌ चात सच है कि यह शिक्त 
मुख्यतः धाधसक होती. थी ।.ङ्किन्तु यह 
मी निर्चिवाद हे करि देद्-चिदया सिखार 
जाकर श्रन्य व्रिघारे सी पटृद्रे जाती थीं । 
छर. साधारण रूपसे, सभी. तरहक्छी 
शिक प्क दही गुरुके धरः -मिल .जलेका 
वन्ध था । इस प्रकारौ शिक्ताके-्िये 
क्रमखे कम. चारह चपे.लगते थे! परन्ु 
कुदं स्थान - पर इससे भो अधिक वषं 
लयते थे श्र ऊदीं कहीं इससे कम सी 1 
पिर भौ. यह कड नियम था कि जवतक् 
शिप्य.्धवे लड़का चिद्या पड़ता धा, तच- 
तक उसकः विवाह्‌.न होता था }` गुरुके 
धर जानां.जिस श्रकार यक धार्मिकः विधिः 


| या लोरना-शा। युख्की श्रामा-मिल्ञ जाने" 
पर यदह ` खमावतंन -किया जताः चा. 
श्रथोत्‌ सुरु अव्र लड़केके "पास: दो जानेकी 
सर्मीफिकेट ददे, तवउसेदद्यी मिलती थी. 
श्मौर श्रपने घर श्रानेक्तौः परवाना मिलता : 
धा 1 इस प्रकार समाचरन हो जाने -परः. : 
उसे विवाह करनेकी साधीनता होत्री थी .. 
इसके पश्चात्‌ वैराग्य-युक्तं ब्हानिष्ट. कुद 
व्राह्मण विवाह करनेके रमेततेमेः न पड़- .. 
कर-. युत-णहमं -दी- विया. : पटने श्री. ` 
तपश्चयां करनेके लिये रह जति थय. 
लेन संसारी सगङस दर्ह्यी रहते! ` 
इनको -चैशिक्त - च्ह्यद्ासे कदतेथे श्रीशः ` 
यदिये गुरुके श्वरन रहे, कहदुससी. ` 
जगह खतन्तासे. रहने लग, तो भी हो ` 
सक्ता, था । वेः जन्मसर ब्रह्मचय्रका, ` 
पालन - श्र. _ब्रह्मच्यन्ते करोर अनौक्रा 
भी. ्रच्रण करते थे} .दसीका. नाम 
पला आश्रम है । यह चात. निर्विवाद्‌ है . - 
क्तिःप्राचीन कालम यह.्यधम परस्यत था .. 
आजकल उपनयनं ओर ससाचर्नन ` दोना -. 
फासेः--तससेकी.- चीज्ञ .दसो--यये ह). 
परार्खोकी समसे कलियुगमे दीघ काल्ल- ' 
। तक ब्रह्मचर्य-पालन वज्यैदैःसो पटक दषस. 
| यह खीक ओ. है 1 क्योकि स््टतियोमे.. 
छ्रसली चदह्यचयेके ॐो ` नियम हं. -उनका ".. 
सक 'टीक पालन आजकल. .न.; सकेगा ˆ 
श्रौर होता मी चीं है 1 तथापिं यह मान. 
 लेनेमे को चति नदीं -कि षाच्ीन.कालमेः' 
महामार्वके-. समयत . पसे. च्य चयेके 
पालन करनेकी रीति भचलित धी 1 .महा- ` 
भारतम अनेक स्थानौ पर-.इसं . ब्रह्मचयेके .'- 
नियमोका चरेन्‌ है! यहां, ;उनक्रा संति ` 
तत्पयं दियाःजाता हैः-- ,.` ` ¢ 
~. : भ्वरायुा.अ्रथम चतुथश्‌ जह्यचयेग्रं 
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यिय व 


धिता । ध्मतस्यके प्तानका क्षभ्पादन | लोग शिष्योको वटुत ही सताते ,रहे 
परते हण गुरुके घर रथव गुर्के पुल्रके | होगे । आदि पर्व॑के तीसरे ध्याये यहं 
. पासं रहे ¡ गुरुके सो जाने पर सोवे शरोर | वर्णान रहै कि धौम्य ऋषि, वेद नामकं 
उनके जागनेंसे पहले ही उट वैडे । शिष्य | श्रपने शिष्यो, दलम गी जोतता था । 
शधचा द्ासको जो काम करना चाहिये | तथापि उमै ज्ञय भी खेदे नं दुश्मा। शुरुके 
चह फर ! काम फर ्युयने पर गुरुके पास | धर जो कष्ट टुप्ट धे, उनका स्मस्ण 
जाकर श्रभ्ययन फर! सथ पाक-साफ | करके पेदे “द्रपने शिरप्यौको गुरुसेवा 
शरोर फार्य-दत्त रै । शुखके भोजन किये | जैखा दुधैर काम कराकर) ज्ञया मी कष्ट 
चिना स्व्यं भोजन न करे ! शुके दाहिने | न दिया ।» भत्येक शिप्यको म्यूनाधिक 
रणको दादिने दाथतते श्रो धायं चरण | फाम तो निस्सन्देहं फरना पड़ता था। 
| 











को चायं दधसे द । ब्रह्मचारोके लिग्रे | पिर, शुस्के खभावके श्वुंसार, चाहे 
जिन गन्ध श्रौर रसो(का सेन करना" |. उसमें कथ श्धिकरो याकम । युरुकों 
मना रै उनका सेवन नं करे । शाश्में | सन्तुष्ट रखकर चिया सम्पादन "करनी 
व्रह्मचर्थके जितने नियम चतलाये गये हं । पड़ती थी । उस समय यह सममा जाता 
उन सवका पालन फरे । शसं सेनिसे । धा फिगुखकरी छपा विना चिदा नश्चायेगी। 
शुसकौ प्रसन्न कर्यो न्नौर उसे दक्तिणा | षस फरण, उस ज्मानेमे, गुखका श्रत्यन्त 
देकर यथाविधि समावर्तन करे । फिए | शादर धा । गुख्पुग्र या गुरुपलीका चादर 
शुखुकी श्रात्रासे चिधाह फारना चाहिये * | प गवृ व था। 3 क 
(शां० २०८३ श्र>) 1 शेप्य फभी छुव्यबदार न करे, दस नियम- 
स म जान पडता है कि | का होना सादिक था 1 शुरुपलली-गमन 
शिप्यके भोजन कसनेकी व्यवस्था वहुधा , गदापातकमे माना गया है । इस महां 
शस्के ही भर ोगी 1 शिप्यको शुके | परातकके लिये देहान्त-द्णड़ ही भायधित्त 
धर छं काम करना पडला दोगा । ¦ धा । स है व 
दलम सन्दे नीं कि श्राक्रलकौ तरह र करनाहो ल 0 भ 
पटृादफी फीस न ती जातौ धी श्र | फरोः-पर च्रूकर न 4 
भोजनक लिये मी छुच् न देना पड़ता | शक्ता देनेकी प्रथा पाचीन कालमें थीः. 
धा; परन्तु उसका यह पयज' वष्टत षी | किन्तु सम्पूरां पट्रादे दो जाने पर गुरुको 
, कटर था । मालूम द्योता है कि चहुतेरे | दक्तिणा देनेकी मौ रीति धी। यद्यपि श्राज- 
प्राह्मण-विदयार्थी भित्ता भी मरगते धै । | कलकी भोति शेखुको या डकप्को पेशगी 
स्धति्योमे च्भिय श्रौर वश्यक लिप“| फीस देनेका रवाज न थौ, तथापि कामे 
भिक्ताकी मनाहौ है 1 फिर भी गुखुके घर | हो कने पर ०५९४ ध 
छाम करना सभी विदया्थियोके किये | था । व 
शनिचायं था; शौर शसं तरह शरंके यहां मेदी जाती थीं । यदं 4 
ध्रीरष्ण श्रादिके मी काम करनेक्रा चरणन 1 क रे व शिष्यो 
हरिविशमं ४४ च्च श 
इरिवंशमं है । इस धरकार शुरुके घर त छसे 1 
कामकाज कस्नेवाले विदार्थीका शंरोर | "धरः व य (3 
श क पसे श्चपमे धरर जानेकी 
वद्धा मासे लाभो धा । किर कुच रुं समय साध्रास्त्‌ रूपसे श्रषने ४ 
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खाधीनता शिष्यको.न शी .। यह नियमन 


धा.कि--"गुरुसे कमी दुरन हौ 1» फिर 


भी गुरुत राज्ञा भ्त करके -शिष्य श्नपनन 
धर जा- सकता दोगा -। श्रन्ति आज्ञा 
प्राधिके लिये व्तिणाकी अवश्यकता 
धी 1 इस दक्तिणाकी शनेक श्यसम्भाव्य 


, कथार्पैः महाभारते ह 1 परल्त्‌ उन वर्णना 


1 


से जानः पड़तादैकि वे बहुधा. शिष्योकी 
पैसे. ही दुई है. । गुरु तो दक्षिणा, लेनेकी 


श्ननिच्छा. प्रकदु करते जाते.थे :¦ परन्तु 


शिष्य ज्ञिद्‌ करके कहते थे कि~चतलादणए, 


श्रापको क्या द्तिणा दी जाय।, पेसा 
शथिमानका. श्राग्रह दोने-पर -गुरु मन्‌- 
मानी दक्तिणा मोग. वेते भे शरोर फिर 


उखके लिये शिष्यकौ चक्र काटने पडते 


थे । श्रादि -पर्वम उन्तङ्की ;ओर उद्योग 


पर्वमे गालवकी पेसी ही कथा है । खैर, 


ये. कथा ्रपवादक हे । शित्ताकी समाप्ति 


परः यदह गुरु-दक्तिणा भी निशित रहती थी, 


श्नोर उतनी (दो गौ) दक्तिणा देकर शिष्यं 
सम्‌ चतंन-विधि करके , श्रपने धर चला 
जाता श्नौर गुरखुकी श्रवुक्ञासे. चिवाह कर 
लेता-धा। 

जान पडता हे कि समत्र ्रायं लोगो- 


फी -रित्ताकी यही, पद्धति.-.पुें | 
प्रचलित थी ।. भाचीन कालम, , पाश्चात्यः 
शाय. देशोमे, भी गुरुके घर.रहकर. वहीं 
विद्या पटनेकी पद्धति. देख पड़ती दैःश्चौर. 


इसीका रूपान्तर होकर चहं ; श्राजकल 


योडिज्ग स्कूल हो गये है। विद्या पटूते समय . 
शारीरिक भ्रम कने पड़ते.थे, गुरुके घर . 


नियमपूवंक रहना. पड़ता था .श्रौर सच 
कारके करोर त्रतोका पालन -श्रनिरवायं 


- पफ. ही शु रके पास-छनेक विद्यार्थी न रह 








सकतेःधे, इस कारण. कषटना चाहिमे कि, 
टस समय वे दोप. मी न-थे.-जो बोडिज्गमं 
सेकड लडकोके -पक साध ` रहनेसेः होते ` 
है । श्रमानसे जान पडता हैक पकं 
गुरुके धरः युत करके चांर-पांच. विद्यार्थी 
रहा करते शे, इससं -श्रधिके -विदार्थीन. 
रहते हौगे । क्योकि साधारण, रीतिसे, ¦ 
गुरुके धर रहनेका खुमीता न रोतारोगा। 
इसके सिषा. यह मी . सम्भव : नीं: कि, 
गुख-पल्ियां नेक - चिदाथियौकेः लिये ` 
रसो यनानेके- भागडमं . पड़ । ` पत्येक , 
विद्धान्‌ ब्राह्मणको. श्रध्यापनका; श्रधिकारः; 
था, रतश्च पेसी, शालार्प श्रनेक ` दौगी 
श्रौर दसी कारण-सभीके -लिये. शिचा 


सुभीता था... 


प्के २८. श्यध्यायमे लिश्वा. है -कि 


हौगी । क्योकि गुरुके विना -वेदका -श्ध्य- 
यनं पुस्तकौसे ही हौ सकताःदै ! भाचीन 


मख .दोना ही चाहिये । - 


६ य 


॥ ५ न= 


कम लोगौका खयाल. था. कि. वेदविद्या. 
तो गुरुके चिना न पटृनी चाहिये |. वरन ` 


कालमें यह धारणा थी.करि सभी बियर. 
गुखसे पड़ने पर ही सफल रोती. भौर 
वेदबिद्याको तो गुरसे ही .पटृनेका निश्चयः. 
धा । यद्‌ अकर है ..फि विना - गुरुके. वेदं. 
विद्या पढ़ना सम्भव .ही नष्ठी.। क्योकि, 
.-निरी -पुस्तकोसे बेवौका. ठीक -श्रौर- शुद्धः. 
५ उश्चारण नहीं श्रा, सक्ताः, कुड तो गरः. 
थाः; इस कारण खान-पान्‌ आदि सात्तिक | - 

श्नौर नपा-तुला रहता था ¦ इन.शि्यौक्री | . 
इद्धि तीव श्रौर शसीरको रोग-रहित मान. 

लेनेमे कोः विघ्न नही ।- प्राचीन काले 


द्रौको वेदविदयाका श्रधिकरारन्‌ थः; 
दख कारण .उन्दं वेद. न ` पदायै जते थे.।; । 
 |-किस्छु.यर श्रुमान.है कि शद्र.िार्थी ~ 
,\ न्य विये सीखनेके लिये श्रातेःदागेः॥ ॥ 


पाचीन कालम चिना. गरुके- विध्याः 


यचक्रीतने विना. थुक यी वेदोका श्रच्य्‌- 

यन क्रिया था, इस्त कारण -उसे.. अनेक; 
{ल भोगने पड़ । इससे श्रञुमान होता. 

है. करि उस सभय वेदौकी पुस्तक. भी र्दी, 


` $ शिक्षा-पद्धति % । ९११ 
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~~~ यतण 


यदह साफ नहीं कहागया किं श्रो लिये | का मी उन्हे पृं अधिकार था। महा. 
श्रक्नम-घमं नहीं हे । नासं.वशौके लिये | भारत-कालके पश्चात्‌ वौद्ध श्रौर जैन 
संन्यासाधम विहित है या नही ? यह | धर्मका प्रसार हुश्ना, इस कारण वराभेद 
भ्न महाभारतके समय जसी छरमिश्चित | उख जानेस जातिरयो गड़बड़ दो गरदैः श्रौर 
श्वितिमथा.चेसीदही श्रनिश्चितखितिमे फक | उन लोगेन वेदविधाका माहात्म्य भी 
यह प्रश्च भी देख पड़ता फि शद्ौको | घ्रा दिया। श्रत्व परिखिति यदल गर । 
धिच्ा पढाई जाय श्थया नही । -यह्‌ तो | फिर तो श्नन्य वरशोने ही वेद पद्नेका 
निश्धिनदीथा कि उन्द वेदचियान पढाई | सिलसिला तोड़ दिया. इस कार्ण परि. 
जाय । किन्तु शरोर पिदयाश्रकफे पद्ानेकी | धितिमं श्रन्तर पड़ गया । 

मनाही न दोगी । इस सम्बन्धे एकलव्य श्रव एक महत्वका प्रश्न यदह कि 
फा दष्न्त ध्यान देने योग्य रै । द्रोरकी | भार्ती-कालमे, “बतेमान कालके विभ्व- 
कीतिं ुनफग रनक राजपुत्र उनके पास | चिद्याल्याकी नरद, पेसी चड़ २ संस्थर्पै 
धनुर्चिधा सीखने श्रये । उस समय | थी या नहीं जिनमे बहुतसे चिद्या्थीं एकन्न 
श्याधोौके राजा दिरगब्रधलुका वेट णक- | दते हौ । महाभारतके श्रादि पर॑म्‌ .करव 
लव्य भी उन्दं गुर वनने श्राया । नच, | कुलपतिके आ्ाश्रमकां वर्णन है । उससे हमे 
श्रन्थ शिष्योके लामके लिये, श्रमश्च | रस ठक्गके विद्यालयकी षट्यना होती है । 
एने उसको शिष्य चनाना स्वीकार नरी | मालिनी नकीके किनारे, इस खुन्दर ्राश्चमं 
किया । श्रादिपर््के १३२ चं श्रध्यायमें | श्रथवा ब्राह्मणौकी चस्तीमे, “श्रनेक ऋषि 
भुस्य चात यही है जो ऊपर लिखी गद | ऋग्वेदके मन्त्र पटृते थे । तख ऋषि 
है । यह वातत सव लोगोसे श्रमीतक पाई सामवेदका गान करते थे। साम श्ररः 
जात्तीहै। नतो जापानी लोग श्रपनी | श्रथत्रके मन्ोका पद्‌-कम सदहित उच्चारण 
श्रखविद्या दुसरे देश्वालौको सिखाते ह | खना दे रहा था । वहां पर एक ही शाखला- 
शरीर न जर्मन लोग रशेगरेज्ञीको । चारो | मे श्रनेक शाखाग्रोका समाहार करनेषाले 
श्नोर तत्व एकः ही है । किन्तु वह यदि | श्रौर श्रनेक शाखा्रोकी शुण-विधियोका 
ग्याध न होता, किसी श्रौरः श्र जात्तिका | समवाय एक दी शाखामे करनेवाले 
-होता, तो श्राचाथं डो उस वश्य | षियौकी धूम थी । बहो पर मोक्तशाख- , 
सिखला देते । श्रस्तः व्याध-पुत्ने दोरको । के क्षाता,प्रतिका, शङ्का जर सिद्धान्त श्रादि 
मनसे गुख मानकर मिष्धीकी उनकी मूतिं | जाननेवाले, व्याकरण, छन्द, निरुक्त शौर 
बनाई श्रौर उसी मूर्तिकी चन्दनाकर उसने | ज्योतिपमें पारङ्गतः रौर द्न्य-गुश-कमेकी 
धलुर्वियाका श्रभ्यास किया 1 इतने पर ]' पूरी व्यवसा जाननेवाले ऋषिर्योका 
भी द्रोर 'युरु-दक्तिणा मोँगनेसे नही न्ूके। | जमाव था! कार्यकारण नियमोके शाता, 
जौँ शस भक्रारकी सीति या परराज्यके | पश-पक्तियौके वाक्यो श्रौर मन्जोके रहस्य- 
श्रना्यं लोगोका विचार श्रा न आता | के जानकार, श्रनेक शास्नोका श्रालोड़न 
होगा.वहोँ शद्ोको मी, वेदके सिवा, श्रन्य | करनेवाले श्रौर उन पर मरमाशिक रूपसे 
विधाय सिखल जाती दौगी । महा- | भाषण करने्ाले दज्ञासौ' ऋषियोकी वह्यं 
-भार्तसे सपण देख पडता दै कि त्रिवरणके | भीड़, थी । इसीमें  नास्तिफपन्थोके 
लोभौको खास विर्याय रव्य सीखनी | घुखियोका वार्द-विवाद्‌ मिल जानेसे बह ` 
चार्थ! यह सती थी शरोर बेदधिदया- । श्रावाज वहत ही मनोहर नाई पड़ती 
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थी }» इस वर्स॑नसे पता. लगता है. कि 
१4 स विदा्पै 
श्राप्नममे कौन, कौनसी विद्याः पटाद 


-जाती भीं श्नौर किंन. किनि. विषयो .पर . 


चहस द्येती थी। जान. पड़ता दै कि. विदा. 
पीरठ-कुद्ध .लिखाने-पड़नेके खान न थे । 
ये :खान.तो . पहेन्पदाये लोगौक्रो - अपनी 
-विद्धत्ताको. परीक्ता देने श्रथवा. पदवी इद 
अपरनीःवियाको सचा जाग्रत रखने के लिपट 
हौगे। श्रसली शित्त (पट) तो भिन्न भिन्न 
गुरूपरौके ही . घर ` दस-दस ` पोच-पोच 
विखाभियोमे. टोती थी । 

जंहो कौरव-पारंडवोके सद . श्नेक 
विद्यार्थी एकत ; ही जगह रहते होगे. अहां 
सवक्रों गुरुके घर न भेजकर कोद नके 
स्यतन्च रित्तक्र नियुक्त कर लेनेको. सेति 
रही दोगी 1 इस कार्ण, .गुरुके--पद्‌.पर 
द्ोणक्ीः योजना हस्तिनापुरमें.. कर लेनेका 
वरेन है ।- इन सघ लडकोने पदले-रूपा- 
चार्य॑से वेद-चिद्या च्नौर+अल्न-विद्या सखी 
-यी.1 .परन्तु इधर दोण थे भरद्ाजकेः पु 
ओर सात्तात्‌- परथुरामसे 'उन्टलैने अख- 
चियाकी. शि्ता पार थी; दुपदसे नाराज्ञ 


शह्योकर वे श्रपने.साले.रूपके पास चा रहे. 


ये । -इसलिषए भीप्मने उनकी: योग्यता 
श्रधिके. देखकर - खव राजपुज् -उन्हीके 
. श्रधीनः:फर :दियेः । "अर्थात्‌ .- द्रोणको 
उन्होने. स्यम नौकर ` रख: लिया; श्नोर 
ग्रृह-धन-धान्य रादि सम्पत्ति उनको दे 
दी 1 स्पष्ट-है कि यह्‌ बरना सदाकी परि 


पारीके विरुद्ध-इदै.1-एक तो-.राजयु्ौके ` 


हरे खुर, हो गयेः+दूसरे जलय गुरुके घर 
शिष्य रहते ये, "वद्यं :गुरु हीः -शिष्यौके 
घर--निद्‌न .शिष्योके सहारे...राज्यमे-- 
आ.रहा यह वात अत्यन्त घनवानौ.ओौर 
राजयुनोके.ही -लिएट थी ।' यह तो : प्रकर 
ही'ै.कि इस. अवस्थामे' पिष्यको धर 
, . छडकरः दुर नहीं रहना पड़ता? -ल्िखरं 
हेःक्रिःव्रोणके' पास. अन्य -देशौके रज. 





मयमय 


मार विद्याः. पद्नेके. लि -श्आकर स्टे- 
थे ! धटुविदयामे डोर बहुत. दी निष्णात. 
श्रौर छपाचार्यंकरी तरह उनक्रीं भी श्राचायं 
पद्व थी । परन्तु दरिद्र टोनेसे - अथवा 
हुपदसे बदला ` लेनेकी. इच्छसे :उरन्दौनि , 
राजसेवा खीकार कर ली.थीः। 


साधारणं रीतिसें शुंरूके द्यी धर शिष्य. 
केरहनेका रवाज-था -श्रौर वर्ह रहते. 
समय शिष्य जो भिक्तः मोग लवे वह 
गुरुको श्रपेणःकरकेः' फिर ' श्रपनी गुजर . 
करे ।-श्र्थाच्‌ युर श्रौर शिष्य दोनौको ही 
शास्त `एवं समाधोन वरत्तिके होना पडता 
था (शां०अ> १६९) । यह वेधा ब्राहयरी 
विचयाथियोका ओर वेदविद्या `पंटृतचेवालो 
क्रा सम्प्रदायं रहा होगा पव्येक वियौर्धी- ` 
क्रो श्रज्ञग श्रि रखकर भाततःकाल् ` श्रौर . 
सन्ध्या समय उसकी पूजा करनी पड़ती. 
थी | शान्ति पवैके १६१बं अरध्यायमें यह 
मी कहा दे कि. मे सन्ध्ये जास्क-' 


राग्निदैवतान्युपस्थायः--खव्ह-शाम 
सूये, -. श्रि , श्रौर+-अन्य -.वेवताच्राकी. 
स्तुति करे श्रौर तीन ` वार खान ` करके 
{ज्िषवणस्ुपस्प्रश्य) ~ रुके.घर.-खा- , 
ध्यायेम तत्पर रहे 1 श्र्थात्‌ ; इतने. कठोरः 
वतका सध. जानौ ाद्णोके "दी -लिए 
सम्भव था;-्ौर वहः भी सव . बाह्यणोके 
लिए नदीं ।' त्चियः "ओर - वैश्यौके -लिपः. 
मी यही . नियम थाः किन्तु. स्थ्रति्यो 
से पता लगता हैःकि उनके लिए भिक्तः 
कां नियम-न-था 1 ` त्तनियौको घट्या 
शरीर . राजनीति ` श्रथवा.. द्ख्डनीतिः.मीः ` 
ब्राह्मण ही सिखातेःधेः ओर"वेश्योको भी 





. वार्वाशासखकंा ज्ञान थवा. शिल्यक्ाश्ञान-- 


ब्राह्मण गुरसे ही मिलता ` थी "1 -फिरं ; 
सी यह अलुमान.दोता दैः किः इनः ; विघा- 


प्रकी शिक्त देनेवाले लोग.राज्यकी शरोर 


से. मीःनियुक्त.रइते दरगे, ओओरःउनकां सख्यः : 


#¶ शिक्ता-पद्धति & २१३ 
उपयोग राजपुत्रो तथा योद्धान्रोको धनु- 
चिगा सिखानेमे होता था! सभा पर्वके 
फचिदध्यायमे नारदे यहप्रश्च किया हे- 
कच्चिन्‌. करणिका , धर्मे स्चशाखेषु | है रि मन्त श्रादिफी विधि रलम 
फ्रोयिद्राः । कास्यन्ति कुमारांश्च योध- होती है श्रौर इसके लिए यद्यपि यद 
| 

{ 


[1 
"न~ ~~~ ------------------------------- थि विकि 








योग्यता सी दोनी दी चाहिये ! यह शित्त 
सज्निय छूमार्येको- दी जाती थी भ्रौर 
आाह्यण लोग शित्तक थे ! यद्यपि यह्‌ सही 





मुख्याश्च स्वंशः \ मान लिया कि ब्राह्मण शिक्तक रहे होगे, 
दसम कारशिक शब्द्‌. विशेष श्रधमे | तथापि इन वातोके श्रतिरिक्त बाह्मण 
श्या ह ; यहाँ उसका उपयोग सरकारी | लोग मानवी युद्ध-वि्याकी शित्ता देनेमे भी 
शि्तकके श्र्धमे फिया गया है । रीका- | खयं योग्य थे । श्रौर उसके श्रदुखार ये 
कारने "कारयन्ति का रथं मी न्विन्न- | शिक्त देते भी थे, वथोकि पदाना सिख- 
धन्ति धिग्या रै । श्रन्‌, योद्धाश्नोको | लाना तो उनका कामही था श्र शिक्त 
भली भति सिग्नलानिके क्षिय सरकारी | देनेकी भिस्मेदायो उन्दने सिरो पर 
ि्तक नियुक्त रहने होगे । ग्रहं पर पेस ले.-र्खी थौ। 
त 9 व्यवकतायकीं शिक्षा । 
प्रशसा की गट । ति ठ 
कथिन्सदन्नेमसाणामेकं कीणासि साधारण लोको सेज्ञगारकौ शिच्ता 
परिडतम्‌ । परिडनो र्वरुच्छे कयानिः- | चहश्रा उनके पेरोके--श्मंलौ देखे--प्रव्यत्त 
श्रेयसं परम्‌ ॥ श्रनुभवसे ही मिलती रही दोगी । तथापि 
यह कनेक श्रावश्य्रता नही कि | शिक्ताकी . विशेष वाते सिखलानेके लिये 
सनिययोकी सुर्य शिन्ता युद कला-सम्बन्धी | बाह्मण हौ तैयार दोते होगे । यह वर्णन है 
शी । जब द्रौएने धृतराष्रफे दुर्योधन श्रादि | कि भिन्न सिन्न पेशवालौको ब्राह्मण लोग 
सौ पुर्रोकी श्रौर पाँच पारडवौकी पसक्ता | जीविकाके उपाय सिखलाव,कपि,गोरत्ता 
दविलवाईै, तव उन्डं षया का सिखलाया | श्रौर वारिल्यका शास्र "वार्ताः नामसे 
गया धा, इसका वरन शादि परमे | भ्रसिद्ध धाः सो इस शाखके रिक्तक भी 
किया ही गया है । सवमे मुख्य धुय्‌- | बाह्यण.ही,थे । शीर नारद्ने युधिष्ठिरसे 
चाण, उखसे ज्ञ ही नीचे गदा शरोर | भ्रश्र-"किया कि यह्‌ शास्र ठीक्र तौर पर 
उसके वादं ढाल-तलवारका नम्बर था । | सिखलाया जाता -रै या नहीं । भिन्न भिन्न 
इसी अकार धोड़े श्रौर हाथी पर तथा | चिद्यायं, ज्योतिष .. रीर वैधक श्रादि 
र्थे येटकर भिज्ञ भिन्न ` शस्रौसे युद्ध | बहुधा ब्राह्मण ही पद्ते श्रोर बाह्मण ही 
करना श्रादि कौशल उन राजकुमासेने | पदरात थे! सारी विद्यायं पदृनेके लिये 
दिखलाया था । ये सव विधार्य गुरने | उन्तेजन देना राजाका काम है । भाचीन- 
तो सिखलाष ही थी, परन्तु- यह मी | कालमे षेखी ही धारणा थी । श्रौर उत्ते 
दिखलाया दै कि शुकी शित्ताक्रे साथ | जन देनेकी रीति यद थी कि भिन्न भिन्न 
ह्य साथ प्रत्येक शिष्यकी करिया अथवा | विषयोमं परीका लेकर ( जो लोग उन 
योग्या यानी व्यासङ्ग भी खतन््र है । | षिद्याश्रौमे प्रवीण निकल, उन्दै राजा 
श्रज्ञ॑नका यततकमे धलुप्रकी योरया करने- | दकिणा दे । वतमान कालकी तरह भाचीन 
का वर्णान दै । विथा-व्यासङ्क शरोर गुरुको, | कालमे भी यही परिपाटी थौ । पले 
करपाके साथ साथ ; तीसरी दैश्वरदत्त | पेशवाश्रौके समयमे ओ्नौर आजकल कदु 
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स्यिासतोमें ˆ विद्धान्‌ -बाह्यणौको, - सिप 
विद्टत्ताके पएवंज्मे, जौ देत्ति देनेकी 
रीति थी शरोर है, वहं शस प्रकार प्राचीन- 
कालसे ही देख पडती.है ! विद्या पद्नेके 





या नदीं 1 'संकाकारने व्रह्मसिका ` अर्थं 
सीखना--श्राचायोसे ` पटना--किया दै 
इनमेसे प्रत्येक विषयके भिन्न भिन्न ्रन्थ, ` 
श्नौर उन उन विद्याश्चौमे -पारङ्गत याद्वस 


लिये - उ्तेजन देनेकी ` यंह एक प्राचीन | श्रथवा अन्य लोग होगे ही 1 उनको श्राचायै ` 
युक्ति है ।उसं समयकी परिखितिमे वह | कहते थे । इसक्रा अभिध्राय- यह ` जने 


उचितं थीं, क्योकि दक्तिणा लेना बाद्यणएका 
कर्तव्य थाः श्रौर इसके लिये उसने 
विद्या पटृने-पटनेका काम श्र्धीकार करः 
रखा थाः! यह एक ` भकारकीः वतमान 
कालीन स्कालरशिप अथवा शिप्यवत्ति- 
की चाल है । इसे दक्तिणान .करकरः शिष्य- 
चत्ति कहनेसे उसमे फकं नहीं पड़ता । 
नारदकाः प्रश्न यद्यं उज्ञेख करने योग्य है । 
कचित्ते सर्च॑विद्यासु शुरतो ऽचां प्रवर्तते । 
ब्राह्मणानां च साधू तचनैःधेयसी शभा ॥ 
दक्िणास्त्वं दद्‌ स्येषां नित्यं सखर्गापचर्गदाः 

( €रसं० ५.०) मे गुणतः शब्द्‌ 
से जान पड़ता है .कतिःयंह परीत्ता लेनेकी 
भ्रथा होगी । 'यह निरी वेदवियाकीं 
ब्राह्मणोकी ` परीका नः थी; किन्तु समी 
वियाश्रोकी थी श्रौर नः सफ ब्राह्मणे 
ष्टी वर्कि-इसमं साघु सी शामिल दोतेथे। 
साधुं ` शब्दका ` श्रथः "तत्वक्ञानमे प्रवीण 
मेरुष्य' करना चाहिये । : क्योकि जिनका 
श्राचरणं साधुश्रोकासा "निशित होगावे 
सधु दक्षिणा.क्यो लेने. लगे 1 ` सैर, इसमें 
सन्देह नंदी कि दक्तिणा ` अथवा स्कालर- 
शिपं देकर खमस्त. विदयाश्रौकी ` शित्ताके 
क्तिये -भाचीन कालम राजाकी " श्रौरसे 
प्रोत्साहन मिलता धा ] ५.५१ 








पडता है कि इन श्ाचायोसे ` रजाःलोग 
भ्रयोग समेत विद्या -सीखं.1. निदप्न युधि 
चछिरके युद्धमन्नियोके लिये श्रथवा कुमार 
के लिये -सव चविद्याश्चौका 'पट्ना-श्रावः " 
श्यक था} लगे हाथ श्रगे.यह "पशन है-- 
कश्चिद्भ्यस्यते सस्यग्‌ च्रहे ते ` भरतषभ 
ध्रञुर्वेदस्य सूं वेः यन्त्रसजं, च नागरम्‌-॥ 

इसमें यदी ुाया गया हे कि युधिष्ठिरः 


- क भ्रमे अर्थात्‌ उसके अरधिकासियोौ अर 


कुमारको धंचु्कदेका ` श्रभ्यास' होना 
चाहिये ¡ यद श्रभ्यास बड़े विद्याधियोकाष 
शरीर उन उन चिद्या्रोके श्राचायौकी देखः 
रेखमं चह होता है 1 "यन््घुतं च नागरं" 
शच्द स्पण्ाथं नहीं दं: निदान पेसे हे जिनका 
छथ ` हमसे रोने "लायक नही; तथापि 
उखमं यन्बका--युद्धोपयोगी यन्बकःा बन 
श्रावश्यके. कहा गयीं है ! तवे यह.भकट , 
हीः ह किं - शास्रीयं न्ानके साथ इस 
ज्ञानक्ा सेल दं ओर यदह ज्ञान ` श्रभ्यास्से 
चद्ांया जाता था। 

महाभांरतके समयःपुरुषोकीः चित्ताकौ 
शस प्रकारक व्ययस्य थी । नाद्य, सष्जिय 
श्रौर वैश्य तीनो चौके लिये ब॑ह्यचयं श्रथ 
शिक्ता श्रीवश्यक थी शरोर उसंमे 'यंह.सख्ी 
थो एके - वहः श्रार्मिक श्राचररणको ही पक ^. 


 . वाल्यावेखाम जो चिद्या सीखी जाती { विचय -था 1 "विद्या्थिथोके : आर्चररके 
हे उसके सिवा ` श्रनेक विषय ` देसे भीः सम्बन्धे कड नियमःपरचलित थे स्ति .. 
होते थे .जिन्दे पोढ़ मेचुष्य ` सीखते थे । | ्रन्थोमे वे नियम मौजूद है 1 सदाभार्तम -., 
उन श्ित्ता सप्रयोगं दोती थी।ये'धिषयः | चे विस्तृत रूपसें नदी हं परल्तु द वे बहुत 


खोसक्तर -युद्ध-समस्वन्धीः थे ` ! ˆ नारटके 


मानिकः श्रोर ` उनमें पेखी योग्यता थी 


“ परशनमं यद. पृछा गयां है किं--*^तुम सवयं । जिससे विदा्थी सशक्त. -खद्धमंशील ओरं 


स्थसज्र शार अभ्नसृत्र पट्ते ट 


निचा-खम्पन्नः हो-जय } - फिर -यहः शतं 
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दयम ुमययिुयवयमगनय््णा गयको नि गि वि + <= ग 


धी फ णेसी चिद्या पूरं हृष विना विवाह | श्रपने घर पर ही शिक्ता दी जाती थौ । 
नहो सकता था । सारांश यह कि श्राज- | पितासे, मासे अथवा सद्र सन्मान्य. 
खल जिस तरह श्राधरस-सङ्कर न होने ¦ आगन पुरू्षोसे उनको शिप्ता मिलती 
हरनेका कोर स्रयालतक नहीं करता वख ` रषी दोगी 1 भ्रजुमान य है कि स्नियोको 
यान उन दिना न थी । कुद विधे प्री ! वेदौकी शिक्ता न द्री जाती ही, धयौकि 
धी जो प्रौढ श्रवध्पामे ही विशेष च्यासङ्गसे ' तेद पद़ानेके लिये उनके उपनयन श्रादि 
पराभ रो सकती भीं श्रौर खच चदृाशजा  संस्फार होनेका वर्णन ` कदी नीं 
सक्ती धीं । उन्हें सीसवनेके लिये सजाकी | पाया जता । मुका पक यह्‌ वचने 
रसे द्रक्तिणाश्रौके रूपमे उन्तेजन देनेफा , भरसिद्ध ॒है-्पुराकटपे तु नासां 
धयन्ध धा श्रौग सिखलानेवाले श्राचा्ैको , मौजीधन्धनमिष्यते ।" चिन्तु भारती. 
प्रर रखरनेकी पदति धी । दस तरह, , कालम इस सीतिके प्रचलित दोनेका बर्न 
प्रजाकी शित्ताके लिये राजाकी श्रोरसे , मह्ाभास्तमें नं है । उनकी शित्त हननी 
सशुचित भव्न्थ रटता था 1 निष्करषं यह ¦ ही होगी कि उन्दं मामूली लिखना-पद्ना 
टै कि सुप्य रूपमे शित्ताका मार व्रा्मण्‌- ¦ श्रा जायः वे धार्मिक कथाशचौ . शौर 
समूह पर ्राश्रौरः सजाकी श्रोरसे उन्हे , चिचार्योको भली भोति जानकर प्रकर कर 
श्रप्र्यत्त रूपमे सहायन्ना भिललनीर्हनी धी। | सक शरीर कुच धाक भ्रन्थोका पठन 
| करलतं। 
| स्री -शिक्ता । । सियो सहधर्मचारिणी श्र्थात्‌ पतिके 
श्रव खियौकी शित्ताका विचार किया | साथ वेदिक क्रिया करनेकी श्रधिकारिशी 
जाता दै । महाभारनके समय उच्च चरकी । थीः परन्तु उन्हे वेदविद्या नहीं पदृाई जाती 
सधरियोको शिता दरेनेकी रीनि तो निभ्ल- | थी । महाभारतम, उनके खतन्त्न रूपसे 
रद देब पड़ती है । ये खिरया लिख-पद़ | वैदिक क्रिया करनेक्रा भी वरणं नहीं दै । 
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सकती होगी । यह रिक्ता उच्य कोरिकीः 
भी रोती धी । दवौपदीके चर्णनमं परिडता 
शब्दका प्रयोग पाया जाता है। 
भिया च दर्शनीया च परिडता च पतिनता। 
(च्न० श्र० २७) 
यर प्रश्न महत्वपूरण है कि यदह शित्त 
दी कटां जाती थी । यह तो निर्विवद्‌ 
हे कि सिर्याके लिये शालर्पन धीं । प्ली 
शालार््रोका कही वसौन नदीं है । द्रौपदीने 
युधिष्टिरसे जो भाषण किया है वह्‌ सच- 
भच खादी दै जैसा कि परिडता खरीक 
` होना खाहिये । यह शित्त भ्त करनेको 
लिये बह कदी मदरसेमं गर दो, इसफा 
वर्णन नटा भिलता। उसने कहा है कि यह 
यात “नने पिताक यहां रते समय प्क 
पिस सुनी थी ।* शर्थात्‌ खिर्योको 


विसार पर्वे जो वर्णन है,उससे कषान 
होता है क्रि मामूली लिखने-पदृनेकी रौर 
धरमेकी 'शिक्ता उन्हं दौ जाती शी; श्रौर 
महाभारत-कालमें क्षत्राणियोकौ ललित 
कलाश्रोकी भी शित्तावी जाती थी । विराट 
की कन्या उन्तराको गीत, ब्रत्य श्रौर 
चादि्न- सिखलानेके लिये बृदश्नडाको 
नियुक्त किया गया था । इसत घणुनसें 
स्पष्ट है कि भाचीन कालमे त्तज्ायिर्योको 
गाना श्रौर नाचना भी सिखलाया जाता 
था | श्ाजकल सियौको गीत-चृत्य सिखल- 
लाना निन्य माना जाता है, परन्तु मष्टा 
भारतके खमय तो वह क्षत्नियोकी वेरियो- 
को सिखलाया जाता था । सकी ` शिक्ता- 
छे ज्िये विरारके महलोमे श्रल्तग पफ 
दत्यशाला वनवाये जानेका वर्णान है | यह 
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तो मी जानते हैः कि-चस्य सिखलानेके ` ' रित्ता ` देनेके ` दिये. 'पुरपन स्पे जाते 
लिये अच्छा .विस्वत धान "चाहिये, `-तव | थे । ` बृहन्डाको शिक्त. देनेके ` कामे प्रर 
ेसी शिक्ता- दिलचाना धनवार्नोका ` हीः! नियुक्तं कर लिया, यदह सी. च्श्चयं करने 
काम था" यह. शिक्षाः -कमास्थिको "ही । लायक "वोत. दै। वपौकति ` यह "सयते 
दी जाती थी, श्रौीर ` विवाहके- समय उन हमेशसे है कि दिजड लोग -व्यवदास्मैः 
कल्याञ्नोके जो-खास खास गुण वतलाये ! सवंसे वदृकंरः त्यान्यं ड | यह. भी चान 
जाते थे उनमें एक यह भीः-मान्य क्रिया | है .-कि : विराटने पीता - कराकर - पताः 
गया होगा । उत्तराके साथ साथ महर्ला- | लगाल्तियाथा कि चृदक्डं पुर्प नदीः 
की श्रौर वाहरकी भी कु कोणी कल्या | हिजड़ा (करीव) है । -ईससे-यह भी पकेट ` 
खीखती थीं! छुताश्च मे नतंयः-याश्च | हैकिः वहः स्वां भंह ` न. था ।' किवहना, 
तादशीः 1 : कुमारीपुरसुत्छसजे  तम्‌-इख "| जैसा कि श्रन्यच वर्णानि किया भया द 
वाक्यसे, ज्ञात : द्योता है कि" यह. शित्त | ख्वाजह वनानेक्ती दु ओर - निन्य रीति 
विवाहित 'लड़कियोके दयी ` लिये रही. | गरनी आयम कभी न थी 1 कसे कमः 
हौगी । द्ियोको सारी श्वस्यामें शित्ता | सहाभारतंके समयतक्र-तो न शी प्राचीनं 
देना ठीक है शोर उस ज्ञमनेमे कोरियो-. | वैविलोनियन, शरखीसियिनं नौर परियन 
को ही शित्त देनेकी रीति : रही रोगी } `| भादिः लोगोौमे यह सीति थी; पर भारती 
विबाह होते ही सियो तत्काल ग्रदस्थीक्तेः | श्रायोसे न थी ओर . उनमें वे मी नहीं 
समेलेमे पड़ आती थी, इसकियेः शित्ताका | है । उनके लिये यह चात `भूथणावह है 
समयः मारी द्शामे ही धा चियोके | चिरारये पयत्ताके दारा वह्ंडाको दीव. 
लिये.न व्रह्मचयधस था.श्मौर ज युखग्रहमें | समभकर-यन्तःपुग॑मे -कुमारियौको सत्यः 
वास करनेकी भमर 1 किन्तु "उपर जो | सिखलानेके लिये मेना । ` इख चर्यनसे 
चरणन किया.गया है उससे देख. पड़ता | प्रथम यह्‌ देख पडता है कि . मदय भास्त- 
हैः कि -लङ्क्रियौको ` भेके ही . भि्तक | काले ` लडकरिसौक्छो चस्य ` विंखंलानेके 
दासा शिक्षा दिला दी जाती थीः च्नौर यद .| लिये -क्गीव दी ` निक्त "होते -्ेः"-परतं 
शिता हुत करके ललित -कलाघ्नौकी ही. | कालिदासके मालविकाक्चिमिन "नारके 
दोती.थी 1:दनमे र त्य-गीतं-बादिघच विपथ `| यह वात भी नेहीं मिलती ¡ मांसविकाको 
खासकर जिय-कन्याश्रोके ये । यह चरणन न्त्य सिंखलानेवाते द्ोनौ श्राचयो- 
हे कि त्यशालामे रिक्ता पाकर लङकि्याः| गंणदास श्नौर हरदांसं--के कवः. दोनिका 
श्रपने श्रपने घर चली जाती हे श्नौर-सत--| वरान नहीं है! तवं पिर यदह पटेली ही 
को ` चत्यशाला सनी रदती दै “दिवा :| रही 'दृखरी पेली थद हे कि सि्योको 
कन्या -सत्यन्ति राजौ. यान्ति, यथागृहम्‌? | नाच-गाने सिखंलानेकै ` लिये :खियोकां 
(वि०.्न० २२)" तव" यह. स्पष्ट. है कि. उपयोग किया  इश्रा करी - जीं मिलता 
बादरकीःलङ्कियों भी शि्ता-पाप्त करने--| पाश्चात्य ` देशे सी सियौको `नाचभान 
को च्राया.करती थी, . परन्तु चहँ रहती | सिखलाया जातो है, चिन्तु इसकी शितताः 
थी-लोर जाती थीं।; ८. .;. .| उन्हे पुरुपोसे ही धां सोती 21 `श्रखनं 
गरत्प-गीत.ःसिखलनेके लिये. विरारने (- खच दद्‌ , सुखरूपं न्नर इद्धा कट्या .ज वानः 
इृदश्नडाको ,.रक्लाः.था । इससे अनुमान ` | देख -पड्ता थां । ` इस. कारणं, :. विर्साटने ` 
होता है कि -लड्विर्योकोौ 'इन--विपयौकी | परीका करवा कि यह दरअसल ' क्वं 


` ® रि्ता-पद्धति % २१७ 
है या सियोके गहने पहनकरः नकली | नियम था कि गुरुके घर जाकर इन्द ` 
करीव थन श्राया रै} हमारे भतसे यद्या | विद्या वश्य पट्नी चाहिये, षेसा खियौके 
चर पेसां ही ग्भितार्थं जेना चाहिपः। | लिये न था। इस कारण साधारण स्थितिः 
मासिको उृत्य-गान श्रादि कलेः | की सियो, श्रशिक्षित रही दौगी । ब्राह्यणो 
सिखलानेषो लिये उतसे हई शरवसा | श्नोर प्तिथोकी लड़कियों, .सहज ष्टी 
-पुरुध-शिक्तफ ही, सण्ारण सीति पर, । मिलनेवाली शिन्लाके फारण, श्रधिक 
, श्से जते दौगि। व्दतास्पष्टहीदहैकि | खुरिकित रदी हौगी। सिफुं स्त्रिर्योकी 
देसी शिक्त साध्रारणं स्िर्योको नदीं | घेरियोको ललित-फला सिखलानेके लिः 
निलःसकती । श्रौर थह भी ` कुद ज्ञरूसी | उनके घर रिन्तिक रसे जाते थे । महा 
भथा कि शिँ पुरुषौकी भोति, शिक्तिता , भारतके समय सरी-शि्ताफी दस प्रकार 
सत ही। पुख्योके किमे जिस तरह यह ! की परिखिति देख पड़तीहै। ` ` - 
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{ह समाजकी प्ररिखितिका दुसरा 
मह्वपृणं अद्ध विवाह-खंस्था है । 
इस भागम्‌ , देखना, है कि भारतं-कालीन 
श्रा्ौमे विवाहव्मी कैसी श्नौर षया शैतियोँ 
थीमहासारतके समयतक उनकी उत्कान्ति 
कैसे हुई, ओर उस समय पति-पलीका 
सम्बन्ध कैसा था । वरै-व्यचसाका पहले 
जो धिचार किया जा चुका है, उसमें इस 
विपयका थोडासा दिग्दशंन हा है। 
किरतु उस विषेचनकी श्पेत्ता यहो विवे- 
अन विस्वेत है श्नौर कई वातौके सम्बन्धमे 
मतसेदकफे लिये जगह है । श्रत्व इस 
भकरणमे इस विषयक सम्पूणं विचार 
किया गया है । 
सभी समाजौकी उत्कान्तिके इतिहास- 
मे एक एसा समय ्रवश्य होना चाहिए 
जव कि समाजमे विवाहका बन्धन चिल 
कुल हो ही नदी । महाभारतम पक स्थानं 
पर बरत है कि किसी समय भारतीय 
श्राये-समाजकी परिख्थिति इसी दङ्गकी 
थी । यह नहीं माना जा सकता फि यह 
खिति. निरी काटपनिक है । श्रादि पर्वके 
१२२बे श्रध्यायमे यह कथा है कि उदांलक 
ऋषिक पुज भ्वेतकेतुने विवाहकी यह 
` मयादा कायम की । उसकी भाताका 
हाथ एक ऋपिने पकड़ लिया था, इससे 
उसको शुस्खा श्रा गया 1 तभी उसने 
यद मयादा खडी की 1 पशुच्योमे न देख 
पड्नेवालो यदहं विवाह-मर्यादा मदुष्योमे 
उसी समयसे प्रचलित है । उसने मर्यादा 
~ वधि दी कि- जो खी ` पतिको छोड 
किसी श्न्य्‌ पुरषस समागम करेगी, उसे 





भरुख-दत्याका,- पातक .--लमगेगा : 1". किन्त 
इसके.साथ द्यैः उसने यंह-मी.निथम करर .. 
दिया कि-“जो पुरुष श्रपनी खीको कोड़- ~ 


“करर च्न्य ख्मीसे सम्रागस. करेगा;उसे, भी 


यदही.पाप लगेगा» 1 
भार्यान्तथा व्युञ्चरतः कोम्रारबरह्यचारिणीम्‌। , 
पतिव्रतामेतदेव ` भधिताः पातकं :-अुषिः॥ . 
( रादि पवे. १२२ श्र २८ छेकः). ` ' 
परन्तु ्राश्व्यकी. घातःहैः कि 'हिन्दु- . : 
सम्ाजमें, इस दुसरे. नियमकाः; कद मी. 
ध्यान नहीं रखाः गया] वहुधा इस, वातकी 
किसीक्रो खवर ही नहीं कि पुरुषको भी 
सख्रीकी ही - तरह, ` व्यभिचारका पातक्रः ` 
लगता है । धमेशाखमे प्राचीन ऋषियोने `` 
जो नियमं वना दिया है वह दोनोके लिये . 
ही एकसा उपयुक्त श्रौर न्याय्य. है 1 .. 
भाचीन कालम इस प्रकार की. ्नियल्तितं `. 
व्यवस्था रहनेका दुसरा उदाहरण उप. 
निपदुमै सत्यकाम जावालका है । सत्य- `. ` 
काम जाबालकी माता यह न.कह सक्रती ` 
थी करि यह लड़का किंसका है ।' परन्तु 
उस लडकेने सच वात कह दी, इस कारश . 
ऋषरिने थात्‌ उसके गुखने निशित कर 
दिया कि थह जाह्यएका वेरा है। इन दोनो .. 
उदादर्णोसे यह नहीं ` माना जा-सकता `. 
किं विवाहका यन्धन पूर्वै. कारेमे बिलः. ` 
कुल था ही नहीं ।श्रोर इसमे सन्देह.ही दै 
किं इस प्रकारंकी खाधीनतं एतिहासिक , 
समयमे कमी थी भी या. नही । तथापि 
विवाहकी रीतिकी कास्पनिक उत्पं्ति- ` 
कथासे पाठक . सेम सकगे कि दिन्दु-. .. 
स्तानी आर्योमि विवाहको जो श्रति उदात्त. ` ' 
श्नोरः पवित्र खरूप पराप्तं हो गया है उसकी. ` 
नीव भ्रारम्भसे दौ है। ` , १ 


::-.... नियोम। :. 
< उपरकी" कथा ` चाहे काल्पनिक हो; 
चाषे न हो, परन्तु यहं तो निर्विषाद्‌ । । 


® विवाह-संखाः | ® - 
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किं हिन्दुस्तानमे भारती श्यौ नियोयकी 
रीति प्राचीन-फालमं रही रोगी । भ्रपने 
पतिको छोडकर खी चाहे जिस्‌ पुर्प- 
से चिघाह कर ले-यह बात किसी 
समाजमें खुज्लम-खुल्ला नही चल सकतीः 
परन्तु प्राचीन कालमे करै समालेमे 
नियोगकी यह सीति थी कि पत्तिकी ्ाक्षा- 
से श्रथवा पतिके पश्चात्‌ पुत्र-पाभिके लिये, 
श्री न्य पुरुपसे प्रसङ्ग कर ले । वादविल- 
से प्रकर होता है किज्यू लोगौमे भी पेसी 
चल धी । प्रत्येक समाजमे शरत व्यक्तिके 
लिये पुत्र उत्पन्न करनी श्ावश्यकता 
पराचीन कालम वत रहनी थी । समाजका 
बल , मलुष्य-संख्प्रा पर श्रवलभ्वित धा, 
स कारण प्राचीन कालम पुन्रकी कद्र भी 
वहत थी! इस 'निमित्तसे भी नियोग- 
की भ्रणाली जल पड़ी होगी ! दस्मे भी 
श्रपने ही धरके--कु दुस्य पुरुपसे सन्तति 
उत्पन्न करानेकी इच्छा स्थिर रहना साद- 
जिक दी है। दस कारण, नियोगमें बहुधा 
श्रपने ऊुदुम्बी पुरपके ही पास जानेकी 
च्ियौको श्रा थी, श्नौर चह भौ तभीतक 
जयनक्र पुज-प्राप्ति न दो जाय । इसके 
सिचा नियोगकरी अनुमति उसी श्रचखामें 
मिलती थी जव किं पति किसी कारणसे 
श्रसमभं हो गया दे, श्रथवा मर गयादो 
श्नीर उसके पुज न हो । कुटुम्बी पुरुधसे, 
पतिके भासे श्रथचा सम्मानित ऋषिसे 
सन्तति उत्पन्न करातेका नियम होनेके 
कारण सन्तानके हदीनसच्च या द्यीनवणं 


दोनेका श्रन्देशा नं था । इसी निथोगकै 


द्वारा धृतराष्र श्रोर पाणड़ुकी उत्पत्ति 
दोनेकरी कथा महाभारतम है; नौर पारड़- 
फे भमी पसे ही नियोगके वास धमे; 
भीम श्रादि पुज दोनेका महाभारतम वरन 
है 1 तत्कालीन इतिहासे श्चौरः श्चन्य प्राचीन 
लोगौके इतिदास पर विचार करनेसे ये 
कथार्पैः असस्मवनीय नदीं जान पडतीं । 


---~--~------~--*-=न----~---*~-~-----------~---- ~न >~ ~ ~~~ 
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शरीर यह माननेमे भी फोर तति नहीं कि 
रति पराचीन फालमें नियोगकी प्रथा श्मार्यं 
लोगोमे थी । 

यह पथा शीघ ही चन्द हे गई होगी 1 
समाज जसे जैसे बदृते गये श्रौर भित 
भिन्न देशोमे म्चप्य-संख्या काफी होती गई, 
वैसे दी धैसे वैवाहिक उच्च कटपना्ौके 
लिये वाधा-खरूप इस नियोगकी.प्रथा- 
का केवल पुत्-परा्निके लिये जारी रलना 
श्रचुचित समभा गया दोगा । इस अयोग्य 
रीनिसे मचुष्य-वल वट़नेकी इच्छा धीरे 
धीरे. समाजसे तिरोहित दो गर दोगी । 
मारनीय श्ा्थोमं सखि्थौके पातिचरतके 
सस्वन्धमे जो श्रव्यन्तं गौरव उत्पन्नदो 
गया, उस गौरयके कारण यदह प्राचीन 
नियोगको रीति निन्थ श्रौर गर्हणीय 
प्रतीते होने लगी होगी । शस कारश घ 
उन्तसेन्तर वन्द्‌ होती गई । महाभारतृके 
समय उसका शच्रलन विलङुलन था। 
मनुस्तिमें इसका खुव वाद-विवाद हैकि 
नियोग शास्-खिद्ध है अथवा नदीं । शन्त 
मे शरनेक ऋषपियके मतसे फैसला क्रिया 
गया है करि नियोग दोषयुक्त श्रौर निन्य 
है । अर्थात्‌ मपुरेपरनि श्रौर महाभारतके 
समयमे नियोगका चलन धा ही नहीं । 
यँ पर पक वातं श्रौर ध्यान देने योग्थ 
है कि प्राचीन कालम जिस समय नियोग 
प्रचलित था उस समय भी उसके लिये 
छनेकः चन्धन थे । पुत्र न हो तभी नियोग 
के लिये श्रनुमति मिलती, श्रर वदः भी 
सिर्फ पुजरपा्ति-समयतकके लिये ही श्रौर 
या तो पतिकी या कुटुभ्वियोकी ज्नासे। 
सासंश यह किं नियोगक्रे लिये किसी 
समख भी श्नियन्वितं सेस्बन्धका स्वरूपं 
प्राक्त न.था। यह वात ध्यान देने लायक है। 

नियोगकी प्रथा वहत धाचीन कालम 
ही स्क गई दौगी । क्योकि. भारतीय 
श्रायौः श्नौदर श्रार्यं खियोक्री पाति्त्य- 
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विधयकः करयना, वहत पहले, उञ सिति ! बन्दर दै । दनिदासमे मालूम ६ 
पटच चुकी थौ । महामारतके अनेक ¦ दुनियाके परदेपर अनेक जातिचोकर 
उदादरणौ श्चौर कथानकौसे श्राय छियोके , वीच सफ दो ही यायं जञातिर्योनिं पुनवि- 
पातिब्रस्यसे सम्बस्धमे हमारेमन पर श्राद्र- | वादका रास्ता रुका पड र--टिन्दुग्थानके 
की श्रद्भुतक्काप लम जाती है। इस पकारक्ा | भारतीय श्चार्योमिं रौर पथि जर्मनौकी , 
भारती श्राय खिर्योका उदार चरि श्रौर । एक शाखामें । समन इतिहासकार रेसि- 
किसी जातिवालोमें देलनेको न मिलेगा । ; टस जमेनोका वर्णन करते हणः लिखता 
“ख्यीणामा्य-खभामानां पतिरेकोदहि दैवः ! है-- "ङु जभैनोकी सिया ` जिन्दसी 
तम्‌" 1 उख समयकी श्रयं सियोके ¦ रके लिये एकत ही पतिको श्रपनाती है 
घर्खनसे यह धारणा स्पष्ट देख पड़ती है ¦ श्चौर उसे श्रपने जीवनके खुखका सर्वस 
कि श्रार्यं सखिका प्क मात्र देवता पति निधान समर्कतर उससे श्रत्यन्त प्रेम 
ही है । इस सम्बन्धमे साविष्रीष्छा ` करती दै ! इससे क्षत होता है कि 
आख्यान मानौ हमारे श्रागे पातिवत- ¦ पातिनततकी उदात्त कल्पनासे यह प्रणाली, 
धरमेका श्रत्यन्त उदात्त, सुतिमान्‌, खन्द्र ' भारतीय श्रा्योकी नरह, पाचीन जर्मन 
चित्र महाभारतम खड़ा किया गया है ¦! की शाखामे मी पचलित दो मई थी । 
लगातार हज्ञारो वषेसे हिन्दू खियौके , यनानी इतिहास-लेवकौके वनसे; भी 
श्नन्तःकरण पर उसका पृं, परिणाम ' मालूम पडता है क्रि भारतीय श्रायौमें 
हो रदा है 1 द्रौपदी, सीता ओर दमयन्ती | पुनचिंवादकी मनादी वहत भराचीन काल- 
श्रादि नेक पतिव्रता्नौके खुन्दर चरिज, | से महरभारतके स्मयतक्त, रही होगी ! 
इङ्ञासौ चयेसे हय हिन्दुश्रोकी ललनाश्रोकी ! सिकन्दरके साथके दतिदासचऋार लिखते 
नज्ञरोमे-महाभारतकी छृपासे धूम रदे । द किं पञ्चावके श्रायौमे पुनर्विवाहकी रीति 
है । ईस कारण पातित हिन्दु खियोका । नरी है, श्नौर वे यह भौ कहते हैँ कि इस 
्रवशेनीय श्रलङ्कारसा दो रहा है । हिन्द ; रीतिको इन लोगोने सखि इसलिये 
समाज पर महाभारतने जो अनेकं , चला दिया है जिले खियँ पने एतिको. 
उपकार किये ह उनसे पातिवतका व्णंन | चिष देकर दुससेकी न दो जाय । इसमे 
वडा भ्रनोखा हे । िर्योके पातिन्र्तका , सन्देह नदीं कि इस श्रद्धत कारण पर 
जो श्रतिशय उदात्त खरूप-इस अन्थरे-- ज्ञरां भी विश्वास नहीं चित्या जा सकता। 
वरि है वह पक बहुत वड़ा उपकार है ¦ महाभारतकी पक कथाम दस मनाहीका 
शरोर इसे दिटर-खमाज कमी भूल नदीं | उद्धम है । वह कथा यो दैः-दीधेतमः 
सक्ता] ¦ ऋषि श्न्थाथा। ५ ५ ध 
; | श्रदवेषी 1 वह, पिके ज्तिये शरोर ऋषिः 
एनविवाहकी रोक । कुमारक लिये छाम करते करते, ऊवकरः 
पातितरतकी उश्च कट्पन्नाके कारण , उन्दै छोड़कर नेको उद्यत हु । तब 
शयं लोगौमेसे सफु नियोगकी भथा ¦ षिन कदा कि श्राजसे मै ठेसौ मर्यादा 
नहीं उर गदे, बल्कि पुनर्विवाहकती सीति ¦ चनाता ह कि जन्म मरके लिये स्रीका 
मी इसी कारणसे श्रायं लोगोौमे-तरैवरि- ¦ पकं दी पति रहे पति जीवित हो या न 
कौम्‌-चन्द्‌ हो गर । सार्तीय श्रायौने ' हो, खी दुसरा पति करः हय न खकेयी । 
प्राष्वीन कालस पुनविघाष्टका चलन ' यदि चह पति करेगी तो पतिवदौ जायमी | 
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पके पच प्रतिर्नायां ग्रावज्तीयपराथणम्‌ । | दोते दोग घे लोक-पशस्त अथवा जाति. 


शते जीवति वा तस्मिन्‌नापरं भराुयान्षरम्‌॥ | 
( श्राद्धिपचं श्र° ९०४ ) 
हस कथाका तात्पर्यं थोड़ा-वहुत 
घी है जैखा कि ऊपर लिखा गया है । 
दीघतमा ऋषिका चनाया. दृश्चा, पुन- 
विवाहका यद बन्धन भारतीय श्रा्यमिं 
सदसा चल न सकता ! वथौकि दी्ष- 
तमाक्ो जिस कठिनारईका सुमान एश्रा 
चद सभी समाजौके लिये प्कदी सा उप- 
युक्त दै । परन्तु श्रन्थ ज्ञारौ समाजौमें | 
दस बन्धनक प्रचार नहीं इश्च । इमारी 
तो यद राय दै विः भारतीय सियोके चन्तः- 
करणम पानिवतकी जो उदात्त केठपना 
दृ दो गई थी, उसीके कारण दौधतसा- 
का यनाया हुश्रा नियम भास्तीय श्रायौं 
चल निकला । दीर्घतमा वैदिक ऋषिर, 
तव यह्‌ चन्धन भी वष्टुते भ्ाच्रीन दोगा । 
श्रव यँ पर प्रश्न होता दै कि यदि 
यह्‌ बन्धन प्राचीन कालसे धा, तो पति. 
न॑तार्रौमिं धे दमयन्ती दूसरा निवा 
करनेके लिपः वर्धौकर तैयार हो गद थी? 
यदि श्रार्यौ शर्थात्‌, बाह्म, स्न्निय, वैश्यो- 
म पुनर्विचाह भाच्चीन कालमं निषिद्ध 
था, तो फिर दमयन्ती दुबास खयम्चर 
करनेके लिप कैसे उयत दो यई; श्रथवा 
पिताने ही उसे किस तरह श्राक्षादे दीः 
श्नौर साजा लोग भी उसके दृखरे खय- 
स्वर्कै किणः वर्धोकर पक्त्र हृष? इस 
रश्रका उत्तर ज्ञरा.कटिन है । पेखा जान 
पड़ता है कि उस समय दिन्टुख्थानमं पुन- 
विवाद कुचं चिल्ल ही चन्द्‌ न धा। 
प्रेवर्णकोे छोड शन्य व्णौमिं श्रौर खास- 
कर शुद्म उसका चलन रदा ही दोगा । 
शूद्रके तथा. रोके श्चजुकर्णसे इच 
श्रा्यं सिया खच्छुन्द्‌ व्यवहार कर पुन-. 
विवाहके लिप तैयार टो जाती .दोगी । 
किन्तु भा्योमं जो पेसे कचित्‌ पुन्विवाद 
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मान्य न होते होमे । जिस समय नलसे 
दमयन्तीकी भेर है उस्र समय नलने 
श्रालोमिं श्रो भस्कर यही परश्च किया- 
कथं तु नारी भर्तारपञ्रकतमञ्तम्‌। 
उत्सज्य चर्येदन्थं यथात्वं भीर कर्हिचित्‌॥ 
दुताश्चरन्ति एथिवी कृत्सं चृपतिशासनात्‌। 
भमी किल स भर्तारं द्वितीयं वरयिष्यति ॥ 
स्पैरत्ता यथाकाम मजुरूपमिवातनः ॥ 
(वन० श्र० ७६) 
“५भताके लिप श्र्चुबतत स्ह हुई कौन 
सी स्री दूसरे पुरुपसे विवादे करेगी ? 
शौर तेरे दून तो प्रथिवी पर कंते फिरते 
हं कि खतन् व्यवहार करनेवाली दमयन्ती 
च्रपने श्रञुरूप दुसरा भवां करेगी ।५. इस 
चावयमे 'खतन्ब्र व्यवहार करनेवाली शब्द 
मदस्यके है । इसमे स्पष्ट कर दिया गया 
है कि दुला पति करना खच्चन्दव्यवद्छीः "^ 
करना दै । द्मयन्तीने इसका जो उक्र 
दिया उसभ भी यदी भाव व्यक्त 'है। 
“तुम्दै यदाँ वुलानेके लिप मैने इस युक्ति- 


| से कामः लिथा । व्थोकि ओर कोर 


मयुप्य, पक दिनम, सौ योजन नदी जा 
सकता । भै तम्दारे चरणौकी सौगन्द 
खाकर कती किं मैने मनमें रीर को 
धुरी यात नहीं सोचीदहै । जो मेँ पाप 
करती हो तो यह वायु मेरे भ्राणौका 
नाश कर दे ।» मतलब यह किं यदि दम- 
यन्ती पुनविवाह कर लेती तो वह ` पाप 
होता श्रौर खच्छन्द व्यवद्यर भी । शर्थात्‌ 
उस समय श्रायं त्जिय सियोका पुनः 
विवाह न होता था । किर दर्मयन्तीके तो 
लडके-वश्चे भी दो के थे । यदि वह 
पुनविवाह करती तो श्रपनी जातिसते नीचे 
दर्जेकी जातिकी दो जाती । चुतके समय 
जव द्रौपदीको दासी-माच प्रात दो' गया 
तव दुर्योधनने पेखा ही कदेा--“दे द्रौपदी ! 
श्रव तृ दूसरे पति करः ले 1" श्रधाव्‌, यद 
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करि परपुरुपसे उपशुक्तं शी तरिवाद्के 
जाती थी । सव आरती आयो पुन ( योग्य नदीं होती । यद प्रकट दै कि चिवाह- 
चिवाहनदहयोताशथा । यदि पति जीवित की शुद्धताके सम्बन्धम शधिकोभिक चि 
ह श्रौर उसने छोड दिया-रौ य पति मर. | टोगी । अनपव, दसम श्राश्चयं नहीं कि 
सयादोतो मी.श्रां सियो दृखसा पति | मास्ती आ्रर्योमं उपञुक्ता स्री निबा 
सही करती थीं 1, । सम्बन्धक लि दूषित मानी जाती थी] 
पुनर्विवाहकी मनादीका श्चौर भी पक | इसी धारणक कारण हमारे धमशासनि 
कारण है । भर्ती श्रार्योमे विवाहके सम्ब- | एक धकारसे निश्चय कर दिया कि 
न्धे पक शते यह थी कि विवाहके ¦ विवाहके योग्य कन्था दौ है । शृ्यसुत्रमं 
समय वधू कन्या यानी अञ्ुपशुक्ता दोनी | कन्याके ही सम्बन्धमं वचन हं श्वर 
चाहिये । वे उपथुक्ता खीको विवादके | मदामास्तमे मी कीं गतभनैका स्नीके 
योग्य नीं समसतते धे ) महाभारतम एक | भुनवियाह. होनेका प्रव्यक्त . वन ` नहीं 
स्थान पर स्प कट दिया है किः शुन्तपूर्वा | पाया जाता } श्र्थान्‌ सहाभास्तके समथ 
खीको व्याहना पातक दै । श्र्धैनके | रायौ पुनर्वितरादकी रीति प्रशस्त ज 
प्रतिज्ञा करनेका वणेन है किजो मै कल | थी श्नौर विचाहमें वधृके थर पथुक्त रोने. 
व जयद्रथका चथ न करस ९ चिता- | ऋ नियम था। श । 
मं जल मर्गा । उस परतिक्ञके समथ ~ 
उभने जो नेक सौगन्दं खाई है, उनम । भोद्-विवाद । 
पवः सोगन्द्‌ यह भी है कि--“युक्तपूरवा | इस पर यह कहा जा .सकता है किं 
खियं ये च विन्दतामदयशान्तिनाम्‌ ॥* शु्त- महाभारतके समय लड़कियोका विषाद 
पूवां खसे विवाह करनेवाले पुररषौको | वचपनमे ही दो. जाता होगा ! किर 
जो लोक मिलते है, वे युके प्राच हो । | श्रसल वातत, इसके विपरीत है! मह 
अथोत्‌ महाभारतके समय लोगौकी यह | भारतम चिवाके जितने वर्णन पाये जति 
श्ारम्म थी क्रि जो खी पुरषस सहवास | है, सभीमे विवाहके समय कल्यार्प उपर 
वार की हो घह विवाहके श्रयोग्य हैः | अर्थात्‌ भरोड़ दशामे श्चा गई है । खयंवरके 
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रीति निन्य श्र दास्ियौके लायक मानी 





को 


उसके साथ जो विवाह करे वह पापी घुर 
लोकोौमे जाता है । उपभुक्तं खियौका पुन 
विवाह उस समय निन्य समभा जाता था। 
महामार्त-कालके पश्चात्‌ मी स्खृतिशास्नौ- 
मं श्राजतक एला ही नियम विद्यमान है, 
(यदद एकः पश्च यह होता है कि उख 


समय रेसी लङ्का पुनचिवाह होता. 


था या नीं जिसका विवाह तो हो चुका 
दो, परन्तु जो श्रुपथुक्ता यानी कय द्येए 
सक्ता विचार श्रागे क्रिया जायगा }) 
साधारण सीतिसे सव स्षत्रियौमे ओर 
श्रपने वेका श्र्सिमान र्खनेवाले लोगों 
दसन अकारकी कल्पना होना साहजिक दै 


समय द्वौपदीका जो वणन है उक्तसे, उस 
समर्य, उसका वड़ा होन स्पदे । 
कुन्तीको तो, चिवादसे प्रहले ही, लड़का हो 
खुका था ! श्ज्ुनने जिस समय सुभद्रा- 
का हरण सिया, उस समय उसकी पूरी 
अवस्था रो चुकी थो । उन्तराका चणेन. 
मी.ष्ठेता ही है. श्रधिक्र क्या कदा जाय. 
विवाह होने पर महीने दो मद्यनेमे ही 
उसके गर्स॑रह्‌ गया अौर दखे-खातवं 
महीनेमे--भारती युद्धः समाप्त , दोनेके ` 
श्रन्नन्तर--उसके परीङित हश्चा । यह 
श्रभिमन्युका पुज था । देसी श्ननेक सियोके 
वणैररसे स्पष्ट देख पड़ता है कि.पाचीने ` 


# 
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भराधिगर रहनी पा। कः सिद्धान्य पथः 
धालसे दाय पका होता है । चद निधियाद 
षिः उस्रं मय विवाप्के शी दिनि पतिः 
प्रपिका ससामम होनियती परिपा थी। 
ए्रोपतरीषै प्रिवाहवर्मनमे पकः चमत 
यह व्रतताया हं फि द्रौपदीका भरन्यिशरः 
धनिके साध जिप् भित्न दिनीम धिषा 
शा) उं समय विचिता यट ष्ुटफि 
भाया द्ापन्री प्रति दिन संरी 

द सानी धी] रथान्‌ पटने द्विनि युधि. 
धिरः साय प्रापद्रीफा चिपार दृश्याः त 
उन्दी शसा उता सवपागम एथ्याः तष 
शीव दपर धिनक्ाम थी यद्ध घन 
सदाखी गीतिः दसाम हर । श्यै दूरः 
द्वित दुग्र परानद्रयरके साथ उस्नकत चधरिवाद 
श्रा । उम खय दिद्ाहफ धमशारनतः 
श्मलुखागः यथ कन्या यानी ध्रजुपगुत्तन 
नी यादिष, प्रारि धद पमी ही थी मी। 
अती चमत्थारः ६1 ध्रमद्यासम भा फर्‌ 
ष्यलो परः माता परिः विषादकरी दिनि 
प्रनि-पदतीयः समागम सा । प्न्य द्‌ पत्त 
गषहप्निः उनि सानकोान एाक्त कसे 
सनेफौ या बाग्ह्नीं सता दा । तात्पय 


यु पिः चिघाहक्र दिनि समाग दानक्री , 


सीतिधी शरोर द्रसफे लिय धमशराखरकरी 
श्रा्ाभी द नघ यद प्रकट १ कि चिवाद्‌- 
फ समय चथू्ी श्रवस्या पराद्‌ होनी 
च्यादिप्ट 1 महामाग्नफे समय श्रोट्.सियोके 
ही चिच्‌ दने विपयमं जैसे उपरि- 
लिसिन शमारत्ते श्ुमान निक्रलता ष, 
चैसे ही न्य पेतिदासिकः प्रमाणोसमी 
वहम देर पदता ६ । धूनानि्याने सिक- 
न्दय्यो सभययेः सिन्दुस्तानके जो .वणेन 
लिख रे ह,- उनसे भी यदी ब्रात सिद्धः 

हीती ए महाशगारत-कालनके पश्चात्‌ श्रधात्‌ 
सन्‌ दरसचीसं २५० चं पचते; श्रनन्तर्से 
„+ खो श्रतेफ सस्तत श्रन्थ. सच ८०० दसनी- 


गणगोर वकि न 
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समयमे, निवाएयैः प्रवस्‌. पर च्िर्या ' 
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तके धाजकल मित्ते ६, उनमें भो प्रो 
श्रवस्यम फोरियोक पिवाहके ष्टी यशेन 
द श्रीर्‌ पनि-पयीफे समागसका वरन भी 
विवाटके दिना द्यी उनमें पाया जाता 

एपचरिन्नमें ब्राशने रर्प॑की वदिनकै 
धिवाहका व्ररनि विस्तारपूर्वक श्रौर हद- 
द्रम किया र । उसमं दरर्हा शामको वड 
साजस चधृकफे पिताके श्र श्राया चहँ 
घट दूग्याय्मं स्यागत होने पर मधुपकंसे 
' उसकी पुजा दुद; श्रार विचाहकी दीक 
घटम श्रातप्ी श्रन्तःपुरमं पति-पलीका 
विवाहा गया । पिर श्रचिके समस्त 
समधी हु । फिर भोजन श्रादि दो 
चुने पर, खास. सौर पर सजाये हु 
महम, पलि-पलीषन समागम दुश्रा। 
घाश़न फसा दी वर्णानि पिया । सासंश 
यट पि द्वौपद्ीके विवादसे तेर दधकी 
हिन शन्य्रीके चिवाहतफषंः जा चयनि 


` प्रसिद्ध ह. उनमें विाषकेः समय वधु प्रोह 


ह. शरोर वियादहवाली रतक्रा ही पति 
पीके समाग रोनिका उल्लेख है । 
। दसस उस समयका यद्‌ नियम देख 
पड़ता षि व्यारी हर सी श्रज्पभुक्ता 

' शह ही नदीं सफती । 
श्रय प्रश्चदेताैफकि ये सव धरान 
स्त्रिथ सयक र॑ श्रौर महामारतके 
। समय नत्ि्योकी लडकरियों चिवादकाल- 
; मे ससी प्रोह रदती थी, वसी श्राजकल 
¦ भी तो रदत द । इसमे कौन श्रचरज है । 
¦ खयंवर श्रथवा गान्धर्व धिवाह्‌ करनेकी 
¦ स्वाधीनता जिन सियौको थी, वे तो 
¦ विवाहम बडी एागी दी । परन्तु ब्रह्म 
; वियाहकी श्रौर ब्र्मणकी-वात भिन्न है । 
श्रच देखना चादिये कि ह्मण खियाकी 
¦ श्रचथा -चिचादहके समय कितनी होती 
धी । दस सभ्चन्धमे महाभारतकी य्या 
। गवादय है । यदि शख र्णिसं विचारं कर 
तो बाष्यणं की लडपि फ ल्िये,.्न्नियो 


न नि पो पतीयति 
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से, छु विभिन्न नियमं नहीं देल पड़ता। | तंव 'लड़करोके ' विवाह . वङ्गौ उमे होने -“ 
श्रौर तो क्या, सत्रियौकी बेरिया व्राह्यणौके ही चादि । लङ्कोका ` उपनयन -होक्षरं ` 
घर भ्याही जाती थीं श्र कचित्‌ ब्ाह्मणो- | उनकी शिक्ताः समस. हो जने प॑र हीः, | 
की चेरा '्षतरियौके धर । सी परि- | विवाह करनेकी रीति थी -तव यह निषि 
खित्तिमे दोनी वरणोकी वेरि्थोँ उश्रमे एक- | वाददहीदे:कि. लकोका. विवाहः ची -` 
सी ही ' होती थीं ! यद्यपि . महायास्तमे .| श्रवस्थामे, कमसे कम दीस वर्पके पञ्चात्‌": ` 
ब्रा्मए-कन्याश्रोके विवाह-वर्णन खरप { दोता रहा रोगा+ `~ ` `. । 
हे, तथापि जो हे चे उचिखित श्रनुभावकी स्मृतिशाख्रसं : उच्रके -सस्वन्धरमे मेः जा. 
ही पुष्टि कैरते हं । शुक्र-कन्या देवयानीक्ता | स्प -उज्ञेखयु्त वचन है; उनसे श्रनुः - : 
उदाहरण प्रसिद्ध है । यह्‌ कहनेकी श्राच- | माने होता दै कि येटीके-विचादके सम्बन्ध .: - 
श्यक्रता नहीं करि विवाहके समय उसकी | मे बिसिन्न :परिखिंत्ि महमार्त-कालके 
उप्र बड़ी थी । शल्यपवेके, ३३ वे श्रष्यायमें ¦ पवात्‌ उत्पतन हुई । महाभारतके समय ` ` 
एक चद्धा कन्याकाः वर्णन है । एक | लड़कियोका `विवाह'तभी होतर.था जब ` ~. 
ब्राह्मणकी वेरी कोरी ही रहकर तपश्चर्या ¦ कि उनकी अवस्था भरोड़ दो जाती थी 1 फिर 
कर्ता था-। वुढापा त्रा जानेतक् उख , ङच.शताब्दियोके वाद लड्क्रियौके विधाः . ˆ 
खे्ध कल्याने चिचाद न क्रिया था । अन्तमं , की.श्रचखा कम होः गई 1 -यदिं -इसकरं * ' 
नारदके उपदेशसे उसने बुदापेमेः विवाद ! इतिहासं श्थवा उपपत्ति य दिया जाय ` 
केर लिया ।-जाह्यर-कन्याश्रौके . विवाहके ¦ तो विषयान्तर -द्येः जायगा „+: तथापि : ' 
योग्यःश्रवस्था हो -जानेके श्रौर .भी ङु ' स्श्ेतियौमे विवाहके संम्बन्धमे ` जो वचन ५ 
वर्णन -मिलेगे 1 : श्रादिपरवंमे वकाखुर | है उसी दंगंकेःवचन मरहाभारतमे : क्यौकुर 
साकखकी कथा. है । वँ पर, पारडव ¦ है १.इसकरा भेदं लेना चाहिये! । 
1 व थे उसकी | निगदो वेत्‌ कन्या हं दा्देशवीधिकीम्‌। ` 
^ चर. सा्तसका यह मयुरुखतिक्रा बचने प्रसिद्ध: है 1“. 
श्राहार चसनेक ध तैयार हुई । उल | शतस वेको आधु पुष चार वक, 
समय ब्राह्यणने लडकीसे कहा न हदयको ` ्रानन्द्‌ “ देनेवाली, ` ` लडकी, 
बालामप्राप्तचयस मजातः विवह करे!» पूवे कालमे इख श्लोक , 
भतुरर्याय निरिं न्यासं धाना महात्मना ॥ । मदाभारतका- पाठः “हदा -पोडशवार्पिः 
शसं तरह उसका वरण॑न करके ह्मण. कीम्‌» था! ङु निबन्धमन्थौमे अही... 
ने अपनी वेदीको राक्तसका मद्य यनन । सारतका यही च्चन- पाया.-जाताः ड. `. 
लिप्टन जाने दिया 3 छोरी; -तर्णंवसामं । श्रथोव्‌ ` मदामार्तेके. समयं लडकियौः .. 
ने पर्ची हुदै, उसकी वेदी . कोसी .थी! | का विवाह पृस भोट्‌ ` श्रवस्था हौः जनि-- ` 
पूरः उश्न हाते ही ,उसरे भतोकेः.्रधीच | के पश्चात्‌ होता था. परन्तु श्रचुशा- `. 
करना था श्रोर घह.मीःतव.जच करि तार- ' सन -पवेके ४७ वे अध्यायमे ` जो-छोक --' 
एयके लक्तण. शरीर से व्यक्त होने लम & च अवा # 
एस. गोकसे यही ` माल ने ले | हः. :उनमे षिलङकल `हो ` भिन्नरूप केलः ` ह 
र स पड़ता हे। | पड़ता देः श्रौर इस ` रूपान्तरे ' म्ुकौ . ^. 
तहरी वेचि सी, 'मद्ारत-कालंम निर्दि्ट की हरै वायु-र्यादसिः भीं" कम ८, ` 
व ी्याही भा थी। जव , सथाद -दिखलाई “है. 1 वह पार ` यदः है ० 
८ ^ ज्याय जाती यीं ¦ (तिगेद्षो वहेत्‌ कन्यां तिका देशंवारि 
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कीम्‌", श्वो श्रमुषादेनि इसका मापृली ' शवार्पिकीम्‌" पार दी असमे स्दाहेगा | 
र्थं क्रिया दहै--दस वर्पफी लड्कीके ' महाभारतके श्रनेक वर्शनौसे हमारा यह 
साथ चिचाद्‌ फरे । यह्‌ पाट मञुसे सी श्रलुमानदहैकि यदी पाट पूवं समयका 
इस शोरका है श्रौर मूलके पाठको यदल- ¦ होगा, श्रौर महाथारतफे समय सिर्योके 





छर ड समयक्ी परिभ्पितिमे उस्पक्न दो 
गया दै । यद्‌ श्रदधमान निकलने लायक 
हं । निवन्धफा्ोने मराभाग्तकाजो पार 
(द्रा पोडशाचार्पिकाम्‌" प्रण कियाद, 
यदी मुल पाट र्दा दोगा। पप्रोपिः मचु- 
स्मृतिमे जो चयनं ह उनको श्रपेत्ता मदा- 
भारनमें जो परिध्िति है वट्‌ सव यानम 


। विवाह भढ श्रवस्थामें हयी हेते रहे हौगे; 
फिर ये. सियो चारे बाह्मण हौ चाहे 

। त्य श्रथवा श्रौर वर्णकी । 

' महाभारतके समय, पूर्वं समयकी 

' भनि, स्री-पुरू्पोका विवाहं भद्‌ श्रवस्था- 

;मे दी रोना भ्रा । व्रह्मच्थंकी मयदि। वारदे 

, पं मान लौ आयतो २६ चर्पके भीतर 


पुनी है । इसकी जांच पहले हो चुकी , पुरुषका चिवाह न होता थाः श्रौर यदि २४ 
है। पिचाषदके भेदके विषयमे भी यदी | व्थकी मान ली जाय तो तीस वपेकी 
नियम है । श्रागे चलकर यह्‌ वात दैर् । श्रवग्यानकर चिचादकी मयादा वदती है । 
प्गी । दसके सिवा महाभारतका पवः ¦ सिर्योकी श्रवस्थाकी मर्यादा यद्यपि साफ़ 
श्रीर्‌ चचन थँ चिचागने लायकृ है । ¦ साफ़ नदीं बतला गई, तथापि विवाहके 
ग्वयस्थां च महापात्र कन्यामायोटुमरदसि ।* । समय वे तरुश श्रौर उपभोगके योग्य होती 
यस श्रर्ान्‌ तस॒ कामस विवाह | धी, वरयोक्ति पिवाहके हौ दिन श्रथना 
फरना श्ायुप्यफर है । श्रदुशासन पर्वमे , तीसरे दिन पति-पलीकरा समागम होनेकी 
ही पया स्यानं पर यह का गया है । दरस ; रत्ति उख समय प्रचलित धी ‰ दस 
दाक वयः शब्द्‌ पर पाटकोको श्वुव ' धकार पति श्रौर पत्नी खासी अवस्यामे 
ध्यान देना चाटिष । शस्तम वय शब्द- | गरृदस्थी संभालने लगते थे रौर उनके 
का शधं तामगय दै । सामान्य चयक श्रथ. जो सन्तान होती थी बह शक्तिमान्‌ श्र 
य, संस्टनमे वयक्ता अयोग नहीं एता । | तैजखी दोती थी । पति-पलीकी योग्य 
संस्छत श्रं यट दै कि वास्य वीतने पर , ्रथीन्‌ तरुण मवस्था होनेकं पहले उनके 
धय भ्रा दोना दै । मतलव यद किं उलि- | समागम या विवादक्तो लोग भ्रच्छी नज्ञर 
खिन वन्न "वयसाम्‌, शब्द्का श्रध |सन देते भे श्रौर उससे घचते भी थे। 
स्धारण सैतिसे चिवाहफे योग्य श्रवस्था- महाभारतके चन वमे ऽन भयङ्कर वातौका 
वाली करना ठीक न दोगा । श्रगर यही | वर्णन है जो कि कलियुगे ोनेको हे । 
शर्थं किया जायगा वतो उससे कुद भी | उनम इसे भी भयक्कर माना है । कलियुग- 
भतलव नदीं निकलेगा । उक्त वचनमे | के सस्बन्धमे यद भविप्य किया'गया है , 
यद्‌ वान कदी. गई हे करि वयस्था ` शर्थात्‌ कि छ्रलमयमे हौ विवाह दोकर खी-पुरषो 


तरण श्रचस्था-घ्राक्त कन्या विवादके लिये के सन्तान होगी । अर्थात्‌ पेते समागम 


इत्तम श्र श्रायुप्यकर है । षयौफि इस 

श्रध्यायमें श्राय चदरानेवाली बातोका ही 

धर्ण॑न है । शख चचनकी दष्टिसे पूर्वोक्त 

यच्चन देखने पर ननिकां दृशवार्पिकीम्‌ः 

पाठ पीदेका जान पड़ता है; ः हां पोड़- 
२६ 


श्रौर विचाहको लोग निन्य मानते थे। 





० 


#, मुदामारतके फमानेमे गर्माधान स्वतन्त्र संस्कार 
था ही नह; न्रौर वह भार्वलायने गृष्यतू्रगे, मी नष्ट 
दै । करई शताब्दियो य॒जरने पर वालतिवादके पमाने 


। उसफा गृ्परिरिष्ठे वर्णन है ! ' 


शद . ® मदा्नार्तमीमांसा #& 











~~~ + , 


वित्राहके समय लडकी खच बड़ी दोती ¦ वह.कन्याकी श्ुमतिसे दी दोषी परयौन--:': 
थी, दस वातका एक -मज्ञेद्‌र शअपरत्यक्त ' इश्रा दो ।; इससे सज दी ` स्मका जा. " 
भमर इस परलोके देखिए-- . .. : ‰ ¦ सकता हैःकि ओद्‌ .लडकियौकेःकछोरिपनको : 
अवानकांत्तिणीनां च कन्यानां वयसि स्थिते। ! स्थिर रखनेके सर््यन्धमे, ` भाचीन-कालमे ` 
शत्वाकथास्थायुक्ताः साशा शतसा मया; कितना ध्यान दिया. जाता था + आाज्ञकलं ` 
(शणन्तिपवं अध्याय १२). | तो वच्पनमे ह्यं विवाहं कर देनी रीति : ` 
षम द्विज अत्यन्त छश.हो गया था] | प्रायः स्वन हो.गर है, इस कारणः उक्ञि-ः ` 
बह कहता है कि उन कन्याश्रोकी . श्राशा | खित कन्यात्व-दुषण-सम्बन्धी नियमः बहुन “` 
लो सुभसे भी कदी वली पतली है जो ! करके मालूम ही नरी, ओर वर्तमान गरि 
किं. तरुण हो चुकी है श्रौर अपना चिचाह , स््थितिमें लोको ये -नियम -देशने-एुनने | 
करानेकी , इच्छा, उख देँगकी चात खन- ¦ से.पएक तरहका श्नचर॑ज'टोता है 1-साधा- .„ 
कर, क्रियो, करती ह । इससे भक्रर दै कि । रण रीति -पर लडकी दान -करनेका ` ~ 
वहृतेरी ..कमारिकार्णे, तरुण श्रवसा . हो ¦ अ्रधिकार चायको था, फिर लडकी कितनी . .. 
जाने पर भी, वहत सम्यतक वापकेकन्या- | दी भौ वयो.न दो गरई..रो । यदिः्रोह्‌- `. 
दान न्‌ करनेसे विश्न हौ. जाया . करती } लड़कीके . विवाहम वाप. ऊद ` श्रापत्ति 
थीं । उनकी विवादहकी श्राशा वहत , कु | करे तो उसक्रा मी, महामारत-कालमं,, ` 
कणश. दो.जाती.थी 1 राजल इस प्रकारके । स्यृतियौके कथनक्री भति द्यी, धरतीकार ` ˆ 
उदाहरण . राजयपुतोको छोड़ ( कदी कीं | था । नियम था.कि -ऋतुकाल भप्त दोनेः ., ~ 
युकतप्रदेणके कनोज्ियोमं मी) अन्य खानौमे । पर; लड़की तीन : सालतक् भतीत्ताःकरे 
न मिलेगे। यह वात कुच अ्नहोनी नहीं कि ¦ कि वपि . मुभे अदान : करता हे -या नर्द, ` 
परख . परिखितिमं .लडकियेकि : मागं | श्नौर तवतक यदिः बह. पदान" करे. तो... 
गामी हो जनेकी.. आशङ्का. सद्रा रहती | कन्याको सखथं.श्रप्रना विचाह कर लेनेकाः.. 
शी 1 -धमशाखका.श्रौर लोगोका-भी- इस श्रधिकार है ।-अनुशासन पर्वमं स्पशः कहं "` 
चात्‌ परः ध्यान धाः कि विताहमे वधूकी | दियाःगया है कि-“^जो लड़क तीन चष 
श्रवस्या कमन हो श्रौर साथ दी, वह | तक पतीत्ता करके, श्रपने विव्राहमे . खयं :.. 
श्रजुपञुक्ता भी होनी चाहिये । दस कारण । भशर हो जाती है उखकी सन्तानको-या 
कल्यात्वको मङ्ग करनेका , पातकः . बड़ा ¦ उसके साथ. वित्रा. करनेवालेको ' रती 
जवदस्त्‌ माना जाता. था । महाभारतम ¦ भर-भी दोष.नहों लगता, किन्त यदिःवंह, ; 
क्लि है करिजो कन्या अपने कोरथनमें दसं नियमके विपसत व्यवहार करेगी.तो `` 2 
बरह्म लगावेगी उसे बद्यहत्याका तीन चु- | उसे.यत्यत्त-परजापतिं दोषं देगा ५. सते " ' 


थोशं पातक लगेगा, श्नौर रेष' पातक उसं जान -पडता- है किः. धर्मशाखका, शरीर 


भरुक लगेगा जिसने कोर पनको दूषित | लोगौकां  आय्रह यदथा कि: लडक्रीको 
किया रोगा। | 


ध `“ , . | ञ्रविवादहित.नं रहना चाहिये} भारतीय ~‡ 
निभागं ब्रहहत्यायाः कल्याः भोति । श्रार्य-खमालकी श्॒द्धताके - सम्बन्धं; यहे. 
डष्यती 1 .यस्तु इपयिता तस्याः शेपं | नाच वड़े मरत्वकी है भरौद़ . कन्यार्रोको. : ` 
प्राप्नोति पाप्मनः ॥ (श्रय प०श्न० ९०६) ¦ ` श्रविच्ाहित. न रहने देनेका . सम्राजका. ` प 
ˆ. ` मञ्चसूछतिमे कंन्यात्व दूपितकरने्ाले- । श्राग्रह हेनेसे खयुचेखमाजकी नीतिमत्ता ~ 
कै राजदर्ख मी.कह गया हे, फिर. धारे । भली ` मति रखनेमे : यदहः नियमं . . ` 
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कारणौभून दै । पाश्चात्य समाजमे पेखा / योतकः जो भिवेचन किया गया है 
न्धन की गोचर नहीं होता । महा- | उससे पाठक स वातकी कल्पना कर 
भेरतके श्वन्य श्लोके मी यह श्रयु- । सकंगे फि प्राचीन कालसे लेकर महा- 
भान रोता ह कि भारतीयं श्रायोकी ¦ भारतके समयतक चिवादकी उत्तरोत्तर 
भावनाके श्रनुसार प्रत्येक सरीका चिवाद्‌ ` उन्क्रान्ति किस प्रकार टु थी श्रौर किस 
हो जाना ही श्रावश्यक था 1 उपर्युक्त , तरसे उसका उदात्त खरूप प्राप्त 
चनम .स्पएट कटं दिया गया हैँ किं जिस | गया । उस समय समाजमे गरदश्थीकाः` 
लडकीका विवाह नदीं होता उसके लिय बन्धन उन्तुम सीतिसे ग्ययखित हो गवो 
पर्लेकः-च्रापि नहीं है ।' था । उसकी श्ण्ला इन नियमोसे वश्च 
शसंस्छतायाः कन्यायाः थी सभी सि्योका चिबाह श्रवश्यं 
कता लकास्तवानेने । ञ । दोना चाहिये; चिवाहके समय सियो भद 
* -जिस सीने चिचाह नहीं किया श्रौर ' एनौ चार्षः उनका कन्थात्व किसी 
कैथल तप किया, उसे तपके हाय भी | तरह दपितन दा गया हा; पिवाहवाली 
पगलक-धाप्नि तोनेकी नदीं । यदह सिद्धान्त ` गतको ही पति-पलीका समागम हो 
भ्धिर था! इस वच्नका सुलभाक्री कथा- जायः प्क चार पत्तिसे समागम होने पर 
से रास्ता विरोध देख पड़ना है । जसा , स्री उसीकरी होकर रहे, उसे दुसरा पति 
क्रिः प्ले चरणन किया जा चुका है, सुलभा ¦ कगनेका श्रधिकार नदीः शर्थात्‌ पतिकी 
नामकः त्तमिय सेन्यास्िनीको जनककी | जीचिताचस्थामे या उसकं मर जाने पर 
राजसभामें हम गरेख शुके ह । चिवादके. | सियोके लिये पुनर्विवाहकी सनाही रषे । 
ह्लिये योग्य भर्ता न भिलनेके कारण धर , समाजे पति-पत्नीफे वीच श्रत्यन्त पेन 
नैषः बरह्मचर्यका श्राश्चय करफे यतिधर्म- । श्चौर संखारका सुख मजेमे निभता था । 
से रदती थी । (शां० श्र० ६२०) यह कथा | सके सिवा उल्लिखित वणेनसे यह भी 
पुराने जञमानेकी ' हौगी 1 वलिक कना , निष्पन्न होता हे कि वतमान समाजमे' 
याथ कि उन दिना सिर्योको संन्यास-चत । जो वड़ा भारी व्यङ्ग देख पडता है उसका 
ग्रहण करतेकी श्राक्ठा थीः शअ्रथवा यद | तव श्रस्तित्व भी न था । श्र्थात्‌ महा- 
निर्य करना होगा कि चिना संन्यास- | भारतके समय वालविधवार््राका दुभ्ख 
ग्रत लिये ही सि्फतप करनेका उन्दं श्रधि- | समाजको मालस न था । दसं कारण तव 
कारः नहीं 1 यह माननेमे कोर पतति नदीं | यह प्रक्च उपसित न हशत्ना था कि चटुप- 
कि महाभास्तकै समय छलमा श्रौर गार्गी | भुक्त कन्या, विवाह होने पर, यदि विधवा 
श्रादि ससीखी ब्रद्यवादिनी सियोँ थी ही | हौ जायतो क्या किया जाय । यहाँ पर 
- नक्ष 1 श्रौर उस समयमे, सिर्यौके लिये | यही कह देना काफी है कि श्रयुपञचुक्त 
शराध्रमौका गडा ही न था । बरह्मचर्यं, | वालविधवाश्रोका भश्च, उस समयक 
गार्हस्थ्य, संन्यास -श्रौर यानप्रख इन | पश्चात्‌ कद शताब्दियोमे उपजा जव कि 
श्रध्रमोकी र सियोौका ० बालयिवाह दोने लगा । 
विवाद ही दै! उख ज्ञमानेमं यदी = 
सिन्त प्रापित हो गया थाश्रौरः शस अनेकपत्नी विवाह! 
कारण क्षोतिके समय भरत्येफ क्मीका , खियोके विवाद-सस्पन्धगे जेसे श्रनेक 
विवाह एता धा!  श्रश्छ नियय बन गये वेला, पुंवि 
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विवाह-सस्बन्धमे, एकपलीत्वका सख्य | रवि्योको आद्यणेतर तीनो चर्णोकी सियो 


उन्तम नियम भारती श्रायोमे नही वना, 
यह घात दभ माननी पड़गी ! वैदिक 


कालसे लेकर महाभारतके समयतक- 


पुरर्पोको अनेक सियो अहण करनेका 
श्रधिकार था श्रौरं बेष्टेला करते मीथे। 
बेदमें स्पष्ट सतिसे कहा गया है कि जिस 
भकार एक यूपस्ते अनेक रशना ब्धी 
ज! -सकती दहे, उसी.-पकार एक पुरूष 
श्ननेक सियो रख सकता है ! इस प्रकार 
नेक खियोँ रहण करनेकी सीति भारती 
श्रायोमे, सास दुनियाके अन्य `भाचीन 
समाजोकी तरह, प्रमलमं थी । महाभारत- 
भे अनेक राजाश्चोके जो वणन है, उनसे 
यह बात स्प देख पडती है पचो 
पारडवौके, दोपदीको छोड़ नौर मी करई 
सिया होनेका वरन. है । शरीरृष्णकी श्राट 
पटरानियोके सिचा ्नौर सी अनेक भायि 
थीं । यह श्रनेक सिया करनेकी रीति 
विशेषतः क्षनियौमे महाभारतकेसमयतक 
जारी रही होगी 1 यह तो पहल्ते देखा ह 
जा चुका हैकिसोतिने खी पव बढ़ा 
दिया है! विशेषतः युद्धकी समाप्षि पर 
रुणाङ्गणमे पड़ हए वीरोकी खियोँ पतिक्ी 
लोथ लेकरशोक कर रही है यह सौति- 
रत चरणेन काटपनिक है । इसमे मी उसने 


श्रपने ज्ञमानेकी परिश्ितिके -अुसार' 


भत्येक राजाकी नेक खि्योँहोनेका वर्णन 
स्थान स्थान पर किया है । यद्य उस चर्सन- 
काएक दही न्क देना काषएरी होगा + 
श्यामानां वरवरणांनां गौसीणामेक- 
वाससाम्‌ । दुर्योधनवरखीणं पश्य 
चन्दानि केशव ॥ - ,. ` - 
इस -छोकम दुर्योधनकी खियौके अनेक 
इन्द्‌ चरित हं । पाचीन कालमे राजा 
, लोगोको सिं शरनेक खि रखनेकी 
श्रचननाही न थी वल्िषेषटेलाकरते भीं 
श । क्योकि, सा प्रहले कहा,जा चुका है 


ग्रहण करनेका श्रधिकार थाःश्रौर क्था 
सास्पत्तिक सिति श्र व्या राजकीय 
खिति दोनो ही तरसे एेस्मी श्रनेक सियो 
उन्दै प्राप्त-हो सकती थी । परन्तु सारे 
समाजकी खितिका निरीच्तण करने पर 
ज्ञात होगा क्ति भत्येक मनुप्यको श्रपने.ही 
वणैकी श्रनेक सिय भिल जाना सम्भव 
नहीं । समूची जनतामे पुरषोकरी श्रौर 
चखियोकी मी संख्या बहुधा कुच ही न्युना- 
धिक प्रिमाणमे ए्कसी दोती है 1 
इस कारण, यद्यपि पुरुषको श्रनेक सियो 
करनेकी.खाधीनता हो तो भी णजा लोगौ- 
के सिवा श्चौर लोगौका श्रनेक सियो 
करना सम्भव नह्य । राजाश्चौसं सी जो 
श्रनेक रानियो रखनेकी प्रथा थी उसमें 
भी थोड़ासा मेद देख पडता है ! वरावसी- 
वाले राजाश्रौकी बेरिया विशेष इजतकी 
रानियां मानी जाती थीं श्रौर उनका 
विवाह भिन्न रीतिखे दोता रहा दाया । ये 
पटरानियो समी जाती शरोर संख्याम वे 
इनी-गिनी दी होती थी । भ्रीरूष्णकी पट 
सनियोँ श्राड ही थीं। वसदेवकी भी 
इतनी ही थीं। विचिं्रवी्यकेदो थीं। 
पाण्डुके दो थी । मीमके द्रौपदयीके सिवा 
शि्ुपालकी बहिन एक श्रौरसखी .थी 1 
आश्रमचासी पं (० रपम इसकाउल्लेख 
है 1 अज्ख॑नके खमद्रा भरर चिजाङ्दायेदो 
सिया श्रौर भी -थी } सदहदेवकी एक श्रौर 
पलली.थी जसासन्धकी वेरीः शरोर नङुलेके 
भी टक श्रीर खरी थी 1 धरुतराण्रके दुर्योधनः - 
श्रां पुञौकी यहो सौ, खयो हयी वर्त 


"| है । तात्पयं यह कि राजा लोगोके भी सुख्य 


चिर्योँ एक या दौ, च्रथवा वड इश्रा तोः 
श्राठतक, दो सकती थौ; शेष खियों श्रनेक' 
य मीःतो उनका दजां बहुतःहलक्षा होगा। 
इसमे खी विशेष रूपसे, कहने लायक वातत 
यह है सकि यहाभारतसे युधिश्ठिरकी-- 


® विवाद-संस्था । ® २९९ 





द्रौपदीको ` छोड़--इूखरी मदिषौ श्रथवा , कर शाङ्गधरुष प्राप्त करनेका उक्ञेख है । 
खीका वणेन कही नहीं पायां जाता । । परन् वँ सोलह हज्ञार ही सिर्योके 
( श्रादि पर्वके इसे श्रध्यायमे युधिषठिर्की ! मिलनेका वरन किया गया है । तव कना 
द्सरी खी देविका की गर दैः उसका , दोगा कि -हरिवंशने एक जगह सौ सिया 
चिचार आगे किया जायगां । } इससे कंह | भरं चढ़ा दी । ये एकदम प्राप्त इद्र सारी 
सकते हे किं एकपलौचतकी महत्ता महा- | चखियोँ मानवी न थी, कससे कम उनका 
सारतनपरणेताको भी मान्य थी । सदा- ! श्राय न होना प्रक है । श्रौर, यह संख्या 
भारत श्चौर रामायण, दोनो श्राय राप्रीय | अरतिशयोक्तिकी दै । जैन-अन्थोमे भी जो 
अन्थौके श्रायवरर्यं पुरुप युधिष्ठिर श्रौर । इस संख्याका वारवार उज्ञेख किया गया 
राम एकपलीनतके पुरस्कतां दै । इससे , है, सो वह भी सीसे । किसी खुसखी 
पाठक करपना कर सकते है कि भारतीय ' राजाके वैभवका वर्णन करनेके लिये जेन 
र्यं एकपन्ञी वतको कितना गौरव दैते थे । | भ्रन्थ उसकी सोलह दज्ञार खियोँ बतलाते 
भीकष्एके सम्बन्धे यौ थोडासा ¦ हं । सारांश, यह संख्या शतिशयोक्तिको 
ल्लेख करना श्रावश्यक है। समभा जाता , है । वाईविलमे वणन है क्रं सालोमनके 
है कि उनके १६१०८ रानि थीं । इ्नमेसे | दञ्ञार सियो थी । हमारी रायमे श्रीकुष्ए- 
श्राठ तो पटरानि्यो थां श्नौर शेष खियाँ | की रार श्रायं खि थीः इनके सिवा 
उनको एकदम मिल गई थीं । महाभार्त- | उनके नेक ( न,किं सोलह हजार) श्रौर 
म श्रीङ्ष्यकी सोलह हज्ञार खिर्योका दो , देव-रा्तसोकी काट्पनिक खियौका दोना 
तीन जगह उल्लेख है, दका निदेश श्रागे | मान लेना युक्तिसङ्गत दोगा । 
किया जायगा । यह कटनेमे क्षति नहीं किं, _ श्रादि पवंके &५वे शध्यायमे पहले 
श्रीङृष्णकी ल्ियोौकी' यह संख्या श्रति- | युधिष्ठिरकी देविका नामक दूखरी स्यीका 


२ 


शयोक्तिकी दोगी ! हरिषंश वि०के दण्व | जो कथन किया गया है वह श्राशचर्यकारक 


न= = ड 


श्रध्यायमे श्रीरूप्णकरी श्राड शिया बतला- 
कर नवीं एक शैव्या कही गै हे ! इसीमें 
श्रौर सोलह दार खि्याके चिवाह किये 
जानेकीः चात कमी गई है.1 इसका विशेष 
उज्ञेल श्रागे द्ये ्रध्यायमें है । नरका- 
रने सोलह दज्ञार एक सौ कन्याश्रोको 
हरशकर कैद कररसा था" -ये सभी 
श्रद्ुपभुक्ता थीं । नरका्रको मारकर 
श्रीरष्णने उन्हैः जीत लियाः तव उन्दने 
छ्रपनी खुशीसे यीरष्णको वर लिया । 
देसी यह ` कथा है 1 अर्थात्‌ भीरूष्णको 
छर भी , सोलह हजार एक सौ सियो 
एकदम मिल गद । परन्तु श्न्यन्न सोल 
हज्ञार सियौका हयी उज्ञेख वार्नार राता 
है, शोर मी सौ खियोौका नही । उद्योग 
पर्वते श्स्दे अध्यायमे नरकाड्ुरको मार 


| है । न घह छोड़ा जा सकता हैश्रौर न 
| अह किया जा सकता है । उसका उल्लेख 
श्रोर कदी ' नहीं हैः वन श्रथवा श्राश्रम- 
चासी पर्वमें भी नहीं है । यह व्याह कव 
हुश्ना, इसका भी कीं उल्लेख नहीं है । हम 
तो यही कगे एक इसे पीचेसे सोतिने 


वद्या । “~ 
एक खीका अनेक पति करना । 


~ श्स्तुः अनेक लियौसे एक पुरुषके 
विवाह करनेकी रीति वैदिक कालसे 
लेकर महाभारतके समयतक, न्यूनाधिक 
परिमाणेमे, प्रचलित थी; परन्तु एक खरीक 
नेक पति करनेकी च्रथा शुरू शस्मे उन 
खन्द्रचंशी श्रायौमे थी जो हिमालयसे नये 

| नेय अय थे! द्रोपद्येके उदाहर्णसं यह 








~ 
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` सेःध्यान देने योग्य -वात ` यह है किः ये 


ष 


श्रतेक' पति विसिन्न कुटम्बोके . नही, एक 
ही कटुम्बके सगे भाई होते धेः श्रोरं ्राज- 
कल भी हिमालयकी.तरफ्‌ पदंंडी -लोगोमे 
कुद स्थानो. परे जरो यह अरथा ` जारी 
वदाँःभी-यही वात है श्रत्‌ इस रीतिमें 
किसी प्रकारकी दुष्टता नदीं उपजतो श्र 
भिन्न भिन्न कुटुस्वोमे वैमनस्य `उपजने 
की श्राशङ्खा सी ` नीं रहती ` । विवाहित 


खीको किसी -तरदसे कण्ठ टोनेकी सम्था-. 


वना नरी होती 1. भारती श्रायोमिं पदलेसे 
ही इस. प्रथाके चिषयमे भतिक्रल सत था। 
उपयुक्त वेदिक ` बचनके श्राधार पर यद 


«~~~ 
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बात माननी पड्ती.है। इसमे विशेषं रूप- | शाखके ब्रन, सतियो श्रोर शृदयसंन्ौसे ` ध 
मो सिद्धं है कि विवाहके श्राट मेदश). `. 
| महाभारतम भी ( प्रा०-श्० ७४) विवाह 


के श्राठ भेद चरित दहं) ८ 
ब्राह्मी दैवस्तथाचापेःःप्रजापत्यस्तथास्चुरः ¶ ` 
गान्धर्वो रात्तसश्चैव पेशाचश्चष्टमः स्मृतः ॥ ' ` 
परन्तु. दैव ` शरोर श्रापैका श्रन्ति ` 
बाह्यम दी `दोता है । इनमें ` कन्यादान शी 
। चैशाच यद ्एक नामका. चिवाह-भेदं `` 
देख पड़ताः है : 1 - इस कारण विवाहके . . 
सुख्य भेद . पचः दी समभने .काहिर्े। :. 
यही मेद बहुधा प्रचलित र्दे होगे । श्रनु° ` 
पवंके ४४ ्रध्यायमे ब्राह्म, चान्न, गास्धवे,. - 
श्रासुर शरोर राक्तस यदी 'पोँच.सेदर चत-‡ , 


चात. पहले लिखी ः जा चुकी है । ऊ | लाये ह । उपर वैतलये, हष दैव, श्रावः; 
चन्द्रवंशी च्रायोकेदधारा लाई हई वह रथा | श्रौर प्राजापत्यक , बदले. ` च्ता्न विवाह. : 
मरतखरडमे प्रचित नदीं हुई 1 महा- | कहा गया है ` श्नौर इसमें ..चिवाहका. ` 
भारतके समय ` भारती आयं लोगोमे बह | श्रन्तिम-भेद पैशाच विलकुल दयी निर्दि. ` 
बिलकुल न थी । महाभारतक्रारके लिये । नीं है 1: त्रनुशासन पवैमे. वतलाये- हुए , 


एक ,द्रोपद्रीकाः पोच पारडवौकी- खी 
होना एकन्पदेली दी था. ओर. इसका 
निराकरण करनेके लिये सोतिने सहामारत- 


मं दो तीन कथा गिला दी; है । विश्षेषतः 


कुन्तीका विना देखे माल्ते ` यह . आज्ञा दे 


डालना कि -जो-भिक्ता क्ते ्रायेहो उसेः 
चोटः लोः.ओोर तदञ्चसारः पचो; मादयोकाः 


एक हा लाका - श्रषनाः- अपना, सी वना 


तेना. बहुत ही, विचित्र है. । -युधिष्ठिरके ` 
पू्वाक्षिसित कथनाचुसार मानना चाहिये. 


कि पूवं समयमे यह प्रथा कद्‌ लोगोमे थी । 
परल्धु ऊपर सौतिने जो `पयल्ञ किया है 
उससे यह भली भति सिद्धः-दै कि मदा- 


भारतके सम्रय भरतखरडसे चह उट. 


गदे थी 


५ + { = हिः 


विचाहके भद्‌ | 





पोच सेद ही एेतिह्यसिकःरेणिसेः-सर्घ॑त् . . 
भचलित थे शरीर 'दनमेसे तीन तो परशस्त . ` 
तथा दों श्रप्रशस्त.माने जाते थे । 
पश्चानां तु.त्रथो धस्य द्ाचधर्म्यो युधिष्ठिर। "` 
दोनो जगह . ेसा.उल्ञेख -.हे । श्समे `. 
सन्देह नही कि इनके भिज्ञ: मिन्न यकारके ` 
नामं. भिन्न - भिन्न. लोगोके. अ्र्ुसार पड़ . 
गयेः हँ ! इस : विषयमे यदह पर -विस्तारः ` . 
से. विचार किया जाता . है । महाभारतक ` ` 
उदाहरणसे स्पष्ट देख पड़ता कि.यथपि ` 
पहतेपदलः -भिष्न. भिन्न लोगोके -`विवाहके "`. 


`ये भेद उत्पन्नः; इष होमे, तो - मीः भार्त-'.. 


कालम चे श्रा्योमें अत्य्त रूपसे श्राचरिति . ' 
थे! इसके सिवा विवाह-संस्थाका,उत्काम्ति- ` 


,.. | दशस, जो उसे उच भेदं -दोता-गया ` - 


यदि इन्दे .उसीकी पोच भ्ेशियोँ कहा जाय ` ˆ 
तो मी ठीक हो सकता है 1. संवसे कनिष्ट. . 


भ्रव -चिवाद्के भिन्न भिन्न -भेदौका' | भकार राक्षस विवाह. हे । राक्षस. विवाह-. 


विशार कीजिए ! इन विनोके .समी.धर्मः |-का पर्थं जगदस्ती लडकीको .ले-आताःहै. ¡  , 


ननद रस्या ॐ निवाद-संस्था ¡1 ® १ १ 
= १ 


स ऽब दै रार, अर्थात्‌ लडकीको ` 
0 लेना । उससेःमो शठ यान्धवं र्थ | 
सर्म ध्छासेःविवाह.करनी है, इससे 
सितो अरा दः विवाह जिस दिधि है उत लकी जो 
सात्र लडकीका वाप लडकी | निश्चवसे .कहा जा, सकता १ त 
दे । सवस, जोत कदना अयुक्तं नही दै 


प्रणा जीतनेच् व बाह्य है जिसे -खत्कार- 
प्क कन्याकः दः इने आगे होमा 1 | कन्या मगिः 1; न्त महाभारतम यक 
प्न्यां ह 





स वव 
= यनक. उदादर्सोसेःकंहा-जा 
त पून समयमे इस प्रकारकी 
ˆ+ । चभे्रान कालक्पै जौ - 

खान क जो -विब्राह- 


श्सका विस्ठृत विवेस्नयो ;.. ९. ` । ल स्पष्ट कह दिया गया हैक 
„ ,_ . . . _ ... > गान्धवं। वगनके लिये. चक्रिय कभी न अथर, 
"त्राह, चनि सा ५ व च जायगा। 
नी पास कारण त रखा उल्ेख , मिलेगा । -शवषव 

, सवे वणमि भेष हे बाह्मणः श्ये, वातत निश्चयपूर्वंक नही कुली 
येऽ योस्य सकती दि धूः हीं -कही. जा 


ब्राह्मणौके लिये पहला, जाह्य विवादे ` | पष कि. द्िगरहके इस -ेदका नाम 


कटा यया है । श्रसु° पवेके ४४ वें शरण्या 
मे लिखा.है करि कन्याकरा पिताः, वर्को 
लाकर, सत्कारपूयेक . धनदानादिसे 
श्रञुकृल करके उसे, कन्या दे । शाजकलं 


भी श्रधिकांश ची जातियौमें यसे सीति 


प्रचलित है । कन्यके पिताको इसमें 
चरकी. प्राथना करनी होती है श्रौर :धन- 
बान श्रादिकषे दाय उसे सन्तुष्ट करना 
पडता है । जान पड़ता है कि महाभारतकत 
सभय आद्य लोमे यदी विवाह प्र॑च- 
लित थाः ` शौर श्सी कारण इस भेदका 
नाम ब्राह्मविवाद पड़ यया दोगा) 
विवाहका दूसरा भेद छात कहा गयः हैः 
किन्तु यहां फर इस चातक्रा खुलासा 
नदी किया गया कि.यह्‌ होता किसे तरह 
है । धुत करके इस देंगका चिनाद चतनि- 
यौमि हीः सेता स्दा होगा -जिंखसे 
एलका नाम स्तात्रः रखा गयाः 1. हं यहं, 
कट-दिया है किं यदं विवाह ब्राह्म श्रौर 
हतरियं दोनौके लिये विहित दै धन 
श्नादिसे दरकी पूजाः करनेकी सेति बाह्मण 
श्रौर स्त्रिय दोनौमे' पकसी रही होगी । 
तव, ब्राह्यं. श्रौरः: ज्ञाच विवाहोके ःमेदको 
लगाना.कटिन है हमारी .रायसे इस 
विवाहम बरकी श्रोरसे : कन्याके `वाप्कौ 


 श्रार्थना कंरेनेको जनेकी प्रथा स्ही.दोगी 





दो गया । त्तातरेययेमे भस लगा 
करः चिचाह्‌ करनेकी "जो धधा थी); <सक्षा 
अन्तभावः इन पोच भेम कही नही 
होता 1 देमारी समभे त्तात्न विवाद 
उसीको कहना. चाहिये जिसमे ` लड़कीका 
पिता.करे कि जो स्निय श्रधवा ` बाह्मण 
श्रसुक वाज्ञी जीत क्ेगा अथवा शुक 
शक्ति या- दीरताकषा काम -करेगा; मे उसे 


] श्रपनी वरी व्याह दंगा.। इस प्रकार शतं 


वदना. श्रौर तददेखार जीतनेवालेको 
वेरी व्याहना त्ता्न विवाह. द्रौपद्धैके 
विवाहम वाज्ञी लगा गई थी । इससे सिद्ध 
है कि भोारत-कालमे एेसे विवाद. हुश्च 
करते शरे ! सीताके. विवाहमेः शीं धञुष 
तोडने शर्तं घसिद्ध दी रै. । भितविन्दा - 
सामक -देन्निय कन्याको, ` दसी . ठंगकी, 
चाज्ञीमे शीरुष्ण - जीतः. ले थे .-दइस 
भ्रकारके विषाद $ पुरने--ज्ञमानेमे ही 
न.-दुश्रा करते थे; -किन्तु '-महाभारतके 
समयतक' भी शस : प्रकारके भरर-चाले 
विवाह होते थे । -पञावकेः ङ्ख लोगोके 
सस्वर्धमे. यह बाते सिंकन्द्रके समय श्नाये 
हप यूनानी -इतिद्ास-कारोने ` लिख रखी 
है \- श्र्थात्‌-इसके' कारण शत्ि्यो श्रौर 
ब्राह्यणो शक्ति पं -धवुविधाकी सपधा 
उर्क्न हौ जाती होगी -श्रर भारतीय 


® महाभाश्वमीपासा ® 
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। 


बात माननी पड़ती है! इसमे विशेष रूपः | शाखे ्न्धौ, सतियो शरोर गृहयसु्से, 
से ध्यान देने योग्य वात यह दहैकिये, भो सिद्ध दै कि चिवाहके श्राठ भेद हके 
अनेक पति विभिन्न कुटुम्बक नही, एक | महाभारतम भी ( श्रा० श्र० 9 ) सतिं य 
ही छुटुस्बके सगे भाई होते थेः श्रौर श्राज- | के श्राठ मेदं चरित हे । त चरको 
कल मी हिमालयकी तरफ़ पदाड़ी लोगोमं । ब्राह्मो दैवस्तथाचाषं; प्रजापल्य्‌-. पक मेद्‌ 
कध स्थानौ पर जाँ यह अथा जारी है, | गान्धर्वो सक्तसश्चैव पेशाचश्चधम्बरका भेद 
व्यँ मी यदी बात है । श्र्थात्‌ इस तिमे | परन्तु दैव श्रौर श्रमल है 1 श्रनेक 
किसी भ्रकारकी दुष्टता नहीं उपजती श्रौर | बाह्म ही दोता है (८! उसमे जो पसन्द 
भिन्न भिन्न कटुम्बोमे वमनस्य उपजने- | दै ! पशाच यह एर , जयमाल डालने 
की ्राशङ्का मी नहीं रहती । विवाहित | देख पड़ता दैतका श्रभिनन्दन करे ` श्रौर 
ख्ीको किसी तरहसे कट होनेकी सम्भा- | सुख्य भेद्ते पसन्द किया है, उस चरको 
वना नहीं होती । भारती -श्नायोमे पहलेसे | यदी शेश्प॑ण कर द्वे 1" (श्रतु पव॑ )} 
ही इस प्रथाके नञो कोई वाज्ञो सत्‌ धा! । एससंका उन्छट उदादस्ण नल-दमयन्ती है । 











उपर्युक्त कन्या देनी पड़ श्रौर वष्ुत करके 
संडकीका पिता ही बाज्ञी लगाता था) 
सीता-खयंवरके समय जनकने ही धष 
तोडनेका प्रण लगाया.था श्चौरः द्वौपदीके 
सख्वरके श्रचसखर पर सी दुपदने शतं 


दुप्यन्त-शङ्कन्तलाके गान्धर्वं विवाहम शरोर 
नल-दमयन्तीके खयस्यरमे दतनाही मेद 
है कि यह खयस्बर सचके राये रोता हैः 
श्नोर बरेरीका वाप-तदयसार--कन्या- 
दान करता है । इस प्रकारका विवाह 


लगाई थी । श्रथात्‌ कन्याको श्रपने | मुख्यतः कतिर्योके लिणः कहा गयः है। 
विवाहके सम्बन्धमे किंखी प्रकारकी खाधी- | यह खयम्बर-विचाह पहले भारती श्रार्योमि 
नेता न थी । वाप जिसे दानमे दे दे उसीके | महाभास्तके समयतक श्रचल्लित था । 
खाथ विवाह रोनेका मागे उसके लिये । सिकन्दसके साथी यूनानी दनिदास-कासौ- 
खुला धाः इस कारण चिवाहके इस भेदको ' ने यह वात भी लिम्वौ है । उन्दने लिखा 
योग्य सीतिसे न तो खयंवर कहा जा । हे कि पञ्ावके कट जातिके त्तत्रियोकी 
सकता है श्नौर न गान्धर्वं ही 1. व | खिर्यो श्रपने लि श्रापही चर पसन्द 
विवाहके तीसरे भेद पर विचार करना | कसती है! . 

है । यह गान्धर्वं नामसे प्रसिद्ध है । इसमें 
लड़कीको श्रपनी सज्ञीसे इलहको पसन्द 
करनेका ्रधिकार सुख्य दै । इस प्रकारके 
विवाह गन्धर्वोमं होते थे, इस कारण इस 
रीतिका नाम गन्धवे-विवाह हो गथा । 
हम पहले कह ही चके है कि गान्धर्वं ओर 
प्सरा, हिमालयमे रहनेवालती, मानवी 
जातिया भानी जा सकती ह ! इनमे षच. 


भ्रासुर। | 

श्रव श्रा्ुर पर विचार करेभे1 इस 
विवाहम कन्या खसदी जाती थी । 
"कन्याके नाप्त लोगौको श्रौर खयं .कन्या- 
को खूव धन श्रादि देकर मोल ले ले ओर 
तव उसके साथ विवाह करे] ज्ञाता तुरष 
३ कहते है कि यह धमं श्रसुरोका है. 1? 
जित सान्धवै-विरवाद, श्राय लोगौमे विशे- | श्रतप्तव इसका नाम रर दो गया 
पतः कत्रियोमे होने लगा! दुष्यन्त श्रौर | यह स्पष्ट वचन महाभारतम. हयी है । यदि 
शकुन्तलाका विवाह उसका मुख्य उदा- | पेतिहासिक संतिसे विचार किर्या जाय 
हरण हे । दुष्यन्त-शषुन्तलाके उपाख्यान | किं श्रसुर कौन ह, तो ३ श्रसलमे पशियन 


` @` 'विबाद-संस्वा 1. ® 








श्रथेवा पारसी है । पके लिखा सया है 
कि शर्मिष्ठा श्रसुर-कल्या थो । जद श्रार्भो- 
भे प्रचलित विवाहकी' यह प्रथा भास्ती 
श्रायोमिं भी थी । महाभार्तके -कर -उदा- 
दर्णौसे'यद.वात स्प देख पड़ती रै । 
पञ्ञावकी कु जातियोमे श्रार विवाह 
ष्आा करते थे । इनमे, भारतके समय, 
सद्व श्नौर केकय जातिया विशेष थीं । इस 
वंशंकी स्ियोको ` खासकर ' मध्य ` देशके 
प्तजिय राजः प्रहस करते शे । पारडुके यास्ते 
माद्री- शल्यकी बहिन--के लिये जानेका 
वर्णन महाभारतम है । ग्रहो पर बह 
उद्धुत करने लायक है । ` पारड़ राज्ाका 
दुसरा विवाह करनेके लिष्ट शरथके नगर 
मे भीष्म गये । उन्होने शल्यसे कहा . किं 
माद्वीका विवाह पारडके साथ कर दो। 
उस समय शल्यने उत्तर दिया--“्हभारे 
कुलाचारको श्राप जानते ही हं । हमे वर 
वन्दनीय है । उसे मँ श्रपने भँहंसे कना 
नदीं चाहता ।» तव भीप्मने उसकी ` शतं 
मानकर सोनेके जेवर, रल श्र हाथी, 
घोडे, कपड़े, श्रलङ्कार, मणि ओर'मोती 
श्रादि देकर उसे सन्तुष्ट किया । 'द्सके 
श्नन्तर ` शद्थने अपनी यदिन ' उनके 
श्रधीन कर दुी। इसी प्रकारका वणन 
रामायणम दशर्थ-कैकेयीके विवाहकां है। 
कैकैयीके पिताको सारा राज्य श्रपण कर 
दशरथने कैकेयीको पसर किया था 
तात्पंयं यद्‌ कि पच समयमे श्राुर चिवाहं 
तजियौमें पचलित था । ` खासकर. जिन 
स्ेनियोका सम्बन्ध ` श्रसुससे था, उनमें 
यह प्रथा ऊल-परम्परासे चली श्रादई थी । 
यूनानी इतिहाखकारः सं¶फ़ लिखते ह किं 
पञ्चावमें महाभारततक यदह रीति प्रचलितं 
धी 1 उन्दने लिखा दै “तक्षशिला नगरी- 
मै युवती कन्या बाज्ञारमें पेचनेके लिप 
.' लार जाती थीः श्रौर- जो ` सवसे. श्धिक 


कीमत देता था-उसौके दाथ सौोद्‌ा "होता '. 


29. 
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था 1" उपर शदटयका जो उन्तर..उद्धत है 
उससे परक है कि भारती श्रायोमं धिषाह- 
करा यह भेद तभीसे निन्य, माना -जाता 
था । भ्राज्कल भी यद्यपि.कुङ -जाति्योमे 
श्राुरः विवाह परचलितदहै तौ मी उसेः 
लोग शपशस्त ही मानते है । 


रात्तस । 


चिवाहका पोँचर्वाँ मेद रात्तस विवाहः 
है । यह खासकर :रात्तसोमेः.दोता. था, 
शस कारण इसका नाम राक्षस ` पडा 
इस विवाहम कन्या पर्तवालौसे, लकरः 
प्रतिपकत्तियौको सोते-पीरतेः छोड, विलाप 
कर्ती दै ऋन्याक्रो जवरद॑स्ती ले शतेभे। 
पले दिग्दशन. किया जा चुका है. कि 
रात्तस कौन लोग थे । हिन्दुस्थानमे भूल 
निवासियौक्री नस्मांस. भक्तणः करनेवाली 
जो ऊ जातिया लङ्काकते केली इई थीं 
उनमें विवाहका यह भेदं था ।-सवण- 
छत सीताहरणसे यह बात स्पष्ट हो जाती 
है । एस भ्रकारका विवाह त्तनियौको बहुत 
भाया होगा; वथौकति इसमे वही ` लोग 
श्रपने सामध्यंका उपयोगः कर ` सकते 
थे-जो युद्ध-वि्यात्रं निपुश. होते. थे.।. 
महाभारतम इसका प्रसिद्ध -उदाहस्ण 
खुभद्रा-दर्ण है. ।  अज्॑नने ;-शरीकृष्णकी 
खलाहसे खुभद्राका दरण किया .। इसमं 
किसी तरह ` घुभद्वाके श्रयुमोदनका . अंशः 
नं थां । उस. समयः भीरृष्णने.-अज्ञंन- 
से ': कहा-“त्तत्निय - .खयम्बरःविधिसे 
विवाहः क्रे, यदह उत्तम है). परन्तु . खयः 
श्वर कियाःजाय तो न जने.खमद्रा किस 
कै गलेमे .जयमांल डालते दे । अतव शरः 
तिये पक्त खरीको ` बर्लत्कारसे , हर 
जते जाना ; उत्तमे मग. है `, . सार्याश, 
शान्तस विवाहको प्षनिय लोग खुय;पञखन्द 
करते थे) काशिराजकी वेटि्यो--अम्बा, 
द्मभ्विंका,श्नम्बालिका--स्रयस्बर कर रही 
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नेयं शरवया न्वया नेतु श्रविजित्य सदहारथान्‌। 

भर्म चच्नस्य रीराणमवेष्ठख जयद्रथ ॥ 
'महारथिर्यो (पारुडवो) फो जीते चिचा 

तुम द्रौपदीको नहीं ले जा सकते । पुरा 

तन कलसे कतिया जो धमे चला 





थौ; उस समय भीष्म उन्ह हर्य कर 

लाये श्रोर प्येका विवाह ` विचि्रवी्यके 

साथ कर दिया । इसमे विशेष ध्यान देने 

योग्य यात यह है किं जव श्रस्वने मीप्म- 

से कट दिया कि मेने शाख्व राज्ञाको 

मनसे चर लिया है, तव भीप्मने उसे लौट | श्रा रहा है, उस पर ध्यान दरौ † (वन्‌ पच 

आने विया । इससे सिद्धः रोता है कि | श्र० रद) इससे पनीत होता है कि 

लिख कल्याने मनसे किसी श्रौरको वर हधिर्योका पुतन वल्से धचलित धमं 
| 








लिया हो उस कन्यका भ्रनिथह करनेमे, | यदह रहा रोगा कि दृसरे क्त्नियको जीत 
भार्तके खमय, श्राय त्तधियोको शड़वन | कर उसकी चिचाहिता सखीतक इरण क्री 
जान पडती थी । यथपि पेसा है तथापिं | जा सकती दै । नेक भमार्णोसे यद 
धिवाद्िता सखीतक ज्ञवर्द॑स्ती हरण कर | श्रारणा दद्‌ रोती है कि प्राचीन कालमे इस 
ले.भागनेके उदाहरण पूवं समथमे देख | तरहकी सति रदी होगी । महाभारतकं 
पडते ह । दख सम्बन्धमे खीताक्ता ही | श्रनन्तरके ङं प्रन्थोसे . जान पड़ता 
उदादर्ण पर्याप्त है । इस रीनिसे विवा- | है कि राजार््रोकी चखिर्यो. जीतनेवाले 
दिता श्ीको जीत ले जाने पर राच्तसौकी | राजाके धर, दासीकी भोति कामम लाई 
रीतिके श्रलुखार, उस श्रीके उपर जीतने- | जाती थीं । विशेषतः जो सियो परः 
वालेका श्रधिकार होता थाः श्रौर यदि | रानिया न होती थीं, उन्दै .जीतनेत्राले 
बह राजी न होती तो उसे पक वपी | राजाी खिर्योमे सम्मिलित करनेमे वह्धा, 
मियाद दी जाती थी । शान्ति परवंके §ध्वे | कोद वारा नं रही होगी । सेरः स््त्तियो- 
ध्यायमे कहा गया है कि पराक्रमसे | मे उर्लेख है कि राक्तस विवाह त्तधियो 
हस्ण कर लाई ई कन्यासे एकः वर्तकः | के किए विशेष रूपसे योग्य है । आजकल 
विवाहके सम्बन्धमें पूता न की जाय । | भी क्षत्नियोमे श्रौर उनके नीचेवाली 
मातस पड़ता है कि वरह मियाद्‌ शुज्ञर | जातियौमें राक्षस विवाहका थोड़ा ,वड्कत 
जाने पर उसके साथ ज्ञवर्दस्ती विवाह | श्रवशिट अंश्‌ देख पड़ता है ¦ यानी विवाद 
कर लिया जाता था । परन्तु धर्मक ्ञाता | के अवसर पर" दूलहके हाथमे कटार या 
सत्रिय उस श्ीका भी प्रतिथ्रह करना ! हुरो रखनेकी रोति इन जानि्योम्‌ . घः 
` ख्वीकार न करते थे जिसने मनसे, | तकहै। . , , -, *. 
किसी श्रोरको चर लिया दो । भीष्मके / ,येभिन्नभिन्न विवाह पले भिनत भिश्न 
खक्षिखित उदाहरणएसे यह वात व्यक्त | जातियौमे भरचलित धेः श्रौर बाह्य, कात्र, 
होती द । वन पर्वमे जयद्रथने द्रौपदीका | गान्ध, शार श्नौर राद्तस उनके नाम 
दरण किया; उससे भी प्रकट है कि ङु | थे 1 तथापि ये सव भारती श्रार्यौमे, पक 
किय लोग विवाहित खीको, भी ज्ञव- | ही समयमे, जारी थे . शरीर उन खवका 
दस्ती पकड़ ते जाते थे 1 परन्तु उसके | रूपान्तर धीरे धीरे ब्राह्य-चिवाहमे होता, 
माप-अन्युश्चाको जीतनेकी श्रावश्यकता | गया । राक्तस-विवाहके रा यद्यपि 
थी 1 ्रौपदीने उस समय धौम्य ऋषिकी | कन्या हरण की ग हो, तथापि. श्रन्तमे 
भथना कीः तब धोम्यने जयद्थसे ज | पठि-पललीका विवाह वुधा जाद्यविधिख्े 
सकय कटा चह ध्यान देने योग्य है । किया जाता शा महीभार्तके श्चनेकं 


| । 


® विवाह-संखा 1 ® 
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चनन ~~~ ------------- 


उदाहरणौसे 'यह वात क्षात होती हे। 
सुभद्वा-हरण हो चुकने पर, अन श्रीर 
सुभद्रा डार्कामें लौराये गये । वहाँ ब्राह्म- 
विधिसे उनका विवाहं दोनेका वशेन है 1 
इसका सुस्थ सरूप द्रान है । इसी 
गान्धर्च-चिचाह ` श्रथवा त्ताच-विवाहसे 
श्र्धात्‌ खयंवरः होने या वाज्ञी जीतने पर 
जव विवाह रोना पकारो जाताथातव 
भी बहुधा ब्राह्मदिधि डाय विवाह श्रा 
फरते थे । अर्॑नके द्रौपद्धीको जीत लेने 
पर श्रौर उसे श्रपने घर ले जाने पर भी 
हुपदने ` दोनो श्रपने यां बुलाकर 
उनका -विधिपूर्वक्र ` चिचाह किया, पेसा 
महाभारतम वर्णन रै | धावः समी 
चिवादोमं बाह्-विधि यान्ती दानका सयाज 
था । ˆ: एक दुष्यन्त श्रौर शङ्कन्तलाके 
विचादका उदाहरण, टी “उक्त ॒सीतिके 
विरुद्ध है। उसमे गान्धर्वं विवाह दोने- 
के पश्चात्‌ दृखरी कोद चिधि' दोनेका 
यणेन नही; श्रौर ` शकुन्तलाके ` पितासे 
दुप्यन्तकंी .मेरतक नहीं हुई । पेसे श्रप- 
धादत्मक उद्‌ाहरणोौकं सिवा परायः समी 
प्रकारके विवाहम ` ब्राह्म-विधि यानी 
दान-विधि सदैव रहती थी | 

सभी विचाह-विधियोका मुख्य ˆ श्रङ्ग 
सक्ठपद्ी प्राचीन कालसे माना इश्रा देख 
पडता .है । विवाह-विधिमें श्रभ्निके समक्त 
पति-पली जो सात फेरे करते है, उस 
विधिका नाम सप्तपदी है रौर उस विधि. 
का पक मुख्य श्ङ् ` पाणिग्रहण संस्कार 
सि हैः। मन्न-दोमसे सप्तपदी होनादी 
विवादहको "पूणं करना है । इसके , चिना 
विवाह श्रधूरा ही रहता है धर्मशास्नका 
पेसा निश्य-ऽमहाभारतके समय ' स्पण् 
देख पड़ता दै (अद्वासन पव) + इसके 
श्रंतिरिक्त ` कन्याके-श॒ल्क-सम्बन्धी श्रथात्‌ 
मोल-तोलके सम्बन्धे -नेक प्रश्च रोते 


मी.भिन्न भिन्न विचारौका उक्ते है। 
यहां उनका विस्तार करनेकी श्रावश्यकता 
नहीं । जवतक प्रत्यत्त पाणिग्रहण शरोर 
सप्तपदी न दो गद हो,तवतक लड़कीकै 
लिये दूसरे वर्की तजवीज्ञ हो सकती है, 
यह घात सोलहौ श्राने सच है । सिषं 
श॒ल्कदानसे वह कुच वधू नही यन जाती! 
विवाहेके अन्य बन्धन ! 
महाभारत-कालमे विवाहके सम्बन्धमे 
जो, श्रीर शते थी, उनका यहाँ संक्षि 
उत्लेख किया जाता रै । उनका विस्सत 
वेने परं भागम हो ही गया दै । प्रत्येक 
सरको श्रपते ही वरणकी खी करनेका 
श्रधिकार था । इसके छ्तिरिक्त उसे श्रपने 
वशसे नीचेवालेकी बेरी न्याह लेनेका 
मी श्रधिकार था। श्र्थात्‌ ब्राह्मणको 
कषत्रिय, वैश्य श्नौर शद्रके यहाँ, तथा 
कनियको वेश्य श्रौर शद्रके यहाँ घ्याह कर 
लेनेका श्रधिकार रहा हो, तथापि म्ा- 
भारतम श्रनेक खलो पर कटा गया है 
कि राह्मण शद्धा सीको भ्रहण न करे.। 
पेसा विवाह निन्य समभा जाताथा। 
शद्रा सरी श्रदण करनेचालेको दषलीपति 
कहते धे ¡ यह नियम थां कि ब्राह्यकर्म 
शर्थात्‌ श्राद्धादिके लिये श्रथवा दान देनेके 
लिये चषलीपति योग्य नदीं है । श्रौर.तो 
न्नर, यदह भी माना जता था-कि वह. 
श्रधोगतिको पाप्र होगा। जयद्रथको 
मारनेकी ्रतिक्ञा करते समय श्रज्ञुनने जो 
जो शपथे की थीं, उनमे एक शपथ यह मी 
है कि.५मुभे वे लोक भर्त हौ जाँ ठृषली- 
पति जाते है \» श्वस्तु; उस्‌ समय लोग 
वाहते थे क्ति व्राह्मण या स्षत्रिय भी शद्रा 
कौ न व्या । तथापि इसमें सन्देह 
नदीं कि महाभारतके समय ब्राह्मण लोग 
नीके . तीनौ वर्णोकी वेर्यो सेते थे) 


थे । महाभारतम इन प्रश्ौके..सम्यन्धर्े | श्रष्य एतिहासिक प्रमाणौसे मौ य वात 


रै 





सिद्ध है । मेगाखिनीज्ञने खन्द्रशुप्तके 
समयका जो वणेन किया है, उसमे 
इख वतको उसने स्पष्टतया . लिख 
दिया है । महाभार्तकेः समयके ¡ पश्चात्‌ 
मी, कर, शताद्िर्योतक, यह नियम वना 
रहौ । युप्तकालीनः शिललेखोमे भी, 
ब्राह्मणक क्षत्रिय खियोको व्यांहनेके कंद 


दृष्टान्त है । बाण कविने -हषचरिजमे. 


श्मपने पारशव भारईैके रोनेकी बात लिखी 
है तात्पर्य, ब्राह्मण कु महाभारतके 
समयमे ही अ्रपनेसे नीचेवाले वणोकी 
सिया ्रहण.न करते. थे, ` किन्तु .उसके 
पञ्चात्‌ करई सदियोतक यदहः सिलसिला 
जासी धा ।: पहलेपहले बाह्य, स्त्रिय 
श्रौर. वैश्य--तीनौ जातिकपी ` -खियौसे 
उत्पन्न सन्तान ब्राह्मण ही समी जाती 
थी ! परल्तु फिर आगे, महासारतके समय, 
बाह्मण शरोर क्ष्य : खियौसे उपजी 
सन्तति हीः रद्य मानी -जती--च्यै 
महामारत-काल ओर उसके - पश्चातूतकं 
यह्‌ नियम था । गुप्त-कालमे, इस नियममे 
भी कारकोट हर दोगी श्रोर.यह्‌ श्रलुमान 
होता हैःकरि ब्राह्मण प्रति द्वारा क्ष्रिया 
ख्मीसे उत्पन्न सन्तान क्षन्निय ही -मानी 
जाने ' लगी । धीरे धीरे गु्त-कालके पञ्चात्‌ 
यह वात्त-मी न रही । धर्म॑शाख्की - यह 
म्थादा हो गर क्षि प्रत्येक: वर श्रपने द्य 

चेमे विता 'करे । प्रतिलोम विवाहं तों 
परलेसे दी वन्द्‌" थे 1 चडा सख्त नियम 
था कि'नीचेके'वरंका पुरुषः अपनेसे उच्च 
खरणंकभे- खी भ्रदण नं करे । फेसे.समागससे 
उपजी इई सन्तानः. .वर्णवाद्यः निषाद्‌- 
- चारडालश्रादि जावियोौमे गिनी जती थी] 


सहावलोकन | 


`: "महामारस्तकालीन भारतीय श्रायौकी 


विवाह-चंस्थाका चैन यदोतक् ¦ महा- 


` पारनुः-श्ौर तस्कलीन यूनानी इतिहास- 


® संहाभास्वमौीमासा 


कारौके प्माणके श्रधार पर किया गया! ' ` 


मव उसका संक्षिप्त“ सिंहावलोकनं, करक ` 


वतेमान परिशितिकेःसाथ उसक्री तुलना 


करते है । (९) बहुत : पुराने जमनम 


विचाहका बन्धन वहत कड़ा-नःथाः। ` , 


भ्वेतकेतुने इसे शुरू किया 1 उसने. नियम 


कर दिया किःयदि पली व्यभिचार करतो. : 
उसे भ ख-हत्याका पाप. लगेगा} विवादहके . 
है 1 उसने. यहं ..: 


ट-वन्धनका पाया यहीं 


मी उचचतंम निय. वना दिया कि यदि, . 


पति व्यसिचार करे तो-यही पाप उसे.भीः 


दोगा; किन्तु. वह श्राजकल वहुधा मान्य : `. 


नदीं है.। (२) वहत : पराचीन समयम 


नियोगकी प्रथा थी, किन्तु सिंयोके पाति-: । 


नतकी उच्च .कट्पनाश्रौने उसे: वन्द्‌ करं 


दिया न वह महाभारतके समयः .थी `. 


श्नौर त इस समय हे। (२) पाचीन-कालमें 


दीघेतमाने.बेवरिक लियोके लिये पुनर्वि- , . 


वाहकी मनाद्री कर दी 1 यह शआ्राज्ञाः पाति- ` . ` 


नतकी ही.उच् क्रलपनाश्रोके कारण, भारती | 
श्ायोमे मान्य हो गेई। उद्य. वर्णक्री खियो, - ` 


सहामार्तकेःसमयः,-पुनर्तिंचाह न ` कैरती ` 
थीं । यदि कोड कर लेती थीःतो चह हीन; 
शद्रव॒ल्य समी जाती थी {हिन्दुसमाजमे .. ¦ 
यह धारणा अवतक्र वनी हैः) (८४) एक `" 
स्रीके अनेक "पत्तिनः ःहो सक्ते.थेभः परन्तु , 
पकःपतिको -अनेक 'पल्लियों करनेका-श्रधि-- .. 


कार पराचीनसमयसे लेकर .महाथारतके ` ˆ ` 
समयतक `था :1 ` चहुपलीकत्वकाः चलन ` 
पूवे समयमे वहुतः-श्धिकःःरहा -दोभाे. . 


किन्तु .महाभारतके समय. वह घट्‌ गयां . . 


धो श्नौरः अव सी. बहुत" कम है 1,(५ः) 
यडुपतित्वकी प्रथाःशतिःपाच्ीन- समयमे 


.“. | कचित्‌ -थी; श्रागे.ःचलकर वह नष्ट दो - द 


गङई्ओरःइस -समय.-मी -उसकाः; चलन ` - 
नहीं है !:(द)ःपाचीन कालसे लेकर महा- “ 
भ्रारतके.समथतक धिवादमे.कस्याके श्रयुप- `. 
धुका -गहनेकाः आग्रह था. श्रीरवेस्लाहा.. ` 


® चिचादह-संसथा । ® २६७ 





श्रव भी है 1. (७) परन्तु -पति-प्लीका | दोही, श्रथवा दरोनौका सि््रस॒ प्रचलित 
समगम चविधादक्षे ही दिन -श्रथवा | है । (१९) मंहाभार्तके समयतक ब्राहमण 
चिवादके तीसरे दिन रोता शा, अर्थात्‌ | श्रौर सिय ्रपनेसे नौचके वरकी वैरी 
-बिवाहके समय कस्या उपभोगके लायक | ले लिया करते थे । दस समय यह सेति 
याभो रोती थी 1.( ८) इससे भरकटः | सर्वथा वन्द्‌ है । यह दुसरा महत्व-पूं 
है. फि पूर्वं समयमे विवाह वचनम धिल- ¦ अन्तर दै ।.इसं. भकार महाभारत-कालीन 
कुल दयी न होता था। यहुधा पुरूपौका | श्रौर बत॑मान-कालीन विवाद-संशाके 
इक्तीसख "वर्प॑की श्नवस्थासे `. लेकर. तीस | सम्बन्धमे भारतीयः ्रा्योके समाजकी 
वर्पेकी 0 श्रौर सखिका व | परिखिति चिभिन्नथी। , ` `" 
सोलह वकी श्रवस्थाके लगभग श्रथांत्‌ | । ति-पलीक, । [ 4 
चटृती उघ्नमे दी चिवाह होता धा। दरस | ` पति-पलीका 9 
समय राजाश्रौ शरोर कत्रियौके सिवा यह } . श्रव देखना-चारहिए कि मारतीनखमय- 
शीति श्नौर लोगौमि नदी है । (दप्र॑चरितसे | में पति-पल्लीका कैसा सम्बन्ध था । जिन 
श्रनुमान होता है .कि- यह -रीति वारण दिन खियों विवादके समय तरुण होती 
किक श्रनन्तर्चद्‌ल गद होगी ।) (€) इस | थीं श्रौर जिन दिनौ ' उन्दै पतिको घरण 
कारण, उस -ज़ञमनेमे . विवादके समय | करनेका श्रधिकार था, श्रथवा उन्दै 
सिया भह .सोती थी शरोर इसीसेः श्रपरोढ़ | स्ियौके लिये श॒टकमे वड्गी.वड़ी रकम देनी 
तथा -अनुपथुक्त धिधवाश्रौका प्रच ही | पड़ती थीं, उस युगम पल्लीका ्रधिकार 
उपस्थित--न `दुश्राः श्वा 1 -श्राजकलकौ | परिविास्मर वदा रा दोगा 1 प्राजकल. तो 
श्नोर ` सहाभारतकालीन -खितिके वीच । कन्यादान करनेके --श्रतिरिक्त  ऊपरसे 
यदः वड़ा श्नौर महस्व.पूश . अन्तर दै । | दक्तिणा (-ददेज्ञ ) भी खासी देनी पड़ती 
(१०).भासीन कालम भिन्न भिन्न लोगोमे दैः.तव पल्लीका वहुत कक श्रादर श्रश्रिकार 
तरह तरदके विवाह प्रचलितं थे, श्रौर उन | घट जानेमे अश्वयं ही कौनसा है । महा- 
लोगे कारण ही ब्राह्या, गान्धर्व, | भारतके समय गृदस्थीमे खियोकरो . विशेष 
रार श्र रा्चस--ये . विवाहकेः पाँच | वतनतरता पराप्त थौः ओर छडग्बमे. उनका 
- भेद भारतीय श्रायोमे,- भारतीय-कालमे | श्रादर मी सासा था 1 द्रोपद्रीका ही उदा- 
प्रचलित थे.।. उसमे ्राहय-विधि.्र्थात्‌ | हरण लीजिये । विवादे समय घद्‌.बड़ी 
दान-विधि. शरे मानी.जाती .थी ।. आ्ज- | थी । खयस्बरके अचस्रर पर वह निम॑यत्‌- 
कल भीःवहुत कद्ध वही बात है । स्षतियोौ- | से चलौ आई । कणं जव .लच्य, वेधनेको 
म र्तस.विचाह शरथात्‌ जबरदस्ती कन्या | धयुषःउखनेःलगा, तोःडस्नने करारा, उत्तर 
हरण . करनेवी ; रख श्रौर क्ता धिवाद | दिया कि--५मैःखूततते विवाह न करूंगी ।» 
यानी शर्ताकी : वाज्ञी. जीतकर .कन्याको व्राह्मणरूपी. श्रजंनकेःखाथ . चद, भ्रण. -जते 
चरने संति तथा गान्धर्व विवाई अर्थात्‌ | जाने.परः -आनन्दसे चली गई । फिर.त- 
कवल. भेमसे. ही वरण कर लेनेकी - सति | के श्रवसर पर उसने श्रपनां धेय, डरने 
वत थी। नानी इतिदोसंकारोके भमाणो- | नदीं दिया 1.डसे घरमेशाखका मी -शरच्छा 
. से सिद्धैः कि .महाभारतके समय भौ | परिचय था श्रार सासे .उसने पेसा धश्च 
यरी. प्ररिपाखी थी! परः श्राजकल ये तीनो | किया क्रि उसका उत्तर भीष्मसे.भी देत 
` रीति लष है। प्राजल नाह प्रर रञ्च । न,बना । शयासजीने उसके, लिये “महम 
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चादिनीः शरीर .* पणिडताः विशेपणोका । चादरसे श्राने प्र स्रीको खड़ दोकर उसका . 
ययोग किया -है । वह; पने पतियोके । ्रभिनन्दन करना श्रौर उसे.जल.तथा .` ` 
साथ वनवासमे वे-लटके चली गई 1 राज- ' श्रासन देना चादिष। स्नीको धरके वासनं. - 
कीय विषयो पर उसने ्रपने पतियोके | वतंन खुब -साफ़ रर्खनाः. चारिण श्रौर 
साथ श्रनेक बार बाद-विवाद्‌ किया । ! अच्छी रसोई, तैयार करनी: चाहिणः। 
श्रपने तप रौर तेजसे.उखने विराटके घर- | पतिकों ` फ्थोचित.. समथ ` पर भोजनं. र 
की कठिनाय श्रपनी श॒द्धता श्नौर पाति- | परोसना चाहिए । सामानकों सावधानीसे. .' 
त्रतको वचाकर. - मेल -लीं ` रौर - ्न्तमे ! रखे-श्नौर मकानको बुहारकंरःसाफ.सखे) . ` 
युद्धम जीत होने पर उसने .श्चपनेःपतियो- ¦ खोरी खियौका.साथ न करे शरोर श्रालसं ` . 
से रस्य करनेके विषयमे श्राग्रह किया 1! तजक्रर पत्तिको निरन्तर सन्तुष्ट रखे ; 
इस प्रकार उसके वड्प्पन, खातन्ब्य शरीर ¦ न किससे, दिल्लमी करे श्रौरन दसी 1... 
पातिनरदय ` आदिः गुखौकाः वणन कविते { धरके वाहरवाले दरवाज्ञमे.-खङी नदो : ` 
कियाहैः। ` ` ` ` | क देरतक न. ठरे .1 ,पति .. 
४ 5: .:.. . ~ । म्रवासमें दो तो नियमशीलः दाकर पुष्पा - ` 
परतित्रताश्म ।: ` श्नोर शअयुलेपनको ` त्यागे . देः; 1 ५ 
दरोपदीके ही भुखसे (चन प० २२३ । जिख चीज्ञको खाता-पीता न हो उसे श्राप ` , 
श्नघ्याय ) कवचिने वर्णन कराया है फि ¦ भी वजित.कर दे । जो वते पतिके हित-- . 
उत्तमं पल्लीकां . ्राचरण कैखा ` दोना ' कारक 'हौ-वे -ही करे । सासे मुभे जो“. 
चाहिये ` यद्य 'उसे 'उद्धत करना - ठीक ¦ कु कह रखा.है उसका श्रवलस्बन मे रातः . 
होभा 1 द्रोपदी सत्यमाभासे कहती हैः-- ' दिन्‌ वज्ञे मुस्तैदीसे करती है 1.खव धरकारसे ` : 
"पनने श्रंपने पंतियोको जिस -तरहःप्रसन्न ¦ धर्मनिष्ठ पतियौकी सेवा मैं इस तरह उरः." 
किया है, वहं खनो 1 श्हेङ्कार श्रीं क्रोधको | कर किया करतीं ह जेसे कोई ऋद्ध सपंसे ` 
स्थांगकर शरी वंह कामः 'कमीःःन करे | उरे:। पतिखे ` वदृकर.:श्रच्छी  होनेकाः 
जो पतिक श्रभ्रिय हो ।-पतिका मनं रलने- | प्रयत मै नदीं करती । मैः सांसंकी निन्दा ,. 
कै तिये खी ‡ निरभिमान माघसे 'उसकी | नहीं करती 1 किसी वातमे भ्रमाद्‌ नहीदोनि - 
छ्श्रूषा करे 1: बुरे शब्दं कना; या ` बुरी | देती 1. मै सद्‌ ` कुद न.कुध' करती रहती ` 
तरसे खड रहना, ' बुरी रीतिसे ` देखंनों ह „नोर वङकी शुश्रूषां करती ह! श्रनेक . , 
या चेठना श्रंथ्ा "च॑हिः जिस ` जगेह चले | वेदवाव्मे बराह्यणोका ` मेँ ; सत्कार ~ कैरती ;. 
जाना--न चातोसे भे वहुंतं घचती रहती | ह। नौकर चाकर जःकुदुःकरते हं उपर : ` 
हु ।' में रसं वातकोःजचनेकी फिक नहीं | सदा मेये दष्टि रहती दे ।गोपाल (ग्वाल) ` 
करती कि मेरे पतियोके मनम क्या है। में | से लेकर - मेषर्पालः( गड़रिथि तक संभी .. “ 
किसी ` दृखरे पुरुषको भूलकर भी ` नही | चाकरोकी सुभे. जानकारी है 1: गृही ` , 
देखती;.फिर चाहे 'वह"देवंतां ` षेः यां | जो खच॑ःहोतां है श्रौर जमा होता है वंस... 
गन्धै, तरणं हो या मालदीरः" चैला दो | पर मै धड़ गौरसे .नज्ञर रखती रह 1:.रेले  . 
या सन्दर 1 मेः पतिक -पटहते नै; मोजनं | वशीक्रणके सन्नसे मेने श्रपने पतियोको. : 
करती हु, न स्नने करती हैः चचीर नं लेटती | वशमेःकिया दै । श्नोर कोःवंशीकर्सः मुभे - ` 
ईः 1 ` नौकसैमचाकरोके ` संस्वन्धमे मी सैं मालूसः नही 1; यह षरंन "दसः वात्ता. . 
येखा दी `व्यवहार करती द । .पंततिके अच्छा उदाहरण 'हे'कि युहसीमे -पलीको. 
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कैसा व्यवहारः करना चाहिए । परन्त॒ 
गरदसौमे पलीकरा जो उदात्त कर्तन्य है, 
उखका श्रथांत्‌ पतिके सुख-दुःखकी 
रिस्सेदार वननेका श्रच्छा चित्र इसमें 
नहीं दिखलाया गया । किन्तु महाभारतम 
व्यासने द्रौपदी कषे प्रत्यत्त श्राचर्णका जो 
वणेन किया है वह इससे कीं श्रेष्ठ कोरि- 
का है। बह सदए पार्डर्वौके खखल-दुःखकी 
संविभागिनी दिखलाई गर है। यह भी 
दिखा दिया किक मकौ पर वद 
पति्यौके साथ चाद-विवाद तथा भगड़ा 
श्रौर हठ भी करती है । धाचीन कालसे 
द्यी सियौके श्राचरणके सम्वन्धमे श्रत्यन्त 
उदात्त करंपना भारती श्रायं सियोके 
दयम दहै, श्सकी साक्ती मदाभारतके 
श्रनेक वणन श्रौर कथार्पै देती ह । इसमें 
सन्देह नरी कि महाभास्तके समय श्राय 
स्ियौका पति-पेम श्रवरंनीय धा शरीर 
पति-पलीकै रिश्तेका दर्जा बहुतरा था। 


पाति-पलीका अमेध्य सम्बन्ध । 


भारतके एक प्रक्षङ्गसे यह वात भली 
भति समभ जा सकेगी कि पति^पल्िके 
रि्रतेके सम्बन्धे भारती श्रा्योमिं कितनी 
उदात्त कट्पना थी । यत्सँ परः उसका विवे- 
चन किया जाता है । जिस समय द्रोपदी. 
का वस्न-हरण किया गया, ऽस प्रसंगसे 
उसने पूर्वोक्त महत्वका भ्न किया । 
उसने पू्का--“ध्मने पदले श्रपने आप 
बाज्ञी लगाई, श्रौर हार जाने पर उन्होने 
मुके दाब पर र्लं दिया । शिर मे दासी 
हु या नदीः १" शखका उत्तर भीष्म न दे 
सके । वख ` खींचते खींचते इुःशासनके 
थक जाने पर भी द्रौपदीने वही पश्न 
किंथा । तच भीष्पने उत्तर दिथा कि- 
ध्रध्न कठिन है, उन्तर नदी दिथा जा 
सकना ।» यह भी पक पदेलीसी चती 
है । इस उत्तरे श्राधरार पर ङु लोग 
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यह भी दलील करते ह कि वस्-दरणकी 
घटना यहां इई ही न होगी । “वस्र-हर्स- 
के श्रवसर पर खयं धमने चमत्कार करके 
साती दी कि द्रोपदी दासी नहीं है, तव 
भीष्मको. तो शङ्का न रहनी चाहिये 
श्र्थात्‌ श्रा्तेपकर्तांका यह कथन हो जाता 
दै कि द्वौपदी-वसर-हरण काट्पनिक श्रौर 
प्रतिर । श्रौर तो श्रौर, इस कथा- 
भागके समस्बस्धसे भीष्मके शत्युदात्त 
सस्ति पर साधारणं लोगोौके मनम भी 
शङ्का उत्पन्न होती है । महाभारतके सभी 
व्यक्तियोम भीप्मका चरि श्रेष्ठ दै, श्रौर 
उनके सम्बन्धमे सभीका श्रादर-भाव 
है । जिसने पिताक लिए आभरण मह्य 
चर्य श्रङ्धीकार किया, जो ज्ञान, श्रलुभव 
श्नौर तपोवलसे सयका नेता था, जो सम- 
स्त शख्राख-वेत्ताश्रौमे श्रग्रसी था श्रीर 
ज्ञो धृतराषटूका भी चाचा धा अर्थात्‌ सारे 
कौरवोौका पितामहे था, उसने यदि ठीक 
समथ पर द्रौपदी प्रश्नको योग्य रीति- 
से दल कर दिया रोता, तो वह भयङ्कर 
युद्ध होनेकी घड़ी ही न आती । बष्ुतोको 
ेलाही जं चता है । जिश् भीप्मने श्रपने 
साक्तात्‌ शुरु महाराजकौी धमे-विरुद 
श्राज्ञा नहीं मानी, उसने उस समय राज. 
सत्ताकी हमं हाँ मिला दी । $ लोगौको 
यदी मालूम होने लगता है । किम्तु उस 
समयके प्रसङ्ग पर यदि सुद्म दसि 
विचार किया जाय तो भीप्मने उस 
समय जो उत्तर दिया उससे उन पर 
होनेवाला श्चाक्तेय दर हो जाता दै । 
न सिरं यही, वहिक यह भी देख पड़ेगा 
कि पति-पल्लीके सम्बन्ध उन्हौने पक 
श्रत्यन्त उदात्त नियम यहाँ बतला दिया। 
धर्मन श्रपनी बाजी हारकर, शङनिके 
वद्ावेसे युति.मदारेध होकर, दवि पर 
द्रौपदीको रख दिये । सारी समने शस 
वातसे धृणा की; तव भी धमेने दृवि लगा 
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जो उत्तर दिया चह योग्य है या श्रयोगम्य? 


हार जाते ` पर द्रौपदी कौरवौकी दासी | श्रौर वख-हरणके चमत्कारसेउस प्रश्चका  . 


हो गई1 दुर्योधनने उन्मत्त भावसे "उसे 
सभामे बुलवा भेजां । तव, -उसने कौरवो 
के फन्देसे छटनेके लिप--न कि अपने 
पतिक श्रधिकारसे-निकलनेकेः लिए-- 
पतित्रता दोनेके कारण संभासे यह पेचीला 
सवाल किया उस समय भीष्मने उत्तर 
दिया-“जिसं पर अपनी सत्ता नहीं 
चलती, पेखा द्वव्य दोव पर नीं लगाया 
जा खक्रता; श्नौर पति चाद किसी शितिः 
भेक्यो नटो, खीके उपरसे उसकी सत्ता 
उठ नहीं सकती 1 इन "दोन वातोको देखते 
हु तेरे पश्नक्रा निशेय करना ` मुश्किल 
कमहै।* `` , 
न.धर्मसौचम्यात्सुभगे चिचक्त 
शक्तोमि ते प्रश्चसिमं विवेक्तम्‌.। 
द्मखाम्यश्क्रः परितु "परस्वं `; 
 : `खियश्च मतुवंशता `संमीच्यं ॥ 
। "~ ` “ {` (सं ञ्च ६5) 
इख उन्तरसे ` कोरर्योको स्परति पराप्तं 
इई ` शरोर दुःशासनने द्वौपदीका चख 
खीचा । परन्तु द्रोपदीके रक्तक श्रीष्ण 
जगलियन्ता परमेश्वर--भत्यत्त ` धमन 
उखंकी लाज रखली योर ` ऽसे संकडौ 
वख पहा दिये ` । - तथापि ` इतनेसे दी 
दरौपदीका ` पञ्च ` इल नही. इश । चहं 
दासी समसी जाकर दुयोधनकेषटवालेकी 
जाय अथवा अदएसी संमी ` जायश्रौर 
उसे चाहे जहां ज नेका ` छरधिकार (हो ? 
भीपने तो वही पूर्वोक्तं उत्तरं दिया । 
इस दशाम धतराष्रने धरसन्न रो कर द्ोपदरीः 
को वरदाने दिये" श्रौर उन वरदानौके 
दायःश्रपनो शरीर अपने पतिर्थोका छर- 
कार कश लिया ¡ इसके %्ननन्तर.:बन- 
वीखका दाव लगाकर श्चुत हृ 1- फसा 
` यर्हाका किस्साहै). ` `' `; 
श्रव यहा भ्र होतो है किः भीप्मने पटल 
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निखेय हञ्ा या चहीं ? हमारी स्मभस . 
तो भीप्मने जो "नही" उत्तर दिया, उस्तीमं ..` 
भारतीय श्रायं पति-पलियोके ' लिय ' क .. 
श्रल्यन्त उदात्त तत्व धवलाय " गया " हे 1 . 
वथाक्ति सीप्मने पहले यदह कहा ह कि 
पतिक्री पल्ली पर जो सन्ताः दै, उसका: 
विचार करने पर पतिके खयं दार ' जाने, ` 

पर भी, पलीके उपरकेः उसकी  सन्ताका 

उञ जाना नदीं कदा जाःसक्ता पति चह. . 

किसी सितिमे दो, उसके इख दःख- 
की विभागिनी प्ली है दी! भारती , 
आयेनि इस उदात्त ` त्वक ईंतना. पृं .' 
किया कि पत्तिके दास (पराधीन) दो . 
` | ज्ञाने पर-मी पल्ली परक उखंकी स्तात 
हरण नदीं किया 1 उनकी यह - भावन , 


थी । श्रौरं दसी . भोवनासे प्रेरित .दोकरः ` 
श्राज ` हज्ञारौ  वपंसे दिन्दुखानके' खी. 
पुष, विवाहित, अचसख्धामे,  पएकताके 
श्रानन्दका खख .भोग रहे ह । श्र्थात्‌ 
भीष्मने पहले जो उत्तर दिया वही . योग्य 
शरोर उदात्त तत्के डुसखार' धा 1. वख; ; 
हर्णके समय. जो चमत्कारं इश्मा ` उससे . 
व्या दख तसथकां खण्डन हो सक्तौ है? 
यदि यह मान लिया जाय कि दोपदीके ` 
दासी न.दोनेका ही धर्मने' निणंय्‌ किया,तो . 
कहना होगा कि रधमने जो यह चमत्कार .. 
किया चह श्रपने हाथःपैर -तुडवंनिके. ही ` 
लिए किया 1 उस समय युधिशिरनेः.जी. .. 
चुप्पी साधं लौ थी उसकाभी यदी कारणं - 
दे । कना होगी कि राजघ, श्रापद्ध्ं -. 
श्रीर मोत्तधमं बतलानेवाले, भीष्म, चम- ` 
त्कारः होनेके `परैले, यौर्य निरय .नदीं ' 
केर'सके । -वख-हरणके ` सम्य जो. चम. - 
त्कार, ह्या उसने दौपदोके पर्॑को दल्‌ . 
तो नहीं किया ;. परन्तु यह सूचन॑ादेदी 
कि जूणके श्रवंसर पर दासीको भी.नतो “ 
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सभि घुलाना चाषठिये नौर न उसकी । द्रौपदी पकी सत्ता छूट गई शौर उसका 
फीत करनी चाहिये । चमत्कार्का , उन्न न कियाजा सफतः थाप न्नौरजो काम 
याडुमच भी इतनेके दौ लिण हा करता ; नल राजाने भी नही-फिया वदीययुभिष्ठिर- 
है 1. चमत्कार दोनेका. यह सतलव नहीं | ने किया, इसफे लि भीष्म कषा करे ? 
माना जा.सकता करि जो चाषे हो. सकता | भीष्मने उस समय मी श्रपना श्राचस्ण 
हे । यदि पेला मान लिया जाय तोश्रौषदी- | धर्म श्नौर न्यारकी तुलासे चतह; ढक 
न ्पने पातिवतकी एुपयादैसे दशासतन | रखा । भीष्मने यहाँ भारती श्रार्योको 
शरीरः दुर्योधन श्रादि समी दुर्रौरो भस्म | दिखला दिया कि पति.पल्तीके. सस्वन्धकी 
वार डाला होता श्रौरः पिर भयङ्कर युद्धं | उदात्त कररपना कतक. पर्हुचती है श्रौरः 
होनेकी -नौवत ही न श्राती 1 परन्तु , चम , महामारतक्ते समयसे लेकर श्राजे . दज्ञायै 
त्कार्योकी ` उत्पत्ति खष्धि-कमयं सिपुर ¦ व्पतक पति-पलीके नातेके सम्बन्धे यही 
उतनी -ठी चनिवायं दिकतसे बचनेके लिये | उदात्त भाव भासती स्िगौके दद्य शरोर 
रोती .है:ः पाटर्छीको इस तच्च पर ध्यान | चाचय्णमे पूतया. जमकर बैट गथा. है, 
रगवना चादिये ,। चमन्कास्मे द्रोपदी । सो. ठीक है। . ० 
श्रायरू वच.गङ यर एसी कारण उसके, णसा रोतेदुणः यदेश्चाश्यर्थ है कि 
विषयमे सखभ्ीके मनमें पूज्य बुद्धिं उत्पन्न | सिकन्दर्केः लाथ राये हृष यूनानी इति- 
हो गर्द । शस्तः इख चमत्फास्के दाया धर्म- | दासकारयेने.. भारती खि्योके सदुणोके 
रूपी द्र यद्‌ श्चधर्मरूपी उत्तर कभी. | सस्वन्धमे कु पतिकल लेख अपने श्रन्थ 
नही देगा कि द्रौपदी दासी नहीं है । प्रति- | मं लिख छोड है । पकर खान पर लिखा 
` पक्लीके नातेके सम्बन्धमे महामारतने जो. ¦ है कि--“दिन्दुस्तानी लोग अनेक सिँ 
उदात्त कलपनार्पै भासती सली-पुरपौके | स्खते रैं । कु तो नौकरी-चाकरी करानेके 
मनोम परतिविम्वित कर दी है, उन्दः श्सके | लिये, ङ पेश-प्रारामके लिये ओर कछ 
विपरीत धारणासे,.धक्रा लगेगा । दौपदीके.| लड़कोव््वौसे धरको ,भर देनेके लिये । 
छुरकारेके सम्बन्धे भीष्म -नि्य न कर | परिणाम यद होता दै किं यदि, खियोके 
सकते थे श्रौर यदी खीक शा + शरीर एेखी. | सदाचास्की र्ता, जवदस्ती .न की जाय 
श्रडचनके मौकःपर राजाको. ही श्रपने | तोचे घुरी हो जाती हं». सारी.दुनियाः 
राजञाकी रैसियतके--श्रधिकासका प्रयोग | का श्रजुभव यही है कि ज्य छोटेसे 
करना चादिष्ट था । महाभारतम वरत | अन्तः्पुरमे अनेक ` खिथोौको चन्द्‌ करके 
ह कि धृतराष्रने पेखा दी किया । भीष्मः | रलनेकौ , रथा है, वों स दंगका परि- 
कौ यह श्रधिक्ार न.था,.मीप्म तो भ्रधान | शाम्‌ न्वुनाधिक शमे देख ही पड़ेगा, 
श्रये? न्यायाधीश थे । सारांश, दवो पदीके | परन्त॒ पराचीन सम्रयमे सच्चिय . च्ियोको- 
चस्न-दर्णवाली ध्रटना न तो. प्रक्षिप्त है | धर्मे बन्दर करके -रखनेकी भथा न थः 
श्नौर न घट उस श्ाक्तेपके दी योग्य है जो | क्लियोको वहत . कुचं खाधीनतासेः तथा 
करि इस सम्बन्ध छुच लोग भीप्मके उदात | शुलकर वाहर निकलने श्रः धरमन 
चरित्र पर.करते है. 1, चू त-मदसे अन्ध. | फिरनेका श्रवृसर मिलता धा. उल्लिखित, 
होकर युधिष्ठिर पने -त्राप गहन. गिरे | युनानी ;मतका , कारण दमारी सममं 
` शरौर श्वन्य पाणडयौने मी उन ठीक समय. | यह श्राता- है किं हरः -देशधालोमि दूसरे 
पर सना नही कियाः रस कारण, उनकी । वेशकी सियो. सहुरे, स्न्धमे मतिः 
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करल भवाद्‌ सदैव रदता हैः श्रौर दख | देख पड़ती दै । फरंयहुना यूनानौ इतिहास 
तर्के भशाद्‌ बहुधा सच हीं लिक्तसते ! | काशने भी इख 'सम्बन्धक्ता प्रमार्‌ ्तिख 
यूनानी इतिदहास-लेलकोौका लिखा इमा | छोड़ा है । पञ्चावके ही ऊं लोनौके 
यह्‌ प्रवाद्‌ मी इखी श्रेणीका दोगा { कणं | सम्बन्धे उन्होने लिखा है कि इनकी 
श्नौर शल्यके वीच जिख निन्दा-चुर | सियो परनिकी चितापर जलकर देह त्याग 
(पूर्बोक्लिखित) भापस दोनेका वरन महा- | देती है । युनानी इतिहासकार्येको इस 
मारतकारने कर्णपर्वमे किया है, उसमे मी | चातका वड़ा शश्च दोताथा किदस 
करणने द्र-खियोकी श्रौर पञ्ायकी अनन्य | तरह देह तजनेका मनोध्रयं इन सियौको 
वाहिक स्ियौकी इसी नरह निन्दा कौ | कैसे हो जाना है) किन्तु उन्न यह भी 
& । इसमे सन्देह नद्य कि इस निन्दामे | लिला है कि रेखा देद-व्याग वे `श्रपनी 
श्रतिशयोक्ति है! तथापि मूलम छख न | खुशीसे ही शरती ईह । युनानी फतेजमे 
कख सत्य होनेसे महाभारतके समय | केटीयस्‌ नामक प्क भारती त्रिय 
कदाचित्‌ पञ्चावमे यह दाल रहा होः | सेनापति धा! उसके मरने पर, सती 
शौर इसी बिरते पर युनानियोको पति- | होनेके लिये, उसकी दोनो सियौमे मगडा 
चल मतकी कुच जइ-वुनियादं हो । किन्तु | इश्रा । अन्तमं चड़ खरीक, गर्भवती 
इमास समभे यह भी पहले ही सिद्धान्त- । होनेके कारण, संती न होने दिया गयाः 
का एक नूना है । श्र्थान्‌ क्के मनम । श्रौर छोटी खी इस खम्मानको प्राप्त करके 
पश्चावकी खि्योके विषयमे जो घ्नो | श्रानन्दसे सती हो गई ।-यद्‌ वणंन यूना 
विचार था चह उखी नासमशीका परि- । नियोने ही किया है। इससे प्रकर.है किं 
शाम था ज्ञो कि पत्येक समाजे दुसरे | सिकन्दरसे पहले श्र्थात्‌ महाभारन-का्लके 
समाजके सम्बन्धमे होती दहै । अर्थान्‌ ` पृषैसे दी हिन्दुखानमे सतीक्री प्रथा धीः 
क्णीपव॑वाले कणेके भावणसे . अथवा ! श्रौ।र इसके विपयमें श्चत्यन्त पचिच्रताकी 
यूनानी दतिष्ासकारोके चणृनसे भारतीय | कट्पना इण विना श्रपनौ इच्छसे सतती 
छ्माये च्िर्योके पातिनतके उज्च खरूपे, , हो जाना सम्भव नहीं । महाभारतम भी 
जो कि मदाभारनमे देख पड़ना है, कोई | पारड्के साथ माद्धीके सती दो जनिका 
कमी नदीं चरती । 1 वृख॑न है । वहं माद्री मी मद्र देश्की पञञा- 
`  सतीकी प्रथा। | विन वीथी । इन्द्रस भपय कितनी 

¦ हयी खियोके सतीं हो जातेका वणन महा- 

“ यदि दस्र उश्च खरूपकी ङु श्रौर | भारतम है । भारतीय युद्धः हो चुकने पर 
भिल्ल साप्त श्रावश्यक हो, तो बहे सती- | दुर्योधनकी खियौके सती दोनेका ° श्रथवा 
की.प्रथा है। सतीकी पथा भास्ती श्रायौको | दूसरे राजाश्रौकी खि्योके सती दोनेका 
छोड श्रोर किसी जातिम भचलित नहीं | वणन महाभारतम नदीं है ) किन्तु महा- 
देख पड़ती ! कमसे कम उसके उद्‌ा- , भारतमे तो दुर्योधनकी सखीका नामतक 
हरण श्नौर लोगोमं बहत दी थोडे ह । । नहीं, फिर उसके सती होनेकी बात तो 
सतीके धरयेके लिये पातित्रसयकी श्रत्यन्त | दूर है । श्रन्याय रालाश्रौकी खियोके भी 
उदान्त कटपना ही श्राधार है । हिन्दु. ¦ नाम नी, ्रौर इस कारण उनके सम्बन्ध- 
सताने खतीकी घथा धाचीन कालसे ! मे क भी उद्धेख नद है ! तात्पर्य, यद - 
सकर मदयामार्तके समयत भचक्तित * उक न रदनेसे ङु मौ भ्रनिद्धल' श्रसुः 
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मान नहीं होता । -श्रेथांत्‌ सतीकी प्रथा | महाभास्तके समय पर्दैकी प्रथा प्रत्यत 
चहृते पुरातन. होगी ।- यूनानी इतिहास- | बतमान-थो ¦ चयौकिः यूनानी इतिहास- 
कारौके -प्रमाणसे महाभारतके समय | कासैने भी इसका चरणन किया दै! मेगा- 
उसका प्रचलित ` होना" निस्सन्देह है । | खिनीज्ञने सका उर्लेख किया दै । कथा- 
हिन्डुखानमे सतीकी प्रथा श्रह्गरेज्ञी राज्य- | सरित्सागरभें भी नन्दोके श्रन्तःपुरका जो 
के श्रारम्भतक थी; किन्तु अव वह सर | चणैन दै, उससे भी प्रकटः होता है कि 


कारी कृायदेसे निषिद्ध दौ गद है। राजाश्नौकी स्जियांँ परदैमे इस तरह रखी 
ण पदेशं रवा \ | जातीः थीं कि उनके नाखुनतक देवता भी 


न देल सकं । कथासरित्सागरे वरितः 
इसी सिलसिलेमे श्रक्सर यद भश्र | है कि एक राहगीरने श्रन्तःधुरकी श्रोर 
किया जाता है "किं महाभारते समय । नज्ञर उखाकरः देखा था, इसक्तिण उसे 
हिन्दुस्तानमे पर्देकी सीति थी या नही! | पारल्िपु्भे प्ाण-दरड दिया गया -¡ 
महाभारते कई एक वर्णनौसे यहं श्रयु- । सारांश, महामारतसे समय श्रर्थात्‌ सन 
मान होता है कि क्षतिय राजाश्रौमे महा- | ईैसवीसे पूवं २०० वषैके लगभग राजाश्रो- 
भारतके समय पदा रहा होगा । शल्य- ¡ मे पर्देकी-यह सीति पृशंतया प्रचलित थी 
पमे, युद्धका अन्त होने पर, दुर्योधनकी ¦ इस कारण सौतिने महामार तमं उक्िखित 
सियो जव हस्तिनापुस्की श्रोर भागी, उस | बणंनको खान दिया है । परन्तु श्रटुमान 
समयका वरन है फिं ` जिन ललनाश्रोको | होता हैः कि ` श्रारम्भसे -सारती श्राय 





कमी सूयंतकने नदीं देखा, घें ललना 
श्रव वाहर निकलकर- भागने लगीं । 
इससे जान पड़ता है कि ' जाश्रोकी 
निवाहित सिया पदम रहती थी । इसी 
तरह जब हस्तिनापुरसे सियो जल-पदान 





कथाके भिन्नं सिन्न प्रसङ्खोके चित्र यदि 
द्टिके सामने रखे जाथे तो कात होगा 
क्ति श्रति पाचीन काले थह पर्दानरहा 
होगा । सुभद्रा, रेवतक्र पर्व॑त पर, यावव 


| च्तति्योमे यह सीति न रही होगी । भारती 
| 


करभेको गङ्ख जनके ्िये निकली, तव | स्त्रियोके साथ खुज्ञे `तौर ` पर उत्सवमें 


फिर भी यही वैन किया गया है कि जिन 
स्वियौको सूरयने मी न देखा था, वे श्रव 
सुले तौर पर सबकी नज्ञरके आगे (वेषदे) 
जा स्ह इससे मी पूर्वोक्त. श्र्मान 
ह्येता है । किन्तु दसम थोड़ासा ` विचार 
हे । समी पर्वके १०बे श्नध्यायमे ` यह वणेन 
है--प्रत्यत्त देवताश्रौने भी-कभी जिनके 
नाखुनौतकको . नही ` देखा वे ही स्जिरया, 
भ्रनाथ होनेके कारण, लोगौको दिखाई दे 
श्ट है ।» इस नाक्यसे श्रयमान होता है कि 
जिन स्जियोकेःपति जीवित दोतेथेचेही 
पदमे रहा करती थीं । परन्तु ्रनाथ श्रथत्‌ 
विधवा स्जियँ बोदर, जन-साध्रारणमे 


-निकेलती' थी ! रसमे ` सर्देहः नटीं “कि 





फिरती.थी, इसी कारणं वह -श्रज्ंनकी 
दण्ट श्रा ग । यूतके समय द्रौपदी श्रत 
साष्रकी स्तियोमे चैठी थी । वहां पर यदि 
दुश्शासन या प्रातिकामी दृूतके लिप पदां 
ह्येता तो बह बहोँ पर्ैच न सकता । श्रौर, 
इसी भकार द्रौपदी मी , मसी. समामे न 
लाई जा सकती । बनवासमे द्रोपदी खुञ्लमः 
घुज्ञा पारडवोके साथ थी शरोर जयद्रथने 
उसे दस्वाजेमे खड़ी देखकर हरण करनेः 
का प्रयल्ञ किया था । पसे ेसे श्रनेक उदा- 
हर्णौसे हमारा मत हैःकि भारती युके 
समय च्षनिय रिथियोके लि पदेका चन्धन 
, न था। साधार सीतिसे ते बिलङ्ुलं बाहर 
श्रूमती परती नही धी, किन्तु अतेमान 
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खमयकी सी पर्क प्रथा उस सगय न | बेखे-व्यवहार नदीं करिया जा सकता । 
थी । सीताकी शुद्धिके समय शमने. कदा | महाभारतसे इस वातका पता नहीं लगता 
है कि-“विवाष्, यन्न अथवा सङ्कटके | कि यह बन्धन कैसे शुरू हुश्या 1 महा- 
समय यदि, छखियो लोभोके सामने च्राचै | भारतम इतना दी लिखा रै--'काल-गति- 
तो कोई हानि नीं ।» ्र्थात्‌ रेतसे छव- | से प्रवर उत्पन्न दो गये । किन्तु इससे 
ससौ पर तो प्राचीन समयमे खियोके जिय | कुं बोध नहीं होता । प्रवर तीन या पोच 
कोई पर्दा था ही वहीं । यह बात रवश्च | दोते है शर्थात्‌ तीन गोम -श्नौर कदु 
माननी चाहिये । परस्तु ऊषर द्वोपदी- | खास पांच गोत्रौमे चिवाह-सखम्बस्ध नहीं 
नके सम्बन्धे जिन प्रसज्ञैका ` वणेन | दोता। पाचीन समयमे ेसे मोचन कद्ध 
किया गया है, उनसे प्रतीत दोता है कि | कारणौसे, मरेमसे या. देपसे, श्र थवा श्रन्य 
श्न्य श्रवस पर मी क्षत्रिय राजाश्ौकी । कारणस निशित हो गये हे । विसिन्न 
स्तिया, चिना पर्देके ही वेधड़न याहर | गो्ौके प्रवर सूत्रम पठित हं । किन्तु सव 
्राती-लाती यीं नौर महाभारते चर्णच | जगह, उदादस्णाथं सव व्ाह्यणमे, फिर 
से.देख पड़ता है फि वे लोगोकी नज्ञरौसे | वे चदे जिस -शाखाके हो, गो्नोके परबर 
चिपीभीनरहती थीं ) बहुधा पर्दी | णकद्यी हः इससे यह प्रवर-मेद्‌ बहुत 
रीति परियन लो्गोचे, पशचियन चादशाह्ौ- | भाचीन-कालमे अर्थात्‌ महाभारतसे भी 
के श्रजुकरण पर, हिन्दुस्थानके नत्द्‌ | प्राचीन समयमे उत्पन्न इश्रा होगा । 
पर्ुख सार्वभौम -राजाश्राने सीख ली सगोत्रके सिचा, मादृ-सम्बन्धसे पाँच 
हयोगी । अर्थात्‌ सम्‌ ईसवीसे पूर्वं ४००- । पीहि्योततक विचाह वज्यं है ! यदह ॒वर्त॑- 
५०० वरपैके लगभग इसका श्रयुकरए ¦ मान स्ष्तिशासखरका नियम है ! अव देखना 
किया गया अर महासास्तके समय यह | चादिष्ट कि भारती श्ार्यौमि यह नियम 
सौति प्रश्रलित श्री। | कोत्र प्रचलित था । यह साफ़ देख पडता 
ररे बन्धन । | है कि चन्द्रवंशी आयोमे इस नियमकी 
| 


~~~ 
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पावन्दी न धी । मामाकी वेरी श्राजकाल 
` -शति-कालमे धिवाह-सम्वन्धी जो | विवाहके लिये वर्ज्यं है, परन्तु पारड्वोके 
प्रर सल्धन देल पडते हं वे महायारतके | समय चन्द्रचंशी त्नियोयें इसकी प्रनाही 
समय थे यानी १ इस पर यष्ट विचार ¦ न थी 1 इसके नेक उदाहरण ह ।.भो- 
करना, है । यह तो पले हौ देवा जा | कम्फके पुन म्र्युश्नका विवाद, उसके मामा 
चुका है कि सगोत्र विषादको सशाख् न । सुकमीकीत्रेसीके साथ इत्रा था । भ्रुश्न- 
माननेका नियम महाभार तके समय मौजूद | के पुज श्रनिरुदधका विवाह सी उसकी 
धा । ोत्रक्ता अथं किसी विवक्षित पुरूप- । मभेखे बहिनके साथ ड्या । दन त्रिवारो- 
से उत्पच्च पुरुय-सन्तति करना चाहिख । | फे वरमसे ज्ञात होता हैकरि मासाकी चेरी 
भारती आ्योके समाजसे यह चन्धन विशेष , व्याह लाना चन्द्रवंशी अत्यं विगोष परशस्त 
रूपे देख यडती है करि विघाद एक ही | मानते थे । खभद्राके साथ अद्ैनका 
जातिभे तादा, परन्तु ष्क दही गोत्रसेन | विवाह भी टली धकारकाथा। सुदा 
स । भह्ञभारतके खमय गोचके साथ साथ , उसकी ममे वदिन थी । भीमका विवाह 
व क भा नाही थी । सहामारनके शिशपालकौ बदिनृके.साथ हाथा चद 
शग यह्‌ पियम या पि एक हौ भरवरमे सस्वस्थ गी दी भ्रणीका था } शिथपाल- 
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की मँ श्रोर कुन्ती दोनो" बने थीं ।-रेसे | मे एकर श्रौर नियम यह देख पड़ता है कि 
श्रनेक उदाहरणौसे सिद्ध है किं मामाकी | जेठे भा्का विवाह इए बिना दौटेका 
घेरीीके साथ ` व्याह कर लेना उस्र समय | विवाह न हो । एेसा विवाह करनेवालेको 
साधारणसी वात थी । यहाँ पर कह द्रेना । भारी पाप लगना माना गया था! हों 
` चादिएट कि ेसा विवाह ` पदले, ' दक्षिण | यदि वड़ा भाई पतित या सन्यासी हो 
श्रोरके महारा्रमे प्रशस्तः माना. जाता | गया होतो परिवेदन कर्नेके 'पातकसे 
था । ब्राह्मणौ शौर कजियोमे एेखे विवाह | छोरा चरी क्रिया गया है) ( शां० अण 
उस तरफ़ पहले होते थें । द॑क्तिणमे ससुर | २५ ) का गया है कि परिवेत्ता र्थात्‌ 
को सामा कहनेकी चाल श्रवतक है । | विवाह. कर लेनेवाले छोटे मार्को -प्राय- ` 
ज॑नेञके अवसर पैर जव लडका "काशी | शित्त करना चाहिए । चड़ भाईक्ा विवाह 
जनेकी रस शरदा कर्ने लगता है तर्ब | होने पर, छच्श्च कर्नेसे, उसके मुक्त होने 
सामा दी उसे लड़की देनेका वादा करफे | का चरेन है । किन्तु एक शते यह. हैःकि 
रोकं ॒लेता है । लंडकी देनेके वादेकी रीति । उसे फिरसे पना विवाह क्षरना चीहिणए। 
युक्तम्रान्तकी तरफ़ नहीं है, सफ़र फुसला । (शां ० श्र० ३५) इसके सिवा लिखने लायक 
लेनेकी षै । ध्मशाख-निवन्धमे लिखा है | वात यह्‌ है कि खियोक्रो वह परिवेदना 
किं--सातुल-कन्या-परिणयः महाराद्रौका | दोष नदीं लगता; श्र्थात्‌ बडी वदिनका 
भ्रनाचारः रै । अ॑तप्व यह मान लेनेमे , विवाह दोनेके पहले ही.यदि छोरी व्याह 
चति नहीं कि सहारा्र लोग चन्द्रवती | दी जाय-तो वह दोषी या पातकी नदीं! 
स्षन्नियोके वंशज हं । जो हो, यंह कहा | शायद यदह सिप्राय सदाहो कि खियोको 
जा. सकता है कि. महाभार्तके समय | जघ्न उन्तस वर मिले तमी उनक्षा विवाह कर 
चन्द्रवंशी योम मातुल-कल्याका विवाह श्रविवाहित न स्वे । खियोका-चिवाद 
निषिद्ध स साना जाता था। । तो होना द्यी चाहिये, पुरूपोका नहोतो 
महाभारतके लमय विवाहके सम्बन्ध- । द्ग नहीं, यह श्रभिभ्राय भी `हो सक्ता है । 
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प्ररणः. । 


॥ 


उकारा 





१, १ 


सामाजिक परिस्थिति । . 
(१) अन्न । 


पफ स्ती-कालके प्रारम्भमे रथात्‌ भासती 

युद्धके समय, श्रौर भारती-काल- 

के ' न्तम यानी महाभारतके समय 
` भारती ्ायौकी परिधितिमे, भिन्न भिन्न 
घातोसे बहुत ऊढ श्रन्तर देख पड़ता 
जैसा कि उनकी विचाह-पद्धतिमे या बण 
व्यवखामे भी अन्तर पड़ गया ] इन 
वातोका यदाँतक विचार किया गया है| 
भोजनके खस्बन्धते, इन समर्यो .उनेकी 
परिखितिमें इससे भी बटूकर फक पड़ 
गया था । श्र्थात्‌ मोरती-कालमे (० स० 
ए० २०००५ से २३०० तक) श्रायोमे इस 
सम्बन्धं वहत बड़ा फकृ ` पडाः। यह 
पकृ उपनिषदो से लेकर महाएभारत-मसु- 
रूढतितक भिन्न भिन्न प्रस्थे पूर्णतया 

देख पटृता है । यह पकौ, एक दष्टिसे 

श्रा्योको उन्नतिके लिये कारणीभूत हो 

रया तो दूसरी तरहसे उनकी श्रवनतिके 

लिये इसीको कारण मी मानना पड़ता 

है 1 यदि श्राभ्यात्पिक श्रथवा नीतिकी 
ृषिसि देखे तो जिन लोगौने केवल 

धामिक विचारे श्नर निरी श्राध्यात्मिक 

उक्नतिके निमित्त मांस-भोजन त्याग दिया, 

उनकी द्यादृत्ति श्रौर श्रोध्यात्मिक 

कल्याण कर लेनेकी आकां ्ताकी जितनी 


` अशंसा की जाय, थोड़ी है । परन्तु.व्याव-. 


हारिक श्रथवा राजकीय दष्टिसे देखते 


इणः कटा जा सकता ह करि श्रपतनी राज- 


, कय खाध्रोनताका भी त्याग मान्ये करके 
ार्तचषेवालोने' शाक-पातफाः भोजन 


` ारियेके मारनेका चरणन है 1" . 


® यहाभोरवमीमासा & 






-“ | श्रङ्ञीकार कर लिया । `मेकखमृलरनें पक 


खान पर यही वात.कहीं टै । श्रस्तुः मिश्रं , ` 
भिन्न कारणस. भारती-कालमं ` भारती 


शरा्योका मोजन' वदल' गया । इस .भागमे ,. ` 
हमने इसी वातको विस्तारपूेकं दिख-. : ` 
लनेका विचारे कियाद `` : `. . ^ 


धाचीन वेदिक ऋषि लोग यज्के पक्के -. `. 
पुरस्कतां थे, .यदह वात प्रसिद्ध दै। वैदिक ` 
जिय लाग भी यक्षकी श्रतेक विधिं 
फिया करते थे) ये सभी वैदिक यन्न. 
हिसायुक्त होते थे । इन यज्ञम तरह तरहक . 
पशु मारे जते थे श्रौर उनका हवन होता `. 
था। श्रत्‌ साधारण रीतिसे भराचीन . : :. 


समयमे, जेस कि सभी देशोचाले.मांसान्न ` , . 
खाते े.वैसे ही भारती श्राय भी मासान्न `` 


म्तण करते थे इसमे ङ आश्चयं 
नरी श्रौर-- । 


यदष्नः पुरुषो भवति तदक्नास्तस्य देवताः। ` 


इस न्यायसे ` वैदिक-कालीन ब्राह्मण - ५ 
शरोर त्षनिय लोग यज्ञम .पशुश्रोको मार; ' 


कर, सिक्र भिन्न देवताग्रोको, उनके मांस. , . 


का हविर्भाग श्रपण किया करते थे; शरीर . ' 
खद भी' मांसहवचि खाते थे) इनं यज्ञकां `` 


दजां गवालम्भ श्रोर श्रश्नमेधतक प्च .. 


गया थाः श्रोर तो श्रौर, श््वमेधसे ज्ञरा . 
न्नर श्रागे' ` पुरुषमेध. पर्यन्तं यश्नकी <. 
शरेणी पर्हुच गहै थी) फिर भी समस्त " . 
यज्ञोमे श्रश्वमेध श्रेष्ठं माना; जातत धा । . . 
छश्वमेघ करनेमे एक -तरहका राजकीव. ` . 


-एेश्वयं व्यक्तं होता धा, इस कारण साम . 


थ्यंवान्‌. त्षत्रिय लोग. श्रण्वमेध किया .- 
करते थे । . इसी भकार ` सावेभोम ' राजा ::. 


, राजसूय यज्ञ करते थे । महाभारतम. वरि “ 
हैकि पाण्डवौने ये दोनो .यक्न कयि थे). " 
.पाण्डवोने जो श्रश्वमेध किया उसका ` . 


धणेन महाथास्तमे रे । उससं 
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तं तं दें समुदिश्य पश्यः पक्षिणश्च ये । | बहुत छ भिन्न हो गई थी श्रौर भारती 
ऋषभाः शाखपठितास्तथा जलचराश्च ये ॥ | श्राय विशेयतः ब्राह्णोने--उनम भी 
सवास्तानश्युंस्ते तजा्चिचयकमंणि ! | श्रध्यात्म मार्गमे संल योगी म्रभरतिने- 
(श्रश्व० ० ८८--३७) | मांसाहार कोड दिया था । इसके सिवा 

- इस व्ण॑नसे स्पष्ट दै कि युधिष्ठिरके | चौद्ध, जैन श्रौर भागवत मतकां चलन 
यज्ञम हवनके लिये श्रनेक पश्य-पत्ती मारे । बहुत ऊढ हो जानेसे सर्वं साधारणम 
गये । अश्वमेधकी विधिमें ही, श्रौत सुच्के | आदिलाक्रा दज घट़ गया चौर इन 
श्रञ्चसार, अनेक पशुश्रोको मारना पडता | लोगोमे मांस-निदृत्तिकी बहुत परगति हो 
हे। यक्षम मारे हृष पश॒श्रौका मांस । गर थी । एते समय, भारतके श्चश्वमेधोके 
ब्ाह्र, स्तत्निय श्रौर वेश्य निस्सन्देद | वणन श्चौर उनम किये हप ब्रह्मभोजक 
खाते धे । महाभारतम चरित है कि.युधि- | वणेन लौगोको न जाने कैसे ( श्रधरिय) 
छिश्के श्श्वमेधके उत्सवे श्रवसर पर | लगते हौगे। इसी कारण, यँ पर सौतिने 
भी ्रनेक पशश्रोकी दिला होती थी। , खास तौर पर उस नेवलेकी कथा सन्नि. 
भदयखारुडवरागाणां क्रियतां भुज्यतां तथा । | विष्र कर दी है जिसका मस्तक सोनेका 
पशुनां वध्यतां चैव नान्तं ददशिरे जनाः ॥ | हो गया धा । श्रौर पशु-वधसे संयुक्त 
(श्श्न० श्र ४९) | यज्ञ एवं मांसान्न-भक्तणकी निन्दा करके 

“शश्वमेध यज्ञमे 'लारडवरागः पकाश्न | यह दिखलानेका प्रय किया है किं अ््व- 
तैयार करनेमे इतने श्रादमी लगे भे श्रौर | मेधका पुराय उस पुरयसे भी दलका है 
इतने पश्य मारे जाते थे किं उसका | जो एक साधारण चानप्रखने भूखे-प्यासे 
टिकाना नहीं |" (छश्वसमेध पर्वं ८& वाँ | ्रतिथिको सुद्ीभर सक्थु देकर प्राप्त 
श्नध्याय) इसके सिवा श्रौर कड पक वशेन ¦ किया था । इस नेवत्तेके आल्यानसे साफ़ 
दस सम्बन्धे महाभारतसे दिये जा | देख पड़ता दै कि भारती युद्धके समयसे 
सक्ते है! सभापवंके ४ थे अध्यायमे ! लेकर महाभास्त-कालतक्र लोगोकी मांसा- 
मय-समाग्रहमे पतरेश कर्ते समय दस | दार-पश्रत्तिमं कितना फक पड़ गया था । 
हज्ञार ब्ाह्यणोको भोजन कराया गया । परन्तु यह भगड़ा यहीं नहीं निपर 
उस समय धर्मराजने--“उत्तम उत्तम । गथा । क्त्िर्यो्ठी पुरानी रोति श्रौर 
कन्दमूल श्रौर फल, वरादौ शरीर दिरनौके | कश्पनाश्रौको वदल डालना वहत कडिन 
मांस, घी, शदद्‌, तिल-मिधित पद्रा्थं | था । श्चश्वमेध परः उनकी जो भीति श्नीर 
श्रीर तरह तरहके मांसौसे उनको सन्तु | धद्धा थी, चह ज्यौकी त्यौ कायम थी श्रौरः 
किया ।» दस वर्नसे निर्विवादं सिद्ध है | मांसादार करनेक्रा उनका दस्तूर बदला 
कि जिस तरह पाश्चिमात्य श्रायं यूनानी | न था । उ ब्राह्मण मी वैदिक कमांडष्ठान 
श्नौर जर्मन श्ादि मांस-मनत्तण करते थे, | छोड देनेके लिये तैयार न थे; श्रौर इस 
उस्ती तरह भारती-युद्धके समय भारती | कामम. चतरियोके सहायक ब्रनकर ' यद 
श्राय बाहर, क्षननिय शौर वैश्य मांस "| पतिपादन कसते थे. कि वेदोक्त पृश्च-वधसे. 
साते थे। हिसा नदीं देती । पसे लोगोके समा- 
सांसका परित्याग । धानक्ते लिये नङ्लके श्राख्यानके पश्चात्‌ 
परन्तु मदहाभारतके समय श्रर्थात्‌ | श्रौर पक अ्यष्य बद्राया गया र इसमें 
खौतिक्षे समय भासती श्रार्योकी परिखिति जनमेजुयने श्र किया हैः कि महपिं व्यास 
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सनोर चन्यं ्रपियोकी सदावात सश्राट्‌ | त्थिथाके हिसायुक्त थश प्रचलित भे ही त 
युधि्टिसने जो यज्ञ क्रिया शा, उसकी | युधिष्टिर शौर जनमेजयने दी जो ` पास्ता. 
निन्दाः करनेकी ; हिश्यत्‌' नेवलेको दिस | च्या धा. उस "पर -चललकर बलवानः , 
तरह. ? ईसं पर वैयीपायरनने चह कथा | चनि लीगः श्वमेधःयगरको छोड दनेके 

सुनाई । पकः वार न्द्रं यं्ञ कर रहे थे] | लिये सैयार न ;थे । तव, एेसेः लोरगोके | 
जय यक्घमे पो्तण क्रिये हुए पश्यो ¦ संमाधरनकर किये. "छक “श्रोरः चात. यट / 
यानेका समय श्राया, ' तव वे पशु वड ¦ कही मद हे.1.्रगस्स्य ऋषि वार्‌ व्रपरेकाः. 
करणायुक्त दृष्टस ऋषि्योकी श्चोर देखने | खज्न.कर रहे : थे: प्रपर : उसमे -वीजाइतिः 
हगे। उख ` समय ऋषियौके हदयमे क्या | देते. थे 1; परल्त इन्धने, यन्तु. दोक -;. 
उपजी । ये इन्द्रस बोले“ यह .येन्ञ | पानी. वरान्ध वन्द्‌ कर -द्िगरा..। -नृव ; 


~ ~~ ~ ~+ > ~~~ 


धार्मिक नहींहै। `` . : , 
नायं. ध्रमेकृतो यजो नाहिसा धरमेउच्यते। 
यज्ञ वीजः सह ख्ात्त ` अिचषपरमोपितेः.]॥ 
तीन चप्रतक्र रखे इणः धान्यसे. दे इन्द; ¦ 
, वंमःयज्ञ कंसो , ( अर्थात्‌ पदुद्यौको मार- ; 
कर यज्ञ मतं करो ) 1“ उस समय, रभि | 
मानसे भ्रस्त इन्द्रको यह चात पसन्द न 
श्राई । . तव "इन्द्र. श्चौर छषियोके घोच 
दस चात पर अंगा. इरा कि -निजौव 
पदाथोके दा यज्ञ किया जाय अथव 
सजीव पदा्थाके डाय 1 घ्व. दोनो द्य. चद्ु 
एजाक्ते"यदहां इसा जनिणंय' कराले गये । 
(यह वषु राजा चन्द्रंशी या्याका वंशं 
जनक चेदि-पति था!) उन्हने चसु शाजासे 
पक्ाः--यक्षके सम्वन्धमे वेद-अमाण.क्या 
है? पशुश्च दासः यज्ञ : करना चाहिपः 
श्र्थवा बोज्ञ, दूध, घी इत्यादिके; इयः { 
वसु राजाने, पमाणौके वलावलस्ना चिचार 
किये विना ही, पएक्तद्य कह -द्विया-+जो 
सिद्धः दो उस्रीके द्वारा यज्ञः करना -ठीक 
है 1 यहं उन्तर देनेके : कारण. ऋषियौक 
शाप्रसे चेर्दिंसाज रसातलको चला गया। 
क्लम सी - अ्रसल : चातका `स्पष्ट: निरय 
` नदी इश्चा । वयौक्ति क्षन्रियःतो पञु-हिखा-ः 
युक्तं यज्ञ.करंगे ही 'श्रौर उसको सशाख 
वतलावगे + परन्तु साजाके रसखातलक्रो 
ले जनेसे पेखा यश्च  निन्य..उहरता है 
दरोरः चहं . रचियोके मास्यः नः. था. 11 


शस्त्य ` चऋषिने; कहा करि. दमः "दृसश् ` 
7 उत्पन्न करगे.) तव कदी इन्द्रने-खन्तष्टः ` 
होकर पासी वस्सान शुरू -क्य । तथापि; 
अत्याय चऋप्रियोने. चमस्यसेःथिनतीःकी.- 
कि श्राद्ये, दस, लोग. निश्चित कर. दकि. 
यक्ञकीःहिसा हिसा नरी ₹ै 1 .इसः धकार - 


। श्रगस्त्य सुनि राज्ञी हो.गये । परन्तु ईस... 


कथासे- सी. स्ंचियौका. सर्माश्रान .. नहीं 
इरा; श्र संवदे श्न्तमे कह दिया गया 
कि वह नङलल.खयं धके था; -उसने र्पकः. 
कार क्रोध रूपसे-जमदिको- सतायान्थाः; .. 
इख कारण उनके शएापसे वह नेवलाहो 
गया; श्रौर -शापसे. . खुक्त ` दोनेके किये : 
उसने युधिष्ठिर छतं यक्षकी चिन्दा कर दी . 
` ::उक्तं न्ुलंक्ती ` कथा" विस्तौरपूवक' 
उक्तेख-करनेका तत्पं यह है. कि-मारती. . 
कलमे तरह वरस : इसत अश्नको : निखेय ` 
क्रथः जातां ` थाः फि अहिसा-प्रयुक्त क्न". 
करना-चाहिये या.हिसा-परयुक्त। ऊपस्वाली -, 
दंधार्रोसेःयद्ी वातत मालम्‌ होती हैः लोक“. 
सतक्ः.अवाह-यदि धक वार दस च्रोर्‌ दोः. 
जाता धा-तोःरिर इससे श्रोर' सीःचलः `, 
जाता था; हिसापयुक्त -यक्ञःश्नोर मासा. 


-हारका -अपरिद्य्यखस्यल्ध शौ 1: सौग. 


जवतक ` धमश्रद्धायुक्त. रहते हे, “तंभीतके . " 
धमकी पगङ्धी उतारनेके क्ये तैय नहीं... 
होते 1: हम श्रषनो दच्छीसे"मांस; खाते.हे, . -. 
यक्ञसे इसका को, -सभोक्ार : नदीः; य 


~ 





ल # न{माजिकः पर्शिति--श्न्न। 





कनेक लिये भारती श्वाय रने) 


उनको द दलील धी क्रि जव षयोग दिख. 
युक्तः यज्ञ करनेकी विधि दै, तव यमशिष् 
मांस खाने षया हानि हैः शरोर वे यह्भी 
करने धे फि यतम फी ष्टु पेद्-पिहित 
दिस दिस थोद्धेी दै। इस मनवे धिपय- 
म्‌, भारती फालमें घटुन कुटु विचार था 
पियाद्‌ ष्पः; श्रौर जान पडता है वि; महा 


भारतके समय यष्टी मत स्थिर से गया। | 


मटाभारनके समथ सनानन-धर्ि्योकी 
गोयतते, यपमं करीष ईदिमार्विमानथी 
श्र श्र्रतफ यदी सिदान्न मान्य किया 
गयाद। श्रव मी द्िन्दस्तानमे फी फी 
पश्चद्दिसा-युक्त यच होते ६ै। ग्द सवच हैक 
प्स समय यत बहुनी फम होने ६, परन्तु 
पशसा श्रा्रद श्रवनफ नद रु । 
मदाभास्तके स्मय हिसा-प्युक्त यम बदटु- 
नायनम्े टुश्ा कमते श्रे, शौर समूचे जन- 


न= 





न+ 


५७४३ 
( च० ४१ ) इस वर्णनसे स्पष्ट देख पडता 

कि श्रायुक्त वैश्य भौ मांसाहार करते 
भे इस तरद मएामारतकफे समयन भांसा- 
हारका प्रचार य्न-याग फस्तेषाले ब्राह्मण. 
छतरिय-वर्योमे धा, किन्तु निन्रत्तिमासंका 
सेवन करनेवालमं न भरा । 


गोरत्याका मदापातक्र। 


पक हस्की वान यहाँ पर यद 
फनी है कि महमभास्तके नमथ गवा- 
लम्भ विनलङुल यन्देष्टोगयाथा। भारती 
युद्धके समय, अश्वमेध-विधिकी . तरह, 
शरोर श्रस्य येदिवः य्की तरह वेलौके 
थ होने भरे । यह यान निर्विवादं रै। 
परन्तु महाभारतके समय गागर श्रवा 
वरैलक्षी हिसा फरना धत्यन्त मदान्‌ पातक 
माना जाना था) यम सायका भोत्तण 
किया जाना विलछुल चन्द्रो गया श्रौर 


समाजकी स्थितिका दैगवत्ते शपः क्षत्रिय | यद नियम हो गया फि कलियुगमे गवा. 


लोग मांसदासी भैः श्रनेकः ब्राह्मण भी वैदिकः 
धरमभिमानी होने दु भीमासादासी 


लम्प श्रत्‌ गाय-पैलफा यन्न वज्यं है| 
श्नन्य पथुश्रोके य-स मेष (मेड ), 


थैः परन्तु श्रन्यान्य लोगो मांसाहारका । वकरे श्रौर वरद्‌ श्रादिके-मान्य थे । 
चलन भम थाः चिकेपतः भागयत्त श्रौरः | दसी दिस्ावसे मांस खानेका भी रवाज 
नीन श्रादि सम्प्रदायो मासि वनेका ¦ शा श्रौर दै) श्रौर भाजकल क्तत्िय श्रथवा 
राज विलष्टल बन्द था । कणं-पर्वमं | व्राह्मण श्रौर चाहे जो मास खाते, 


जो से-काकीय याथानकर है, उसफ णकः 
उर्ले्वसे जान पडता क्षि व्योमि 
फटा की, मांस खानेकी भधा थी । 
धद उल्लेख यौ है-“समुद्रके किनारे 
परः "प्रः यैश्यं रहता था ¡ उसके पास 
धननधान्य खय धा । सभ्रद्धः दोनेके 
कारण वेद यक्षथाग किय करता था। 
यह दानी श्रौर पषमाशील धा । वर्धिम 
-धमका प्रालन भली मति करता धा। 
उसके पुन्न भी करै थे । उन भाग्यवान्‌ 
कुमारयोकी जृटन खाकर वदा श्रा पक 
छोचा धा उसे चे चैश्य-पुत्र मांस, भात, 
दष्टीश्चौर दृध श्रादि पदाथ देते थे।" 
३९ 


नज 


करिन्तु गोमांस भक्तस करना श्रयन्तं 
निन्य श्रीर सनातन ध्मसे भ्रष्ट फरने- 
घला माना जाता है। समस्त दन्द जनता- 
कीषेखी षी धारणा है। फिर चाहे वह 
मर्य पत्नय, श्रथवां श्रत्यन्त नीचे श्द् 
ही । यह हालत महाभाग्तके समयसे दी 
पै। महामास्तके समय. गोवध श्रथवा 
गोमांसं श्रत्यन्त निन्य समभा जाता था। 
उदादर्णार्थः- द्रोणपयमे श्रज्ञंनने जो क 
कसम खाई ह उनमें कहा दै। (्ो० श्र ०७२) 
ब्रह्मघ्चानां चये लोका ये च गोघातिनामपि। 

श्र्थात्‌ “2द्यदल्या करनेवलि श्रौर गो- 
वध करनेवाले मनुष्य जिन निन्द॑नीय 


५० ॐ मदाभास्वमीमांसा .@ . 
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लोकौको जाते हं वे सुभे धा द । पेसे | कोरे दानि नहीं 1: युनानियार्कन . श्राक्रयस 
पसे श्रौर मी उदाहरण. दिये जा सकेगे) | पञ्चावतक दुध्रा था" श्रार; यद..शअरमुमान 
गायको ललात मारनातक पाप माना जाने 
लमा था 1. किन्तु मारती युद्धके समय | समय ` पञ्चमं यह्‌ श्ना्चार रह गया 
इसके. विपरीत परियिति. थी. । महा- ! धा 1 कणं ' पत्रमे . शस्य श्रोर. करेके. कीच ` . 
मारतके कई श्रवतरणौसे यह चात -देखं | जो. निन्दाग्रचुर संवादः, वरितः हैः; उसमे 
पड़ती है । रन्तिदेधने जो श्ननेक यज्ञ | करने, पक्नावके चाहिक देशके श्रनाचारका 
क्रिये थे उनम मारे हप वैलोके चमड़- | वरन किया है । उसमे -कहा गया दै. कि 
छी देसीके पाससे वहनेवाली नदी- | राजमहलोके श्रागे गोमांसकी -दुकानहं 
का नाम चमैरचती पड़. गया । किन्तु | श्रौर वहोँवाल्ते. गोमांस, लदस्चुन,: मांख 
इतनी दूर जनेकी क्या श्रावश्यकता | मिली इर पीटीके वड़े तथा. धात खरीद--. ` 
है ?मवभूतिकत उत्तर-रामचरितमे वसिष्ट- | कर खाते हैँ (क० श्र ० ४४) 1 उस -वणनसे 
विश्वामिनरके श्रागमनके समयमे जो मधु-. | यह माना जा सकता है कि जौँ . युनानी 
पकंका ¦ चरणन है, उसका ध्यान संरङृत- | लोग .रह गये. थे चो, मदाभारतके-समयः, . 
नाररकोका श्रभ्यास करनेवाले विद्या्थिय(- | यह - अनाचार जाये .था..1:; महाभारत 
को- दोगा ही 1 भार्तीःयुद्धके समय | श्रोर. युनानियोके परमाशसे . यदः चानि 
श्रथवा चेदिक कालमे गबालम्भक्रा चलनः ' निश्चित . हैः कि मदाभारत-कालते .भारतः 
था, पर महाभार्तके समय वह विल्ल | वर्षम गोचवधका पाप वहत्‌ - दी: निन्य 
उट .-गया वा. श्नौर गोवध ब्रह्महद्याकी । समभ जाता था. `. ?. "~ 
जोडका भयङ्कर -पातक.मान लिया गया ! इस .मह्षूर. निषेधंकी ` ऽरेपत्ति 
था । यदह फक चधोकर श्रर क्रिस कारण दो | किख . कारण हुड ? महाभारतसरे . उस 
गया {इसकी `जोच बड़ी मदृत्ेपूर हे 1' | कारणका थोड़ा डत दिष्द्शेन होता "दे । 
महाभार्तके समय गवालम्भ विलङ्ल वन्द ¦ सपर्पियौ अर नद्षके चीन, प्क स्थान 
दो गया था । तत्कालीन अन्य प्माणौसे मी | पर, भगड़ा ` दोनेका- वणेन मदाभारस्तम 
यह वरात देख पड़ती है । युनानिर्योने' | दै.। ऋषियोने पूका- क 

लिखा है कि हिन्दुस्तानी लोग वत करके | य दमे ब्रह्मणा . भोक्ता संजा दैः प्रोत्तसे 
शाकाहारी हें } रायन नामक .उतिदाख- | गवाम्‌ । पते. पमार -भवत- उताहो नेति 

| 








कार लिखता है--“यदंवाले ज्ञमीन जोचते | वासव ॥ नडषो.नेति.तानाह तमसा मुद्‌ ` 
हे, श्नौर श्ननाज पर गुज्ञर करते है! सिप । चेतनः । - - - “~ (उ० ° १२७) 
पदाडी ्रदेशके-लोगर जङ्गली जानवसका श्र्थात्‌ ऋषियोके मतसेः: गवालस्म 
शिकारः करके ' उनका मांस खाते हे 1४. | वेदम चरित होनेके कारण, प्रमाण दै । 
सम चन्य,- खगयाके - पशु" शब्द च्यवः. परन्तु नडषने ' स्प उत्तर :दिया-कि बह ' 
हत हं, जिससे मानना चाहिप्ः कि गाय | भ्रमार.नदीं है 1. नहुंपने यह उन्तरे;किस 
श्रथवा वैलका वध पहाड़ी लोगोमे मी -| आधार ` पर दिया, इसका. यँ उल्लेख : ~ 
निषिद्ध .था । यूनानियोके - व्शैनमे यद्यपि | नदीं है 1 किन्तु. रीकाकांरनेःकहा है: 
इस चातका स्पष्ट उज्ञेख नही. है कि. गोवध | ब्राह्मणाष्यैव गए्वश्चःकुलमेकः.द्विधा रतम्‌| 
करजा पातक -माना जाता था. तथापि | एकत मन्नास्तिषठन्ति हविरेकञ तिष्टति ॥ 
| लिखित वाक्धसे यहः चात. सममः लेनेमे. । - श्र्थात्त्‌ दवनके मत्व. तो ब्राह्मणमहं 





® समाजिके परिखिति-श्रन्न। ® 
ब 
चीर. यंशषका हविं यानी दुध, घीः शरीर हिसा सनातनीय धर्म-समाजमे क्यौ निन्धः 
कंडे गौश्रोमे दै; इसी कारण व्राह्मण शरोर | मानी जाय ? इसका कारण -न वतलाया 
गौ वोन ही पकसे पवित्र श्रौर ्रवध्य है । | जा सकेगा । विरोषतः कतरिरयोनि तो. श्रौर 
इसे. पेतिहासिक .श्रजुमान .य॒ह होता है | किसी हिसाको निन्य नहीं माना, सि 


रष 


कि गौ यज्ञकां साधन दोनेको कारण 
उसका क्न चज्यं है । पले यह व्यवस्था 
नहुपने की । किन्तु उस समय बह मान्य 





1 


गौकषी हिसाको दी घोर पातक माने 
लिया है ¡ चे भेड, बकरे श्रौर वराहश्रादि- 
कता मांस तव भी खाते थे नौर दसं समय 


नदहोसकी थी! हमारा'मत दहै किं, यहं | भी खाते है । श्नौर नवतक जो यज्ञ होते 
व्यव्वा श्रागे चलकर श्रीकुप्णकी मक्तिसे | है उनमें मेष ्आादिका ही. हवन होता है । 
मान्य दो गई । श्रीरुष्ण यादव कुलके थे, | इन कारणोसे, इस चलनका,; बौद्ध या 
श्नोरः यादेव लोग गोपालक थे, गौश्रोसे | जैन मतके प्रचारका परिणाम नहीं मानाः 
द्यी, उनकी जीविका होती थीः यानी | जा सकता । गाय, वैल सच तरहसे सना 
गोपालन.उनका पशा था ।` श्रीरुष्यका, | तन धर्मक लिये पूज्य हो गये थे । गायका. 
वालपनमे, .गोचारण प्रसिद्ध है: उन्दै | दूध गोका पोषण करत था। उन्दीके 


गौर्पे बहुतः प्रिय थीं । जव श्रीरृष्णका मतं 
प्रचलित हो गया श्रौर हिन्दुखोनमे 
श्रीरुप्छकी -भक्ति बद्‌ गई उस समय 
गौश्रोके सस्बन्धमे श्रत्यन्त पूज्य भावं उत्पन्न 
होकर हिन्टुस्थानमे सवन गवालम्मं बन्द्‌ 
हो गया । यह वात भी ध्यान देने योग्य 
है कि ईरानियोने भी गौको पवित्र माना 
है 1 ` तवः ` गौश्रौकी पवित्रता-संस्बन्धी 
क्रस्पना हिन्दुखानमे भारती श्रायौके साथ, 
प्रारम्भसे ही, रार होगी । उक्त श्रास्यान- 
म पले नहुषके भगड़नेका वर्णन है । 
इससे चन्द्रवंशी स्षनियोौमें इस निषेधका 
उद्वम्‌ देख पडता है । दसी वेशम भीष्ण 
श्नोर : -यादवौकाः जन्म हृश्रा; ओर 
श्रीकृष्णकी भक्तिसे समूचे भारतीय र्य 
समभूहंमे .गवांलम्मकी प्रड्ति विलङ्कल 
वन्द्‌ शोः गर} यह. नहीं माना जा सकता 
कि जैन . श्रेथवा "बौद्धः -धमके ` उपदेश्वक 
परिणामसे यह -निषेध उत्पन्न ह्या । 
वर्धोकि.पक तो. बौद्धः श्रौर जैन ` धर्मक 
उदयके . पहलेसे ` दी. यह निषेधः मौजूद 
देख पड़ता है शरोर दूखरी बात यदह 'है कि 


भ 
४ 
क 


ये. धस॑ः.तो समी पाशि्योकी हिसलाको 


निन्ध मानते है । फिर क्लिप गाय-वैलोकी 





# 
| 


द्वारा श्रनन गाया श्रौर भेजा जा ` सकता 
थां श्रौर उनके सम्बन्धे पहलेसे ही पूज्य ` 
भाव था, तथा श्रीकृष्णकी भक्तिके कार्ण 
उन्हे श्रौर भी श्रधिक महतं प्राप्त हो. 
गया + गौश्रौकी पवित्रताके विषयमे, महा. 
भारतमें ्ननेक श्लो पर घशंन हं । प्रातः- 
काल गायका द्तैन करना एक पुण्य माना 
जाता थाः इनः सव कारणौसे, निर्धिवाद-- 
रूपेण कह सकते ह कि महाभारत-कालके- 
पूर्वंसे ही `गाय-वैलौकी हिसा बन्द 'होः 
गद थी । ` ध 
यज्ञिय ओर खगयाकी हिंसा 1. , 
समे सन्देह नदीं कि अन्य पश्रोके- 
यज्ञ पदकलेकी तरह होते थे श्रौरः उनका 
मांस ब्राह्यण-्भिय खातेथे.। घनवासम्‌- 
पारडवोकी गज्ञर बहुतः ङ्क शिकारकेः 
ऊपर हय नि्म॑र थी । महाभारतमे.कथा है 
कि जव ` पारडव दवैतवनं थे, तेवं मेक - 
भर्गोका संहार हो . जानेसे खग बहुत, ही- 
व्याकुल हो -गये 1 तव, स्रगोने स्वभमें युधि- र 
छिरको श्रपना दखडा, सुनषयाः। इस पर , 
युधिष्ठिरने देतवनं चौड़नेका निश्चयः किया 1" 
दुसरे दिन ` पाणडव शरोर , ह्मणो समेत 


„ २५२ 
वे काम्यक-वनकीःस्नोर चलें गये (० अ 
२५ ) 1 “हम. चनैले स॒गोके -खुरुड वहत 
थोडे रह गयेहै। बीज.रूपसे चचे हुए खगो- 
की -तुम्दारे श्रुग्रहसे अ्रभिड्ृद्धि. हो ॥ 
सृगौकी पेखी प्राथेना सुनकर ` युधिष्ठिरने 
उस कास्यक वनमे जानेका निश्चय किया 
कि. जो मरुभूमिके केवल मस्तक श्रोर 
ठृणएविन्दु सरोषरके पास है । इस भकार 
भकरहै कि पाण्डय लोग, ` वनवासम्‌ 


याणा नि ० 0 








सिप शिकारके द्धाय ही निर्वाह कस्ते 


थे । द्ोपद्यैका हरण जिसःसमय जयद्वथ- 
ने किया, उस समय पाण्डव शिक्रारकी 
सेहमे गये थे; `श्रौर वर्णन है कि -वे सृग- 
वराह मार लाये थे । रथात्‌ श्राजकलकी 
तस्ह उससमय भी खासकर स्जियोको 
श्गौ शरीर वराका मांस भिय या 1 इन्दी 
क्षमे मेध्यपश्च कते है . ओर इनका मख 
पविन्ने मानौ जता था 1 शिकार कयि हए 
पका मासे विश्षेष प्रशस्त माना जाता था । 


चरन्त ङु  पशश्मोका मंस वितः 
} रसम एषएमास 
` खानेका निषेध था निग्वयपूेक नहीं 
` केः सकते -करि यह पृष्ठ-सांस क्या है 1 


मीः देख ` पड़ता है 


रीकांकारने इसका अर्थं ` किया .है--उन 


पशग्रौका मांस जिनकी पीड पर सामानः 


लाद्‌ा . जाता हे । श्र्थात्‌ . दाथी, घोडे, 
वैल, ऊॐटका मांस वज्यै'है । दाथी-घोडेका 
सासः तो श्रांजकल भी निषिद्धं -साना 


जप्ता है {` श्राजकलके `समस्त नियमोये' 


मांस-सत्तंरके स्म्बन्धेमे जो जो निषेधं हे 


चे बहधा सं दिस है कि.. निषिद्ध मांस ` 
हानिकारक हे : । इस ` फोहरिस्तमें - नेक ` 
प्रारी ह श्रर भाचीन समयमे इनका. 
मांस.चज्यं था । कुत्ते-विल्लौ वगेरह नेक ` 
भांणी. इस ॒चगेमे दै । मांस-सन्तणके ` 
, संम्रन्धमं ` महाभारतकरेः ` समय -भारती. 


श्पप्योमिं जिन बदुतेरे मंसोौकी भनाहो-थी 


- उन सघकरा यदह धर. विस्तारपूर्वक यत । 





®. सहांभांर्तमीमांसा %& : 


न 


करना श्रावश्यक नरी. है } फिर भी भुस्थ 
मुख्य बातें खन लीजिये--' 


पञ्च पञ्चनखा भदया ब्रह्मकत्रेणं, राव । 
शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कमे पञ्चमं 


रामायरका यह ग्छोक प्रसिद्धरं) 
इसी प्रकार महाभास्तमे मी. कहां है--. ` ¦ 


पञ्च पश्च-नखा भच्या ब्रह््तत्रस्य वै विशः 
., ~, (शं० श्र १७४२-9) 
जिन जिन जानवरोके पांच नाखमं 
होते ह.वे सभी बाह्यश-कजिर्योके लिये 
व्ये हं । इनमे सिफ़ पोच. साही, पके 
श्रौर प्रकारकी-सादी; गोह, खरगोश श्रौर 
क्वा खानेकी मनादी . नहीं हे ' ।. यद 
ग्छोक उस समयका हे जव त्राल्िने रामकी 
निन्दा की थी । इसमे दिखलाया सया हे. 
कि चन्दसे-या लंगूरौको मारकर. खानेक्ी 
चतरियोके लिये श्राक्ञा नहीं हे । इनके सिता 
श्रौर भी -श्रनेक -चज्यांवज्यं है शान्ति 
पर्वक्ते.३द वे श्रध्यायमे युधिष्ठिरने मीष्मसे 
स्पश पृदधा है कि ब्राह्यणएको कौनसा मांस 
खाना मना - नही श्नौर फौनसा-मना रै । 
इस पर भीष्मरने कहा--. `": ~: -.: 


श्रनडवान्‌ खत्तिका ` चेव . तथा - चः 
पिपीलिकाः शछेष्पातकस्तधा ` विभेरभद्यं 
विषमेव च ॥ ४ 

इसमे विष शब्दकः क्क. शौर ही श्रथं 

1 चारिण; च्यौकि विषः.खानेके लिये 
निषेधात्मक - लियमकी ˆ छावश्यकता ही 
नहीं 1 अथात्‌ चिष शब्दं से-फेसे प्राशियोकों 
समभना चाहिणएट-जिनका. भसं ` विचेलां 
हो । जलचर प्रारियोौे.जो ज्यं ह उनका 
उरलेख श्रगले--्छोकमें है--..; । 

श्रमच्या . नांह्यरम॑स्स्या., शत्तैर्ये ; वे 
विवजिताः! चतुष्पात्कच्छुपादन्पे मरद्धकीा 
जलंजंश्च येः) 

जिन. मंदुलियोके शरक ` यांनी -पङ्ख 

हे, चे -त्रौरःकञु् तो ` मस्य हैः इनके 





४. 


ॐ समाजिक परिखिति-प्न्न । ® 
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सिवा समस्त जलचर चतुष्पद्‌ धर्ज्यं है । 


पक्षि्योमे दन्द वस्यै ताया है- 


भासा हंसाः छपरणंश्च चक्रवाकः सचा वकाः । 


काको मुच शरभश्च श्येनोलुकरास्तयैयच ॥ 

भास, दस, गरूड, चक्रवाक, कारंडव, 
वक, काक, ध, ए्येन श्रौर उल्क पक्ती 
वर्जित है । इसी तरह- 


करव्यादा दंष्टिशः सं चतुप्पात्‌ पक्तिणश्च ये! 


जिनके द्रा हे पेसे सभौ मांस-भक्तक 
चौपाये जानवर शरोर बे पर्ती जिनके 
नीचे-ऊपर डद है, तथा पेते सभी प्राणी 
वजयं है जिनके चार द्रा है। इससे 
प्रकट होता है कि महाभास्तके समय 
ब्राह्मणक लिये कौन कौन मांस वर्ज्यं थे। 

यद्यपि पेली चित्ति रै तथापि 
महाभारतके समय मासिके सम्बन्धे 
समस्त लोगोकी पृत्ति-विशेपतः बाह्यणो- 
की--मांसादाशको वर्जित केरनेकी शरोर 
थी । भिन्न भित्र सीतियोसे यह वात सिद्ध 
दोती है। साधारण तीर पर यह त्व 
निधित था कि श्राध्यात्मिक विचार करने- 
वाले म्चुष्यके लिये मांसाहार चन्यं है। 
वेदान्ती, योगी, क्षानी श्रथवा तपश्चयां 
करनेयाल पुरुषको मांसाहारसे उकृसान 
होता है। श्रपने कामोमे उन्दे सिद्धि 
आप्त नहीं दोती। भारती श्रायोने यह 
सिद्धान्त शिर कर दिया था । साधारणं 
सतिसे मदने जो तत्व . बतलाया है वह 
सच लोगोकी समस्मे श्चा गया था । चह 
तस्व थद है-- 
ने मांस-भक्षरे दोषो न मये न च सेथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निच्धत्तिस्तु महाफला ॥ 

यह नियम था कि ग्रहस्य ब्राह्यणतकः- 
को षथा मांस-मक्षण न करना चाहिये । 
श्र्थात्‌ विना कु न इ कारणके मांस 
भक्षण करनेका निषेध था । गृहाश्रमी 
ब्राह्मको श्रौटाया हुश्रा दूध, सीर, 
खिचष्ी, मांस, वड़ा श्रादि बिना शाद्धोक्त 


"रे 


|. 


कारणे नतो खाना चाहिषप श्रौरन 
पीना चादिप । इससे सिद्ध दै कि किसी 
शाखोक्त अवसर पर ही-जञेसे यज्ञ, या 
श्नन्य देवता-सम्बन्धी श्रवसर, अथया 
श्राद्धके श्रवसर पर-शखोक्त कारणसे 
हयी मासान्न खानेकी ब्राह्यणोको श्राज्ञा थीः; 
हर समयके लिये नदीं ! परन्तु भाद्धके 
छरवसर पर सो मांस खानेकी श्राक्षा थी । 
श्र्थात्‌. "हिसा दोगी हीः । तव श्रहिसा- 
तत््वको भानेनेवाले भसुष्यके श्रागे यष 
प्रश् खड़ा होगा दी । इसके सिचा त्तत्रिय 
लोग सखिफं यज्ञ॒ श्रथवा ` धाद्धमे ही 
मांस खाकर थोडे ही अधा जार्येगे, वे 
शिकार करफे भी मांस सखायेगे। तव, 
उनकी दरस प्रदृत्तिका श्रौर श्र्दिसा-धर्म- 
का मिलान किस तरह हो ? यह महत्वका 
प्रश्च है । सहाभारतमं एक श्थान पर 
(अनु० २१५ वे श्रध्यायमे) इसका चिचारं 
भी किया गया है। १४४ वे श्रध्यायमे 
कहा है कि श्र्दिला चारे प्रकारसे वर्जित 
करनी चादिष्ट, श्र्थात मन, धारणी, कमै 
श्रौर भक्त द्याया । “तपश्चयां करनेवाले 
लोग ॒भांस-भत्तणसे श्रित रहते है । 
मांस खानेवाला मनुष्य पापी है, उसको 
खर्ग-प्रा्ि कमी न होगी । उदार पुरुषो- 
को, श्रपने प्राण देकर, दुसरोके .मांसको 
रक्ता करनी चाहिए 1» इस प्रकार श्रहिसा- 
धर्मका चरणन हो चुकने पर युधिष्ठिरने 
म्रश् किया-^इधर श्राप श्र्दिसा-घर्मको 
भ्रष्ठ बतलाते है श्रोर उधर श्राद्धमे पितर 
मंसाशनकी च्छा करते है । तच, ईदिसाके 
बिना मांस मिलना सम्भव नहीं । फिर 
भांस-बजंनरूपी यह विरोध कैसे टलेगा । 
जो खयं हिसा करके मासका सेवन 
करता दै, उसे कौनसा पाप लगता है, 
श्नौर जो दुंसरेसेः हनन करवाकर उसका 
सेवन करता है, वर किख पापका भागी 
हसा है, भौर जो मोल लेकर मांस खारा 


पभ 
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हे उसे कौन पाय  लगता.है १” -भीष्मने | भक्षण न करना.चाठिए | ःधत्वौन कालके 


उत्तर दिया--“जिसे श्रायु, बुद्धिः, विवेक 


यक्न करनेवाले धान्य (शक्न ) कापृशु 


वल.श्नौर. स्तिकी .इच्डा. है, उसे दिखा ( बनाकर यज्ञ-पुरुषकीःश्ासधना की । वसु. 


वस्यै. करनी -वाहिए। जो-मञ्चुष्य पराये 
मांखसे..अरपने-मांसकी चृद्धि;.-करंता. है 
उसका नाश श्रवग्यस्भावी. है मासन 
खानेवाला मुप्य निलय दान करता है । 
मरनेका उर विद्धाच.मदुष्यके लिये "भी 
रहता,है । .फिर जो ' पापी, -पुंखष, : भांस 
खानेके लिये, -प्रारियोकी हत्या करते हे, 
उनकी इख करनीके सस्वन्धमे मरनेचान्त, 
प्राणीको कैला मालूम रोता होगा ? मांसल 
खानेचाले-पुरुषको जो जन्म प्राप होतेह, 
उममेसे हर. एकमं उसकी खव द्गति 
होती है--उसे तकलीफ .मोगनी पड़ती 


~ है} जीनेकी इच्छा करनेवाले पाणीकी 
जो. मजष्य हिसा करता या; करवाता है. 


उसे पत्यत हत्या करनेका -पातक लगता 
है. ।.मोल मांस लेनेवाला द्व्य-दारा हिसा 
कररताःदै 
उपयोग द्वारा . हिसा-करता. है -ये.सव 
पत्यक वध. .करनेवालेकी .दी; तरह पापी 
है । ,कित्तु- साधारण जगतके लिये 
ऋषियोने यह नियम कर दिया-है -कि 
यक्षमं मारे. इए पशुको छोडकर शरस्य 
पशुकामांस न खाना-चारिए । यक्षके सिवा 


क ॥ चन 


परन्तु मक्त मागवालौके. लिए यह-नियम 
भी.उपयुक्त नदीं । यज्ञ थवा भ्राद्ध.श्रादिः 

मे ब्राह्मणोकीः तस्िके लि मारे इषः पञ्चकं 
मांस खनेमे-थोड़ा दोष. होता है 1 मांसः 
सखनेकी -ग्रजसे यदि. को$- यज्ञका .दौग 


प्रौर -मांसः खानेवाला, उसके 


राज्ञने, मत्तणीय न.दोने पर भी; मांस `. 
को अत्तणीय वतलाया; इस.कारख्‌ पृथ्वी - 
प्रर-उसकाः पतन इश्राः। श्रगस्त्य ' ऋषितः ` 
अजाके हितके ` लिप: श्पनी. तपश्चयाके ` 
प्र॑भावसे जङ्ली- शरगोको,. समस्त द्रवः ` 
ताश्रोके उदेशसे,. पोक्लणं केरके पवित्र. कर्‌. 
दिया हे -। श्रतणएव - देव-कायं श्रथवा-. 
पित्‌-कार्यमे यदि खृग-मांसं श्रपण. किया. - 
जाय तो वह ` कमेटीन- नहीं - रोता ।- 
गजा, मांस-न-खनेमे-सारे संखद्दे।.जा 
पुरुष कार्तिक महीनेके पक्तमं :मधु-. 
मांस.वज्ये- करता . है, उसे . बहुत. -गुरयः . 
होता है1- वरसातक्रे चार-मरीनामं जो. 
मांस नही खाता. उसको. कीरति, श्रायुः , 
श्रौर-बल प्राप्त होता दै । कससे :कमरं -इन. 
महीनोौमेसे जो एक. महीने: भरतक ` मांस", 
छोड रदेगा-उसेःकमी.चीमासी होगी. . 
श्रनेक प्रसिद्ध. राजाध्यौनेः कार्तिक महीमे. ` 
भर या शुक्र पत्तमे सांसकों च्रजिंत.रखाः। ` 
जो -लोगश जन्मसे ही ` सश्वु-मांस श्रथवा" 
मदकरो स्यागे रहते. द उन्हं मुनि दी करते; 
है । इस प्रकार ऋषरियोनेः मांस भक्षण" ` 
की अ्चत्ति. श्नर -निचृत्तिके.; नियम - बना" .. 
दिये ह कि 
इस यणेनसे. इस .-वातका.: दिग्दशंनः. ` 
होता.. है. कि : च्त्रियौ ` श्नौर- ब्राह्मणौकीः ` 
पुरानी . प्रत्त शौर दयायुक्त श्रहिसाः.. 


. तच्वका. . भगा. -भारती -समयमे क्रिस ` 

। अ । त्जियोको.जो श्राद्रतं श ॑ 
-| वषासे--पुग्रत दरपुश्तसे--पड़.-गर थी, :. 
सचे.श्रोर उसमे मांस खानेके . लिप"डयत, व 
हयो, तो वह काम निन्य.ही होगा `। प्रङृति-. 
धमे माननेनाल्ैको. पितृकर्म ओर यज्ञ. 
यामे, व्दिक्र मन्नोसे संस्कृत किया इमा, 


उनका चुट; जाना असस्भवः -था; -श्रथवा ` 


 व्राह्मणोकी . वेदाक्ञाके अनुरूपः ~ प्रचलितः. 


यक्षश्राद्धः ्रादि चिधियोमे-फक्‌ पड़ना, 
सुरिकल धा । श्रतएव-कह सक्रतेः हैः किं - 


अल. साना, हिप; उन्हे. छशा, सा| यह. पकः प्रकारका = परस्परा अगाः 


ॐ खमाज परिधिति- अक्ष ® 


दोनेके मेलसे मिद गथा । यह निय 
सहजम हयी हो गया किं ईिसायुक्त वेदोक्त 
यज्ञ करना श्र्ुचित नदीं । इसी तरह 
सम्माजको त्तनिर्योका, शिकार सेलनेका 
कृ भी मंज॒र करना पड़ा1 शिकार खेलने 
की श्रेपति रहनेष्छे कारण क्षननियोकी 
त्ताज्नृत्तिके लिए श्नच्छा श्रवसर मिल 
गया । श्रगस्त्य ऋरपिने निश्चय कर दिया 
` किशिकास्मे मारे इण्ट पशु परोक्तित हयै 
ह । पिले कथानकमे मांस-पयुक्तं यक्षके 
प्रतिवादी अगस्त्य ही ईह श्रौरः उन्दीने 
इतनी सुविधा कर दी } यह श्राश्चयं ही 
है । दसी धकार न्कुलके कथानक्मे मी 
हिसायुक्त यज्ञ फरतेके चिषये श्रगस्त्य 
ऋषिका, श्रन्य महर्पियोकी ही तरह, 
श्राप्रह देख पड़ता है । भिन्न भिप्न मतो- 
के लि एक ही पूज्य व्यक्तिके मतका 
श्राधारः माननेकी पदृत्ति मदुप्यमे खाभा- 
चिक है । ब्राह्यणौके यन्न श्रौर चत्रियोकी 
सगया इस तरह शाखोक्त हो ग हैः श्रौर 
इनमे मांस स्वानेकी खाधीनता दो गद्रे। 
फिर भी समूचे समाजके मकरो मान 
देकर यह नियम रो गया किं सभी लौय 
चौमासे भर, या कमसे कम कार्तिक 
मीने भर, मांस न खाये । यह नियम 
श्रव भी प्रचलित रै! श्राजकल वहुधा 
श्रावण मद्दीनेमे कोई ्षन्निय मांसाहार 
नहीं करता । ~ 


सद्य-पान-निषेध । 


जिस तरह. भारती कालमे श्राध्या- 
त्मिक भावनासे श्र्िसा-धर्मकी जीत है 
श्रौर मांस-भक्तणके स्म्बन्धमे भारती 
श्रा्यौकी चाल डालमें फक पड़ गया श्रौर- 
रिचृ्ति-मागमं मांसाहार बिलङ्कल चन्द 
हौ यया, श्रौर वृत्ति-मागेमे चह यक्ष 
याग श्रौर श्राद्धमे दही बाकी रहे गयाः 
उसी. तरह भारती कालम मद्यके यारेमे भी 


थ 








~ ~~ जजन "~~~ ~~~ 


चा खिस्यन्तरः हो गया । भास्ती युद्धके 
समय श्र्थात्‌ शुरू शसू, भारती श्राय 
सदय अथवा सुखकरा सेवन करवा श्रशास्ं 
नहीं मानते थे । स्ियोके लिप मयपान- 
फी मनादीतोथी द्य नीं, वर्क यह 
कहा जा सक्ता है कि इस मामलेमे ३ 
लोग पाश्चालय श्रार्य--जर्मन लो्गौ--की 
तरह प्रसिद्ध थे । स काममे यादच लोग 
श्रगुश्ा थे श्नौरः ढारकामे मदयपानका 
खासा जमधट रहता धा । महाभारतम 
यह वेणैन है कि इृष्णि थर यादव मयः 
पान करके ही परस्पर भिड़ गये श्रौरः 
से भिड़े कि वहीं हेर हो गये । यह प्रसिद्ध 
ही है किं बलराम तो सूय डटकरः पीते थे । 
भीरूष्ण यद्यपि मथ पनम मर्यादित थे; 
तथापि समस्त क्ष्नियोकमी रीतिके अनुसार 
वे भी, मयदिसे, मद्य पीते थे। धीरृष्णः 
श्रौर श्रज्ञंनके मचयपान करनेका वर्णन महा- 
भारतम दो तीन स्थौ पर है । रामायशमें 
लिखा है कि जव समुद्रमेसे सुरा निकली 
नो देवनाश्रौने उसे श्रहण कर लिया, दस 
कारणे देत्रतार्रोका नाम खुरः दो गया । 

महाभारतम मी प्क खान पर इसी 

प्रकारका उल्लेख है । अश्ण-लोकमं खुसा- 

भवन कनक-मय है श्रौर -सुस हाथ लग 

जनेसे हयी देवता शुर केहलाने लभे 

(उद्यो० श्र &म) । युधिष्ठिरके श्श्वमेधके 
उत्सव-वर्णनमें यक्षको “सुरामैरेय सागरः । 

का है । अर्थात्‌ यक्षोर्सवकी धूम-धाममें 
खुरा श्रीर मैरेयकी रेल-पेल थी । शत. 
होता है कि भारती-युद्धके समय त्त्रिय-- 
विशेषकर यादव वीर, युद्ध परः जाते 

समय सुरापान किया करते श्रे । जयद्रथ- 
वध पर्च॑मे धर्मकी श्राज्ञासे सादयकी जव 

श्रञंनको मदद देनेके लिये कौरवी सेनाम 
धुसनेको तैयार हुश्चा, तब उसके खुरा- 
पान करमेकाः वर्णन है । यहाँ पर ` विशेष 
नाम बतलाया है * पीतता कैलातकं मधु 
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(तरो० श्र० ११२) । युके वंशम मरे है । ¦ नीय थी कि मद्य-प्ाशनसे आह्यणका 
वे मी युद्धके समय खयं खुर पीकर श्नौर | ब्ाह्यणन्व ही न्ट हो जानेकां नियम हो 
हाथियोको पिलाकर लड़ने जाते थेः फिर | गथा था । सुरापान करनेसे बाह्यो 
कभी पैर पीके न रखते थे । पेखा वणन | तिये ब्रह्महत्थाके समान दयी पातित्य होने- 
चीनी परिनालक इपनसांगने क्यु | का निश्चय हो गया 1 शान्ति पवेके श्धण्य 
है । भारतक्षे भननेक वैनौसे स्पष्ट देख | शअध्यायमे विश्वामित्र श्चौर चारडालकी 
पड़ता है कि भारती-युद्धके समय क्तत्निय | एक मनोरञ्जक कथा है 1 उस कथासे उक्त 
लोग खुरा पीनेवाले थे'श्ौर उनमेसे कु | वात भली भानि प्रमारित रोती है । पक 
तो ज्ञवद॑स्त परियक्रड थे । उख समय, | वार वार वप॑तक्र पानी न वर्सनेसे 
ब्राह्मणे भी सुरा-सेवी होगे । शुक्रकी | बड़ा भयदर थकाल पड़ा । तव, पिश्वा- 
कथा महामारतमे श्रा ही है । शुक्राचायं | मित्र भूखसे व्याद्ुल होकर दृधर उधर 
शराव पीते थे श्रौर उससे श्रत्यन्त हानि | श्राहारक्यै खोजमे अटकने लगे ! उख 
दोनेके कारण उन्दने शराव प्येना छोड ! समय उन्दै पक खाणडालका धरदेख पड़ा 
दिया था । कचन्देवयानीके श्रास्यानमे भी | श्रीर उसमे देख पड़ी पकर मरे दण त्त- 
पेसी ही कथा है । परन्तु ब्राह्यणोमेसे इस | की योग । लुक पकर विश्वामित धरम 
व्यसन श्रथवा रवाजको शुक्राचा्यने वह्ुत | घुसकरः चद टोँग चुराकरः ले जाने लगे । 
प्राचीन कालम बन्द कर दिया होगा। | उस्र समय चार्डालने उनको सेका । 
भारती-युद्धके समय जिस तरह देन्निय | तव, चारडाल श्रौर विश्वामिन्नके यीच 
खुरा पीते थे, उसी तरह व्राह्मण मी पीते थे । इख विषय पर बड़ा मजेदार सम्वाद्‌ हृश्रा 
या नरी--यह निश्चयपूवंक नहीं कहा जा | क्रि यह जो चौर-कायं क्रिया गया सो 
सकता ! पिर मी ब्राह्मण-काल श्रौर | ठीक दै या नदीं। उस सम्वबादमे विश्वा- 
उपनिषट्‌-फालमं शकाचायेके वनाये इणः | मिथ्ने सवके अन्तमं चारडालको यह 
नियमका पालन फेली सख्तीसे किया जाता | कंकर चुप कर दिया कि भाई} मैं धमे 
था क्रि रापानको गिनती पञ्चमहा- | को खूव समभता वृता ह । चोरी करना 
पातकोमे थी । धर्मशासने इस प्रकारका | या कुत्तेका मांस खाना पातक्त हैः किन्तु 
बन्धन कर दिया गया था! यह निषेध | इसके लि `पायथिन्त है । "पतितः शब्द 
सभी ्ार्योके लिये थाः अर्थात्‌ ब्राह्मण, | केवल सुरापानके सम्वन्धमे धरममैशाल्मे 
स्त्िय शरोर वैश्य तीनोँके लिये एकसा | कथित है । 'नेवातिपापं मक्तमाणस्य रधर 
था । परन्तु यह नियम ब्ाह्मणोके | खरं तु पीत्वा पततीतिशब्दः) ईसं पकार 
लिट विश्ेषताके साथ उपयुक्त माना | सुरापानका पातक श्रत्यन्त भयङ्कर माना 
भया । ये पञ्चमहापातक उपनिपदोौमे मी | जाता.था श्चौर इससे जान पड़ता है कि ` 
कथित है । इससे प्रकट है किं छरापानका | महाभारतके समय मी उस पातकके लिथे 
दोष बहुत प्राचीन कालसे माना गया है] | कुद भी प्रायध्ित्त न था, जिससे कि 
भारती-युद्धके समय भौ इसे बाह्यरोने | पातकी शद्ध हो सकता । जिस चाह्यण- 
मन्य कर लिया दोगा. श्रीर्‌ यदि णेखा | जातिका बाह्यरय मचकी एक से भी 
नभा तो भी भास्ती कालम यह बन्धन | न्ट हो जाना लोग मानते थे, उस ब्राह्मण्‌- 
पक्त तीर परः कायम होकर महाभारतके | जातिके सम्बत्धमे - लोगोमे पूज्य बुद्धि 
समयं राणक लिये छु इतनी, वज- बे तो इसमें श्राश्चयं नहीं {यस्य कायः 
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गततं ब्रह्म म्ेनाघ्षान्यते सरन्‌, दत्यादि | व्यं सरसि वार्या लट्वाकानां च पक्षि. 
मनुस््तिमे भौ कथितं है ¡ महाभारतके | णाम्‌ । ताभ्यां चाभ्यधिको मच्यो न कथ्ि- 
समय भी थह घात मान्यं धी कि मद्य- | दियते कचित्‌ ॥* (शां० श्र ६१) 
पानके लिये, किसी शितिमे, भीः प्राय- | तात्पयं ्ाह्यशौने निचत्ति धर्मको पधान 
शित्त नही है ; यही वधो, कलियुगमे सी | मानकर मद जैसा मोहक श्रौर लयट्षाकं 
सिसोदिया घं॑शी राजपूतौको सके मान्य | पक्लीके मांसा मधुरं पदार्थं अपनी ही 
होनेकी वात, इतिहास प्रसिद्ध है ।. इस | छुशीसे छोड़ दिया था । दस कारण 
वंशे पक राजाको वैद्ये दवाके रूपमे | समाज पर पेसे ब्राहमणौकी धाक वैड ग 
मध पिला दिया । उसे जब.यदह बात | श्रौर वे भारनी भायौकि समाजके श्रग्ररी 
मालूस इर तो उसने पुरोदितसे एत्वा- | तथा धर्मयुरु हो गये तो दसमे श्रा्र्॑को 
५जो मदय पी ल्ले-उसके लिप क्या प्राय- , वात नहीं । महाभारतकालके पदलेसे ही 
ध्थित्त दै १ उत्तर.मिला-- “पिघला दुरा | बाहमणौने खुराक्षा जो सयैव साग किया; 
शशा गेम डालना चादि ।» राजाने | उसकी आदिमा अवतकं सिर है श्रौरः 
पेसा ही करके प्राश कोड दिया; तसीसे । कितने ही क्ष्यते भी `उसीको श्रपना 
स वंशका नाम स्िसोदिया पड़ गया । , श्रादशं चना सिया है । ब्रह्मणौके इस 
महदाभारतके समथ बाह्यणोने. खसाको | व्यवहारका परिणाम समथ भारतीय जन- 
पृणतया घल्यं कर दिया था । शान्तिपर्व, | समांज पर हप बिना नहीं र्हा । ` समघ्र 
मोक्तधम, २८० चं अध्यायके पक मजेदार | भारतीयोका मदय पीनेका व्यसन सहाः 
शछ्छोकसे यह वात निथयपूर्वक देख पड़ती | मारत-कालमे बहुत ही क्म धा। शस 
है । एक गतोव बाह्मण, एक धनवान मत्त | वातक्री साती युनानी इतिहासकार भी 
वैश्यके रथके. धक्षेसे गिर पड़ा । तव वह | देते हैँ । मेगासिनीज्ञके थन्थके श्माधार पर, 
श्रत्यन्त खिन्न लेकर श्रपनी दीन स्थितिके | स्डेवो नामक इतिहास-प्रशेतने लिखा 
विपये शोक करने लमा । वह विलाप | है- “हिन्दू लोग, यक्षके विना, चौर 
करः रहा थाति गेसे गरव ब्राह्मणा , किसी अवसर पर शशव नदी पीते ५ 
जन्म बहुत ही दुःखदाय श्रौर दुर्दैवक्ता है। | मेकूक्रिंडलने इस पर दीका की दै किं यह 
उसी समय इन्द्र एक गीदंडका रूप धर- । उक्ञेख वहुधा सोमरसके पानका दोगा । 
कर उसके पास श्राया श्रौर उस आह्यण- | किन्तु सिफ़ं पेला ही नदीं कटा जा 
की प्रशंसा करके उसका समाधानु करता | सकता । सौच्यामरयां सुरापानम्‌, यदं 
श्चा घोला-“^त्‌ ब्राह्मण इश्मा, इसमे दी नू. | धर्मशास्जका वचन - भसिद्ध॒दही ^ ह ' 
बटुत -माग्यवान दै। तु जो यह लाभ | सौघ्रामशि नामक यकम रा पीनीही 
दृश्रा दहै, इसमे "ती तुभे सन्तुष्ट ग्दना | पड़ती 'थी । श्रौर श्रौर भ्रन्यान्य यन्मे 
चादिष्ट मेँ शगाल-योनिमे उपजा हई । तथ | भी. त्यन्त धाचीनै' कालमे .उत्सवके 
मेरे सिर फितना पाप है १५ इत्यादि वतै | निमित्तसे सुरापान किया जाता था। 
करते करते श्द्रने कष्टा-“तुमे कमी न | युधिष्ठिरके श्रश्वमेध-वणेनमे , खुराक 
तो संद्यका स्मरण दोता है श्रौर न लद्भाक | पीनेको चशन दै । इसी तरह द्रौण पव्‌ 
प्तीके मासका; ओर सच पृषो तो दस | षोड्शसाजीयश्राख्यानमे, ६४ भु न 
नियाम ` उनसे बढ़कर ` मोहक श्रौर | मे.द्ुखपान सरनेका. वणन ^ निन्द 
श्रधिक मधुर पदाथं कही नहीं हे ।५ "न | भे सारे बरन मारलीय काण सिवा रेमे 
३३ 
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महाभारतके समय व्ाह्मशोने तित्थं 
खरा . त्ह्यणानास्‌? यदी नियम 
यान्य कियाथा श्रौर श्रन्य लोगों यी 
केवल उत्सवके ही श्रवसर पर शराव 
पीनेका व्यसन देख पड़ना धा । परन्तु 
श्रस्य श्रयो पर लोगमदिरान पीतेथे। 
इस प्रकार. भास्ती-कालमे भारती 
श्रा्योके भोजन-व्यवहारमे वहुत ही वड़े 
महच्वका न्तर पड़ गया । भारती श्राय 
के लिये यह वात वहत दी भूषणांचह 
हे । भारती श्रायौने विशेषतः बाद्यसौने 
मदय-मांस खाना-पीवा कोड दिया । पञ्ाव- 
को छोडकर हिन्दुस्तानके श्चन्य परान्तौके 
सभी लोगोमे, जैसा किं का गयारहै, इस 
नियमक्रा भल्ली सोति पालन होता था। 
जिसे .आर्यावंत कहते दै उस देशका 
श्राचार सवसे धरेषठ है-यह्‌ , वात 
प्राचीन कालम इसी कारण कटी जाती 
थी ! जेखा करि कहा जा चुक्रा ड, श्राया 
वत्तंके, विशेषतः ब्रह्मि देशके सति-रबाल 
विवाहके दस्त्‌र, वर्ण-व्यवखा श्रौर खान- 
पानके व्यवह।र-समस्वन्धी क्रटोर नियम 
चेश भसमं प्रभाखिक् मारे जतेभ्े नोर 
रन्यान्य प्रान्तौमें इनसे कुखं भिन्न आचार 
रहता धा । परञ्चाचके बाहिक लोगोमे 
पूवं कथनके अञुसार, मांस-भक्णके 
सस्वन्धम अनाचार थाः श्रोर पञ्लावके 
वादहिकं लोगौमे खुरापानके सम्बन्धमे भी 
श्रनचार धा । प्रत्येक चौरास्ते पर 
राजद्यारमे सुराकी दकारे अथवा 
कलार दोलली होती थी 1 कलासियौका 
कन्ड़ नाम सुमद था करं पर्वके शस्य 
दीष शे भाषणसे ये घाते पकर होती ह । 
भास्तीनोने पर भी पञ्चावतकमे इस वातके 
मान्य कसं महाभारतके समय दुधार 
नगा हा ताग्गा | क्कि शल्यने अपने 
पक्के तोर पर कन पकट कियाहै कि चरे 


समय व्रह्यशौके लिदोते है । 
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सारस्वेन मत्स्य-मक्ए । 

पञ्चाववालो की तरह ओर भौ एक 
तरहके लोगोका उक्तेख. महाभारनमें ह 
जिनका आचार साध्रारण धरमशील 
ब्राह्यसौके शआ्राचास्से भिन्न था । यदं 
उल्लेख सारस्वतोका है । पटले कहा गथा है 
कि ब्राह्मणोको भद्टृली न खानी चारिषए। 
परन्तु इसके श्रपवादम सारस्वर्ताका नाम 
महासारतयं कथित है ! सारस्वत ह सेर. 
खती िनारेके ब्ाद्यखः ये श्रव भी मन्श- 
भोजी इदं ! सास्खन श्राख्यानसे आनि 
होता है कि ये लोग महाभार्तके समयसे 
ह्य मदलियों खाते दं ।1 वारह वधंतेक 
पानी ने वरस पर सारख्त यिन 
सरखती नदीकी मलयो खा खाकर 
पेट पाला श्रौर वेदौकी रक्ता की । देश- 
विदेशमे लो ब्राह्मण चलते गये थे उन्दनि 
लौटकर सारस्वतसे वेद्‌ पढ़ा 1 इन्दी 
लोकां `नाम सारखन पड़ गया । 
सरस्वतीके पदेशके पक मागका नाम 
प्राचीन कालसं गड भा।- ईस कार्ण 
हॐ व्राह्मण गोड भी कहल्षाने लमे 1 
ये गौड बाह्यर॒ बज्गालम जाकर वस गय, 
श्रीर्‌ कुद सारस्वत ब्राह्मण कोकणमे 
श्रावाद्‌ हो मये। शन दोनो स्थानौ पर 
गौड श्रौर सारखनौमे श्रवतक मत्स्था- 
हार भरच्तित है । 

चाचल प्रशूवि धार्प। 
साधास्य रीति पर महाभारतके 
लोग मुख्य शुख्य श्चेनाज खति थे । 
श्ननाज चावल. गेह, उवार श्रोर सन्तु- 
श्रादि सुख्य थे { देखे पड़ता हकं धन- 
वाने श्रौरः सवरियोमे भातमे मांस मिला 
कर--जिसे श्राजकल् पुलव कहते है-- 
खानेका खास राज था। . ध्ूतराषरने 
सभापर्व दुर्योधनसे पधा है-“श्राच्छाद्‌- 
यसि प्रावरान्‌ श्रश्नासि पिशितोदनम्‌ 


र~ 
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तृ श्रच्छे रच्छ कपड़े पहनता. हैः शरोर | दकिणी तके मध्य दिन्दुख्थान श्रौर शुजं- 
मांसोदन यानी पुलाव खातां हैः फिर | रात श्रादि । इन दोन श्रा्यौकी वस्ती 
दुबला षौ हो गया है १ इससे भी वद- । पीडेसे इई थी । उक्लिखित वाक्यसेः.यहः 
कर ' मजेदार पक श्छोक उद्योग पर्चकी | वात भली मति देख पड़ती है 1 इन देशो 
विदुरनीति है । ` ` “ . ; ` | मे ध्रानकी उपज बहुत कम होती. हैः 
भ्राद्यानां मांस परमं मध्यानां गोरसोत्तरम्‌॥ गरीब-शरौर मध्यम ` धेणीके लोग बहुस्‌ 
तैलोत्तरे दरिद्राणां ओजनं भरतर्षभ.॥ | करके चाचल खाते हीः नहीं; तव, गङ्गाकेः 

धनवान्‌ लोग अड्धा पेखा . भोजन | उत्तरी पदेशे श्राये निवासियोको भात 
करते ह जिसमे . मांस विशे होता दैः ¦ न भिलनेके कारण इख देशमे.रहना . एक 
मध्यम खितिवालोकी खुराकमं दुध, धी , तरदका अमाग्य हौ जंचता होगा । इसी: 
च्रादि गोरसकी विभेषता रहती है; श्र | से यररित है कि कलियुगमे इन ःदरेशोमें 
गररीव श्रादमी पेखा भोजन करते है [लोग भर जार्येगे । श्राजकल गेहुका भोजनः 
जिसमे तेल श्रधिकः रहता है ! भिन्न भिन्न ¦ चावलोकी शपेत शरेष्ठ माना जाता हैः 
भान्तौनं चिन्न भिन्न. प्रक्ररे -च्रन्नकी | परन्तु महाभारतफे समय इससे विपरीत, 
विशेषता. रहती है । दिनदुस्तानकी ` चर्त- , स्थिति देख पड़ती है । गहै श्नौर चावल 
मान कालीनं परिग्थित्तिमे यदह बात स्पष्ट ; दोनी. ही श्रेष्ठ श्रना है । सत्तृकी. प्रशंसा 
देख पडती है । सी तरहका फक पराचीन ¦ महाभारतमे श्रनेक्र लौ पर दै । सक्थ 
काल श्र्थात्‌ महामारतके समय `रहा , यच्पि उन्तम धान्य नहीं है फिर ४ न 
होगा । पहलेपहल श्रार्योकी वस्ती हिमा- ; मालेम उसकी तनौ भरशंसा महाभारतः 
लयक्पि तराद्मे थी श्रौर किर प्रञ्ाचसे ; चयौ दै । चुने हप सक्थु खरानेकी , रीति 
लेकरः उड मिथिला देशतकः हो गई! इस ¦ महाभार्तके समय थी । सक्थुश्रोमें 
देशमे सुख्य पेदाचार धानकी थी ' श्रौर ¦ शक्तर मिलाकर क्छ पद्‌एथं लड वगैरह 
इस प्रदेशमे श्रव मी चदिया चावल होते. | बनाये जाते होगे ~ महाभार्तमे -ख्िर्याको 
है 1 पचन काल धर्थात्‌ भारती-युदधके ¦ यह ` उपदेश क्या गया है कि. श्रपने' 
समय शारयोके.भोजनमे.सुख्यतः चावलो- ¦ लिए सकु .न वनाना चदि श्रौर रात- 
की "विशेषता दोना साहजिक .दी है 1 | को केले श्राप हीन खाना चाहिए। सैरः ` 
दन प्रदेशो से. धीरे धीरे रयं लोग .ददिश | जला कि ऊपर वणन किया.गया है, बहुत 
श्नोरके गरम प्रदेशमे फेल गये । `यहकी | करके ये सक्थु मीठे होते रोगे ।' खक्थु 
सस्य उपज चाबलकी -नही, या जौ | आजकलका सत्तू है! - `: “ ` २ 
चरोर गे्हैकी धी तथा श्रव भी हैः चन-'| ` ` श 
पवत (अ १९०) कलियुगे ` चेरे | › --गोरसकरे महं ता. | -.: 7 
करादै-)' :' ~; › ` : -."*| `. जनतामें गोरसं विश्ेषतासे ;खानेका- 
यवान्ना जनपदा गोधूमान्नास्तथैव च । | चलनःथा 1 दुध-घी. बहधा गौञरौका, । । 
तान्देशान्सं्रयिष्यन्ति युगान्ते पुंपखिते ॥ | खाया जाता था। 'भेखका दूध. बरतनेक 
:.-जिख देशम मुख्य करके 'यवं श्रौर | वणन कहीं नदी मिलता । इससे यह्‌ "न 
गहर उपजते है ` तथा इन्दीको लोग खाते | समना चाहिषट कि उस समय भस थी 
हैःखन वेशो शराश्च, कलियुग परापत होने | दी नही 1.परलतु असार भसे .-तिन्ध 


`, परः. सोगः करगे 1 य . देशः ` गक्षाके । मनि जते थे । शसक -सिवा देशम 
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गोचंशवधी. खासी -वृद्धि रोनेसे' गौके | यो्लना.चादिषए. श्रीर्‌ न रसोदेकीं जिन्दा. 


दुधकी -कमीःन शी. | (वन पचेः १६० | करनी चादिप । इस. कारण सामाजिक 
छ्न्याय .मे) वसीत है कि. कल्ियुगमे | परसिद्ध भोज.जिनमे.कि भोज्ञन करनेवले, 
गौः नघ रो .जनेसे मेड, वकरो दुय | लेग छोटे चोरे व्याख्यान देते; यां भाषण 
जर्यगी [ “दुहन्ताश्वाप्यजैडकतं गोपु नष्टा | करते है रौर जो प्राचीन. कालम , वथा, 
पुरषाः "कुद जानवसौका दुध शाखकी | इसःसमय भीः पाश्चात्य देशम होते ह--. 
दष्टिसे. निषिद्ध. सानः जात्ता- था: कहा | महाभारतके समय यहा, पचलित; चदी. 
गया.हे करि नाक्यरको रजा (मेड); श्नश्व, । देख पडते. यद चात सच है फि-जैसे ' 
गदभ, उष्र, मद्य (द्री) रौर .हरिणीका | धरके-लोग.-एकः ही . चौकेमे श्रता श्रलग 
दूध न्न पीना चाहिये! इस्ती - तरहः गौकेः| थाली -श्राद्रिमे ` श्राजकलं सोजन क॑रते र 
यश्चा देनेःपर दस दिनतक उसक्रा दघ न- | वैखे. पूवं -खमयमें . मी किया “करते थे“. 
पीना चादिपए 4 -वाखी भोजन श्चोर पुराना | परन्त॒ युधिष्ठिर-रुत.श्रश्वमेधके श्रवसरः 
्राखा-तथा मन्ना; शाक, ` दध. श्चौरः भुने | पर ज्ञारौ ब्राह्मणो, सतनियो श्रोर वेश्योके 
प सत्ते. तैयार किये हप प्रदाथ, चुत | भोजन -करनेका वणन हैः! इससे" यह भी. 
दिनोतक रखे रहैः तो, उन्दः न खाना. नदो कटा जा सकता कि. सोमानजिक भाज. 
चादहिष (शान्ति पवं छध्पराय २४) । शाक- | थे 'हीःनदीं 1 किन्तुं इसमे . सन्देह नहीं कि 
माजीमे लहसखन-प्याज्ञकोःमीं चज्यं कह है 1 | एेसेः फेसे भोजौ श्रौर ञ्योनार्योके श्रवस्र - 
पञ्चावियौका जो ्रनाचारवरित है उसमे | पर भीभभोज्ञन करनेवाले लोय मौननतसे 
उनके लदघुन-प्याज्ञ खानेका सी वणेन दै। | ही भोज्ञन-करते शे 1: ~ 7..." 


सोजन करते खमय सोन | भोजनके समिन्न.भिन्नःपदाध। 


सरमस्त-मारती ्रायोका मोजन साधाः देसे+ञ्वसरो * परःभोजनमें ¦ वही 
र्णं रीतिसेःपरिमित."श्रौर.सादाः या।. | सामूली चीज्ञे नहर रह सकतीं .। तव; 
यूनानियोने उनके.मोजनके सस्बन्धमे छः | तरहक -खादिष्ट पदार्थं वत्ते रदेःहौगे 1. 
श्रालोचनायुक्त ` उल्लेख .करिया.हैः।:“हिर्दुः  .दसके सिवः -धीमानोके.मो जनमे मी भिन्नः 
स्तानियोमं. भोजनकाः नियत समय .नहीं है .| भिन्न खीषदिष्ट पदार्थं तैयार होते दौगेः।' 
श्नीर सारे समाञमे.मेखिद्ध भोजन भी सही | आ्राप्रमवासर-पर्वमे यह "वररल हैः किं ` ¦ 
दे 1". महामृार्तके छ -चचनखं यह | ?: श्राराल्िकाः- सूपकार, सगखारडः. 
श्राक्तेप सा जान पड़ता है.।. सवेरे.श्नोर | 'विकास्तथः । उपातिष्ठन्त. सानं -धतेराषरं 
सन्ध्या समय. मोजत् नू करना चाहिए, "पुरा यथा.॥ ध २ 
यदी नियम दै; श्नौर कदा गया है कि अरो- धतरा जाको, पदलेकी. दी भोति" 
राधक्रे बीच चि द्रो बार भोजत्. करना | युधिष्ठिरके यद सी - श्रारालिकः -सूप्रकारः 
चौदिप-कद मतवा नहीं । कत्तु मोजन - | श्रौर ` रागसारडविकः.लोग.-पकाक्षः-बना 
करनेका कोई - निधितं' समय नहीं देख | बनाकर . परोसते..धे (श्राश्रमवसी येषं 
पडता इसके अतिरिक्त यह भी नियम वना | अ १ ) }-इसमे तीन. तरहके रसोदये बत- 
 दियाःगयः -कि-"प्रङ्मुष्तःनित्यप्नश्नी- | लग्ये.गये है 1: श्ररालिक- श्नौर ` सेका 
. , यात्‌ चाच्यतोन्नमङ्त्तयच्‌ +» (अद्ुणासम । }3.मीरेः पदीं नयन्ति हरे), मीठे 

पवः १०) भोजन करते ;सखसय. न .तो ; पका या तो;खाण्डवसागृःा सगस्वारडष 
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नामस सी यहाभारतम विन ह! अका 
करनं चणन क्या दं किशाफरर, मूग श्रार 
साट दाग यै पदान प्रस्नुते क्रिये जति. 
श्रं} शुजरानी भाषाम्‌ स्वागडम्र = स्कर 
(शार दिन्वीम भौ स्ट [ सारडवय ]= 
शफरः ) शष्ट प्रसिद्दं) परर रागक श्न 
नहीं यतन्ायाजा सकता सीरी चीज्ञ 
नानवाले ओ गागग्वार्टधि 7 श्रौर शाक- 
भाजी, द्री, सयते शादि तयार क्रस्ने थं 
सूपकारः । सृप्र श्म दात्रा बोध हता | 
र । श्रादल्िकः लाग मास पात पन! ` 
ग्रसः न्य पटा श्रत्तिरिक्ति त्द्‌ 
नरकः पेय--श्रधान पीने योग्य, धनले 
परफाप्न सीरः, स्वल श्रादि--जनाये जान 
ध! किस्त स पव कानि कानसे थ, इसका 
सनि कर्ती नरी मिलना । ग्रता, 
निवियाद्‌ दैकिय चय व्रह्ुधा मीर न 
श्र } भ्रनरष्कं भाजनम वर्णन ह- 
मगयमतस्यसांसानि पानकानि मधृचिं च। 
यिघास्मरयचिकाराच्न्वक्रस्नस्ययथा पुरा ॥ 
( श्र्मवासी पच श्रध्याय ट) 
दान किय जानेचाने श्रादास्मं श्चपूष । 
[र मोदरयोका वर्णन पाया जाता रै। 
ग्रह फरनेफोी श्राचद्यकता नदी कि माजन. 
क्र समस्त ्यीज्ञाम ध्रतश्र्ठ था 1 श्राज- 
कलक वाधव--शश्रायुव भृतम्‌, प्रसिद्ध 
हयी द परन्तु नाय्नमं ' धतं धरयो उद- 
श्रितः, चच्चने श्राया द 1 श्रत्‌ यद उद्रा- 
ग्ण है कि छोड (उदभ्वि) की श्रपेत्ता श्रुत 
भ्रयस्फर है 1 शस प्रकारः मदाभास्तम जो 
कुष्ट थोट्धासा उदेव परसद्के श्रद्सार 
श्राया है, उसके प्राधार पर विचार किया 
यया कि मदामार्तके ससय भारती लोग. 
धरया ग्वत भे } श्रव भोजनके कुदं विशेष 
नियमोकौ पैखना दै । 


"सोजनके रियम) 
, श्ष्ते-परीमिक सम्बन्धं जौ तुः विशेष 


न~ ~ न~~ न ~~ = ~ 
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नियम चतलाये गये ह उनको यहाँ उद्धत 
करना ठीक होगा । "पजाकरा श्रनन तेजको 
हरण कमता ह । छद्रका ध्रन्न बद्य-वचसको 
दरण करस्ना है चौर श्युनारका अन्न तथा 
प्स रीका जिसके किं परति श्रौर पुजन 
दो, श्रायु हरण करना द) व्याजसे गर 
फरमनवार्लोका श्रन्न विष्ठा है श्रौर वेश्या 
फ़रा शन्न शुः हे । जारे सहवासफो 
सहने कस्नेवाले श्रारः स्नीजिन्‌ लोगोका 
भीसव नरका श्रन्न शुक्रही ह। जिस 
व्राप्नरने यतदीच्ा हण कर्‌ ली दो 
उसका, दःपररक्रा, यक्ष-फम चिक्रय करने- 
वालक, बहृरईयीरी करनवालेक्रा, चमा 
कऋरनेधालिका शौर धोवीक्रा काम 
फरवाला शक न ग्बाना चादि | 
व्यभिचारिणी, वैयक्रा, प्रजा-पालन 
पर नियुक्तं श्रधिकारीका, जन-समह 
फा, ग्रामक्ा श्रार पसे ला्गोक्रा जिन 
पर लोक्रापवाद्‌ हो, श्रन्न भक्त न 
करना चादिष्ट 1 ₹गरेज्ञकरा, स्वियोकौ कमाई 
सानेवार्लोफा, यड आरईसे पल विवाह 
करनेचालका, सतत्तिषाटकका शरीर धुत्त 


| वेत्ताका श्रप्र न खाना चादहिप। वायं 


दाश्रसे लिया दुश्रा, वला हृश्रा, वासी 


। म्स दयु्रायरा दुध्रा, जा, .्रौर किती 


कनौ न देकर विशेष व्यक्तिकी स्तिये रखा 
द्ुश्या श्र न स्राना चादि । गन्ना, शाक, 
सत्त, श्राखा शरीर दधिमिधित सत्स चने 
पः प्रदा, यदि बहुत . दिनतक रखे 
र्दतो, न खाने चाषहिर्णे । दूध, खीर, 
खिचडी, मांस, बड़े अथचा श्रपूप (पुश्रा) 
यदि चिना शाख्नोक्त कारणे ही तैयार 
फियेगयेदौी तो गृहस्थाश्रमी बाह्यणको 
भक्षण था प्राश्न शीनं करना चादिण। 
मचुष्य श्रौर घरके दवताका पूजन करके 
गृख्याध्रमीको भोजन करना चाहिए । 
दल दिनसे पूवं उन लोगौक भी पदार्थं 
न साना ऋहिपः . जिनक यरो पिसीकी 
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स्रसिारतमीमासा & 





घरत्यु श्रथवा ` बृद्धि (खोर) इर हो. 1" 


(शां० छर०.३६) ईस चणेनसे हमारे भार्ती 
श्रायौकेः ख ने-पीनेके ` सस्बन्धके ` कु 
खास 'नियमौकी . श्ररकल लगाईै.जा 
सकती है! महोमास्तके समय. 
लोग सन्नियो श्नोर वेश्यौके यहीं ` भोजन 
किया कर्ते थे: परन्तु शदरौके यहां 
भोजन, करने नहीं जति थे! शद्रके यहां 
भोजन `करनेसे ब्रहवचंस्‌ ' लुप  होनेकी 
मोत स्पष्ट कही गर है। इसके सिवा 
सुनारफे यहां भोजन करनेको जनेकी 
मनारी धी । यह वत्तलाना कठिन दै कि 
खनारके सम्बन्धमे च्या दोप र्हा होगा । 
ध्रोबी,. वैय, मोची ` श्चौर बद्दईके पेरके 
सम्बन्धमें इसी प्रकारका नियम है } किन्तु 
शस सनाहीका कारण उन पेशोक्रा कोई 
खासःश्रवशु रहा होगा । इन रोज्ञगारोमे 
जो पराशि्दिसला होत्ती है अथवा श्रमाह्ध 

लिकताःहै, कव्चित्‌ उस पर ध्यान रहा 
हो 1 “कहा ' गया है कि राजाधिकासें 
शरोर ` व्याज-कंटेका काम-करनेवालेका भीं 


श्रन्न न खाना चाहिए । यह. ध्यान देने | 
योग्यं वात है 1 इसके सिवा श्रौर नियमोके' 


खस्बन्धमे ' हमे यह्‌ देख पडता हे कि अन्न 


खा लेनेसे जञा दो जानेका विचार, श्राजः 


कलषी भोति, तचः प्री था 1 सखरेनिखरेः 


प्रोर“छूतं "या निर्लेपकां 'मेदाभेदं उखः 


ज्ञमनेमे स्पष्ट नही. देख " पडता! कमस 
कम इस `सखमस्वन्धंका उल्लेख कहीं पायाः 


नहीं जाता श्रथीत्‌ उच्चिष्ट दोष दोनोमे 
ही एकसा' मान्य देख पड़ता है । 


मोजनेके सम्बत्धमे"जो वातं मालं ` 


दो सकीं वे पक्र करके पारुकोके संभ्धुखं 





सेतियौ : श्रादिके चिंषय॑मे जो: श्रत्यन्तं 
महत्व्की श्रौरं मनोर्नक- वातं -जाननेकी 
सवं लोगोको उत्करा होती रै व्ह उनके 

कपड़-लत्तो शौर श्राभूषयोके ` सस्वन्धमें 


रहती हेः। प्राचीन .कालके लोगोकां शासे 


रिक वणेन श्रथंवा उनकी रद्धतका वर्णन 
इतना मदत्वपूखे नहीं होताः यधौक्ति अपनी 
श्रोर श्रपनेःपूर्वंजौकी शारीरिकः परिस्थिति 
के वीच विशेष श्चन्तर, पडनेकी ` सम्भा- 
चना नहीं रहती । किन्तु कपड्-लततोके 

म्बल्धमे “मखुभ्यकी परिखितिमे भिन्न 
भिन्नं कारणस श्नौरः सदुप्यकी कंटपनासं 
वंडुत फक हो जानेकी धिशेप सम्भावेनों 
रहती है । इसके सिवा ` पाचन लोर्गोकीं 
चातं चतलाते इषः उनके वख प्रा्वेरणोका 
वशेन. पुराने ` यन्योमे ` चहुत ही शपृशं 
रतां हैः वयोक्ति उपन्यासो 'शऋरादिके 


सिवा खी-पुखषोकेः` हह ` वसन शल्यं 


ग्न्थौमे नहीं होते भिन्न भिन्ने परिथि 
तियोमरं, शरोर ` -सस्पन्नत्ताकी . भिक्नतकि 
कारण,“ तरह ` तरहकी ` पोशाक - श्रोर 
गेहनौकी उपज हम देखा करते. र । दसं 
कारणःएक पंरिधितिवाले ` लोग दुसरी 
परिखितिवालोकी ` पोशाकंकी ` केर्पनां 
नहीं कर - सकते ¡ उदाहर्णाथं, परितं 
नगसीके खुधारोके- शिखर . पर" वैटी ` इर 
पाश्चाय दियोको, "हिन्दुस्थानकी किसी 
जङ्गली जातिमे उत्पन्न सियौकी पोशाक्रकी 
कटंपना -होना-' सम्मचः न्ही- 1 परहेसे 
लेकर हनीतकं पीतलंकी.ग्युडियां पने 


`| गलेमे ' सफेद पत्थरकी गुरिया--मणिकी 


तरह-पहने, फटे-पुराने कपड़ेकोः करिः 
देशम : लपेटे ओर सिर: पर छोरा सां 


: रखं दौ गई 4 श्रव भारती पराचीन श्यो | कोला कपड़ा वोधे हए किंसीकी "दे खंकर 
यर-भ्रभू्ेणोके रबोजका वशेन कना है" | पेरिस - नगरवांसिनी' ललनाको ‹ श्रव्यं 


वं ओर भूषण । 


| 


भांचीय कालके लोगौकी . सिक ` सिश् | 


होगा। दधगपेश्त खियोको उन मेमसराहवा- 
की पोशाककी ` कटपनः न रो सकेगी कि 
जिनके पले लहेनीगे तरह तरहक चिज- 


। % सामाजिकः परिखित्ति- वख । # २६३ 


चिचिध्र करप फे दुदर लगे ठौ । चद ¦ रै, बरहा धोती पदननेक्रो सीति थौ । धरत 
उन्न दोपाको कया समभेगी जिसमे परौ- , खभाके बणेनसे यद वातत प्रकट सोती है 1 


ऋ काद) 
० ~ 





= = ~ => 
+ "म स 1 न्न्य 


फेः जमायक्ती र्चनाका श्यद्धार हो । श्रस्तुः 
यदि पाठको प्रागे, प्राचीन कालकी ; 
भारती श्राय' चयो शरीर पुयर्पोकी तस- । 


द्रषशरी राज्सभामे पकड़ लाई गर शरीर 
दाख कहकर उसकी फजीहत की गद । 
उसे क्षमय दुर्याधनने श्रपनी जोध सील- 


चीर उस्र पोशाक श्रौर गटनेसे खजा- ¦ करः दिखा । यहि बह पाजामा पने 
फर, ज्योकी त्यो सही कर दरी जाय कि | दोना तो केसा किस तरह कर खकता धा। 
जिसे पदनकर्‌ बे समाजमे चलते-फिरने | धसा तो धोनी पनी इई श्रवखाम ही 
धे नो बहुत ही मनोर्खक हो । परन्तु यह ¦ चो सकता है । कुं यह वात नही कि 
काम सरल नही, क्योकि मदाभारतमें | फमरसे ऊपस्का श््ग खदा उत्तरीय वख- 
चखा शार भूृषरणोका उल बहुत कम है । सेरदेका दी रहता हो, श्रनेक श्रशमे वद 
जो है भी बह पक व्यान पर नही है- कच ¡ खुला ही रहता धरा । धनवानौकी धोति्याँ 


कदी ह, कुष्ट कीं । शस कारणा उनको | 


चहुन ही महीन दोती धीरं श्रौरः उनको 


पक्र करके ग्रह काम करना दोगा। 
ष्श्से पिर भीं रहूगा चह श्रपूर्ण ही । 


(२) पुसो की पोशाक; दो चर्त । 


महाभारतके समय भारती श्रार्यं 
पुर्धोकी पोशाक विलङ्कल सादी धी । 
द्रो धातिर्याँ दी उनक्ती पोशाक्र धी । पक 
श्रोती फमरके नीच प्न ली जाती श्रौरः 
दृसरी शरीर पर न्रे जसे इउलली 
जाती धी । भारनी श्रार्योकरी यह पुनी 


पोशाक श्रवतक्र दिन्दुस्तानके पितं टुः | 


भार्गो श्रौर पुराण-भरिथ लोर्गोमे मोजद 


प्रावार कहा जाता था 1 शसीरफो दँकने- 
चाले उत्तरीय वेश्का उक्षेव बहुत ही 
फम ध्यान पर ह । फिर भी यद निचि 
चादृ करि पुस्भके पास उन्तसीय वस्त्र 
होना शा । मामूली काम-काजमे उत्तरीय 
चस्वसे कुच दिक्त नरो, पतदथं 
चिद्राथियोके लिए यह्‌ नियम पाथा जाता 
! हे करि दहिना दाश दुपटेसे बाहर निकालः 
। कर वायं कल्ये पर उन्तसीयमे गार लगा 
' लं । मचुस्श्रतिमे शह नियम “नित्य 
। मुद्धुपारिः स्थान्‌” इस रूपमे है । रीका- 
¦ कारये शसका श्रं क्रिया है कि उत्तरीयसे 


॥ 
1 


५ 
॥ 
1 
1 
४ 


द । प्राचीन समरयमें पाश्चात्य यूनानी श्रौर | दाथ वादर निकला हुश्च रदे । यद्‌ नियम 
रोमन लोगोकी पोशाक भी सी दंगकी | सिफ़ं ब्रह्मचारियौके किणः है, इससे जान 
थी । ये धोनियाँ श्रधवा व्र यनाना ¦ पड़ता हैक श्रौरोके लि उत्तरीय 
धहृत सरल था, दसीसे नक्रा चलन उस , ओ्ओदृनेका रवाज्ञ श्रौर दी, तर्का रहा 
शमय हो यया होगा । कया धनवान श्रौर | दोगा । नहीं कह सकते कि युद्धके समय 
क्या गरीव, सभीके लिये यही मायै श्रा ' योद्धा लोग उत्तसीयक्रो किसं प्रकार 


धारणं किया कस्ते थे। परन्तु वे ्रह्मचारी- 


श्रौर घोती पटननेकी रीति प्क दी हंगकी , 


थी । फक्त इतना ही होगा कफि वड़े श्राद्‌- 
मिर्योकी धोतियोका सूत-पोत मद्यीन श्रौर 
नपुरीस होता दोगा श्रौर गसवोकी 
-भरोति्यौँ मामूली मोरी-ोरी रहती हौगी। 


कर बयं कस्थे पर गडि लगाते दोग । 


| की दही तरह दिना हाथ बाहर निकाल- 
| रोमन लोमे जेसी योगा पहननेकी चाल 
| 


थी वैखी हयी सतिका यँ होना भी 


पाज्ञामा पदननेकी रीति प्राचीन समय- । सम्भव है । शरोर नो वया, पुराने चिमे 
म॑नथी। शरोर नेसे कि श्राजकषल स्वाज्ञ ¦ जो उत्तरीयके दोनो छोर पीदेकी भोर 





२६४ - : ® महाभारतंमीमांसां 
उडते हए दिखायेःजाते ह, वह भी ठीक ` ही हे । तथापि -यह कीट. निग्धंयात्मक 
ह्यो सकताहै।! `.“ . +. ` : भमारनदीदै। जो दो, चह. सचि 
- - उक्षिखित दोन व्लौके सिना भरती ' मारती-युद्धके समय सिले-सिलाये फ ड, 
श्रायौकी पोशाकमे. श्नौर कपडे न `थे+ । चंडी, शरंगरखे श्रादि;-न थे; शरोर. रही 
पाजामो, अ्रथंचा श्रँगरखा उसं संमयः थे | दशा मदाभारसत्रके समथ -थी । मारती 
द्य नदी1 हमे चो पला जान पडता है कि : श्रायं पुर्पाकी पोशाक्तमे. .सिफ दो चेख 
कपड़ा कारकरः, तरह तरहक, कपडे । थे-एक पहननेके लिये, दसरा ` श्रोदुनेकेः 
सीनेकी कला ही भारती कालमे नं थी 1 ¦ लिये 1 नास इनका ` श्रन्तरीय श्रौर.उत्तः' 
उस संमय दूर्जीका पेशा अज्ञात था+ यही ¦ रीय धा । इसके.खिघ्ा सिरः पर उष्णीषः 
मानना पड़ता है । यह पथिमी सेज्ञयार हे ; (पयड्ी)-.धा । इन तीर्नाका ` उक्ञेख .पकं 
श्रौर उसके उख तरफसे ही दिन्दुस्तानमे । स्थान परः प्रगे कमे हे 4 
श्रानेकां श्रुमान ` किया जा खक्तता है । ¦ ` ` उष्णीषाणि: नियच्छन्तः "` पुराडसोकः 
सम्मव है, सिकन्दरके साथी यूनानी. हयी ! निमेः करः 1 अन्तसीयोत्तरोयाणि भूषणा 
उसे लाये रै 1 ्चधता इससे प्रथम कदा- ¦ नि च स्वेशः ॥ ` -(उ०.श्च० १५३--०) 
चित्‌ जच -दाराउस वादशाहके खमय : ` 
परियन लोपौने सिन्धुके पथिमी चरका ¦! . चयाक्रा पनाक । | 
भाग जीता था तव पथिमी ` लोगोके सह- | ` अव देखना चादहिष कि सियो. कैसे 
वाससे हिन्दुस्तान यह कला -श्रादै हो 1 कपड़े परहंनती धीं  प्राच्तीन कालम जच. 
वयोकिं महाभारतम - दजियाका" नाम । हिन्दुस्तानमे सिलाईका इनस न धा तंव, 
किसी कासीगसके सम्बन्धसं नदीं राया । | यद भकट ही है. कि शाज्कल सिय वेसं 
सस्रते : दर्जकि लिये ठष्वाय शब्द । लहे आदि . चख 'पदनती है, वैसे.उसः 
दै । किन्त महाभारतम यहं शब्द्‌ ही नहीं | समयः "न थे; 'पुरुपौकरी , तेरह, परः नके 
श्राया । सुनार, लहार, उरे शरीर मोची | वससे ` लस्पे; स्तियोके दो ` वस्न ` दौते 
श्रादिकां नाम तो महाभार्तमे हे; प्रर ¦ थे.। पहनने चर्यो - पटनंकरः ` कर्धे . 
त्नवायका नदीं ह । रामायणम तुष्रवाय ! पर रख तेनेकी सीति रही -दोणी । आज, 
शब्द हे 1 इसंस जलन पडताह्‌ क्कि भहा | क्ल द्त्तिणी वज्ल्सै .आौर भदरास 
भारतके अनन्तरं श्रौरः रामायणसे पहले ¦ स्तिया जिस अक्षार साद पनती है, 
| 
] 






| 
} 
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यह कला भारतमे राड होगी । सिकन्द्र- | उसी ठंङ्से : पराचीनः समयमे मारती श्राय 
के: समय यूनानियोका शासन 'पञ्वमे । स्त्रियँ साडी पनती हौगौ ¦ दस श्रतिः, 
` वंत थोडे, -दिनोतक रहा । ` परन्तु महा- | रिक्त -उत्तरोयः स्नियोकों :दुसंरो' वस्तं 
भारत-कालके पश्चात वेक्ियन-यूनानिोने ( धा । इसको, सिरसे अद्‌ `सेनेकी. रीति 
सम्‌. सीसे ` पूवं २०० व्क लगमग !. थी 1 ` संयुक्त मान्ते अथतंकं स्त्रियो 
पञ्ावको जीतकर “ वरहो ` वहत व्षौतक | उत्तरीयं ` { दुपद्य- यो चदंसा ) ˆ वना - है . 
राज्य करिया ! ` उखः समय लोगोौने यह | परन्तु द्क्तिणकी ` ओर यहं 'न्मायं ह" 
पेशां सीख दोगा 1 पुवं कथनादसार; ¦ गया दै]. इसके .यदले, पटननेका वरन ही 
चत्तमानःरासायणका समय सन्‌ दैसवीसे । इतना लम्बा करः दियां गया -है-कि उससे 
लगभस १०० त्रं पसे है, अतपव तुक्नवाय । उत्तसीयका . कामः निकल जाता ड. शर 
, धवा दरा शब्दं श्ना ' जाना ` साहजिक । स्थिरयो उखीके-छोरसे. मस्तकः दकः सर्कतीं 
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ह! प्राचीन कालमे स्तिया जव कीं 
यादर जातीं तव--श्राजकलकी तर्द-- 
उतन्रीयकी श्राचध्यक्ता रोती थी । 
ध्रतराष्रफे श्रन्तःपुरसे दुतसभामें 
अओप्छीके पकड धुलानेका जो वर्णन है 
उससे उक्लिखित श्रञ्चुभान सबल रोते ईै। 
उसने वारे यार विनती फरक कदा में 
पववस्ना हः सुक समामे मत ले चलतो ।* 
शस समय वह रजस्ला भी धी} तव यह 
शात निविवद् देव पड्नीरहं कि बाहर 
जति समय दही उत्तरीय लेनेकी चाल 
धी । यश्रपि वह प्कयवस्त्रा थी त्रापि 
उसे सवींचकरः सभाम लाया गयाश्रर 
वरदा कणन वह पक वस्त्र भी रयीच लेने 
केः लिये दुःशासनस करदाः श्रौर दुध्शा- ' 
सनने णेसा करनी चषाकी। इससे 
श्नुभान दतां दै क्रि पहननेकरा चस्प्र 
प्सा पना जाना था कि खींचकर. | 
निक्राला जा सक्ते । श्राजषल उत्तरी 
दिन्दस्तानमे स्तिथ।का जैसा लर्देगा होता 
दै, सान धा। यर्दा पर श्रव यह प्रश्न 
होता रै कि भारती श्चायं स्तयं महा. 
भारक समय चोली (श्रंगिया) पहननी 
श्वी था नीः कौक्रि चिना भिये चोल्ली यन 
दी नदीं सक्रनी । हमारा श्रचुमनरेक्रि, 
महाभारनके समय चोली पदननेकी रीति 
स्वर्यो न थी । बह रीति, इस समय, | 
सिर्फ मदरासी स्तियौमे रह ग । 
है। परन्तु दस शअलुमानके भी विरुद्ध , 
फंुकी शब्द बहुन पुराना मना जा, 
सर्ता है । तथापि कंचुकी तो राज्-दरः 
चारका पक विशेष श्रधिकारी है श्रौर वह | 
भी पराचीनः कालम नहीं देख पडता । 
वद पक कंक श्र्थात्‌ लिला दृश्राकोर 
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पटना रै । खासी वातौ पर विचार करते 
हप हमास यह मतत है किं म्ाभास्तके 
समय भारती श्चायं सर्य चोली न 
प्रहनती धरी । 
दोमरने पाचीन कालके यूनानी सी- 
पुरर्पोकी जिस पोशाक्का चैन किया 
है, घह नेक श्व॑शोम॑ं उल्लिखित भारती 
श्रार्योकी पोशाकके सामान ही दै । दोमर- 
चरित श्िथौकी पोशाक है--“सिरसे 
श्रोद्धय श्रा चुका श्रौर कमरकरे श्रास पाख 
लप दृश्या पकर चस । यह कपड़ा 
रिन्दुस्तानी साड्ीक्ी तरह पक लम्बासा, 
श्ररमे बुना दुय उनी चख धा श्नौर वह 
ननोक्दीं काटाजानाभथाश्चौरन सिया 
जाना धा यह कपड्ा कमरके श्रास- 
पास कमरपषेसे कसा श्दता था श्नौर 
टस वसत्नको कन्धे पर पक गमे, स्थिर 
फर दिया जानांथा। दोनो हा श्चौर 
सुजा चाहर निकली रहती थीं । 
पुरूपौकी पोशाक्मं भीदो हो घस्रे थे। 
हां, उनकी कमरे श्रासपासर पद्यन 
धा, कितु सेमन लोगौकी तरह शरीरः पर 
पटादृश्या प्ञेदार लम्बा दोगा था।" 
दरस चरंनसे क्षातदहोना दै क्रि प्राचीन 
छायं श्वी-पुरपकी पोशाक युत कु 
ण्कसी ही थी। चियोको युकं माना 
हमारे य्दोका उत्तमीय दै 1 शस उत्तसीय- 
से श्रियां श्रपना सिर, पीट, युजा 
शछधवा पड्मीतक साय शरीर देकि रहती 
थीं । शोक करते समय श्रध्रा कामके 


पिरि कनकककनिककििििेकिकककयी 


| समय यूनानी सियो, दोमररृत वशौनके 


श्रज्ुसार, श्रपना उत्तरीग्र अलग रख देती 
थी । दसी तर्द रामायरमे बसन है कि 
सीताने भी श्रपना उत्तरीय छध्रीव श्रादि 


(या श्रद्वा) पहने रहता था, इसी कारण चानरौके बीच डाल दिया था। तात्पयं 


उसकी सक्ता कचकी षहो गर्धी; श्रौर 
यह कंचुकी भी पारसीक" घादंशाहौके | 
-गवाजके श्रनुकरणसे श्राया हश्रा जान । 


३ 


यह कि भारती धार्यो श्रौर यूनानियोमे मी 
सियौका उत्तरीय जब चाहे तव उतारने 
श्नौर शरोदृने लाग्रकृ था । इसके सिवा यर 
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वात-भी दोनो देशकौ च्ियौके लिए. टीक ¦ पड़ती है । (लंय्॒त-ान्ते दत्यादिकी-शरोर्‌ 
होती है कि दोनोके ही वरैनमे ` कन्छुक | तो सिर सदासी दकाः रटत है }) यह 
या चोलीका जिक्र नदीं । होमरने . जो | उत्तरीय वडुधारङ्गीन दोता-धा श्रौर उत : 
वरन किया हे श्रोर कारीगरोने आचीन | पर तरह तरहकी आद्धेतियाँ कंदी रहनेसे ` 
युनानीः ` खियोकी जो पुतलियों वना हं, | कीमत होता -थां। चिधवाद्रौके -सिथिं 
{उनसे फेला ही 'श्रजुमान होता हैः। . -; | सिषं खाद्‌ सफेद .उतत्तयेय धारणं करने 

श्रव एकः महत्वका पश्च यहदहै कि | का नियम श्रा! धृतराघ्रसे जयं उसकी 
श्राजकल दक्षिण देशकी लियं जिस तरह । विधवाः वष्टेः वनम मिलते : गर तो" 
लीग (क) लगाती है, उस तरह प्रासन |-उनका"वरणन्‌ श्रौर-स्जियसे भिन्न "शङ्कोः. 
कालम साड `पहनी जाती थी यथा नहीं । | त्सय नरज पल्यः" शब्द डाय किया ` 
दरौपदीके .चस्र-हरणएके समय यदि इस | गया है । दुर्योधनकी चिध्वाः भारि 
तरहकी लोग होती ती. वह किसी | सफेद उत्तरीये. हप थीः इससे अड. 
भकारसे साड़ी चिंच जानेकी -शङ्काः न | मानं होता.दै .कि श्रम्य स्जि्यौके उन्तसोयः 
होने देती । इस श्रयुमानसेः जानं पड़ता | रङ्गीन रहे हौगे.! ` इस -संम्बन्धमे. भाचीनं 
दे कि कं लगेनिकी रति न रही होगी ! | श्रौर वर्तमान पद्धतिमें .वडतः कुङ्‌ एकं , 
किकी कल्पना “चखियोका विवाह मोज्गी- । पड़ .गया है } महाभास्तक्रालीन ` नियम. 
बन्धनकौ जगह है"--इसीसे निकली 'है । | यह देख पड़ता है.क्ति ` विधवोश्रोकाः चश्च 
दत्तिएमं विवादित खियाँ ही कडु लगाती | सफेद रङ्का.टोना चाहिर श्रौरः सौभाग्यः 
है । वहीँ कोँरियौमे ` कों नः लगानेकी | वतिर्योको श्ड्ीन बखर. पदनना . चादि } 
सीति रवे भी देखी जाती हे । ` ' ` `. . | इस.समय क्‌ न्तम विधवा स्त्ियौके ` 
“, ˆ शरी श्रोर काम कंरलेवाली सियौम | वस्जक्रा विशेष रङ्ग लोल देख पड़ता दै 
उत्तरीय वारण करनेकी रीत्ति महामास्तके ! यह रद्ध वहत कोग्के संन्यासिनिरयोके रच 
समय न ' धी. 1.दौपदीने जिस, समय , पका श्वदुकरेणः रोग शंजसातियोौम 
सैरन्धीके ' वेशम विराट नगसीमे जाकर | विधवाञ्नोके वसजरकी र्तं काली. दोती ह । 
रानी : सुदेप्णाकी नौकरो -करः ली, उसे । यह वसन वहत हय .सादा.श्रौर मरियल 
समय वह रानीके रागे पक-वसरा -खड़ी | काले रङ्गसे रगा देता है! फिर भी.निस . 
रदी 1 . वासश्च परिधाये. ष्णा खम- | सफेद कपड़ा ( दक्षिणम ) चहुधा व्यवहृत 
लिन महत्‌. काम कंरनेका पेशा होनेके ! नहीं होता ! आजकल जो यद -.नियम है 
कारण मेला-ङचेला प्क ही .. लम्बास्ता | कि -स्त्र्योकौ < चरस्ज .किनारेदार होना 
कपड़ काम ' करनेवाली सिया पटनती | चादिष्-सो यहो बात -प्राचीन ` समयमे ;. 
था । मासिक-ध्मकी भवश्यामें अथवा धर | भी रहय होगी 1. कमसे कम :इनं 
कम कामकाज केर्ते' समय श्नन्य सिय (पर ` तरह. तंरहके. चिच "कटर. होते ` थे . 
भी खाधास्ण तोर पर उत्तंपय न -लेती | कालिद्प्सकी. उक्ति. वधूः दकल; कलसः 
९ ध समय उत्तरोय : खख | लक्तणंमः की यँ याद आरती है । 

शः या जाता था । दाक्िणात्ये 
सिय घरंसे वाहर' निक्त ८० ¦ स्ियोंकी केश-रचना। | 

जञमखा लुगड़से दक लेती हे, वंह |` स्वियोके `` मस्तकके . लिये < किंसी , 

भी उत्तसीयकी अवशिष्ट अथा ही जान ¦ तरका भिन्न भच्छादनः न-धा. जैसा किं 
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श्रगरेज-र्मणियोका है । सों, स्रियौके 
केश सुले हृएः दरधर उधर न पड़े रहते धे। 
वे या. तो साड़ीके छोर ग्रा उन्तणेयके 
भीतर र्ते थे-। पारसी ललनाश्रौकी 
तरह -मस्तफके-वाल सदा कपड़स चप 

रहते थे। तथापि समस्त लोगौकी 
तरह यह नियम भारती श्रायेमिं भीथा 
कि सियोके सिरके खुले चाल पर खमाज- 
भ सवकी नज्ञर न पड़े; इस कारण 
मस्तकको बस्नके छोर या उत्तरीयसे 
ठेँकनेफी सीति भारती श्रायेमिं थी । स्तनियो- 
के केशाफी र्चनाफा नाम सीमन्त धा। 
सीमन्त यानी केशाकी माँग 1 सौभाग्य- 
चती स्त्रयो दी मोग निकालती थीः 
विधवाः स्त्रियों प्सा न कंस्ती थीं] 
श्नेक ्धारनो परर इस तरहका वर्णन. दै । 
श्राश्नरमवासी पर्वमे दुर्योधनक्ी विधवा 
खिशरौका जो “प्तास्तु सीमान्तशिरो- 
र्दा याः” चरणन है उसे सकाकारने 
भी गलत फा है: श्रौर यह कटार कि 
दसके बदलत , "पतास्त्वसीमन्तशिरोरुहा 
याः, पार होना चारिपः। महाभारतके 
समय विधवाश्रौको भोग काटूनेका श्रधि- 
कार न धा । करई लड़ाश्यौके समयक्रा यह 
घर्ण॑न भिलता रै 


संहारे सर्वतो जाते एथिव्यां शोकसस्भवे। 


वहीनाधुत्तमखीणां सीमन्तोद्धर्णे तथा ॥ 
(शस्य पं २१) 
"जदह पर भयङ्कर संहार इश्ा वहीं 


छनेक उन्तम खियाका सीमन्तोद्धस्ण रो 
गया ।» इस बण॑नसे विधवाश्राका भुख्य 
लक्तण सीमन्त या मोँगशका न होना देख 
पडता है । पानीपतकी लङादईके वणंनमे 
लिखा है कि एक लाख. चूड्धियां फट्‌ गद, 
श्र्धात्‌ श्राजकल विधवा दोनेका सख्य 
लच्तण चूडो फौडना समा जाता है । 
इसी तरह महाभास्तक्रे समय चिधवाश्मो्री 
प्रलय पटचान थी-सीसन्तका न हाना | 


शस ल्तणसे यह नहीं माना जा सकता 
कि भ्राचीन -कालमें विधवा्रोका, सिर 
मुंडा दिया जाता था । यहाँ पर तो सिर्फ़ 
सीमन्तका उद्धरण विवक्षित है! सिर 
सँंडानेका श्चर्थं यहाँ विवक्षित माननेके 
लिएट श्यान नहीं है । धृतराषए्रकी विधवा 
चदुश्चौका जो वणेन है उसमं उनके केश 
मौजूद दै । इससे, कमसे कम त्ञभिय 
विधवाशश्राके तो सिर न भंडाये जाते 
थे । फेला श्रयुमान होता है कि सिरः 
भुंडनेकी चाल, संन्यासिनियोके श्रचु- 
फरणएसे-उनके लाल कपडेफी तरह- 
पड़ी रोगी । श्रस्तु.विधवाश्रोका सीमान्त 
न॒ धा--श्र्थान्‌- उनके फेश, चिना 
कड किये, चैसे ही वोंध लेनेकी रीत्ति 
रद्य होगी ! सहाभारतके समय सौभाग्य- 
वत्ती खि्योके वालको भली भांति कक्घी- 
से भडफर, धीचमे मोँगके ज्रि दो 
भाग करके, जडा वोधनेकी रीति थी। 
वेणी याते एक रोती थी या तीन ।रामा- 
यमे सीताका वणेन एक-वेणीधसा किया 
गया हं ! श्रथात्‌ जिसका पति दूर हो 
उसके केशोकी श्स टङ्ककी एक वेणीकां 
वर्णन किया जाता था । श्रौर श्रौरः सियो 
की तीन वेशियां होती जो कि पीठ पर 
पडी रहती संगी । मारवाड्ियामे यहं 
चाल श्रवतक देख पड़ती है । जान पड़ता 
है कि गरीच मज्ञदुर खियोमें वेर बोधने 
की रीति प्राचीन समयमे न होगी. । 
दरौपद्यीने जिस समय सेरन्धीका चेष 
धारण किया, उस समय केशोको. सिप 
दकट्वा करके एकः श्रोर गोड लगा 
दाहिने रोर उसके दिपा लेनेका वशर 

ततः केशान्ससुत्त्िप्य वे्िंतार 
न्दितान. । ₹रुष्णान्सूचमान्खटुन्दिी के 
द्श्य शचिसिता + गूहे दष्रिजिनथे । 
ख्दुनसितलोचना ॥ (विरप्थत्रा अरण्य- 

दसम जा जुगूह शष््डनकी 'पलि्योँ 
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रोता है कि उन केशौ पर उसने सूमाल 
यो कपड़का दुका -लपेटकर वालको 
दपा लिया । शपते खुन्दर ' फेशोको ! ` 
दिपनेके लिप उसने यहे युक्ति की दोगी। । है । इससे धरकट ` होताः. कि. स्फ 
साधारण सौति पर खियोके केश पीर पर । पगड्धे बुड़ श्रादमीं लास तीर पर पहने 
लयकते हौगे । सौभाग्यवती ` दि्योकी ! थे । यही नरी, चिकि कवचक भी सफेद 


, “उष्णीषे परिशदीतांम्रीपुत्रा्ंमौ तथा! 
| 
1 
1 
। 
‡ 
केशे-रचनाके सम्बन्धे यही मालूस दोता | होनेका चरन है 1 अर्थाच तरुणं लोग 
| 
| 
1 
1 
| 


(श्रचु० श्न. 1६२८-४) 
इसमे मीष्मकी दो पगड्याका उरे 


है 1 इख ` सीमन्ते या सौँगके वीच केशर ! सफ़ोटसे सिन्न कोर रङ्धीन . पोशाक "पटः 
अर्थवा कुङ्कुम मरनेकीं चाल थी । इसके नते धे। यूनानियोका ्यान.मास्ती श्राया 
सिवा यद्यपि खियोके ललाट परः अङ्कम्‌ | दे" विन्वेष शियोमूषण पड पेर गयां 
लगानेकी रीतिका वर्णन अथवा उल्लेख. नं । था ¡ यहः पगड़ी श्रन्य देगवा्तीसे निसलौ 
हो तों भी महाभार्तके स्मयं सोभाम्य- | होती थी ! यूनानीं ब्रन्धकरं श्र्सयनने 
वती खियोमं कुङ्कम लमानेकी चाल श्रवश्य , लिखा है--“हिन्दखानी लोग पकं कपड़ा 
रही ` होगी 1. उद्योग पेम बशैन ` है कि | कमरके भरासपास ` पुटनके नीचे ' णडी 
पाण्डव श्रौर श्रीरष्एके -मापश्के समय ¦ तक पहनते है रौर एक शरोर कपड़ा -लिव 
दौपदीने पने भौरारे. काले, छुनासित : रहते है, इसीको सिरमे लपरं सेते ह 1" 
केशं हाथमे लेकर श्रीरुष्णको ` दिखलाये 1. : इस चरनमे पगड़ी. श्रौर ` उत्तरीय : पक्रं 
इससे प्ररं होता कि श्न चालाकी वेणी | ही मालूर पड़ता है ! परन्तुं यर कपना 
योधी रई थी या नरी : परन्तु बहत करके वहत करफे गलत रै । कदाचित्‌ ` ग्रीवं 
उसके केश खुले इष्ट न होगे 1, केशपक्लः । लोग दसं तरद सिरको लपेरं लेते होरे 1 
शब्दसेर्वेधे हुए केश लिये जा सक्ते है { । यह तो श्राजकल सी देखा जातादेकि 
` `. परपोकी पगद्ध । । धोती"या दुपद्य.दी " सिर, पर लेटे लेते 

| हे 1 किन्तु साधारण ` तौर ` परं इस 

पुंरुपोके मस्तकके केश सिखावद्ध होतें 


¦ शरीर खुला रहता है + - सम्प 'लोगोमि 
रार्‌ याह श्रते-जाते समय मस्तक परं ¦ पगड़ी श्रौर उत्तरीय अलग. श्रलग रहे 


पग पहननेकी रोति देख , पड़ती हे । | गे । एक शरोर युनानौ ` इतिहास-लेसंक 
भारती `आर्यौकी पगड़ी उनका विशेष ! हिन्दस्तानियौका चरणेन करते -ङपः लिखते . 
चिह थाः ओर कंस्पना होती है कि एक | है--“रिन्दस्तानी लोग पक सूच्म वख. 
लम्बा श्रौर कम -चौड़ा चसन सिरसे लयेट | श्रपने पेरौतकः पहनते हे श्रौर अपने सिरः 
लिया जाता होगा । यद्यं पग. होगी ! | मे सूती कपड़ा लपेरते है तथा वेरोमे जूत, 
यी दकौ िष्टखित सीस्मि वरर दोएका | पनते ` है 1" सिरमै लपेटी हर पग 
का व्वर्णन किया. गया / सिर पर | वहत करके सादे श्रकारकी होर शरीर 
ख~ पगडधी पंहननेका है 1 पगड्ीः | उसे हर एक -मदुष्यं पने हासे यौ , 

| १८५९ 1. चाः उप्णुशष शद्‌ व्यवहत ह~ उद्रः- [दी लपेट क्ता -दोगो) लकल ` पडी; 
` सर श्रोयुह वरन .देखिप--द्रोणाचाये- | चोँधना जैसा सुरिकलं काम है, वैसा उस: 






चर्यो | 
-सिरको श्ञरासा =, चस श्रौर शिरोवेष्टर |. ज्ञमानेमे न दोगा । मामूली रौति श्राजः 


भी उत्तसीयसी सरणकर  'श्नुषका टकार कल भी यही है कि गारीवं सों अपने ही: 
दाथसख याती पग लपेट तेते हः.याः. 


क सामाजिकः परिथिति--षंल। & 





खषा याँधरलेते ह । श, राजा्ौे मस्तकं 
धर पड़ी या सराफ न थे । उनके मस्तक 
पर सष मुकुटा होना सादटजिक्. है । 
जिस समय भौम श्रारः दुर्योधन गदा- 
शुः धा, उस समये उन दोनौके मस्तकं 
प्रर भुकट होनेफा पर्णन है । श्रौर मानूम 


पटुता १ कि युद्धमे इस मुद पर भीः 


प्रहार दति दोग 1 दुयोधन जथ नीच गिर 
शया तयं उसका भ्रुर दिनानकः नदी, 
यह श्चशवर्यकीी शान रहै । चद्ुत फरक 
मुकुटका सूच जमाकर वटानेकी शरु स 
कुर व्यवस्पा हगी यातो सिस्य नीच 
धट प्रद वंशा रहता होगा या श्रौरफोर 
शन्नज्ञाम ह्ागा नीच पट हष टुयेधिन्ः 
मायके मुकुटे भीमे लान मारो भी। 
दरस चगनस मुकुटे बैध गनेका स्याल 
पिता रै । इस्त तरा श्र्खन श्रौर करके 
यु-व्णनमे भी निगाहें कि श्रज्खुनके 
भाग्ेफा समुष्ून्‌ अव नीचे गिर पटा, तव 
उसनं पने सफदर फपडफा लपेरकर 
फोमको दिप लिया ।' ( कर्ा० श्र० ६० } 
षस मदाभास्तके समयक यद्‌ सयाज 


दर पड़ता ६ कि भरत्येक मचुप्यके किस्म 
लप्टा द्ुश्रा चस-प्रगद्धी या साफा-- . 


श्रचश्य र्टता गा । 

सती; रेवमी श्रौर्‌ ऊनी कपडे । 
साधारण गीतिसे श्रोदृने, पहनने 

श्नौर सिरं लपेरनेके लिण ये कप सूती 

होगे 1 उस समय दिन्दुस्तानमं कपासकौं 

फसल दती थी श्रौरः मिश्चश्रथवा परिया 

देशमे उसकी फखल न दोती थी ! यद 


चात ग्यानान्तसमं लिग्रौ जायगी । श्र्थात्‌ 


युनानिर्योको यह पोशाक देखकर धड़ा 
ज्चरज श्ना । ये कपड़े हेते भी खुब 
मद्येन भे । परन्तु धनिक लोग श्रौर घ्रास- 
कर सिय रश्मी कपडे प्रहनती थीं। 
महाभारतम खियोका घन वीतक्रौशोय- 
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| वासिनी वार चार श्राता दै । श्ीरष्णके 
' वशंनमं भी पीताम्बर यानी रेशसी चख 
; पटने गहनेफा वर्णन करीं फट मिलता 
है} जिस समग्र श्र्ंन पहलेपदल 
सुभद्राको इृन्द्रपरणमे ले श्राय, उस समय 
; उसे लाल रेशमी फपड़ा पहनाया गया 
था श्रौर एस पोदाकमे वह गोपकन्यासी 
' जेँच्रती थी 1 ॥ 
सुभद्रां चस्थामास रक्तकौशेयवासि- 
' नीम्‌! पाथः प्रापयामास ठत्वागौपा- 
' लिका वपुः ॥ 


"++ ~~ - 


( श्रा० ०२२१-६ ) 
, इससे देशव पड़ता है किं गोरपोके वख 
श्रार लो्गसि कुद जदा र्देहौगे श्रौर 
उनेक्री श्मियोकीं साड़ी पदननेकी रीति भी 
कु श्रौर दी तरहकी होगी । महाभारतसे 
जान पडतारहैकि लोग उनी कषड़ेभी 
पहनते थे 1 उत्तरम परञञाच श्रौर फादमीर- 
के दण्डे यदेशमं श्रोटृने, पहनने या सिरसे 
लपेनेफे लिये उनी कपड़े यदि व्यवहार- 
म लाये जतेथे तो इसमं भाश्र्यदीषया 
है । उस्र समय भी शचम कंवल्त-वर्खषि 
लिप पञ्चात्र श्रौर काश्मीर परसिद्ध भे। 
यह निर्विचार है फि सूती कपड़े इनसे भी 
। महीन रेते थे । “ सानूनं बरती गौरी 
सूदमकबलवासिनी", (कण त्र° ४५ श्रो 


| 


` १६ ) इस घोवयसे स्पष्ट देख पड़ता हे कि 


# 


2. म ` क {1 [५ 


` पञ्ञावमे महीन ऊनी कपड़े पहने जातेथे 
¦ दस प्रकार भिन्न भिन्न प्रान्तौकी श्रावहवा- 


| के श्रनुसार दिन्दुस्धानमे सूती रर उनी 

| कपडे पने जते थे! रेशमी वखलौका 

| व्ययरार तो सभी थानोमं रहा होगा । 
चर्कल । 


इसके सिवा वल्नौके श्रोर भी कद 
| भेद थे । ये घस्र वदकल शरीर श्रजिन थे । 
| इनक्रो वैखानस, योगी अथव श्ररणय- 
' मे रदनेषाले शुनि श्रौर उनकी "पलिर्यो .. 


[1 
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पहनती थी)! जवः ` राम श्र, सीता. वन- 
वासके लिये तैयार हुए, तब उनको, प्रह- 
ननेके लिये, कुश नामक -घासके चने; इषः 
वर्कल दिये गये !. यह .चरंन .रामायरमे 
है । सीता. कुशचीरं परनन न ` जानती 
थी । जबः.वह इस कामकीः उलभनमे 
पडी, तव रामचन्द्रे उसके कोभेय वखके 
ऊपरसे हयी गलेमे कुश-चीर बोध - दिया 
यह. मनोवेधक वणन रामायरमे रै !.महा- 
भारतम जव पार्डव ` वनवासके . लिये 
निकले तव उनके श्नजिनोके उ्रीय धारण 
करनेका. वर्णन. है । 
ततः.परःजिताःपार्था वनवासाय दीकतिताः। 
श्मजिनान्युत्तरीयाणि जगरहुश्च यथाक्रमम्‌ ॥ 
यही पर ` परहननेकैः-वस्र वदलनेका 
वणन नदीं है । अजिन चहुत करके खगचर्म- 
से ही बनाये जाते. होगे । द्ौपदीका वद 
श्रच्छाहीथा। उसने श्रौर कोर भिन्न 
वस नहीं पहना" सुनियोौकी -खियां श्रोर 
सुनि भी -कुश-चीरः या चल्कल.पहना.करते 
थे.। इसका वर्णान्‌ सेक स्थानौ- पर-है। 
यह ' बतलाना किन है कि चस्कल-चनाये 
किंस सीजसे जते-थे- 1 रामायरसे तो 
यही मालुम दोता-है कि वे -कुश-तृणौसे 
यनये जाते. थे । किन्तु. अरव, यह भश्च 
सहज ही होता है कि घासके . बल्ल कैसे 
होगे 1 पर इसमे -सन्देद ` नही, कि - कुश- 
ठृणोकेः वख घनयेः जाते थे. (धृतराष्टः 
जव -वानमसख होकर :. वनत्रासके. लिए 
निकले-तव वेःश्रसिन.श्नीर वरकल वख 
धारण करके.गये धे-1 ` . . -: 
श्रधिहोच पुर स्ट वट्कलाजिनसखंदतः 1. 
नधूजनदृतो राजा निर्ययौ भवनात्ततः ॥ 
(श्आश्रम्‌० छ्च० २) 
दस. वरानमे-. रजिन. श्रौरः. वल्कल 
दोनोका-उल्ञेख है । जान पड़ता .है कि 
घर्कलः -पहनने श्रौर परजिन, श्रोदनेके 
कास आताःचा । वू समयभेःकेत्न्ल कुं 
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ऋषि, वानप्र श्रौर वैखानस ही श्रजिन्‌- 
को.श्रोटृते थे, वर्कि; ब्रह्मच्चास -भी उसे 
ही श्रोते हमे । क्योकि श्रभीतक यक्षी 
पवीत-संस्कारमं लडकेको श्रजिनके चदे 
श्गचमेका प्क-ोरासा. टकडा जनेऊ 
साथ पहनेना पड़ताःहै अजिन श्रगचर्मके 
होते हं शरोर हो सक्ते है, .1 परन्तु , यह 
नही कद्‌ सकते किं वटकल.किस. चीजसे. 
तैयार किये जाते थे. राम्रायरमे .ङर- 
च्रीरका र्णनः, दै. 1. ज्जिन्तुं खुश-तृणका 
धोतीकी तरह वस्र कयौकर तयार. किया 
जा.सकेगा £ इस.-दिक्रतके -कारणः कु 
लोगौने कहा है. कि हिमालयमें उत्पन्न 
दोनेषाले शकं पकारके . पेडकी ` छालसे 
वल्कल वनाये .जाते हे. । इस --हालका ` 
चोड़ासा प्रा निकाला -जाता - था श्रौर, 
उसमे जोड मी लग सक्रताःथा. 1 किन्तु 
छालके वस्जफा-उल्लेव न तो -रामाथणमें 
है श्नौर न महाभारतम ।.फिर. मी- महाः 
भारतमे रौर संस्कतकेः सैको. आसीन, 
ग्ररथोमं , ,वल्कलौकाः -. उज्ञेख-. वराबर्‌ 
मिलता है .श्रौर.. इस भकारके-वस्त्रौका 
उपयोग भ्राचीन. कालमे. निःसखन्देह. होता 
था.,। . श्राजकल . तो . करी चर्कलोका 
उपयोग होता नदीं देखा, जाता. श्रौर नः 
पसे वस्त्रौको किसीने देखा ही है 1 इतनां 
होने पर मी श्रन्थ प्रमाणोसे यंह- निश्चित 
है कि भाचीन कालमे घटकलोका.उपयोग 
होता धाश्रौरः यह भीं निशित हे -फिःवे 
कुशमतंणौसे यी वनाये-जाते थे}: श्रां 
यूनानी ` दतिहास-लेखक :-हिरोडोटसनेः 
लिंखा.हेःकि--“वनमें -रहनेवाले.दिन्दु- 
स्थानी लोग: एके : ध्रकारकी :. घास (जसे 
मंज) से तैयार किये; हए वस्र प्नते.है। 
इख घांसको नदीसेः.कारं लाने.पर “कूटा 
जाताहै श्रोर तब-दरीकी-तस्ह वहं -वुनी 
जाती हैः1.इस तरह मोरी. दयेकी ; तरह 








बनाये हुएःकपडेको वे ` व्ररडी ` (कसट) 
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न ग्न ~" 
रमी तप्‌ पटनते ह ।' दस वर्णान प्रकटं | कधीं पे कुश-तृयषी थीं । ससे जान 
रै किये वस्व निमी धोनि्योकी तसह न | पटना है फि वनधासी भुनियौकी .-पभोयः 
हेते भे नथापि यह निःसन्देद ह सभी चीं व्ष्टुन करके, कुश-तृणकी 
पे शरीरम चसे श्रारे ल्द जासंकतेभे। | दती भी श्रासन, यख श्रौर खड 
श्वी फारस यनम ग्हनवाक्ते मुनि शीर | श्रादि कश-तृरफी वन सक्ती है । ये 
उनकी पनियों मी दन धस्त उपयोग | साग घस्तुर्णः सहज टी भौर चिना 
करती धी याः दीक कि उना उपः | ग्र्यकरे तैयार दो जातौ है । ्रसयन 
योम समाजे जानि लशकु नश्राद्चीर न | नामक गुनानौी इनिहासकारने "वादेः 
उनका उपयोग ोभाके लिप होनाश्रा । । (जत) करा वगनि स्वव फियाह। “हिन्दु 
शान्ति पर्वे रन्प्यं श्रध्यायमं भिश्च । स्थानी लोग सफेद चमह्ेके वने हप 
निघ्त चस्ते नाम प्यः कमे शतन ह्। | यागो (जुतते) पहनते ह । उन पर तरह 
यहे मेख यह ह~ ¦ नैरा काम किया होता शरीर उनके 
शाम च कश्वचीर य श्रौमेयं यत्कलानि च। | तनं ध्ये मो होते हे ।* श्चव यह सम- 
श्राधिकं चम्मं यग्यस्यान्मुनः णव सः।॥। भनेकेः लिप को उपाय नदींदैकि न 
ननम श्लोम, फोमोय शरोर श्ाविक | जनका श्राकार या वनाचद्र कैसी होती 
शृदग्योके वस्म है प्रौर फुग्यीर, चरत । थी 1 व्रहुन फर्क पैर उपरे श्वुला रहता 
नथा चर्म चानथसौ शरा तपय्ियोके द्1 ; होगा श्र प्राचीन गूनानी नथा रोमन 
सीकाकारने स्तौमका श्रथ श्रतती सुप्नमय ! लोग जिश्ठ तरका जना पडनते भे. (यद 
क्रिया दहै । परन्तु स्तौम नो कपासक्ा पुतल्तियौमे देखा जाना हं) उसी तरदका 





मीन घर नुष पटना ४ । कियन ` चटा मार्ह हागा। 
ग्शमी श्रा श्राविकः = उनी प्रसिद्ध पुरुपकी चोरी । 
चीर कुश-नृणका दानां ह, पर वल्यन्ल 
कुशा-ीग शुः श्रय यह देखना है कि जनतमिंसिर 


{ 
काटेका द? चर्म केवल दिरन श्रा्दिका 


न्मा । उपरवाल गफ सन्देह | > 
होना टै कि कग-चीर्फा उक्षेग्य रामायण श्रीर्‌ 9 धरी । 4 
की नर मामा भी है । शौर | यदटुन रफ जादी. रखकर शा डालते 


मि श्रौर सिश्के भी वाल साफ करा- 
शरर्फल कदाचिन्‌ मृर्जफी द्ानस् भी ट 
न, भ्‌ः ॥ | कर सिप थोडीसी शिखा रखते दोगे। 


^ 0 षस सम्बन्धे साफ साफ वणेन ध्यानम 
पाद्ध्ाण । । | नहीं श्राते । ऋषरियौके सम्बन्धमे सदा 
उनके मस्तक पर जटा रोनेका षरणंन 
दिनदस्यानी लोग वहत करके यूना- | पाया जाता दै । किन्तु डाके सम्बन्धे 
नियौकी नरद यैसा जना पटने धे जेसा कु पत। नही लगताः। परन्तु जव कि 
द्किण शरीर द्रा आदिमे इम, समय | रे ऋषि श्रथवा तथशच्यां करनेवाले लोग 
भी पना जाता दे । इसमे सिफुः तला | सिरे थाल न शँडवाते थे, तव वै डद 
1 तला दै, ऊपर ५ फसानेके भंद्धभी रसते ही हौगे। किसी तरह 
लेपः कुद फन्देते र वरहा ध्सका | ~ ल नस 
नामं "वद्ाणा' है । वे लकडीके भी दोते व ॥ 
धे । गमने मरनैकोजो पादकापे (खडा) ^ चोराः 


पर घाल, श्रौर उदरी, र्खनेकी कैसी 
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सवश्ेतकन ह्येतां दोगा 1 महाभास्तमे 
नापितौका उल्लेख - है . 1 नख-निरृन्तन 
श्रथवा ` नहरनीका .उज्ञेलःउपनिषदोमं सी 
मिलता है । तव -यह निर्विवादं हे कि 
वाल बंनानेकरा पेशा करनेवाले नाद लोग 
प्राचीन कालमे-मी थे । नापितका उल्लेख 
कर्ण-शल्यके आषरमे है । -श्रञमानसे 


, ®. महाभारतमीमांसा. %,; “ ` 


~~~ 








रखे रहते थे। गरदसाध्रभी-"लोग ` डाद्री 
सडाकर शिखा .र्खते.थे । ` छ्षत्ियं लोग 
मस्तक श्नौर डाद्ी-्मदके. .घालः-रखते 
थे 4 . निश्चयपूर्वक नदीं कदा जां सक्तां 
कि वेश्यो शरोर. शृ दवौमे कौन {रीति .थी। 
खुन्योपसुन्दं . राक्तसोके. विषयमे. ` यह 
वरन है--“ततस्तु तौ जखा.भित्वा मौलिनौ 


जान.पड़वा है कि राजा -लोग सिरके | संचभूवेतुः”: (श्ा०.श्र० २०६; २६) श्खसे 
बालः.न सुँडते थे । सिर्के बाल. ने | प्रतीत्त होता है.कि तपकरते. समय जार 
यनवानेकी रीति क्ज्नियौमे श्रवः मी ` देखी | बदा ली. जाते थीं श्नौर. तप पूरी 
जीती है । कारण यह बतलाया जाता है ¦ चुकने पर गहश्थाश्रममे . सिर. पर ` चोरी 
कि सिरके वाल नवाते. समय राजाकी | र्खनेक्रा साधारण रीतिक्रे, सव " वेशम 
चोरी नारके हाथमे ध्राःजाती दै । यह | रवाज धा । इस -पृरे  वर्ण॑नको क 
कारणः हो. चादे.न होः .पर राजान्नौमे |. सहाया युनानी. अन्धकारौके वणैनसे भी 
सिरके' बाल न वनवानेकी रीति अव | मिलता है । महाभारंतके . वणेन. उपन्या- 
भी-या कमसे कम इस समय तक थी ¦ सकी भोति ` विस्तृत श्रौर . चहुतदी 
ननोर बह भाचीन समयमे मी.रही.ःहोगी : । वायेकीसेः नहीं लिखे गये है, श्रतपव इस 
क्योकि रामचन्द्रने वनवासको जाते समय | सम्बन्धमे निश्चयास्मक पूरं तथ्य वतलनेां 
गज्ञाके तर 'पर श्रपने :श्रोर- लच्मणके । कटिन है संही; फिर . मी -समकालीन 
केशोकी जटा चर पटः. सिफ़ं वरगद्रका | यूनानी भ्न्थकासौके . लेखौसे वतव 
दूध लगाकर, वना. ली .यदि मस्तक पर | खुलासाःहो जाता है † यूनानी `इतिहास- 
चाले खूब लम्बे लम्बे चदे हए न होत्ते तो । कार श्नरायत स्पष्ट क्तो . है . किः . दिन्दु- 
तुरन्त उखी समय जापः केसे बनं सकतीं | स्तानियौके डद रोती; दै. श्नौर~उसेवे 
थीं । किन्तु राजाश्नौके उण्ट्ी र्खनेके ; र्गते भी ह । चह. कहता है-- “कुद 
सम्बन्धमे सष्देह ही देः । ` शिषाजोकी ( लोग डाद्मीको सेदः -रैगते ह,  इससे- वे 
डरी तो असिद्धं ही दैः। मालूम दोता | खफ़द ही सद्‌ दिलादै.देते ह 1; अर्थात्‌ 
दै कि भस्तकके चालोकी . मोँति युत | पेरौसे , ेकरः सिरतक विलकुल सफ़ेद ! 
करके भारती . आये .कन्निय डा मी | (सफद धोतियाँ पहनने : शौर शरोदृनेकी 
रखते होगे । सुँडानेकौ ` रीति तो ' संन्या- | रीतिका वंन इश्रा हीह शरीर. सफेद: 
सियोकी शी । 8 स खोपडी ` श्रीर , पगड्मीका उरे भी हौ चुका. है 1) कुं 
डादी-मूदध छुरानेका व्रत संन्यासिथोको । 





पालना पड़ता था । किन्तु मालुस नदीं ` 


चे पेखा किस लि. करते थे! ` खंन्या- | 
सियोफा यही लक्तणं वौ संन्यासियो या | 


मिद ोने भी हगार कर 


५ न ~~~ 


लिया श्रौर | 


लोग नीती डद रगंते है4; केदुःलोग 
लाल .डाद्ी , र्गते. है शरोर: कुच; लोग 
इसी.।» ` डाद्ीको : तरह. -तरहेके. "गोसे 
रगनेकीः सीति ` श्रव री: दैखी जातीः है. 


-संयुक्त-पदेश शर `पञ्चावक्षी ओर, 


जेन सन्यासी लोग सारा सिर सुंडाति येः. लोगौकी,. खासकर .सुसल्मानौकी, डरी 


ओर पराचोन सयक. ऋषि तथाः जाद्यस्‌ 


 . ज्ोपड़ी श्रौर .डाद्ी-पुके समी वाल : 


रगी हृ होती है.1. समस्त वनसे ` ग्रह 


श्रनुमान किया जां सकता दै किःततरियोः 


~ 
॥ 


# सामाजिक परिम्थिनि-- वश । & 
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श्रौर आाह्मशौके भी, गृहाश्रमतकमे, 
महाभारततके समय डाद्री रही रोगी) 
सिरके वालौके सम्बन्धमे श्ररायनने तौ 
उल्लेख नही किया, किन्तु कर्दिश्रस रूफस 
भामक इतिहासक्रारने किया है । वह 
लिखता है-- "हिन्दुस्तानी लोग श्रपने 
सिरके वाल कक्तीसे भाड्ते है, परन्तु 
ङक थोड़ेसं लोग उन्द॑ मडाते भी है। 
इादरीके भाल चे कभी नही वनवाते। 
किन्तु संह परफे चाल वनवाते है जिससे 
चेय मुलायम रहता दै ।" (मेकिंडल-कून 
सिर्कन्दरकी चद्ाईका वर्णन) । स चर्णन- 
से देम पड़ना है क्रि वहुधा सिग्के याल 
घनवनेग्रा रथाज नं था | श्रौर यह द्रनि 
दासकारः यद्यपि डाद्रीके सम्बन्धमे रस 
र्वाजको नहीं बनलाता तथापि वह भी 
रहा होगा । जो लोग भिरके वाल चनवाते 
भेवेडाद्रीभीने स्वते होगे। मरनौ 
सभी रमते रगे। 

श्राजकेल अश्रित लोग डादरी-मृच 
साफ़ मुँड़ये गहने ह । श्सी तरह प्राचीन 
श्तमयमे यदह नियम गहा होगा कि गृह- 
स्था्चमीको डदीप वनवा देना चादि 
सिर पर चोरी, चतुथं आश्रमको कोड- 
कैर धन्य श्राध्रमवाले सव लोग रखते 
होगे । शिखाक्ा उटलेषय महाभारतम 
श्रनेक खलो पर दै । भुसलमानी धरमने 
डादरी रखना ज्ञरूगै माना है श्रौरः उसने 
जो सिर पर चोरीका नाम-निश्ानतक नं 
रस्वमेका राज चलाया रै श्रौर जो श्रा 
कल हिन्द्धरैकी करपनाफे चिलकुल 
विशुद्ध दै, धद हजरत भुदम्मदका दी 
लाया नहीं मालूम होता । ` दोर पं 
(० १२०) मे यह श्टोक है- 
दस्युनां ख शिरख्रारौः शिगोमिललमुधजेः। 
दीरधकूचंमही कीर्णा ` वियदैरणडकञैरिव ॥ 

इससे मालूम दोता है कि काम्योज 
श्रादि उत्तर श्रोरके भ्लेच्छं सिर भँडारकन 

३५ 
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| डा स्वन धे। ग्रथात्‌ स्लेच्रौकी यद 
यदत पुरानी चाल है । महाभारतके समय 
त्तनिथ लोग वदुधा सिरके वाल श्रौर 
श्मश्रु रखते थे श्रौर अन्य लोग साधारण 
रीतिसे चोरी रखकर सिर्फे गप्र बाल 
तथा म्मश्ु डा देते थे ।. सनातनधर्म 
श्रौर वौद्ध संन्यासी समी मंड मैँडये 
सफाचट रहते धेः श्रौर नपस वैखानस 
श्रादि वनम रहनेचाले लोग सब वाल 
वदाय रहने भे । इसरीसे युनानियोका 
लिखा श्रा विवर त्तचि्या श्रौर तप 
खियोके लिये विशेपनासे उपयुक्तं मानना 


कष, 


पटना द्‌) 
पोशाककरी सादगी । 
उप्ुंक्त वनसे सिद्ध है कि मदा 
भार्तके सभय दिम्दुस्तानी श्राये लोग 
पोशाक्के सम्बन्धमें विलङ्कल सादे शः 
श्रीर उनके चतैमान पंशंधर जिस प्रकार- 
से प्ररके मीर या देषालमे कपड़े पने 
श्राजक्रल देश्ये जाते ह, वही दाल उस 
ज्मानेमें पोशाकका धा । आजकल हिन्दु- 
स्तानमें उच्च श्रेणीके लोग जो पोशाक 
पहनते है वह हिन्दुस्तानके वाहर्फी है । 
यह थूनानी, परियन, भुखलमान्‌ शरीर 
द्र श्रंगरेज्ञ लोगोसे ली गई है। खास 
फर सुसलंमानौकी श्रौर. उससे मी श्रधिकं 
श्रंगरेज्ञौकी नकल है । सातवीं शता्दौमं 
चीनी यानी इणनसांग दिन्दुस्तानमं 
श्मयिएश्रा। उस समय `य्ावालौके- जो 
श्राचार श्रौर सीति-रषाज धे, उनको उसने 
वी. वारीकीसे लिखा द । उसने पोशाक 
के सम्वन्धमें लिखा है--“यहाके लोगोके, 
धर्म पहने जाने, श्रौर समाजमे पहने 
जानक कपडौमें सिलारैका काम ज्ञयाभी 
नदीं है । रद्धौके सम्बन्धरमे देखोतो सुर 
साफ सफ़ोद रङ्का विशेष ध्यादर हैः श्रौ 
श्रत्यधिक भिन्न रद्धौमे रगना इन लोगो- 


= 
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दौ बिल्ल परसन्दं नहीं मर्थ कमरे ` प्हनी धीः यानी सिद क्ि गहने पन 
श्सिंपास पफ लभ्वा -वख लपेटते करः उस्ने कानमे ऊख्टतल पहने थं 
है श्रौर कन्धे पर दुसरा वलः रख- | कलादयो तथा :.अुजाच्रोमें - शंखके. गहने 
कर ` दाहिने अन्धको खुला रखते है | पने थे श्रौरं सिरे वालोको. कन्ये परं 
चखियोँ `एकं लम्बौ साड़ी इख ` तरद 'पद- | खोल दिया. था } ` सहदे वने . ग्वालेका 
नती है कि कन्धौसे लेकर पेसेतक संपा | वेष धारण क्षियां था -] किन्तु उसका 
शयीर छिपा रहता है ` रौर बह ` छशारदी ¦ विशेष वणंनं नदीं हैः -श्नौर चाघुक-सवारं 
लिपरी रदती है । सिरके वालाकी चोटी | वने इष नङुलंकी ` पोशाकका ` भौ. वर्शुन 
वधर वाकी केशं लट काये रहते ह 1 नदीं है ।.उसके.हाथमें सिरं चाघ्ुक रोने 
क लोगं सूँ या तो विलङुल सँडनां | का उज्ञेख हे! विवाहके समय ` सुभरद्रानि 
तेते है या भिन्न भिन्न यतियासे रखते है । गोप-कल्याका वेश्च `.धाय्ख किया धा-यह 
इस वंरीनसे जान पडता ` है कि श्रर्गरसे, | पहले लिखा जा दुका दै । इन भिन्नं भिन्नं 
करते, सलक, पैजामे श्रादि कपड़े सुसल- | वनसे क्ञात होता है किं वके "ङ 
मानी जमनेमे. इस देशमे.श्राये होगे ! | श्रौर पहननेकी श्रलगश्रलग सतिर्योही 
इसमे सन्देह नहीं कि गरीव श्रौर अमीर, | पेशो या जात्तिकी सूचक रही हौगी। इसके 
राजा श्रौर रङ समी धोतियौका उपयोग | अतिरिक्त ` उनके श्रलङ्कार शरीर "दाधौकै 
करते शे व वदह्धिया , उपकरण भी पेशेकै सूचक रगे ] 
चासीक सूत-पोत ` श्नौर मोटे-मोटे कपडे | ` : . 1; 
का थो! र्थवां धनवानोके चंखरेश्भीः ` ` ध 
या उनी रहौते थे श्रोर. गरीवौके मामूली सास्ती श्रार्यौकी ` पोशाक ` जितनी 
सूती.। भिन्न भिन्न जातियौ ओर पेशो- | सादी थी, उनके अलङ्कार उतने ही -भिन्नं 
चाले .लोगः तरह तरसे वही -पोशाक | भिन्न .रूपक्ते: रोर कोमती भे :1: उनकी 
पहनते थे, या फिर उनकी ` छु खास ¦ पोशोककी साददेगीका जेखा वणन यूनानी 
पचान पोशाक या अलङ्का रहती थी। ¦ लोगोने.ःकिया है वैसे द्यी उनके अलङ्कार 
जिस समथ विटक धर ` पाण्डव लोग `| ऊ शोके भी वन -युनानी ..इतिहास- 
तरद तंरहकी पोशाक पहनकर भिन्न | कारोने.; किया -है ,{ महाभारतके- संम्रय 
भिन्न कामो पर नौकर हए, उस संमयकां | पुरुष शरोर स्री दोनोको दी शंहने पहनने 
अत्येकका -वरौनं पेखा है । युधिष्ठिर, | क्राः बेद्व. शौकः था “. श्रौर+उसं संम 
बराह्मएकी पोशाक श्चर्थात्‌ सूच साफ़ | दिन्दुस्तानमें -सोने,. मोती श्नौर . रलौकी 
सफेद धोती' श्रोहेः श्रौर बगलमे ` गोरं । जैसी सश्रद्धिं थी, उसका . विचार करने 
शीर पासे सिये इष हुपद्कै -श्रागे श्रये । | पर : हिन्दुस्तानियोके गहने. `. पंडननेके 
भीम्‌ रसोहयां ` बर्नकर,- काली. रमी, इई । शोक. पर: ऊच: शराश्च , नही दोताः ५ 
पहने श्रोर चंमचा, ` पला, तथा | सामान्य श्रेणीके लोग.सोने-चोदीके, गहने 
छुरी लिये हाजिर इश्ो, द्रौपदी एक ही | पटनते थे । ` यदी ` नरी, वरिकि -सुनहले 
मैला चं पटने श्चपने केशोमिं गोठ लगा- | गहनोसे .गप्यः. दाधौ श्चौर : धोडेको. भी 
कर श्रोर पक कपडेकेः नीचे दाहिनी ओर | सिज्ञास्ते धे 1. परन्तु धनवान. लोगं खास 
 चिपाये सेरन्धीकी, हैसियतसे. सुदेष्णाके | छर राजा-श्ोर ` ताख्लुकृद्‌ार ; तथा. उनकी 
` श्रागे श्रा । अर्चने दृवलाकी ` पोशाक : अङ्गनाः मोनियौ ` रलो नौर द्रे आविक 
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जड़ाऊ गहने पनती थी । हिन्दुस्तानमे 
धिपुलतासे उपजनेवाले मोतिर्योको 
मिद्टनमे जङ्ल्ली मोती कहा है. शौर 
यूचानी इतिदासकारने कदा है कि हिन्दुः 
स्तानिर्यौने सारी दुनियाकी श्रसिरुचि 
विगाड दी है-लोगोको मोति्योफे लिप 
वेहद्‌ कीमत देना सिखलाया है । श्रस्त; 
श्रव देखना है किं भहाभारतके समय 
क्रिस किस प्रकारके गहनौका उपयोग 
स्मरी-पुरुष करते थे । 

राजा लोग, -रनोसे , जड हुए सोने- 
के मुय मस्तक पर धारण करते धे । 
निश्चयपृर्ध॑क नहीं कह सक्ते किये 
सुटः किसर तर्के होते थे । पिर 
भी यह्‌ छन्दाज द करि पे पाश्चाद्य 
भदुरौकी तस्ह्‌ न होभे, चर्कि्चेसे होगे 
जैसे कि दस समय भी मुकरोके चिन्न 
घनाय जाते ह । भुङ्ख मस्तक भरकर लिये 
सगा श्रौर ऊषर गावडम रोता दोगा । 
करा पर्वमे श्र्खंनके किरीटका वन है। 
उससे धकर है कि वह- सोनेका, मोतियौ 
श्रोर दीर्यसे जड़ा हश्रा, कामदार तथा 
बहुत बद्वियाधनावरका था। धारणं करने- 
वालेकषो वह सुखदायौ था । इससे जान 
पड़ता है कि उसके भीतर मुलायम तह 
होगी । इसके सिवा राजा लोग कानो- 
मे रेके करल पदनते थे । इन कुरडलो- 
का श्राक्रार गोल दोगा । गलेमं पदननेके 
ल्लिष मोत्तियौ भ्रौर रलौके हार थे । 


भुजाश्रोमे पदसनेके लिप केयूर" या श्रङ्गद्‌ | यूना 


थे । मालूम दोता है. कि ये श्रङ्गद सारी 
बहकौ चिपा लेते थे । धनी लोग पर्हचमे 
क्रड. नौर पर्ची पहने थे । ; सियोके 
गहने भौ. प्रकारके होते थे, पर दोते 
थे खुब -कीमती । खियोके किये -किरीर 
यां मुकुट न था । राजाश्रौकी सियोके 
मुह तो नदी पर्छ माधे पर मँधनेके 


५ 


-लिथः एनः पट श्रथवा सोने तद्सड्ाउ, 


& सामाजिक परिखिति--बख । ® 
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पटी होती थी । शौर इसी फरण सजा- 
क्रि प्रधान श्चीक्रो परटरानी कहमेका 
सवाज्ञ था । दस श्रतिरिक्त सियोके - 
मुख्य भूषण कमरमे परननेके.लिये सी 
या रशना रौर परकै लिये नूपुर. थे। 
कानके लिये कुएडल श्रौर बाहश्रौके 
लिये केयुर थे ही | प तो श्रकटहेकि 
खि्योके कुण्डल श्रौर केयूरोकी नावरं 
पुरुपौके ५६ -कुण्डलोसे भित दोती थी ; 
किन्तु खियोके इन आभूषरोका नाम 
केयूर शरोर कुण्डल ही था । रामायणका 
| यह रोक प्रसिद्ध है-- 
केयूरे नाभिजानामि नाभिजानामि 
ङुगडले । नृपुरे त्वभिजनामि नित्यं पादाः 
; भिवन्दनात्‌ ॥ 
¡ ्सीताके कानके कुण्डल ` श्रीर्‌ 
¦ वाहुशरोके परेयूरोको .म नदी पटचानताः; 
हाँ, पेरोके वृधुयैको . मली भति पह- 
चानता ह । षयोकिं मै नित्य चरशोकी षी 
वन्दना किया. करता था ।” इस श्छोकमे 
. यह लद्मणफी उक्ति है ! इस उदाहर्णसे 
निशित है कि कानौ श्चौर ाडुश्रौके 
खियोके अभिूषशोका नाम केयुरकुरडल 
ही था। चखियोके गलेमे तरद तरहके दार 
पडे रहते थे श्रौर ये ्ार नाभितक लम्बे 
ह्यते थे । कमरमे प्ननेका पधा (कर- 
धनी ) कड़ा-नही, डरीकौ तरह लचीला 
होगा 1 कौकि इस रशनाके लिये "दाम 
श्रथवा "सत्र, शब्द्‌ प्रयु देख पड़ते है । 
नियोकी सियोके कमर-पटेका जैसा 
वसौन दै, वैसी श्रथवा वतैमानकालीन 
महाराषट्रीय, महिलाश्रोके कमरवन्दकौ 
तरह, यह रशंना.न थी । पप्ीन रशना तो 
वैस ` दोगी जेसी किं मारषाड़ी सियो 
तागङी पनती है; अथवा, वैस हीगी 
ञी कि भिन्न भिन्न धाचीन मन्दिरमे 
। प्रे जानिषाली सियौकी मूर्तियोकी कृशरः 
| ओँ दे पृषती है । र्शनादागक्ता -उपशरोग 
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कपडे संभालनेके लिप नदी, निसे शोया- - नथ पटननेको रति प्रायः हिन्दुमिं 
के लिए ह्येता देगा । श्रव, नदी कह ‹ ही हं श्रौर यह शब्द्‌ भी नव-मौक्तिकःसे 
सकते कि . पेयैके जृ पुर किस प्रकारके ` निकला श्रा जान पडता है 1 शर्थात्‌ यह 
थे । उनकी वनाव दक्तिणी लखियौके छब्द्‌ यहीका हेः तच यह भूय भी भारती 
तोडौकी स्मै तो मानी नहींजा सकती : ¦ श्रा्यक्रा ही हाना चादिष्ट यही षात्‌ 
वयोकि नु पुरोकी ठ्म्ुम ध्वनिका चरेन ¡ वाचन समयक अन्य भूषणोकरो भी 
श्रतेक काव्यम है! त वे लच्छौकी तरह | समभनी चाहिए । 
होगे ! इसके श्रतिरिक्त पैरोक्रे ऊपरका सहासारतमे श्राभृष्णोकाजो वेने, 
भाग डत कुद उनसे छ्छिप जाता दाया 1 , उसक्र पुष्िके लिए युनानियोके लखोका 
फिर लच्मरके लिये उनकी पहचान चनी ¡ वडुत कु श्राधार मिलता है ! इतिहास- 
रहनां सम्भव नहीं । उक्लिखित बण॑नके } कार कर्टिश्रस रूफसने लिखा है कि "कानो 
साथ, आाचीन कालललकी यूनानी खियोके | मे र्लके लरक्ते इण गहने पहननेक्रौ 
होमरःललिखित-वर्णनमे मी बहुत दु । रीति हिन्दुस्तानिरयोमिं दः चोर उच्च भेणी- 
समता देख पड़ती है । क्योकि कमरपद्ा, । के श्रथचा धनन्‌ लोग श्रपने बाहुश्च 
गलेका हार, कान दद्‌ कःरः उमे पहने हुए ! श्नोर कलादयोमे सोनेके कङ्कर ` पनत 
भूषा श्नौर वाहुश्राक्रे भूषण व्रहतं कुं ! हँ 1“ इतिहासकरः स्परेवो लिखता है कि 
पएकदीस ह ! हाँ, चससे न पुर पहनने- ¦ *हिन्टुस्तानिथोक्षी ब्र-प्ावर्य श्राति 
का वर्सन होमरने नदी किया । पश्चिमी ' बातों यद्यपि बहत ही समी है, तथापि 
देशौमे ठरुढकी विगेषता दोनेके कारण | उन्हँ गहने पहननेका वेढूव शौक है 
सारे पैर के रहेनेकी सौति रही होगी श्रौर : वै उचते कलावत्तके कामके कपड़े श्रार 
श्ससे पेरोके भूषणोका उल्लेख न होगा 1 ! रके गहने पहनते द । से महीन 
यर्हपर धह भो कह देना चाहिए | कपड़े ( चिकन ) पचते हं जिन पर परल 
किं आजकल हिन्डुस्तानमे समस्त सौसा- ! कड़े होतें हं 1 
ग्यचती चखियां नाकम जो समरषण-नथ 
पहलनती हे, उसक्म यारत या समायरमं 
उनज्ञेड हदोनेकां स्मरण नहीं 1 नही कह च श्रन्तसे यह देखन हे कि यददा- 
सकते, कद्‌ाचित्‌ कहीं उङ्खेख दहो । किन्तु | भास्तके समय ननां प्रकारके श्रासनोका 
उल्ञेख न होनेसे ही यह नदीं कहा जा | केसा उपयोय होता था । यह तों स्पष्ट 
सकता कि महाभारतके समय नथ थीद्यी | वात है कि उस समय श्राजकलकी 
नदीः बधाकि जहो उल्लेख होनेकी दी शतं | रसिया न थीं । किन्तु भाचीने कालम 
दौ बहा उकल्लेलके न होनेका महत्व है । यहं । मण्य सदा धरती पर न वैठते थे ¦ महा- 
चात दम कड जगह लिख चुके है । दुसरे, | भारतमे श्रासनोका वडुत कुद वर्तन है 
महामारतमेः च्ियौके सममन श्रामूपखौ- । ये आसन ( पीट ) चकोर चोकियौको 
का वरन कीं नहीं ह ! उपन्यासोौकी वरह ¡ तरह होते थे ` जिन पर हाथीदीत ओर 
स्री-पुरुपोका र्ती.रनी वर्सन मदाभारत- । सोनेकी नकी की होती थी ! रजा श्रौर 
र पाया जाना 1 अतपत्र, यह नहीं ! उनकी रानि्यो मञ्चक या पलंग पर 
माना जा सकता कि धाच्ीन समयमे ¦ चेटकती खी श्रौरये पयंदध. पीष्ौकी पेच 
नय नामक्‌ अयृषष या खी तह ! - लम्बे रेत घें! आह्वय चन्र कौरयोकी 
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सभाम गये तत्र “तन्न जाम्बूनदमयं पयं 
परिष्टेतम्‌ । बिपिधास्तरणास्तीणम- 
श्युपाविष्वद्ण्युतः ॥*" यहे 
( उ्याग० श्र ५०६) । इन पथु पर 
गदर पडे रदतेधे श्रौर उन पर सफ़ेद 


~~ ~ 


1 
का जाती थीं शेष 


संगि दहं ` 


वोदनियोँ चिचयी रहनी यी । दि कनेक लिये | 


तक्रिये भी रहते थ । द्रौपदो स्पयम्यस्यो 
समय भिन्त भिन्न मश्च पर राजाश्राके 
धखनेका चमन ह । एन मस्यक्षौ पय्भी 
गरेणकीमनो, ग्रह भ्रट विनि चिद्धे थं। 
श्राजकतल दसं दष्क पर्यु वरनेके फाममं 
नही श्रानेः एस कारण उनकी सीक्‌ अक 
कट्पना शी नहीं की जा सनी । नधापि 
गद्माल श्रि युक्तप्रदयाका श्रार नड वट 
नमनो परः गदर चिखाकर वटरेनक्री सनिं 


श्रध भी हे! दसै सिमा र्यिासनोम 


जिस जगह सरफारी गदी सोनी ह, ब्रह 
प्स शकारं पर्यंड चिद्ये जति हं । 
गाजाश्रके चैटनेदेः लिये सहासन रहने- 
का थी चर्णन है) यद्‌ सिहासनप्क चौकी 
ही है। परन्धु यट सोने यरा रनौसे भूषित 
होता था! चसे पा्ोम सिहके नकली 
च्रे लगे हति धरे श्रौर उनं पर गदी दतती 
थी । चीनी याजी दुणनसांगने वर्णन 
किया है कि--“याजाश्रौये सिहासनं 
चत अचे, पर नटः दति दः शरीर उनम 

र मोतिर्यौकी ऋलर लगी दोती है। 
सिदासनके पास, स्लासे भपित पादपीठ 
होता दै, श्र्थात्‌ पैर रखनेके लिष्ट छोरी- 
सखी चौकी होती है 1" णजा लोग सोनेकी 
पालक्तीमे व॑ठकर द्र उधर विचरते श्रार 
हन पालकिर्योको मचुध्य क्थ पर रखकर 
ज्ञे चलते थे; इसमे इनको नर्वाहन कदा 
गया दै ! सपतर्पियौ श्रौर नहपकी कथामें 
दसा" सो नर्वादन है इससे क्रात दोता 
है किः बुधा राजा लग दहं दस वानः 
सं काम लते घ) शस कारण ये पाल- 
निय सोनेसे मद्री श्नार रलौसं खुशागित- 
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चाहनाका विचार 
श्न्य स्थानम फिया जायगा । 
दस प्रकार महाभार्तसे श्रीर तत्का- 
लीन यूनानी लेखकक लिखित वर्सनौसे 
हम भारनी श्रार्योके बसर श्रौर श्राभूषरौके 
सम्बर्धरमं ङु कुल चात मालम रोनी है । 


(३) रीति-रवाज ।. 


भारती श्रायकि सस्यन्धमं श्रबतक 
जो यान लिखी गर हं, उनसे मालम्र रोगा 
कि भारती-युद्धके समय हिन्दुख्यानमें 
याहर्सं श्राये हप श्रायफि साथ योक 
रहनवालं नाग शादि श्रनार्योक्ता पुरा पूण 
मेल ने होने पाया था। भारनी-समयनमे यह 
मल दुश्ना । श्रौर, महाभारतफे समय 
मारनी श्रयो तथा श्रनार्योक्ा पक समाज 
चन गया था; त्तथा भिन्न भिन्न जातियों 
परमस णकः स्थान पर रहते लगी थीं 
उनेकं शादी-म्याहमें श्राय श्रौर श्रना्यं 
दोनो शेत्तियोका मिश्रण. दो गया धा। 
दसी प्रमाणसे उनके शील श्रौर रीति्योमें 





। द्रोनं जातिवार्लोका भिश्रण होकर महा- 
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भारतके समय दोनो जातिर्योका !एकजीव 
हया गया था । प्रा्चान्य श्राय यूनानियोके 
साथ जिस समय हिन्दुस्तानमे श्राये, उस 
समय उन्दं यों किसी सैतिस भिन्न 
साच नहीं देख पड़ा । श्रौर, उन्दने भारती 
श्रार्यौका जो वर्मन किया है, उसमें श्रायै- 
छना्य॑का सेद-भाव ज्ञ भी नहीं दिख- 
लाया । महाभारतम भी श्रायै-श्रनायकां 
मेद्‌ सासंकर जातिका नही, भले-घुरेकां 
है । फिर भी ध्यान देनेकी बात यह-हे.कि 
वह शब्द्‌ श्रव सी जातिवाच्क धा । तथापि 
लोगोके शोल श्रौर. रीतियौका विचार 
करते समय एसा मेद फरनेकी हमे श्राव- 
श्यकता नहीं । 


येशस्थिया ।` 


पहली शत यह है कि भारती खमाज. 


७ ॐ महाभारतमीमांसा छ 
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मे खी-पुरूषोका श्राचर्ण एक दृसरेके , पुष्छना कि जिनका रुष श्रोर भाषण सुन्दर 

सस्बन्धमे वत दी रच्छ था । खियोको ¦ है 1“ इस वर्खनसे प्रकट ह्येता है किव 
पातित धमेका उनत्तस रीतिसे पालन ¦ सिया सयदि शील थीं शरोर यधिष्ठिरके 
कर्तेको श्रादत पड़ गई थी श्रौर पुरुष ! लिये श्रादस्सीय भी थौ! पाचीन-समय- 
सी सियौके सस्बन्धमे श्रपना त्रत पृरै- , मे राजाश्रोके दरवारमे, अन्येक शभ श्रव 
तया पालनेके लिए तत्पर श्रौर उद्यत रहते ¦ संर पर, वेशखियोका गन श्रादि शेता 
थे । चखियों अथवा पुरूष, ईस तका उक्ल- ` था } इसके लिये राज-दर्वास्मे शस दंग- 
क्न कर तो दोनौके दी लिए एकसा पातक । की खियोकी जरुरत रहती थी । हिन्द 


माना जाता था 1 यह सारे भार्ती-समाज- 
क्री सति थी । इसके लिए एक ही श्रप- 
वाद्‌ यह था करि राजा ओर धनी लोगो 
की श्रनेक सियो तो टोती द्य धीः परन्तु 
इतके अतिरिक्त, इन लोगोयं वेशख्ि्याको 
रखनेकी थी रीति थी) इस सस्वन्धम 
कहा जा सकेगा क्रि वेशखियो ङु वेश्या 
नथी,पेसी स्खेललेशथ्थी जोक्रिप्क हयी 
पुरुषकी होकर रती शरी. ओर इस कारण 
परिवारमे उत्तका मान विवाहित खियोखे 
कु ही उतरकर था । श्ज्ञातवाससे 
प्रकट होने पर युधिषिर हस्तिनापुरके 
सजनौको, सन्धिकी चर्चां करनेके लिए 
श्राए इष्ट सञ्चयके हाथ, भिन्न सिन्न 
लोगोके लिप ऊुशल-पश्चके सेंदेसे येजे । 
उनमे श्रपने कत॑व्यकरे श्रचुखार, अपने चड्‌- 
चूडो ओर बन्धुशओओकी वेशलियोको भी 
कुशल-मङ्गलका सन्देश येजकर, उनके 
सस्वन्धमे, युधिष्टिरने श्रपना श्रदर्‌ त्यक्त 
क्या दै । युधिष्ठिरने उनका वडुत -ही 
मार्मिक चेन इन शब्दे किया हैः-- 
शलङ्कूता चखवत्यः सुरास्धा श्रवी- 
मत्साः खखिता भोगवत्यः! लघु यासां 
दशन चाक चलाष्वी वेशखियः कुशलं तात 
पृच्छेः ॥ (उद्योग० श्र ° ३०) 
“श्रलङ्कार पने, श्रच्छे अच्छे वख 
पदने शरीर नानः कारके सुचाख लगाये 
खमे वदू हुई परन्तु मर्यादाशील रहने- 
वाली, सय अक्सय उपभोग भोगने्ाली 
उ्न॒वरखियोरे, मेस ्ोरसे, कुशत्त 


स्तानके राजाश्मोका यह ्रचरसण, जनता- 
के, सरल व्यवहारे मुकाबलेम, गरूना- 
| नियोकोे. श्राश्च्यकारक् जंचा 1 उन्दोनें 


लिखा दे-- “राजामा पेश-श्रारास या ` 


चै भव ( उनके कहनेके श्रटुसार ) इतना 
वद्र गया है कि पृथ्वी भरमे उसका 
जोड नहीं । श्चौर यह शेश-सखाराम विल- 
इल खुले-वनज्ञते होता देः कधौकि राजष 
। जह जाता है बल्ल उसके साय सोनेकरी 
पालकीमे नैरी हुई वेशस्ियोकी उतारकी 
¦ कतार रहती हे 1 प्नन्तर यह होताहं किं 
¡! जलस्य इनकी श्रेणी, सनीके समुदायक्त, 
क दर कर चलती है 1“ इसमे सन्दे 
नही कि दृरबारमें रहनेवाली वेशखियोका 
, राजाश्रेके वर्तव पर कुन कुटु वुरा 
परिणाम दोरा ही चाहिए । क्याकिदर- 
! बारके श्रनेक शुम प्रज्ञे पर उनका दशन 
दोन प्रकट ही हे! तथापि, यह बात 
निश्चयपूवेक कटी जा सकेगी.कि कुटुम्ब 
¦ की सियोकी, परञुत सदेव रहती दोगी 
' श्रौर ये वेशखि्यो केवल दग्यासी खटके 
ही काम अती होगी । 


दूत । 
, डिन्दुस्तानी त्षजचियोक्रा दसस दोष 
, था उनका यतसे परेम ! भाचीन कालके 
जमन लोग जिस तरह मद्य पीने शरीर 
- दत खेनेमे ऽशसक्त रहा कर्ते भे, उसी 
तरह भास्ती श्वाय क्तक्रिय यूत खेलने 
चद्व शौकीन थे) उनम यर सोक इतना 
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यदटनचदृा हु्ाथां कि यदि कोई य॒त करी ही तरह सस्यप्रियता खिर धी । भारती 
समे मेके लिये त्षजरियोको बुलावे श्रौर बह । श्रायं ्आचरण॒से भी साफ थे श्रौर उनकां 
दकार करदे तो यह काम दनियोौको | प्रातः सान श्चादि ्राचार भीं शुद्ध था। 
छपमानकारक जंचता था। दसौ कल्पना- | रोज्ञ हाथ-पैर धोकरः भोजन करनेके लिये 
के कारण युधिष्ठिरको दूत खेक्षनेके किये | जानेकी उनमें सीति थी । - भोजनम वचा 
पिवेश दोना पड़ाः श्रौर फिर श्रागे चलः | इचा अन्न फिर किसीफो परोसनेके काम 
कर उन्दने उसमें पर्चीरता पराप्त करनेका | ने श्राता था 1 ` रसोरैके वतन सदा मँज 
भी यत्त किया ।. मय श्रौर द्यूत - दोनों | धोकर साफ़ रमे जाते थे । शरोर यदि 
्यसनोसे थचनेके लिये नारथने युधिष्ठिर मिद्धीके यतन होते तो फक दिये.जाते थे । 
को सचेत किया दै । श्रीछृष्णने भी युधि- , नहा शुके पर कोई किसीको दूता न था. 
छिर्को समभाया है कि तसे दद्य | श्रौर पेशाव-पाखानेको जाने प्ररं स्नान 
श्रनर्थं होता है-एक तो कलह होता दै, | करनेकी रोति. थी । सोज्ञ धोया श्रा 
दुखरे सुपृतमे द्रव्य खहा हौ जाता दै । | कपड्ग पहना जाता था,” शत्यादि बातें 
भारती युद्धके समय यह दोष श्रधिकतासे | हपनसगने लिखी है । सारांश, खच्छं 
धा श्रौर युधिष्ठिरकी तरह बलराम मी | र्दनेकी भारती श्रायौकी रीतिः बहत 
स्वासते जुश्रासी थे । सहामारत-कालमे , प्राचीन कालकी हे। 
यड व्यसन कतय वच रहा दोगाः रीर | स्ोक्ति। 
उसकी दुम तो श्रवतक देखी जाती है । ' श 
नोर तो श्नौर, थाचीन काले, चभिर्योकी , = भारती श्रा्योमे सच्यवादिताकषी तरह 
सङ्गरिसे द्यत खेलनेचाले राह्मण भी भे । | एक धशंसनीय गुण साफ़ बात क देना 
वधक वेदम मी पक चूतकारका सक्त है। , भी हे । महाभारलके समध्र खी-पुरुष 
नोर युधिष्टिर बाह्म होकर ही ,विगार जिस तरह सत्य बोलते ह, उसी तरद 
शको चनास थो , खुलकर स्पष्ट भाषण करनेमे मी ते श्रागा- 
॥ ¦ पच्छा नहीं करते । भिन्न भिन्न भाषर्णोके ` 
शुद्ध खचरण । ' श्रवसो पर यह स्पष्टवादिता देख पडती 
इन दो श्रपवादौको छोड़कर, सारे , द सतित व भूरी 
भारती श्रार्वसमाजका श्राचरण शुद्ध श्रौर | स्व त कर ह" र 


| 

सरल था । यूनानिरयोनि सौ यह बात लिख , शा भागि = 

रखी .है । उन्होने लिला है कि हिन्दुस्तान . बड़का ्आादर। ... 

फे लोग समस्त व्यवहारम शअरवयन्त, सथ्े | - भारती श्रर्योमं, समस्त जन-समासमे, 
शरोर सत्यवक्ता होते है । .इपएनसांगने । यङ्ोका आद्र करना म्स्वका लक्षण 
लिखा है कि हिन्दुस्तानी लोगौका श्राच- । था । , पाच्ीन कालमे यह रीति थी. कि 
रण॒ खभावसे द्ये शद्ध शरोर सादा है । | योज्ञ तड़के उठकर : छोटे, बड़ाको नम- 
दसै लिये. उन पर कोर, जञोर-जबदंस्ती | स्कार-रणाम करते थे । बड़की श्रा्ञाको 
जही करता । समध हिन्दुस्तानकी सत्ये- | शिरसलावन्ध करना छोरोका करतन्य.था । 
भियतताके सस्यन्धमें यूनानियोतकने साती | -युधिषठिर बड़े भाई थे, इस कारण उनकी 
लिख रखी है । श्र्धात्‌ महामारतके समय | आक्षाका पालन छोटे भाई जिस ` तरह 
भी दिन्दुस्तानि्योमे पराचीन माश्ती भरायो- ` करते थे, उसका वणेन संभापचेमे दयतकर 
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शवसर पर बत ही खोए है । रौपदीकी | लिपउन्दोने विवाह न करके श्राजन्मर श्रक्ष; 
शा देखकर ` मीमसेन ' इतने. अधिक । चयं का पालन करनेकी `ओष्म-पतिज्ञा ` 
क्रद्ध हषः जितने कि ` युधिष्ठिरके श्रपने | कीः - श्रौर उसे उन्हैने श्न्ततक निवारा! ~. . 


श्रापको श्रथवा मादइयोकों दोघ प्रर लगा- | सीष्मक्ते इस श्राचरणसे क ` कट्पना हे 


कर चम हार जनेसे ; मी. न` हण -थे । | सकेगी क्रि ' भाचचीन समयमे साधारं : ` 
मीमसेन इतने नाराज्ञ हण कि युधिष्ठिर्‌- | रीति पर पुत्रका पिताक यति चधा करैन्य , ˆ 
का टाथ जला डालने पर-उतारू हो गये! । समाः जाता भा । -मीप्मका श्राचरशः . 
तव श्रद्ख॑नने उन्दै यह कहकर शान्त किया ¦ च्रत्यन्त. उदात्त है । उसकी डाया न केवल... 
कि ये साक्तात्‌ बड़े भाई श्रोर धर्मास्माश्चोः । समस्तःमहाभारत्त परः ही". किन्तुं - हिन्दुः < 
मेःष्ठ हैः इनकी. श्रमर्थादा करना . ठीक | स्तांनके भावी - संमाज पर भी पडी 


नही (स० श्र देर) 1 मीप्मने "सीः श्रपने | देख पड़ती है 1 भीष्म श्रौर राम श्रद्रिका- " 
पित्ता पर.भक्ति, ज्ञिन्दगी भर कोरे .रहने- ¦ श्राच्ररण श्राज ज्ञास वसे हिन्दुसमाजः ` - 
का प्रण॒ करके, व्यक्त करी । भीप्मकी पितृ- ` के हत्परल पर श्रद्धित है; शरोर हिन्दुस्तानी. 
मक्तिके चिषयमं यहां थोडासाः कुदः श्चौर । पिता-पुत्रका सम्बन्ध, दिन्डुस्तानके पत्ति 1" 
विवेचन कर देना ठीक हौगा.। ` . ¦ प्रलीके सम्बन्धक. ` मोँति, ` श्रत्यन्तं `` 
¦ उदात्त श्रौर पवित्र है! परन्तु दधर्‌ ` 


मीष्मकी पितृभक्ति । लोगोौकी ` कुत्सित कल्यनार्रोसे ` भोप्मके 


भीष्मके चरिजमें वहं महापरतिक्ता ही | इस त्यागको गौरता-घराप्त ः दोना, चाहती 


। 

। 
चड्ी उदात्त बान है । ` यह भ्रतिज्ञा उन्होने | है । वास्तवमें यह वड्ी ` हानिकारक. धात . ` 
पिताके सम्बन्धमे की थी । इस प्रतिक्ञासे | हे 1 यदह भी कड सक्ते `हे ` किं ' भीप्पके ` - 
| 
1 
| 
। 
॥ 


हमार श्रागे इस स्थितिका चित्र श्रा जाता 
ह किं महाभारतकते समयः पिताके लिप 
पुत्र च्या करनेको ` तेयार हो जाते थे) 


की यहे दलील ' हे कि. मीप्मको खयं. 
` शामने मी पिताके लिण उनके ब॑ततकी रौर 


खन्तान उत्परश्नःकरके तेजसी पजा उत्पन्न 


पूव-परद्‌त्त च चनी , सत्यता-रत्ताके लिप | कनी चाहिप थीः उन्दोने वुडटे शन्तचु-" . 

राज्य त्यागकर नवास ` खकार किया: | को. विवादह-कर लेने: दिया, जिससेःःदीन ` 

किन्तु वहं चोदहं वषके ही. लिये था । | सन्तान -उपजी -श्रौर इस , कारण "नारती ; . 

भीप्मने श्रपने पितांको खख देनेके लिंण, । युद्धसे : हिन्दुस्तनको ` श्रत्यधिक . हानि . .: 
| पर्चा 1 'परन्तःः खदेश्व-पेमसे - उपजी . 


केवरके निकर यह ;प्रतिक्ा कीकि यैं 


९ 
1 


चरिश्रको ओद्छ ` दिखलानेका यह प्रय 
पागलौका खाद कङ्‌ श्रात्तेपक्रारिथा- . 


जिन्द्गी.भर. नतो विवाह कर्तेगा श्रौर | इ यह दलील- दुसरी .श्रोर्से' सव्देशकी 


नर राज्य करूगा । ,पेखी -प्रतिक्ताः न-तो | दानि - करके, पिता-पु्केः चीच"हर्मास .. 
पहले कभी .किसोने-की है ` श्नौरःन : श्रव | उदात्त .कल्पनाकां नाशकरं रषी है.८यह . ` 
श्रागे.: कोई करेगाः। (आ० श्र० ९००) | चात्‌ उनके ध्यानम नही -धप्ती ध यदह. ~. 


सारांश यह कि . सत्यत्रतीकी ` सन्तानकी | दशल गलत भी दै, सही नहीं । कयां यह 
राज्यकषे सम्बन्धंमे उसस्ते जो आशङ्का. ` 


सक्ती,.ठसे जङ्‌ समेत नट कर -दियाः! | रूर ` री होती 2. -अभी दसं अश्च पर 


इतना दी नही, यच्कि धषपमी भावी सन्तान- | अधिक. -चिचारः करनेकीः. आअवद्यकता `` 


` से 'भीउसकी. सन्तानके. निडर -रहनेके । नीं ।; महौ मास्तसे. दी कदा "गंथाः दै 


५ 
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बात सच है कि. भीष्मके तेजसी :खन्तान ` :.- 
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“रणशर शरीर रण-भिय मीष्पको, सन्तान | राजपुर चन्दको उस कुमारीका नारियल 


होनेके .पष्ठले ही, रणम ही शच्यु भप्त 
नः हो जाती, : इसका कयां भरोसा १ 
शरोर तो श्र, भीप्मकी सन्तान 
होकर श्ररप श्रवस्यम ही न मर जाती, 
सका भी क्या भ्रमा? दोनहारकी वातोके 
सम्बन्धमे कोर निश्चयपूच॑फ कुठ भी नहीं 
कह सकता । इसके सिवा, श्नौर भी ,एक 
जवाव है। शन्तञु यद्यपि बद्ध था, तथापि 
वहं कृ ' एेला निकम्मा बुङ्डा न था। 
यह ` कैसे कहा जा सकता रहै. कि 
उसकी ' सन्तान निवल होगी ? इसके 
सिधा, श्रुतयाष्र श्रौर पारड़ ङु विचिच- 
घी्यके वेटे नं थे। वे तो तपोवल-सम्पन 
महर्थिं वेदव्यासकी -सन्तान थे श्रीर ज्ञय 
भी निर्बल न थे । पारडव श्रौर कौरव भी 
वीर्यवान्‌ थे । उनका नाश तो सिपुर एक- 
के टरसे शचा ¦ दुर्योधन, कैखरकी तरह, 
तेजखी श्रौर राजनीतिमें खूब निपुण था । 
किन्तु श्रपार महच्ाक्रा्ता .ही दोनौके 
नाश करनेकेः लिये कारणीभूत, इ है । 
मञ्खुप्यमे.षेसे दुरंणका उपजना ईै9्वसै 
श्छाका पक खेल है । दसम माता-पिताके 
शपराधोः श्रथवा भूर्लोका कोर कारण 
न्दी होता । भीप्पक्ी भतिज्ञाकी सी एकं 
वात भारती चत्रिर्योके. भावी इतिहासमें 
. ही गद है! उदयपुरफे अल्थुञख जिय 
घराने लखमेराणा, नामका पक. राणा 
हो-गया दै । इसके भीष्मकी तरह तेजसी 
श्रौर ` पिदृभक्त ' धक पुञ्ञ. था । नाम 
उसका चन्द था! एकर वार इसके क्लिप 
पक्त राजछुमारीका फलदान श्राया । उस 
समय. चन्द्‌ श्िकारके लिए गया धा। 
सचिशौकी रीतिके ्रदधखार कन्या-पश्का 
पुरोहित जो ` नारियल. लाया था उसे 
भूलसेःउसने राजाके ्रागे रख दिया । 
तव, : राजाने फटा---“बुड्‌ठेके ` रागे यद 
` नार्यिल क्यौ श्खते.दो ? इसं वातस, 
दष 


प्रहण फर लेना , सक.न जंचा.। उसने 
कहदा-जो लड़की पिताफे लिप मनो- 
नीनतसी हो ¦ गई, उसे मे चह नदी-कर 
सकता । , तव; पुरोदितने. कहो किं यदि ˆ 
इसके पेरसे उत्पन्न सन्तानको : राज्याधि- 
कार दिया जाय तो इसी शतं पर राजञाक्रो 
यह वेशी व्याद्यी जा, सकती है । . शस पर 
चन्दने श्रपना श्रौर श्रपनी सन्तानका 
राज्यका हकृ छोड़कर श्रपने पिताके ही 
साथर उसका विवाह करा दिया । उस 
राजक्कुमासीके जो लड़का पेदा इश्च, वही 
श्रागे उदयपुर्की राजद पर वैठा। यदी 
नदीं, किन्त चह श्रलयन्त पराक्रमी निकला 
श्रौर उसका वंश भी श्रवतक 'मौजुदं दै । 
खासंश, लखमराणाके. बुदापेमे विवाह 
कर लेनेसे छु मीं लानं नहीं हशर | 


, चन्दके वंशकरा नाम श्राजकल चन्दावत 


है शरोर उदयपुरके दरवारमें इस घरानेका 
प्रथम , ्रेणीका सम्मान भप्त दै; पटले 
जव इन्द तिलक लगा दिया जाता है, तवं 
पीकेसे महाराणाको । श्रस्तु; चन्दके इस 
कायं पर ध्यान दैनेसे विद्रित दोगा कि 
भीष्मके ्त्यस्त उदात्तं चरिधका लोगोके 
श्राचरण॒ पर कितना विलक्षण श्र उश्तम 
भभाव पड़ता है । न केवल महाभारतके 
ह समय, किन्तु मदामारतके पश्यात्‌ भी 
हिन्दू क्वमाजमे - पिता-पुज॑का सम्बन्ध 
शचत्यन्त उद्ारतापूणं .रहा है । परिताकी 
छमाक्ञाका पालन. करना श्रौर उसका परम 
सम्मान करना भारती लोगः"उन्तम पुत्र 
का लक्तण मानते थे; शौर इसी भकारका 
श्राचरण ञेटे भारैके साथ क्रे भाई फ़्रते 
थे\-श्नीर बड़े भाईको पिताके समान मान- 
कर उसकी श्राक्ञाके अचु सार चलते थे-। 
कैवल बयसे बद्ध श्रौर श्षानसे बुद्ध मज- 
प्यको ` उठकर नमस्कार करना छोरोका 
कर्तव्य परतया माना जाता था । विद्वान 
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ब्राह्मणको -सजा लोग भी मान देते थे! यह 
भी नियम था कि रास्तेमे नाह्यण-सत्रिय- 
की मेर हो जाय तो ब्राह्यणएके लिए ्षत्निय 
सस्ता. दे दे । महाभार्तमे नेक श्लो पर 
मार्मिक उक्ेख ह कि करिंसके ष्ट. किसे 
रास्ता देना चादहिप्-श्र्थात्‌ रास्तेसे हट 
जाना चाहिए । इस भकार, महाभारतके 
समथ, वड़-चृहौका श्राद्र करनेके सस्व- 
ल्थर्मे समाजका बहुत दी ध्यान था । 


भारतीय राये श्चपने मनोगत धाचौको 
प्यक्तं करनेमें कुं मी आ्ागा-पीद्धा न करते 
भे 1 मनमे कुचं श्नोर, मदम कदं श्रौर, 
यह उनकी सिति न धी । मनोभावको 
व्यक्त करमेकी सीति कई परकारकी थीः 

 तदचखलार भास्ती लोग श्रपने 
बिचारोको प्रकरः किया करते धे । क्रोधके 
वेशने दौँत पीसने, रौठ चवे यां 
हाथ मलने श्रादिका महाभारतम वणेन 
है 1 इसी धकार श्चानन्दसे प्क दूसरेकी 
हथेली पर हेली वजाना, सिंहनाद 
करना था वस उड़ाना रादि वाने महा- 
भारतम वरत द । 

ततः भ्रहसिताः सये तेऽन्योन्यांशच 
तलान्ददुः । सिहनादरवं चक्रुः वासांस्या- 
दुशुडश्च ह ॥ 
~ ( क० प० श्र ० २३ ) 

दःखम रोने या कोधमे कुलम खाने 
आविक वणेन महाभारतम , बरावर है । 
खाराश यह कि श्राजकलकी परिखितिभे 
जो काम कम दके लोगौके माने जाते 
है, वे साहजिक रीतिसे छोरे.वडे सभी 
लोर्गोके वित है । अर्थात्‌ खतन्त श्रौर 
द्द्‌ लोगोके विचार तथा रागढेष 
जिस. प्रकार ती होते .है श्रौरचे उन्हे 
स्पष्ट तथा निडर भावसे व्यक्त करते है, 


उसी प्रकार महाभारतके समर भारती 
~ यना 
लोगभी कर्ते भे | ध 


~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ =-= 
~ ` ~~न 


# महाभास्तमीमासा $ 
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` उग्रोगश्ीलता । 

महामारनके समय समूची जनता- 
का+किसी अकारसे, जगन्‌को निराशा- 
पूणि दण्टिसे देखनेका खभाच न था) 
श्राजकलके हिन्दुस्तानी लोगोमे जिस 
प्रकार निशव्ादिताका तच्च फेल गया 
है, उस भ्रवगरका पुराने-लोगका दाल न 
। धा । महाारतमे श्रनेकं स्थानौ परः यह 
। चाद है कि मयुष्यक्रा दैव चलवत्तर है 
श्रथवा कर्तन्वः श्रौर इस वादका निर्णय 
सखद्ा कर्व या उद्योगके य पत्तमं किया 
हृक्मा मिलता है! यह प्रतिपादन किया 
गया दै क्रि दैव पङ्क दहै, मदुप्यको अपने, 
उद्योग पर सदा भरोसा रखना चाहिपः | 
महाभारतके पहले पर्वके पहले श्चध्यायके 
श्न्तमे महाभार्तके सार रूपसे यही उप - 
देश द्विया गया है कि मजुप्यको धर्म श्रौर 
.¡ उखके साथ दी उद्योग पर सद्रा रषि रखनी 
चादिण । श्वे मतिर्भवतु वः-.सततोत्थि- 
तानाम्‌ । मे सदैव उद्योग कर्ते इण धम्‌ 
पर श्रद्धा रखनेको कहा गया है । इसी 

| भकार ध्यान देने योभ्य पक. चाक्य यह 
} भी है कि महत्वाका्ला ही सस्पत्तिकी ज्ञ 
है । निर्वेदः भियो मूलं - लामस्य च 
शुसस्य च (उद्योग श्र° ३६) । श्रचुश्षासन 
पचंके ६.2 श्रध्यायमे भीष्ससे यही सरल 
परश्च किया गया है -कि “उद्योग मधान है 
या दैव १५ इस पर भीप्मने उदयोगके पच्तमे 
निणेय करते" ए ङक महत्वफी -यानं 
कही है । “देवता भी अ्षपने कर्म॑से उश्च 
तिमे, प्ैचे है । जो पुरुष यह नहीं 
जानता कि देना किंस भ्रकार चाहिष, या 
भोगना किस धकार चादहिष, श्रथ्वा 
उद्योग किख तरह कग्ना चाहिपः, श्रौर 
जो समय पर पराक्रम करना या तपश्चर्यां 

| करनेकी रीति नहीं जानता, उसे सम्पत्ति 

| कभी न मिलेगी । जो मदुष्य विना 

! उद्योय किये हीं दैवे भेसे वेयु रहता 


५ 
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ह, अह दिजड्‌ श्रथवा स्वीक भोति दु्वी ` उसके श्रागम्भमे इस तिषा उश्षेस 
दाता हं ।» ६ वं श्च्यायमें एक ब्रहुनही । दख पड़ता दै । यच्चने पृचा है कि श्रानन्दी 
म्ेदार सम्वाद्‌ ह । यद सम्वाव्‌ द्रन्यकी ` श्रौर खी कोन है । इस पर यधिष्ठिरका 
दवी लच्मी श्रार स्श्मिणीके चीख कराया , ग्रह उत्तर ₹- 

गया रै 1 सुक्मिगीने माम्य-देवीसे प्रदा । पञ्चमेऽहनि शष्ट चा शाक पचति स्वे गृहे। 


है--“तुम कद्यं रहनी ए ?" देवने उत्तर , श्ररृणी चाप्रचासी च स वारिचर मोगरते ॥ 


दिया- "ते त्त, जो मद्य पच्च या चु 
वसामि निच्यं भगे प्रगद्भे ! द्वन निर क खयं श्रपने धरम सोधता 

दत्ते नरे फर्मणि वर्तमने! | हैश्रौरजिसपरनतोकफृज्ञं है श्रौर न 

छक्रोधने देवपरे रतत जिस करद चादर विदेशमें जाना-श्राना हं, 
जितेन्दिये नित्यभुदीरसचय । ' ्रद मञ्चेप्य सदा श्रानन्द कमता है। 
नाकमशरील पुरुप चसामि (व० श्र ° २२३) यद्यपि इसम्‌ वरित क्ख 


नं नात्तिके साकरिक एतप्च ॥ । स्वा हे, तथापि दासि भोगकर, भी 

पमं कर्तव्यदेक्, निन्य-उयोगी, क्रोध ; निभ्द्योग दाय दिन कारनेकी महाभारत- 
न' करनेवाले, दैवनाश्रौकरी श्राराघधनामे , कालकी प्र्रत्ति, दस संबादसे, सुव साफ़ 
तन्पर, उपयतरको माननेवाले, उन्द्रिय- ¦ ह जाती दै 
निग्र श्रार सना कुद न कुष्य करनेवालं किन्त महाभारत-कालके प्रथम भारती 
पुरम वास्त करती ह । जो निन्त्योगी ह, , श्राय लोग वषटुत श्राशावाद्री, उत्साहीश्रौर 
देवताश्च पर जिनकी श्रा नष्टं है, जो ' उधोगी धेः घे सच श्रौर स्पष्ट वोलते 
घण-सद्र्कतां श्रौर कृतघ्न दमे उनसं , थे-लल्लो-चण्पा उन्ह विलङकल न खाती 
नहीं रहती ।' श्री | उनकी धत्ति केवल खाधीन हीन 

दरस वर्णनं प्रकटे है फि भारती , श्री, चकि श्रौर किसीसे मी वे श्रपनी 
कालभे उद्योगी मद्खप्यकी प्रशंसा दोती , सादी, सरल श्रौर कम स्रचसे रहनेकी 
थी । परन्त ध्रीरे धीर लागंके इस ्भाच- । पद्धतिमे हार माननेवाल्ते न थे । त्तत्रिरयो 
मै पः पड़ता गयाः श्रौर महाभागतके | श्रथवा राजान्रौम. मथ श्रौर धपते 
समय भारती लोगोका सभाव विलफुल | व्यसनकफे सिचा श्रौर लोगों व्यसन या 
दल गया । साध्रारण रीति पर लोग | दुशण चटा न शे । यह चात नि्विवाव 
श्रीर निख्योगी ष गये । समग्र ¦ देख पड़ती है] 

शकी -श्राव-हबा गरम श्रौर जमीन उप- , ;, 

जाउ; देनेके कारण श्रन्न सस्ताथा। श्स चाराका अनाद /. 
कारण खमाव घद्रल गया दोगा । इसके सोरी करनेकी भचति भारती लाभो 
सिवा षय जगह जनसंख्या बहुत बद गई |मे वहत ही कम थी । मेगाखिनीञने 
थी ; ससे समाजके करई -पक भाग वहुत | श्रचस्भेके साथ लिखा है-"चन्द्रयु्तकी . 
ही दर्दरिदो गये। दस कारण भी इस । प्रचरड सेनाकी कावनीमे कोई चार लाख 
प्रकारका खमभाव चन सका श्रौर भष्य | श्रादमी होगे; परन्तु प्रतिदिन बहुत “ही 
दै पर भरोसा स्वकर निर्थौगी अन | कम चोरिया होनेकी खवर श्या करती 
शये । महाभारतम सौतिके समय यक्त- | थी । नौर चोरियाका गा्तदो सौ द्रामे 
प्रश्चक्ा जो श्रारयान सौतिने-मिल्लाया है, । (रुपये) से शरधिक मूल्यका न होता था ।' 


| र्ध. 





होती थी: श्रौर' बह. भी छोरी "खोरी ) 
५समस्त लोगोौमे कायदेःकानून "वहत दी 
कम है ्रोर लोग उनको परे तौर पर 
मानतेःहै । युनानियोमेजिस तरह दस्ता- 
वेज-पर गवाही श्रौर.( सील ).मोहरः की 
जाती है, वैसी रीति इन ,लोगौमे नदीं हे। 
ल्यायासनके प्रागे ये लोग वहतः कम श्रभि 
योग ले.जाते ईहै.।-दरसका कारण .यंह है कि 
दिन्दुस्थानीः लोग जिस समय रोदन. रखते 
यां कज्ञे. देते दै, उस `समयःदार्मदार 
विश्वास पर ही रखते ह 1. समकालीन 
यूनानियौने 'दिन्दुखानमे श्राकर आखोः 
देखी. जेः. यह गवाही लिख चोडः है 
उससे महाभारत-कालीन हिन्दस्तानिर्यो- 
की सचारके विषयमे श्रौर उनकी ` नीतिः 
भत्ताके सम्बत्धमे हमोरेः मन प्र बहुत ही 
श्रच्छा रसरः पड़ता दै 1 दिन्दुस्थानियोकी "| 
वतमान परिख्थिति देखते ; पः ` मानना, 
पडेगा -कि . उनके . उक्षिसितः- सभावमे 
वहतं कुच्‌ न्तर पड़ गयाहै । यहाँ - परः 
श्रयःयह एतिहासिक किन्तु महत्च-पूणं 
प्रश्च.होता है :कि यह्‌ श्रन्तर कव ` श्रौर 
कैसे पडा । तथापि यहाँ इस -परश्न पुर 
विचार करना, हमारे कर्तव्यकी- समासे. 
बाहर दै ५: 

< पर कह देना.चादहिए -कि "कुछ 
देशोके लोगौकी, भिन्न भिन्न गुश-दोषोके: 
विषयमे, महाभार्तके समय भी विशेष 
प्रसिद्धि थी । श्रौर ेसे भेद लोगोके 
सखभावसे भिन्न. भिन्न --पान्तौमें - श्राज्जकल 
मीं देखे जते है । करं पर्व. (श्रध्याय ४५) 
मः.कणंनेः- शल्यकी निन्दा ;की- हे {उखः 
भाषणमे यद -छोकं आया. है----ग, ~: 

माद्ं.पाञ्चालाः कौरवेयाश्च धम्यैस्‌, 

स्यं भत्स्याः शौरसेनाश्च यक्षम्‌ । 
पराच्या. दासो -उृषलाःदात्िणास्या 
स्तेन! चाह्ठीकाः सङ्करा चै छराष्राः) 


अ न्ट, 


| .महत््वकै ह--, 
णु यज्ष-कुलं तातन खाध्यायो न च श्चतम्‌। 
कारणं 'हि.डिजस्वे.च.चुत्तमेव नसंशयः ॥ 


--& .सहाभासतमीगासा %& 


मतलब यदहःकि चोरी-चकरासी बहत. कम | , श्पाश्ा कस |, भ्याश्चाल-देश लोगं वेदाभ्यथनके 


लिषएट भरसिद्धः दे 1 करू-दे शकेः लेगा. धमाः 
चरणके लिए परसिद्ध हँ 1. मस्स्यदेशबाल्ञेः 
सत्यताके लिए श्रौर .शरसेनीः लोग यके ` 
लिप प्रसिद्ध हं; परत. प्राच्य, श्रत्‌. 
मगश्रके लोगं दास-खमावकेदोते दं श्रौर 
दक्तिरएवाले श्रधार्मिक दोते है 1 पर्जाव्रके 
यानी बाहीक देशके : लोग: .चोरः.-श्रोर 
सुयण्र.(काठियावाड़) बालौमे चणंसङ्करता 
वहुत होती है 1» इख : वायसे उन- देश 
चालौके.शर-दोषका -गहाभारतके समय 
का परिचयःमिलता-- है \ पाञ्चाल देश 
घालौका- < वेदाध्ययनं. ` वैदिक . कालसे. 
असिं है .श्रौर -महाभारतके . पश्यात्‌. मीं ` 
्रहिच्छज.( पाश्चालेकी सजधरानी.) कैः 
ब्राह्मणोको. भिन्न भिन्न देग्णोमे. .सिफं वेद्‌; ¦ 
पट्नेकर लिये; ले जानेका प्रमाणःइतिहासः 
मे मिलता है श्राखर्यकी पत्त है कि श्रधा- 
भिंकताके. जिए दात्तिणालय.. प्रसिद्धः थे. 
(कदाचित्‌ मातुल-कन्याः: व्थाहने श्रौरं 
पलारड़-भक्तण करनेका दोष उनमे प्राचीन 
कलसे ही प्रसि होगा ! ) ;.: 


शीलक्रा मरत्वः। 


यद्यपि यह-वात रै, तथापि: `मदाभा- 
रत-कालमे “-मारती लोगौका पुणँ सीतिसे 
इस बात पर ध्यान .रहता था कि हमारा 
शील उत्तमः रहना चाहिए. } उस समयः 
का मतःयंह था-कि ाह्यणमे यदि खच्छील ` 
नदो तो फिर वह बाह्मण ही नदीःअरथात्‌ः : 
उसके ` साथः 'ाद्यरकासा ;व्यवहार7न ` 


करके शद्रकासाःव्यवहारःकिया जाय 1: : 
यत्त-पश्चकेः  नि्नलिखितः `-च्छोक £; बहुं 
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दृप्तं. यकेन “संर्द्यं -प्राह्यरेनः; विशेषतः 1५ 
श्र्तीरवुष्तो पः स्तीर चसतस्त. हतोहतः ॥ 


® सामाजिक परिथिति--रीति-रवाज । ® 


५. 


# अ 
रियो 


चतु्ेदोपि दुद्धतः सभूद्रादतिरिच्यते । 
श्रधिदोजपर दान्तः स ब्राह्मण इति स्मृतः॥ 
( वन पच० छ्र० ३१२ ) 

इस चर्स॑नसे देख पड़ेगा कि महाभा- 
रतके समय शुद्ध ग्यवहारकरा कितना मूल्य 
धा 1 ब्राह्मणएत्वके लिण कुल, वेदाध्ययनं 
श्ध॑वा विद्धत्ता भी कार्ण नही हः चत्त 
श्र्थात्‌ श्राचरण श्रथवा शील द्यी कारण 
माना जाताथा । चारौवेद प्हादहुश्रा 
बराह्मण मी यदि दत्त दो तो चह शद्रे 
भी श्रधिक निन्य है । इसी प्रकार भारती 
श्रा्योकी पूरी धारणा थी कि सम्पत्ति 
छार एेश्चयका मूल दत्त ्रथचा शील ही 
ह ।-शान्तिपवंके १२४ चं श्रध्यायमें युधि- 
धिरने पूल्ा है करि लच्मी क्रिस तरद प्राप्त 
होती है । उस समय भीष्मने प्रहराद्‌ श्रौर 
इन्द्रके संवादका वर्णन किया रै। उस 
संवादम यही त्ख प्रतिपादित है । इस 
छन्दर श्राख्यानमे श्रसुरोका पराभव 
करनेके लिप इन्द्रने ब्राह्मण रूपसे ग्रहाद- 
के संमीप जाकर उनका शील सोगा। 
प्रहादने जब इन्द्रको शील दिया, प्तव 
उसकी देदसे शील बाहर निकला श्रौर 
उसके साथी श्री श्रथवा" लच्मीभीं 
बाहर हो गद । प्रहादने श्रचरजके साथ 
पूछा किं तृ. कौन है, श्रीर काँ जाती दै । 
उस समय लन्मीने उत्तर दिया कि भमि 
श्री है; जँ शील रहता है वही.मेभी 
रहती ह, शरीर वहीं धमे, सत्य तथा चल 
भी "वास करते है । जव तुमने श्रपना 
शील इन्द्रको दे डाला, तव ये सव मेरे 
साथ, तुमको ` छोडकर, इत्द्रकी श्रोरज्ञा 
रहे ह । अच्छे चालचलनकी श्रौर 
उससे निश्चयपृषंक पराप्त होनेवाले धम, 
सत्य, बल श्रादि रेश्वर्य॑की प्रशंसा श्ससे 
श्रधिक खुन्दर रीतिसे होना सम्भव नहीं । 
रणएयें अथवा बलभ देद-त्याग + 
भारती श्रायोका क्षास प्रयै जिस 





तरह उश्रभर उदार श्राचर्णएसे रहनेका 
होता था, उसी तरह उनकी यह भी 
महत्वाकांत् रहती थी कि हमे उदात्त सीति- 
से सत्यु भी प्राप्त दो । घरमे बीमार होकर 
क्रिसी सोगसे विने पर मरनेको घाह्यर- 
क्षत्रिय श्रत्यन्त दुरदैव मानते थे ।. 
श्रधर्मः महानेष यच्छय्यामरणं गृहे । 
श्ररएये वा चिभुच्येत संश्रामे वा तनुं नरः॥ 
चत्रियके लिए मरनेका उचित खान 
श्रर्य श्रवा संभ्राम है । गदा-युद्धके 
समय यही उत्तर दुर्योधनने पारडवोको 
दियाथाजवकिवे उसे शरणमे श्रानेको 
कह रहे थे । लड़ाैमे मरना क्षतिर्योको 
पक श्रत्यन्त श्रानन्द शरोर पुरयका 
फल जंचता था । भगवद्वीतामे सुखिनः 
त्त्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीरशम्‌ः कहा 
गया है । लाम मरना जिनके लिए 
सम्भव नदी, बे घुदापेमें घरमे कोखते हुए न 
वैे रहते थे। वे तप करनेके लिए श्ररण्यमे 
चले जाते, श्रौर तपके द्वारा वीं शरीर 
छोड देते थे। इस तरह शरणएयमे जा- 
कर धृतराष्रने देदह त्याग दौ शरीर 
श्नन्तमे पाण्डवोने भी इसी मतलयसे महा- 
प्रस्थान किया । क्तनियोकी भांति, घरमे 
मर जानेको बाह्मण भी श्रभाग्य मानते थः 
श्रौर जो लोग ॒धेर्य॑वान्‌ होते थे वे महा- 
प्रस्यान दारा. श्रथवा चितामे शसीरको 
जलाकर यण पवित्र नदीम जल-समाधि 
लेकर प्राण छोड देते थे । श्र लोग वने 
म जाकर संन्यासी दो जते.थे शरोर 
संन्यास-चृत्तिसे मरणएकी भ्रतीत्षा किया 
करते थे। ये वातं शायद्‌ हमे श्रसम्भव ` 
मालूम दौ 1 परन्तु युनानी इतिहासकाये- 
ने पेसे प्रत्यक्त .बरंन-लिख रखें दो 
ब्राह्मण एथेस शहरमे जव बीमार इण, तव 
वे चिता प्रज्वलित करके उसमे श्रानन्दके 
साथ बैड गये। सिकन्द्रके साथ जो 
कलनस ( कल्याण ) नासक्र योगी गया 


२८६ । ॐ महामारतमीमसा 








था, उसके मरणएका वणन -स््रेनो ग्रन्थकार- ¦ लडाई मरे दए बीरकी लेधोकी व्यवस्यं. 
नेःषिया है 1 ^“पसरगादे शहरमे जव'चह | उसी. दिन हो जनिका चंरैनं एक. द्रिन ¦ 
वीमेएर इश्ना तव उसकी .उघ्रमे वह पहली | मी किया हुश्ो नही पाया जता॥ यृसेप- 
पहली चीमारी थी । च्रपनी च्ायुके ७२ च । के महाभयङ्कर युद्धम मी इस सम्बन्धे , 
वषमे उसने; राज्ञाकौ प्रार्थना श्रखीकार | जर्होतक रो संका, प्रयतत किया शया है}. 
करके, देहका श्रन्त कर दिया! पक चितां | किन्तु मारतीःयुदधमें रेखा प्रयत "किया. , 
तैयार करके उख ' पर सोनेका पलङ्गः श्लां | हश्रा नदं देख पड़ता 1. उलटा यह. देख ` , 
श्रौर उस ः पर शआरामसे' लेटकर तथा | पडता है.कि लोथे ` खनिके लियः गीदड़ . 
श्रोटृनाश्नोढ़कर उसने चितामे रागं लगा ए | श्रौ अगली हिं पशुश्रको पुस मौका: ` 
दी । कोई कोई यह भी कहते हे किं उंसने | दिया जीता शां दुर्योधन, कर शौर दोर ` 
पक कोटरी वनवाई श्नौर उसमे लतो-पञ | श्रादि- सहारा `तथा " महायोद्धाश्रेकि 
सर दिये; फिर उसमे आम लगा दौ । चह | भंरने.पर उनकीःलोथौको चटपर गाडदेने ` 
संमारम्भसे, गाजे-वाजेके सोथ, वहां श्राया | या जला देनेकाः ` पयतः विलकल, नही . 
शरोर चितामं करद्‌ पड़ा । फिर वह रकड़ी- | किया गया। - इसके लिंएः पूर पुरा श्रव ` " 
कीः तरहं जलने लगाः।* हिरोडोटसंने यो , सर" था श्रौर धोना ओओरसे इसं कामके ~. 
वसन "किया “` है- “हिन्दुस्तानी ` योगी ¦ लिण श्रुमति भिलनेमे कोड दानिन थीः... 
किसी तरहकी " हिसा . नीं करते ओरं . फिर मी यह श्रचरजकी वात है कि रेसीः 
ने किसी भकारका वीज .चोते हें । चे निरी | कोर व्यवसा नहीं कौ गई 1 “युद्ध .समाप्त ` 
चनस्पति पर श्रपनी गुज्ञर करते हैः नौर | हो. खुकने पर गान्धारीने रण-भूमिकाःजोः. ` 
धरम नही, वनम रहते हे 1 जव उनमें ¦ वर्णन किया है, उसमे कहा-है कि चड़ बड़े - 
कोद किसी रोगसे प्रस्त होता दै तव चह ¦ राजाग्रौकी , लोथो श्रौर ` दडयौको: -गिद्ध . . 
जङ्गलमे एकान्तम जाकर - छुपचाप पड़ | श्रौरं गीदड़ खीं रहे है । विचिन्नःदेखः. - 
रहता हे 1'फिर कोई स्वर नदौ लेता. कति | पेड़नेवाली शस खितिकां समुचित कारण. , 
चह मरः गया श्रथवा जीवितः दे ¡» महा- | शान्ति प्चैकेः रम चे अ्रध्यायके एक मदख- ` 
भारतम इस प्रकार, देद-त्यागनेकी. अनेक पूरणं श्छोकमे देख पडेगा 1: ˆ +: 7: 
रीतिर्योकाः वसन है 1. यही नी ` उनकी श्रशोच्यो हि दतः श्वरः खंलोके महीः ` 
विधि धमशाखमे . भी है 1 ` महापरसखानकी | यते । नह्यलं नोदकं तस्य. न; खानंनाण्य॑- , 
विधि धमप्रन्थोमे श्रौर वेदिक साहित्ये | शोकम्‌ 1 धप: : -- . न 
वरति हेदी धकार ` चिता-श्ररोदण । “रमे मरे हुः शरे लिए विलाप न. ` 
करनेकीं विधि श्रौर नदीम -जल-समांधि , करना चाहिष, श्रौर न उसे श्रन्न या पानो ,. ` 
लेनेकी विधि भीःवरित है । हिरोडोटसमे. हीःदेनाचाहिए, उसके लिष्ट साने न करन“: 
जिस मरणए-भरकारकरा चणेन किया है, वह `; चाहिए श्रोर न. सूतक.मान॑नाः चांहिपः 1“ , 
भायोपवेशं्नकी रीति है 1“-श्नासकेो रोक- | इस विनि छोकसे इख -वातकीं कटयनाः, ` 
कर भार . छोड़ देना आयोपवेशन है । हो..सकेगी कि श्रौर तरहेकी त 
विधिसेः थण ' त्यागने पर -उस' समय | च्पेत्ता युदधकी सत्यु कितनी पुरायकाश्कं 
श्रात्म-हत्या नं समी जाती थी 1 : ' ` | मानती ' जातीः थी. श्रौरः इस ...वातकषा.^. 
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जाती थी । शरटारह दिनक्रा गुड 
समाप्त रो जने पर युधिष्ठिर तथा श्रन्थ 
ल्लोगौने गद्धा पर आक्र जो तिलानि 
द्री, इसका श्रचरज होता दै । रणाद्गण 
मे मरे हए प्रसिद्ध प्रसिद्ध योद्धाश्राकी 
लोधं स्वोजी जाकर, जलाई गड, एसा 
श्यामे घर्णन हैः यह भी श्राखर्थंकी वात है) 
मालूम नदीं लेता कि द्रो, कणं श्रादिकी 
लौभ्रे कटै दिनके वाद भी सावत सिल 
गर होगी । मर, यह शआर््ंकी वातत 
नदीं कि महाभार्तके समय भौ युदधमे 
मारे दपः वीर्सकोी क्रिया दि पशु-पक्तियो- 
के दारा लेथोको खिला देना ही था। 
पघोकि यूनानी लोगौने पश्लावके तक्षशिला 
शहरके श्रासपाक्षकी इस सीतिका चरणेन 
किया रकि वदां लोथे जद्लर्मे स्व दी 
जाती थी, जँ उन्दः गिद्ध खा जाते भे। 
इससे उपरवाली वीरोकी लोकी 
व्यवसा शक जान पड़ती है । श्रौर यह 
वात भी दैख प्रडती है कि पञ्चावके कुं 
लोगोमे इसनियौकी चाल श्रवतक मौजूद 
शी । सिन्धु नदीके पारके श्राय रीर इस 
पारकै श्रायं पहले क्रिसी समय पकं ही 
भरे । पश्चायके श्रायमिं सुधार नदीं हणः 
श्नौर ग्धा, यश्रुना वशा सरखनी-तीर पर 
श्रा्यौकी सभ्यता दुत श्रामे चली गड । 
यहे परलेदेखा ही जा चुका दै । इन 
लोगौमें सुदौको जलानेकी सेति पूणेतया 
प्रचलित थी । इससे, श्रौर च्रौर 
पिचडी हई रीति्यौके कारण, भासती 
श्राय पञ्चावी लोगोकी निन्दा कर उन्हें 
धर्म-वाह्य भानते भरे! ङु विशेष व्यक्ति 
जल-समाधि लिया करते थे, इसका 
उक्ञेव न्यत्र होगा । 

यूनानियोने दिन्दुख्ानियौके ख॒तकौके 
सम्बन्धमे श्रौर भी कुं सीतियोका उल्लेख 
किया है ! “हिन्दुस्थानी लोग खतकौके 
उद्ेशसे किसी प्रकारके स्मारक नहीं 
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चनाते । उनके मतसे भत व्यक्तियौकै 

खदरौको चचां ही उनका बहिया सारक 
है । श्रौर खत व्यक्तियोकी स्थति पेसे 
सद्णाकी सितिसे ही धिर रहती रै }* 
यही कारण दोगा जिससे ध्राचीन कालक 
सारककी इमारतें दिन्दुखानमे नदी पा 
जातीं । मरिसरर देशम बड़े वड़े पराक्रमी 
राजाश्राके-फिर चाहे वे सद्रणी हौ या 
दुशुंणी--सरणा्थं नये हप परिरामिडः 
श्रवतक मोजुद हे । किन्तु हिन्टुस्थानमे 
यह्‌ कस्पना ही न थौ, इससे पेसे मद्दिरं 
नहीं वनाये गये । हप्नसांगने वणन 
किया गथा है कि- “सृत व्यक्तिके छन्त्यः 
संस्कारके समय उसके रिश्तेदार जोर 
जोरसे रोते हं, छाती पीटते हे श्चौरश्रपने 
घाल नोच्रते हे 1" श्सं रीतिकाश्रवगिटंश 
कुद जातियोमे चिशेषतः शुजरातियौमें 
देखा जाना है । मालूम होता है कि महा- 
भारतके समय भी इस प्रकारकी रीति 

रही होगी । भ्रशोच्यो हि हतः शरः" 

श्ोकसे जान पड़ता है कि शूरके सिवा 

श्रन्य नकोौके सभ्वन्धमं शोक करनेकीं 

रीति महाभार्नके समय भी रही रोगी । 


वाहन । ` 


मुख्य भस्य सीति्योके विषयमे श्रव- 
तक उल्लेख हो चुका । श्रव कु नौर यातौ 
पर भी ध्यान देना है । धनवान्‌ लोकां 
सचसे श्रधिक भिय वाहन हाथी .था। 
चारन वर्सन किंवा है कि राजा ज्लोग 
विशेषतः हथिनी पर सवार शोते थे। 
यूनानी ईइतिहासकारः श्रणयन लिखता 
दै-- "साधारण जन समाजमे ऊर, धोड़े 
श्रौर गदहे सवायीके काम श्राति है। परन्तु 
श्रनवान्‌ लोग हाथी स्खते हैँ 
हाथी राजाश्चोका वाहन है। दाथीके बाद, 
बडे लोगोमे, चार धोडासे संयुक्तं रथका 
भान है । ॐरका दजां तीसरे भम्बर पर 
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हे रीर एक धोडेकी गाड़ीमे. वैटनां' तो ¡ कारण यह नियम जास रो.गया 1 कयौकि 
कोर चीज ही नहीं 1५ इस श्रन्तिम वाक्य. ( एक. खलः "पर; महाभारतमे ` गद्ौको 
से जान.पडता है कि संयुक्त पदेश ` शरोर | श्रस्पृश्य चतलाया दै 1" इसमे .सन्देद्‌ नही: 
पञ्चावक्ी -श्रोरके ` (च्तैमान) ` इक. वहुत | किमदाभार्तके समय सामानकी गाड़ियों 
प्राच्तीन हौगे । ये शक्ते श्राकारयै. तो छोटे । खीचनेमे बेलक उपयोग देता. शा 1 यह 
परन्तु होते स्थ सरीखे.ही' है । ` श्रज॑न; | घ्यौन है कि . अश्वत्थामाके .रधके पीठे 
भीष्म श्रादि श्चौरं श्रन्य योद्धा जिन रथौ. | वाणौसे भरी हद -श्रार : श्राठ ; वैलोकी 
मेःवैठते धे, वे चार घोडौके रथश्राजकल ¦ गद्यं जा रदी थीं ! न्यत्र कहो ह 
ह्णोचर-नहीं होते । दस वातकी भीं | गया हे किं चारण श्रौर ` वनजारे.लेगे 
करपना नहीं देती. किं ये चार घोडे किस ¦ वेलौसे लादनेका काम लेते थे । . "गौरव 
यकार जोते जाते थे---चारो एक हयी पक्ति- ¦ ढार. धावितारं . तर्षो: यंह भसिद 
मे.श्रथवा दे ्रागे श्रौर दो उनके पीडे , ्छोक इसी चातकाः द्योतकः है. \ " लादनेके 
प्राचीन ` कालमे `रथ -खिचवनेका काम | कामम वैल.-श्रति थे श्रौर गौरैः दध देती 
गदहौसे लियाजाताथा श्नौर उनः पर ¦ थीं, शस कारण.राजा लोग गोश्रके [21 
सवारी भी रोती थी ! दो ्राजकल' ¦ पालते थे 1 वनपर्वमे दुर्योधन अपनी 
उनका उपयोग निषिद्ध माना गया .है1 ¦ गौशरोके.सघुदाय देखने गया थां ।उसकां 
श्रादि : पतेम पुरोचनसे.:. वारणावतको | वणेन वहत मनोहर दै 1 “उसने सच गाय- 
जानेके लिए कहा गया है कि गदहोके ' वैलौकोः चिहित ..कैराः दिया `श्रौर चड़ 
च्थमें वैटकर जाच्रो। -*: .- : चड़ी -वद्धियौ चनौर द्रे.. वच्डौको भी 
स त्वं रासभयुक्तेन स्यन्दनेना्ुभामिना ! ! चिहित-करा दिया । तीनं चव॑की श्रवाः 
वारणावतम यथा : यासि तथा कुरु ॥ । के -वैलैको अलग करः दिया. + "बोः 
(9 (आदि० रग १४२) ! लादनेके. कामम. 'इन- वेलोका. - उपयोगं 
वह रीकाकारने कदा है, करि रसम | वहुधा किया जाता थां । यहो परगवाल 
खध्वर हौगे । किन्तु यद्‌ उनकी भूल है । ! ने गाकर श्रौर नाचकर तथा .श्रपनी ' लेड 
खब्वरके लिये तो अश्वतरी खतन्न शब्द्‌ | कियोको :श्रलङ्कारः 'पहनाकर -दुयोधनके 
है शरोर शस . छरथ॑मे ह . महाभारतम भी । श्रागे खेल करवारे 1 इस चर्णनसेःतेत्का 
पयुक्तहै । . “स -खत्युमुपगरहाति गसैसश्व- ¦ लीन : शूद्रौका चिज, आजकलकी,भति, 
तस. यथा. !'. (-शां० अऽ :२४१--७०) ! शरंँखौके श्ागेखंडा हौ जातां है } फिरपन 
प्राचीन कालम पञ्ञाच.श्रौर शरानमे च्छे | गोपालोने दर्योधनकोः शिकारः खिलाया 
गदे होते थे। रीकाकारको यह बात क 
मालूम न थी श्रौर महाभारत तथा-रामा- शिकार । च 
यणम्‌ भी . युधिष्ठिरः रौर. ; भरतको ` उत्तर ! -~ ¦ शिकार -खेलनेकी , सतिः वैसौीः दी 
श्रोरके.. राजश द्वारा. मदहे भेर किये | वशित है जैसी किं 'श्राजकल हिन्दुस्तानमे 
जानेका चरणन. दै 1; मार्दती -युद्धके समय | प्रचलित है । चासं शरोरसे हका ` करके 
क्वाचित्‌ यह्‌.नियम .. नःरहा ` होगा. कि ! जानवस्को मेदानकी ओर अलिक . लिप 
गद्होको छूना न चादिष्.श्नौर .पञ्चावमे | लाचार . करनेकी : सति “उस समथ "भी 
: लोः-यह्‌ नियम श्रव "मी नही हे ।-दक्तिर | ्रजिकलकौः ही भति थी । किन्तु मेगा. 
` `“ श्रोरके वेमे. गदहे शरच्छ-नदी ` होते, इस ¦ सिनीजने राजान्न (चन्दर) के शिकारः 
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का वर्णान कुु.भिन्न किथा है। वह गर्ह , घात दशाह ग दहै.कि षीशाके डज 
उद्व करने लायकृ है 6 लियो | खरम लगे इष तारस्रे गान्धार खर, 
राजाके श्रासपास खड़ी रहती है; भोर | पीदेसे, मूच्ध॑नाके द्वारा निकलता है। 
` शस चक्र (घेरे ) के वाहर हाथमे भाला | सतियोकी वैटियौको गाना श्यौर नाना 
लिये, सिणादी तेनात रहते हे ।. रस्तेम | दोन कलापः सिखा जाती थी, यहं .वात 
उोर्नौ.श्रोर. डोर वोधकर राजाका मागं | श्नन्यश्न लिखी जा चुकी रहै श्रव पेसी 
पृथक्‌ किया जाता है । फिर इन डोरि्योके | -सति पचलित नदी है। `: ` - 
भीतर यद्वि कोर खी-पुरूप श्राजायतो|. . .. - -€ . :, 
-उसते आराणदरड दिया जाता हैः! राजाके | 2 
आगे, जलसमे, नकारे शरोर. घरे बजाते । . : महानारतफे समय भारती लोगे 
प. सियादी लोग चलने हं ।. इस तरह ' पर्देफी रीति थी या नहीं ? इस प्रश्च पर 
छारके.साथ राजा शिकारके ` लिये निक- ¦ श्रन्य यानम विचार किया जां. चुकादै। . 
लता है। चि श्रोरसत धिरी हृद जगहमे ¦ भासती युद्धके समय -छतिय `लोगोकी 
चर; पकार लता है श्रौरः पक चे , श्रथवा ब्राह्मगोदधो खियोके वीच पदै 
वनाम . ट“ मरडप (शायद्‌ मचान) से । चलन न रदा होगा । परन्तु महाभारतके 
चाण कोडता है । . उसके साथ दयियार- ¦ समय पेखी िथिति श्रव्य थी 1" महा- 
चन्द द-तीन स्निर्या पहरेदारिलें रहती है 1 । मारत श्थत्ा, रामायणम. श्नौर किसी 
व मैदानमे शिकारके लिये याजा | श्रवसर पर दरौपदी था सीता पदमे 
चली दी गया तो हाथी पर सवार होकर ¦ रहनेका वणन नहीं है। यदि पर्दाहोता तो 
िकार .खेलता है कुल सत्रिरयोको ¦ द्रौपदी परर जयद्रथकी ओर सीता . पर 
८शिकारका वेदद्‌ शौक धाः श्रौर पेश- ( रावणकी, नज्ञर ही न पड़ी.दोती ।.तथापि, 
श्रासममें इवे हण राजानक, चड़ वन्दो- ¦ महाभास्त-कालके वर्णनमे यह ्छोक दै 
चस्तके साथ, प्रेरी हु जगदमे शिकार : -श्नदृष्टपूरवां या नायै; पुरा देवगणैरपि । 
सेला करते धे । : पृशकूजनेन दशयन्ते तास्तदा निहतेश्वराः 
नि ! , , -. “ (ली पवं ० १०) ॥ 
> ^. | ^ इस. -छोकसे मालूस होता हैः कि 
~. इसे को सन्देह नहीं किं. महा. | विधवा, खिभरो वार निकल सकती थीं । 
मारते समर दिन्दुस्तानी लोग गानेके -शरौर सियो श्र्थात्‌ सौभाग्यवती खियोको 
शोकीन थेः। श्रौर, 'गानेका - सुख्य बाय | :उत्तरीय धारण करना, पड़ता था । उसीमं 
 चीणा था.1 - महाभास्त-परशेताको गानेका [वे अपना मद ¦ चिपा- लेती थी।. किन्तु 
श्च्छा;क्षान.धा । नीचेवाले -छोकसे. यद | .कालिदाखके समय ससे भी- घटृक्षर . 
तप. | पका सवाल, दः गया उतेपौ 
धीरेव मधुरालापा गान्ध्रारं साधु मूच्छती | शङकन्तलाको;. उन्तरीयके. अतिरिक्तः एक 
अ्भ्यभावत पाश्चाली भीमसेनमनिन्दिता ॥| तीसरा , श्रत्रयुरठन .श्रथात्‌ --खुसलमान 
(५, +... (बिस पवं अ १७) | सियोकी तरद पक लम्बी चोड. चादर 
: . बीशाकीःमोंति मधुर भ्रालाप करती | “उदरा दीःहै । परन्तु महाभारतकेः 4 
र हीपदी, गाथा सरको षन | ता र्य नही या ममाप्य 
.करती करती योलने..लगी 1. इसमे. यह । शकुन्तला, व्राह्मणीक्ती भति. शरवशुर्ठस- 
¢ | , ३७ । । ++ 
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रहित थी 1-उसक्ते सुल पर उन्न "समय .| भारतके सममः राजल \ रोचि 
उत्तराय पी, न, था !"इस बणैनको ¦ थोड़सा. उद्गम. दा. गयाथ इसन 
रेखिषःन-- ; ¦ ; - | मानक लिप राड है. -चोकिःनीनि- 
संरभामर्ष-तावराच्ती स्फुरमणौ्ठसस्युटा 1 । बाले -छोकम जो वणन है, चदे: भभशंसे 
कटाचैनिरददन्तीव तिथलानभैकत व्यदहारफा सममकर करिया गेयहै 
। (ओदि०.शच्र० ॐ) ! भ्वश्रुश्वश्ुर्यीरप्र- वधुः, अप्यानश्रासत) 
“सन्तापसे रौर फडके ए उसने । अन्वंशासव्ये.मताग समाहाथाभिनज्ञद्पतिं॥ 
रज्ञाश्टी शरोर लल लाल श ह (शांति० २२६) 
कटाक्तसे भाने जलति इणः । .... भ्छासं शरोर ससुरो श्रागे बह नौके 
देखा!» यदि उसके सुख पर धट केत | "परं हुकमत करती है ओर पिको, चलाः 
ती यह वर्सन तनिक भी -उपयोगीन र ज्ञ देकरर).उसके साथः भाषण, 
, हा हत्त । प्रियं खियौके सिचा ब्राहमस, ¡ करतौ हं ।* इस्‌ मौके चरित उदश्डती- 
वैष्य शौर शूढ खिथौके लिपए.पदां न रदा {का श्राचरण्‌ 1 के समथ .मी निन्द 
रोभा । क्योकि साधारण. पर्देका काम ` माना जाने 'लगा. थां 1 प्कालमं'पुरषा 
उत्तरीयसे ही.रो जताथा . ,. ¦ ओनौर सियो र्था पतिं 
पक - श्नौर महस्वका -श्न्तर ` इस ¦ सम्बन्ध, विवाहमे दोनाके 
श्रोरकते समयमे--कालिदासके समयमे | "कारण, विशेष मिच्रतांका ८. छ र ¦ 
्नीर मह्ाभारतके समयमे--यह देख ¦ खाधोचताका ` रहा होगाः। परन्तु छक 
पडता है" कि" महाभारत कालीन .खियों ध्रीरे धीरे ` दुजायगीः ` श्रधिक "उत्पन्नं है 
अपने, पतिको, नाम तेकर, पुकारती थीः | शरोर. पति श्धत्रा  पलीका, नाम लेन 
श्रौर कालिदास्तके ज्ञमानेमे प्रतिको आयं | खभ्यताके व्यवहारको लधन मानं तिय) 
पुज श्रथात्‌ “सरका वेरा" कहनेका ¦ गया ! तथापि शस श्रोरके गवाम भी 
रघाजःथा 1 ्ाज्कल तो ` वह. -शच्द भौ ¦ ऊद आदरदै। ` ` ~` ^ 
व्यवह्त नहीं होता । शौर ती क्था, राज ` 
कल -समीः लोगो : पत्ति-पल्ञी परस्पर | ` त्र-वमाच) 
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न तो किसी नामसे सम्बोधनं . करस्ते) भर्ती श्रायौँको मदाभास्तके समर 
है श्रौरःन अन्य -विशेषणसे .}.-परल्तु !`वारो-वंगीत्चे लगानेकां स्रासा शौक थां 
महाभारतम ` द्रौपदी, सीता, दमयन्ती । दिद्दुखोनकी श्रस्यन्तं उष्ण श्रोवर्वमि श्यौ 
ˆ ओर साधित श्रादि वड़ी बड़ी पतिता | नित मेदोनौमं ` वा" लगाना सच 
| खियौतकने पतिका . नाम--श्रौर चह ! पुरायका कामं हैः शरोर इनः दागोमे धमनेवे 
.` भीः. ` दक्यचनान्त-ेकर पुकास -है. । | लियः गौत्रवाले. सी-पुरूपंतकं , जाते थे 

दृश्यसे दृश्यसे ~ राजन्‌ एष दृ्ठोसि । भारती कामे कु ` देशौके वार ` परसिद्ध 
नैषधः ।- ( चन. .पवं श्रभ्याय दः) “वर ¦ थे. र्ग देशक चेम्पारएय श्रोरेः उज्जेष 
वृशेः जच -सत्ववानयं यथा, सता दयेव | भियकाररयकाःउकल्लेख अन्य स्थानेमे ` किं 
श्रहं प्रति ` विना. (चन प्यं २६०) | गयाःहै 1 खच्छुकरिक नाटेकमे ही: इर 
उत्तिषठोच्तिष्ठ कि. ` शेषे ` भिमसेन सृती |-वातक्ा कु उल्लेख. है कि -चागोमे खी 
यथा ।' (विसर पव .१७) -ईत्यादिं अनेकं | पुरुष -भुमने जति -थेः.' रिकं रामायणं 
भार्ण विये जा. संते है । परन्तु सदा- { श्रयोध्या कारुडमे गी यष्ट चन दै-नायं 


















जके जनपदे उद्यानानि समागताः । 
सायाहे क्रीडितुं यास्ति कुमार्या देमभू- 
पिताः ॥' सुवरलङ्कायेसे भूषित लड़कियों 
सन्ध्या समय एकन टोकर खेलनेके लिए 
बहो नही जातीं जदं करि राजा नदीं 
होता । -इस वर्णानसे स्पष्टे कि पूर 
कालमे स्त्रियों वारम प्रूमने-फिरनेके 
लिए, श्राजकलकी ही तरह; जाती थीं । 
प्रत्येक शहरके श्ासपासर वड बडे बाग 
होते थे श्रौर उनमे उत्सर करनेके लिये 
खरी-पुरष जते थे। ढारकाके पास, रेव- 
तक पव॑त पर, याद्र् सखरी-पुरुपे उत्सव 
करनेके लिप" जाया कस्ते थे, इसक्रा 
घरणन महाभागम दै । । 
। विकशेष रीतिर्थो। 
, महाभास्तके समय कुड्‌ लोगोौमे विशचप् 
रीतियाों थीं । महाभार्तके फु उक्ञेसौस 
हस वातकरा पता लगता है । “श्रापीड़िनो 
"र्तद्रन्ता मत्तमातङ्ग * चिक्रमाः । नाना- 
विराग-वसना गन्धचूर्णावन्चूरिताः ॥१ 
( कणं पं श्रध्याय १२) दक्तिण शओ्रोरके 
केरल, पारड्य श्रौर श्रारभ्र आदि देश- 
वालौका यह वणेन है । किरम एूलोकी 
साला लपेरे इए श्रौर दोतोको लाल रगे 
इए, इसी प्रकार तरह तरहकी र्गी इई 
श्चोतियाँः पहने श्रौर शरीरम. सुगन्धित 
लगाये इप्--यह वणन श्राजकलके 
मद्रा्ियौके लिए भी पूर्णतया उपयुक्त 
होता दै {.ये.लोग सिर ङ्गाः रखते हें 
सिफ़ फूलोकी माला -सिर'पर डाल लेते 
है" "शरीर पर भी ककः नहीं रहता शरीर 
देहे ˆचन्दन लगा रहता है । पहननेकी 
धोतियों लाल, हरी श्रादि रेगी इई होती 
ह ¦ रङ्गीन धौती पहननेकी सीति श्रौर 
कि्ली भागमे नदीं हैः" श्रीर्‌ ये, लोग 
हाथीकी तर्द मोरे ताज तथा मजघ्रूत गी 
ह्येते है । यष इस. बारफा एष उदाहस्ण 
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है किं पाचीन रतिया किस तरह चिमसी 
चला श्राती ह 1 पञ्चाबियौक्री भी पकः 
सीति चरित है। वह रीति यहहैक्िय 
लोग हाथौकी ज्ँज्ुलीसे पानी पीते है। 
शरजलीसे . पानी पीना, नौर भान्तोमे 

दस समय, निषिद्ध माना जातादहै, श्रौर 
आजकल केचल गरीव श्रादमी श्रँजुल्तीसे 
पानी पीते द । 


वन्दभ आर करस्पश्च। 
` श्राय्य सीति यह दै कि बको छोर 
नमस्कार करे । परन्तु .वरावरीमे सिप 
हस्तस्पशं करनेका ग्वाज देख पड़ता है । 
उद्योग पर्चैमे जव वलराम पारडर्बोसि 
मिलने श्राये, तवका यह वणन है-- 
ततस्तं पौर्डवो जा करे पस्पश्ं पारिना । 
' ( ८६ उ० श्र ० १५७) 
युधिष्ठिर जव बलरामक्रा,करस्पशं कर 
चुक्रे, तव ओरीरृष्ण॒ श्रादिने उन्द नमस्कार 
किया श्रौर उन्हौने विराट तथा दुपद्‌ 
दौनौ रजाश्रौकोा नमस्कार क्रिया । 
इससे उप्यक्त अनुमान होता दै । (चल- 
रामको यहा पर- “नीलकौशेयवासनः” 
कहा गया है ! बलराम नीला रेशमी चख 
श्रौर श्रीरष्ण पीला रेशमी ब पहना 
करते थे ।) साधारण रीतिसे नमसकार 
जरा भुककर श्रौर दोनो -हाथ जोड़कर 
किया जाता है; परन्तु द्रो पवंके वरान- 
से प्रकट होता है किं सूत श्रादि जब 
राजाको -समस्कार करं तो - रने 
टेककर, धरतीसे माथा रखकर किया 
करं । दरो० श्र० पर) गुखके, चरणोको 
हदाथौसे द्ुकर ब्रह्मचारी नमस्कारः करे । 
दख ब्रिधिका वर्णान श्रन्यच इश्रा ही है 
साष्टाङ्ग नमस्कार बहधा देवताश्रोौको 
शरथवा ऋषि या गुरु श्रादिको किया 
जताया) < ् 
उग्तथ आचरण । 
शास्ति पर्वे एरव्वं श्रध्यायमे धर्शन 
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` करिया गया है कि श्रच्छी रीतियोँ क्रौन हैः. | निर्लज्ताके ` सथि++उसे ` श्राति , करने 
श्रोर वनतिः होने : पर -कौनसी चुरी (. आनन्दं मानते. थे । निन्दनोयं काम.करके 
रीतियां उत्पन्न हो .जातौ हं । यहाँ उसका | जो लोग वहत. धन संग्रहःकरते येवे. 
संक्नित्त अवतरण दिया जाता है । ^“पदंले | उन्हे पिय - जंचनेः लगे. तको .वे'जोरः 
-दानचतक ` द्‌्न,ः-श्रभ्ययन ` `श्रौर , हौम- | जोरसे" चोलने , लगे.) -पुत्र ; तोः पिताकी 
हवन कररके.द्रेवता; अतिथि तथा. पितरो. | श्रौर सिय पतिक्षी आन्ञाके चाहर चर्ताचि, 
का, पूजने किया करते.थे. 1- घरौको . खवः | करने: लीं 1. नायं लोगः. -आर्योक्रीः 
साफ पाक रखते थे । न्द्रियोकरो ` वशम | आज्ञाकेः वाहर . व्यवहार करने लगे 1. मो; 
रखते शरोर सत्य भाषण ` .करते थे । | वाप, वृद्ध, -श्रतिथि. श्रौर गुरुका- पूज्यः 
किंसीसे मत्सर अथवा द्यां न कस्ते.थे । | समसकर-श्रादर न. ` किया -जताःथाः। 
, श्रपृनी सियो, पुज ओर. परिवारकाः पोषण | वालकोौका, पोषर्‌ .- करना ` छोड़. :.दियः ` 
करते थे ।. ्रोधके अधीन .न - दोते.-थे \ | गया.। वलि .श्रौर यित्ताका--द्‌न `कयिः. 
पराये .दुःखसे. दुखी. होते थे ! सेवक श्रौरः | विना-मोजन किया जाता-था 1 देवताश्रौ-' 
श्रमात्यको. सन्तुष्ट रखते थे । प्रिय भाषण | का यन्न न किया जातां थाः.. पितरो शरोर ` 
करते.थे..1- योग्यतान्ुसार सवका ; मानः | अतिथियोको छन्नमेसे शरवशेप न दिया. 
करते थे । `उपवास श्रौर तपरकी श्नोर ¦ जाता था! रसोई बनानेवाला पविता 
खभावसे ही उनकी भचत्ति थी. 1 प्रातः- ¦ न रखता था.। तैयार क्रिया इचा मोजन . 
कालके समय कोई सोता न था ।` सवेरे | ली -भोंति डोँक-मुंदकर - न ` रखा.जाता 
म्ङ्गलकारकं वस्तुश्चौकोः देखकर, ब्राह्यणौ- था |` दूध. विना दका. ही रखा रहता ` 
॥ 
| 


की पूजौ करते थे । श्राधी:रात नीदमे | था।:-विना हाथःधोयेः ही घी दू. लिया 
चीतती थी । दिनकरो कोडै-सोता न था! | ज्ञाता-था। काक श्रौर मूषक श्रोदिं भारौ. 
दीनो, द्धो; दुषेलौ, रोगियौः शौर लियो | खाये जनेः `-लगे 1. "दीवार. श्रौर घरं, 
परः सदैव द्या की जाती न्रौर उन्है आम- | विध्वस्त. भले ही होने लगे, परख लीपे नं 
द्नीका दिस्सा दिया-जाता था}. वैडे- | जाते. ! बंधे हुए जानवरोको .दाना- 
बृदक्ती सेवा की जातीं थी} त्यादि | चारा ५ पानी. नदिया. जाता था ।-कीर 
श्रच्डे श्राचरणोकफा वर्णने कर छकने ' पर | ऊर 'वः 
फा गया है किः -दैत्यौमे निपरीतं ` काल । खानेके ब को. श्राप खयं खःजतिं 
दो.गया; ये -शुंण ` पहलेसे ` विपरीत हो | थे-नोकसोको }भी - हिस्सा. मःदेते ये 1. 
गये ] तव, ` उनमेसे धर्म निकल: गेयां । | दिन-एत उनके ब्रीच. कलहं होता रंत ` 
उस समयं सभ्यः; पुरषः ' च्मीर :-चद्ध | था 1. निङृष्ट-लोगोने भेकी सेवा करना 
लोगं ` पुरानी वातैः वतंलाने -` लगते; | छोडसंए दिया !' पविता. लेसःदो" ग्र । 
श्रथत्‌ तव रौर लोग.ऽनंकाः उपास | बवेदवेत्ताश्रोका : श्रौर पकं भी .ऋचोन 
करते तथा उनेके.श्रष्ट ` गुणौ . पर सत्सर । जाननेवाले : नाह्यणोका मानापमान. कं 
करते थे बडबौ के आने पेर पेदलेकी | दीस होने लगा;। दासां; दराचारिशी 
तरुः. पत्युत्थोन देकर शौर नमस्कार | चन यै छ्नोर ये रहार, श्लङ्कार तथा वेषः; 
करके उलका -आाद्र-सत्कार ' स ` किया | को.इस-ँगंसें -धारंण करनेः.लशी जोकि 
` ज्ञाता था जिन्‌-लोगोको सक्त न होना | दुराज्ार्के .: लिए फते. "1 
खाहिणः ष ःगीः सेषक्प्रको- घाप ' करके व्यापार-उध्ोय :"करनवालः लाय : क्कः, 


९ ह ताका करे,-तथापि 
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ह येः सव लोग पकवंशी, पएक-धर्मी 
श्चीर प्करही भावान्थापी ` थे-1 सायंश 
यह टै कि प्रीस देशक लोग समान री 
दनकी परिसिति श्री रौर दन भिन्न भिन्न 
-रात्योके लोगोका श्रापसमे चिवाहमसम्यन्ध 
होता थाः। सजफीय-सम्यर्धमे ये `सन 
स्थतन्त्र धे श्रौर ग्रीक लोगे समान दी 
भूनके श्रापसमे नित्य सं्राम दृश्रा कर्ते 
थे । परन्तु यहं ध्यान "देने योग्य पक 
धानं यह है करि इन्दौने 'एक दुंसरेको 
नण फरनेका कमी प्रयतत ` नही किया | 
पक जाति दृसर्म जातिको जीत लेती 
"थी, परन्तु परजिन कोयोकी ` सखवतेन्चेतना- 
कलनाशा कभी नही स्यि जाता था। 
पस परिस्थिनि भारती कलसे जारी 
थी ।. ग्रहे श्रायोनि श्रोत्‌ सूर्यक॑शी 
पतनियाने पञ्चविसे लेकः ` दिमालयके 
किनारे कोसल-विदेहतकः गाञथ ` स्थापित्‌ 
विये .। ` इसरे चन््रषंशी श्यं गङ्ञक्री 


श्रारियेमेसे होते टृ श्राय: परर उर्न्हनि, 


पटले श्राय दष ` लोर्गौके खानन््य-नाश- 


परा प्रयल नही क्षिया । उन्होने देल्िण- ` 


कौ श्रो गद शरीर जयनाङे किनारे 
सथा मध्यः ` दिन्द्धश्थानमे मालये शरोर 
गजरनितक संकडा राल्य स्थापित किये"। 


ये शर्य सिंकन्दरके संमयतक पसे ' ही. 
छोटे छोटे भे । 'पशचाव श्रौरः सिन्धमे जिन ` 


भिश्च -सिन्न' लोगध्को सिकन्दरने जीता 


"शा, उनकी संख्या ५० कै लगभग होगी । - 


यदि पश्चाव शरोर सिन्धु यही दो"राज्य 
दौ, तो भीं श्राघुनिक दिसावसे वे चौरे, 
समभे जा्यमे । कहनेका तात्पर्य ` यह रहै 
कि उस समयके राज्य दरे छोटे ' दृश्चाः 
करते श्रेः । ` दर पक राज्यका ` विस्तार 
स्तनाः दी `रदा- करता" था'-कि उसकी 
मुख्य मध्यवर्ती.एक यजध्रानी रहती `थी 
श्रौर उसके चाये शरोर कुद अदेश रहता 
धा} रथात्‌ शसम कुच सी ` घाश्चयं ¦ नहीं 
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फि युधि्टिरने पचिद्दी-्योच ममि. भरे। 
उस समय सेत्निथाकी, महन्वाकराता 
तनी ही थी श्रौर इस समय भी - राज- 
पूवौफी मदत्याकांक्ता वेसी ही है ।. नीचे 
दिये दृण श्छोकमें `उपथुक्त चिच . उत्तम 
गत्तिसे धतिविम्विन देख पड़ेगा । 

गहे हिः जानः खस्य खश्य पियं 
कसः. । नच क्षाप्रास्यमाप्तास्ने सभ्रार्‌ 
शब्दोहि कृच्छुभाष्‌ ॥ 
५ (सभ० प० श्र० १५) 
"श्वरः धरर शजा" पहं, परन्तु उनकी 
सस्राद्‌" : पदवी नदी है 1“ इस चक्से 
श्रयमान दो सकना है किः दरः णक शरमं 
गजा रहता था ।-कोदं राजा चिशेप वल्- 
कान्‌ दोक्रग सश्रार्‌ भले ही हो जय 
"प्रर ग्रह इन राजाश्रोका नाश नहीं 
करना शरा । पराजित राजा श्रपने भ्रसुको 
कुच करः शरीर नजराना दै दिया करते 
धे । सेस, ग्रही काफी समभा. जता था। 
शान्ति प्वमै.स्यष्र कहा रै क्रि जिनःराजो 
कभी पदेच्युतन क्रिया जाय । यदिव 
जिन्दाद्योनो पिर वही गद्ी-वर वडाया, 
जाय। यदि चह ग्र जाय तो.-उखके 
लडकैक्रो था.च्सी मातेदार्फो.गदी पर 
चेटाना ५ ४ । ` युभ्रि्ठिर शौर दुर्यो 
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: -* गारत-फालये पराजित्त रारण्रेवी स्वतंत्रता चष्ट 
कृरनेकी श्रोर्‌ बहुत ध्यान दिय जाता था। यह बात 
युधिष्ठिरो व्याप्त द्वारा किविःहुर ` उपदेशसे व्यक्त. पो 
जाती दैः--"“नित भूपतियेकि .राष्श्रौर. नगरमे जाकर 
उनफे बन्धु, पुत्र या पर्वोको उनके राज्यं शभिपिक्तं करो 
किर वे चाः धोव्यावसयामे दो या, गमेव । 'जिनपे 
पोपुत्रेन हो उनकी वल्याभोषो "अभिषिक्त करो । पेता 
फारनेसे; वैगरवफी , दच्छके कारण, सियो शोका त्याग 
। बरगी 1,,- धसे यट देख पडता द कि मदाभुरत्‌-कालभे 
। पुरूष वारिसवे सावे, कन्या ी स पर वंटाह जाती 
¦ थी) यहे प्नोक देद्िये- ˆ~ "~ 
कुमाय नास्ति येषांच कन्यास्तत्राभिपेचय ।- ..,.. 

| ` कामाशयो हि 'सीरवगी शोकमेवं प्रह्थति॥ . ` 
(शा०.अ० २२--४२) 
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3. ॥ न. मदामारतमीमांसा ध क 1 त ध 
= > ¦ ब्राह्मण, लोगौकी दशा. यदुत. खान". 
धनने-जव दिग्विज्ञथ किया, म 4 | र्यः करती धी 1.वे. राजसत्तासर वृत्रे नही . 
किसके" राज्यको -्पने साठ जाश्रौने |-रहते थे इसके सिवा, यह बात.मी धौ , 
नरी क्र लिया सिक पराजित र वः कि हम्‌ मकै पर, भ्रीसः देशके समान्‌ . . 
१ (५ इससे | .यदो भी, राजा लोग जनता साय लिया ` 
के समथ: उन्हे नजराने हे किः भारती- | करते थे ।.उदददरणाथं यु दराजके नवे. 
कालके त ल भिय थे । | राज्यका . पवन्ध. रामके - श्रधीन,.कर देना 
का म्‌ ध फा. चिच्र, 
¢ उचित. दोगा था. नदद, रस 
व स ¦ कनके लिप्ट दशस्थने लोर्गोकी पक सभरा 
महाभारत-कालतक लोगौके. ए विदेह । । रामायणे .इसका -वहृत .खन्दर 
क्यौ पे जते है) कोसल, विदेह, | क्था 
व पाञ्चालं, मत्स; मद्र, केकय | वणेन है ।.पेसी सभायमे व 
शरसन,. कुरु, १ 4 वैश्य निमन्नित किये जाते भे) 
श्रार वश्य निमन्त्रित 
सिन्धु, सौवीर ४ । अयि केवल श्रनिय- 
- कार था] राजखत्ता 
श्रादि .नाम , ज्ाह्मण-अन्थोमे तथा 'महा | नेमे 
| न्नित न थी, किन्तु जनताक्ीः युय लेनेमे 
व रिसं तमे भौ त | त लोग ` सावश्चनी रखते. थे 1 -महा- ` 
किः सेकडौ वपौके द, शौर उन लगने । आदं मी र देख पड़ता हं कि लोगो. 
त ल १ र स्वी नाम ॥ की;राय लेनेकी परिपाटी .थी! ' युद्धके 
श्रपनी, लाधीनत हरा 
दस्तिनाषुरमे, राजा शरीर च्र 

लोगो परसे, पड़े थे, इससे. भी य, ह वै थी, नौर 
७ सभा । 
क 6 स ४१ सव लोगःको राय 

षक काशीः नाम लो्गोक्ा. तथा- शहरका | क दईथी 1 यहीं श्री 
क मौके त देः | ह रृष्णने भाषण किया \.रूभी कभी राजाके ` 

स ५ चखुनावका ` सी श्रधिक्रार लो्पोको -थाः। 
वासी राजा ओर देशके प्च भि भे के पश्चात्‌ , सव. बराह्मण ..श्रौर राजा. 
लोगोकानाम दृसरान्नौर न स्कराया त | व च्तिसे ही, युधिषिर अपने 

5 .श्रभिषिक्त कराया थां । खेर एस 

= 
राजसन्ता ` `. ` | ष्थापितहो गई थी, यहेचात ् हे! त । 

कारको सत्ताका च्या.्माण मिल, 

इन अनेक्र.कछलोरे छोटे राज्योमें श ४२ हमे यहो देखने(चाहिष्ट. <. ~. 
कीय व्यवश्या प्रायः राजनिबद्ध रहती _थी । ४ देशमे. जैसे; थज्ञसत्ताकः "या `: 
यूनानियोके दतिदासभे भी यदी देख |, व 
पडता है कि ` होमरें जिन नेक लोगो- छ सनम्‌ आ ही कदां सापि 
थ व १ 9 (अ इप-थे । य इसःव्यवस्थाके. होनेकः करव. ` 

¡ इसा प्रकार भारतेसे मालूम 
छोटे छोटे राज्योमे राजकीय सत्ता राजा | दल १ ५०८. (५ 
. लोगोके ही ` हाथमे ` थी. । परन्तु सव ५. य्‌ विदान जारा, 
, साधारण रायः, खतन्तर, थे !- विशेषतः ¦ .रखः दै. करि हिन ५ 
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रज्य धे । बोद्ध ग्रन्थिं मीलिखाहैकि 
कपिलवस्तुके शाक्य श्रौर लिच्छुवी लोर्गो- 
म राजसत्ता कुं थोड़ेसे भ्रमुख लो्भोके- 
श्रधीन थी 1 मदाभास्तमें . कदं लेोगाको 
"गरसः कडा गया दै.। यह वर्णन उसी 
राजसत्ताके सस्बन्धमे है जो कु भमुख 
लोगोके श्रधीन रहा करती धी 1 


गणानउत्सवसंकेतान दस्युन्पर्चततवासिनः। 


श्रजयत्‌ सप्त पारडवः; ॥ ` . 
समं घर्तं है कि पर्थत-वासरी सात 


गणोको--उत्सव-संफेत्त नामके लोगोफो-- 


श्रद्ध॑नने जोत. लिया धा | सभापर्चमे 


केवल भेदसे ही हो सकता ` था.।-यथा-- 
जात्याच सदशाः स्ये कुलेन सषटशास्तथाः। 
भेदा्चेव प्रदानाख भिन्ते रिपुभिर्मणाः ॥ 
ये गणु धनवान शौर -श्रर.मीः इश्च 
करते थे सेस ए 
द्व्यवंतश्च शरश्च शखनलाः शास्पारगः। 
परन्तु इन लोगे म्र नदी टो सकता 
था 1 भीप्मक्ा कथन है- 8 
ने गणाः रत्स्नशो मन्व श्चोतुमर्हन्ति भारत। 
षस वर्णनसे स्प देख पडता. कि 
भेहभिाय्तमे कदे दषः -गण. भरजासत्ताकं 
लोगदी.हं। त 
यूनानियोको मी पञ्जायमें कुद परजाः 


चरितगश्‌- इसी प्रकारके लोग थे । यह | 
यात-धसिद्ध दै कि पहाड़ी प्रदेशमे श्टने- | सम्ताके लोगोकम पस्चिय ह्र धथा.। 
चाले लोग प्रोथः खनन्न शरीर प्रजासत्ताक- | सिकन्दस्के इतिदासकारोने मालय शद्रकः 
शवरत्तिके.दोते द 1 मदामारतमें कर स्थानौ- । का चरणन दस प्रकार किया दै --4भालव 


लिखा दै. कि गगम धमुखना किंस 
अकारः.प्रा्त करनी चाहिण । मदाभारंत- 
कालम "गणपति, णक. विशिष्ट "पदवी 
मानी जात्ती श्री, जिसका श्रथ ` गणका 
मखियागदोत्ताहैः। ` : ' ' 
गही निय होता है कि भद्ामार्तमें 
उत्सव, 'संकेत, गोपाल, : नारायण, संश 
पका शत्यादि ` नामासे "जो "गरं, घरसित 
द्‌, धे प्रजासत्ताक लोग दभि! जान पड़ता 
है किये लोग। पश्चावके चासौ 'श्रोरेके 
पटाड़ाके निवासी होगे । वतमान समय 
म ` वान्य -'सी्मापरान्तमे जो धफीदी 
श्रादिं जातिके लोग है, वे ही ' भराचीनें 
सभयके' गण होमे ' । `गणोके सम्बन्धमे 
शान्ति.पवंके १०७ वें श्रध्यायमे युधिष्ठिरने 
स्पष्टं प्रशच किया है। उसमे यह कहा है कि 
श्नं लोगौमें वेहस्वके कारण मंच नहीं दो 
सकता श्रौ दर्मा नाश भेदसे रोता है 
भेदमूलो विनाशो हि गणानामुपलप्तये । 
म॑त्रसंवर्णं ` दुःखं यड्नामिति मे मतिः ॥ 
ये लोग पायः पक ही जाति रौर वंश- 
कै श्चा '' करते भे; 'दसलिप नका नाश 
५ देष -. । 


खतन्र रिडयन जातिके लोग दै 1 -वे"वडे 
शर ह श्नौर उनकी संश्या-मी श्रधिक है। 
मालवं शौर श्राकिसिडधे ( क ) के भिन्न 
भिन्न. शहसमे रहनेवाले श्रगुश्चाभो श्रौर 
उनके पश्ान शासको (गवर) की 
श्रोरसे, वकील शये धे। -उम्दानिः कहा कि 
हमार खातस्य श्राजत्तक कभी नट नदीं 
श्रा, दसी -लिणः दम ज्लोयोने..सिकन्देरसे 
लडार की ।" “उक्तं दो जातियौकी श्रोरसे 
सौ दृत श्राये 1 उनके शरीर चडुतं वंध 
श्रौर मज्ञवूत थे । उनका खभाव 'भी बहते 
भनी देख पड़ता. था ।-उन्टौने कहा कति 
ध्राजतक हमने अपनी जिस खाध्चीनताकी 
रक्ञा की है, "उसे श्व "हम सिकन्दरके 
श्रधीन कर्ते हं ५ ( ्ररायन पृष्ठ; १५४) 
ये लोग. घुरंतनिके . समीप-सवी ' श्री 

नदधभागकि ' सद्धमके चास र्हा ` करते 
थे । यह भी लिखा हैः कि दनंके उस श्रोर 
श्रंयघ्ठ जात्तिके लोग--^श्रनेक शदरोमे 
रहते है श्रौर' उनमें ` प्रजासत्ताक ' साज्यः 
व्यबस्था है 1". भेकक्रिंडल' रुवःसि कन्दरः 
फी" चहाश्को वणन) ` 





` ६२ 
, " युनानियोक्ने उक्त .वणेनसे भी यही 
` निश्चय .होता- है कि ` गण॒ - परजासत्ताक् 
व्यवस्थासे रहनेवाले लोग थे ! रिला-लेर्खो 
म॑ इन मालवोको पमालवयण कहा गया 
हे 1 इसका भी श्र्थं वद्ध है. शस ` शब्दके 
खस्बन्ध्मे -श्रनेक ` लोगोने ` सन्देह 'पकंट 
किया है; परन्तु गशौकाःजौ -चर्णनः.महा- 
सारत्तके श्चाधार परं ऊपर क्रिया गया 
उससे -यह.. सन्देह नष्ट. हो सकता है 
यूनानिर्यो की चद्ारैके श्चनन्तर - प्चाव- 
निवासी यही मालव. लोग. खाश्रीनताक्ती 
र्त्ताके लिये मालवा परान्ततक्त नीये उतेर 
श्राये दामे श्रोर व्हा उजेनतक् उनका 
राज्य स्थापितः ःदो गया ` देगा । -चिक्रम 
इन्दी लोगोकाश्चगुश्रा होगा । उसने पञ्चाय- 
के शकोकोः पराजित.क्रिया ! मन्लोसरके 
शिलालेखमे--“मालचरगण्‌ सिति नामसे 
जो -वष-गणनां ' दैः. वह : इन्दी लो गक 
सम्बन्धम्‌ है श्रौर यही विक्रम संवत्‌ है। 
इन्दी लोगोके नासे इस प्रान्तको मालवा 
हते हं 1 46: 

चरस्व; इसके ; वादः .भारती-श्रा्थोकी 
र(जकाथ उत्क्रान्ति तथा. .-यूनानियोकी 
उत्कान्तिकरी,दिशा-भिन्न दिखाई देती, ! 
उध्रर, पञ्चिमंकौ रोर यनानियौरे परजा. 
सखन्ताक-पवृत्ति धीरे श्रीरे वदती गई नौर 
प्रजासत्ताक राज्य-प्रवन्थकी चच्छी,श्रच्छी 
कर्पनापए ;पचलित. दो सई: श्मौरः इश्रर 


,% मदासास्तसीमांसा & . 
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सुख्य , धमः रै, तव : ह्य शरीर. वैश्य 
( चिगेपतः वेश्य ) गाज-काजसे -श्रपना 
मन हटाने लभे  - दखरे,-जव "राव्य छोर 
शे श्रौर अधिक्रशःलोग श्राय :ही श्र 
उस समय साजकीय अरश्चाके सम्बन्धे 
लोगोकी" संभा करके.-उनकीं रायः लेना 
सम्भव श्रौर उचित भी जान. पड़त श्रा 
परन्तु. जच रस्य - विस्वंतन्दो गये, शद 
ल्तेगौ शरोर यिथ यणैकेः श्न्य. लो्गो्री 
संख्या चहु तः चढ़ गई, श्रोरः उन; .लोगाकरी 
सय. तेना अन्वित अालभः;दोने-लगा;तत्र 
एसी . .समाश्मोक , निम्र रक पायां 
| दोगा 1 खभाचतः शुद्धो पराजितके नति 
¡ साजक्रीय श्रध्रिकारको दियाजाना सम्भव 
नहीं श्रा 1 - ग्रह वात वी, ध्यान देने. योग्य 
| है.करि बहुत वङ्ी.मरुप्य-संख्यांकी श्रोरसे 
ग्रतिनिधि.द्ास सम्मति तेनेकी आधुनिकं 
परश्चात्य. पद्धति याचीनःकालम. नीं श्री 
¡ यट. प्दधति "ग्रीक -श्रौर गौ 
मी; मालूम: न. थी । इसलिए आक 
| रोमन लोगोकी प्रजासत्ताक - सज्य 
के, अदुसतार धत्येक श्रीक या.रोमन महुष्य: 
¡ को लोकस भामें उपखित. दोना फट 
| धा.1च्रतणतर. चहाके यज्ासत्ताक सार 
क्रा. मवन्ध्‌. धीरे वीरेःविगड्ता, चला य 
| श्रोर.अन्तमे.वे ` राल्य नर. हो. गये । श्चसं 
प्रकार, . टिन्डस्ानमं,यी ~ -जचतकू- र 
छोटे थे श्रौर राज्यकेश्रधिकास.लोग्‌ 
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भरतखण्डम राजसा -वलव्रान्‌.-होती । थे, त्तका राजकीय वाते इन -थेड़ि 
गद तथा राजएकी सत्ता पृतया- भस्था- ! लोर्मोकी . सय-लेनेकौ -सेति.जारी धी. 
पित्र हो गद 1 : इसका कारश. हमे दना | परन्तु . श्रो. जव . राच्यका. सिस्तार्‌ वद 
व्ाहिपः। जैसे सेः चरण्-व्यवया इद होती ¡ गयः,  लोगोकी - संख्यः श्रधिक .दो शई 
से, वैसे वेसे राजा्ोके अधिकार मजवृूत ¦ श्चीरः-शटढ .लोग्‌ मी “चावुवेरा्यम.. समाः 
दोर गये; शर -जैसे जैसे; राज्यमे शद | विश्.दो.गयेः तव. सर्व, संधारणं कीः राय 
त्रणकी द्धि -होती गृद, वैसे वैसे.धजाका ¦ लेनेकी, सीति चन्द्‌ दो गई 1. इसका _ एक 
श्रधिकारः. घता गया.। .जव , यह वात्‌ ¦ खद भरमार दमे.2ेख पडता. हे] वहं इस 
निचित हो खुकी कि राज्य करना क्षचिगरौ- {क्रः द 


, का दी अधिक्रार हे श्रीर्‌ यह्‌ उन्दीनपर { "` दिन्द्रश्यान , प्धिमी ^ परेभकि; वीरः 


क गतोवोौमः परिस्थिनि। # २६६ 








विशतः पदाय मुदे लोन पवः वंशः ¦ फः गुःरु-प्चान प्रादि लोगे साजाश्रोके 
क, द्यतः श्राय जानिके भ. दति ; लिण, महाभायतमे भी केवल "सजा, पद 
उन्ती व्यस्य भिगली शी, याम वड | फा उपयोग ` पिया गया द| मच्स्य देशकः 
धतु नेग एधे. खतंत्र पकास्की , पिको नामे इस पिचारपरेणीसे करट 
शी । फं विश्य, पूृद्चकी धरार मगधः विरो श्रथ प्रतीत होता| रस्तु; ऊपर 
प्रधि देते गस्य चट भं 1 सकी प्रजा , फ ध्व्रतरगस; श्रार मदाभास्तसे ची, यही 
वित्तिषतः पद वर्मीकी या मिध वणक , टद्‌ श्रतुमान निकलता णिः सश्रा्दीः 
श्रभिक शी, रेसनिपः पक्त राज-व्यय- ' कवारपनाः पूर्वी ` श्रोरके ` मिश्र सोगोके 
ष्पा गुलरं छ शन्त धा, श्रथति पह मज्- , यड्‌ विस्तरणं सज्याफेः श्राधार पर उत्पन्न 
स्तिः वी) य पान पलस्य प्राहासक . दृष हौगी । ' 
नीं दयैः ताः शवत्तर्णस मानम हो. स अ 
यमी । गमेशाचन्द्र द्मे $म ्चनरणः पराचीन साप्राज्प-कर्पना । .. 
कः अपनी पुसकमि निया 8 । सफ सघ्राटूकी ब्र्पनाकी' उत्पत्तिकः 
भावार्थं यद दैः साजाकी (सत्रादुः धिषयमें प्व चमत्कारिक निदधाति मही. 
पदवी £, देसि; गाजाकन "भोज' कते _ भास्तफे सभापर्यमे यततललाया गया है । 
£. परथिमी लोगंनिं "मिद" नामत, श्रौर , जव युधिष्ठिग राजसूय यत्तका व्रिकतार 
मध्यदेयामे साजाफो पवत च्याला' टी फते ¦ षारने लगे, तव उन्न श्रीरृष्की रांय 
ह 1" इसमे ग्रटर रोनाहि किः पूरौ लोर्गो- ' ली। उस समयः श्ीषष्ने जो ` उत्तर 
म स्राद्‌ प्रथा वादशा संमा उन्प्रछ् दिया धरह यहं उद्धतं करने योग्य रै। 
हा गई भी ।व्रद्‌क्े मजार शरधिफार शीदषाने का "पद्रलं जव परशुसुमने 
पृस नरहसे ब्रु गय यं श्रीपः साधारा : पदतियाको सीर किया धा, उस संमथ 
लोशन श्रभिफार धायः नदर गयेसेगे) जे क्नत्निय भागकर चिप ग्द ये, उन्दीकी 
श्रथिकः धवा करट, ष्टं गास्यति } यह सन्तान ए, इसी लिणउनेमे उग्र सात्र 
श्रथन पूर्वा देशोन एी जाय द्द होगी । तज नीं ए । उन हीनयीय सत्रिरयाने 
प्लेयर श्रथ्ना मिध. श्राय सी ` देदामें | यह निव करियाहिक्रिजो संजा सब 
श्रधिकःभरे ! प्रति्मस्सै मानम सोता रै । चतियोको जीतगा ` उसीको श्रन्य राजा 
रि पूर्चकी श्रोरं मगधका" सस्य बलवान्‌ ¦ भी सविभामं मानय. । यदह तरोका श्रब- 
शी मया श्रि श्राग घी दिन्युस्नानका ¦ तक चला श्राता ह। स समय सजा जरा- 
सार्वभौमः राज्यं सो संया । ग्द भी निर्वि. ` संध सवसे चंलवानहै । पृथ्वीके सभी 
योध कि पृ साजो्राकी सन्रांट्‌ पदी । साजा चारे फेल राजा हा श्रथंवा पेक्वाक 
थी उपनिषदौ भी ' देवं पडता है कि | राजार्हो, उसंको कर देते हं श्रोर ्रपनेः 
जनककोःघही पदवी द्री गर थी । शर्धान | कौ जरासन्धके "श्रद्धित ` कहते ह '। पेल 
मगधके : सिंच चिदैष्के ` तजाश्राफी मी | श्रौर पेच्याक ` राजाश्राके सो इत ई। 
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ह कि देदिणकं : सजाश्राको "भाज. कते | ह, श्रौर उनसे जससन्ध राजानं सक्षी 
्र। दृतनिणके बलवान्‌ साजा भीष्पवः श्रौर | पादान्त पिया है। सार्सग; सव चति 
स्का "यष्टी "भोजः: संमा दी गई -। | ने जगसन्धवः। श्राधिवत्य मने तिया है 
द प्रकार देख धडा ईै.परि मध्यपदेश- । श्रौर उस सधंभोम . पद्‌ पुरः वैडा विचा 
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कैः महामारतमोमासा -® ` 





` -हे{लरासन्धकेःदय थयसे हस लोग मधुरः | श्रौके राज्य भी.उख ,सरश्रएज्यमे -सामिल 
-देश . छोडकर दार॑कांमे जा वसे हे. 1" | कर क्तिये गये.थे -ओर -वहके -राजवंशं 
| (सभो० श्र० २५). ` [ चष्ट कर दिये...गयेः थे | . उुद्धकी."खत्युक 
श्रीरष्एके :. उपयुक्त भाषसे “यदह | वाद्‌ मरगधोनि -मंथम काशी श्रौर.कोसलक्रे 


समालम रोता ₹ह.फि, सश्रार्‌ या :वादशाह- 
को नियुक्त करनेकी जो पद्धति हिन्दुखान- 
मे--पोदेसे जारी इई ,- ब्रह :: जाह्यरके 
भससे शरोर ब्राह्यणौके सामथ्यंको शिराने 
के लिप जारी. की.गई थी । श्र्थात्‌ श्रुः 
मान यह निकलता है किं एक.:संमय 





राज्य-श्रपने राज्यमें भिला-लिये 1..श्सके. 
वाद उन्दने धीरे-धीरे पूर्वा. तथा-पश्चिमी- 
रोज्यौको भो जीतकर श्रपने राज्यम मिला 
लिया ! हमास मत रै कि -श्सीः समयक 
लगमग कायरसने,जो परियन सास्राज्य 


| स्थापित.किया- था,;उस्तीके श्रयुकसर्ण प 


राजाश्रोको ब्राह्मण श्रसद्य दो गये | यहं चात-हुई ! श्रन्य- राज्यौको- जीतकर 


हौगे 1 ` परल्तु यह कटपना गलत दोगी । 
- इसका विचार... आगे रलकरः किया 


श्मपने ` राज्यमे शामिल करके -वदो . पने 
श्रधिकास्यो, गव्रनैरौया सेद्रपोको नियुक्त 


लाथगाः। यहः कहा यया है. कि सम्रार्‌ः यु, | करनेकी' रीति यश्चियनः वर्देशाोने -पदेले 


वादशाहको नियुक्त करनेक्षी -जो नयी 
रीति;चल परङ्ी थी, वह्‌ सव सजा-ल्लोयोौ 


की सम्मतिसे प्रचलितः हुई थी ! दस चात. 


पर अवश्य -श्यान. देना, चादहिणः । इसमे 
सन्देह.नहीःकि सश्र `राजाको-सश्राट 


होनेका -चखिह परकर करना. -पडता .था. 


श्रथात्‌ उसे राजसूय यज्ञ क्ररना पड़ताथा 
श्रोर एसे य॒श्चके लिए उसे दिग्विलय.करके 
सिन्न भिन्नःराजा . लोगोको जीतना पडता 


भा परत्तु-यह+भी सिद्ध है कि सम्राटेको 


कद. साजा-लोग खयरःअरपनी ` ह्य ,इच्छासे 
मान्य करके कर देते श्रौर राजसूय यल्षकी 
सम्मति भी. देते.थे । इसी,नियमके . ष 


सार ` पारडदोके ...दिश्विजयके. समयः 
श्रीरस्ण -श्रादि . लोगोने ; खत्त्घरतापूर्वकः 


श्रपरनी.ःखम्मति दी-ओरः-कर भी दिया, 
यहो -हमे ` इस .बात--पर श्रव्य ध्यान 


देना चादिष्ट-कि~मारत-क्ालमे -साच्रार 
+ ज्यक्षीःजो प्रह कर्पना शर इर, वहःसिक-. 
-: न्दरके समयक - मगधोौके - :साघ्राज्यकी ` 
क्र्पनासेःभिन्न थी । वद्ध लेखौसे. मालूम. 
कः हैःक्ति मरध्रोका साघ्राज्य.न-ऊेदल. 


सलार, जीतकर - ही.+स्थापित 


५ १ 


वपणी 
५ र ज 


~ 
हठेरःथा,चिन्तु उस . ससय न्व -राजा- | 


जारी की-1.. इसी अ्रलुकरण. पर मगधके 
सश्रा्नि -श्रन्य त्तेजियं रज्योको. नष 
करनेकः. कम -श्रारस्यं कर. दियां 1.हिन्- ` 
सानम कवियोका श्नन्तकरनेचालामगधा- - 
धिपंति महानन्दीथा ! इस चातका वणेन, 
महामारतके श्ननन्तर-जोःपुराण दुष्ट+उचमें 
स्पष्ट पाया जाता -है 1--मगधोके इन 
सश्रारोने, विशेषतः. चन्द्ररुक्षने, : पिन 
शाह दारियसकी खापित क्री हुड सव्र 
सतियो पारलीपुत्रमं जायी कर द । महा- 
भारतम एसे साच्राल्योका छु सी -पेता 
नदी हे. - यह सीरत .. करवा होया क्रि 
महाभारत चन्द्रगृप्तके साप्राच्यके व्ादयना 
है, इससे-कुद्ु -लोग अनुमान; करते हे 
किः महाभार्तकी -मगर्धोके -सास्रल्यकी 
कल्पना -श्रोर.-जरासं धका चिज: चन्धगु्षके 
सास्राज्यके श्राधर पर -बनः -है.--परन्तु 
यहे श्रसुमान रीक नहीं :-जेचकतताध-जरःः 
संधकाःसा्राज्य.याचीन -पद्धतिकाःदेः 
श्रथात्‌ः.उसमे .जीतेः ˆ : य्ैको.- नष्ट . 
करनेका कुद भी पयत चहो किया गधा 
याः! साघ्रास्यकौ करुपना `दड्ते,- पुरानी; 
यत्‌: नाह्यण-कालीन है. - शरीरः उसका 
सग्ध्थ.यलसच यशसे है उसमे. बुः 


% 


® शजक्रीय परिखिति । # 


शदवैकां `मुर्क किसी सीतिसे वद्या 
नहीं जाता था श्रौर न सघ्रायुके . अधि- 
कारः एकतन्त्र होते थे । हमार यह मत 
है किः महाभारतम बररित जयसंधका 
प्राचीन. चित्र, प्राचीन समयक्ते वर्णन 
शरीर प्राचीन काटपनाश्नोके श्रुखार, 
दंगा.गया है। - ॥ 


सहा भारतकालीन साम्रास्य. ओर 
राजसत्ता। 


भहाभारतक्े समय राजसत्ता प्रं 
रीतिसे श्रनियन्न्ित हो चुकी -थी शरीर 
सच जगह राज्य भी स्थापित हो चुके थे । 
प्रजासन्ताक्र - रजघ्यवस्था श्रौर -सवे- 
साध्रारणकौ समाके जो वणेन कदय कहीं 
पाये जाते- हं, उन्दं पाचचीन समना 
चािएट  महाभस्तके शांति पर्व॑मं जो 
साजव्यवसा वरतं है, बह पूरं ्निय- 
न्तत खरूधकी है । उस समयके लोग 
यह्‌ मानते थेः फि राजाकी इच्छा पर- 
मेश्वरकी इच्छकं समान वलवान है श्रौर 
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लोगो -पर राजाका श्रधिकार कधौ चलता 
दै १ श्रन्य सचुष्यौके' समान ही यजां 
दो हाथ श्रौर दो ने है शरोर अन्य मनु- 
प्यौकी श्रपेक्ता उखकी बुद्धिम भी कु 
विशेषता नदीं 1 इस पर भीष्मने उत्तर 
दिया कि पहले कतयुगमं राजञा थे दही 
नरी; उस्र समय सव लोग खतन्त्र थे । 
वे श्रपनी खतन्ब इच्छसे धर्मंका पति 
पालन करते थे । परन्तु श्रागे कामं, कोध, 
सोभ रादिकं जोरसे श्रानका लोप रौर 
धर्म॑का नाशि ह्यो गया । कर्तव्य-श्रकरत॑व्यको 
जानना कठिन दो गया । वेद्‌ भीन दहो 
मये । यज्ञादि द्धाय खर्मलोकसे वृ्िकां 
दोना बन्द हो गया । तव सव देधताश्रौने 
्रह्याक्री भा्॑ना की । ब्रह्माने अपनी बुद्धि- 
से एक लाख ` अध्यायौके एक भ्रन्थकां 
निर्माण किया । उसमे घर्म, श्रथं श्रौर 
कामका वसन किया गया है । इसके 
श्रतिरिक्त उसमे प्रजापालनकी बिद्या भी 
विस्तारपूर्वक वतलादई गई दै 1 साम, 
दान; दणड; मेद्‌ रादिकं भी वंन उ्तमे' 


राजान श्रपने श्रधिकार दरेवतार््रोसे प्राप्त | है, श्रौर लोगोको दण्ड देनेकी ति भी 


किये ह । प्रज्ञा, .सजाक्री श्राज्ञाको, 
देवताकी श्रक्षाकं समान माने.। राजाके 
विरूढ कोष कमि या वलवा न किया 
जाय 1 राजाके शरीरको किसी तरदकी 
हानि न पर्हचाई जाय ध्रनेकदेवताश्रौके 
योगसे राजाकी देह बनी दहै श्रौर ¡खयं 
भगवान्‌ - विष्णु राज्ञाक्ीः देदमं प्रविष्ट 
1 .उस्ल समय यह एक वडा ` जद्रिल 
अश्र था किः `राजाका -श्रधिकार कोसि 
श्रीर कैसे उत्पन्न हृश्रा 1 तत्ववेत्ताः 
श्रौको इसक्ते सम्बन्धे वंड़ी कटिनोदै दोः 
रही धी" -उन्दोने एक विशिष् -सीतिसे 
दस प्रश्चको दल करनेका भयल क्रिया है। 





उसमे वला गर है । यदह प्रन्थ ब्रह्मने .' 
शङ्करको सिखलाया; शङ्कणने दन्द्रको, श्रीर 
न्द्रे बरहस्पतिको सिंखल्ाया । बदस्पति- 
ने २००० श्रध्यायौमं उसको सं्तिप्त करके 
जनतामे भसिद्ध किया + बही -वरहस्पति- 
नीति है । शुक्रने , फिर उसका १००० 
श्रध्यायोमें संकेप किया । परजापतिने यह 
्रन्थ.पृथ्वीके पटले रजा श्रनङ्गको विया 
श्रीर उससे का किः इस शाखके “रयै 
सार साज-काज,करो ।.जव उसके -नाती 
येने इन नियभौकाःउक्ङ्कन ` किया शरीर 
वद अ्रपनीःप्रजाको कष्ट देने लशा, तवं 
ऋषियोने उलि मार. डाला श्र. उसकी 


शान्ति पमे राजध्म-भागके मारम्भमे ही | जोधसे पथु नामका रजा उत्पन्न किया 


युधिष्टिरने सीष्मसे यष्ट पश्च किय ह. 
पतन्‌ शरण्य कैसे उतपशच द्ु्रा श्रार अन्य 


ह-- । उसे - बाह्मणी श्रोर देवताश्नोने, कहा-- 
। श्तु नौर दध ल्म कयते स्वय सोगो- 


३०२ कः महा सिस्तमीभास। & 
के विपयमें सम-भाव.रखकरः इस. शास्- ¦ कारन था 1 उन्ड चरने या व्रहुनक्रामी' 
के-च्रनुसार पृथ्वीका रज्ये कर 1. यह भी | धिकार गषजाक्रोन-था } जिस). प्रकी 
श्रसिवचन.दे, कि ब्राह्मणको . दश्ड: नही ! राज्नाक्े श्रधिकार परमेश्वरसेः आप्त हष ` 
दगा शरोर -वणे-सङ्कर न दोने; दूंगा | । थे; उती प्रकार राल्यशरसनके' निथम, 
तच पृरथुने.वेसा वचन दिया घ्ौरः"पृथ्वी- | पंरंमेश्चरसेः निमित दोक्ररः प्राप्त दए `थे 1 . 
का सज्यःन्यायसे किया । उसगे पृथ्वीःपरः | श्रतएव उनक्रा अनादर करनेका; उर 
से.पत्थर श्रलग कर द्विभ ॥ इखसे प्रथ्वी. | बदलने फा या नये नियमोको जारी करने- 
प्रः सव पकारे.शस्य -ओर.-वनस्पवियो | का. श्रधिक्रार. राजा लोगोको.न-थाः.1 , 
पैदा होने.लगी, 1 -उसने. पजाका रञ्जन | प्राचीन ` भारती श्राय त्चववेत्ताश्नाने 
किया जिससे उसे !राजा,. संज्ञाः प्राप्त. ¦ राजाश्रोके अनियन्नित श्रधिकारः यो : 
इई 1. विष्णने-तपसे उसके . शसेरमे प्रवेश | राजखन्ताको इस रोतिसे नियन्जिततः कर ` ' 
क्रिया. श्नौरः यद. नियम -वनाः दिया -कि | देनेकी व्यवया की-धी } 6 
उसकी: श्राज्ञाका -कोई: उललङ्घन -न करे! ( : प्राचीन तथा श्रवांचीने श्रथवा राच्ये 
श्रतएव सख. जगत्‌ राजाको- देवताके | तथा पाश्चात्य राजसत्ता-सम्बन्धी कट्पनेाः-' 
समान ध्रणाम -कृरता है. 1 शंजा चिष्णुके । मे जोःयह महत्वक्षा मेद दै,उस पर श्रव्यं 
अंशसे जन्म लेता.हेः । -उसे ` जन्मसे ` यी. | ध्यान-देना चाहिण 1 राजकीय सत्ताकीं 
द्रडनीतिका ज्ञान रहता है -(शान्तिं पवं. | स्थान -चादहे राजा रहे "याः जासेत्ताकं : 
श्र.) 1 इसत (प्रकार; महाारत-कालके | राज्यक्री 'कोई -लोक-नियुक्त, ¦राज-सभो ` 
तत््ववेत्ताश्रोने, राजाकी सत्ताकी उत्पत्ति- पाश्चत्य त्वज्ञानियोकी यद मीमांसा ` 
के विषयमे विवेचन ` किया है. 1 चह्याते | है कि सव .नियेसःया कानन 'उसी 
विष्के -्रशसे.णजाकी . विभूति इसक्िणः ! स्थानसे वनते है :1- पाश्चात्य राजनैतिक ` 
उत्पन्न की. करिःलोगोमे अधमकी -मत्ति | शाखक्रा कथन . है. कि“ कामूनमे -जो ,' 
, < न.होनै. पावे । परन्तु उन्होने यह सिद्धान्त | कानूनका खंरूप है, ` थवा ` कानूनका : 
चैतलाया है क्ति रयजाक साथ. हाः साथ ¡ जो वरधन ५१ वह्‌ .राजसत्ताकी श्रान्नासे 
बह्माने. व्रुडनीतिक्रा. शाख -मी-“उत्पन्न ¦ प्रात हुश्रा है ! इस सतिते देखा: जायते .. 
किया. हैः. 2 | ध देशोमे-राजा. या श ॥ 
. सस्थान्नाका मुख्य कत्तव्य यही, दता ` दं . 
-5 नीरतिःनियमोसिं राजसन्ताक्रा कि राजांपरजाके.ल्यवहारके लिए, समव. ` 
>, < = सनचन्जण }..; ;;:;: | समय -परःकरानूनःवनातर। राजौके;ः श्रनेकः ` 
' "राजाको-श्ननियन्नितत. सत्ताकरोःनिय- | अधिकासोमेसे बड़ मदह्वकाःएकःश्रधिकांरः , 
मित करनेकी -न्यत्रखाः इस तरः की गैः । यदःहै-किः'राजा नये कानून; वना -संकताः 
थी ॥श्वं उस पर -ङ्क-श्रोर..ध्यान - देना ( है; र स्वेच्छाचारी. राजागरः समयं . 
चाहिप्-1.-यद्यपि;हिरदुखानके ` भान्लीनः| समथ "रः जुरमसेःकानून वनाकर.-लोगौःः 
राजा . लोग -अनिश्रन्वितः;राजसत्ताबालेः | को कायद्रेकी: -सैतिसे सता. सकते. हे... 
थे, तथापि, घे एक - रीतिसे ` व्यवसित { दिस्दुस्थानेके भारती “अयो की "विचर . 
शरोर नियन्वित मी थे 1 -लो्योकी. ताके | पद्वति इससे भिन्न थी 1: उनक्री ` रायम्‌ “ 
लिपए.जो नियमंजद्याने वना दिये धे,उनकः । कायदा उद्धमश्यान राजप्की- -सत्तामः -- 
उक्लद्न' करनेका ... जाको ~ मी. -्रधि- : सही हैः इन कायनौ .वा-नियमोके - हिप ( | 















छः साज्तकीयः परिखिति । ® 





मव स~ णय षा ष यरद क नाण ्णकिवाकननयमयकनयययकयनकायाकनदययवक के 


प्रत्यत्तः ईश्वर य बह्याङ्तीः आज्ञाका, ही 


आधार ह.।-ये आर्थ गहस्प्रतिक्त 


नीति-शाख्मे वरत है श्रोरः-धुतिःस्छति 
श्रादि -अन्थोमे प्रतिपादित द । इन आज्ञा 
श्रौको वदलनेका या नई घाक्ञाश्रौको प्रका- 
भित करनेका श्रधिकारः खजा -लोगोको 
नहीं दै । वतमानः समयमे राज्ञसत्ताका-जो 
ध्रधान श्रंग परसिद्ध है बह हिन्दुस्थानके 
प्राचीन  राजाश्चौका.न था ।- उस संमयके 
राज्योमे, श्राजकलकी नाद, लेजञिस्लेटिव 
कोन्सिलं न थीं 1. नये अपराध या नये 
दरड उत्पन्न करनेका राजसन्ताको अधि- 
कार न, था । ,वारिसोके -सस्नन्धमे; जो 
पद्धति .्र्मशाखमे वतलार , गई है ,उसे 
राजा बदल नहीं सक्ते थे !- बे. ज्जमीनका 
महसूल. बदा नदीं सकते थे।-राजा लोगो 
कायही कामथा किवे. धर्मशास्ञ-या 
नीतिशणसमं यतलाये हप्र निग्रमौका प्ररि 
पालन समवुद्धिसरे तथा िप्पत् होकर 
करे । यदि धर्म॑शास्रकी आक्ञाके समभने 
म कुच. -सम्देह हो, .तो . पैसी .सभाकरी 
राय. ली जाय जिसमे धमे-शाश्चवेत्ता 
ब्राह्मर, त्तश्निय श्र ये्य.स््मिलितःदं 
श्रौर फिर. कायदेकाश्रर्थं . समकर 
उसका परिपालन. किया जाय । ; हा, 
बात, सच है, कि शजकीय सत्ता-सम्बन्धी 
पसे. खिद्धान्तसे उश्नतिमे थोडासा प्रति 

धर होता होगा । परन्तु, सरणए.रहे किं 
इस.उ्यवस्थाके . कारणं . साजाध्ोके-- अनि 
य॒न्ित. श्चोर. स्वेष्धाच्रारी व्युवहारको 
` कायदेक्रा,खरूपर कमी नदीं मिल. सकता, 
श्रौर दंस व्यवश्यासे. समाजकी स्ितिको 
चिरस्थायी खरूप प्राप्त हो जाता है. -यह 
कटने , कोई . दज ` नही किः.दस भकार 
समाजक्षी- सिरता. -सिद्ध -;दो जानेके 
कारण, प्राचीन -कालमे, .:दिन्दुखानके 
, राज्यं .-श्रनियन्त्रित्‌ -यजसन्ताकेः शधीनः 

दोने.पर भी बहुत सुखी भे 


३०३ 


उक्त कथासे यह भी -श्रलयुमान . निक 
लता, है किः जो.;राजा: धर्मशाखरके श्रः 
सारः प्रजाका परिपालन-.न; करे, उसे 
लग करः. देनेका --श्रधिकार ऋऋषि्योको 
था । भाचौन कथा है कि -ऋषियोने. बेन 
सज्ञाको मार जला.था1.श्रच.यह देखना 
चारिप फि फसे, कुच ओर उदाहरण भी 
महाभारतमें है .या नही. 1. पररन्तु..उस 
समय, यदः करपना इवक्य थी कि; राज्य 
करनेका . अधिकार, राजवंशको ही. है 
क्योकि वेन राजाकी जाोधसे नया--पुघ्र 
उरपन्न करके उसे राजा बनाया गया.था+ 
जहो यह कल्पना होती है , कि" राजसत्ता 
ईश्वरदत्त है, वहाँ राजवंशक्ता . दी श्चादर 
होता है । यह वात पाश्चात्य . वधा घाच्य 
देशो कै.श्रनेक उदाहरयोसे सिद्ध'दो सकती 
हे । इसी .कारण हिन्दुस्थानम्‌ प्राचीन कालः 
से भारत-कालतक . नेक राजवंश, बने 
रहे. जव बौद्ध धर्मक प्रचारसेःधर्मशाखः 
के.सम्बन्धमे लोगौका. आ्रादुर-भावं घटः 
गया, तव साजंसत्ता पूरी श्ननियन्त्रिति दो 
गई रौर साथ दी.साथ राजवंशका श्रादर 
मी घ गया । परिणाम यह दघ्या करिजो 
चाहे सो राजा वनने लगा श्रौर मनमाना 
शाञ्थ करने लगा । यहां इतना वश्य कह 
देना चाहिए किं यह परिखिति महाभारत- 
कालके लगभग उत्पन्न हुड थी जो उसके 

बद्र विशेष रूपसे वदती चली गर । 


राजा- आरः परजाके-बीच : 
हंकरारकी कल्पनां) 


| 

राजसनत्ताकरी. मूल उत्पत्ति कैसे. है ? 

श्रीर, उस स्तरे साथ ही साथ न्याया- 
भुखार याज्यः करनेकी.जवाब्रदेदी; राजा 
लोगो. पर. कैसे. श्रा.पडी ? ¦ इन. परश्चौके 
सम्बन्धमे पक श्योर सिद्धान्त महाभारत- 
म पाया.जाता;है। शस. सिद्धान्तमे . यह 

। कपना छरी गहे दै क्रि राजा शरौरःप्रजाके 


-~ - -------- ~^ ~~~ + 





॥ ३० 1 





# १ 


यीचं इकरार दृश्राः धां} पाश्चात्य देशोमें 
होभ्स श्रादि यज्ञकीय तत्ववेत्ताश्रौने यह 
सिद्धान्त प्रदिपादिंत किया है कि श्रारंम्स- 
म राजां श्रौर पजाके बीच दकार" रोती 
हैः। इसं वात पर ध्यानं. रे कि 'हजञासै 
वपं पहले भारती भायौने यद्य सिद्धन्त 
प्रतिपादित किया था शान्ति पर्व देऽ 
श्रध्यायमे यह वर्णन है कि प्रहे जाके 
न रहनेसे वली निर्व॑लको, जलवे मच 
लियोकी नाह खाने लगे तव सव लोगो 
ने.मिलकर नियम कियाःकिं ८ 
किंसीसे'कटु भाषण करेगा, उसे मोरेगा, 
या किसीकी स्री या द्रव्यका हरण करेगा, 
उसे हम त्याग देगे! यह नियम ` सव 
वर्णक ` लिथे -पकसा ` दै५ । परन्त जव 
्सकां परिपालन न इञा तवं संरी पजा 
मह्याके पोसं ` गर श्रौर करने ` लगी किं 
हेमारा प्रतिपालन करनेवाला कोई शरधिः 
पति हमं दौ । तव ब्रह्माने मञुकों राज्ञा 
दी । उस्र समय मदने कटा- भँ पापकर्सः 

डरता ` है। श्रसन्मागंसे चलनेवातत 
मदप्य परं सज्य करना पापे!» तव 
लोगने कहा,-“गष्मे जो पाप होगा सो 





कत्तोंको लगेगाः। तू मत डर 1: तु हम 


पश्राका पचस्व दिस्सी.्नौरं अनाज: 
का दशमाश ` देगे । कन्याश्रौके ` विवांहके 
समय हम ' तुभे एक ` कल्या दग. "शद 
शरस श्रौर वादेन लेकर ' हमार ` मुखिया 
लोग तेरी. रन्लाके किण तेरे . साथ रहैगे । 
त्‌ खख तथा-श्रानन्द्से राज्य कर । हम 
श्रपने . धर्माचरणंका चौथा हिस्सा भी 
तभे देगे1, इसको खीकारं छर मसु 
राज्य करने लगा 1 अधर्मौ लोगो ` श्रौर 
शृचुश्चोको द्रडःदेकर धर्मक समान उसने 
राज्य किया । शस कथामे इंकरार-सम्बन्धी 


। यदह करपना की गहै है कि `राजा. धर्मक 


श्रनुसार प्रजा पर राज्य करे तथा. अधः 
 भि्योको .द्रड देः शौर प्रजं -उसे कर: 


® महाभारतमीमांसा & 


------------ = 








, मुख्यतः." जमीनकी पैदाचायीका दमौ 
माश. पशुः तथा ' व्यापार श्रादिकाःपयाः 
सवां हिस्सा दे-। यहः मानं लेनेमे ' कोर 
हजें सही क्ति प्रायम्‌ कालम .भरतम्बगडकै 

राजा श्रोर धज दौर्नो इस परतिक्षाके- श्न 
सार चलते थे श्रौरः राजा लोगरससें 
श्रधिकेः कर नहीं लेते थे । ॥\ 


--~---------~--==--=------------* । 


न्ष 


अराजकता दुष्पारखामः। 


माचीन कालसं इस ` प्रकार -ईकयारः- 
ध्रमेशास-सम्बस्धी -' दोनी 
करपनाश्रोके भरचलितं दौनेसे : राजाश्रौकौ 
| मनमाना व्यवहार फरनेका . मोका नहीं 
| मिलत्ता था! यदि कोड राजा. श्त्याचार 
करे मी, तो उसके श्रत्याचास्को कोयदेकौ 
खरूप प्राप्त नहीं हो सकता था. इसलिप 
उसका जसम ङं थोडेसे लोगोको "हानि 
पर्हचाता श्रोर सारे राके लिप हानिकर ' 
नहीं होता धा इस वात पर भी. ध्यानः 
देना चाहिषट जि सजा चाहे जितना अत्याः 
चारी क्यौ" न हो, परन्तु जित“ समालम 
श्राजकंता धवल हे उसंकी छपे; सज 
सत्तासेशामिंल राज्य सद्‌ा अधिक चलवानं 
श्रौर सखी रहती है । श्ररांजकतासे उत्पक्न 
होनेवोले : परिणाम ` महाभारतम ` उत्तमं 
रीतिंसे वरतं हं 1 फेस ` राजक. परि 
स्थिति इतिहासमे बार वार ` उत्पन्न ` हृश्रा 
करती होगी, ` इसलिप' ईंसके वुरेः परि 
शमौकी श्रोर' -लोगोकाः ध्यान-श्राकंपितं 
हुश्रा रोमां । शांति पवको. दम चे श्रध्याय- 
-मे यह वर्णन है-- “सजो -धर्मका-मूल है 
श्रधर्मी लोगोको ` ` दंडं देकर: वंह. उन 
रास्ति'पर लाता है । जसे. चेन्द्र रौर सूयं 
के नं: होनेसे जगत अधरम. सस्त हो 
जायगा, वैसे -दी राजाके'न . रीनेसे-सब 
लोग. न॑ष्टहो जार्यैगे । कोर थह जं कह . 
सकेभां कि यहे  चरस्वु मेख दे । राजाके नं 
दोनेमे स, पुतः ठव्य ` श्रादि-संव नष्टो 








# शजक्रीयं परिखिति। & 






~~~ ~ --------- ननिककभ = ^ एवि 


जायगे । स्व॑. शस्याकार हो जायगा । 
{दुष्ट लोग श्रन्य जनके वाहन, वश्च श्चौरः 
श्रलंक्ार जबरदस्ती छीन कगे । धनवान 
लोगोको -परति दिन हत्या शौर वन्धनका 
भय चना. रहेगा । कोर किसोकी वात 
न मानेगा.। लोग डाकू वन जार्येगे। रपि 
श्रौर वाशिज्यका नाश हो जायगा। विवाद. 
का श्चस्तित्व नए हौ जायगा । धमं श्रौर 
यक्ष नण हो जा्येगे । चायो तरफ हाय दाय 
मचेगी । विद्यावत-सम्पन्न व्राह्मण वेदोका 
-श्रध्ययन न करगे । सारांश, सव लोग 
भयसे व्याङ्कल"दोक्ररः इधर उधर मागने 
लगेंगे । जवतकः राजा प्रजाकी र्ता 
करता है, तवतकर लोग श्रपने धरेोके 
दरवाजे खले स्खकर निर्भय सोते 
ह॑ 1» इस पकार श्रराजकताका वरन 
महाभारते श्रधिकतासे पाया जाता है । 
श्रत्व भारती कालम इस वात पर 
विशेष जोर दिया जाताथा कि दर एक 
राज्यम राजाका दोना श्रावश्यक रै । 

युधिष्ठिरने जव परश्च किया किं भ्रजाका 

मुख्य कतव्य वया है, तव भीप्मने यही 

उत्तर दिया किं.राजाका चुना जाना दही | 
पटला उद्योग है । यह भी कहा गया है 








कि वाहरसरे को$ बलवान राजा साज्याथौं 
होकर श्रावे तोः श्रसयाजक रार उसका 
सहर श्रादर करे, वयक श्राराजकतासे 
चटकर दसी भयानक खिति नदीं हे ।. 


धः चेत्‌ श्रभिंवतंत राज्यार्थी बलवत्तरः । 
श्रणजकानि राष्ासि हतवी्यांसि वा पुनः॥ 
भत्युद्धम्याभिपूज्यःस्यादेतदेव खमंचितम्‌ । 
नहि पापात्‌ परतरमस्ति किचिद्रराजकरात्‌॥ 


.-, जवकरि श्रराज्ञकत्रासे ' परकीय राजा 

भला है, तव तो.-कटनेकरी श्रा वश्यकता 

नहीं किं अपना सखकीय श्रत्याचारी राजा 

्राजक्रतासरे वहत दी अच्छा है 4 मालूम 

होता है कि श्राजकताके भयके -कार्ण 
„~ ३६ 





दिन्दुखानमं प्राचीन कालमे-्टी राजसत्ता 
श्रधिक बलवान हो गई। 


राजाक्रा द्वता-त्वरूप। 


महामारत-कालमं श्रनिय॑धित राज- 
सत्ता पूरी तरसे प्रस्थापितहौ शरै थी । 
सव लोगों यह मत प्रचलित हो गया 
था कि राजाके शरीरको किसी , तरहकी 
हानि न पचने पावे । यदि, कोई मवुप्य 
राजाके सस्वम्धमे अपने मनमें -कुदु, भी 
पाप-माव् रखेगा, तो वह ईस . लोकें 
रश पाकर परलोके नरकका भागी 
होमाः यथा-- . "` -;; 
यस्तस्य पुसपः पापं मनसाप्ययुधितयेत्‌। 
श्रसंशयमिह ङ्किष्टः प्रेत्यापि नरप नेत्‌ ॥ 


शांति पर्व॑का यह "छक भी प्रसिद्धं है- 
नहि जात्ववमेनतव्यो म्ष्य इति भूमिपः 
महती देवता धेपा नररूपेण तिष्टतिं 

“याजाको मनुष्य जानकर को कभी 
उसका श्षपरमान न करे, षयौक्ति" मेतुर्य 
रूपसे "वह णक ` देवता ही प्रथ्वी परः 
धित है |» जव राजा ल्लोगौको दंड देता दै 
ल्व वह यमधर्मरूप है । जव वह पीपी 
लोर्गोको सजा देता है, तव वह भयि-ख- 
रूप है । जव वह पृथ्वी पर रमण करके 
शाकी देख-माल करता है. तथ सूर्यं 
खरूप है । जव वह श्रपकार करनेवाले 
गोगौकी संपत्ति श्रौरः : रल" ` छीनकर 
दुसौको देता है; तवं बह कुबेर-खरूप दै । 
मनुष्य ` कभी राजद्रव्यका श्रपहार" ने 
करे । जो श्रपदार "करेगा वद इस लोकं 
मर खोर परलोके निदित दोगा! सा्य॑श 
यह है कि 'राजाश्चोका दैवता खूप भहा- 
भारत-कालमे पूणं रीतिसे पस्थापित दो 
गया धा। नौर, जाके सम्बन्धे लोगोकै 
मनम पूज्य भाव तनाः अधिक टृ दहो 
गया थां किं राजाके ,शरीरको. स्पशं 
करना यी महापातक समस जाता था। 





२७ ॐ यद्ाभार्तमीमासा & 





दश्ड-स्वेहप । ` * ˆ` ˆ [ नहीं कि वृहसपतिषा यद श्रन्थ र शु 

. | की नीतिका अस्थ, दोनो महाभारेत-कतलमें 

प्रसिद्ध थे श्रोर.उनके तत्वं ` महाभारतात- 

गतं शान्ति पैक सजश्र्म-भागमे दिये 
| 


प्रजाका पालनं करना श्रोरः प्रजाकामा 
न्याय करना ही गजाक्रा प्रधानं कतव्य 
था । दुष्ट भरुप्यक्रो दगड देनेका श्रधिकार 
शाजाको धा 1 -सज्ाकते दसं ` अधिकारो 
वर्ड' 'संज्ञा प्राप्त इड थी । महामारते- 
कालम इस दरडका एकः विल्तंण सरूप 
श्रस्ापित हो गया था 1 शांति पवक १२१ 
तथा १२य्बे अध्याथोमे इसका वणेन है। | -कालमं .राजसन्ता  क्षवियोके - ही श्रधीन , 
चहःदृरड कैसा होता दै १ उसका ` खरूपे | थां शरोर, हमने दणड उन्हीको सप दिया 
षया है ? उसका : भाधार कौनसा दै. १ | था: समाजे च्श्चिवौको ` राजखनत्ताका 
इत्यादि भ्रश् युधिष्ठिरने किये है ओर दनक | श्रथिक्रार; मान्न था 1. परन्तु ` ्ाह्मणप्मं 
उत्तर देते हए; भीप्मने देर्डका `वशंन | उनसे मी शे मानां जाता" थां । यधा 
किया है । .यह्‌ एक चभत्कारिकः ` रूपक यजा लोगोकी श्रा ध्रमेमं पतासे र्ट 
है । “स द्राडकों पजाप्रतिने परजाके संर- करती फी; इस कारण वरमरत राज-व्यवे- 
त्रके लिए हय उत्पन्न करिया हे ।उसीका 1 हारके नियमोक्छो ती देनेकै लिये 
प ह 1 धम्‌, चार्‌ शरीर वचन 1 | सहसा उद्यक्तं नही : होते. .। यदि चै 
यदि दस्र दरुडकुा सदेव तथरा.उचित उप्‌- ! उदक्त हो भौ जौ, तो"उन.पर बादण. 


योग.किया जाय तो धम, श्रथ श्नौर काभ- | 
५ कमी धाक रहो करनी-थीः इस कारण विदा 
की भत्ति दोती डे । दलका.उपयोग सम- | 


श्रोर व्रते सेरप्त. ह्य उन्हे उपदेश 
बुद्धिस तथ।-रागद्ेषका त्याग क्रः किया दिय लम 
कर्ते: थेः। ` छतेप्व; भाचीन-करा 

जाना ्यादिप । -यह दशड श्रयाम्‌ वर्णका | १ १ 


राजखत्ता चाहे कितनी दी-अनियंननिंत कयो 
। इसके. देषा, चार -बाडु, राढ. पैर, ह वि 


नरही हो, परन्तु.उससे अत्याचाराः 
अनेकं नेत श्रौर शंङतुल्य कणं है वह अंराधुन्धी कमी ` उत्प्॑न. नही र 1 .उं- 
जना धारण.क्रिये' ओर छष्णाजिनः .पहने 


7 देख: पडता 

५६. | स्पतिक्री ` ऋधासे -यंह मी 

द (का स तत्ियोको ही दिथां दे करि : विद्या-विनय-सम्पन्न. बाह्यणं “सज: 
। राजाकरो उचित.है 


गये रं ! सालूम होतार कि यें तत्व चष्टत, 
उदात्त.खकरूपके श्रे, -प्रीर महाभास्ते-कोलमें 
राजक्राज. तथा -सस्य-व्यवसा सम्वन्धी 
करपना चहुत दय श्च्डी -थी परन्तु इसे 
चीत पर भी "ध्यान - रहे किः महाधारत- 











सत्ताके बाहर थे । अव ' हेम विस्तारपुचकः 
इल वातका विचार करगे क्ति राजकीय 
संस्था दरडनीतिके श्चलुसार किस. तरह 


किया है, उसके श्नसश्र उरे ५ 
» उसक श्रनुखार उसेद्‌ उपयोगः अपना काम करती. धीं । 


कर | राजाके समस्त कर्तर्ज्य दराड़- 
नीतिके .मरन्थमे बतलाये गय ५ 
| की भायु बहुत छोरी होती है, 
. . श्टस्पतिते उस अन्धको संक्षिप्त कर दिया 
 - है 1? रेल. श्रदमानः करनेमे . कोई. हलं 


हरपतिनीतिमं वणितः विषयः, 


दस्मे सन्दे नदी किं धृंदस्पति.-श्रौर 
शककै- -यन्थोकेः -श्राधार' परः ही, शान्ति 
चके -५९ .यें प्रध्याये: देरड-नीतिका 
वरन संक्तेपमें कियां गया है. 1 दक्रनीति 
म्रस्थ खं समर्य उपलम्ध. है, परन्तु उसमे 


„ च? 








~; ; + ईइ स्वरुपकी ` करपनाको संममा देनेका ` परयल 
^` „` दीकाकारने किया ६ 1-ईस पर भागे. विचर किया जायमा) 


# रजक्रीय प्रिद्िति। ¢ 
ष 
विशेषतः सत्य पर पूरा ध्याने, वधौकि 
कहा है--यथा राजा तथा प्रजाः । यदि 
राजा सस्यको छोड़ दैगातो प्रजा भी 
तुरन्त सत्यको छोड़ देगी । राजा हमेशा 
उद्योग श्रौर पर्थिमका श्रवलम्ब करे । 
जो सजा श्रालसी श्रौर श्च-तत्पर रहता 
है उसका सद्रैव नाश रीना है। महा- | मार्मिक है । महाभास्त-कालमे सजा लोगौ- 
भारतमे- का व्यवहार पेलाद्टी रहा करताथा। 
राजानं चाचिरोदधारंत्राह्मणं चाध्रवासिनम्‌। | भुख्यतः पूरं कालम रजा कैसा ही वयौ न 
पृथिवी शुष्यते राजन. सर्पो विलशयानिव ॥ ¦ हो, उसकी सत्यनिष्ठ, न्याय श्नौर उदा. 
यह प्रसिद्ध श्छोक है। इस्रमे वरन । रनाके सम्बन्धमे कभी किसीको सन्देह 
तत्य श्रत्यन्त महन्वका है श्रौर बह सथ । नहीं सहता श्रा । प्रजाके साथ उसका 
देशोपे लिणः सव कालम उपयोगी है | | पेम श्रपने निंजके वच्चेके समान रहता 
राजा हमेशा युद्ध करे श्रौर बाह्मण हमेशा । धा । फलतः प्राचीन कालम राजञा परः 
प्रवास करे, तमी पहलेकी शरना श्रीर | प्रजाक्री भक्ति भी श्रतिशय रहा करती 
दुसरोकी विद्धा जाय्रन रह सक्ती | श्री | श्रौर, श्रपने साजाके प्रति, हिन्दु 


२१९ 








~~ = न्न म 


रपे । किसी भरसङ्गम धेर्यको न छोड । 
श्रच्छे आभूपण श्रौर वस्र पहनकर बह 
भसेन्नमुषे हो सदा प्रजाको दशन दै। 
किंसीके लिप मनायी न रहे । प्रजाकी 
शिक्तोयनो पर ध्यान दिया जाय । महा- 
भारलका उप्त उपदेश बहुत ही 


है। राजा हमेशा खदुभापी शौर हस- 
मुस रदे, पर वीच चीचमे वह श्रपना 
रोष श्रौर तीच्रता भी भरकट किया करे। 


सानकी पजाक्ी भक्ति शस समय भी 

प्रसिद्ध हे । ॥ 
४५ (- 

महाभारतक्े चन पर्वेमे धौम्यके सुख. 


४ 


| 


चह ्रपने पाल विद्धान्‌ लोगौक्तो णक | से दस वातका यद्वत माभिक विवेचन 
करे । वह जोरमे कभी न हँसे श्रौर | कराया गया है फि राज्ञ-द्रवारमे सेवकोका 
न नौकसेसे कभी दद्रा करे। यदि साजा | व्यवहार कैसा होना चाहिप। जव पारुडव 
नोकयैके साथ परिहास करनेकी ्रादत | श्रक्षातवासके लिप नौकर नकर वियद 
डाजेगा, तो नौकर उसका श्रपमान करने | नगसीको जाने ' लगे, तव धौम्यने यह उप- 
लेंगे शोर उसी श्राक्ञा न मानेंगे । | देश दिया धा ः-“विना द्वारपालकी सम्मति 


बह प्रजाको सदा सन्तुष्ट र्खे श्रौर 
उसके कर्याणएके ्िपः प्रयल करता रहे । 
यहाँ ग्भिणीकी उपमा वहुतही मा्मिकदै। 
कैसे गर्भवती खी श्रपने सुखकी कट्पनाको 
छोङ श्रपने पेरके चच्चेफे कटयाणकी सद्‌ 
चिन्ता करती है; चैसे ही राजा अपनी 
प्रजाके खुखकी चिन्ता करे 1 राजा किसी 
दूसरेके धनका लोभ न करै, शरीर जिसे 
जो ङ देना हो बह पूरा पूरा श्रौर सभय 
पर दै द्विया जाय । जो पीडित या दुःखित 
हौ उनका पालन-पोषण यजा करे ¦ 
वह किसी "श्र पुमपरका श्रपमान न करे । 
बुद्ध श्रौर श्वनुभयी लोगौसे मेल-मिलाप 


लिए राजाक्रे पास नहीं जाना चाहिए। 
कफिसीके भयोसे मतत रहो । फेसे सानम 
यैठो जसे कोई न.उखावे, जहो वैठनेसे 
किसीको ऊष सन्देह दो वहो न बैठना 
चाषः; श्रौर जिसके साथ बातचीत 
करभैसे किसीको इख सन्देह दो, उससे 
नदीं बोलना चाहिप । विना.पृङ्धे राजासे 
कुद भी न कहना चादिष्ट । राजचल्ियौसे 
या राजद्धि लोगोसे सम्बन्ध नहीं रखना 
चादहिषः । यदि ऊँचे थान्में वैनादो तो 
राजाकी रासे वैटना चादहिपः । श्रभ्चिके 
समान राजाकी सेधा करनी चादहिप । 
| उस्रयो हुन समीपमभी न जाना चादिष्ट 


. & .मदहाभाए्रयतमौीमासा & 
चरन उससे बहुत दूर ही रना चादिण। | . भ्रस्त; श्चीर दो. .तीन चात राजक 
राजाके श्राश्ञायुसार चलना चाहिप' 1 | सस्बन्धमे कहने योथ हे ।.भथम 
राजाक्ञाकषौ श्रोर दुर्लक्ष नदीं करना | राजा गुणशताकीसं णणटव्यस्तादशो भवेत्‌) 
व्वाहिपः । उसके खाथ भिय श्रौर हितकारी ' ( शान्ति ११०२२) 
भाषण करना. चाहिए । प्सा कमी दस्यरादि ्छोकोमं राजाच्छा देश्शज पकः 
न समना चाहिपः कि राजा भुभसे खः | गण चतलायां गया ` है ! दुसरे .मीप्मने 
प्रसन्न है । जाकी दाहिनी या चाद .्रोर | काह कि पक हजार शर श्रोर चुने ष 
यैठना ` चाहिण 1 राजाकरे पीदे रक्तकोके ¦ धुड़सवार हौ तो पृथ्वीका राज्यः जीता 
येठनेकी जगह होती है । सामनेका थ्ासन ¦ जा सक्रता.है। 8.3 
खदा छोड़ दिया जाय } -राजके समत्त ¦ शक्या चाश्वसदस्रेण यीसरोदेणए भारत, 
श्रपनी रोशियारीका धमरड कमी न ¦ संग्ररीतमयप्येण कृत्स्ना जेत `चसुंधसा } 
कर- यह घमरड,न करे कि मे.दोशियार (-शान्ति° १९१८-२) 
ह्वै याशूररहै। -घमणर्डी पुरुषका ` राजा तीसरे, - दन्य-सञ्चथके. . ` सम्यन्धम्र 
यहो श्रपमान दोता है । राजाके सामने , इतनी सावधानी दोनी चाहिए क्रि राजा 
किखीके साथ ध्रीरे धीरे बातचीत करते ' उच्य-प्रासिक्ती किसी कोरी ` मदकोमीन 
रहने, हाथ पैर 'दिलाते -रहनेः-या इधर ¦ छोड 1 “ नार्थमट्पं परिभवेत्‌» ( शान्ति 
उधर धृक्नेकी मनादी है ।+चहइत ` जोरसे ¦ १२०३६) 1 चौथे, सजा याषटूकी. रकता करे 
दंसना न चाहिषए । राजका श्रपराध न ¦ श्रौर रार राजाकी रक्ता करे.४... . . 
करना चादिष् । राजाके सन्मुख या उसके | राजा राष्ट ऽऽपत्छु ्व्यौधरंपि स्कति 
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याथ ययया = ~ ^ 





पीडे ` उसकीं स्तुति दी करनी ` चादिषु 


उसके दोष नद्य ददने चाहिपुः 1 . उसकी 
मिध्या परशंसा भीन करनी चाहिप  राजा- 


राणेण राजा व्यसने रस्षितन्यंस्तथावेत्‌ ॥ 
८ शाति० १२०३१) ` 


| धिक्‌ तस्यं जीवितं सार यो यस्यावसीदति 


के दितको श्र सदा ध्यानं देना चादि । ।श्रदृलयान्यमजुष्योऽपि यो देशिक त्यपि ॥ 
राजा , बुलावे तो सेवक तुरन्त. ही उसके ¦ ˆ ˆ ` -` ( शांति च्र० १२३०-३) 
सामने उपिल दये जायश्रौर जो. काम}, “ . ` क 
हो उसे कर -दिखावे 1 . राजकार्यमे पड़ने । .: : , आार्धकार[ 1. , 
पर खी, पुच,ग्रह श्रादिका सरण नदीं | . . -यह कहा. गया है कि मंज, . श्रमात्य 
करना चाहिए । राजाकी -पोशाक्क्री नाई । श्रादि पदौ ` परः जो --प्रधिकासी -साजाकक 
अपनी पोशाक न रें ! किसी ध्रधिकार- ¡ दारा - नियत कियेः.जा्यँ वे. होशियार, 
के पद्‌. प्र रहते हण नं तो जाके ध्रन- | ईमानदार, सदाचार-सम्पन्न . ओर वंशः 
को. इष श्रौरः न किखीसे. रिशंवत ले 1 ¦ परंपरागत हो । उनका सद्‌ा उचित सत्कार 
वादन, वद्ध, आभूपण आदि जो ङ्ध | किया जाय ।. उन्हैउचित चेतन दिया जाय! 
राजासे मिला, -उसकां श्रानन्द्‌ ` सहित । यह वात - विसेष.रूपसे. करी. गर; दे किं 
स्वो कार करे श्रौर उसे पहने ।* "दर पक्र ¡ राजाका पक पुरोहित मी दोना चादि 
सखीकार करेगा; कि राजंद्रबारके नौकरौ-. | उस समयके लोगोक्मी धमं पर रद्ध; तथा 
` के लिप. धौम्यके; वतलागरे इष .उपर्युक्त । वक्ञयागादिसे, निश्चयपूर्चंकः ;: -दोनेवाले 
.` .नियम - सवेकालमे. सव - अ्धिकारि्योके | सांसारिक < लाभौके... सम्बन्धम्‌ ~ विचा 
` - मालनेःयो्य हं \ ~` ˆ, | करनेसे . ठीक. टीक्‌ ध्यानम. श्ा.जाता दें 


® राज्ञकीयं परिखिति । ® 
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कि धार्मिक कृत्यौ उनकी कितनी श्रद्धा 


धी । शरतपव पेला.समभा जाता थाकि 
` यजाके लिप पुरोहितकी श्वत्यन्त्‌ श्राव- 
्यकता है । उसके विषयमे का गया दै 
कि चह श्राचारवान्‌, कुलीन श्रौर वटु 
शुत हो; श्रौर राजा श्रपने पुरोदितका 
उचित श्रादर-सत्कार करे । पुरोदित बष्टधा 
वंशपर॑परयागत न हो । पारड्बोने धौम्य 
ऋषिको श्चपना नया पुरोहित बनाया था 
श्रौर पेसा वणंन है कि उससे उनका 
घटत उत्कषं भी इश्रा । दोमशालाके लिय 
श्रलग याजक र्ता था। ज्योतिष पर 
पूरा भसोसा दोनेसे यद श्राक्ञा है कि राज- 
दरवारभे ज्योतिर्विद नियत किया जाय । 
वह सामुद्रिक जाननेवाला, धूमकेतु, 
भुकम्प, नेत्रस्फुरण श्रादि उत्पात जानने- 
वाला, तथा भावी अनर्थका ' श्रञुमान 
करनेवाला दहो । इसके सिवा राजाके 
पास पक न्यायाधीश भी श्रवश्य र्हा 
कर्ता था । दसका वशेन श्रामे किया 
जायगा । इसी प्रकार सेनापति श्रौर सेना- 
_ कै श्य श्रधिकारसियोका भी वर्णम श्रागे 
किया जायगा । कोधाध्यत्त, दुर्गाध्यत्त 
श्रादि भिन्न भिन्न विभागक छध्यत्तोको, 
वत्तंमान प्रचलितं भाषाके श्रदुसार, खप- 
रिरटेरुडेश्ट कह सकते है । इनका दजां 
सचिव था मंजीसे कुक कम था, तथापि 
वे महत्वके श्रधिकारी थे चौर. वंशपरंपस- 
से हेमानदार समभे जाकर नियत किये 
जाते थे । 

दन श्रधिकारियोके श्रतिरिक्त प्क 
मदत्वका विभाग गुत्तदूतौ या जासूसोका 
था । जासू या डिटेकिटिव सव देशम 
तथा सब कालमे रहते ही है । परन्तु पेखा 
जान पड़ता है कि. महाभारत-कालमं 
जासूसौका महत्व बहुत धा" मालूम होता 
है कि धोता देकर पर-राज्ये।को जीत कतेनेका 
महत्व उस समय बहुत दोगा, श्नौर 

1) 


भिक्न भिन्न राजाश्नोको श्रोखलेषाजीका 
डर भी हमेशा रहता होगा । शअतपव यहं 
श्रसुमान क्रिया जा सकता है फिउस 
समय श्वधिकारी लोगोकी नीतिमत्ता वहत 
सन्देद-युक्त रहती होगी । सदेश श्रौर 
स्राज्यकी भीति प्रायः कम रही 
होगी; क्योकि राजा वहुधा धिय श्रौर 
खधर्मीं होते थे, इस लिप उनके बदलने 
पर प्रजाकी वहत हानि नहीं रोती 
थी । साजाके घदल जानेसे -अपराधी- 
श्रधिकासी लोमौका हमेशा फायदा हुश्च 
करता था। यह दशा भारत-कालमं न 
रोगी, पर महामास्त-कालमे श्रवश्य 
होगी । इसके ्रगेके कालमें भी दुरदेवसे 
दिन्दुस्थानकी यही दशा देख पडती है। 
दर्ड-नीतिमे विस्तारपूचंक नियम बतलाये 
गये ह कि राजा कैसे शौर कितने जासूस 
रखे श्रौर किस किसके लिप रखे । नेक 
दैशौके साज्योके उपर्युक्त अखारह श्रधिका- 
स्य पर, हर एकके पीके तीन तीन जादयस 
रखे जारे । अपने देशके जो तीन श्धि- 
कारी छोड दिये गये है वे मजी, युवराज 
श्नौर पुरोहित है 1 इनको आंच या परीक्ता 
चसेके डारा नदीं की जाती थी} इसका 
कारण समभमे नदीं धाता । श्राशय यद 
होगा कि इनकी जच बहुधा राजा खयं 
करे । श्रत्व ये तीन श्रधिकासै देमान- 
द्र श्रौर कमी धोला न देनेवाले माने 
जाते होगे ! जासुंस एक दूसरेको पदचा- 
नते न हौ । उनका भेष पाखरडीके समान 
रहना चादिष्ट । पेखा वन दैकिवये . 
सारा हाल प्रसुको भ्रथात्‌ राजाको ठीक 
दीक वताय! यह भी बतलाया गया है फि 
जासूसौका वन्ध रहते इष भी राजाफो 
चाहिए कि वह खयं हरः एक काम पर 
दक्ततापूर्वकं निगाह रखे । 

राज्ञाके भरिहारी रौर शयेर 
(आ्घुनिक शब्दम एडिक्यांप श्रौर वाडी- 
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न विडियो य 








गाङ). दोना श्रधिकारी बहुत दमानदारः ¡¦ र्वाज प्ररसे ; चन्द्रगुपतकेः समय. हिन्दु. 
श्नोर कुल-परंपरागत रहते थे^वि विद्धान्{-खानम ली गड होगी । र्थात्‌ महाभारतः 
खामिभक्त, मिषएटभाषी, सत्यवादी, चपल | मे जो ऊद -.कदा दै ` वह .श्सके पूर्वके 
तथा द्त दने चाहर 1. यद विस्तार्पूवेकर : संमयकरे , राजाः. लोगोकी' परिख्थितिका 
कटना श्रावश्यक.नरीं क्रि इन दोनो अधि- ¦ चैन ह । यरोःयह शंका रोगी किःहमने 
कारियोके लिए इन गुशोकी कितनी श्राव- ¦ तो महामार्त-कालको चन्द्रगुप्तके प्रात्‌ 
श्यकता है :। इनका काम बहत . महस्य | का. रदराया है, ` दसलिण. . चन्द्रगु्तके, 
श्रोरजोखिमका.रहता है + वाडीगाडौको | समयका वर्णेन सहभास्तमे श्रवश्य श्रा 
छीड़ शौर दुसरे सख संरप्तक .मी | चाहिए ।.परन्तु इसका उत्तर यह्‌ ह्रिं 
राजाकयी रक्ताके. लिप उसके . शरास पास | यद्यपि हमने निय -किया है कि- महा- 
सहत भे 1, सभापे्वंके,. कचित्‌ -श्रध्यायमे | मारत श्रशोकके लगभग. चन्दरगुक्तके चाद. 
यद्‌ रश्च हैः--.. .. | शीघ्र ही, वना.है,. तथापि इमरने. श्रपनी 
कथित्‌: रक्तांवरधराः खड्गहस्ता; ¦ यह भौ.राय.दी है कि व॑ह महाभारत.भी 
खलंङृताः। उपासते त्वामितो स्त्तणा- | ्रशोककी . बोद्धादि - ` सूतन :.पनब्रसिका 
शमरदम ॥ . ,. - : विरोध करनेके-- लिए. लिखा- गया द। 
इस -छोकसे मालूम होता हैःकि संर- | इसलिए महाभारतकारने..मग्धोकी, नड 
सकोौकरे वख ` सिन्न . यानी ¦ लाल -रंगके | राजधानी . पारलीपुच्रक्रा- कीं उल्लेख 
रते थे श्रौर उनके, शरीर ..पर न्दर | नही किया । वहां. जो नूतन वौ 
श्रामूषर श्रौर हाथमे नंगी.तलवारे रहती | पचलिंत.हौ रटा.था,: उसका -भी उल्लेख 
थीं । इससे यह तुरन्त -मालूस हो जाता | उसने नी किया: वद्य जो नया सान्रल्य 
था.कि.ये राजाके ' शरीर-संरत्षक हैः! ये ¦ यापित हश्मा-था उसक्रा भौ उसने उल्लेखः 
संर्तक णजाके समीप कु ` अन्तर." पर | नदीं किया. श्रौर उस सूतन' साम्राज्यकी 
~ खड रहते थे 1 इनः संर्तकोके वनसे यह. ¦ नई दरवार-पद्धतिका, सभ्रारके - शरस 
जान पड़ताहै कि; कालिदास आदि कविय | पास. सशखं खिरयोकेः.पहरेका, म उसने 
नेः जो यह लिखा. है कि याचनी खियोँ शश्च । चरणन नहीं किया । ` भारती-कालसे खीरे 
लेकर हमेशा. राज्ञाके श्रासपास शती थी, | छोर राञ्योमं जो भिन्न भिन्न .संखयापे 
चह .रीतिः.उसः समयतक श्रथांत्‌ सदा- | जारी थी, उन्दीका उखने वर्णन.किया है 
भारतक्रालीनः राजद्रवारमे-भरचलित नदीं । मान.सकते द .कि - मंहाभारत-कालमे भी 
इरे थी १! -मेगाखिनीज्ने -लिखा है कि | एेसे.राज्य बहृतसे थे 1: `... ~ 
चन्द्रगासके समयमे .-भी. राजा लोगोके व 
, श्मास्-फसः खुन्दर रोर वलचान खियोौका 
शहा रखनेकी .परिपारी थी. मुस्छति- | ~. -श्रव-दम राजा . लोगौके . अन्तःपुरका 
मेः मी..खीभिः परिद्ता राज्ञा -फेखा | व्न.करैने । राजका महल श्रकसरःकिले 
वणनं है..तप्व मचुस्खतिके कालम भी | कै. श्रन्दर रहा करता थां }; उस्म 
यह रोति थी । कालिदासने खियोकेो | आंगन या कल्ला .रहती थीं 4. वाहरक्तीः 
यावनी कहा है । इससे भ्रकड है. कि ये | कल्ामे सव लोगौ को श्चानेकी इजाज्ञत.धीः 
च्या यवन -जातिकी शी.श्रौर यह.रीति ¦ श्र दुसरी. कताम केवलं श्मधिकारी श्रौर 
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पर्चिगन शोर ग्रीक: यादगातैके द्स्वारके | दरबारी लोग श्रा सककेधे। तीखयी कताम 
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\ 


अन्तःपुर । 1 


[1 


१ मोना 


® राजकीय प्ररिखिति । ® 
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यशशाला, राजाके. स्नानं तथाः-भोजनगरृह 
श्रादिका. वन्धः रताः -धथा ।. चोथीःः 
कताम श्रन्तःपुर ` रदता थाः. `यर्दोका 
व्यान विस्तीयं "रहता "था श्रोर बड़ . क्डे 
वाग-वौगीचे रहतेःथे ¡ राजाके श्रन्तःपुर- 
में सियो. रहती थीं । राजाकी ` एकया 
श्रधिक पेंटरानियों ` दोती' थीं । -पर्तु 
इनके सिवा, जैसा कि हमं पहले चतला 
चुके है, उसकी श्रौर भी करै स्ियाँ रहती 
शी । सरण र्दे कि ये लियो केवल जवर- 
दस्तीये नहीं ला जाती थीं । "यदह पहले 
कटा गया दै कि ये -श्रनेक खि किस 
पकार एकन की जाती धीं" उससे 
साल ` होता हैः कि ` हर वर्प ` विवां्टके 
समय राजक ` सुन्दर सुन्दर कन्यार्प 
श्रपण करनेकपी परिपाटी धाचीन कालमें 
सचमुच होगी । इसीसे ' जाके अंतुर- 
मे श्रनेक “सियो ध्कज हौ जाया कसती 
शीं श्रनियंजित राजसत्ता तथा श्रपरि 
मितः वैर्वके ` कारिणं ' राजोरछीको श्रनेक 
खियौकीं च्छ होना खाभाविक हैश्रौर 
दस < परिथितिमे अयर्दस्ती ` खिंयौको 
पकड़ ले जानकी संभावन्पं है । सलिए 
दसकेःवंदंलेः -लो न्यवधा ऊपर बतला 
रर दै! वदही-श्रच्छीन्थी। कर्कुःभी :कदा 
जयं, पंर यद निर्चिवादःदैः कि.महाभारत- 
कलमे "पजा 'लोगेकि ` श्रन्तःपुरमं श्रनेक 
सियो रहतीः-थी। इसके -सम्बन्धमे, सभाः 
, पर्वं, नारदने;राजा 'लोगौको. ` उचित 
उपदेश दिया हे कि-^पेसी ` खिथौको 
रोजा लीग सेत्टःरखे, उन परः कंड़ा 
पटं रसैश्रौर उनकोविश्वाख ` न करं । 
उन्दः गुं वातं नं षते ।» ये चारो वतिं 


मरहर्थकी द ।' परन्वुःयह नहीं मानाः जा 





, ` परते खत्तीय जनाकीणाः कचास्तिघ्ची नराः 1 
श्र्टकारेणं राजननुपतम्धुगतनज्यथाः ॥ 
† ` } „ " जरीप्पव स^ प्रर यब. 





सक्ता कि ये वातं. युधिष्टिरके लिए .कटी 
गर दौ 1, नाग्दका ` भरश्नः युधिष्ठिरके 
म्बन्धमे श्रपर्ुक्त देख.पड़ता है ।; . .; 
"` कचित्छियः.सान्त्वयसि . ~; ` ? 
कचित्ताश्च खुरपिताः+ ~; “ ` 
कथन्न धटधास्यासां 
कच्चिदरुह्यं न भासे ॥ ; 
इस प्रश्रका उपयोग युधिष्ठिरके लिट 
छदे भी नदीं हो सकता । युधिष्ठिरके एफ 
ही खरी थी श्रोर उस पर पहरा रखनेकी 
कोर श्रावेश्यकेता भीन .थी। उसःपर 
उसका शखै. विश्वास था -श्रौर उसे घे 
सव राजनैतिक गद्य वतज्लाया करता था। 
श्रस्तु ! इसमें सन्देद नदीं कि नारका 
यह उपदेश सव राजा लोर्गोके लिए बहुत 
उपयोगी है । समस्त. राजा. लोर्गोकि 
सम्बन्धमे पूरा विचार करनेसे यह श्रकट 
होता दै कि श्रन्तशुरकी -खिर्योसे कमी 
कभी दानि ्रवश्य होती. थी । यूनानिर्यो- 
ने भी लिख रखा दै कि. कमी कभी श्रन्तः- 
पुरफी सखि्योसे रा्जाका, पाणघात,विषसे 
या खूनी लोगौके दारा किया जाता था। 
श्रतएव नारदको यह सूचना करनी पडी 
कि श्रन्तःपुरकी ` खियो परः"कड़ा ; प्रहर 
स्खना चादि श्रौर-उन ;पर' विश्वासः 
नीं करना -चाहिपः । ऊपर दिये हृष युधि 
पिरक शरीर श्रन्थ राजीश्रौके: भिन्न गृह- 
वरैनसेः' यद. बात. सम्षमे.श्रा. -जायगी 
कि भोरतःकालके श्रार्म्भमे राजा.लोर्गो- 
कां गरहखास्थ्य कितना ;श्रच्छा 
वही महाभारतःकालतक्र .: कितना वरिगड़ 
गया था। य 7 
हमे इस वातका. स्मरण नहीं कि महा- 
भारतके कञ्ित्‌.अरध्यायमे या.शान्ति पवक 
राजधर्म-नागे खा ज्नौर..कही; अन्तः 
पुरम पय देनेके लिप चष्वरा वरा 
खोजा ` लोगोकों नियत करनेक्री पद्धति 
|.उंहिखित . है 1 भयृ्गर रीतिं पुरुषोका 


क 
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पुरषत्व न्ट.करके अन्तःपुर्की ` खियोके 
लिए उन्है खंरत्तक यनानेकी दु पद्धति 
भारती-कालमे दिन्दुस्थानके श्रायं लोगोमे 
प्रचलित नं थी । परस्तु कथासरित्सागर 

लिखा है चन्द्रगुप्त या नन्दके समय 
हिन्दुखानमे पाटलिपु्रमे वषेवर धे 1 तव 
हमार अनुमान है कि यह पद्धति, अन्य 
वादशा . रवाजौके समान, . पर्चियन 
सोगेसि चस्दरगु्तके सथयमे ली गर होगी! 
श्रौर; रेखे. लोग मी. वहीसे लायेः.जाते 
होगे । . जवतक दहिन्दुस्थानमे यवन, शक्र 
श्मादि पाश्चात्य म्लेच्छौका राज्य वना रहा 
तभीतकर ` यह पद्धति. हिन्दुखानमे - भच- 
त्तित रही होगी 1 . परन्तु. उनकी सःताके 
लघः होने.पर बट भी नए दो गई । वाण॒ने 
हंषके. श्रन्तप्पुरका जो वरन दिया. दै 
उस 'वर्षवरोक्ा वणेन सरण नहीं 
शाता }.ददैवखे जव सुसलमानेोक्रा राज्य 
दिन्दुश्थानमे शापित इश्रा, तव यह रवाज 
किर मुखलमएलीः सल्यमे घुखा। परन्तु 
्िन्दुस्थानी ` राजाः. लोगोमेःउसक्रा -पवेश 
विलङ्ल. नदी" इ्मा। हषके -इंस -पारके 
दतिंहासमे यह-अमाण-नरीं ` पाया.. जाता 
कि हनियः' या अन्य हिन्दु जा लोगोके 
श्न्तभ्वुरमं खोजा-लोग.रहते थे । - 


सजाकां दिनचर्या 0 ४- | 


दोश ` प्के ८२.वे..शध्यायमे. युधि- 
रफ 'दिनचयीका जो छद -वणैन कियां 
गया है. मनोरजलकहैः रोर यद देने 
योग्यहै'¡ “डंजेला-दोनेके समय ययन 
करनेवाले मगध, इथेलियौसे ताल -देते 
हपट; : गीत गने -लगेः। -मांर :तथा` सत 


युधिष्ठिरकीः स्वति : करनेः` लगे 1: नतक. 


, नाचने लगे; ओर. सुखर कटवा; सायक 
कुख्वंशंकी स्तुतिंसे भरेःगीत गाने लगे 


जो लोग वाजां वज्ञानेके.कासमे रिन्त. 


1 अहाभारतमी्ांसा 


त्न क 


पणवः.आनक, शल आर पंचर. -ध्वनि 
करनेवालेः दुन्दुभि -श्रादि ` वाद -बजाने . 
ले 1 तव युधिष्िरकी नीद्‌ खुली ¡-्ाव- . 
भंयक कार्योके. लिए. -उसने ..सानगरहमं 
भवेग किया। वहो सान. कियेः इए श्रौर ` 
श्र वस पहने: हुए - १०८ तरुणं सेवक. ` 
उद्कसे . परिपू सवरेके कुम्भ . लेकर... 
खङ्धःथे }. फिर युधिष्ठिर छोटासा बस , ` 
परिधान कर चौकी .पर वेड । पले बल ` 
चान्‌ श्रौर सुशिक्तित सेवकोने श्रनेक चन-' . 
रंपतिर्योसे तैयार किया ` हुश्च. :उब्टन .. ` 
उसके शरीरे रणड -रगड़कर लगाया 1 `: 
्रनन्तर , सुगन्धयुक्तः उदकसे ' उसे. नेषु-:. 
लाया । माधेके वाल सुखानेके लिपटयुधि- .. 
शिरे - राजहंसकेः समान खच्छु. -कपड़ा 
सिरपरः लपेटा ! फिर शसीर.पर-चन्दनका ' 
लेप करः धोती पहन, हाथ जोडकरःपू्वंकीः ` 
शरोर. करके वह कुद समयतक वैखा : - 
रहा 1 जप करनेके वाद्‌ वह्‌ प्दीघ्श्रभिग्रहमे .. 
राया -बरो समिधा .शओोर-श्राज्याहुतिको 
उसनेः समन्त्रकं - हवन. किया }- -वाहर ` 
श्माकरः उसने वेदवेत्ता जाह्यशौका . दशन 
किया श्रौर मधघुपकंसे उनकी पूजाकी 1उन्दे `. 
एक टक ` निष्क ` दक्षिणाः, दीःश्रोरः दुध ` “ 
देनेवाली-एेसी सघ्रत्स गोर्पैदी. जिनके. 
सीगोमे-सोनां श्रौर. खुरोमे- चांदी लगी... 
थी ]-फिर.पविन्न पदाथोको सपर ध 
युधिष्ठिरे भ्वाहरकीः वैखकमे श्राया) वहाँ `~. 
सर्वतोभद्रक :चरामका +सखुचरणसन रखा ; ` 
शराः :-उसः; पर. उत्तम आस्तरणः-भिद्धा "` 
श्रा था.श्नर.उसंकेनपस्का भाग तसे .. 
शोभायुक्त-दो : गयाः था {वँ वेटकर ~ 
सेवकौके द्वारा दिये हपःमोतियो श्रौ ररौ 
के तेजसी {श्राभूप्रणः -उसने , पहने. 1..-तं 
उस परः चंचर हिलने . लगी जिसकी उडी 
सोनेकी थी यौर जो चन्द्रक्रिरसौके समान 
खच्छु थौ । ब्व जन -उसे . चन्न . करके 








` पकर निपुए ले यये -थे, चे सदज्ग; भक, । उसक्री.गुरावली गाने.तगे 1 इतनेमे रथ- ~ 


ॐ सनीय परिध्िति। $ 


की पचरड ध्वनि सुनाई देने लगी; कवच 

"कुखडल पहनकर हाथमे तल्तवार 
लिये हए एक तरुण द्वारपाल अन्दर 
श्राया । उसने जमीन पर धुखने टेकैकर 
उख घत्दनीय धर्मरज्को शिरसे प्रणाम 
किया श्रौर कहा कि ध्रीरृष्य सेटः करने 
श्रा रहे ई ।» उक्त व्णनसे महाभारत- 
कालके समृद्ध श्र धामिक राजाश्रौ- 
की भातःकालका दिनचर्या-भाग श्नौर 
दरवारका राड पाठकोकी दष्टे सामने 
श्रा जाता है) 


मुल्फी काम-काज । 


महाभारत-कालमे भारती राज्य छोटे 
होते थे, परन्तु उनकी सुंट्की श्रवसा 
श्रच्छी रहती थी । नीचे दिये इण बणेनसे 
इस घातका परिचय हो जायगा । मदा- 
भारत-कालमे राज्यका कौर ` विभाग 
वरत नदीं दिखाई देता । कारण यहद कि 
श्राघुनिक समथके एक या दो ज्ञिलौके 
चराचर महाभारत-कालके राज्य इश्रा 
करते थे । उदाहरणा, , महाभारतके 
भीष्मे पर्वमे भूव्णन श्रध्यायमे दक्तिमे 
पचास लोग या देश वतलाये गये ;हं । 
श्राघुनिक दिदुस्थानमे, छृष्णा से दक्षिणकी 
श्नोर; ध्रिरिश राज्यमे इतने ज्ञिले मी नदीं 
है 1-तात्प्यं यदह है कि मदाभारत-कालके 
देशौ श्रथवा लोगौकी मर्यादा लगभग 
वर्तमान श्ञिक्ञेके बरावर रहती थी । 
मदाभारत-कालके बाद्‌ जब राज्य बड़े हुए, 
तच देश, विषय श्रादि शब्द ही, विभाग- 
वाचक हो गये । महाभारत-कालके देश- 
मे राम श्रचश्य थे । राम ही सुल्को कामः 
काजकी पहली श्रौर श्रन्तिम ४ । 
सुस्की कामकालके लिट हर एक गावमे 
एक मुखिया रहता था । उसे ्रामाधिपति 
कहते भे । उससे बड़ा दस गोँवका, मीस 
गोँवक्ा, सौ गोँवका शरोर दज्ञार गोवका 
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मुखिया होता था । ` एक गोषका ` श्रधि- 
पति श्रपने गोधकी भली-वुरी सव खवर 
दस गोवके रधिपतिको दियाकरता थाः 
श्नौर वह श्रपनेसे श्रेष्ठ श्रधिपतिको बत. 
लाया करता था । गोँवके शधिपतिका 
वेतन यही था कि बह श्रपने“गोँबके 
पासके जद्गलकी पेदावार पर- श्रपना 
निर्वाह करे श्रौर श्पने ऊपरवाले दस 
गोँवके श्रधिकारीको तथा उसफे भी 
| ऊपरवाज्ते अ्रधिकारीको जङ्लकी पेवा- 
वारका हिस्खा दिया करे। सौ गोँचके 
। श्रधिपतिको पक सतत्र गोध उसके 
। निर्वाहके लिए दिया जाता था । प्क 
हजार ग्रामोौके ्रधिपतिको,एक छोरासा 
नगर दिया जाता था । सम्पूण राष्रका 
मुल्की कामकाज एक खतन्न् श्रधिकारी- 
को सौप दिया जाता था। यह देशाधि- 
कारी मन्नी शाजाके पास रहता था। 


वह सव देशौमे भूमकर प्रामाधिपतियो- . 


फा रा्र-सस्बन्धी व्यवहार देखता रहता. 
| था श्रौर जासूसोके द्वारा भी उनकी जच 
किया करता था (मीष्म प० श्र० ८५) | 
दनक सिवा, राज्यके सन वड़े बड़े नगर. 
मे.नगरोके खतन्ब अधिपति-ररहते .थे। 
जिस प्रकार नक्तजो पर साहुश्रपना श्रधि- 
कार जमाता है, उसी प्रकार यह श्वि. 
कारी. नगरमे मूर्तिमान्‌ भय ही रहत्रा 
होगा । उपयुक्त पद्धति कदाचित्‌ कारप- 
निकः सी मालूप्र होगी । परन्तु वैसा नहीं 
था इसमे सन्देह नही. किहरपक गोव. 
म श्नौर हर एक बड़े नगरमे श्रधिपति 
रहते थे; श्रोर देशकी परिधितिके श्रस- 
सार, दस, वीस श्रौर सौ गोँवोके श्रथवा 
न्यूनाधिक गोँवौके ्रभिपति भौ रहते थ। 
साधारणतः श्राघुनिक जिलोके श्रुसार) 
उस समयक ष्म पन्द्रह सौसे वो 
हज्ारतक या चछ न्यूनाधिक गोवि रहते 
हौगे,। श्र्थात्‌ एक सुस्याधिकारी रहता 


॥। 


३१६ सहाम॑स्तमौमांसा ® . च 
था, उसके नीते दोःसदस्रोधिक्रासी.रहते | प्रकार सजाकी .पशशालार्णँ खतन्ज-सीति- ' 


थे, - श्नीर उनके नीचे ` विशव्याधिकारी 
रहते.थे 1 महाभारतम का. शै .कि इम 
लोगोकी पवत्ति हमेशा प्रजाको सतानेकी 
श्रोरःरहती है 4 श्र॑तपव करा गयां है कि 
प्रधानं सन्नी; परधनका श्रपहार करनेवाले 
श्रोर. शट ` श्रधिकारी पर राहुके सभान 
श्रपनी धाक रखे श्रौर उन -लोगौसे 'प्रजा- 
की र्ताकरे1 ~“ + 


कर । 


जमीन श्रौर व्यापारकां कर मिलाकर 
राञ्यकी मुखप श्रायः होती ' थी | : श्रौर 
यहे श्राय श्रनाज' तथा हिरण्यक. ` खंरूपमं 
रहा करती धी । जमीनका महसूल बहुत 
भाचीनं: कालसे ` यानी भरार्भमे मुके 
कालस जो लगा दिया गया है,; वहः. एक 
दशाशः(१ऽ) भाग है. परन्तु यष्‌ ` नियमं 
श्रागे नहीःस्ह श्रौर.यहे भाग एक षष्ठीं 
-दो गया । सम्पूशे “ भारती-कालंमे श्रोर 
श्रागे स्छृति-कालमं भी यही केर -निधित 
देखःपडता है | 

श्रदिदीतःबलिं चापि प्रजाभ्यः. कुरुनन्दन । 
स षड्मागेमपिं परास्ता सामेवाभिगुप्तये ॥ 
(शन्तिं० श्र०-६&) 
बुद्धिमान राजाः परजासे उसकी र्ता 

के लिए - करं लेःसभो पर्वमे.नारेदेने 
यदी-मागे चतेलाया ह श्रोरं पूं है : कि 


१४.६१) 


इसंसे.अधिकतो नीं लेते.?-खेतमेःजित्नीं 


नाज पेद होता र्थाउसका \ सार्गलोगोौ 
से लेकरं भ्रामांधिपति एकंन करता था 


 श्रनाज्ञके एेसेः कीटे जगेह जगह भरे रहते ` 
` थे} मोलुस "होता है कि जमीन पेर लोभौ ` 


करे सत्ताः रहती"-थी, श्नौरः चेदावारका 


यहः भांग करके तौर परःदिया.रजातां था ` 
पश ` पालनेवांले बहुतरः मेषां रौर 


ग्वाल भी राज्यमेःरहते थे श्रौर-ये.-भी 
पशञ्ाका न्ट. भगं राजाको देते -धे 1 ङ्त 


॥॥ 





शांहिषः वंदःमी -सज-धरममेः दी -दे---- :: 


से-सस्पन्न रहा करती थीं । -वारिज्यःपर . 


केवल छ, दी:ःकरथा।. किसी- वस्तुं 


की `विक्रीके दाम. प्रर संकड़े २) 


दिसावसेः सरकारको. कर देना ` पडतां ` 
` था । श्रथवा' पैदा. की. दुद चीज. पर जो ` 


खच लगा. हो उसे घटाकर; भिन्न: भिन्न . 
चीजौ पर भिन्न भिन्न कर लिया जाता धा) 


विक्रयंक्रयमध्वानं भक्त॑च सपरिच्ठुदम्‌। 
योगच्तेमं च संप्रेदय वाशिजीं कारयेत्करान्‌ ॥ | 
शान्ति प्म यह ` नियमः. चतलाया 


गया है करि खरीदेनेकी , कीमत, येचनेको . 


कीमत, रास्तोके किरये, कुल कारी ध 
गसैके खन, श्रौर `` खयं ": व्यापारियोके-'; 
निवहं इत्यादि चातका. विचार ` करकं “ 


नियौ परकर लगाना चाहिष )' कासी 


गरौ पर भी कर रहता "था; श्रथवा उनसे  . 
सरकारी काम वेगास्में लिया जता था . 


समस्त कर इतने. ही थे :।- जिन.-करोकाः 
भाग नही.बतलाया "ग्या है बे कर : इस. : 
रीतिसे लिये जाये किः. पजाको ` किसी , . 
प्रकार कष्ट न पर्चे श्रौरः उनकी ` कुचिमे , 
भीः रुकावटःन हो 1 इस तरिधयमे वत्संका ` ` 
उदादर्णं दिया गयाः है 1 हमेशा. यही .- 


वर्णने पाया जातां हे--किः -पजाकोःःवत्स 


गाप्रकों 


रूपी गायका दोहन करे † .जिसः समय ` 
ाष्रम कोर किन" सङ्कटः-उपखितं ही... 
जाय.उस-समय.लोगोसे ` विशेष करन 


लेकर. .सामोपचारसे - ऋण ` लिया जाय 


गाय.समभंकर.रांजा प्रजाः. , 
रूयौर्वससका योग्य प्रतिपालन करके रार. 


~ ^ ] 


शरोर सङ्कटके नष्ट - दोने.: पर वह ~: चुका ` 


दियं जाय: ।` इसके ` सस्बन्धमे, शान्ति. ` 


पवमे; वैता ही -करनेके -लिष्ःकहाः-गया ``, 


हे जसा. ्धुनिक.युद्धःऋशकेः परसंङ्गें . . 
 निरिश-सरकारने कियां.हेः पेसेसमश्च ,. 


घर राजाको प्रजाकी.जो- पाथना करनी. ; 


® -राजक्तौय परिष्यिति । ® 
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 श्रस्याप्रापदि घोरायां संप्राप्ते दारुणे भये । 
परित्राणाय भवतां प्राथयिप्ये धनानि घः ॥ 
भतिद्रास्ये च शवतां सवं चाहं भयत्तये । 
(शान्ति० श्र ६5) 

जा यह करै कि--“इस श्रापत्तिके 
प्रसङ्गमे दारुण.भय उत्पन्न श्रा है, अत- 
ध्वम तुम्हासी ही रत्ताके लिप तुमसे धन 








सेतीका. उर्कप्ं. रीता .है । शान्ति पर्वको 
८७ वें श्रध्यायमे कहा है 
“प्रभावयन्ति.राषटरंच व्यवहारं छृषि-तथा।४ 

यह भी कटा गया है किसजाःधीरे 
धीरे फर बदृावे । इसके लिए थंजायका ही 
उदाहरण दिया गया है ।-जिस प्रकार वैल 
पर लार जानेवाला वोम करमशः. वद्ते 


मँगता ह; मयका नाश होने पर भँ दरस | चले जानेसे वैलकी शक्ति चटाई जो सकती 
सव धनको तुद लोटा दगा ।» लिये प | है, उसी प्रकारः राकी : भीः कर `देनेकी 
कजको चुका दैनेका -मामूली उपाय यह | शक्ति बदा जा सकती है । हर जातिके 


धा कि शचसेः धन लिया जाय । परन्तु 
यदि केवल खसं री रो, तो लिये हप 
धनको लोखा देनेका न्य करोके ` सिवा 





मुख्य मुख्य लोगौके साथ ङु. रिश्रायतें 
रीः ' जाये, श्रौर समस्त जनसमुदके लिणः 
करका हिस्सा ` साधारणतः अधिक रखा 


श्रोर कोर उपाय. नदी; अथवां -मितैव्य- | जाय । श्रथवः प्रमुख लोगोमे मेद्‌ ~ उत्पन्न 
पितासे ल्च॑कां.कम किया जाना भी प्क | करके.समस्त लोगो पर कर बढा दिधा 
उपाय है। .परन्त दसका ` यदं किसी | जाय । परन्तु , खाधारणतः सय श्रीमान्‌ 
प्रकार उल्लेख नहीं किया गयां है । तथापि | लोग।कं साथ खास ` रिश्नायत कीं जाय 
दत माननां पडेगा कि. यहाँ प्ली श्चाक्षा | ष्यौकि घनर्वान्‌ लोग सञाके श्राधारः-स्तंम 
है कि युद्धके समयका ऋण मीरे शब्दौसे | होते दे । कंहनेकी. श्रावश्यक्रता नदीं कि 
श्नौर ' लो्गोकी ` राजी-खुशीसे "ही लिया | कोके ` सम्बन्धमे. पेसे ही नियम्‌ संब 
ज्ञाना चादहिप | । समभदार यध्रौमं होतेह । `". 


सजाकी श्रये लिप ओर भी कद्ध | , सके सिवा श्रामदनीके श्रन्य विषय 


कर महाभारतम घतलये. गये, द; उनमेसे | वाग, नमक, शक, तैर श्रौर हाथौ"थे । 
गोमी.लोगोःद्र्थान्‌ वनजासें पर लगाया शान्तिपचेमे कदा दे फि इन. सब विपयोके 


ड 
ह्या कर पक मुस्य: कर.-था।. पराचीन लि 'भिन्न`मिन्न ईमानदार श्रमत्यं 


कालम सडकौकेन होनेफे कारण एक राष्र- | र्खे जाय । | 
से दुसरे राषटटमै श्रनाज.लाने श्नौर लेजाने- श्राकरे लवणे शुष्क, तरे नागवले तथा । 


का काम. यद्य गोमी श्रथात्‌ चंजारे लेग 
किया करते :थे । ` वेलोके ज्ञाय. सड 
रखकर उनपर गोन लादकर.श्रनाज श्रौर 


यसेदमत्यन्न पतिः स्वपतान्वा पुरुषाम्दितान्‌॥ 
„ श्राकरः का श्रथ .है लान. हिन्दु- 
स्थानम, सोने, . दरे, . नीलम  श्रादिकी 


दसरा . माल लानेःले.जानेका .कास.यदी- | खान -भाचीन कालम बहुतःथी ।-श्राजकल 


लोग करते थे । इनपर कर लगाना मानौ 
श्रायात श्रौर निर्यात-मालपर कर-लगाना 
है.। परन्तु कहा.गया है. कि-दन लोगोकर 
खाथ प्रेमका व्यवहार करके उनसे धीरे 
धीरे कर लेना चादिपः, क्योकि.इन लोगो 
कै द्वया राष्मे लेन-देनफे व्यवदार तथा 


वे. कम | इनसे"जो श्रामदनीः होती थी, 
वह सब राज्ञाकी ही. दोती होगी ;:परन्तु. 
यह तो केवल कर लेनेका नियम चतलायाः 
गया.हे। -यदः स्पष्टः हे किन -कामोकी- 
पूरी देख , रेव करनेके लिप श्रौरः किसी 
परफारकी ; धोखेवाजी न रोने; -देनेके लि 
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ॐ -महदाभारतमीमांसा व. 





ईमानदार ` श्रौरः दत्त अधिकारी :निथत 
किये जानेकी श्नावभ्यकता थी। ` : `` 

 , प्राचीन कालमें नमक वड भारी चरामः 
दनीका विषय था । इस . समयः विदिश 
राज्यम भी .वह पक महक्वका विषय है 
नमक समुद्रौ या. खद्रानोमे . पेद होता 
है 1. सव. श्थानोौमे नदीं होता. । परन्तु 
उसकी श्रावश््यकता समी लोगोको दश्रा 


करती है । श्रतपव नमक पैदा . करनेवाले 


राष्रमे.श्रौर न पेदा करनेताले राष्मेमी 
नमकका कर एक महस्वकाः.कर होता है 
श्नौर उसके लिए किसी खतन्ब. रैमान- 
दार श्रधिकारीकी श्रावश्यकता - दोती-है । 
निश्ययपू्चैक -नहीं कदा जा . सकता किं 
शल्कसे किस. बस्तुका . बोध्रः दोता है 

सीकाकारका कथन. है-कि जिस स्थानम 
नाज. बचा जाता है, उसे.्यटकं कते 
है 1. शर्क बह कर दोगा.जो..श्राजकलः 
रजवाङौके, -वाजासेमे खरीद श्नौर विक्री 
पर . सायरके नायसे लिया जाता-है। 
कन्याके चिवादके समय डो धन. कन्या 
पिताको दिया.-जाताहै, उसे भी श्ल 
कहते हे । क्योकि यह भी एक  खरीददी 
है, श्रथात्‌. श॒ट्क नामके कर ` खरीद श्नौरः 
विक्री परे लगाया जाता दोगा नौर पर्व 


कथनाुसार वहे फी संक्डे दों 


होगा । इख. .करके लिप भी पक खतन्ञ 


शरोर देमानदार देधिकारोकी आवभश्य॑कतो 
है! “तरः उस करको कहते है जो ` नंदी 


या समुद्र" पार करनेके सान पर. लिया 


लाता है । सममे. नहीं -श्राता कि यहः 


कर मरहत्वका वयो रोना चाहिए '।- भवाः 
सि्योको इधरसे उधर ले. जानेका -कामं 
नाच चलेानेवालोका है 1 वेःश्रपनी -मंज- 
दूरी श्र्नगलेतेहीहेः। फिर भी प्राचीनं 
कालसे ` आ्रापुनिक' कालतंक ` -यदीः भान 
लिया.गयादहैकि तसीपर सजाया सर. 


कारकाः इसलिए टक . दोत्ता है कि उनक्षेः 


भरवन्धसे तीके 'विषयमेः क भगड़ा' नदीं 
होने पाता श्रोर काम' रीक.दो जातें है1. 
इस ' तरीके दवाय चडुत बड़ी . भ्रामदेनी, :, 
होती है 1 ्रवअन्तमे नागवलके सस्वन्ध- . :. 
मे कुद. कहना चादिपः । .पचीन.कालमे' .. 
श्रीर इस, समय भी यंहीः.धारेणा देख .: 
पड़तीःहै कि जंगलके -सव दाधौ -सजाकेः ` . 
है । हाथी. विशेषतः -राजाका.-धन.मलि- . : 
जाता. है । पूवं. कामे हाथी फोलके कामः. ` - 
मै लाये जातेः थे. जिस जंगलमे हाथी पेद." . 
होते थे ,उख पर -राज्ञाकाः खतं, हके . ` 
रहता ` था.;1 : उसमे ;किसीको -शिकृारः `. 
खेलनेकी ..खाधीनता .नदीः रहती -थीःः। 
उसके ..लिए खतं, : श्रधिक्रारी : नियत `. 
क्रिये जाते थे । _ दराथियोके सडौकी बृद्धि 
करने तथा उनकोः- पकडनेका सव प्रबन्धं , 
न्दी. श्रधिकारियोके दारा श्रा करता `; 
था। जिन जंगलोमेःदाथी नदीं रहते येवे ... 
लोगौके लिए खुले रहते थे! उनमें लकड़ी - 
काटने रौर. ठोरौको- चरनेकी. . खतघता. ..' 
सखव लोगोके .लिण.:रहती होगी. 1 दी... 
राश्रौके बीच्मे हमेशा यडा जंगल्ल रहता. - ` 
था, वयोकि रा्रकी सरहद इन्दं जङ्गलौसे ` ˆ 
निशित होती.थी ` श्नोर ये-जङ्गल' किसी, : 
राके खाभित्वक्े नहीं "समभे जाते थे... 
उनपर किसाकाखामित्व न॒ही रता था !.. ` 
श्ररवी पंवेतश्चेव नेयस्तीर्थानिं यानि च 1 “` 
सं्वारयखामिकान्याहुनास्तितन परिश्रहः॥ . ` 
(श्रचशासन पव श्र ६6 छोर. २५} :. . 
“जङ्गल; नदियो; पहाड़ योर तीर्था. . ` 
पर ` किंसीका . खाभित्व -नही, 
किखीकां ` क्थजा "भीं नदीं रह सकता +... 


इसी, कारण -भआचीन कालम त्रिय, :;, 
शरीर त्राह्यणं निर्भय: होकर. जङ्गलमे जी, - ; 


कर रहते थे! उनसे कोई पू न्दी सकता <. 
था करि. यहाँ तुम वयो.वैदे. दोष सैकड़.. 
गडरियि जङ्गले श्रपने जानवसेकों लेः. : 
कर-निभयतीके साथ रहते थे । भाचीनं 


& राजकीय परिख्िति। ® 
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काले इससे प्रजाको बड़ी भारी 
थीं; क्यो प्रसेक मञप्य खयं श्रपनी मेह- 
नतसे सुमे लकड़ी, पत्थर, मिद्ध, धप 
श्रादिक्ेसक्ताधा। *, 


जमीनक्ा स्वामित्व चीर पैमाहश्‌, 


, - ज्ञमीनका महसूल ` श्रनाजके खरूपमें 

देनेका र्वाज सव राज्यौमे जारी था। 
सीसे पूर्वंकालमे. जमीनकी पैमादश 
करनेकी श्रावश्यकता नदी थी 1 गोषकी 
हय्‌ निथित थी ; ' नौर उस ददम खेती- 
के. लायक जितनी . जमीन रहती थी उस्र 

परे गोँववालौका ` खामित्व रहता था । 
निश्वगपूवंक नीः कहा जा. सकता करि 
स्वामित्व पकं. रहता "था या `विभाजित 
घ्यौकि दोनो श्रकारकी - परिपरी - श्रव 
भी दिखाई पड़ती है । . तथाप्रि यदह घात 
` निधित हैः. शि जमीनके श्रलग श्चलग 
खंड पिये जाते थे श्नीर उनःपर.विशिष्ट 
लोगोकाःखामित्व रहता था । ' जमीनके 
क्रय-विक्रयका `उकल्ञेव महाभास्तमे .कदै 
सयानोमे श्राथा है। लमीनकी कीमत थी । 
भूमि-दान बहुत . 'पुरेयकारक. समां 
जातां था। कहां है क्रि चतुर -मलष्य ङु 
ने कुद ज्ञमीन खरीदकरः दान्‌ करे 


“तस्मात्कीत्वा महीं दयातूखर्पामपि, 


विचक्तणःः. * ` 
(श्रद्धशोासन पचे अ० द श्छो.२४ )। 


यंदि जमीर्नका क्रय-विक्रय रोताथो तोः 
, उसकी पेमाद्श -भी 'टोती दोगी 1 निथय- 


पूवक नंदी 'वताया ` जा सकता कि मेहा- 
भारतःकालमे जमीनंकी - ` माप किस 


हिसावंसे -दोती थी । वीघा तो मुसल 


मानी.मापिं है ओर एकड़ शेमिजीः माप 
दै: शैकासें 'मालूस दौता हैःकि दंसके 
परं निवर्तनःमाप प्रचक्ितं "थी । 

¦ , ` भयो वैः कनाशः शंतनिव्तनानि भूमे 
कर्षति तेन विष्ििस्पेण राजक्षीयमपि 
९१ 





निवतेन दशकं ` कष॑रीयं , सीयवद- 
तणीयं च । ` 

जो . किंसान निजक्री सौ निवत्तन 
जमीन जोतेगा, उसे राजाकी दसं ' निव- 
तेन जमीन सुक्षमे जोत देनी चादिप श्नौर 
चो देनी चादिए ।' इस सीकाके श्रवतरण- 
से. मालूम होता है कि पराचीन समयमे 
निवत्तंन शब्द वीधेके भर्थमे प्रचलितं 
था 1 परन्तु वह. महाभारतम नहीं पाया 
जाता । फिर भी निवतेन शब्द्‌ चाणक्यके 
शर्थशाखमे है । उसका अर्थं लम्वारमे वीसं 
हाथ है। अर्थात्‌ तेत्र ˆ निवतैनका श्रथ 
चार सौ वर्गं हाथ होता है। महाभारतः 
कालम निवर्तन ही जमीनकी मापःप्रसिद्ध 
र्ही होगी । इस श्चतरणसे यह : भी 
प्रकर होता है कि मदाभारत-कालमे लोगो 
छी निजकी जमीनको खोड ` खौस राजा- 
की भी अल्लग जमीन रहती थी ।` राज. 
धानीं वाग-वगीचे ्रादि -जमीनकेःखतं्न 
भाग रसाजाके उपभोगके लिपः रहते टोमे। 
परन्तु समस्त देशम भिज्ञ भिन्न स्धानोमें 
राजाकी जमीन न रहती दोगी। हम 
पहले दी फ चुके हैँ किं जमीन परे प्रायः 
सारा खामित्व लोगौका ही था। राजा 
की: निजकी ` जमीनकेः सिवा ` उसक्री ` 
गो्रोके बडे बड़ शुरड -भी रहते थे । रये 
शरड भिन्नं भिन्न जज्गलमें . रहतै."थे 1: 
करके रूपमे लोशोसे मिले इण ढोर श्सी 
भे रहते थे । इन ऊुरडोका वणेन महा- 
भारतम दो त्रीन जगह पांथाःजाता है। ' 
पू कालमे पत्यक राजाके ` पास ' हेजंयो 
गायवेतलोके `सुरड `रहते ये । वैलकी 
दुद्धिः ` करने, उनके 'लक्तोको “ जानने 
श्नौर -उनेके सोगोको दुर करनेका शाख 
उस समय उन्नतावखामिं पर्हुचगया था । ` 
सहदेव : 'पशु-प्सततकं ` बनकर: विराट 
राज्ञाकी ` नौकरीमें रहा-था 1" वहः कहता 
है.“ युधिष्ठिरके प्यके. अड. पर 
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नोकर,था । पक .सुंडमे., सो पश्च दते | रि ब्रेगार्‌ सव .: लोर्गोलेः ली, जातीं -थी 
है, पेसे रट लाख भुंड युधिष्ठिरके थे । | यह्‌ सच,है .कि -बाह्यणोकेः विरोध अधि. | 
मै.. जह्य रहँ वहोँसे भ्रास-पासकेः दस | कार समस्त राज्यो, मान्प कयि. जते 
योजनतक इस चातको जान . सकता हँ | थे । उनके लिष वेगार श्रौरः भदहसूल सव ;/; 

गौश्रौको : पले क्या इश्रा ` था श्रौर | माफ धा। उन्हे दृससेकी ना सजा भी 
श्रामे उन्ह क्या दोगा । में अच्छी तरहसे | नदीं होती धी" यंदि उनसे कोह बारिसिः ˆ 
जानता हँ कि -गौश्चोकी दृद्धि : किस | के चिना मर जाना था तो उसकी जाय. 
उपासे होती है श्रौरः वया फरनेसे उन्द | दादर .सरकारमं ~ जन्त. नही. दोती.ः थौ 1... 
व्रीभरारी नही होने पाती । मे जानता ह | परन्तु ये सव सविधा. केवलः उनःवेदं ५ 
कि उत्तम -वेलोके लच्तण कौनसे हं,।? | जाननेवाले्राहमरौ क लिष्ट थीं जो शन्न | 
(चिर पचै .्न० ६०) । दुर्योधनके धघोष- } रखकर श्ध्ययन, श्चध्यापन, यज्ञन याजन 
का, यानी .गोश्रोकेः शुंडोके . रहनेका | श्रादि बाद्यणोचित. उद्योगमे , लमे रहते ˆ. 
स्थान -देतवनमे था । वहो वद्र. जानवुख- | थे-दृसर्योके लिए येः सुविधार्भनं थी: ` 
करः.-घोपकरो देखने. गया था । ;उसने | . ¦ शश्रोियाः सर्व.ए्व ४. 


हज्ञारो -गोएं देखीं । सवके विह श्रौर | ....:.; -सपरँ चानाहिताय्ययः + 
संख्याकी उसने, जच, की 1 ; वच्डौको | : , : तान्‌. सर्वान्‌ धा्मिकोराज्ञा `` ; "4: - 
लिह लगवाये । जिन  गौश्मौके ञ्चे छोटे ! :  :„ व्लिषिष्टि च कारयेत्‌ ॥. "~; ,. 
थे, ,उन॒केः सम्वन्धमे उसने, यह निश्चय | इ (शान्ति पव॑ श्र ७६); 


किया.कि.उन्दे सूत होक्रर कितनाःसमय्‌, | ,;." धार्मिक; राजा. उन. सव बाह्मणौसे , ॥ 
वीता. दोगा । . गोशनौकी . गिनती ~ कराई | वरेगार शौर भहसूल, ले जो वेद्‌ न, जानते. “ 
श्रौर तीन सालके.ऊपरके वेलोकी गिनती | हो रः श्रि रखनेवले न हो । भरात्‌... 
अलग करा ,। (बनप्ं. ्र० २४०) .। | एसे ब्राह्मण नामसे.तो ब्राहमण परः रोज्ञ- 
उपयुक्तं बणनसे ज्ञात होगा .कि राजाके । गारसे' शुद्र होते है 1 श्सलिप् श्न लोगोौसेः. 
स्वामित्वम्‌ . रदनेवाली -गौ्योके -खंडका | शद्रौका :काम. करनेमे राजाकी .धार्मि- 
भवन्धःक्िसि पकार होता था। इन.गौच्ौः | कताम, किसी. यकारका दोप, उतील् -“ 
पर सरकारी -ग्वाल रहते थे श्रौर उनपर | नहीं होता । ८ 
पक.श्रधिकासे भी रहता था । राजाकी श्रामद्नीके मुख्यं साधन ये; 
५ वेारं ॥ ~ ,| थे: जमीनका महसूल, ; २ जानवो 
स ॥ " : | पर लगाया. श्रां कर, -३ सायर अर्थात... 
साजाश्चोको वेगार लेनेका ; ्चधिकार | खरीद-फ़रोरूत परः कर खान की उपज, ; 
था. राजधमेमे कदा. गया,है कि राजा. | ५,नमकका कर,.द नाव चलनेवालो पर... 
भित्.मिश्न शिद्पकारो. तथा मज्दृरसखे (."तर, नामक्.कर, 9 जङ्कली हाथी {यही ; 
वेगार लिया-करे। वड्धा पेखा. नियम | यह बात ध्यानमे.रखनी चाहिप किवत ~. 
रहा दोगा किये लोग दस दिनोमे राजा | मान मारत-सरकारकी आमदनी भी ये": 
के लिप.प्क दिन सुकं काम किया करे! | ही साधन-ह । इनके सिवान्यायदिमागशी १ 
रसपी.तरह फोज ओर. राजमदलके. लिप. | श्रामदनीः सास्य. आर लावारिख मालः: 
लगनेवाली चस्ते गारे तैयार कराई | के .साधन्तका विचार , दमं श्रागेःचलः 1 
ती. थी । यँ यह्‌ धवला देना. स्ाहिप | कर करेगेः। ५ 
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जङुःते श्र अआबकारा) 
वतमान भारत-सस्कारकी श्रामदनीः 
कै .तीन साध्नौ--श्रफीम, आबकारी ओर 
लङ्गल--का महाभारत-कालमं दोना नदीं 
पाया जाता ।: वचस्कि-शसी वातकी; शङ्गा 


&२द 


| `` : " खरक मद्‌ । 

| यहातक रजाश्नौकी श्रमिर्दनीका 
विचार किया गया है । श्रव'हमं' नीति- ` 
शासक उन नियमौका विचारे ` करेगे 
जिनके श्रचुसार निश्चय किया जताहे 


उत्पन्न होती है,कि पूवकालमे भरतखणएड- | किं राजा लोग क्रिल. किन ,.मवोमें -खच, 


मे श्रफीम दोतीमी थीया नरीं। श्रएठीम- 
के.थसि विदेश भेजे जानेका कहीं उङ्खेख 


नरी है। (श्रफीमके लिए संस्कृतम शब्द्‌ भी, 


नरी है ] श्रदिफेण पक वनाया श्ना शब्व्‌ 
दै)आवकासे -पर, मी. सरकारी , करका 
होना. दिखाई नहीं पडता 1. . शान्ति .पवैमं 
तो, यह लिखा है.कि-राजा-लोग.शयाब्रकी 
दूकान बन्द करः. दे ।. शराव पर कर. होने 
- का.कही, उज्ञेल नदीं .है । .मच श्रादिके 


ष्थानौका सर्वथा, निसेध करनेके- सम्बन्ध. 


म,(शान्ति० श्र०.८२) राज्ञा हे ।. यह.मी 
` का गया है कि. शरावकी,. दूकान श्रौर 
वेश्याश्रौ पर कड़ी निगरानी.दो.। इससे 


मालूम होता -दै..कि शरावकी, बहुतेरी. 


दुकानें, बन्द्‌.कर्‌ दी. जाती रही हौगी श्रौर 
जो. थोड्ी-बहत कहीं करीं बच जाती थीं 
उन्न ` पर जबरदस्त , पहरा . लगा, दिया 
जाता था 1 जज्गलकी उप्रजसे प्रजा प्रकर 
सीततिसे लाभ. उठा. सकती थी 1. जङ्गलके 
केवल्‌.फेसे' भाग ; सरकारी जङ्गल माने 
जाकर सखुरकप्तित रखे.जाते ये जिनमे दाथी 
श्रोर उत्तम घास उत्पन्न. दोतौ थी भत्येकं 
गोँयकै श्रोर.सीमाध्रात्तके. शेष-जङ्गल सव 
लोगौकै खतम्ज..उपभौोगक्ःलिण -सुक्तःही 
थे 1, यरंतक.. निशित दो गया थाकि 


जङ्गलो, पर.किसलीका खामित्व. नदी. है 1. 


ॐ; पूर्वकाले चत्रिथोके सिवादूसरेःलोग. शराव. नदीं 
` पीते थे ।-.दधियो.श्रौर -राजा"लोगेके; लिए ' शराव "बहुधा ` 





उनके. धो. दी, वनाई . जाती .थी. । , इसे - देखकर 
.. हमारा मत्त होता है कि, शराव प्रर करः न रहा होगा 
श्रनायं लोगोकौ शराविकी कुचर -दृकानं रदी दोगी, षणन्तु 
उन्‌ प्रं" सरकारकी “खस्न निगाहं र्ती धी श्रार यथा 


किया कर ! खचंका श्रसली मद्‌ फौज था 
जिसका विचार खतन्ञ . रातिसे किया 
जायगा; परल्तु खर्चे इसरे ` भदोकीं 
कस्पना सभा पर्व॑के. कचित्‌. अध्यायके 
| छ्ाधार पर की जा सकतीं है । महाः 
भारत-कालमे राजाश्रौके क्या क्या कर्त॑थ्यं 
। समभे जाते थे, इस चिप्रयका उत्तम वर्णनं 
| दस छअध्यायमे किया गया है नारद 
पृते ह--“याष्रको तुभखे, तेरी खियौसे 
या राजयपुनोसे, चोरोौसेः श्रथवा लोभी 
मलुर्यासे पीड़ा .तो नही दोती १०'१स 
प्रश्रमे इस बातका उत्तमं वणन है कि 
भ्नन्धाधुन्ध. चलनेवगले रोष्रमे . लोगोको 
प्रायः किनसे पीड़ा हश्रा कर्ती है । यहं 
चात इतिहासःपसिद्ध है किं राष्को बहुधा 
श्रत्याचारी राजाच्नौसे, उनके लडकौ था. 
रानियोसे, राजाके प्रीतिभाजन. छोरे 
नौकरौसे श्रथवा ' चोरोसे नित्य ` पीड़ा 
होती रहती है । इन कारणे हिन्दुस्तानके 
सतिहासंमें प्रजाको .क बार. कष्ट होनेका 
उदाहरण हमे मिलताहे ।न्तिम उदादरण 
दुसरे वांजीराव . .पेशब्राके ` समर्यका' है । 
उस्र समय स्वयं वाजीरा. लोगौकी 
श्रामदनीको लूटकर . सरकारी . संजानेमे 
भिला-लेता.था, उखे भिय! अरधिकासी 
श्रोर.अन्य नौकर पजाको शअलगं लूटंते 
थे -श्रौर सबसे ` श्रधिक . लट पिडार्योके 
द्वारा दती थी 4 सारांश यह है कि उसके. 
समयमे ` सभी तरहकी .. दव्येवस्या लो: , 


~~~ 





सम्भव वे दूकान बन्द कर दी जाती थीं 1: हमार महे 
कि खावक्ारीके सम्बन्धे ` महाय|रत-कालिमरं इमी तरषकौ 


षरिस्थिनिथी। ` ' , 


द 


३२४ 


विदेशी अम्िजोका. राज्य. भिय 


दशया श्नीर उन्हौने उसका. खीकार भी कर 
लिथा 1 श्रतएव सिद्ध ` है कि , राजाका 
पहला कतेव्य खयं छ्रपना तथा द्रवारी 
लोगोौका निग्रहे करके. द्रव्य लूटनेकी 
दच्छाको ` दवाना है । यह तथी हो सकताः 
है जव राजा रपे श्रौर दृरबारके खर्च. 
को संयमके श्रधीन रखे । दूसरा "कतव्य 


यह है कि चोरोके बारेमे नच्च परवन्ध 


करना चाहिए 1 विशेषतः दिनदहाड़े 


लूरनेवलि चोरौका सत्यानाश ` कर 
` देना चाहिए । इसके लिए पुलिसका 
उत्तम प्रबन्ध  करनेकी' `. आवश्यकता 


होगरि । प्रत्येक राए्रके शहर ` ग्राम ्नौर 


प्रान्त यानी सीमा रसे तीन भाय 
नित्य रहा. करते-थे श्रीर इन `सीमाश्रौ 


पर जंगल थे !। इन प्रान्तो ्रथवा' जंगल 


मे.रदेकर डाक परजां को लूटा करते थे}. 


मं इतिदहाससे मालय होता है कि पिडासं 
का यही तंरीक्रा.था इसके लिए प्रत्येक 
नगरमे कोरः 
व्यवसा थी ) नास्यने एकत ` प्रश्रः किंयां 


है जिसमे पृज्वागया है वि कया तेरे राष्ट 
मे प्रत्येक गोष .गृहरके सरीखे है न? 


शरीर भ्रान्त या.सीमरा गोचके ससख हैन ? 
इससे 'विष्रित. दोतां है फ ऊपर 

श्रदसार ही ग्यवस्थां थी] इसके सचां 
नारदने. यह भी पूषा ह कि डाक 
धिपनेकी. जगहतक. घुडसबर्यकैए मेलता 
दै न? तार्प्यं , यह विः 


जत.करनेके सम्बन्धमें 


कारवाई की' जाती. थी! इस तस्हसे 
पुलिस-वरिमांगका खर्च अ्रधान था | 


















छर प्रत्येक गाँषमें गढृकी 


उाङुश्राकां नाशे 
करनं ओर .लोगोके, जनमालकी हिफा- 
आजकल श्ग्रेजी. 
राज्यम जो ..भयलं किये जाते. ई .ये सवं 
` भाचीन्‌ -कालिमे वतंलाये गये -है. श्रौरः 
सुरन्यवस्थित , राज्योमे ` . उनके -अनुसार ` 


| & महामारतमीमांसा ® .. 1 
को जस्त कर रही थी जिससे लोगौको |` 








दूसरा खचं नदर (दरीगेशन) विमा. 
का रहा होगा) नारदने पृछा. है किवेरे 
राज्यम योग्य. खानौमिं -वनाये इ शरोर 
पानसे भरे हए ताला है न १.तेरे रभ्य. 
म॑ खेती श्राकाशसे  `चरसमेवाजे पानी 
पर तो श्रवलम्िंत नहीं है? इन परश्नौसे 
मालुम होता है किं श्चाजकलकी -ही रहं 
प्राचीन कालमे भी सदा समय "परं पानी 
व्रसनेका. भरोखा नीं रहता था श्रौर 
सैव श्रकालकः उर लगा. रुदता धा { 
इससे सान धोन पर ` पानौ -शकहटां कर 
रखनेकी ` जिम्पेदासे. सरकार परः-थौ | 
इस ` सम्बन्धे "सर्य सच सरकारको 
करना पडता "था । `तीससय व -. 
काथा)} इसे ्ाजक्रल करीं कटी खार 
शरोर वौीज-सम्बरन्धी खचं कहते @। यह 
देखकर श्राश्चये दोतां है कि ग रने- 
वाते लोग प्रचीन कालसेः ही सरसी 
अथवा ` साहकारी सहायता र 
खेती न कर सकते थे! खेतीका स्यथाः 
' वेहतं करके महाभारतंकालमे श्यं 
लोगोके दाथासे निकल गथा होगा । पूरवः 
कालम श्चोर भारतकालमे वैश्योका शुखं 
व्यवसाय कपि था ] सगचद्धीतामे मौ 
बेश्योका ` रोजगार ङृषि,`गोरक्ता शरं 
वाणिज्य चतलाया गया है परन्तु माल्ूस 
होता है कि महाभारतकालमे -वैर्येनिं 
पहले दो " रोजगायौको ` शुद्धौको -सौप 
दिया । इसलिए चेतीके लिट श्रावश्यक 
वीजकी श्रौर चार मास्तक यानी फसक्तः 
के तैयार ` होनेतक `` लगनेवाजे, अ्नकी 
ङ्छ न कुक खुविधा सरकार श्रथवां 
साहकारकी ` श्रोरसे करा ` सेनी पडती 
थी. 1::सुखलमानोके राज्यमेः रेसी.सहा- 
यताकरा -नाम तकावी.धा श्रौर श्राजकल 
यद्य शच्च प्रचलित है । इस'तरह सरकारी 
सहायता. देनेकी प्रया महाभारतकालसे 
भरचलित सि दोती.दै1 नारदे भशर 







® राजकीय परिख्थिति। ® 
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से बीज -श्रर भक्त कठा गया है1 थे 
वीज श्रौर भक्त- सरकाय कोटौसे दिये 
जाते थे 1 यदि साहूकार देता तो-सरकार 
वसूल करके . वापस दिला देती --रही 
होगी ।. श्राखर्यकी वात यह है कि 
नारदके इस प्रश्चमे -व्याजकी - दरः भी 
निशित देख पडती . दै !.-भरति मासः सौ 
रुपया पर १ -रुपयेकी .दर निथित.थी 
श्रौर.दइस.वात्तका निर्बन्ध कर. दिया गया 
था कि साहकार -लोगय शखसे अ्रधिक 
दरसे. व्याज. लं । खदेशी राञ्योमे यह 
"नियम .चन्द्रशुक्षके- समयसे-; राज २२०० 
वर्षौतक्र प्रचलित है । यह .देखकर इस 
वातकी कटपना दो सकती है कि हिन्दु- 
सानक्ती प्राचीन..सखंस्था कितनी सिर 
श्रीर टिका होती है,।. यह, नियम था 
कि. “षिका उत्कर्षे 'करनेके लिए राजा 
किसानौकी दशा चच्छीः शेखनेकी .श्रोर 
. ध्यान दे-। वह.यह देखा करे कि उनके 
पास निर्वाहक ' लिए ; अनाज . श्रौर ब्रीज 
पुरा पूरण .है या. नही. श्रौर, प्रतिः मास 
की सैँकडे.-एकृ-.रुपयेसे श्रधिक्र व्याज 
न लेकर--ःव्॒हः दयापूर्वंकः “उन्हे .कजं 
दिया करे 1 व 


मिस्य 1... "+. 


 - सभापर्षमे चतलायाः गया है कि 
प्रतेक गोव पच पोच श्रधिक्रारी-रहते 
थैः! ये-श्धिकारी स्थायी श्रथवा-वंशपर- 
म्परागत होते थे । सीकाकारने उनके नाम 
दस प्रकार वतलाये. है--प्रशास्ता (सिरः 
यंच), समाहर्ता(नसूले करनेवाला)सभ्वि 
धाता-लेखक्‌ -(पटवारी-या-सृन्शी) 
सान्ती । यह नहीं बतलाया. जा. सकता किं 


साक्ीकी विलेष क्या श्रावश्यकता थी ।. 


.थे पाँचो श्रधिकारी शर; सज्लन श्रौर पक 
` मतसे छामः करनेवाले. होते थे `| र्म 


"न~ = ~ = ~~~ ~~~ 


` भुलुष्यौकी .बस्ती प्रान्त, श्राम; नगर श्र | 


~~~ >> 


पुरम विसक्त रहती थी । श्राजकल . प्रान्त 
शब्दका. रथं देशका विभाग होता है। 
परन्तु प्राच्तीन कालम प्रान्तका श्रथ श्रन्तके 
निकरटका यानी राकी सीमाके पासका ` 
प्रदेश . होता था! पुरका श्रं राजधानी 
था । श्रकालके उरसे एकन किया इश्रा 
श्रनाज बहुधा नगर या राजधानीमरे जमा 
क्िया.जाता धा) - 

इसके सिवा कहा गया है कि क्षि 
गोरत्ता. न्नर वाणिज्यकी. तरक्षीके' .लिथः 
राजा. विशेष परयल करे । इसके सम्वन्धमें 
एक खत्तन््र शास्र वातां ही.वत्नाया .गया 
था ।उसकेश्रद्ुलार छृषि श्रोर वाणिन्यकी 
उक्नति करके देशकी दशाको उन्तय 
वनानेका प्रयत्न करना वैश्य लोगोका 
श्रोर उव्यकी सहायता देना राजाश्रौका 
काम था | राजाच्नौ पर चौथी जवाबदारी 
श्रकालग्रस्त.. लोगोको अन्न देनेकी थीं । 
शल्धे,- मूक, ..लङ्गड़े आदिः ;लोगोकरी 
जीविकाकी जिभ्भेदारी. भी. राजा पर थी । 
कचिदन्धाश्च मुक्ाश्च..पंमुन .व्यंगान- 
बांधवान्‌ .1. पितेव. पासि. धमक. तथा 
प्रनाजितानपि॥ ,, ; :; 

. अर्थात्‌. जो श्रन्धे, मुक, ;लङ्गड, व्यङ्ग 
शरीरवाले दौ, जिनकी र्ता: करनेव्राल 
कोन होश्रौरजेो विरक्त होकर संखारकां 
त्याग कर्के संन्यासी दो गये हौ उनका 
पालन-पोषण राजा पिताकी ` तरह करे । 
इसी तरह वह राष्रको अग्नि, सप शरोर 
वाघ ~ तथा. रोगके -. भयसे- बचनेका 
उपाय.कर 1 आजकलके शरत्येक उशत रष 
पने उपर -इ्स. तरहकी -जिम्मेदारीका 


. | होना मानते -है श्रोर. महाभारतकालके 


राज्योमे भी.णेखी ही जिस्मेदारी समी 
जाती थी 1 रेसंसे .पाठकं समभ सकने 


` कि-पूवेकालसे ही राजाश्रोके.ःकतन्यकौ 


कल्पनाः कितनी दूरतक प्च - गई -थी.। 
नारने.उपदेश किया है कि, इनाम श्रोशः 


--६२६ 


® मेहाभासतिमीमांसौ # 





 श्चध्रहार-सम्वेन्धीं पूर्व रंजाश्नोकेः कयि. | चारी रहा करते थे.) नारदकाः धश्च. 


- इए संवे ` दोनोका पालनः राजाके दारो 
, दोना चाहिए 1 (४ 


है कि-~ःः ४ ४ 
कञ्चिद्‌यव्यये युक्ताः सव गणकलखकाः" . 


त्रह्मदेयाय्रहायश्च --परिबदश्विःः पाथिवं । | च्रञुतिष्ठंति पूवांहे नित्यमायन्ययं तवे ॥:, 


ूर्वराजभिंपन्नीश्चं पालयत्येव"पाणडवः ॥ 
(आश्रमवासि पव १४८) 
कोश राजा जवे किसी दुसरेका सज्य 
जीत जे तव पूवं राजाके दास दिये इष 
स्नामौ. अग्रहार ` (्राह्यणोको दिये हप 
पुरे गव) श्रोर परिवह (शर्थात्‌ दिये इष 
- शन्य श्रधिकारया हक्क) का उसे पालन 
कर्मा चाहिए; इसके साथ यह भी करा 
गया है कि इख तरहसे युधिष्ठिरने दुर्या 
धनके द्धाय दिये इए सव हकोका पालन 
किया {ˆ यह तत्तव भी उन्नत राष्रौक सुटकी 
कायौ मन्यि समभा जाता है! सारांश 
यहद "कि श्राजकलके ` निरिश `राज्यके 
या माल -विभारगके सभी उदार 
नियम प्राचीन कालम प्रचलित थे । श्रधिक 
वथ ' प्रध्येक गोचमे लेखकक रला जाना 
देखकर यहे मान तेनेमे मी कोर" हज 
दिखाई नरी पड़ता कि मुस्कमी कामोके 
कागज-पच्च भी -तैयार किये "जाते ' थे 1 
श्ससे निर्विवादं सिद्ध होता है कि महा- 
भाररत-कालके राज्योमे हिन्दुरधानमें सुल्की 
शसन उत्तम घकार्को होता था "`~ 


न ८ }4 


जमाखच-वि्नागः 


श्रव हमश्रायव्यय .श्रथात्‌ फादनेन्स 
विभागक विचार करगे ।' हेम पले दी 
बतला चुके दै कि रज्यसे ` व्ययाधिकासी 
खंतन्न्र' रहते थे । "परन्तु यह भी करटा 
गंय है" कि राजां राज्यके- जमाल ' चैर 


पेसा था. कि. राञ्यके जमाख््च॑कां दैनिकः 
नकश परतिदिन दोपहर्के, पटले तैयार 
, - . हयो जाया करे । मालुम होता दै कि इखंके 

, किए श्रयव्यय-समस्बन्धी कहुतसेः ` कर्मं 


। ( स० ५-७२) .. 
“ˆ राजाको तीन काम सुद्र रोज करने 
पड़ते थे ! ज्ासूसौकी -खवरः . रखना; 
खजाना श्रौर न्याय ! इन तीनो -कार्मोको . 
वहे इसरो पर नहीं सोप सकता था} ` 
उसको , समासे. -खचं कभी * वदने ~ न॑ 
देनेकी सायधानी रखनी पडती -थी 1 
कटा गया हैँ कि राजाकी मुख्य `जलामध्यं 
भरा इश्रा ' खजाना है." 'वोकिं उसकी. 
संहायतांसे फोज भी "उत्पन्न ` दो सकतीं ` 
है नारदनेः का. है ` किं ` खचं जमोाका 
आधा श्रवा दहो). *: .: 
कंञ्िदायस्यः खाद्धेन चतुभगिन वो पुनः} 


5 [१ [१ प 


= ~ ~ = ५ 


इसका सकं ॐीक श्रथ मालूम नहीं `. 
होता । : हमरे 'संताल्लुसार ` इसका; यही 
रथं दोगाः कि : श्राधाः श्रथवा -तीनं -चतुः 
थाश; अथवो $` जसां : पसन्द '-कर 
उसके श्रुसार.रांजा खच किया करे ¡-. 
श्राजकलके परजासत्ताक राज्योमे श्रायव्यये- ` 
की नीति भिन्न है! याँ पर ध्यान रखना, . 
होगा कि प्राचीन कलिमे राजाश्रौको चचत- 
रखनेकी चड्धी जरूरत रती थी ` क्योकि 
श्रजकलकी. तरहःमनंसनेले करः नीं 
लये. जो संकेते थे 1 -पुराने ` कर भी. 
बहाये नही. जा :संकते थे ५ द्सीः लि 
दस्डनीतिक्षा यह कंडा नियम थाः कि 
वची इुै.; रकमकी राजा -श्रपने ` कामके 
लिए यनी चेन" करनेके लिए श्रोरःधमं 
कंरनेके लिए भी खंचै ने करे 


[क | ॥ 


- "~ -सिक्के-, -- 1; 


श्वं दम संहामारत-कालके 'व्सिक्तोकां 
विचार करगे | उस समय वसमान स्पयौ- 


छ राजकीय परिखिति । ® ३२७ 





का, इस तरहके सिक्का, प्रचार न था । | परन्तु बह कहना कठिन नहीं है करि महा- ` 
बद प्रन्थौसे मालूम होता है कि उल ¦ भारत.कालमे निष्क सिके थे शरोर 
सभय ताये श्रवा ` चादीके “पण” सोनेके रजकृणकी लिया नही थीं । 
प्रचलित थे । परन्तु महामासनमे, यह्‌ ¦ कयौकि यदह ऊपर वतेलाथा जञा इका दै. 
शब्द कही नदीं मिल्लता । महाभारतम | कि उनका उपयोग पुतलीकी तरह मालां 
निष्कका नाम वारघार भ्राता हे । यह ¦ बनानेभे कियो जाता था । चाणएक्यके.-अर्थ- 
सोनेका सिक्ता था । मालुम नहीं इसका । शाखमें चन्द्रगुत्तफे खजानेका वर्णन करते 
कथा मूल्य था । श्टुनः श्रोर पुतलीकी ' समय खशालाका उक्तेल इश्रा है । - 
श्पेक्ता चह वडा होगा; वथोकरि निप्क्र , उसमें विस्तारपूर्वक बतलाया गथा है कि 
दक्षिणा मिलने पर ब्राह्मणको श्रानन्द्‌ ! भिन्न भिन्न धातुश्रोकी परीक्षा कैसे करनी 
होता धा श्रौर फेला, श्रानन्द्-सूचक्र । चाहिण ॥ श्रतणव यह नदीं कहा .जा 
घणन पाया जाता है कि-- “तुमे निष्कं | सकता कि हम, लोगोने .धातुसंशोधन 
मिल गया, तमे निष्क. मिल गया ।* | शरीर सिक्के वनानेकी कला प्रीक लोगोसे 
श्रमान है कि निष्क सिके वतमान | सौखी । इसके सिवा नीचेके -ोकमे 
मुहर वसावर रहे हौगे । यह मी वरन | मुद्रायुक्त सिक्केका स्पष्ट वणन है। यदपि 
है कि श्रीमान लोगौकी दासियौके गलेमे | उसका श्रथ गूढ है तथापि उसमे शद्रा 
पहननेके लिप इन निष्कौकी माला तैयार | शब्यस्पण्रहै।; , . ~ ` `` 
की जाती थी, शरोर राजाश्ोकी दाक्ियो- | माता पत्रःपिता भ्राता भायां मित्रजनस्तथा । 
ल्िण निष्ककरटी विगेपणका यारवार | श्रठापद्पद्स्याने दत्त मुद्रे लद्यते ॥ ' 
पयोग किया गया है । महामारत-कालके | । ( शां० श्र० २०८--४० ) 
सिके आज्क कहीं नहीं मिले है । न्याय-विमाग। ४ 
इससे पाश्चात्य विद्धानौका तकं है.कि; श्राजकलके उश्नत त्रिटिश राज्यकी 
महाभार्त-कालमे यानी चन्द्रगु्-कालमे । सुल्की व्यवसा प्राचीन कालक्रे भारती 
सिक्लौका प्रचार ही नहीं था । सोनेके । श्रार्थौके राज्योकी सुटकी ध्यवखासे बहुत 
रलकण॒ एक छोरीसी येलीमे रखकर ! भिन्न न थी । परन्तु भाचीन कालक 
विशिष्ट चजनके सिक्तोके वदले कामम | न्यायःव्यवखामे शरीर श्राजकलकी न्थाय- 
लाये जाते थे.। उनका कथन दै कि सिक्षे | व्यवस्थामे चड़ए श्रन्तर है । कारण यह 
बनानेकी कला दिन्दुष्थानि्ोन ग्रीक लोगौ- | दै कि दिन्दुस्थानकी त्रिरिश॒ राज्यकी 
से सीख । यह वात सच है. कि आचरन्‌ | सुरकी ` व्यवस्था दि्दुखानकी , पुरानी 
कालम शस तरसे, सोनेके,रलका उपयोग | व्यवस्थाके श्राधार पर ही रची गर है; 
किया जाता था। सोनेके स्जञ तिव्यत | परन्तु श्राक्रलकी न्याय-पद्धति बिलकुल 
देशसे श्राते भे । उनका वशन श्रागे दोगा । | विदेशी है । दिन्डुनकी , माचीन न्यायः 
परन्तु पाश्चाद्य इतिदासौमे लिला, है, कि | पद्धतिसे उसका ऊुचं मी-सस्वन्ध नही. 
दिनदुख्यानके भागो परियन वादशाद- | है । चह दग्लैरड देशक न्याय-पद्धतिकै - 
को द्विया जानेवाला राजकर रज खरूपमें | श्राधार , पर नाई गई दै ।, इस कारण 
हयी द्विया जाता था। हम" पहले बतला | दिन्दुख्थानके लोगोका वडा युकसान, 
चुके है कि हरिवंशके णक शोकम दीनार | श्रा है । वयौकि यह कटा जा सकता है 
शष श्राया है। पर यद टोक पोकेका है| । कि दिन्युखानके लोगोमे श्राजकल युक 
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 दमेषाजीकी :. रुचि . उत्पन्न ` होः गं है 
` शरीर उनकी सत्यवादितामे भी न्युनतों शरां 


गर दै । खैर, दसः विषयमे श्रधिंक न करै 


-कर "हम यहा पर. सोरत॑कांलीन "न्याय 
पद्धतिका वणन करगे :1. उससेःहमे यह 
मालूम हो ` जायगा किः धिरिश. राज्यके 
श्ारम्भ. दोनेतक . थोडे बहुत .रूपन्तर- 
“ से.भारत-कालीन न्यायपद्धति द्यी हिन्द- 
स्थानमेः परचलित थी ! ; 
भहाभारतकालमेः राज्य छोरे रोते.थे 
श्रतपव स्छृतिश्चासख्रके इसे नियमकां वहुधा 
पालन दो जाया. करता धा कि न्याय 
दरबांर॑मे- खयं ` राजां वैठेः ।-यंह नियमं 
पदे वताथा' जाः ' चुका -है -फि राजा 
विवादके न्याय. करनेका काम किसीको न 
सपे । तदलसार' राजा ` प्रतिदिन ` तज- 
दरवारमें श्राकरः न्याय किया.करता धा। 
न्यायकार्यमे ` यजञाको : सहायता : देनेके 
लिए ^ प्क "राजसभा रहती थी 1" ्स 
राजसभाका वरन शांतिपवेके ५बे ्रध्या- 
यमे क्रियां गया है । इसमे सन्देह नदीं फि 
यदः श्रध्याय विवादौके -दी. निणेयकषे 
बारेमे है । युधिष्ठिरे उसी विषय पर 
प्रश्च करिया था-। तब. मीमने जो श्चमात्य 
 ( मंत्री.) बतंलाये न्थायसभाके दही 
है श्रौर इस ` श्रध्यायके ` सम्पूणं वनसे 
यही सिद्धः होता हैः यह" नियम था कि 
समामे चार -वेदवित्‌ .यदस्थाध्रमी शरीर 
शद्ध -आआचरणकेः नह्य, शख चलने 
वाले श्रा. वलवान्‌. क्तज्िय,:-दकीख' द्र 
वान वैश्य श्चौर पविच्र तथा .न्षि 
तीन. शुद्धौ . । , सारा 


कि ससश रान्तः यहा आक्ञा-द्‌ा 
चा (वके लोगौसे भरी इदे 


` ऊय खसीखी न्यायसभा सला 

विवादौकाः निखेय क्रिया. जाय । ` इसके 
सिवा यदह भीः'कहा .गया हैकि राजा 
विद्यासम्पन्न, भोदु, सूत जातिके). पचास 
वर्धकी. श्चस्थाके, तक शाछ-क्ञान रखने 
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चाने शरोर बहयक्षान संयुक्त मवुध्यको पौरो. . 
शिक बनवेश्रोर. राट मंत्रियोक्ते वीचमें - 
चेरकरः न्याय. करे प्याय करते संम , 
क्रिसी पत्ती ` श्रोरसे राजा श्रन्त् दध्यं 
न ले क्योकि श्ससे--यजकार्यक्रा विधातं - 
होता है श्रोर.देने श्रौर. सेनेवाले दोनकौ ` 
पाप लगता है' 1. ध्यदि रेखा करेण-तो 
राजाकेः पासंसे. : प्रजा पसे चामेमी.-. 
जैसे ` श्येन. श्रधवा गर्डके- पसक . 
पत्ती भागते ' है ओर ` सण्रकाः नाश. हो 
जायगा । जो निवंलं मंदुष्य वलवनसे 

पीड़ित दोकरर न्याय न्यायः चिज्ञाता-दश्राः 
राजोकी श्रोर ` दौडतां है ' उसे `राजासें 
स्यांय मिलना चाहिए `} यदिः प्रतिवात 
खीकारं ` न-करे. तो . साक्तीकैः प्रमारसे 
इन्साफ करना: चाहिए । यदि सत्ती नं ` 
दो तो षड्ी युक्तिसे निणेय करना चारहिषट).. ' 
छपराधके मानसे सज्ञा देनी चारि 
धनेवान श्रादमियोकोः जेमना" करना 
चाहिए, गरोयोकोः केदकी . सजा श्र 
दुराचरणी लोगोको ` वतंकी- सजा देनी 
चाहिए 1 राजाके खून करनेवालेके भाण ` 
लेनेके पहले उसी . खूच-.दुदेशो करनी 
चादहिपः \ इसी {त॑स्ह : राग लगोनेवाले 
श्रौरः जातिघष्ट करनेवाजेका "भी -चश्र - 
करना चाहिए । न्याय श्रोरं उचित : दण्डः; . 
देनेमेःराजाको पाप नही लगता परन्तु `. 
जो राजा मनमान्ः नः देती है उसकी 


ध्यः वमि पकी होकर .श्न्तमे . उंसे 
नरकवास करना पडता. । इस घात पर 
पूर ध्यान रखना चादिष्ट कि. किंसी प्क: , 
केश्रपंरंधंके बदले किसी दुसरेको.सजां 
न मिलःजायः ( शान्तिः पव -श्र० ८५.) । 
दस वनम समच्रन्यायं-पद्ध तिके तस्वक्षा ` 
प्रतिपादनं थोडे किया. गया हे भ स्याय॑के 
कामम सजाको चास.व्णौकेः मदष्योकी. ˆ 
जयूरीकरी.सदायता मिलती थीः] इस ज्यः. ` 


म .-वेश्यौकी संख्या अधिके { परन्ठ यंद | 


५} 


® राजकीय परिखिति । ® 


[र पर यकाया 





स्पष्ट है करि न्यायासनके. सामने -वडधा 
लेनदेनके याणी वैश्याके सम्बन्धकेः विवादे 
ही अ्ंधिक-श्राते थे श्नौर तने वेश्योकी 
- सदहाय॑तासे लेनदैनके व्यवहारकी सेति 
^. रोके .श्रसुङूल , निर्णय करनेम खभीता 
पडतां था । हमें इतिहाससे मालूम होता 
है किं इसे प्रकारकी चातुर्वर्य॑की न्यायः 
सभा महामारत-कालकफे घाद चन्द दो 
गर ।# 'मृच्छंकरिकेमे राजाके यदले एक 
न्यायाधीश थौर यजसभोके वदले ` एक 
रषी श्रथनचा सेड श्राता ह 1 जिस समय 
न्यायसभामे खयं राजा वैरताः था उस 
समय.निर्णयके 'लिष्र बहुत थोड़े भगड़े 
राजसभामे शाते रहे दौगे, षयौकि साधा- 
रणतः लोग जाके सामने अगड़े पेश 
करनेमे हिचकते रदे दौगे । उन भभरोका 
निर्णयं बे लोग श्रापसमें कर लेते धे श्रथवा 
न्यायखभाके बाहर वादी श्नौर प्रतिषादीकी 
मंजुसीसे पश्चकी सदायतासे -समभौता 
हो जाता थी! जव कोर उपाय .न रद 
जाता था तव मुकदमा ` राजाके सामने 
पेश होता था । सांसंश यह है कि ` ्राज- 
कल्के दिसावसे उस समय मामरलोकी 
संख्या बहुत दयी थोड़ी दोती थी । पूवं 
कालमे बहत करफे यह ` पद्धति थी कि 
वादी श्चौरः प्रतिवादी श्रथवा श्रथीं 'श्रौर 
त्यर्थी राजाके सामने प्क साथ द्यी जार्ये 
श्नोर गवां भी' साथमे ही .रहै:१'.यदह 
पहले ही वतलाया`जा चुका दै कि राजा- 


का. किसी : पल्लसे - रिशवत लेना पाप 


सममा जाता थां ।-यदि भरतिवदी वादीः 
के द्वेसे: इर्कार ` करता थ तो गवाहौः 
से शपथः लेकर निरयः किया जाता,धा। 


शपथं लेनेकी ` क्रिया , बडे. समासम्भसेः 


होती थी श्नौर गवाहकेः मनं पर ` उसका 
` बहुत ही. श्रच्छो परिणाम होता था। 
. प. क करभो इतिहारुसे मातरूम होता दै किं स्वयं 
. रानां मी न्यायसभा व॑म्ताधा। . ` 

- ७२ न 
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सके ` वाद न्यायसभाके. ` सभासदोकीं 
जानकासीके श्राधार पर राजाः -्रपना 
निखेय वतलाता था शरीर शीघ्र ही.उसकी 
तामील होती थी । तात्पर्य यह दै" कि 
पूवं कालमे. न्याय ` चरपट ` हो. जाता 
था श्रौर खयं राजाकै 'न्यायकतां नेको 
कारण कहीं श्रपील करनेकी ` कट्पनांकां 
उत्पक्नतक होना सम्भव न धा रपीलकीं 
कट्पना श्व॑गरेजी राज्यकी है श्नीर :उसषे- 
भिन्न सिन्न दजं दोनेके कारण श्रा्जफल 
लोग पागलसे हो जते दहै।. ` - ^ 
` पहले जमानेमें स्टाम्पफी व्यवश्था म 
थी ` यदह व्यवस्थां न्रिरिश-शासमके. नये 
सुधारका द्योतक है 1 ' पर पभाचीन-फालमें 
वादी श्रौर प्रतिवादीको सरकारमे दणड 
भरना पडता था। थदि वादी हार'जाता 
था-तो उसे `दर्दके स्वरूपम दावेकी 
रकमका दुना सरकारको देना पंडतां धां 
श्नोर यदि प्रतिवादी दारता था तो घह दरड- 
कै स्वरूपम उतनी ही रकम देता था । शसं 
दरुडकी :व्यवस्थाके कारण मी न्याय-दर- 
वारम आनैवाले भुकदमे बहव ' ही ` थोडे 
रहते थे । परन्तु महाभारतम हल दण्डकी 
व्यवखाक्ा उक्ञेख की नहीं है: । ` दीका 
कारने यह उज्ञेख धादकी स्मरतियोके धज 
सार किया है । हमारा तकं है कि" वहते 
करके महाभोारत-कालम देरडकी व्यचसा 
मरचलित न थी । क्योकि यह कदा जो शुका 
है किं -अरजाको न्यांय-दान करने शरौ 


दुटौको सजा देनेकेः लिप ¦ ची 'राजांको 


कर देना पड़ती है । तथापि इस सम्बन्ध 
मे कोई घात निश्चये. साथ नहीं कदी जा 
सकती। यहःभी कहा गया है कि जंव वादी 


 श्रौर प्रतिवादी: दोनोके फोर गवादन हौ 


बड़ी `युक्तिके साथ ' इन्लाफं करना 
चाहिपः \ एेसे परसङ्गौमे. युक्तिकी " योजना ` 
करनेके येमे श्रनेक कथाः प्रचलित -दे 
जिनका उल्लेख करेनेकी यहाँ "कोह शारष- 


३२० ` ` ® ग्रह्भारतमीमाखा & 
शृयकत! मही 1 पस्तु अश्च बह उठताहै कि. दष्ट श्मौर ऊुउत्तिवाले लोगोके~ ही ' जिय 
ज्यं -युक्तिसे भी निरय नही दो सक्ताः, हे । पेसा . दी `पृ्वंकालोन न्याय-पद्धतिमे , 
था वद्ये.क्या किया जाता. था) स्पतिः | भी दोत्ता-धा.। शस्य दरंशाकी "धासन 
अरन्थौमे दिव्यकी प्रथाका वर्णन है 1 परन्तु | न्याय-पद्धतिकी ऋपेक्तां . हिल्दुस्पानकी . 
महाभार्तके उक्त श्रवतर्णोमें - उसका ¦ पाचीन स्याय-पद्धतिमे यह -एक -बडा 
उच्छ. नही है तो सी -यह षथा हिन्दु; भारी विेय-गुर था कि श्रपराधका . 
स्याने श्चत्यन्त -पाचीन. कालसे -परच्चलित^! स्वीकार ˆ करानेके, -लिष्ट- किसी पतति 
है छान्दोग्य उपनिपदुमेः तत्त-परसु-दिव्य- ¡ वादीक्ी ङ भी दुर्दशा नहीं की जाती. 
-का-उज्ञेख है । चोर पकडकरः लाया जाता | श्री । चीर देशम . तथ , पथ्थिमके -स्पेन 
फिर जव चहं चोय करनेसे उच्कार ' देश्वमे ईसाई -.राच्थके श्रन्तगत -श्रपराध्र. 
करता था तव उसके: दाथमे तपा. इयाः ! लगना ही चड़ सयद्कर श्रा } इन . देशोौकी 
परर.दिया. जाता था । यदि उसका. साथ | यद्ध छरारणा. धीःकि.छभियुक्तसे.खीरुति-, 
जल जाता तो वहः चोर समा. जाता | का उत्तर लेना आत्रश्य क. दं । चदा शसि; 
था. शरोर यदि उसका हाथ न. जलतातो |-युक्तकी दुदर कद .दिनतक .. भिन्न मिनन. 
वह मुक्त समस्मा जाता धा ।. यह चरणेन ¦ संतिर्योसे कासूनके खाधार.पर प्रकटे. की. 
छान्दोग्य उपनिषदे है । अस्तुः जव ¦ जाती-थी ।-यह चात भारती आ्योके लिए : 
किसी, उपायसे न्याद होना सम्भव | भूषणप्रद. है कि .दिन्दुख्नकीः भर्ीन्‌. ` 
न र्ह.जाता. था . तव -महयभारत-कालमे | स्याय-पद्धतिमें इस तरदकी, व्यत्रस्था न. ' 
सी इसी .पकारके दिव्योसे काम चलाया | थी । श्राजकलकीः;टथ्िसे चछ खजार्ण 
जाता रहा.होगा । पूरं कालम विवादौमें | कड़ी मालूम दोतीः, है 1: परल्तु प्राचीनः ` 
{ 
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दीवानी ओर फोजदासका भेद न. था.¡ ¦ कालमे-समी. देशोयं कड सजा दी जती. 
दोनो विपर्योकी जच एकः.ही तरहसे | श्वौ । चोसैको वधी अर्थात्‌ अश्‌ 'लेने 

होती थी श्चौर घह भी वृधा चटेपड हो ! की सजा अथवा हाथ तोड़नेकीः सजा. 
जाती. थो । चादर. श्रौर भतिवाव्यी दोन | की.जानी, थी 1: इस विषय पर .महा- 
अपनी. शीसे न्थायखभामे उपलित' हो .¡ भारतसे एक मनोरक्षक कथा है । स्नानके ~ 
जतिभ्थे 4; परतिवादीको सरकार अधि- | लिपट जते .खमय- पक , ऋषिने. स्तेमः. 
कासैःसी पकड़कर न्यायासनफे सामने | मक्का एक खुन्दर्खेत देया. उसकी. 
ले ते. थे । सजाके दरड, ` कैद, पहार ! इच्छा मक्षा कनेक हुई खरौर. उसने . पकं, 
चोर वश्च चार भद्‌ थे । वध शब्द्का श्रं | शुद्धं तोड़ लिया 1 ,परनतु -थोडी-देरके 

केवल भण ल्ेना न था ¡ उसमे. दाथ-पैर | बाद्‌.उसे वड़ा .पश्चात्ताए ह्या {-वह उसे 

तोड़नेकी सज सी सूचित -दोती है ! इ. ¦ लेकर राजाके पास गया शरोर श्रपंना अपु | 
कथनमे.कद्ाचित्‌, आ्राश्चयं .मालूम - दता | राध खद्‌ प्रकटः करके अपने हाथके.तोडे. . 
दोगा करि धनवान्‌ -लोगौक्रो (आधिक) जानेके लिए पाथना करने लंग 1- राजः. 


००४. 


-दरड देनां -चादिषं ` पेस्या. त्ियमः है"^ | ने.उसकी -विनतीको नप्मंजुर कि 1 तंव - 
निधरग्तु हत्याः- चोरी. श्रादिकेः अपरा्धोमे ! वंह कहने .लगा.-कि-4जो राजा ` अपराः 
, सिवा यहरव , -लबको चधकी `ही सजा | धिर्योको सज्ञा.देताःहै. चह खर्गकौ . जाता. 
विद्यासम्पश्च; पोदार रथात्‌ वेंतकी सजा है1. | है1.परल्तु-जो उन्दै . सजा नद देताः वंह : 
चपकी मघस्थाःज्कःलके कयदौके स्नु सार नरक्को जाता ह} यह वचनं. सुनकर र 


| 
५८ 
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4 राजकीयं परिस्विति । ® 
श्नीर शूर -योलनेकोः कमी तैयार न रोते 


शरोर निरपाय होकर राजनि .उसे अभी 
द्रड -दिया श्रौरं उसका हाथ दूटते दी 
देवताश्रोकी- रूपौसे उस ` हाथकी : जगह 
पर चरंका दसरा हाथ उत्पन्न होः गया। 
इससे सिद्ध है क्रि द्रडमीय ` लोगौको 
सजा देना प्राचीन न्याय-पंदधतिमं राजका 
पवित्र कर्तञ्य श्रौर श्रव्यन्त महत्वकी' वात 
संभभी जात्ती थी । परन्त पूवं कालम यह 
तेत्वं भी मास्य समभा जाता था किःषिना 
श्रपराधके किंसौको सज्ञान हो शौर 
बिना कारण किसीकी आयंदाद्‌ जन्तन 
की जाय । यदि इस तत्वके विरुद्ध पधरायीन 
कालके धवा श्रोजकलके ही राजा जुम 
कर तो यह उस पद्धतिका दोष्र नहीं है । 
उपर घतलाई हरै न्याय-पद्धति हिल्टुखान- 
के लोगोौके खभावके अयुकूल उनके इति. 
हाससे उत्पन्नं दु्थी जिससे वे खी 
रहते थे 1 चे उसे योग्यं सममत थे + पूव 
कालिम : श्रपेराधौकी ` संस्या वहतत थोडी 
र्ती थी शरीर -लोगौकी `सलयवादिताः 
किसी. तस्स भङ्ग न होती -थी। गवाहौः 
का रंनहार .वड्ी फी -शपथोके : हारा 
श्रौर प्रत्यत्त राजाके सन्मुख दोता था, श्रतः 
पवः बहुधा चे. भूर न बोलते थे 1 उस समय 
वादं शरोर पतिवादीके वकील नीं होते थे 


श्रोर ख्य इजदार, जिरह;; बहस .आदि- 
का-कोै "वसा मी न रहता--थो । भत्येक. 


` सुकदमेमे +खलीको ‡ जानकार ` लोगोकी 
सलादकी.- आवश्यकता "रहती .थी -शरोर 


न्यायसखभाके सभासद्‌.-चपयो वणौके रोने 
के. कारश `गवाहौसे परिचित ˆ रहते थे । 
भिन्न भिन्न द्जको श्रपील-अदालतं चिल्लः 
कुलः'न थीं 1 -प्रत्यत्त राजा -श्रथवाः जानः 
` कार लोगोकेः सम्मुख \ ध्थिर न्याय दोता- 
था श्ससेःभनमाने गवाह देने श्रौर'मनःः 
माने अगड़े "उत्पन्न. करनेके ' भी ! रास्ते 
- पूवं कालमे बन्द थे । बहधा लोगःमगड़ौ- 


का तरिफया भ्रापसमे ही. कार. लेते थे 
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थे । वंह बात प्रीक लोगौके ` वण॑नसे. भी 
सिद्धं रोती है.किं महाभारतकालमें पेखी 
चित्ति सचमुच थी । हिन्दुखानके लगौ 
की ` सचीके सस्बन्धमे उन्होने ` प्रमाण 
लिख स्स ह । उन्होने यह भी-लिखा -दै . 


कि चन्द्रशु्तको प्रचरुड ` सेनाम बहुत ही 


थो. श्रपराधं होते थे। उनके लेखसे 
दिन्दुख्ानमे दीषानी दावोका.धिलकुल.न 
होना भकट होता है । उनके वरौनसे 
मालूर होता -दै कि यदि किसीने किसी 
दुखरोको दरव््‌ दिया श्नौर वद ` रव्य उत 
घाप्रस न मिला तो बह दृखरे पर 
भ्रसेसा करनेके कारण ` अपेनेको ही दोष 
वेताथा। ˆ - - ` >: 

: चन्द्रश श्रौर महाभारतके सम्रक 
वादं राज्य वड़े हो गये । इससे यह नियम्‌ 
ढीला होता. गया कि संब -सुकदमोकाः 
निर्णय खयं राज्ञाः करे । फिर . स्यायाधीशं 
श्रथवा श्रमात्य रखनेकी पद्धति शुर हुदै; 
इसका .;उरलेख.. महामारतमे ही ` है .1 
हमारा सत है किं श्रदालतमे दोनेषाले 
सभी इजदारोका प्च कालम लेख . नदीं 
रा जाता था । इजहार शब्दके ` सश्च 
शर्थके अनुसार सभी धातोका भुंहसे वत 


लाया. जाना , थशस्तः मालुम. होता है । 


परन्तु शच्छुकटिकमे श्रदालतंके,.व्णनके 
सम्बन्धमे कहा गयी है कि ' लेखक, ` वाती 
श्रीर उसके.गवादका इजहार लिख. लेता 
था. यह तो पदतले ही बतलाया जा-ुकाः 
हैः कि.ुल्की कामके ` लिपएः लेखक "रहते 
थे । इससे न्यायके कामम भी: लेखकक 
रहना श्रसम्भव नदी मालूस -होता.। :: ` .. 
~: ` भहाभारतमे दरुडका-जो वरन किया 
गया. "उसका उलेख पहले हो चुका है! 


.परन्तुःयदयँ हम इस वातका विचार करना ' 


चादि कि कूट ग्छोक सरीसे - दिखा 
पडनेवालेः इन क्छोकौका' सश्च; साः 
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र्थं चया है! रीकाकायने उनका श्रथ. नही है । तथापि वह वहुत कद -युक्तिपूरं 
स्पृतिशाखमे दौ .इ न्याय-पद्धतिके ्रय- | मालूम दोता है । वहत सी खोक अर्थ 
रूप किया. है. -। इस ॒पद्धतिका : जैसा | राजाके श्राठ मन्व ` श्रौर ३६. सभासद 
चिस्तासपूर्वक उल्लेख स्पृतियोमे -हश्रा है, | भी ठीक जं चता है 1.शंकुकणं पूरी तोरसे 
उख तरका यथपि महाभारतम. नही है | ध्यान दनेका श्रौर ऊर्ध्व॑सेम, आश्चर्यका 
~ तौ -मी वर ` अमन. निविवाद सूपंसे | चिह ` है । इसी -तरह : सिर पर जटा 
निकालना पड़ता दै: कि उस ` तरहकी. | रहना अुकदमेके भशरो -श्रौर .विचारौकी 
पद्धसि मदहाभारत-कालमे मी.रदी होगी । | उल्भनका ल्त है शरोर दो जीभ वादी 
धुयडका घणंन रसा किया गया है-. `: | श्रीर्‌ अतिवादीके सस्त्न्धरमः ह र्त चरां 
सीलोत्पलदलश्यामश्तु््तुसंजः 1 ` | श्ंखोका होना करोधका चि दै श्र सिह 
््पानैकनयनः शं्कसोध्व॑सेमरवान्‌ 1" ` चमं पहनना न्यायाखनके सन्मुख. होने- 

एपानैकनयनः शंकुकणोध्वे सोमवान्‌ ॥ त 
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जसी स्ताश्र्तो इगराजतनच्चुद्‌ः । 4 
~ ^ = =... | पवित्रता सूचित करताहै। यद्यपि निश्चय- 
` , (ति पव चर १२१ -छोक ६५) | पूर्वक नही.वतलाया जा सक्ता कर कपरके 
र्यात्‌ खड काला दै; उसके चार. | छोकका सखा अर्थं यही है, तथापि यड 
दति; चार अजाप, श्राठ "पैर, ननेक.ओखे, | वात संचर. कि इसमे सौोतिके समयकी 
शंक्रुकरं, खड केश, जरा, दो जीसे, ` ताघ्र | न्याय-पद्धतिके खरूपका वणेन किया गया 
रद्धकी शख नौर सिहकी . सालका वख | हैश्रौर उसका श्रसली चित्र इस खरूपसे 
है 1 रीकराकारने इस वणैनकी सङ्गति दसः | हमारे सामते खड़ा हो. जतः ` है| स्यायाः 
तरहसे लगादै-है1 चार दोँतौका श्रे चारः (.धिकास्यिका उक्ञेख „महाभारतम. कञ्चि- 
म्रकास्की सजा है--दरड,. कैद, मार श्रौर | दध्थायमे ही" है । जो वादी शरोर प्रतिवादी 
बध “चार भरुजार्पे यानी दन्य लेनेके चार | सन्मुख . आवे'उनके कथनको 'शान्तचिन्त 
तरीके हे--नगरदरडः तेना, वादीसे ली | होकर सुन लेनाश्रौरःउचित निर्णय करनाः 
इर्दरकमकीःटूनी जमानत; अतिवादीसे ली | राजाका 'पदला कलवय है 1 श्रतणव तू इस 
हुदैरकमके वरर जमानत ` शरोर: जाय | कामम श्रालसख तो नदी: करता है.? पेसा 
दादी भासि । (महाभारतम इन मेदौकाः | स्प .प्रश्च करिया गयो दै.1 इसमे भारतं 
वणन नद किया गया है 1) द्रुडके श्राड | कालकी परिखिति वतलार मई है: परन्तु 
पेरोका .श्रथं बिवोव्की ;  जोचकी ` श्राट (रागे मश्च किया यया है कि--^यदि किसी 
सीया ` ह--₹“त्रादीको. फरियाद, २ | निर्मल . श्राचारणवालेःसाघु पुरुष.!पर 
वादीका. इजहार; २ पतिवादीका "इन्कार. | चोरी, ` निन्दा शरादिः कंमौकाः- श्रपराध 
करना श्रथवा ४ श्राधा - कूल ` करना,-५ -लगाीया.जाय- ता उसे व्यथं दंड दोना 
अन्य भगड़े श्रथवा शिकायतें ( यह .स्प्ट- | श्रचित है1.देसे सदाचररवाले मदुप्योः 
हे कि जवः प्रतिवादी वादीका दावा कद्रूल | की श्नदौलतका दरणकरः-उसे शरत्युकी 
करत है तव दण्डके 'लिषए स्थान "नहीं रद | खजा देनेवाले. लोमी श्मत्योकरो- मूखैः 
लाता!) दे असामियेसे , दण्डके नाम | समनः चादि ". तेरे.राज्यमेः- तौ. पेसे: 
'. पर ली इई जमानत; ७ रमार, > निरय 1: | अनाचार.नहीं होने. पाते'? इससे . मालमः 
रीकाकारॐे द्वारा वतलादै, हर इन : आठ |. दोता है कि.महभारतकालमे न्याय. करने. 
` सीदियोक ` वर्णनं, किती .दृखरे चन्म, ` धाले श्रमात्य उत्पश्च हो चुकेःथे 1 2; :. 


® राजकीय परिखिति। ® 


कच्चिदार्यो विश्द्धात्मा क्ञारितथ्चारकर्मशि। 
छदष्टशाखङ्शलैने लोभाद्श्यते शुचिः ॥ 
नि (सभा० श्र० ५-१०४) 
- भालू होता है कि यह नियम समी 
समयोमे था कि न्याय-श्रमात्य सृत्युकी 
संजा ने दे । सुच्छक्ररिकम भी चारुदत्तको 
भाणदशड , राजाकी श्राज्ञासे हश्रा है । 
मुसलमान रौर पेशवाश्रोकी श्रमलदासीमें 
मी यदी निवस था । परन्तु ऊपरके वाक्य- 
से दिखा पड़ता है कि श्रमात्य शत्युकी 


सजा वाला- 
ला-बाला देता था । (जव किं इसे | क्या हक है, राष्रौका पारस्परिक खर्ण् 


प्रधान रूपसे श्रनायार कहा गया है तव 
सम्भव अ न 








प-सस्वर्ध्‌ । 
संखान्रौका विचार करते 
ज्य-सम्बन्धका विचार करना 
त्यन्त, ्हखपृं है । हिन्दुस्थानमे छोटे 
राज्य यद्यपि धम श्रौर वंशसे एक दी 
भथगत्‌ आयं लोरगोके थे, तथापिः उनमें 
श्रमे सदैव युद्ध हश्रा करता 'था श्रोर 
रपर कः दूसरेको जीतनेकी महत्वा- 
क्ता रदती थो । इस वातसे प्माश्चयं न 
( करना चाहिणए । शर श्र लडाके लोगों 
रेखा हमेशा दता दी रहता था । श 

नियौके इतिहासे भी यही दशा 
पराई जाती है म्रीक दशके शदरोके सज्य 
एक भाषा वोलते ह श्रौर एक देवताकी 
पूजा कस्ते ष्‌ भी परपर. -बयाधर 
लंडते थे। दवे स्पेन्सरने लिखा है कि 
रालकीय संखाश्रौकी उस्कान्ति 
उक्नत दशा , इन्हीं कारणोसे है है । पर- 
स्पर एक दूसरे 
हमे श्राजकलके यूरोपियन रष्रमं भी 


शनौर वद, भी शम-पधान ईसाईैधमं है। 


हतना सव छुं होने पर भी शरोर इन लोगो- | कूल 


छे एकः ही श्रायं चंशके होने पर भौ गव 


कौ जीतनेकी 
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महायुद्धसे इमे मालूम होतादहै किष 
यूरोपियन र्ट एक दुसरेको ` निगल 
जानेके लिए किस तरह तैयार वैरे रहते । 
स्पेन्सरके सिद्धान्तके श्रलुसार राष्टैकी 
इ ही उनकी उश्रतिका 

रण है, यह वात भी इस युद्धसे जान 
पड़गी ! राप्रौका एक दुसरोको हरानेका 
प्रयल्त करना युद्ध-शाख्की उन्नतिका कारण 
इश्ा हैः यदी नही, वलिकि इस तच्वका भी 
पूणं विकास हो गयां है कि भयुप्यके 


¦ क्या हे शरोर राप्ते शधमिज-सम्बन्ध 
, कैसे होता है । भरहाभारत-कालमे भी इस 
सम्बन्धे भारती श्रायोकी उन्नति बहुत 


। 
| दुरतक इ थी । उस समय इन सव 


। चातोका ज्ञान कषे उकाथा कि शब्चुको 
| कैसे जीतना चाहिण, श्मपनी खतन््रता 
| केसे सिर रखनी चाहिय, मिघ्रशा्र कैसे 
बनाने चादि, साणडलिक रालाश्रोको 
श्मपने अधीन कैसे रखना' चादिष्ट, 
इत्यादि । श्चतप्व हम इस पराज्य 
सस्बन्धी तका यहाँ विचार करगे । 
| ` म्रहाभास्त-कालमे जो भिन्न भिश्च 
| छ्य साप्र थ, उनमें श्रापसमे चादि जितने 
गड श्रौर युद्ध होते रदे हो, परन्तु उन 
रामे बड़ी तीव्रता श्रौर परञ्वलित रूपसे 
यह भाव जाग्रत रहता था कि उनकी 
निजी खतन्ताका नाश न होने पावे । 
श्राजकलके यूरोपियन राट्रीकी तसह 
उनका शख विषय परं बड़ा ध्यान रहता था। 


्नोर | श्राजकलके पाश्चात्य साजशाख्वेत्ाश्रीका 


सिद्धान्त है कि खतन्न श्रौर पक मतके 
लोग चाहे कितने ही थोडे षध न दो, 
परन्छु उनका खातन्न्य किसीसे नए नहीं 


दिर पडती है । उनका भी धरम एक है. | किया जा सर्कता । पाचन भारती श्राय 


राषटरौकी परिखिति इसी सिद्धान्तके श्रलु- 
थी ¡! उनका खतन्तरता-सम्बन्धा 


| ऋरसिमान सदैव जाग्रत स्ता धा । यदि 


[व 


४ ` 






श 


श्रा तो भी.वह उस“ दूसरेको पदाक्रान्त 
श्रथवा ` नष नहीं कर ` सकता था }. इस 
कारण . भारतती-कालके . प्रारम्भसे परायः 
छ्रन्ततक्र हमे पहलेके दी लोग दिखाई 
पड़ते है । महाभारत-कालके लगभग अन्य 
राज्योको नष्ट करके, चन्द्रगुप्तके राज्यकी 
तरद्‌. वड़े राज्यौका उत्पन्न होना. शरू 
हो गया था ! परन्तु-मारंती-कालमे आर्यं 
लोगोकी.खातन््य-मीति कायम थौ जिसके 
करारण-श्राजकल यूरोपमे जसे पुर्तगाल, 


= ४ रे पिके ष 
वेललिर्वसश्गिल्छैटे चोरे स्वतन्त्र राजय 


कायम. - 
सास्तीय रा्योनि श्रपने छोटे. छोटे राज्यो. | 
को संकज्ञ ` वर्षौतक कायम रखए था 1; 
नायं रष्क ससुदायका .-लच्य णेखाः ही 
था। बत॑मान यूरोपीयःष-लखुदावौकी 
जलो.यह नीति कि..किस्पिः ाष्रूको नष्ट 
नही होने देना चादि, उसी तरद भाचीन 
कालम. भारती श्रायौकी भी यदी नीति 
त संकोह्यना पीला सरे तमं प्वरोधोकीं अधीव 
सियोकी सौ. परवा न ` करनी -चादिण 1": (क्या उन्दं मार 
डालना चाचयि-? क्या ,राजपूर्ोकरो नाई शिका नार 
किया जात जता सपतथनेदया 1. = ˆ" 
^ न सैवत्मा भदापन्यः चमे सति कथंचन 1“ ` 
9 -' (कर १द-> ` 








~ “~ 


: (अववा 4 द प, 
, “इतो. वा दिवमारोदेत्‌ इत्वा वा विपिमानसेत्‌ 1, _ 
शुदि संत्यजन्‌ प्राणान्‌ शकस्ेति सलोकताग्‌.।! . 
7 3 ` भभ रद९--षरो ~. 
: यद. भो वंन दै-कि राजा मर जाय पर उवोगका 
त्याग नकर थवा" किीकी शर्मन जाय्‌ 17: ` `` 
- .* “उचच्छेदेव न नमेदुचमो चच पौरुषम्‌ 1 ; `; “. 
~ श्प्यपवंि भस्येत न-नमेतेद कस्यचित्‌ ॥ . 
~ -शर्यरयं समाभित्य चरैनछृगगर; सहं 1. 


---+ °^ 


^ ~ नं तवेवोविञ्मत्तमयोदेदंस्युभिः सहितश्चरेत्‌ ॥,. . , 


,` इनं वध्यसि पती चजञता.दै .कि सिकन्दरमे "समय 
मारतं चतरियेनि स्वाधीनतताके. लि `वि प्रकार प्राणः 

` त्वाय किया था 1. इसःस्णयके "वरं नपे मालं होत. 
„ धि यह प्रसङ्ग चूनानियोक्री लङ्क ही.है! ` : ˆ , 


कभी कोई रार किसी दसरेको जीत लेता 


& महाभास्तमीभरांसा ` & :: 


धी । उसःखमथ यह निधित.हो. का धा 


कियदि कोदैराजा हस दिया. गया दहो 


तो -उसका. ` राज्यः उसके लड़के श्रधवा 
रिश्तेदारोको.ही दिया जायः। यह नियम 
धा-कि राके सखातन्त्यका -नाश न किया 
जाय ।. इस. वातका उदा रती युद 

ही दै कि. व 
तीय. श्राय , करिंतने उर्साह श्रौरं उट्तासे 
लड़ते. थे । ; पकः छोटेसे . पाण्डंव-रा्रके 
लिए भरतखलण्डके सव राजा.एकं युद्धमें 


शामिल हण" रौर श्तने : उत्सहसे लड 
कि युद्धके भ्रारम्भमे जौँ ५२: लाख' 


जीते 
हो, परन्तु चत्त॑मान म रचितं शय युर लड़ने 
द्र मरनेवातीकी संख्याका श्च" 
पर हमे उत्साहफे सम्ब॑न्धमे वत; 

पीय युद्धका सास्य र 


 --| भारतम. साजधर्ममे कहा : गयाः. है. “कि, 


हैः उसी , तरह--भाचीन, कालम मियप्य थे. वदँ अन्तमे केवल श्राठ ्ादमीः 


(५1 


च । यदह "स उचित श्रतिशयोकत 
विवार करने 









, - इस प्रकारे भारती राटरकी 
परोति.बहुत ट्‌ थी श्रोरं इसी : एष 
नाण न होता था1 तथापि इन सच. 

राघ्रैमे.- सदैवःशद्ताका- -सस्वन्धर | 
कारण पक दूसरे परक्रम, करनेकीः १ 
तैयार हमेशा. रहती थी 1 वकि महा-- 


राजाको हाथ. पर हाथ. धरे. कभी. नही 
वैडना चाहिए 1 ` किंसी दुसरे देश पर" 

, चदा. च्रवश्य करनी चाहिए. इस ' 
कारणः -पतयेक - रामे ` फोलकी. तैयासै. ` 
हमेशा रहती थी, ` लेगोकी श्रता कमी 
मन्द्‌ नही हेती थी श्रौरं उनकी .खातन्त्यः 


| ओतिमे. वधा : नदी -श्राती थीं 1: किर मी 


श्रायौकीः-नीतिमत्ताकेः लिए यह. बड़ी 

भारी अणम्‌ वातं है.कि लंडाईके नियम. ` 
धमस सूब.जकड़- रहते थे ओर सशी. 
वे दयायुक्त रते थे । 'इस वतका ` वशन ` 


५ मूर्ती सिभिरति सपोविलशयानिवः। `“ `: ' 








>: { . -" भुजान चत्र बह्म चाप्रवासिनम्‌ +", ` 


£ # राजकीयं परिखिति | ¢ 








श्रागे रोगा ` मासतीय श्रयं. राजानो 
यहः कस्पना कभी नदीं होती थी क्ति 
दुसरेको हरा देनेकी अ्रपनी इच्छाकरो त्त 


करनेके लिए श्रधार्भिक युद्धका ` श्राय 
"लिया. जाय-उनकी स्पधां भारतीयः 


सेनाकी उत्छष्र ` परिखितिके.चारेमे ष्टी 


श्टती ,थी । इस कारण भारतीय, श्चारय॑ 


लोग लड़ादैमं जेय {दो गये थे । -युना- 
नि्योने उनके युद्ध-सामध्यंकी चड़ी प्रशंसा 
` की है । उन्दौने यह भील्तिखर्ला दकि 
प्राचीने कालमें हिन्दुखान पर सिकन्दर 
पसे किखीने चटाई नदीं फी थी! 
चन्द्रयु्च श्रौर श्रशोकके समयसे राजकीय 
श्रर धार्भिक्‌ दोन परिखितियों बदल गदं 
जिससे.भारतीय, ्नायोकरा युद्ध-लामर्थ्यं 
न्नर. खातन्ध्य-मेम धट चला 1, श्रतपवं 
दिन्दुश्यानके -दइतिहासकी दिशा भी,दसी 
समयसे वदलती गरै। ' - ` 

ययपि शन्रफो,. जीतनेके लिप - दरड 
. श्रौर कौज मुख्य उपाये; तथापि इस 
कामके लिषः दुसरे उपाय भी, उस समय 
मालूम भे 1 महाभारतम. नीतिशाख्फे जो 
नियम कचित्‌ श्रध्य्राय श्रौर शान्तिपर्व 
के राजधर्मम . दिये.गये ह, उनमें शत्नका. 
पराजय :करनेके लिए. साभ, दान, .भेद्‌ 
दणड, मम्ब, - श्रौषध श्नौर-इन्द्रजालके 
खात्‌ _उपायौका चरणन किया गयाहे।' 
कहा गया है कि चुके बलावलकी परीक्षा 
करके. विजयेच्छु पुरुष ¦ उक्त - उपार्योमिसे 
किसी `. उपायक्मैः. योजना करे ¡ इनमेसे 
म्न.दैवी उपाय है । दमे इसका..विचार 
नदी फरना दै । इम इन्द्रजालका भी 
विच्रार.नहयी करगे! सामका श्रथ सन्धि 
है । यदह. शचुसे . लद करके श्रापसंका 
वैमनस्य. मिरानेका.-:उपाय . है 1 - इस 
` संग्बन्धमें पक वातं, आ्ाञंयकारक्त मालूम 
` " होती है किं ` महाभारतम लडाई थवा 
` सन्धिः फसनेका. अधिकांस कोद खास 
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स्त्री बा श्रमाय नदी यतललाय।-गसा है । 
तथापि पेसा सन्धि-निग्रह करनेवाला 
श्रधिकारी श्रवश्य रहता होगा । गुप्तकालीन 
शिलालेलोौमं इन शमात्यौका नाम महा- 
सान्धि-विच्रहिक वतलायां गया है । यह 
श्राजकलका-. “फारेन मिनिस्टरः हैः । 
पेसे .्रमास्यौका पर्रा्रौसे नित्य-सम्बन्ध 
रहता हीःथा। ये महाभार्तकालकी राज- 
व्यवस्थामे वश्य रहे होगे 1 `युद्धकी 
श्रपेत्ता सामका 'मूल्य अधिक दै। यह 
वात सव उपायम सामको अग्र्थान देने 
से सिद्ध होती है । भारती युद्धके समय 
श्रीरष्ण युद्धके पहले खन्ध करनेके लिप 
भैजे गये थे । शुको द्रव्य देकर उसके सन- 
कौ धरसन्नःकरना ,दान है | दसः तरह एक 
किस्मका.कर देकर राप्रौको श्रपनी स्वरत 
सरता रखनी चादिष्ट 1 दरड श्रीर लडाई 
के उपायौका-श्रलग वणेन.कियां जायगा । 
प्राचीन कालम भेदको बड़ा भासी 
महच दिया. गयां धा । रजनीतिमे प्रकट 
रीतिसे कहा गया है कि प्रत्येक राजा 
दुसरे राज्ये द्रोह उत्पन्न करनेका प्रयज. 
करे । यद्यपि. यह वात , ्जकल, प्रकटः 
शीतिसे नही वतलाईै,` -जाती,' तथापि 
प्रत्येक उन्नत ` याष्र इस समय भरी, इस 
उपाथका. स्वीकार कर्ता है) पतते बत- 
लायाजां चुका हैः प्रत्येक सजा परः 
राज्यम गु्तचरभेजे शरीर बहो भिन्न भिन्न 
श्रधिकासि्योके: श्राचर्ण पर. दषटि.रखे। 
मानना. पड़ता है कि पूवं कालमे परराल्य- 
के-अधिकारियोको द्रव्यका लालच देकर 
वश कर लेनेका ` उपा वहुधा सपोलःहयो 
जाता.था । येह चतल्लं सक्रना कठिन है 
कि .याप्रकी खातन्भ्य-प्रीतिका. मेलं श्स 
चिसोधी शण--द्गावाजीसे कैसे दो जाता 
था । तथापि.यह वात प्रकट रीतिसे 
जारी.थी । सका प्रमाण नारदके परश्रसे 
भिल्लता है ।-नास्दने युधिष्टिस्से -पृकाःकि 
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श्ुसेनाके श्रुश्चा .पुरूपोको वन्तमे कर धर्मं रीण दो गया हैश्रौर दस्पुश्रोसे पीड़ो 
लेनेके लिए त्‌ . रलादिककी , गु भेट । हो रही है । यह वात.यचनौके श्नाक्रमशके' 
भेजता है न १ ससे उस .जमानेमें प्रत्येक [ लिप ही,टरीक दो सकती है 1 मीप्मने उत्तर 
राज्ञाको इस वातका. डर लगा रहता | दिया धा "पेसे.श्रापत्तिथसंम . परं 
होगा करि न जने कव उसकी सेना अथदा |-राजा धकर , रीतिसे.. शुरता -दिखलवे.†: 
श्रभधिकारी -घोखा दे दं! केवल. भारत- | श्रपनेमे क्रिस तरका चिद्रं न रखे 1 शुके , 
कालमें पसे उद्र वहत - थोड़े मिलगेः | चिद दिखाई पड़ते यी तत्काल श्राक्रमश 
पर श्र्वांचीन कालके इतिहासमे एेसे | करे! सामं आदि चार उपायम :द्रड 
उदाहरण वरावर मिलते्है। ` ˆ | श्रेष्टे) उखीकषे ्राध्रार परशद्धुका नर 
क्रिल राजनीति । | करोाश्नापत्तिकालमे योग्य श्रक्रारकी सलाद , 
महाभारतकालमे सुख्य नौति.यदह थी | करे । योग्य रीतिसे .पराक्रम दिखलावें 
कि शते किसी तरका कपट न करना । श्रौर यदि मौका श्रा पड़े तो योग्य.यीति 
चाहिप। परन्तु यदि शत्र कपरका ्यचरण । से पलायन. भी करे। इस विषयमे तरिचार 
करे तो कहा गया है कि श्राप मी कपरका { न करे ! शन्का श्रौर श्र॑पना दित ट तो. 
श्राचरण करे । इसके सिवा.जिख समय | संधि कर ले । परन्तु शत्च पर विश्वास्‌ न 
राज्य पर श्रापत्ति श्रावे उस समय कपट । रखे ! मधुर .भापरसे सित्रकी तरद शत्रु - 
श्राचरण करनेमे कोई हजं नही 1 समद्र । की मी सात्त्वना करता" रहे ५' परन्तु 
राजनीतिके दो मेद्‌ यतलये गये हँ । एक | जिस तरह सपंयुक्त -घरके - निषासंसे' 
खरल राजनीति श्रौर दूखरी कुटिलः राज- ¦ स्रा डरना चाहिए उसी तरद -श्तरुसे ' 
नीति । यदि.सरल राजनीतिक श्नाचरणसे । भी सदैव. डरता. रहे । कल्याणं चाहने. 
काम चलता दो तो स्पष्ट रोतिसे कहा गया | वाला प्रसद्धके' ्चदुसार, . शधरके -'हाथ.. 
है कि राजा उसका त्याग न करे 1 “वह ¦ जोडले श्नौरं शपथ कर ले, परन्तु संम॑य ` 
मायाकीषन श्रथचा दांभिकतासे णेश्वयं | आने परं कंन्धेके ` मरकेकौ ˆ तरह `उसे 
पानेकी इच्छा न करे 1. दुता करके शत्रु- | पत्थर पर पटेककर चूर चुर कर डले । 
कोकभी न फंसवे श्रौर किसी तरहसे | मौका. शने पर त्तण भरके "दीः लिए. 
उसका सल्यानाश न कर 1? ( शांतिपवे ! वयो न.हो, ्रागक्ती तरह विलङ्कंलं श्रज्व- 
श्र° ६६ ) तथापि युधिष्टिरने -शातिपचेके ¦ हो जएय; परन्तु भूसेकी तरह - विलङुल 
` ९० वं अध्यायमें प्रश्न किया है किं जव | स्वालाहीन होकर चिस्कालतक “भ॑भ- 
दस्युश्रौसे ` अतिशय पीड़ा होती ` दै उस ! कता न.रहे 1.उद्ोग -र्वारतेके लिप सैष 
समय व्या करना चाहिए £ पहले जमाने- | तत्पर रहे ¡ श्पनी ाराधनां ₹र्नेवाज् 
उ्त्चकी.रांजनीति भारतीय श्यं जाके | लोगो शरोर प्रजाजनोके छभ्युदयकी ` इच्छाः 
ष्यपि भच्चररिक्‌ स्‌ कस्यसी है । ओर दस समय रखे ¡ श्रालसपी, धेथेशून्य शभिमानी,. 
भरप्यरण्यं समंधित्य चरेन्छ्गगणेः सह्प्संरक्मी नीति चत- लोगौसे उरनेवाले श्रौर. सदैवं 'अयुकल 
न त्वेवोविस्भतमयौदःद॑स्युमि सदितरन्कमसके खमयकी समयक अतीक्ञा करनेवालेको " प्रभं 














वाक्येति पत चलत्ता है किं . सिकन्द्रफे 


वियेनिःस्वाधानताके तिं किप्कार प्र कि यह | वस्तुङी भासि नदी देती ‰। राज्यके समी 


याथा. 1 इस अष्यायक्ष वरुंनसे मालूम होता द ¦ चन्द्रकं * यह्‌. वय अत्यन्त मानिकं हैः--- ` 
मर युनानि लदरदैका दोहे । , . : नाया | नालसाः भापलुबन्त्यधात्न . छवा, नाभिमानिनः 


न च्‌. लोकरवाद्भीता न दे. श्श्वसदीदिसः॥ 
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ककि वणका 


श्रङ्गोको गुप्त रसे 1 वकी तरह श्रभीष्ट 
वस्तुकी चित्ता करता रहे ।,सिहकी तर्द 
पराक्रम दिखलावे । तीरकी तरह शघु 
पर .्रट पड़े । श्रगकी ` तरह सायधानीसे 
सोवे ! श्रवसर श्चाने पर बहरा अथवा 
श्मन्धा भी चनं जाय । योग्य देश श्रौर 
कालके श्रते दी पराक्रम करे! यद्यपि 
उ्योगका फल पूरंताको न पर्हच चुका 
द्ये, तथापि पर्हैचे दृपके समान श्राच- 
रण करे। समय प्राप्त होने पर शत्ुको 
श्राशा दिलावे नौर उसे समयकी 
मर्यादा ` वतलावे । फिर उसके सफल 
. दोनेमें विघ्रं उल दे। फिर विघ्नौका 
कारण वतलावे श्रौर कारणोके मूलम 
कोई देतु वतलावे । जवतक शत्रुका 
उर उत्पन्न न ्टश्रा रो, तवतक उरे 
हपके समान. व्यवहार करे । परन्तु 
रके उत्पन्न .दोते दी. निभेय मदुष्यकी 
तरह उस पर प्रहार करे। सङ्कटमं पड़े 
चिना मुप्यक्षी दिम कट्या नरी देख 
पड़ता; परन्तु सङ्कटभे पड़ने पर जीते 
रहनेफे वाद, कटयाणका होना अवश्य 
दिखाई पड़गा। जो शञ्चुसे सम्धि करके उस 
परः विश्वास रखकर सुखसे पड़ा रहता दहै, 
वह इृत्तकी चोरी पर सोनेवाले मयुष्यकी 
तरह नीचे गिरता दै । चारे सौम्यहोया 
भयङ्कर, जेखा चोहिए वैसा कमे करक 
दीन दशासे श्रपना - उद्धार कर लेना 
चिप; श्रोर सामथ्यं आने पर धमं 
करना चादिप । शेके जो शु हो उनका 
सष्टवास करना चादिण । उपचन, विदारः- 
शल, प्याऊः, धर्मशाला, मयपरारानगद, 
वेष्याश्चौके खल श्रौर . तीर्-ख्यानमे पसे 
लोग श्राया करते है जो धमेविष्वंसक, 
चोर, लोककरटक" श्नीर जासूस दहै । 
उनको हह निकालना शौर न कर देना 
खादिपः । विश्वासके कारेण भय उल्पन्न 
होता ` है । श्रतपव पत्ता कयि भिना 
७३ 
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विश्वास , नहीं करना चाहिपः । जिख 
विषय पर शङ्का करनेकां कोड कारण न 
हो उख पर भी' शङ्का. करनी चाहिण। 
शच्चफा विश्वास जम जाने पर काषाष 
घ, जख आदि वेराग्य-चिहयौफा खीकार 
करके उसका नाश करना चाहिप। दृलरे- 
का म्म॑भेद्‌ किये विना थवा हिसा किि 
विना सस्पत्ति नदीं मिलती ¦ जन्मसे 
कोर मित्र अथवा श्रु नही रहते षे 
केवल सामथ्यंके सम्बन्धसे शु या मित्र 
होते हं । शखपात करनाहो-तो भी भिय 
भापर्‌ करे श्रौर प्रहार कर चुकरने पर भी 
भ्रिय भाष्‌ करे । अभि अर शधुका शेष 
न रखे ! कभी श्रसावधान न रहेः। 
लोभी आअदमीको दन्य देकर वशमे करे। 
समानताके श्ुसे संश्राम करे} अपनी 
मि्न-मर्डली ओर श्रमात्यौमें भेद उत्प्न 
न होने दे श्रौर उनम एकमत भी न दोनै 
दे । सदैव मृदु श्रथवा सदैव तीच्ण न 
चने । क्लान-सस्पन्न पुरुषौसे विरोध न 
करे। इस तरसे मेने तुभे सीतिशाल्में 
बतलाया है। इस नीतिका पातकसे सम्बन्ध 
है, श्सलिपट इख तरहका श्राचरण सदैव 
नरी करना चादहिण । जच शृञ्चु इसे तरह- 
के आचस्णका अयोग करे तव रस नीति- 
से काम लेनेका विचार करना चादिएः ।* 
तात्पर्य; यह नीति राजाश्चोके उस समयके 
श्ाचरणके लिप बतलाई गई है जव वह 
दस्युश्मौ श्रथवा म्लेच्छौसे भ्रस्तं हो गथा 
हो 1 इसमे यह स्पष्ट वतलाया गया है कि 
पेखा श्राचरण सदैव नहीं करना चादिपः; 
सदैव करनेसे ` पाप दोगा । पाठकौको 
स्मरण दोगा कि स्लेच्छोसे लते इष 
श्रापत्ति-प्रसङ्गौमे शित्राजजी मदाराजने 
इसी नीतिका श्रवलस्बन कियाथा। " 

` इख नीतिका नाम कणिक नीति है । 
धृतराष्टूने पोँडवोके वल, ची शरोर पश- 
क्रमको देश्नकर श्रौर उनके तथा श्रपपे 


1 


दम । = मद्यभास्तमीमांसा ॐ 





4 ज ~ नन ~ ^ =+ न कि विदि व 
~~~ ~ # 


पुनरे चोचं वैर-भावका विचार ऋरके : वियम्‌ कोई सनदे न करने पाने, श्खल्तिणः 
करिकः नामक मंजीसे खल्ााह की; तवं | नास्तिक, -चोर श्रादि.लोयोाको. देशस 
उसने इख नोतिका उपदेश क्रियः धा । ¦ वाहर' जिक्नल ` देका चाहिए ! 'श्रपनी 
परन्तु उख संमय धृतराघ्र .पर किस्त ,! वारीको मक्यनके सभान बदु श्रौर 
तरहकी श्रापत्ति न आरं थी । इसलिष्टं ¦ को उस्तरेके समान तीस रतना चोहिप।. 
कनेकी श्रावश्यकता नही कि धृतसाटने | शपते कारयोक्रा दाल भि -श्रथवाः 
कणिककी नीति, खुनच्र उखी . तरक, ¦ तचुश्रौको कद्ध भी , मालः न `रोनेःदे 1 
श्राचरण कर अलनेम बहुत बुरा काम! उपयुक्तं ` नियम -.कणिकने. ध्रदराष्ट- 
किया.! श्रादिपकेयं यह कणिक. नीति : को ववलापे. श्रौरः उसे अपने भतीर्जो-- 
वरित दै ! उखका तास्पयं यह्‌ दै--“शदु , पाणडयोकः नदश करनेदे लिप ` उपदेश 
तीन प्रकारके होते है-दुवं्तः समानं श्रोर ¦ किया 1. शल प्रश्चका रीक . ठीक. उर दे ' 
वलि । -दुवेल .पर . सर्दैव -शतख उराये. ¦ सकना कंटिन है कि;इनं तरत्वौको भास्तीयः 
रहना चाहिए, जिखमं चह कभी अपना : श्रायौने मीक लोगोसेसीखा धा श्रथवाडने ` 
खिर उचा न कर सके । ` ससान शुकी '! लोगौमे ही ईस तरदक्ी ऊरिल राजनीति- 
दश्ठिम सदैव श्रपने पराक्रमको जाग्रत ¦ के वत्व उरपन्न सि गये थे 1 इसमे सन्दे 
रखन्‌ए चादि श्मीरश्रपने चलकी बरद्धि कर ‹ नही कि भारती-कालके राजा्रौकी शच्च" ` 
उख पर श्चाक्रमण.करनः चादहिपः }.वलिष्ट ; विषयक नीति श्रत्यन्त सरल श्रोर .उवीात्त 
श््चुके चिद्रको देखकर च्रौर भेद्‌ः उत्पल ¦ थौ । भारवीःयुड कालम ' सालाश्रोके शरधिः 
करके उसका-नाश करना चादि ! एक ¦ कारी धोखा देने या विश्वासघात करनेसे. ` 
बार .शवु.पर श्र उखाकर फिर ` उसका ¦ श्रलिक्च रहते शथे 1 ` गीष्प, द्रोर्‌ . आदिकः 
पूर विनाश कर देना ,चादिप्- अधस. ' श्राचरण अत्यन्त ` शुद्धः था ` ` सौतिने. 
नदीं छीडना चादि । शस्णम श्राय इण , श्रपचे .सर्यकपी : परिखितिके - सार, 
शुक्रा मार लना : षस्ति ` हं 1 खचल ¦ उनके सस्वन्धमे,` महामास्तमं कीं कीं 
शष्का विष श्रादि पयोगौसे भी धाण्‌- ¦ वर्तन किया है कि देः -चिपर्धि्यमिं :मिलः 
ध्रात-, करना -चाहिए ¦ श्रंके- सेवक्नोमे ` ¦ गये धे -श्नौर. उन्होने .परडर्योको , अपने 
समिद्रोह्‌ उत्पन्न कर ` देनाः चाहिए 1. ¦ मरनेका उपायः. वंतला . दिाः-धा 1. , 
शृ्ठ-परत्रके खदायक्तोको भी .इस्ती तरहसे , परन्त यथार्थे मोप्म या दोरने देखा श्राच- 
मार डालना चादि `। अपना. विपरीत ! रण॒ कमी चरीं क्यः, देखा दमाय निय. 
समय - देखकर शुक्रो सिर .पर सौ ह! सदाभारतमं जे यदह वरेन है द्धिः 
बैठा ले, परन्तु . अकल सम्रय श्रते. दी. श्रीकष्एते कर्णक यत सलाद देकर श्रपने ` - 
उसे सिरे मटकेकी तरह जम्पेन - पर | पमे मिला तेनेका-धयतत. किया धाः कह 
परककर न्दर चूर ` कर डाले । पुत्रः मित्र, ! सङ्ग भी -पीेसे -जोडा ` श्रा मातू 
माता, पिता आदिं थी यदिःवैर कर तो.+ पडता है 1 कने भी -डसं श्रवसर "परः ` 
उनका: वध. केनेमे हो उत्क. चाहने- {` उदार आचरणके म॑लप्यकासः द न्यवहारः 
चले -राजाका 'हित है! श्रपनेःःहदयकी ¦ करिया है 1. सार्रशनलव.कि धीष्म, दोर, 
बात -. करिखीको मालूम न : होने देनी { कर; अश्वर्थामा,. रपः शादि. ` सस्ती, , 
चाहिए । जिसको मारवाह उसक्षे घरमे ¡ योद्धा्नि - खामिनिष्ठः वथाः राष्निष्ठ 
भ्नाग `लगा. देनी ` चाहिए श्रौर श्षने `¦ श्रधिकास्ि्थदे योग्यं दी. आचर .कियां ` 
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है, तव यदह माननेमे कोर जज नदीं कि 


क्रिल नीतिकी जो वातं फणिकिनीतिके 
ध्याये दिखाई पड़ती है, वे महामारत- 
कालम नरै उत्पन्न हुदै होगी ! यह नीति 
मेकियावेल्ली नामकः युरोपके प्रसिद्ध 
कुरिल राजनीति-प्रतिपादकके मतकी 
तरह ही करिल थीः: ओर चाणक्य तथा 
चन्दरगु्तके इतिहदाससे मालम होता है कि 
सं समय दिन्दुस्थान पैर इस नीतिका 
बहुत कुं प्रभावभौी, जम चुका था। 


ही रहेगा । खराज्यका प्रधान लक्तसं यही 

है करि राज्य श्रोर राजा दोनौको श्रपना 
सममनेकी खड्‌ मावना परजाम जाग्रतरहे। 
राज्यका भत्येक परिवतंन , लोगोकी 
सम्मतिसे होना चादिए । लोगौकी यह 
कट्पना दोनी -चादहिए कि प्रत्येक परि. 
वर्तनसे हमारे खुख-दुःखका सम्बम्ध दै । 
जिस समय समी लोग एफ ही वंशके, 
समान बुद्धिवाले शरीर सदश सभ्यतावाले 
रहते है, उस समय उनमें ेसी राजकीय 


चार्के प्रन्थसे मालूम होता है कि | भावना जाग्रत रहती है। परन्तु जिस 
उसकी नीति भी इसी तरहकी थी । मुद्धा- | समय राज्यम भिन्न भिन्न दे श्रौर 
सात्तसमे उस नीतिका ्रच्छा चित्र खीषचा । सभ्यताके लोग जित श्रौर अताके नातेसे 
गया है! सारांश यह है किं चन्द्रणुस्के | एक जगह श्रा रहते है, उस समय राष्ीय 
समयमे पहलेकी सरल राजनीति दव | भावना कम हो जाती हैः लोग राजकीय 
गर थी श्रौर कुटिल राजनीतिक श्रमल ' परिवतंनकीं कु परवा नहीं करते श्रौर 
जारी हो चुका था) । ४ राजा राञ्यका पुरा खामी वन जाता 
^ क्‌ । एेसी परिधितिमे महत्वाकाद्ती लोगो- 

प्राचीन स्वराञ्यप्रम । । को, नाना भकारके उपायौ शरीर वैभवके 

यदि इसका कारण सोचा जाय तो | लालचसे सहज ही, राजद्रोही बनाकर 
मालूर दोगा कि महाभारतकालमे राजाश्रो- ¦ हर एक षड्यन््मे शामिल करना सम्भव 


की सन्ता श्रतिशवय प्रवल्न हो गर थी श्रौरः 
प्रजाके श्रन्तःकरणमे ज्ेसा चाहिए वैसा 
खराज्य-प्रेम नरीं-था, जिससे यह भिन्न 
भ्रकारकी राजकीय परिखिति उत्पन्न दहो 
गई । जव यह मान लिया जाता दै कि खानगी 
जायद्‌ादकी तरह राज्य राजाकी मिरिकियत 
है, तव प्रजामें दस भावका सिर रहना ्रस- 
म्मव ह कि यह्‌ राज्य हमारा है । जवतक्र 
यह भाव जाध्रत रहता. है कि समग्र देश 
सभी लोगोका है, ततक्ष भजाके श्रन्तः- 
करणम परणाज्य दारा किये दए मेद-प्रयल- 
की भबलता श्रधिक श्रंशेमें सफल नहीं हो 
सकती । ज्य रजाश्रौकी सत्ता श्रतिशय 
प्रवल होती है, वहां लोर्गोकी यह धारणा 
स्दती है कि राज्ञा तो णज्यका खामी है- 
उसकी जगह परः यदि फो दूसरा राजा 


हो जाता है । क्योकि जब यह भाव नष 
हौ जाता है करि राज्य प्रजाका है शरोर 
उसीके समान मेरा भी है, तव उक्त दुष्ट 
वासनाका विरोध किसी तरहकी उश्च 
मनोदत्त नहीं करती । ज्य खराज्यक्री 
कपना जाच्रत नहीं रहती वदी लोग 
भेदके बलि दोनेको सदा तैयार रहते है; 
श्नीर एक यजाके नाश होने पर दूसरे 
राजाके ्रानेसे उन्हे यही भातूमं होता है 
कि हमारी कुद भी हानि नहीं हु । बल्कि 
किसी विशेष श्रवसरः पर उनको लार्म भी 
होता है। 

भारती-कालके श्चारम्भमं हिन्दुख्यान- 
कै राज्योकी धिति पले वणेनके श्रयुसार 
थी । राज्यमे ब्राह्मण, चनि, वेश्य श्रौं 
शद्ध प्रत्येक राजकीय मामलेमं श्रपना 


रे ते वह्‌ भी प्रहले राजाकी तरह खामी ' मन लगाते थे । उनकी यह भावेन्ना परी 


.® महाभोरतमौमांसा ® ` 





यिनि तियय 


रपे जाय्तरहती थी क्रि यह राज्य हमारा 
है। शसः बातको भरजाके सन्मुख सममा 
देना: पड़ताथा कि ` राजाने श्रमुक काम 
सयौ किया । इसका एक मनोरखक ` उद्‌ा- 
हरण. भ्रीरष्णके ही. भाषरमे उद्योगः पमे 
पाया जाता दै । लोगौको ˆइस "वाचको 
समा देनेकी श्रावशयकता थी किः कौरव- 
पारडवकंा -युद्ध व्यो होःरहा “है शरोर 
इसमे. श्रपराध. -किसंका है 1 पै चासो 
वरणोको- समभाकर. बतलारजगा 1. चाये 
घरणोकेः-इकट होने पर मेँ ` उन्दै विश्वास 
दिला दंगा कि युधिष्ठिरकेः-कौनसे-गुंस 
है न्नर दुर्योधनके ; क्वा अपराध है 1» 
श्रीकृष्णने कहा है क्षिः ` ‡ . , 
- गरहैयिष्याभिः: चैवैनं. पौरजानपदेष्वपि । 
बृद्धवालायुपाद्राय. चातुवैरय -समागते ॥ 
=. { उ० ० ७2-२३ ) 
\ञ्रथात्‌. राजकीय मामलोने चातुर्य 
को देना "आवश्यक था 1; जहाँ 
राल्यके गं इसःतरहसे. सस्यको श्रपना 
समभाकरः ` राजकीय..कामोमे मनःःलगाते 
ह.वं 'रजदोहका उत्पन्न ` होना सस्मव्र 
नही हे। महाभारतमे यह. भी. कहा.-गया 
है; क्रि--"एक, राजा  दूसरेके :रान्यको 
जीत लेने पर चदहाके लोगौसे करे. कि -में 
वम्हाराःराजो.बनतां हँ-तुम सुभे ज्य 


दस" सम्बन्धमे छद ` मी परवा "न -यी। 


उनको बोलनेका श्रधिकार मीन थाश्नौर 


सामथ्यं भी नधा! श्रतणव-पेसे रान्योमिं 
प्रडयन्नकारीः श्रौर.राजद्रोद्यी : लोगौकी 
वन पड़ी {:दसलिए श्राश्चयं ` नीः करना 
चाहिए कि राजा लोग साम, दान, दरड, 
भेदके उपायोमेसे भेदका दय. अरधिक.ःउप- 
योगः करने लगे }भारती-कालके श्रारम्भमें 
उच कोरिकी राजनीतिःथीः, परन्तु. महा- 
भारत-कालमं :कुरिल. राजनीतिका धडते 
कु भरभावःदो गया श्रौर राजकीय श्रि 

कारियौकी; नीति बत कुदं अष्ट दोग) 


पका राजकीय आचरण । 


इस सम्बन्धमं ` मारती-युद्धकेः समये 
भीप्मका श्राचरण श्रत्यन्त -उद्रात्त शरोर, 
श्रजुकरणीय इश्रा है) -वहुतेरे लोगं मश्च 
करते हैँ कि.युदधके.-समय.भीप्मने दर्यो- 
धनकौ श्रोरसे. जो युद्ध किया, चह योग्यं : 
हे याःनहीं 1 भीष्मेने दुर्योधनेसे स्पष्ट कहा , 
थां कि तेरा पर्त श्न्यायपै हे . उन्दने | 
उससे'यह भी कटे था किं शतके शरस सारं. 
पाराडवोको रान्य.श्रवंश्य "देने चादि! ` 
उसी तरह दुसरा प्र॑भःयह किया जातीं 
है कि जव 'शीरुष्णं ` पौरडर्नोकी-श्रोर-थे 
श्नीर भीष्म श्रीरुष्णको -शभ्वरकां अवतार. 


सपो }» . अर्थात्‌. लोक-सम्मतिके..बिना | भानैकंरः उनकी पूरी' पूरी भक्ति-करते थे 


राज्य्रकेःकामोमे. च्रथवी व्यंवश्धामिः परि 
चतन नदीं होता था । : परल्तु यह परि 
स्ितिःमद्यभारतकालमें -बहत -छुच्ध. बदल 
अदः). विशेषतः पूर्वके (राज्य .विस्ठृत दों 
गभे रौर वके बहतेरे लोग शुद्र जातके 
रीर हीन सभ्यताके थे; ब्राह्मण, छंचियं 
वेश्यकीः .संख्या -श्रतिशंय थोडी होनेके 
कारण-राज्यके भगे डमे उनका बहुत कम 

, हाथ चाश्रोरःतरेःध्यान भी , नहीं देतेःथे। 
' पुाद्रलिु्रके.राज्य'पर नन्द्‌ जनिय वेड 
शरश्च; -चच्छरखुत शूद्र वैदे, .जनसमूदको 


तब वधा -मीप्मक्रा दुयोधनंकीः ओरं होकर 
श्रीरृष्णसे विसोधं.करना' ठीक "कहा जो ` 
सकता है-? रमाथरमे विभीषरोकाश्राच- 
र्ण पेखा नदीं है"! बह रावणको छोड़कर 
रामसे मिल गया } रावणका -कत्यं दुर्यो 
धनकी तरह हीः निन्य थां ब्रोरः विभीषणे ` 
भीष्मकी तरह. लमका भक्त -था 1: शतिपेवः' 
यह प्रश्नःदोता-है किं पेली सतिम. मीष्म- 
ने जो श्राचरण-किया वह.श्रधिक न्याय. 
काः, या विभीषरनेःजो, श्राचर्ण किया” 
वष्ट अधिक. स्यायपूरे -हे । ।परन्तु इसमे. - 


ग 1 ककि किनिकिनि 
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सन्देह नी ' पि ` राजनीतिकी टरण्िसे | भवल वीर भीष्य शरीर द्रोख तो.हैन ।-इन 
भीप्मका दी श्ाचस्ण श्रेष्ठ है 1 जिसके | लोगने जो नमक -खाया है उसको वे 
श्रन्तःकरणमे खराज्यका `सा तत्व जम | श्रवश्य शरदा करगे 1,» (वनपव . श्र ०.३६) 
गया दैः चह खराज्यके पक्तफो “फमी ; हसे सुनकर भीम चुपं रह्‌ गया ।' सारश्च 
छोड नही सकता । दुर्योधनफा ` पन्त यह है कि सव. लोगौका यही विश्वास 
श्नन्यायका थाः तथापि चह खराज्यका पक्त ! था कि भीप्म श्रोर द्रोण श्रयन्तं राजनिषठ 
था श्रौरः भीष्मने श्रपने खशल्य-सम्बन्धी | ह श्रीर वें शपे राजाका पक्त कमी 
कवष्यका पालन योग्य. .रीत्िसे किया । | न ` चोड्‌ंगे । . मदीभारतमे रागे जो यह 
समरायशमे ,मौ विमीपणको श्राय देते , चेन है कि युद्ध-पसङ्गम सीपने युधि 
ष्ट रामनें स्पष्ट काह कि यद -श्रपने | छिर॑से श्रपनी दल्युको उपाय तल दिया 
भसे लड़करश्राया रै, श्रतपच राज्यार्थी | वह पीष्ठेसे जोड़ा गया है | महाभारतं 
होनेके कारण -यर भेद.. दमं -उपयोगी ¦ कालीन ` राजनीति “ विगङ्‌ गई थीः शसं 
होगा । उश्च सभ्यता श्रौर . छीन सभ्यतामें ¦ लिप सौतिके संमयमे यह धारणा थी किं 
यदी श्रन्तर दै । यह सिर्विवाद्‌ रै कि रज- ` फसा द्य खज्याधिक्रासी वयौ न दो, नीतिसे 
कीय नीतिन्खम्यन्धमे भीभ्पका श्राचर्ण भ्रष्टे किथाजाकरश्रपने पमं भिल्ञाल्िया 
ही श्रविशय श्रेष्ट है श्नौर रामभक्तके नाति. ¦ जा सकता है ! श्रौर इसी धारशंके शरः - 
पे चिभीपरका महत्व कितना ही श्रधिक : सार स्लोतिने भीष्मके" भ्रष्ट होनेका यरे 
धपा न. हो, परन्तु यजनीतिकी दष्टिसे | शक भरसन्ग जोड़ दिया.दै) परन्तु जेव 
उसा श्राचरण हीन षी है 1 भीष्मकी नीतिमत्ता उश्च भोर उदात्िःधीं 

महाभारतम चरन . है -. फ युद्धके ! तथे यद `सम्भव नदीं दै ` किः चंह. स 
श्रारम्भरमे जय युधिष्ठिर भीष्मको नमरंक्रार | परदकी ` नमकहराम'' करे 1 भीप्मने 


करने गये, तव भीष्मने कहा फि--“ुरूष 
श्र्थका दास होता ह: इसलिये मं दुर्यो 
धनकफो भ्ोरसे लंड रहा ६, श्र्थात्‌ श्राज- 
तक मेने इस साजाका.-नमक . लाया है 
श्रतप्य म दसीकी-श्रोरसे. लङ्गा ।" 
यह कथन भी.एक रण्सि.श्रपूरं ही :है। 
धे इससे भी श्रधिक -उदात्त .सीतिसे, कंद 
सक्ते .े |; तथापि उनका उक्त , वचन भी 
उदार मदधुष्यका सा रै} वनपर्वमं युधि 
छिरने भीमका इसी तरदसे समाधान 
किया है! जयं मीम श्राग्रहकं साथ कटने 
लगा. कि चनवासक्स 'शर्तको - तोड़कर 
कअपने.वलसे दम कौरवको ' मारगे, शरीर 
जथ इस कामको शधं ; कदे. जने परः 
` भी-उसका समाधान न हुश्रा, तवः युधि 
परै, उससे. कहा--५तृ श्रपने ही वलकी 
भ्तंसा. करता हैः-परन्तु -- कोस्वौकी श्रोर 


श्रपने मुरंसे'युद्धके -शरारस्भमे का थो फिं 
मैने दुर्योधनका नमक खाया चन- 
पचम युधि्ठिरने भी मीमसे इसौ वातको 
दुदेराया है । यह संम्भव नदीं दै कि भीभ्मे 
ईन दोनो मंताके बिरद्ध भ्राचररं करं॥ 
यह प्रसङ्ग, “करंका.मनोमङ्ग मे करूगा" 
इस विश्वासंधातपूरं ” शत्यके ` वेचनकी 
तरं, श्रसम्भवं तथा पूर्वापिर-धिरोधी दै 
श्नौर वर महाभारतकालीन ` जनीतिकी 
कर्पनाके श्रदसार ` सौतिके ` दारा पीदेसे 
शा गेया है । भीष्मपवके ` ९०७ बं 
श्रध्यायमे दिये . इण ` व्णनके -श्र्सारे 
यदि चं `युधिष्ठिर श्रो प्रीरभ्णं 
_कौर्वोकी .फौजमें भीष्मके सारनेका.उपाय 
पृचने गयः हौ, तो “सम्भव नही. कि यह 
वात दुर्योधनसे चिषी रदे रसकेः सिवा 
यह भी नहीं माना जा सकता.किं धरीरष्ण 
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शद भीष्मके वधको उपाय ` नदीं बतला ` 


सक्ते थे । सासंश यह. है कि भीष्मके 
उज्वल शीतको - कलङ्क ` लगानेचाला यह 
कथाभाग पीदेकां है!॥ ~: 


यँ परश्च .उपसित रोता है कि -यदि 
श्पना सजा. श्रनीतिका .आचरण .कस्ता 
है. श्रोर .उसका, पत्तः सरासर श्रन्थाय- 
पूणं है,.तो क्या उसक्री. श्नोरसे . लड़ना 

श्रस्याय नहीं है. १ एेसे.मोके पर.नीति 
मानको.षया कृरना चाहिए? .इस, प्रश्चके 
सम्बन्धमे महाभारतम .-एक -सेनोरञ्क 
सम्बाद्‌ पाया जाता है. \ यह सम्वाद्र भीष्म 
श्नोर .भीरृष्णके, दरभियान -उस ` समय 
श्रा जव, भीप्मने ..श्रतिराय , पराक्रम 
करके .श्रजेनको .मूच्छित. कर दिया-ओर 
जव श्रीरूप्णने- श्रपनी . परतिक्ञा छोडकर 
भीष्म पर चक्र उठाया । उस समय जव 
भ्रीरूष्ण ~ चक्र . लेकर .दोड. तत्र, उन्होने 
-मीष्मसे कहा कि--*सव. श्रनर्थोकी. जख 
तू. ही है; तने दु्योधनका निग्रह्‌ यथौ नदीं 
किया १. तव ्रपने श्राचरणका समर्थन 


करनेके लिए भीप्मने. उत्तर दिया कि 


( याजापरं दैवतभ्भित्युवाच-~). \ “राजा 
सवक्रा प्रम देवता है 1». मीष्मने यह 
भी कहा है. कि--^त्‌ सुस पर. चनन 
उठाता. है, यही चात. मेरे लिए ` बलो 
क्धमे सम्मान॒सुचक. है, मे तुभे नमस्कार 
करता > यह ककर भीम्म  चुपचापर 


सड हे । इततेमे ` शरज॑नने होमे आकरः | 


भिकम्एकोःवापसख - लोटाया । यर ` कथाः 


भाग . मीपमपर्वके,५& वें ` अध्याय है ! | 


परन्तु बहुतसती : परतियोमे .यकैः शत्युके 
शोक नही, ह 1 यकि -छोक ये हैः. . 


शचुत्वा वचः-शांतनवस्य ष्णो 17 "5 

वेगेन :-.धावंस्तमथाभ्युवाच. ॥ 

त्वं -सृल्मस्येह सविः क्षयस्यः.1 : > . 
~ भदुर्योधनं च्य सजुखरिष्यस्ि ॥. 


„| एकःश्रलयन्त ` महत्का भागः है 


ितिििनिदोिनुकुमियिि भिनी 


-द्येतदेकी. चपतिर्निवायं 
.“> सल्मंन्निणा-घमरेपथि सितेन 1 
` त्याज्योथवा कालपसीततुद्धि- ˆ 
..  धै्मात्तिमो यः.इलपांसनः-स्याच्‌ 
` भीष्मस्तदाकणयं कुरुप्रवीरं: ` ". -: 
. -राजापरं देवतमित्युवाच ॥. -- . 
ये शोक श्रत्यन्तं ` महत्वके ` हे । नेमे 
एकः च्रत्यन्त महत्वके भरश्चके सम्वन्धमं 
पूवं -कालमे दो मतोका ` दोना ' दिख 
पडता है} जव -य॒ह- प्रश्रं उरे. किं-यंदि 
राजा दुरासदो तो कधा "किया ` जायं 
षव इसके सस्चन्धमें सीपष्यने दस तत्वक्रा 
| प्रतिपादन किया है कि -:उसकी -श्राक्ाको 
| सर्वथा मान्यः सम॑भ्रकर - उसका पक्त 
। कभी : नदं ` चीडना चादहिषटः श्रौर भी 
कृष्ने दसं . -तत्वका - प्रतिपादन किया 
है'करिःजो उत्तम ` मन्नी है,.उन्दे राजाका 
नि्रंह कर्न चादिष्ट ओर यदि वहं 
सी न मानें तो उसका याग कर देना 
वचादहिपः । श्र्थात्‌, उसे ` गदीसे उतारकर 
दुखरे सजाको वैडा देना चोहिप.। ये 
दोनो पक्त उदात्त जनमीतिके हे, पूज्य है 
श्रर इन्हे ` भीष्म ` तथाः. श्रीरुष्एने ` श्रषने 
-श्रोर्चरणंसे भी ` दिखा - दिया है । परन्तु 
फेसी ` -परिथितिमे `-शञ्जसे मिल `जानेके 
तीसरे मागेका -विमीषरने. जोः खौकार 
किया, वहः हीन शरोर .निन्य..है1 स्मरण 
र्दे कि भारतमे.वरत उदात्त श्राचरणशके 
व्यक्तिनेः उस हीन 'तत्वंका खीकार ` 
नहीं कियाहै। : .: ." 
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उद्धषणःविडला-संवांद + 


पराजित होनेवाले : राजाकोः धीरज 
देनेवाला तथा “उत्साहयुक्त वनानेवाला 
उद्धषण-विदला-संवादं : सजकीय धमेमे ` 
श्रेतेपवं . 
वहःन्तमे.उक्ञेख करने योग्य हैः। -भारत- 
मे तत्वक्षानका. सर्षखः जैसे गीता हे, 


५ + ५“ 
~ = ड ५ ५. 
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न न न ~ ~~ --------~ ----- नन 


तरह य॒ संवाद राजधर्मका सर्वख है । ¦! तव स्यायदि खदुचृत्तं " 








स्म इसे यरो पर. सारांश रुपसे देते.हं । | 
यह घात नहीं रै कि यह संवाद केषल 
दैन्थावस्ामे परहैचे हप क्षजियोष्ो लच्य 
करके लिखा गया रो } विपत्तिफे समय 
संसारे प्रत्येक मदष्यको इस उपदेश- 
का ध्यानं रखना चाहिपः। ' दसम व्यव- 
हार तधा सजखधीय' परिखित्निकी उदात्तं 
तथा उत्साहयुक्तं नीति भसं हुई है । इसमें । 
` किसी तरटकी कुरिरोताकी श्रधचा कपर- , 


तेन मे त्वं भियो भैः | #१०) 


गरद्धाय चेतिय सृप्र 


संजये जयाय च-। 


सयनवा वध्यमानो धा 


प्रापोतीद्रसलोकताम्‌ ॥११॥ ` 


पुः-श्रणोकस्यासहायस्य 


कुतः सिद्धिजंयो सम । 


तन्मे परिशतेप्रहे “1 


सम्यक्‌ पप्रहि पृच्छते ॥१२॥ 


युक्तं नीति नहीं है-फेयल उत्सादं उत्पन्न ¦ विः--पुन्न नात्माऽचमन्तव्य 


करने्रालली नीति है! श्सलिण हम यदं । 
उसे थोड्ेमं लिखते हं । सञ्चय नामक ' 
राजपुत्र पर सिन्धु राजाके धाक्रमण करने | 


पूर्वाभिरसम्रद्धिभिः। 


श्रभूत्वाहि भव॑लधां ` 


भूत्वा नश्यन्ति चापरे ॥१३॥ 


परः सञ्जय रणएसे भाग श्राया। तव उसकी | श्रथ ये नेव र्वन्ति 
राजनीतिनिपुण श्रीर शरेयैयती माता | ` ` -नैव जातु भवन्ति ते। 
विद्धला कने लगी (उदयोग० श्र ° १२२३-- पेकगुर्यमनीदाया- 

१२१) ` भभावः कमणां फलम्‌ ॥६४॥ 
विः मातमानमवमन्यश मैनमर्पेन वीभरः । छथ देगुरयमीदायां ~: \, 
उत्ति दे फापुरुय मागेप्वैवं पराजितः ॥१॥ फलं मवति वान वा। 
शलातं तिदुकस्येच मुहनमपि हि ज्वल । , उन्थातव्यं जायतव्यं 


मा तुषाश्चिरिवानर्चिधूंमायस्र जिजीविषुः २ 
उद्टावयख वीय चा तां वा गच्छ धरवांगतिम्‌। 
धम पूव्राप्रतः छृत्वा किनिमित्तं हि जीचसिरे 


योक्तव्यं भूतिकर्मसु ॥ 


भविष्यतीत्येव मनः 


इत्वा सततमण्यथैः । 


हराने तपसि सत्ये च यस्य मोच्रितं यशः। | मंगलानि पुरस्छत्य 
विद्यायामर्थलाभे वा मातुख्वार एव सः४। वाहणश्िश्वरैः सह ॥ = 
नातः पापीयसीं कांचिदवस्थां शंवरोत्रवीत्‌। । भराज्ञस्य चृपतेराण 
यत्र नैवाद्य न प्रातर्भोजनं प्रतिरश्यते ॥५॥ | उद्धिभेवति पुजक । 
निर्विरणात्मा हतमना मुञ्चैतां पापजीविकाम्‌ यदैष शत्र्जानीयात्‌ 
पकशत्रुवभरेनैव शरो गच्छति चिश्रुतिम्‌ ॥६॥ सयलं लयक्तजीवितम्‌ ॥ 
न त्वं परस्याय्ुचरस्तात जीचितमद्ंसि । तदैवासमादुदधिजते 
भयादुवृत्तिमीत्तो चा न भवेदिह कस्यचित्‌ सपद्वि्मगतादिव । 
उद्यच्छेदेव न नमेदुयमो येव पौ रम्‌ । | नैव राज्ञा दरः कार्यो 
श्मप्यपर्वणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ ॥८॥ जातु कस्यांचिदापदि ॥ 
-्टशं वचनं व्रयाद्धवती पुत्रमेकजम्‌। श्रथ चेदपि दीरःस्या- 
किलुतेमामपग्यतयाः पृथिव्या श्रपि सचेय शनेव वतंत द्वत्‌ । 


विः-लसीवात्तदयमाहुस्त- ,, 
क्निःसामथ्यंमदैतुकम्‌ । ` 


दीश दि दष्टा राजानं 


सवंमेवाञुदी्यते ॥ 
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राष्ट्रं बलममात्याश्च, - - ` | को.यद उद्धप॑र्‌ श्नौर, -रोमतेजोचधैन 
> `: पृथकुशंन्ति ते.मतिः। , | संबाद्र श्रवकश्य सुनना चाहिणः.परन्त चः 
य एवार्थन्व्हद्‌- ` -` ~ भी. कटा है कि-- ` | 
“स्तपनं - पयुपासते ॥ ददै पुंसवनं चव वीराजननमेवंच 1 | 
„ शोचन्तसयुशोचन्ति, | श्रथीच्णंगयिरीश्चत्वा धुवं चीरं प्रजायते ॥ 
„ ` ` ^" पतितानिव. वान्धवान्‌ । | श्रुतिमन्तमनाष्रप्यं जेतारमपराजिवम्‌। 
ये राष्टूमभिमन्यन्ते.;; : .-; ` < | ददं तिया सूते वीरं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ 
` णको व्यसनमीयुपः ॥ | - इस -उपदेश्तमे परक्रम, धेये, निश्धय 
भादीदरस्त्वं खद्दो .- ` परतन्त्र शरोर ` दीनः कभी. नः ` रहनेकी 
मात्वा दीण पदासिपुः। ¡ आनसिक इत्ति, श्चोर उयोगः इन पर जोर 
यदेतत्संविजानासि „| दिया गयो -हे. -यदिं इण्ट देत सिद्ध नहो 
, यदि सस्यम्‌ वरचीम्यहम्‌॥ | सी खल्युका भी खीकार कर लेना चादि । 
शृत्वाऽसोस्यमिवात्मनं,. | परन्तु उद्योग न करनेसे फल कसी नदीं 
जयायोत्तिष्ठ संजय । मिलेगा 1 उद्योग करनेसे फल मिलनेकी. 


शस तरहसे साताका उद्धरण उपदेश | सम्भावना तो रहती है 1" इख व्यवदार- 
सुनकर .सञ्जय.उढा -श्रोर फिर पराक्रम | शद्धः सिद्धान्तके श्राधार परे दैन्यावस्धा- 
करके उसने राज्य घांप्त.किया.) , सौतिने ! म पचे हुए साजा, राष्ट्र; कुद्धम्य रथव 
दस.ःसंवादक्ीी प्रशंसा श्रौरः फलश्रुति भी | मचुप्यके विश्वास रखनेके विषयमे; यह, 
योग्य रोतिखे कदी दै.1.शघुपीड़ित राजा- | श्रत्यन्त. मार्मिक उपदेशः किया .गया.दै । 


® सेना श्रौर युद्ध । % 


५ 
र क काकवत दर 
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दरक । 


सेनाः भर युद । 
श्म स्तीय कालम भिक्त भिक्त राज्यों 
"` 1' स्पधकि कारण युद्ध-प्रसङ्ग घर 
यरउपबित श्रा करते थे; दरसलिए भारती 
(सेनाकी व्यवसा बहुत ही उश्नतावखाको 
पर्टुच गर थी श्रौर उसके युद्धके धकार 
भी बहुत कं सुधर गये भे । परन्तु सब- 
मँ चिशैष यात तो यद है कि युद्ध शापसः 
म श्रायं लोमे ही होते थे, श्रतपव युद्ध- 
क्रे तत्व, धाक रीतिसे "चल्नेवाले 
वतमानं ` समयक `उश्नतिशील ` राष्टरौकी 
युदढध-पद्तिके श्चलुसार ` दी, नियमोसे वेधे 
हुए थे । ` धमे-युद्धका उस क्षमयं बहुत 
श्रद्र था धर्म -युद्धके. नियम ` भी 
निध्ित धे। फोर योद्धा उन ` नियमोकौ 
उल्लंघन नदीं करता था † यह पद्धति 
मष्टाभास्तके ` समयमे क ' बिगड़ी इर 
देखं ' पड़ती है ।' इका कारण ५५५ 
लोगोकी युद्ध-पद्धति है । पाश्चात्य 
मे भी दस ` समय युरोपियन राष्टरौके 
बीच जव युद्ध शरु दो जाता है; तेव दया 
श्रीर धमम॑कै श्युङूल जो नियम ` निचित 
किये ` गये है, उनका बहुधा श्रतिक्रमण 
नहीं होता । परन्तु ` बद्दी युद्ध जव किसी 


युसोपियनं श्रर . `पशियारिक्‌ . राष्टरके 


बीच शरं होता दै, तव दुसरे ही नियमो 
से कामं लिया जाता है । खी रकार 
युनानियोने' पशियांरिक रष्रसे यद 
करतेःसमय ऋूरताके नियमौका ्रवंलस्व 


कियो श्रोर परिणाम यह दुरा कि सखभा- 


वतः महाभारतके. समयमे . ्र्ताके करै 
नियमोका प्रवेशं भारती-युंध-पद्धतिमे दो 
गयो - 1: मह्यभारतमे ` सेनाका जो चैन 


किया गया है चौर धर्म-युदके जो नियम 


बतलाये"गये “ है; ' उनसे पाठकौको ` इस 
ण । 








वातकी कल्पना दौ जागी ' फि.पाश्चीन 
कालकी -युद्ध-पद्धति कितनी : संधयो हर . 
थी ` छरीर वतमान पाश्चात्यं 
राष्टरौके- युद्ध-नियमोफे समानं "उस 
पद्धतिके बारेमे भी शपतेः मनम: कैसा 
श्रादरे-भाव'उत्पन्न होता है] ~ .“.' ` 


धरे हुः 


भत्येक राष्टमे पाचीन समयमे कुद न 


कुद फौज हमेशा लडनेक्तो वैयार रषा करती 
थी [समय पर श्रपनी सुशीसे सेनि होने 


के नियम उस समय मी पचलित ने थे; 


क्योकि उन दिनः युर्दशाख्रकीः इतनी 


उश्नति" हो गद 'थी{.'कि प्रत्येक म्यं 
पनी - इच्छाके ` श्रदुसार ` जव चाहे तव 
तलवार श्रौर.भाला लेकर युद्धमेःशामिल 
नही हो ` सकता.था । प्रत्येक सिपाद्दीको 
करै वष॑तक युद्ध-गित्ता पराप्त करनेकी 
ज्ञरूरतःथी । सेनाके' चार सुय .विभाग 
धे-पदाति, -श्रश्व,` गज : चौर - रथ । 
धर्थात्‌ प्राचीन समयकी फोजको चतुरंग 
दल--कहते थे! आजकल सेनाः उयंग 
हो गर है क्योकि गज नामक शंग श्रवः 
लुप्त हे गया है. इस कारणे ` आजकल 
सेनाश्रोको “धी म्स" कहनेकी सीति है।' 
गजरूपी लडनेका "साधनं पराचीन सप्नयमे- 
बहुत भयदायक-था । न्य लोगोको दिन्ु- 
स्थानी पौजसे, ` दाथियोके कारणः. ही; 
वहुत भय मालूर होता था .। ` केवल. पकः 
सिकन्दरकी बुद्धिमत्ताने दस यको दूरः 
कर दिया था। फिर भीः करै सदियोतक,. 
शर्थात्‌ तोपौके प्रचलित होनेके समयत). 


गजौकीं उपयुक्ता लड़ाईके कामम बहुत 


कमे नही ` ई थी ।  से्यूकसने "चन्द्र 
गुत्त राकी श्रपनी ` लडकी ' देकर ५०० 


हाथी लिये | दसी धकार. यह. भी चरोनः 
1 है कि फारसके धादशाद, रोमन्‌ ` लोगोके. 
विरूढ लडते समय, ` हाथियाका उप" 


योग करते थे! तैभुरलंयने कोके धमंडी 
श्नौर वलाख्य ` सुलतानः यजाजतक्षो जो 
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कम मिया 


हराया वह दाथियोौकी सदायतासेःप्ाप्तकी 1 हैः करि श्रनाज सस्कास कोरीसे दिया ' 
हर श्रन्तिम .विजय थी.1 .इसवे पथात्‌ {: जाता था "पले वतल्ला दिय सया ₹ै, 
श्तिदाखमें हाथिथोका उपयोग नदीं देख कि क्िंसानोसे कर -श्रनाजके रूपमे दयी 
पडता }.. दाथियोके . स्थान पर श्रव तोप- | लिया जाता था! रणम मरे टष्य वीर्यकः 
खाना श्चागयाहै। ष कुटुम्बो (चसिर्यो) का पालन-पोवश. करना. 
जके भत्येक . आदमीको समय पर | अच्छे जका कर्तव्य समा जाता था 
चैतन देनेकी. व्यवसा भाचीन समयमे | नार्दने परश्च किच है कि-~ ~ ~ 4 
धी !-यद वेतन छुख्‌.तो .-अनाजके रूपमे .| रुचिदारानमदधप्याणां तवाथ सत्युमीयुषाम्‌ 
श्नीर कद्ध नकृदः ` ढव्यके रूपमे दिया | व्यसनं चाभ्युपेतानां विभि भरतषभः॥ 
जाता था. !. कञ्चित्‌ -श्ध्यायमे नासद्ने सेनाके चारो अंगम अत्येक दस 
युधिष्ठिरको उपदेश द्विया है कि सिपा- | मयुप्वौ. पर, सौ प्र. श्रौर .दजार , पर 
हियोको समय परः वेतन -दिया जाय श्रौर | एक पएक,अखधिकारी रहा कर्ता धा-~. ` 
उखमेसे कुङ्‌ कार न लिया जाय 1 , दशाधिपतयः कार्याः शताधिप्रतयत्तथा 1. 
कश्िद्रलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌! | ततःःसदखाधिपति कयात्‌. श्ररमतदवितम्‌ ॥ ` 
संभराघ्तकाले दातव्यं ददासिःन चिकपंसि ॥. | .. ˆ (शन्ति ःपचं अ० ९००). 
(सभापर्व ्र० ५) „ इस प्रकारकी व्यवखीाका दोना जसः 
. .:नारदने शस सान. पर यह; दतलाया | स्मव नदीं है ।.णेसी ही व्यतव्रखा श्राजकल , 
हे कि यदि सिपाहियोको समय पर वेतनं | भी प्रचलित है 1 "एक. दजार योद्धां्रोका , 
श्रीर श्रना स. मिले तो . सिप्राहियोमे | सवस ख्य शधिक्रारी; कनेलके दका, . 
श्षमवन्ध दो जाता है. जिखसे ख्वामीक्छी | समा जाता था । -वद राज्ञाकते . दारा. , 
भयानक्र 'हानि दोती है 1 भर्हसोके राज्य | रम्मालितःहोनेके योस्य समा जाता धा. 


1 





मे शिवाजीके ` ससयसे लेकर नानाखादव | - ` -कचिद्रलस्य ते सुख्याएः - 

पेशवाके- समयतक इख वातकी शरोर . .. सर्व“ युद्ध विशारदाः 

छच्छी तरह ध्यान दियाजाता था } परन्तु श्ष्रावदाता विकर्तः .. ; 

इसके पश्चात्‌ जव पतन-कालमे सेनाकी त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥ 
तनख्वाह दीक समय पर नद्ध जाने. . ... खण्श्चन्भ); 
लगी, . तभीसे नेकः भयङ्कर . कठिनादयाँ| . . भिच्न मिनन चासो श्रङ्गोके मी एक एकः: 


उत्पन्न, दोने लगीं 1 ये -वाते.-सिधिया, 
मोखला; ` दोलकरः. आके -इतिद्ासमें 
भखिद्ध.दी ह । पतन-कालमे -एेसे- प्रसंगः 
सव राल्योमे देखे. -जते है. .। सेनाको . 
समय परं वेतन देना व्यवसित राज्य" 
का पिला श्रंगहेै.। इस -वातक्रा अन्देजः 


श्रधिकारी, जैसे श्चभ्वाधिपति.श्रादि.ःरहतेः 
थे । इसके.सिचा सव पोजमे.-एकः. यख्य 
कमारडर-इन-चीर श्रथत्‌ सेनापति रहता 
था ! उसकर चरेन इस रकार किया गया. 

है} नारदने पृद्धा हे. कि तेयो. सेनापतिः. 
ष्ट शुर; इुद्धिमान्‌, भर कुलीन श्नु ६ 
करनेके लि. कोद -साधन उपलब्ध न॒ही, | रक्त श्चौर दन्त है.न ? शन्ति प्म यह्‌; 
दै: कि. भप्वीन 'सम्रयमे सेनाको क्या. सी .वतलायः गया है कि वह वयूहः यन्न ¦ 

चेतन. दिया जाता ~था इसमे । श्नौर-प्रायुधके.शाख्रको जाननेवालाः हो 1... 
सम्दृह नहीं कि वहः अनाज.श्रौर नकदकेः ¦ उसी. प्रकार वर्प, उरदं श्नोर गर्म. सहने; 

रुपम्‌ ` दिया ` ज्ञाता था. यह्‌ वातत स्पष्ट | की वाकत.उसमे रोनी.चाहिपः. श्रौरउसे 


® सेना श्रौरे युद्ध । % 


शब्ुश्रोके चिद्रौको पहचान सफना 
(णां० श्र० ८५-१द्‌) { ` ` ` 

, चतुरङ्ग दलके सिचा परौजकै ओर 
चार मदत्वपंणं विभाग थे उर्न्द विष्टि 
न्स्पोर), नौका, जासुसं ` श्रौर ` देशिक 
कहा गया ह । इनर्मेसे ध्विणिः सवं प्रकारः 
के सामानको लादकर जे जानेकी व्यवसा 
श्रौर साधनोौको कते ई ˆ इस चातका 
महत्व पूवंकालीन युद्धम भी ` बदुत.बड़ा 
था। वाशौश्रोरश्रायुधोसे हजासै गाडिरयो 
भरकर साथ लते जानाःपड़ता थां । नौकाः 
म, समुद्र तथा - नदियोमे ' ` चलनेवाली 
नोकोश्रौका समावेश होता दै 1 प्राचीन 
समयमे नौकाश्चौसे भी लडनेका श्रवसर 
श्राता दोगा । उत्तर हिन्दुश्ानकी नदियां 
कवडी षडी हं शरोर उन्दं पार करनेके लिप 
नोकाश्रौका सोधन श्चावर्यक था । समुद्र 
किनारेके राष्ट बड़ी वौ नौकाश्रौका 
लाके लि श्नोरसामान लानेःले जाने 
ज्ञासूसोः का वणन पटले कर ही ` द्विया 
गया है । लड्ारैमे उनका बड़ा उपयोग 
रोता है । शस वातकी श्रच्छी तरद कटंपनां 
नीं हौ सकती कि देशिकः कौन थे। 
उर्तका वर्णन भी खक ठीक नहीं किया 
गया है । तथापि कहा जा सकता है “कि 
ये लोग : स्काउटस श्र्थात्‌' भिन्नः भिन्न 


भोक्‌ पर ` श्रागे ` जाकर ` रास्ता ` दिख 


लामेवलज्ञे श्र शचुश्चौका हाल चतानेवाक्त 
गिं प फौजके ये समस्त राले अङ्ग निन 
लिचित ष्छोकमे वतल्ाये येद `` 


. श्थां नागा हयाश पादाताश्चैव पारडव ।` 
विषिनिवि््वरश्वेव देशिका दति चाएटमः॥ । 
् (शन्ति पवं.श्र° ५६) ` 


वैदलं ओर .घंड़सवार । 


, ..; पदाति.र्था पैवल सेनक पास .रदनेः. 
, . ` धूलि शायुध दल श्रौरं तलवार थे । इनके 


. सिवा श्रन्य आयुध.मी.वतलाये गये 
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जसे प्रास (भाला), परं (ङव्दाडी), 
भिडीपाल, तोमर, ऋषी शरीर शङ्ख । `यः 
नहीं वतलाया जा सफतां कि भिखधाल 
श्रादि हथियार कैसे थे । खङ्ग एक छोरी 
तलवार है । गदा नामक श्ायुधं पदा- 
तिर्याके पास न था, वयोकि स श्रायुधः 
का उपयोग करनेके लिए षटुत" शक्तिकी 
श्रावर्यकता होती थी । दस श्रायुधक 
उपयोग ` इन्ःयुद्धमे किया जाता था 
दसी तरह हाथियोसे लडनेके समय भी 
गदाका उपयोग होता था । गदाका ` उप 
योग चिशेष यलवान्‌ क्षन्निय लोग हीः 
किया करते थे । घुडसवारोके पाच तलः 
वार नौर भाले रहते थे । भाला कुदं 
धिक लम्बा रहता था । इस वातकां 
वर्णन है कि गान्धारे राजां शकुनीकै' 
पास दुख हजार श्श्वसेना विशाल जुकीले 
भालौसे लडनेवाली थी 1 ` ` `. >“ 
श्रनीकं देशसादस्चमश्नानां ` सरतर्षभं 1 


| श्रासीद्रधारराजस्य विशालप्रासयोधिनाम्‌॥ 


(शल्य .पवं अ० २२) 

घुडसवारोकी लंडाैका ' वंन इस 
छान पर उत्तम ध्रकारसे कियां गयां है । 
दोनें प्रतिपेक्तियौके घुडखवार अव एकं 
दुखरे पर ' हमला करते करते श्रापंसमं 
भिंड जति है, तवं भालोको छोडकर 
वाहुयुद्ध ह्यन लंगता है श्रौर एक ` घुडः 
सवार दुसखरोको धोड़ं परंसे नीचे मिराने 
का भयल करता है | यह सम्भवनीय नहीं 
मादु दोतां कि प्रत्येक ` आद्मीकै ` पास 


`| कवच रहता हो } कवचका ` अथं जिरहः 


वतर है। यह बहुधा भारी रहता है चौर 
यदि हलक हो तो उसकी कीमत. बतं 
होती है । दस कारण पेदलं ` श्रौर धु 


सवासोके' पास कवच न “रहती धा 1 


तथापिं पेसे ' पदातियौका भी ` वणन -दै 
जिन्दौने कवच पटना हो । र्थी श्रौं 
हाथी पर वैखनेचाले योद्धाके पारः हमेशो 


४ 
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कवच रहता, थां । -कयचका.. उपयोग 
रथी श्नोर सारथी वहत. करते थे .। 
्ाणौकौ षि बहुधा रथियौ .अओर , सारः | करेगे -1 दाथीकी. .भचरड . शक्ति. -शरौर 
थियो पर ही होती थी, - इस. कारण ¦ महावतके .-आवरासांर , काम; करलनेकी 


उनफो करवचक्री बहुत आवश्यकता -थी 
श्नोर थे.योद्धा भी. वड. वङ्‌ कषनिय- होते 
धे, ईंसलिप घे. भूल्यवान्‌ , कवचका उप- 
यौग.क्रर सकते थे ! हाथी परसे. लड़ने 
वालेकी भी ययी सिति थी ] वे उच स्थान 
पर रहते.े, तएव उन पर . वाणौकी 
श्रधिक बृष्टि दोती थी, रौर . उन्हे कचचं 
पहनना -घ्ाब्रश्यक ~था ! दाधी परसेः 
लडनेवाला योद्धा. धन-सम्पृ्न. .दोनेके 
कारण कवच पा सकताथा। . ~. 
भिन्न भिन्न लोभोकी भिन्न भिन्न .युद्ध- 
कै.खम्बल्धमे ख्याति शी ! . पच्य देश 
गालध्रार, सिन्धु अर .सोवीर अश्वसेनाके 
सस्बन्धमें प्रसिद्ध थे. इन देशोमे पाच्रीनं 
खमयं उत्तम घोडे. पैदा होते.थे शरोर 
श्रव्र.भी होते. है. । .फारस.तथा. अफगा- 
निस्तानके धोडोकी इस समय भी तासप 
चोती दै । इन देशोके वीर घोड़ो पर वेठ- 
कर.तीच्ण भालौसे.लडते थे.1 उशीनर 
लोर संब कारके. युद्धम कशल थे। 
भाच्य. लोग मातङ्गःयुद्धमे.-पसिद्ध .थे । 
हिमालय ओर . विन््याद्रीके . जजलम 
हाथी वहुतायतसरे पाये जाते थे. ईसलिए 
पाच्य+ मगध इत्यादि देशक. लोगौका 
चाथि्यौके युद्धम शसं दोना खाभाचिक्त 
दी है 1 मथुराके .लोग. बाद्युद्धमे. खुशल 
थे; यद्‌ उनकी , शती ` लड़नेकी कौर 
श्रवतक कायम. है । द्तिणके योद्धा. तसः 
वैपर त्रलानेमे ङशल. दते थे । .मरदरौकी 
वतमान. समयकी- कौत्ति. घोड़ो -परसे 
इमंला करनेके"समस्बन्धमे है [ यहो इसः 
यात. ध्यान देना चाहिप.कि उपयुक्त 
दाक्तिणत्य द्भ देशके ' रहनेवाले है 
(लान्ति र दह) | र म 


ष 
५4 ~ 


रय हमं हाथीके-. विषयमे, विचारः 


तेयारीके कारण दाथीकौ फौजमे महत्वपूशं 
स्थान प्राप्च हृश्रा-था 1 परन्तु उसकी सड, 
नरम दोनेके: कारण, संहजद्ये- तोडी जा 
सकती. है 1 इसलिए गरडस्थलसे. संडकी 
छोरतक. हाथीको लोहेका. .जिरह-वर्तरः 
पहनाते थे; ; शौर उसके पेयोमें भी जिर 


` चंख्तर.-रहता-.था. }. रस कारण दाशी 


लड़ाईैमर .चिपक्ियोकी. खूद खवर लेते. थे 
यद्यपि.वात रखी .थी, तथापि, मह्न लोग. 
हाथोमे कु भी हथियार न्‌ . लेकर हाथी 

से, लङा. करते थे. - दाथीके, पेटके नखे 

चपलतासे घुखकर, भ्रंसोशी मारसे उसको 
व्याकुल कर देके. पश्चात्‌. उसे, चक्र ` 
खिलानेका.. वखेन भीम .श्रौर भगदत्तकै 
युद्धम किया गया है (द्रोणएपवं० श? रद)। 
चतंभान समयमे. मी दिन्दुख्थानी रजबाड़ 

मे, कभी कमी --होनेवाल्े गजयुद्धौसे 


 लोगोका विश्वास. हौ गयाहै, कि. इस 


प्रकारके धेयं श्रोर शक्तिके काम शसम्मष- 
नीय नदीं हं 1. दतिया .संखानमे . अचतक 


. कमी - कमी यह खेल - इश्रा,.करता.था, 


क्रि दाथीके.दोतमे पाँच सौ रुपयोकी धकं 
ली चोँध दी जाती. थी. नोर. खिलाड़ी 
उस .दाथीसे -लडार.करकै लीके ` चम्‌ 


[॥ 


लिया करता था 1 स्तु; आच्तीन. समयते 


दाथी.पर -मदावत ओर यु करनेषाला 
योद्धा दोनो .वैटते थे 1. युद्ध, करनेवाला 
चयुप्यय्याणका,:. विशेषतः शक्ति; अथवा 
चरद्धीका,. उपयेग .किया...करताः.था 1 
गज-सेनाक्षी. कभी कभी हार भी दो 


जाती थी । इस प्रकार गजसेनाका पहला 


इमल्वा संहन्‌ ` करकेःजलव ` वह" सेना एक 
यार लोटा दी जाती. धी त्वं वह श्रपनी 


। ही पजक ` नात करः . गलती -थी या 


ययक ययगिेििेििदयोििियियोक का 


.& सेना-श्रौरं युख.। ® 
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खयं उसका दी नाश, हो जाता था खयं उसका 'दी नाश, हो जाता या। | यरी: र ष्यक बहत. तेज्वी शीर ` चरद्धीः. ओर "चक्रः. बहुत . सैजस्वी,श्रोरः 
गज्ञसेनासे लड़नेकौ , पदली युक्ति- जो | नाश करनेधाले थे! दोनो 'हथियारोका 


सिकन्दर. खोज, निकाली .चह यह हे 
चाण चलानेवाकिके छवय न पहने हष 
प्रदातियोका यह श्राप्ताद्री गरईथीक्रिवे 
दुरसे . पहले . हाथिर्योके., महावतो -पर 
चाण. चलाव. रीर उन्दै मार गिरवेः। 
फिर कवच -पहने इदप पदाति दाथियौके 
-कार डाले अथवा -उन्हं ध्रायल कर) 
सिकन्दरने. खास तोर.-परः लवी शरोर 
करी तलवार वनवाई थीं जो उस 
फौडके दरी गई थी 1 इन: .वलवार्योसे 
दाथिर्योकी सड काटनेकी -आक्ञा. थी। 
हस शीतिसे. सिकन्दर गजसेना काः पराः 


भच .- किया करता. था 1 यह वात मदाः 
भारतके छरनेकं युद्ध.वरणनासे देख पड़ती 


है करि गजसेना.जिस . भकार. शुके लिए 
भयंकर धी "उसी भकार. खपत्तके क्तिए 
भी भयंकरं श्रर्थात्‌ दानिकारक'थी । 


रथीर धलष्प्रवाणः।; . ~. 


भारती-कालमे, रथी -सवसे अधिक 
श्रजेय योद्धा हश्ा करता. था । वतमान, 
कालक -लोग. रथीके..महत्वकी "कल्पना 
नही कर सकते 1 इस, चिपयकी ऊच भी. 
कट्पना नहीं की जा सक्ती किवे किस 
प्रकार युद्ध करते थे श्रौर इतना भरारानएश 
्रनेका सामर्थ्य. उनमे. कयोकर< था । 


कारण यह. है .कि आजकल करी - रथ 
का उपयोग नहीं .दाता ओर धदुष्यवाण-, 


का भी अव नामनिशान मिट गया है। 


श्वर तोः धञुष्यचाणके : स्थान पर. वंदूक. 


शरोर गोली अ गर. दे. {. प्राचीन कालम 


` धनुष्ययाण.ही सव शसम दुरसे , शतुक्तोः 
श्रधवा..मीर .डालनेका ` 


धार्यल्‌ 


प = पु शकेः + 


श्सख्न- धा-!. इस. कुषर्ण उस्रः. समय. 
, `शखास्रौमं -धलुष्यचाणका -.नस्वर, -पदला. 


था 1, श्रस्ौ अथवा. फककर..आारजेके 
हथियारोमे दो .हथियार---शक्तिः,ःश्रथवां 


। 
| 
॥ 
1 
| 
| 
( 


1 


भारती भाय उपयोग करते. धे 4 शक्तिः 
कीः. शपेन्ा चक्र श्रधिक दुरत॒क -जाता 
था.।- चक्रता उपयोग इस - समय.-भी 
पंजायके सिक्ख लोग करते है 1. परन्तु 
चक्रसे धनुष्यवाणकी शक्ति श्रधिक है 
बाण, मनुष्यके जोर पर एक मील.भी 
जा सकता है.। भ्राचीन, समयमे -धटुष्य 
वासकी. विया श्रायं .लोगोने बहुत उश्नतिः 
को प्टुचाई थी ! -धनुष्यघाणके उपयेगः 
मे विशेष खुविध्रा थी!. बरद्धी..या. चक्र 
फिरसे.लौरकर हाथमे नहीं श्राता 'शौर 
कोई ्रादमी-बहत सी वरद्धियौ या चको 
को श्रपने दाधमे; ले-भी `नहीं , सकता 
पर्त. कोई . योद्धा - दस चीख "वाको 
खयं श्रपने - पास {रख सर्कता -थाश्रौ 
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प्रकार. वारूद श्रौर गोलोकी . गाडियों 
फौजके.साथं साथ रखनी पडती दै;.उसी 
प्रकार पूवं-समयमें मी वारोकीःगाड्ियां 
रखे. नाती थीं । इस कारण.-र्थोकी उपः 
योगिता धुप्यवराणका उपयोग. करतैत्राले 
योद्धाश्रके लिपट वहुत.थी । इसके सिव 


` रथ ्तेक स्थानो पर जोरसे चलाया-जा 


सकता था श्रौर. वसि शन्न पर बाणो 
द्वासः-दंमला करनेमं योद्धाश्रोफे लिए रथ- 
फा वहत उपयोग होता था। प्राचीन समयः 
मे-सवर लोगोकों धदष्यवाणकी . जानकारी 
थी श्रौरर्थोकीः भी कटपना,सव ल्ोगौको 
थी .। दोमरः द्वारा.वरित युद्ध से,माल्स 
होता दैः. किः .यूनानियोमे रथी भी 
छरीर रथ-युद्ध इश्रा करते ;थे }. प्ररन्तुः 
यूलानियो के, देतिदासिक लके -युद्धोमं 
रथौका उन नही.मिलताः। इजिपृशिय॒नू 
लोगो. बहुत पाचीन्‌ - समयमे लडारके 
र्थके .उपयोग. करेनेका वणेन दैः -श्रसी 
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® सह{भरतमामास्रा 





सियिनः`ओओर ` वेवीललोनियन लोगौमे-सी 
रथोौका ` चरनं . कविय गया है 1 ` फाररसः 
निवासियोकी ` फौजमे "भिन्नं ` पकारके 
रथःथे उनके ` वैद्म ` इरयो वधी 
रहती धीं जिनसे `शचरुकी सेनाके. लोगो 
को वहत जख्पर लगतेः थे ! ~ भारतीय 
क्ती फौजमे स्थ सिकंन्दरकेः -स्मयतक 
थे 1 भुनानियोनि लिख रणां है कि भश्ती 
श्रायौकी धचुष्यवोण-सस्बन्धो कलाः श्न्य 
लोगौसे वहत वदरी चढ़ है रं अमन 
से मलम द्योता है कि अन्यःलोगोके रथों 
क्री ्रपेत्षा भार्तीशयौके स्थं वंड़.हौभे। 
युनानियोने इसत -वातेका वसन ` कियो है 
कि िन्दुस्थानियोके `. धयंत्यं ` आदंमीके 
सिरतक ऊवे श्नोर उनके वाणं तीन ` दाथ 
लम्बे ' होते थे! बाशौकां -लेदा या फलं 
धेत तीच भर भारी रदा थो † एेसे 
धचुप्यौको खींचनेवांलं भदप्यकीं भुजामें 
वेत . ताकतकी अवश्यकता ` दोती थीः। 
यद्यपि युनानियके समयमे यदो धप्य- 
वाणंकी ' कलाक घट ` गहै थी," तथापिं 
युनानियौको "यह देखकर “आश्चर्य होता 
था वि उसःसमयके श्राय, योद्धा दारा 


के लिय ' धचुष्यवाणएका व्यासङ्ग भी रातं 
दिन ` करना -पड्ता~थौः 

वल्दूककां निशाना ` मारनेके लिए अंशतः 
-देश्वरदंत्त गुणकछी ` आवद्यकताः दोतीं है 
उसी" भकारः धुष्यवारका भी निशाने 
ठीक मारनेके लिए दैश्वरदत्त शक्तिकी श्रावं 
श्यकता होती हे ) परन्तु इस प्रकार गु 
का उपयोगे होनेके लिए निरन्तर श्रभ्यास- 
की भी श्रावश्यकता है ! : ईइसलिंएः प्रत्येके 
मखेष्य धलुर्वार नदीं टो. सकता \ ` खाभो- 
विक गुण, द्धै अस्यास ओर.उन्तम गुरु 
इन. तीनौ वतोका मेल हो जानेसे “हीं 
श्न पख्यातः धरधर इद्या । 
तदभ्यासरूतं मत्वा राजावपिं स पाण्डवः) 
योग्यां ` चक्रे ` सहावाहुधे्षां पड़नन्दनः 1 

(आदि श्र ९२२.) 

` : ईसेः वातको ` जानकर हीं. अजुन 
यानिके'समय-भी ` धटुभ्यवाण चलानेकीं 
मेहनत (योग्या ) की थी किं श्रभ्यासरसे 
ही निपुणती-पराक'दोगी.। इसमेःदो वातो 
की शरोर ध्यान ' रहता था 1 `पंहले. तो 
निशाना ठीक लगे, नौर फिर वार भी 
जल्दी चलाया जा सके । धयुरधंरको भिन्न 


चलप डं धाण कितने" जोरसे. अति दे { | सिन ` वैग ओर ` रीतिसें ` धनुप्यवाणका 
उन्होने य लिख श्ी.है कि एेखे'वाणौसे | उपयोग करं सकना चौदिप । धुष्यकां 
लोकी मोरी पच्या मी छेदी जा सकती | लगातार ` उपयोगं -करते' रहनेके ` करिणं 
थी :¡ यहे वाति इतिहासमे ` लिखी गद | अर्खनकै वारणैः हाथ पर घटे पड़ गय थ 1 
है कि ` भारतीयं स्नियोकी . धदर्वियोकीं | उन्दै उसने बाइभूषणोको धारणं करके 
कीतिं ओर" उनके ` विलक्षणं सामथ्ये | चुहडाके वैशमे दिप लियः था ! 
सम्बन्धमे संसारके लोगोकें परथ्वीरोलके धंलुर्वीरकी शक्ति रथरकमी संदायतासे 
समयतक ` श्रयं साच -दोती था । दसं शनी वद्‌ जातीं है} ` पादचायीं ध्यु 
शतिंदासमे : दख " धातका उल्लेखः दै "कि | शर उतने" दी" ब्राणोको लेः जा ˆ सकेगा 
भारती श्रायौम इसत अन्तिमः धडर्बौरने | जितनेःधक म॑युष्यसे उदये जा सवते 
याणंसे , लोदेके भोटे तवे.ेदे थे] : | परन्तु -रंथमे जितने ` चाह उतने बगणं रखे 
लग्या -धञचुप्य “लेकर वज्ञनीं "वांश" | .जा सकते है । इसके सिवा, जसि वारं 
चलने दा्थोको श्रादत दोनेके ` लि | चलाना हौ उखःसखोनकों पादां धरं 
. शखभावतः शारोरिक शक्तिकी आवश्यकतां | ्रासानीसे .यदल नरी ` सकता ; " परन्तं 
` थी । परन्तु श्राणौका निशाना छोक साधने- | रथरकी सह्ोयतासे. यदह-लाय ` हौतां हे कि 


| & सेना.श्रौर युद्ध । ® ३५१ 
धञुरवीर निशाना . मारनेके . भिन्न भिन्नः, खानौके समान दी रथी-योद्धा्नौको धारौ. 

` स्थानौ पर जल्ीसे, जा सकता है । फिर | का संग्रह करनेकी वहत श्रावश्यकता-थी । 

ˆ भी रथके वेगके कारण निशाना , जमनेमे | दससे-यद. मी मालूम होता है .किं श्राधुः 
अन्तर पड़ जाता है! दस कारण रथ | निकर समयके शलुसार ही पराचीन समय ` 





पररसे निशाना मास्नेका भी श्रभ्शस को युद्धम ` वाहनरूपी साधनोका वेटुत 
करना पड़ता है । रथके घोड श्नौर सार- | उपयोग होता था । „५ 


धियौ प्रर सी हमलाकियाजा सकता ्ै।. | 
शस . कारण, र्थ-योद्धाको . शुका नाश 
करनेकी शक्ति यद्यपि श्रधिक भप्त होती । 


थी, तथापि उसकी जवावदेद्यी भी श्षधिक 
धद जाती शी । हालफे यूरोपियन युद्धसे 
यद अदुमाने किया जाता है कि आजकल 


भी युद्धमे स्थका उपयोग धीरे धीरे होने 


लगेगा । वर्तमान समयमे, मेकिसिम्‌ गन- 
करो मोटर गाड़मं. स्खकर. भिन्न भिन्न 
स्यानौमे शीधतासे तै जाकर वदते 
निशाना मारनेकी यकि चल पड़ी है । वद 
गरथके समान ही दै । इस मोटर पर गोला 
न लगे, इसलिपः गत॒ युद्धम रैककी 
जो फट्पनां नि्ली रहै, चह भी र्थके 
समान ही है । पूवं समयक युद्धम स्थका 
उपयोगं वर्तमान तोपसखानेके समाने विशे- 
यतः घोड्धौकी तोपौके समान, होता धा। 
भिन्न भिन्न शानौसे .निग्णाना मारनेके 
लिप, रथोको दौड़ते" दुष्ट शरसे उधर 
ले जाना पड़ता था । परन्तु घतंमान तोप- 
खानोके समाने दी वारूद-गोलेके स्थन 
पर वार्णोका संग्रह करना आवश्यक थो। 
मर्दरीके युद्ध-बरैनमे वाणौकी कंचियो- 
फा ` वेरावर उर्लेख किया शया दै । कणै- 
पर्वमे. अ्रश्वत्थामाका कथन है #ि- 

 चवारौसे भरी रै सात गाड़ियों मेरे पीचे 
` श्हने दो † श्चन्य खानमे वरेन दै कि 

- ` श्श्वत्थामाने, तीन धरटोकी शरवधिमें ही, 
` .: पे श्रार गाडियोके सव शएखाखोको 

चलता दिया श्रीर.गाह्वियोँ खाली . क्रः दी, 
' जिनमे.आराट श्राठ वैल. छते थे । इससे 


स्पष्ट मालूम होता दै.कि वर्तमान तोप 


अस्र ,। क 1. 
, देस घान प्रर यद्र होताहैकिरथी 
वद्धा जिन अस्नौका उपयोग करतें धे'षे' 
शखर क्या, थे! ,पारकोको यह जानने- 
की इच्छा सहज ही दोगी कि -अस्नौके 
धिपयमे विवेचकर रष्टिसे फौनसा ` मत 
दिया जा सकता है । यह धरन पाया; 
जाता दै किं श्रस्रौका उपयोग वहुधा स्थी 
ही करते थे 1.यह वर्सन भीदै किं धलुष्य- 
को वाण लगाक्रर उस पर ङु ..मन्बोकाः 
प्रयोग करके.धार चलाये जाते थे;* उखः 
समय दैविक शक्ति दार चिलत्तण -शसः 
या पदार्थ, जैसे भभ्नि,चायु, वियत्‌, वर्षा, 
श्रादि उत्पन्न रोततेः थे जिनके कारण शरु 
सेनाका भयङ्कर नाश दो जाताःथा। इनः 
श्रखोके श्यम्न्यख, वास्वस्न श्रादि नाम थे। 
ये दैविक मन्न बहुधा बाणौ पर योजित, 
रहते थे । इनमे विलत्तण दैविक .शक्तिः 
भरी रहती थी 1; यह नं सर्मभे लिया 
जाय कि -केवल बाणौ -पर . दी असरका 
मरन जपा जाता.था.] -भगदत्तने शंङुशः 
पर वैष्णवाख्रका मन्न जपा धा श्रौर फिर 
उसे चलाया -धा ।. श्र्वत्थामा .युद्धके 
पश्चात्‌ भागीस्थीके. किनारे व्यासजीके" 
पासं वैठा था । उस समय जव पारडव 
उसे मारनेके लिए आये तव उसने दर्भ॑सी - 
पक .सींक पर ब्रह्मशिरः नामक शअसखक्छः 
जप कर वद सीक. पाण्डवो -पर फकी , 
थी । सासंश,. यह नदी. कहा जा सकता ` 
कि-अस्रौको धद्चुप्य या.बाणकी.ही प्राचः 
श्यकता . थी 1 .धटुवंदमे .चतेलाणः; हए. 
विशिषट.अल्नौके ममक कमी कभी दाथ- ` 
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1 गन्द म 


मःपानी लेकर शुद्ध :छन्तःकरणसे जपना | साठ दुश्ा था 1 सोयं, श्रस्र-विदया दी 


पडता धा 1 फिर उसके श्रयुसार भयङ्करः ¦ विधा :थी श्रोरं ` ध्युवियाःमानेत्री विचा 
श्रख.या-ञ्वाला, विजंली श्रादिकी.उत्पत्ति |: थी. दुसरी वाते .यंह हैः कि उस समयके 
होती थी । श्रौ की -योजनामेः चार-मागः | ध्रमेयुद्धका ` यह ` नियमं श्चा कि श्रं 
धे वे चार भागः, मन्ज, उपचचार, - धयो | जानेवाला; ` शचनस्रविह्‌ ` पर “ अ्रधत्‌ 
श्नौर संहार है । उद्योग ःपवं श्र ०.३ मं का | श्रखके न. जाननेवाल्ञे पर, अलौ क्रा उपः 
है कि भ्योऽखं चतुष्पात्‌ पुनरेव चक्रे † | योग नै करे । -जिसं ` पकारं वन्दक. लिण 
संहारः शव्यसे यह मालय होताहै किजिख । इषः लोगोका निःश ` लोगो . पर वन्दुक 
योद्धानेः जिस. शख्का भयोग क्रिया दो; | चलाना श्न्यय रौर कर्ता समेभ्ा-जातीः 
उसमे.उखः अद्को लोटा लेनेकी शक्ति थी । | है, उसी पकारः यह नियमे था कि `श्रखके 
धुवम शखौके वरेनकेःखाथ :श्रस्रौका | समान भयङ्कर. दैविक शक्ति जिसके पासं 
भी - विस्तृत. वर्सन ` था ` भारती कालम | दो वद असक न जाननेवालो पर अर्धात्‌ 
यंहःनियम .था . कि भस्थेकः त्रिय इस । दैविकशक्तिःविहीनःः लोगो पर शस न 
धलुरवियाका - भ्यास . क्रे. 1. यहं वात चलापे).कहा गया दै. दोरने कोने 

| 

| 








गुरुसे श्टुर्वेदकी सहायतासेः च्तनियोको |. श्राकर जो णखा भयहर काम क्रियाः. था 
सीखनी पडती थी कि श्रस्नौका -भयोग `| वद-उचितंन धा | ` `: 
रौर खंहार किख भकार.किया.जाता 1: | ब्रह्मखण त्वया दग्धा शरनखला श छवि! 
वेदकी शित्ता देनेकाः अधिकार बाह्मणोको | यंदेतपीदशं कम छतं विम न साधु 'तत्‌॥ 
थौ इसलिए धुवंदके इन अखौके "मन्न .* ^ { क्रौशपवं श्र०२८०) 
को सिखाने शरीर. उनके ¦ रयोग. तथा| ` अथ, यद यत निमित सी, मर धी 
संहारः परत्यत्त.श्रजभव: ढासं वतलनेका | कि.दस अलका सदा -लर्वदा उपयोग. न 
कामी ध ही'करना पड़ता था।.| करना चाहिप । तीससी वातःयह दै.कषि थे 
द दिये इष ५५ चणंनोसे | दिक न्त्र थसङ्गवशात्‌ योद म न शति 
व तत वः व थे । कंशौको णेन मौके प्र ब्रहमाख.यादःन 
चे ह ५ श्माया । श््ध॑नको भी, शरीरूष्णएकी शत्युके 
श्र ०१ हं -या ` कापनिकः। पश्चाच दस्युतो, यद्धकतेः खमय..-श्रस 
१८ वि 
॥ श्रद्धः दविक शक्ति रह सर्कती | यादे न तमे । इन खव ` वातौका सिचारः 
` ।-परन्तु ` यहा दो ` तीनःचेते शरीर करने पर यहो कहन पडता ह किःयथ्पि 
भी चतल देनी. चादि । श्चख्रषिद्या धयु- यद मन भी लिया जपय " {ि.े -देविक 


न यी "\ अरखविया | शिक सख प्राचीन श्र्थात्‌ भारती-युद्धके 
व मानवीं स विम समयमे-थे, तथापि लड़ाईके अन्तिभःप्ररिः 
` च जयाम | णाममे.उनकां वुत.उपयोगं नरी.दुश्रा। 


भवीणखता भाक्त करनेके लिए श्र्जनको 
सतःदिन धचुप्यवाण्को. अभ्यास करना ।: .सिकन्द्रके -संमप्रका.रथ-युद्धः। 
यहः चात सच -है. किः ` अल-युदके 


पड़ा"थ, परन्तु श्रद्-विदयया उसे गुङ- | 
`. भखादसे.चहुतही जरंद प्राप्ते दो. थी 1 | सिवा भारती-युद्केरथियेक्ेयुद्धका वंन 
महाभारतम बहुत है (परन्तु. राजः 


शङ्कस्से उसे: जो पाुपताखं -मिलां था, 
| वह -णङसके प्रसादस्ते. ` येकं ; क्ंणमें ही हम लोग इस यातकी कद॑पनी ' नहीं 





® सेना श्रौर युद्ध । ® 


कर 


- शोत था। कारण यद दै कि .घतंमान 
समयके लोगौकी ब॒द्धिमे तोपखानोके युदधौ- 
के षणेन ही खूब भरे ह । फिर भी, श्समें 
सन्देह नहीं कि प्राचीन ` समयमे अस्नके 
सिवा रथी वहत -ग्रहत्वषूणं योद्धा रहा 
होगा । शाततिपवैके १००बे अध्यायमे इस 
विषयमे नियम वत्तलाया गया है कि 
रथीका युद्ध॒कफिस खमय श्रौर किस 
जमीन ' पर दोना चाहिए । यह बतलाया 
गया है कि.जिस फौजम पवाति हौ वद 
सवस अधिक बलवान है (चतंमान कालका 
भी श्रुभव एसा ही है): रीर जिस स्थान 
पर, गड्ढे वगैरह न हौ उस शयान पर, 
` जिस समय पानी न वरसताः दो उस 
समय, । श्रश्वसेना श्रौर रथका बहुत 
उपयोग होता है । यद सूचना महाभारतके 
समयक प्रत्यत्त स्थयुद्धौसे दी गई है । 
यदि यहाँ इस बातका वर्णन किया जाय 
कि यूनानियोकी चदृारैके समय रथौकी 
लडादयो भत्य्त किस प्रकार रोती थीं, 
तो चह पारुकौको मनोरल्जक मालूम 
होगा । -पञ्चावकी वितस्ता (भेलम) नदीके 
फिनारे सिकन्दरके साथ जिस पोरस 
राज्ाका कु युद्ध इश्ा उस पोरसकी 
सेनाम स्थ ही प्रधान श्रध था । दतिदास- 
कार कर्टियस रूफसूने यह घात लिख 
रलौ दहै कि उनकी लड़ाई किस प्रकारः 
हुदै श्रीर उनका पराभव किंस प्रकार 
ह्या । , “लङाईके भासम्भमे ही वषां 
होने लगी, -श्तपव कीं . कुं देख न 
पडता था 1, परन्तु कद समयके वाद्‌ 
श्राकाश निरभ्रः श्या । उस समय परस्पर 
सेना दिखाई देने लगी । राजा पोरसने 
यूनानियोको रोक रखनेके लिए एक 
र्थ श्चौर चार हजार घोड़े सामने भेजे 1 


दख छोसीसी सेनाकी भधान शक्ति स्थो परः | 


ह्री निर्भर थी । ये स्थ चार धोडौसे खीचे 
९५ 


३४ 


जाते थे । भ्रव्येक र्थमे छः श्रादमी धे। 
उनमेसे दो हाथमे ढाल लिथे संडे थे 
दो, दोनो तरफ, धनुष्य लिप खड थे श्रौर 
दो सारथी थे । ये सारथी लडनेवाले भी 
थे । जिस समय सुठभेडकी लड़ा होने 
लगी, उस्र लमयये सारथी बागडोस्फो 
नीचे रस हाथोसे शुरो पर भाले फकवे 
थे । परन्तु उसे दिन ये रथ विशेष उप- 
योगी न हए, चयोकि पानी 'खूष जोरसे 
वरसा शा, जमीन वहत चिकनी हदो "ग 
धी श्रौर घोड़े दौड़ न सकतेष्थे । इतना 
ही नदा, वरन्‌ वर्षांके कारण रथो 
पिये कीड़े पसे लगे श्रौर उनके 
श्रधिके वजन्के कारण रथ एक जगहसै 
हसी जगह ले जने लायक न रहै। 
धर सिकन्दरने उन पर बहुत जोरसे 
इमला किया, वयोकि उसकी फएौजके पास 
शद्ञौका बहुत "बोभ न था । पहले 
सीधियन लोगोने भारती लोगो पर हमला 
किया । फिर राजाने अपने चुडसनारो- 
को उनकी पूर्वं दिशा पर हमला करनेकी 
श्रान्ना ची । इस प्रकार सुरभे लड़का 
श्रारम्भ इश्च । इतनेमे ही र्थके सारथी 
श्रपने र्थौको पूरे वेगसे दौडति इ 
लङ़ईैके मध्य भागमें ले गये श्रीर सम- 
भने लगे कि उन्दने अपने मि्ौकी बहुत 
सहायता की दै । परन्तु इख बातका 
निय नहीं किया जा सकता कि दसं 
कारण किस सेनाका श्रधिक नश्च 
हृश्रा । सिकन्दरके जो पैदल सिपाही 
सामने थे श्नौर जिन्दै.दस हमलेका प्रथमं 
¡ धक्षां लगा चे जमीन पर शिर पडे कु 
रथौके घोड़े बिगड़ गये,। रथौको गड्ढा 
या नद्यीमे गिराकर वे दयुट गये । जो थोद्धे 


सौ । वाकी. वचे, उन पर - शके बाणौकी वधां 


होने लगी, इसलिषः वे पोरसकी सेनाकी 


छ्रोर वापस लौटे ॥» | 
। उक्तं बरनसे इस यातकी कर्पनां 
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होगी: चि. महाभाितके समयः, 'श्रधत्‌ 





. यूनानियोकी चटाईके समय, रथास किस 


1 


प्रकार युद्धं किया जावा"था श्यौर : लंड 
मे उनका कितना उपयोग रोता.था 1 यहं 
बात क्त बणैनसे भी देख. पड़ती 'है.कि 
भारती-युद्धके समयसे गूनानियोके सम्रय- 
तंक रथोकी - युदध-पद्धतिमेः. वहत ्रन्तर 
हो गया.था.1 भारतीयुद्धमं संकड़ा रथो- 
छे धक ही खान्‌ पर लडनेक्रा चणंन प्राय 
नी है । भत्येक र्थी श्रलग श्रलग लड़ता 
धा, श्रीर चह भी दुरसे । श्रश्वसेनाक्री 
नार एक द्यी: समय दौड़करं. किसी पर 
दमला करना र्थौका उदेश न था ।-युद्धः 
के भिन्न भिन्न यानौ पर शीघ्रतासे पर्हुच- 
करं वाणोकी चष्ट करना ही रथकां मुख्य 
काम था 1 .भारती-युद्ध कालम मी.रथके 
खारः घोडे रहते.थे, परन्तु - रथमे;एकःही 
धलुधर श्रोर-णक दौ - सारथी रहता था 
यूनानियौके वणेनाचसारः दो धलुधंरया 
दो सारथी न रहते थे-।` धयुधैरकी र्ता 
फे - लिप डालवालोको श्रावश्यक्रता :न 
थी । युद्धके घणेनसे.मालूस . होता है किं 
स्थके.दो ` चक्र-रप्तकं;. रहते थे. स्थो पर 
वोनौ तरफसे .दमला ने होने पावे,'दसः 
चिप स्थोके दोनौःश्रोर पदियोके पस 
श्नीर मी दोरथ चलते.थे श्र उनमे.जो 
धञुधर रहते थे . उन्दै चक्रर त्तकः ; कहते 
शे । रथोका सुख्य काम एक सानसे दृसरे 
शयान. पर अरते-जानेकः था, अतपच उनके 
धूमने-फिरनेके लिप खुली -जगदहकी बहुत 
श्रावभ्यकता.होती थी ! इस कारंण.जान 
पडता है, कि -रथौका उपयोग. भारती- 
युद्ध कालमें दमलके. लिप नही रोता था+ 

छपका रतरदिता रथभूमिः प्रशस्यते 1 

| दिनेषु धशंस्यते 

स्थ चलानेके लिए पडकरदित 

ओर गत॑रहित र्था जिसमे मड भि 
फेखी भृमि ठीक हे 1 लिखे हतसे रथ 


=-= [दा 


| 
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श्रौर घुडसवार हौ, पेसीःसेना'उस दिन - 
प्रशस्त है जिस दिन.पानी न.वरसे ! यह .. 
भी कर्टाःमयाःहैकि-ः ४ 
प्दातिनोगवङंला भाबररकालेः भशस्यते1. 
रणनेता धसं ख्याय देशकालौ पयोजयेत +. ' 
; (शान्तिपवं ० १००) 
श्रोश्चयंकी वातःदैःकिःजलकी बृष्टि 
होने पर .भीः पोरसने -र्थौः:ओरः"घुड़ः ` 
सवारोका.उपन्नोग किया । महाभारतम्‌ 
युद्ध-शास्केः श्रदभवके श्राधरारः परी 
युद्ध-संम्बन्धौी नियम -यततलये गये एह. 
यद्ातक कि उक्ल.समयके नीतिशाख्मे "भी 
ग्रही नियम दिये गये है । शरोश्चयंकी.बात 
नदीं कि इन नियमोका श्रतिक्रम हो जाने; . 
से पोरसके.- रथोकी दार. इई ।-यद देख . ` 
पड़ता दै `स्थयुद्धककी पद्धति- महाभार्तके 
खमय चहुत कुद विगड़ गई. थी; फिर मी .. 
मदाभारतके-उक्त. वाक्यसे यह बात नितः. ` 
बाद्‌-दै, कि जाँ श्रद्युद्ध. नदीं : होता ` . 
वँ रथ, अश्वया: दाथीकीःः सहायतासे . . 
युद्ध करनेकी रीति, याश्च॒ भवजन्ध नियम, ` 
युद्ध-शाखमें भली भतिं बतलाये गये धेः!“ 


रथध-वणखन । 


रथका ` कुक 'श्रोर.-अी ,चणंन किया ` 
जाना-चादहिए 1 रथम. हमेशा. चर श्रोडे“ 
लगाये जति थे+रथ श्रच्छी तरसे सजाये , 
जतते"थे; इसी भकार घोडे भी खुवे सजयेः .. 
जाते थे,.श्यरे उनका खव. साज. सोना: , 
चोदी मुकर: खुन्दर यनाया- जाता थाः. `. 
र्थ परः मनदिर्के ; शिखरकी. नादं ` गोल ', 
शिखर रहता. था.ओरौर . उखः: पर ध्वजां ‹ 
फदराया, करतीं  थीः-1;: भत्येकं वीरकी . 
ध्वजा-पताकाका रङ्कः श्रौर उसके" चिहे ,. 
भिन्न 'रहते. थे 1 इन ` चिह्यौखे+"दुरसे- ही; :.. 
पहचान हो . जाती थी.कि यहः चौर कोनं 
द! 'द्ोण- पर्वकेः२३.वं अध्यायमे;भिश् 
मिक्न.रथौ श्चोर ध्वजाश्रौका. .जंन. कियो .. 


® सेना श्रौर युद्ध । ® 
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गया है] मीमके रथके धोड़े काले शङकके 
थे, श्चौर उनका साज सोनेका था । 
नङुलके घोडे काम्बोज्ञ देशक थे । उनका 
माथा, कन्धा, छाती श्रोर' पिला माग 
विशाल होता दहै; गर्दन श्रौर देह लस्बी 
होती है, ओर ब्रुषण संकरा होता रै। 
द्वोएके रथकी ध्वजा कृष्णां नयुक्त तथा 
श्ुवशैमय कमर्डलुःयुक्तं थी । भीमसेन- 
की ध्वज्ञा पर प्रचराड सि्.था। कणंकी 
ध्वजा पर हाथीकी ्द्वलाका चिह था 1 
युधिष्ठिरकी ध्वजा श्रहणान्वित चन्द्र 
छे समाने सुशोभित थी । नङ्लकी ध्वजां 
धर शरभका चिह्न था जिसकी पीठ सोने- 
की थी । थह भी चरित है कि- स्थमे एक 
दोलक लगी रहती "थी । ङु स्थौ पर 
दो शदङ्ग रते थे, जो रथके चलने लगने 
पर, श्रापही श्राप किसी युक्तिसे चजने 
लगते थे। ` 
श्रद्ञौ चान्न विपुलौ दिव्यौ नन्दोपनन्दनो । 
धम्बेणाहन्धमानौच सुखनो हषवधंनौ ॥ 
"यह वात शरसम्भवनीय नदीं कि भिन्न 
भिन्न योद्धा शरदङ्ग था ढोलककी 
श्रावाज्ञसे मस्त होकर लडतेदोगे । ्राज- 
कल पाश्चात्य युदखधौमे भी यद वात देख 
पड़ती. दै । हाैलैडर लोगोकी फौज 
हमला कनेक लिए जब श्रागे वदती है, 
त्व उसके साथ "पादपः वाजा ` अजता 
रहता है ! जव लडाई॑होने लगती है तव 
भाजा वजानेवाला खूब ज्ञोरसे रण्वा 
बजाता" रहता है, श्रौर उसकी बीरता 
इसी बातुमे समी जाती है .किं खयं न 
लेडते हए यदि वह जखमी दो जाय तो 
भी चह श्रपना रणता वजाता दी र्दे । 
लड़के समय जवं भव्यत्त. व । 
लगता है, तव सरले , मस्त 
करु देनेवाली ध्वनिकी, श्रान्श्यकता दोती 
ह! यह यात उक्त उदादरणएसे स्पष्ट 
मालूम हो जायगी ५ स्थ बहुत अड़े रहते 


०२.०० 


थे । खान सान पर उनके लिए 'नगस- 
कार विशेषणका उपयोग किया गया है। 
उनमें वाण, शक्ति, आदि मौके पर उप. 
योगी होनेवाले, श्रनेकं शख भरे रहते 
थं । रथीके शरीर पर सदा जिरहवसतर 
रहता था । हाथोके लिए गोधागुलि- 
च्राख-उंगलियोकी रत्ताके , लिप गोहके 
चमड़ेका चना हुश्च, दस्तानेकी नाई, 
एक श्रावरण--रहता था । वद्धगोधां- 
शुलित्राणः, चार बार कहा गया है । रथी. 
कै समान सारथीके लिप भी कवश्च 
रहता धा। रथौके सम्बन्धमे श्रौर कुष्ठ 
वाते बतनि योग्य है । मालूम होता है कि 
भारती-युद्ध-कालमे र्थके दो ही चक्षे 
हौगे। उदाहरणा, द्ोश० श्र० १५४ के 

श्रारसम्भमे यह परश्च किया गया हैकि 
द्रोरके दाहिने चक्षे (एकवचन) की रक्ता 
कौन कर्ता था श्रौर वायं (धफवचखन) 
की स्त्ता कौन करता था । प्राचीन समय- 
के अन्य देशौके रथोके जो धरन श्रोर 
चित्र उपलब्ध है, उनम दो ही च्ल 
दिखाये जाते हं! वाविलोनिया, साल्डिया, 
श्रसीरिया, इजिष्ट श्रौर भ्रीस देशोमें 
प्राचीन समयमे रथं थे । परन्तु वणन 
यही पाया जाता है किं उन सवके केवल 
दो ही चक्षे थे 1 शस प्रकार महाभारतम 
भी दौ ही चक्तौके रथौका वन है । चार 
चदे भी रहते होगे! इस वातका भी 
वरन है कि घटोत्कचके रथके राट चक्षे 
शे । धरोत्कचके रथका वणेन यँ वैने 
योग्य है । “उसका रथ चार सौ हाथकां 
धा, उसमे घुँधरः लगे थे श्रौर उस पर 
लाल रङ्धकी भ्वजा-पताका फहसयाती थी 1 





रोने | चार सौ हाथ लम्बे-चोडे रथ पर रीचके 


चमडधका श्रावरण लग था। उसमें अनेक 
शाख भरे थे । उसमे श्रार चके थे, 
शौर वेगव्रान्‌ तथा वलवान्‌ सौ घोडे छते 
थे ! बडी वड़ी ओंखोबालला उसका णक 


४ 









सारथी था श्माकताशसे रकरानेवाली अति | के भी रथ दो चक्तेवाले-दी रहते थे 4 .यह 


1, 


१६ 


® 'महाभारतमीमासा-& 


ना 








प्रचरङः ध्वज उस्र पर - फहरातीं थी श्रौर | वात प्रसिद्ध है कि वैविलोनियन, शरसी 
लाल मस्तकवाला अलन्त भयानक गृघ्र- | रियन, युनानी,इजिष्ियन श्रादि पष्धाय . 
पत्ती उस ध्वजा पर `चैखाः्था ! उसका ! लोगौके. ` लङ्क रथ दौ चक्तवालै. द ` 
ध्य चारह सुं हाथ लस्वा था श्रौर । रहते थे। इसी प्रकार भारती लडाके. 
उसका पृष्ठभाग ठीक पक हाथ था 1? इस | स्थ भी दो चक्धेवाले थे 1. सच. सुभे-लोकः 
धरणनसे साधारणः स्थी भी कल्पना की | मान्यःतिलकका यह सत ` मालू इश्मा कि 
ला.सकती है । अन्तर केवल यही है कि उक्त  श्र्खनके. रथम. दो.हीः चक्ते थे, तवरे मेने 
वंशनमे स्थका सव परिमाण ` ा्तसोौके | महाभारतके`युदध-बणंनोको फिरसे ध्यान- 
लिए वड़ा दिया-युया है । यह वात मालूम | पूर्वक -पदुं देखा । मेरी रायह किं उन्दी 
नरी रोती कि - ध्वजा पर.जो लिह्‌ रहता ¦ का मत ' टीक्‌ है श्रोर श्राजकल -शञ्घुनके . 
था. वहः लकड्यीकी खतन्नःआ्आतिके रूपमे | रथके जो चित्र देख. पड़ते ह वे सच गलत. 
था योः ध्वजाकी पताका पर ही -खीचा । हैक पवक ५२ श्रध्यायमे अर॑न शोर्‌ 
जाता था! परन्छु देलाः मालूम होता है | संशस्तकके युद्ध -बरेनमे यड -छोक दै 
कि दोनो रीतिर्यो पचलित गी । यूना- | ते हयान्‌ रथचक्र च रथर्षां चापि.मारिष). 
नियोकेः किये इए वर्णनके श्रनुखारः एक | निगरद्यीतुसुपाक्रामय क्रोधाविश्ःसमन्ततः१४ 
सारथीके सिवा कमी कभी रथम दसस | . इसमे - !रथचक्रे; का गयाः है 1 


खार्थी भी रहता था। उसे पाष्णि-सारथी 
कहो है ।' ` यह करंपनां द्योगी कि ` एकक 
भेरने पर" दूसरा उपयोग .टो 1' ध्वजौ 
श्रौरे पताका दोनौ भिन्न भिन्नं सये । स्थसे 


संस्कृतम द्विवचन सवतन्न है, इसलिए ` 
हिन्वी.-या. सरारीक्षे . समानया सन्देहे . 
नरी रदः सकता । -श्चञ्चनके . रथकोे स्ट 
घकोने घेर- लिया-था,. उसमे. दो ही. चक्रे, 


ध्वजी. -छ्रलग -करः दी.जा -सकती : थी] । बताये. गये है 1 मालूम दता है. कि. कणैके ,, 


घंरन है किं उत्तर-गोग्रहणके .खंमय 
उन्तरकी ध्वजासे सिह.था श्रौर उसे श्रु 


रथमे सी दों ही "चके -थेः! द्रौरपवेके ` 
१८६ चं .अध्यायमे यह शोक है - २“. ` 


नेः. निकालकर ` शमी. `चद्तके' नीचे रख | - स्थचक्रं च. कणस्य. वभंज स. महावलः । `. 


दिया .था । “ध्वजं सिह (सिदाकार-- 
रीका.) । 
` श्रपत्तीय. महारथः 
अरिधांय शएमीमूले भरायादुत्तर-सारयिभा» 
(8 ४ {विण ० एद) 
यह - वणेन ` भौ - पाया जाताः है कि 
श्रजंनने अपने स्थके-वानरःचिहका ध्यानं 
किया श्च 
श्रसुक वीरके “श्सुक : ध्वज-चिहको देख 
कर वड़-योद्धाश्रोकाभय होता दोगा । 
सम्भव है कि < साधारण रथः श्राज- 
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र 'उसे रथ परः लगा दिया 


एकचक्र रथं तस्य तमुहुः:खुचिरं ' हयाः .. 
एकम्वक्रमिचाकेस्य र्थं. सस्हया इव ॥५४ , 
यहाँ इस ;वातका ` चणैन है.कि प्क . , 
चक्षेके टर जाने :पर सीः करके. रथको . , 
एक ही चके "पर घोडे..वडुत. समयतक . 
खींच.रडे थे .अस्तु; पेखा -मालूसः-होता `. 
है कि.बडे बड़े योद्धाश्रौके' स्थौमे- दोही ` 
चचके'रहते.थे; परन्तु भश्च. यहःहै-कि पसे 
ग्थोमे वहुतसे श्रायुध श्रौर-सामान.किंसः ` 


| भकार रह सक्ते. होगे रौर पसे रथोको ` . 
| नगरकारः क्यो" कहा है.? .खेरः लोकः 


कलत्रं चं चकवाली 'सामूली ` गाड़ीक | मान्य . ` तिलककीी स्मरणशक्ति यथार्थे , 


` लम हा + परन्त॒ ` चङ्‌ चड़ ` योद्धीश्ौ- | अ्रशंखनीय दहै ।-अनेक चणेनो खे . येही त्रातः - 


& सैना श्रीर्‌ युद्ध । ¢ ५५ 





~~~ -~-----~-------------------------------~-------~--------~---------~ 
निर्विवादं सिद्ध है फि जदं जदो रथौका | सोत्तिक पवके १३ वे श्रध्यायमे श्रीकृष्ण॒कते 
रूपक दिया गयं है, वदँ व्हा चक्र ती | स्थका दस.परकार वसन है-- ~ ` ~" 
दोही दिखाई देते, पर धोड़े रहते है । दक्षिणामवदच्धैव्यः सुचः संन्यतोऽभवत्‌। 
चार -। धोक ` सभ्वन्धमे दिवैचनक्ा ¦ पाण्णिवादही त॒तस्यास्तं मधदुप्पवलादक् ॥ 
प्रयोग शीं नदीं किया गयाः है. ।। ` यहां भी ` वहीशङ्का शेष रह..जाती 
रुपेकमे सदा ` चार वस्तुर्रोका : चरणन | है । वनपवेम का गया है किं -णक उदारे 
घी्धौके खान पर किया जताष्ै। यह राजाने श्रपने स्थकते घोड़े एकके वाद्‌ एक 
भी पक `महयपूरौ श्रौर फरिन प्रश्चःहै किं | निकालकर ब्राह्मणको वान ` कर दिये 
ये घोडे; पाश्चाल्य ` दैशौके पुराने ' चित्के ¦ (चन० श्च? १६८) । यह बात गृह दहै किं 
श्रहसारर; पक ही कतारमे जोति जाते थे ¦ उखक्रा रथं तीन घोड़ोसे"या एक -धोडेसे 
था नरी; वकि दो हीः उर्डियोका | कैसे चल सकाः। "यह परश्च श्रनिधितही 
हमेशा- चरणन किया गया है । सके | रद जाता है ।-श्रस्वु; निश्धयपूरवैक मालूयं 
सम्बन्धे श्र्धमान फरनेके लिप जो कुं | होता दै कि र्थके दो ही चकते -र॑हते थे। 
वर्णन पाये जाते द उनका श्रव विचार | चन० श्र १७२ मे, इन्द्रे स्थ पर 
करना चाहिष्ट। वैटकश श्रज्ुंन -निवातकवचसे युद्ध कर 
`: विराट पर्षके ४५ वै शरध्याथम उत्तेर- | रदा था, उस समय यह कटा भयां है कि 
मे श्रयने स्थे चोका निन्नलिखित | व्यगएदन्दानवा घोरा रथचक्र च भारत ॥ 
धर्शन किया दै , यदह उसफे.दोही चक्रौका वरन 


पतिं यो शुरं यकः चुमीषसंद्ो हरयः । | है । दसी धकार जव श्रीकृष्ण दुतका काम 
योधं धुरं धुयंवहो वामं वहति शोभनः ॥ करनेके र 1 व उनके 
तं भन्ये मेधपुप्पस्य जवेन सदां हयम्‌ ॥२९ ण ् दो तोतो ज ॥ व 
योयं त चहति शोभनः थ १५ (५ लख 
समं शेध्यस्य तं मन्ये जवेन चलवत्तरम्‌ । 

स सूर्य॑चन्द्रप्रकाशास्यां चक्राभ्यां समलंरतम्‌ ॥ 
आ श सारांश्‌,.'सथ वड़े बड़े व्यक्तियोके 


बलाहकदपि गतं स जवे धंव्तर ॥२३॥ रथौमे ध ही नक्ौकै रहनेका वर्णन पायी 


ठीकाकारका.कथन दै--,  -. जाता है ।श्र्धात्‌ निश्चय होः जाता है.किं 
पुरः खितयोरश््रयोः पृष्ठभाग पाश्चात्यं | उस समयके रथ दो ` चंकेवाले ठी होते 
युगं पाभ्षिमिति। ॥ थे 1 यह. साधारणो समभ किः रथ चारे 


खर, इन. ्ठोकोसे श्रोर टीकास मी | चक्तौके होते थे, गलत है । वन पके एकं 

, पूरा पूरा वोधं नही होता। बधा दौ | संवंदमं.यद चवय है 
घोडे. सामने" जते -लाते धे श्रौर' उनके | -* दवावभ्विनेदधे रथस्यांपि चक्र । 

पदैः दुसरे'दोः धोद ' रहते -थे,' रथात्‌ | `. “ससे तो वही वात स्पष्ट दोती 
साधारणतः'श्राजकलकी चार धोड़े जोतने- ! है । रथ-सस्बन्धी साधारण धारणमिं श्रौरं 
कती सीति ही देल पडती है 1 रन्त॒ चाः | भी छंद .भूल वख पड़ती है 1 र्थके सिन्त 
घोडे क ही; कतारमे - रथात्‌ दौ यार | भिक्न श्रवयवोके जो ' नाम पये जतेहें 
` .श्रोर श्रौर दो दाहिनी. श्रौर ` रह सकते | उनकी रीक्‌ ठीक कटपना नहीं क अंतिीः 
दमि. पष्ठि णब्द यहाँ सी संदिग्धरे । । वेनमचष्- 


२३५ & - सहमारतम्पमांसा & 
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अुगमीषां वरूथं -च तथेव ध्वजसास्थी । । तैयार रहते थे । देसे समय .प्रर,.धर्मयुखः 


श्रश्वाखिवेखं तदप॑च तिलशोत्यधमच्छुरेः॥ ! के निथमायुखारः- दंन्दयुद्ध ` करनेप्राले 
इस्ती -- पकार. . वनपववेके २४२ - `यं ¦ चीरौकी "दुसरे लोग. मद्द्‌, न करते धे ` 
श्रध्यायमें -. ` गिरिकरूबरपाद्‌क्त -. शभवेखु ¦ धर्मयुद्धकेः नियमालुसार  धरत्येक ¦ मदं 
निघेशुमत्‌ः.यह वाक्य भी है ।.इस. वावय- ¦ किसी 'दखरे-एक ही ` मदपष्यः घर दमृला ` 
से तथा.श्रौर करै उक्लेखौसे.मालस.दोता है ¦ कर. सकता है } जव -छन्य -प्रकारके यु 
फि युग, ईषा, कूवर, अत्त, जिवेरगु ध्वज, ¦ होते थे तब.बन्द्रयुद्धः नदीं होते थः! महा- 
छन, वरूथ, 'वन्धुर नौर. पताका रथके | भारतमे.किये इणः दस अन्दयुद्धके वणेन: 
भिन्न भिन्न श्रङ्ध थे इन श्रज्ञोकी ठीक ठीके | कासचसे 7चड़ा-उदादरणः कर्णालंन-युख 
कंटंपना नहीं होती 1. युद्धवणैनमे ्वज- | हीं है । य्थौके युद्धम सारथिर्योका.;भी 
यटि समालंव्यः यहःकथन वारः चार देख | बहुत महत्व था । -सम-शौर.विपम.मूभि 
पड़ता है अर्थात्‌, योद्धा. बाणविद्ध दो | देखकर रथका- चलाना, एेसे. भिन्न भिन्न 
जने पर ध्वुजयथ्िको पकड लिथा-फरता | यानौ पर रथको वेगसे ले जाना, जद्यंसे 
था, इससे-वह नीचे न गिरते पाता थाः। | ठीक. निशाना माया जाय श्चौर रथीको 
इससे प्रकट है किःयद यष्टि ध्वजाके नीचे | चार वार पोत्साहन . देना इत्यादि. काम 
स्थमें दोगीः। ;तव.यह वात.समभसे नदय | सास्थीक्रो करे .पड़ते धे.। दो रथिर्योमिं 
श्राती.कि यद ध्वजयष्टि किस.तरहकी होगी । | जवः -युद्ध . यरु - दोता तव थ प ही 
द्र स्थान पर . खड़े नहीं -रहते - थे.।. -र्थोः 
. -रषवयाका द्रन्बयुद्धं ।... . . | यानान्तर वाणोकी .. मार टालनेके ` लिप 
महाभारतमे.रथियोके- युद्धका बैन | भी किया जाता ' थो, ` पर इस घातकी. 
श्रनेक.चार किया-गया-है-] येःयुद्ध घड्धा | कट्पनां दीकं ठीक नदीं की जा.सकती.। 
चन्दयुद्ध होते थे. इन इन्दयुद्धोका वंन | जंव करके थक पहिया मड्देमें घुस गया 
केवल कारपनिक नहीं है । प्राचीन कालमे | था तव वद ` उस .पदियेकोः ऊपर खीचनें 
{यदी रीति थी ` कि दोनौः फौजोकरे "मुख्य | लशा । ईस वर्णनसे. यह बात मासं होती ` 
सेनापति - सामने श्राते- श्नौर युद ` क्रते | है कि दन्द्युद्धमे रथं मण्डलाकार धूमतै' 
थे ;श्राजकलकीःनाई ये रहनेका नियम | थे 1 श्रव दम इस ` वातका . वसनं करेगे ` 
नहीं था । सेनापति याःवचिश्षि्ट-बीर पत्यत्त | कि भारतीयुद्ध-कालमे ` धर्मयुदधके ` नियम 
य॒दधमे ःरणर होते थे.श्रौर श्रापसमे खूब | कैसे धेः श्रीर - भिर भिन्नः भकार के , बाल 
व 1 ये 1 ्रायःः-र्थी | कौनसे थे ! १५ ६ 
इसलिप. रथौका न्द्रयुद्ध-घायः 
होता था! इस वातत, जगाल धमेयुद्धके नियमः, 
किया गया है कि पसे. समंयःप्र दृसरे | <...कद चोण डत. छोटे अर्थाव्‌ स्वाम ` 
सेनिकः श्रपना.गुदध :बन्द्‌ कर देते..प्रोर | विन्ता भर; ही हेते धे+ जव शच. बहुत. 
उनकीःश्रोर देखते रदते.थे -इस प्रकारके { निकटा. -जाता तभी ये व्रार॒;उपयोगमे 
अन्दयुदधोका वणन होमरनेःभीः कियां दै. | लाये जाते थे । ङ वार सीधे. दोरवरले 
जब.सुरभेडः लङ उनः जती, तव . दोन | नं होकर ; अधचन्द्के . समानं . छोरा. 
~ प्रक योद्धाएगरण . छु देरत्कः ठहरकर | रहते थे.! एसे चायौका ; उपयोग, - गदेन . 
भकसिद्ध बीरयका :दन्डयुदध . देखतेके-लिषः काटकरः सिरको धेडसे -अ्रलग-करः देनेभेःः 





® सेनां श्रौर भद्ध । & 
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किमा जात्ताधा। कृद वारौके चोरे 
विध क्लगा रहता धा । यह्‌ नियम था क्रि 
धमयुद्धमे धिष्द्ग्ध याणका उपयोग 
कमी न किया जाय । श्राजकलके युद्धोमं 
मी सम्य राष्ट्रका चट नियम है कि 
कैलनेवाली गोत्ति्योँ (क्सपात्डिग धुले- 
दख) उपयोगमं न लाद जाये । श्रधात्‌ 
श्ाजकल तथा प्राचीन कालके धर्मयुद्धोमें 
समी तच्वका अवलम्बनं किया गया 


कण्वोपििषपपिपििीकककनकभनयष्याकनिणणपििनप पिति 11 यन 
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नियमसे सङुल-युद्धफा होना सम्भव 


नहीं । परन्तु स्पष्ट मासूम होता -है कि 
दन्डयुद्धका यह नियम होगा ! जो लोग 
धो पर वैरे हौ वे रथारुढर मचुप्यौ पर 
हमला न - करं श्रौर रथारूढ भवु्यौको 
च्रण्वौ, पर हमला नं करना चाहिष (शां० 
प० श्च ६५) । यहभौ नियम था कि 
दोन योद्धा्चोके . शखर पक्से द्य हौ । 
इ्योधनने गदायुद्धके समय कहा था कि 


कि धर्मकाश्चर्थ द्या दहै। कद वाण कर्णी | सुभे पर रथसे हमला न करो, गवासे 
रहते थे श्रधात्‌ उनमे सीधे दोरके स्थान । युद्ध करो । यदि प्रतिपत्ती दुःखाङल 
पर दो उलट षरे रते थे । जव शसीरमे | सितम हो तो उस पर प्रहार नही करनी 
घुसा हृश्रा यह वाण बाहर निकाला ! चादिपः । भयभीत हो जनेचाले पर, पया- 
जाता था तय ये उलट सिरे जखमको | जित मचुष्य पर या भागनेवाले पर शख 
शरोर भी अधिक वदा देते थे! ये धाणं , नदी चलाना चारिण । वाण विध्रलित 
भी धर्मयुद्धमें प्रशस्त नदी मने जातेष्थे । । श्रथवा उलटे कोँरिषाला न हो । भारती. 
मदाभास्तमें धारौकी भिन्न भिन्न भ्रकार- | युद्ध-कालमे धमेयुद्धके पेसे नियम थे। 
की, विशेपतः दस प्रकारकी, गति्योका | यह भी निम्र था कि यदि किसी प्रति. 
चन किया गया दै । वाण सामने, तिरे ! पक्तीके शखका भङ्ग हो जाय, ' उसकी 
या गोल जति थे ¦ यद्यपि धुप्य-वाणफी | भ्यश्च रट जाय, उसका कवच निकल 
कला भारती युद्ध-कालमे घटत उत्तम । जाय या उसफे वाहनका ,चध हो आय, 
दशमे पर्ुच गद थी, तथापि यह वात | तो उस पर प्रहार यहीं करना चादहिपः 
स्षम्भवनीय नदीं मालृप्न दोती कि बाण , (शन्ति पं अ० ६५) । युद्धमे जखमी 
गोल श्र्थात्‌ बर्तलाकार चलता हो । | होनेचाल्ते शश्चुको अपने राष्रूम रखकर 
यारो सम्बन्धे शस वातका भी चरणन | उसे श्रीपध देना चादि । श्रथवा, यदे 
किया गया है कि चे श्रपना 'काम करके | भी वतलाया गया है कि, उसे ्रपने घर 
फिस्ते चलानेवातेके हाथमे श्रा जाते थे। , परहा, देना चादि । जखमी शश्रुको; 
स्तु यह भौ अतिशयोक्ति दै । सम्भव | उसका जखम श्रच्छा करः देने पर, चोड 
्ै.कि वाण कवचक भेदकर किसके | देना सनातनधमं है । दन वातौसे श्च्छी 
रसीरमे घुस जाय । परन्तु यद भी देख | तरह देख पड़ता है किं धाभिक युद्धकी 
पड़ता है कि यथपि धाण॒ शस भकार | कल्पना भ्राचीन समयमे किस दूर्जेतक 


जरसे चलाये जाते थे, तथापि योद्धाश्र - 
की भिन्न भिन्न गत्तिके कारण वटुतदी 
नीचे गिरते होगे श्र इसी लिप योद्धाश्ो- 
के श्रनेक याण छोड़ने पडते होगे । 

. . धैमेयुद्धमें यह नियम श्रा किं रथी 
रथी पर, हाथी हाथी पर श्रौर घुड़- 


पटच गर थी । आाजकलके सभ्य पाश्चात्य 
साप्टनौम भी यही नियम पाला जाता है। 
गत यूरोपीय युद्धौमे, इसी ' नियमके 
श्रचसार, दोनो पक्के जखमी योद्धागण 
घडे बड़ श्रस्पतालोमे प्ुचा दिये जाते 
धे श्रौर बोः उनके जखमोका च्छा 


स्वार धुडखवार पर हमला करे । इस । इलाज किया जाता धा । यद देखकर 
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श्राय होता है कि भास्वी. युद्ध-कालमे ! थो। चवं इस चिपयका.विच्रार क्रियां 
इस दयायुक्त नियमके शु सार ही.कायं ¦ जायगा । = +. ५ 
किया जाता था) ययुद्ं । 
` राजा धमे-युदधके नियमौका कंभी ¦ ` , त 
त्याग न करे । शान्ति पचेके € वे श्रध्यांय- धम-युद्धम कपर, परज्ञाका नार्‌ श्रर 
मे वतलायां गया है क्ति यदि इनं नियमो | श्रः तथो पराजित्तःलोगीको. कष देनो. 
का पालन ' करनेमे राजाकी शखत्यु भी दों | इत्यादि वातोकौ मनादी थीः। परन्तु कर. 
जाय तो उन्तम है ! परन्तु यह देख पड़ता ! दसं इन. सव वाततोका-अवेषा होने लगा 1. 
हे कि महाभास्त-कालपर्यन्त यह नियमः ¦ शान्ति परचकेः ६5 वे: अध्यायमं, निश्च 
ददतं शया था } मौभ्पने-- .. १ लिखित नियम स चातस्त दिये गभे द `, 
। कि लङदके खमय राजाको क्याक्ररना ` 
खाहिप 1. राजे पहले श्रपने 
मुख्य 
¦ दुयेका श्राय करना चादिष्ट | श्रपनी सध 
| गौश्रौको जङ्गलसे . निकालकर -रास्ते पर ` 
ता ःरखंना चादिष्ट ओर गधिक्मे उजाड- ' 
द 
। 
1 


0 71 1 


निक्तिषशखे पतिते चिमुकतकलचध्वजे.। - 
द्रकमासे च भीते च तवचासोतिवारदिनि ॥ 
सिया खीनाम घेयेचं विकले चेकपुत्रिणि। 
श्ररशस्ते नरे चेव न्‌ युद्धः रोचते मम ॥ 


यह कहकर, ध्रमेयुद्धका जो शरेष्ठ ध्येय ¦ कर्देशको .उध्वस्त ` करं ..देना चादहिपः। 
वतलाया दै; चह महासास्त-कालमे च्रूट । गोवर. रदनेवाले लोर्गोको घस्य सुख्य 
गया था 1. कहौ है कि उखः. मध्य पर ! शदरयोमे ` ला<रखना चाहिए † धीमान्‌ , 
शख न चलायाः जाय जो. सोया हो | लोगोको किलोमे स्थानं देना चाहिय नर 
तृषित हो, थका हो -श्रपना कवच कोडने- ! वद्यं फोजपै. पहरा. रखना, चाहिए 1 जो ` 
की.तैयासीम हो, पानी पी. रहा..हौया ¦ साज्ल.श्रौम्‌ सामान श्रपते साथ.न्‌. लिया - 
सखार्हाहोयाधांस-दानाला र्हादो। ¦ जा सके' उसे.-जला लनां चारिषए,. 
आचीने कालम ध्रमेयुद्धका यहो ` नियम | इसी प्रकार घास - भी जला दी "जवं } ' 
धा-। परन्तु. महाभारत-क्रालमें येः नियम ! से्तोका -श्ननाज सौ. जला दिया. जाय. " 
वद्ल दिये गये थे शरोर सययुद्धके नियमो- ! नदीके पुल रौर -रास्तोका विध्वंसं कर 
के श्रुसार काय किया जाता.था ! यूना- ( उालनः चाहिए 1 सवे ` जलप्शयौको तोड़ ` 
निंयोने भयभीत ` श्रार्योके  . धमेयुद्धके ! देना चादि ओर. जोः तोड़े "न.जां सकं 
सस्बन्धम यह्‌ 'लिख रखा है -कि,"-युद्ध- | उन्दः -विष .श्रादिंकी -सहायतासेः दूषित , 
के समय किसी . जमीन .. जोतनेवालेका ¦ कर डालना -चाहि्पः।. किलेके चारे श्रोरः ` 
श्रथपा किसी. फसखलका नाश नहीं होता । के सव जङ्गलको.काः डालना चहिष, ` 
युद्धके चलते रहने पर भी किसान्‌ , लोग | चड़.बङचतौको शाखाशमको तोड़ डालना . 
श्रपना श्रपना काम मजेमे करते रहते हँ । ¦ चाहिए. परन्तु अश्वपर चृत्तका एक.पत्ती 
इससे -यह देख -पड्ता .ह कि आच्रीन | भी न तोड़ा-जाय । मन्विरिके ्रासपसके 
कालके भारतीये धमेचुद्धसे. भजञा- इृत्तोकोःभी नं तोडना चाहिए । किले.पर . 
को कुचः भी तकलीफ, नहीं . होती ..थी । | ज श्ौको देखसेके लिए ऊँचे स्थानं बनाये: 
परन्तु मह्मभास्त-कलिम छ. म्रसङ्ा प्र ¦ जाय नौर -शचुश्रौ पर निशाना.मारनेके 
इनके विरुद्ध नियमे ःपी. वतलाये गये हँ | लिप्संर्तित खान तथां छेद वनागे-जाये] 
श्रौर उनके श्रदुसार कार्यं भौ किया.जाता ।. खादईमे -पानी मर देमा ` चाहिपः, ‹ शसके ` 
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श्रन्दर गुप्त कील लगा देनी चादहिर्णे श्रीर 


उसमं मभसौको छोड देना चाहिष । किले 
छरीर शंहरसे बार जाने लिप युप 
भागं चनाये जायं, करिलेके दरवाजे - पर 
यन्न लगाये जार्यै धर शतघ्नी य्तदी 
जाय । यह्‌ नदीं वताया जा सकताकि 
शतघ्नी षया थौ । वहृतेसका मतषैकि 
तोप टोगी । . कट वरोर्नसि मालूम होता 
है कि शतत्नीमे परिये दते थे, परन्तु 
कदी कही इस चातका भी वरन किया 
गया है कि शतघ्नी हाथ रहती थी। 
(पूवं समयकरे वरन पर ध्यान देनेसे हमे 
पेखा मालूम दोतादहै कि यह तोपन 
हयी ।) यह नियम बतलाया गया.है कि 
किलेमे शधन, लकड़ी श्रादि इकटा की 
जाय, नये कूर्पः खोदे जर श्चीर पुराने 
फुशरौकी मरम्मत..की जाय । जिन धरो 
परः घास टो, उनपर गीली मिद्ध लीप 
दी जाय । केवल सतक ही भोजन 
पकाना चाहिए । दिनक श्रधिदोच्रके 
सिवा श्रार किसी तरहक श्राग न सलग 
जाय । यदि कोई श्राग जलत्रैषो उसल- 
दंड देना. चाद्िए । भिक्ता मागनेवाले 
गाङ्ीवाक्ते, नपुंसक, उन्मत्त श्रौर जड़ 
(पागल) लागौको शहर्के बाहर निकाल 
देना चादिप्ट । शगार, यंनागार, श्रश्व- 
श्राला.गजश्ाल्ला, सेनाके निघासथानौश्नौरः 
खाहर्या पर कड़ा पस स्तेना चाहिए । 
खराल्यकी रक्ता करनेवाले नियमोके साथ 
ही साथ शवुश्रौके राज्यका चिष्वंस कस्नेके 
पः जो रीतियो चतलाई. गर" हे,वेभी 
हसी भराकर भयंकर है । कहा गया है कि 
श्राय. लगनेचालि, विष भिलानेवाले, चोर 
या डाक्क- श्रौर जंगली लोगौको भेजकर 
पर-रणका विध्वंस करना चादि } 
श्र्थात्‌ , परराष्रके गोोको जला देना 
चादि, लूट लेना चादिपः श्रथवा . पीनेके 
पानीकौ. विषद्वाया . दूषित, कर -देना 
छद्‌ 
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चादि । खेतौक्छ अनाज करार, डालना 
चापः । पेड़ांको तोड़कर शब्ुकी पफौजके 
दाथियोको मस्त-कर देना चादिणए । शघुकती 
फाजमं मेद या द्रोह उत्पन्न करना चारिप्‌। 
ये सव. नियम निर्देयतापूशं है श्नौर पूत. 
कालीन - धर्म॑युद्धके. नियमौसेः विल्लकुल 
उलषटे है । इन नवीन नियमोका प्रचार 
वषटुधा युनानियोकी चदवा्के समयसे 
ही श्या. होगा । धराचीन कालमं श्राये- 
राज्यौके जो युद्ध श्रापसरम होते थे, उनमें 
केवल त्तनियौका दी युद्ध रोता धा; अरन्य 
रजागसो त्था कपकौको दुःख देनेकः 
विचार राजाश्रौके मनमे न रहता धा। 
यदि किसी राजाक्रा परामवभी हो जाय 
तो उसके राज्यको श्षपने सज्यम शामिल 
कर लेनेकी प्रथा न थी । श्रत्व विजयी 
राजाको करर कमं करने तथा परराष्ट्रको 
यलद्यीन या उध्वस्त करनेकी च्छा न 
होती थी । फलतः भारती-कालमे धमेयुद्धः 
फे नियम वहत ही शच्छै थे ।. परन्तु 
सिकन्दग्के समय यु नानियोने भिन्न युद्धः 
पद्धतिकरा स्वीकार किया था । उनके युद्ध- 
शासका यह नियम धा कि जिस भकार 
हो, श्ुको .पराजित करना .चादहिप्- 
युद्धमे सभी वाते न्याय्य हे । यही नियम 
हिन्दुसखानियोने युनानियोसे सीख, लिया 
श्रोर तभीसे धमयुद्धके नियम. भायः लुप्त 
हो. .गये । श्रागे चलकर अुसलमानोफे 
य॒द्धौमे तो श्रनेक .भयानक वाते होने लगी 
न्नर. हजारो निरपराध ,. श्रादमियोकी 
हत्या करके जुर्म क्रिया जाने लगा । ,:. 
श्रयुध्यमानस्य वधो दारसामषः छतघ्रताः 
ब्रह्यषिन्तस्य.चादानं निःशेषकरण तश्रा-॥ 
लखियामोपः पतिखानं दस्युष्बेतदिगर्हिंतम्‌। 
संन्छेंच परखीभिदंस्युरेतानि ` बजयेत्‌ ॥ 
` .` (ा.९२७-१७) 


यहं - बात. युनानियोौके, इतिदौससे 
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किप श्गाकास्यंत्र भी थे 1 धों 
पर गुतमसंक्णक भागं पर-चदे हृर्प 
संनिकं शचुश्रौ ' पर रहार फरनेके लि 
तयार थे । ` यह पुना कर्द .गदशी 
कि कोर धंसावेधोानं न रहै श्रौर मयपान ' 
भी न करे '1 नगर्सीमिं- रहनेवाले ` श्रान्तं ` 
देशवासी नेट, : नतक: ` गवये ` बाहर. 
-भिजवां दिये गये} नौकाश्रौकाः त्रानाः 
भीन करना चादिए । इसमे सन्देह नरी | जाना वंद कर ` दिया ` ग्या ! चासे श्रोर 
` कि दस्यु यूनानी ही द । यूनानियोनि नररा । एक कोसतक - सुरंग लगा -दी' गई 4 
शरोर श्रधमंकी युद्धपद्धति - दिन्दुथानमे | ढारकाका किला खभावतः दी -खरकधित . 
पदलेपदल पचलित की, क्योकि द॑स्य्थो- | हैः परन्त॒ जाके संहस्छापकां श्रयमतिपतरं 
कां गुण-चण॒नं इस प्रकार क्रियां गया हैः-- | (पासपोरै) लिए विना न कोई नगरीं श्रा . 
दस्यूनां सुलभा सेना रोद्रकर्मखु भारत !. । सकता था श्नौर ने कोई.वाहर जा.संकतो . 


, मालय होती है क्रि दसं पकापरका चाचस्य्‌ 
वे खयं पने -लोगोके साथ भी कयां 
करते' थे । फिर ` इसमे. घ्ाश्चर्थं ही क्या है 
कि वे हिन्दुखानियोके साथ इस धकारका 
भ्राचरण॒ करते दौः। परन्तु यहं सच 
घाते तिदय है श्रोरं वे भारती लोरगोके युद्ध 

मे नहीं देख पड़ती थी । इस खानमे कहा 
गया हे कि पेखा व्यवहार दस्युश्रौततकंको 


विमाने दारा आक्रमण । 


था. । सेनाको श्रायुध, द्ध्य श्चौर इनाम भी 


| दिये गये थे 1 किसी ` सिपाहीकी सोने. 


: महाभारतम विमानोसे श्राक्रमण | श्रौर चके सिद्छौके सिवा दसरा वेतन 


करनेका सी बरन रायां है । जव.शास्वं 
, सजने द्वारका पर ` चटाई कीः थौ, 'उसं 
समय उसने विभार्नोसि दार काके उपर 
जाकर 'पत्थरो श्रोर वाोक्ती वर्षाः की 
थी । इस चणेनके पहने परः सोतिकी 
उक्तिका स्मर्ण दोश्राता हैक म्टेसा 
कृ नहीं जो ग्रहाभारतमे- नः हो ।' वहं 
श्रसंग उसी तरका है जैसा गत यद्- 
मं जमन विमानौके दारा लंदन ` शर 'पर 
हो रहा था। वनप्वैके पंद्रहवे अध्यायमे 
द्रकाकी -तैयासीका वरन इस ` तरह 
दिया गया है--“जव शास्वने द्वारका.परं 
श्राकमणु. करिया उस समय नगसीसे सभी 


शरोर इतने -आयुध छोड ` गये किं कही | 


चिद्धतक ` दिखाई नहीं - पड़ता. था - 1 
द्वारकामे. सान खान पर शतद्वी रौर यंच 
लगाये गये.थे  किर्लौके वजो ' पर मोर्चे 
बोधे गये थे । शचचुक्ते आरा पंके दपः तोप- 
के मोलौको भार गिरानेके लिए . शक्ति 


सक्कं श्रायुध थे । वहाँ असि-उत्पादकं 
भरे इप गोल्तौको . चलानेके 


पदार्थोसे 








नहीं मिलता धा श्रौर किंसीका चेतन वाकी 
नरह गया थु । शायने नयरीको , धेर 
लेनेके सिवा सोभनगरः श्रधोत्‌. विमानोमें 


वैटकर दारका पर चदा की । उस क्षोभ. 


नगरमे जो दैत्य चेडेयेदे शहर परशख ` 
चलने लंगे । ` तवं र्श्नने-लोगोको चेयं 
दिथा श्रौर उन सभौ पर. बणोकी वर्षा ` 
की 1 पिर यंथेष्र संचार करनेवाक्तेः सौम 
नगरसे नीचे उतरकरशास्व प्रयञ्नंसे.युद्ध' 
करने लंगा. ।-शल्व राजाका 'स्थ मायासे . 
वनायां गया था श्नौर सोनेसेः मढ़ा इश्रा 
थां । इसके श्रागे वर्णनं है कि .जिसं तरह ' 
रथियोमं ` दमेशां युद्ध. दोतां दैः उस तरह , 
शाल्व शौर ` पयुक्नका दद्युः इश्व । . 
यह सोम विमान हयै होगा उसे -दैत्थोनि : 
वनाया धा, इससे मालसं होता है कि वह ` 
काद्पनिक ` होगा 1“ परन्तुः यह देखकर 


। श्राश्वय॑होता है'क्रि पक्षी दीवासै-से धिरे: 


इए शदो परं विमानौसे चढ़ाई. करनेकी ` 
कटपना श्रा नई ` नहीं उत्पन्न - हरहै-- ` 
हजोयो .वषोकी पुरानी है.“ ~: ह 





% सेना श्रौर युद्ध । % 


 सेनाका जमाच श्र ध्यूदं । 
श्रभीतक सेनाके 


नन" एब. 









श्रौर लङ्ाद्के दो भेदौका श्र्थात्‌ - धर्मयुद्ध | 


तथा कूटयुद्धका वरेन दुश्रा है । परन्तु 
यह्‌ जान लेना बड़े महत्वका है कि प्रयक्त 


युद्धम सेनिकोका जमाव कैसे किया. 


जावाथा श्रौर युद्ध क्रिस भकार होता 
धौ । पहले श्रत्तोदिणीके परिमारको 
समभ लेना चाहिपः । श्राजकलके डिवी- 
जिनसे श्रक्तौहिणीकी कटपना हो सकेगी! 
जिस तरद्‌ जर्मन श्रथया न्रिरिश पौजकी 
संख्या श्राजकल डिवीजिनके परिभाणसे 
वतलाद जाती है, उसी तरह .भारतीयुद्ध- 
कलमे श्र्तोहिसी नाम भ्रचलित था। 


दी हृ रै। “पक गज, पक स्थ, तीन 
धोड़े श्रौर पाँच पैदल भिलाकर एक पत्ति 
होती दै । ३ पत्तियौका एक सेनाभुखः 
२ मु्खोका पक गुतमः २ शस्मौका पकर 
गणः २ गणौकी एक वारिनीः २ वाहिनी- 
क्रयी पक पृत्तनाः २ पृतनाकी पक चमरः 
२ चमरुकी एक .छनीक्षिमी शरीर दख श्रनी- 
किनीकी ,पक'अक्तीहिणी ।» दसमेके चड- 
तेरे शष्ट केवल सेनावाचक हे । दिसाव 
करने पर सव मिलकर श्रप्तोहिणोमे 
.२१८७० रथ, उतने दी हाथी ६५६१० 
धोड़े श्रौर १०६२३५० पैदल होते ह । शसम 
.रथौ श्रीर दाथि्यौकी सेख्या बहुत ही बड़ी 
भावस होती है । श्रारम्भमे पत्तिका जो 
-लक्तण चतलाया गया है, उससे यद नहीं 
;माना जा सकता कि युद्धके समय एक रथ, 
-पक.गज, तीन श्रश्व शरीरः पाँच पेदलका 
पकः खतन्न समह्‌ यनाया जाता होगा । 
-श्र्थात्‌, यहं नही माना जा सक्ता कि 
श्रत्येक स्थके पास एक हाथी) तीन घुड- 
.श्वार श्रोर पाँच पैदल खड़े रहते थे] 


३६२ 
वर्योकि पदले फेसा वणेन ध्रा ही चुका 


भिन्न ,भिक्न भागो | है कि १०, १०० श्नौर १००० सैनिक 


पर एक एकं प्रधिकरास रहते थे । इससे 
प्रकरः है किपेदक्ल सेना श्रलग श्रौर श्रश्व- 
सेना . अवश्य लग स्ही होगी । ङक 
राजा्रोके पास केवल अश्वसेना ही थी। 
पहले बतलाया जा चुका है फि शकुनीके 
पास १२००० शुड़सवार थे } इसलिष 
सालूस होता है किं पत्तिसे लेकर 
अक्तोदिणीतककी उक्त संख्या, कोटक 
(हिसाव) के लिये शरीर साधारणः 
भिघ्र भिन्न श्रङ्गाका एक दसरेसे सम्बन्ध 
दिख्रलानेके लिण, प्रमाणके तौर पर दी 


। | गर है । लङ्क समय सेनाको किस 
भार्तके प्रारम्भमं ही श्रत्तादिणीकी संख्या | तरदसे खड़ा करना चाहिए, यह वातं 


| 


शान्तिप्वंके && वे श्रध्यायमे वतलारै 
गर है। सेनाके सामने वहुधा हाथी खड़े 
किये जाते थे । हाथियोके मध्य भायमें 
रथ, र्थोके पी धुडसघार श्रौर 'घुड- 
सवायोौके मध्य भागम कवच धारण किये 
हप पैदलोको रखनेके लिए कहा गया 
है । जो राजा श्रपनी सेनाम इस तरदकी 
व्यूह-स्चना करता है, वह श्रवश्व ही अपने 
श्चुका पराजय करतां है ।" (्ांतिपवं) 
यह वणन काल्पनिक नद्य है। महाभारत. 
कालमें रणभूमि पर सेनाक्रा जमाव इसी 
"रीतिसे होता रहा होगा । परन्तु भारती- 
युद्धके वर्णनमें दस तरदके जमाव किये 
-जानेका उद्तेख नीं है । लडारैके समय 
सेनाका जो संचालन क्रिया जाता 

समस्त महायुद्धकी भिन्न भिन्न रणभूमिर्या 
पर श्रलग श्रलग सेनाश्नौको ज्टाने, युद्धः 
जसी करने श्रथकवा रोकनेकी रीतियौको 
स्टेजी कहते है ! भाप्ती युद्ध प्क विशेष 
लड़ाई थी.। उसमे कैवल रैकिटिक्सका 


'हाथियौकी सेना, स्थौकी सेना श्रौर | ही उपयोग था । महमारतमें इस यातचा 


सिज 


गेन चिच शिन रती दोशी । । बहुत घन है फि रोज सबेरे ; 


६४७ 





[मि ० 


श्रपनी `सेनाके "भिन्न भिन्न विभाभोको 
कैसे "लाया ओर समच्र. रणंभूमि पर 
युद्ध कैसे. -णरू इ । परन्तु एक वार 
व्यूहःस्वना हो जाने पर सेनाके भिन्न भिन्न 
चिंभागौसे सेनापत्तिकां कोई सस्वन्ध नदीं 
रह जाता था । ग्युह-रचना बडधाः प्रौतः- 
काल युद्धके ्रम्भमे ` श्या 'करती-थी 1 
यह तरीं कदा जा-संकता क्रि फिर यह 
व्यूह्‌ आगे -कायमे रता था या नदी । 
-श्र्तौहिणीके परिमाणको ' देखकर कहना 
पडता-हे कि सेना फैलाव -कद कोसौ 
तक्-रदता-होगे.। यह वरन कहीं . नदीं 
पाया,जाता कि इतनी दूर सैली इई सेनाके 
श्रधिपत्तिथौसे . सेनो पतित सखधंर देने 
'घालि लोगोकी श्रेशियों थी । सहाभास्तमें 
"वरत व्युहोकां.द्याक्रार बहुधा पं्तीका 
-खां देख पडता. है । यह कल्पना. सहजदी 
सूः संकती थी श्रौरः सभी समयोमे सव 
देशे यदी चचंलिंत . थी क्योकि" संभी 
जगं “सेनाकी दोनौ सुजाञौको पत्तभ्या 








५विग्स ` (पंख) कहते- है 1 `सेनाके ये 


भोगःहमेशो रहते है--एक रहता है मध्य- 
यागे ओर दोनो ओर दों पत्त रहते. है । 
उनम "थोडा थोडा अन्तरः रहत है शरोर 
उनको परस्पर एक दंसरेसे सहास रहता 
ह+ भार्तीयुदधके सर्मयके भिन्नं भिश्न सच 

वथूहैमे इसी. तरहका सेन्यविभाग. था। 


` १उदेाहेरणाथे, पारुडवोने पदलेही दिन. जो | 


अगेचन्युह.वनाया था -उसका.-मी घुख्य 
- -भीग पेखानही :था 1 ` पक्तीके --शिरखयानमें 
 -द्ुपंद. था जेसथानमे कुंतिभोज श्रौर चैद्य 


। रथात्‌ येः' तीनोः मिलकर `सेनाके ` 
अचर भागमे.थे न्य लोगौके-खाथः युधि- - 
शिर पृष्टस्थानमे व्यान मध्य -सत्पसे था 1 - 


श्रषयुश्न श्रोरः मीमसेन पल्लोके खान - पर 


-पारडवौने- उसके उत्तरम अधंचन 





& मद्दासारितंमीमांसा ® 





भी अन्य राजा- थे }. विर, शैव्य न्नौर 
काशिराज .पीदेकी श्रोरः थे ! इस तरसे 
करौचारुण-महाग्यूदकं जो चरणन है उसका 
तासप्यं यही. है किं -सैनाके- वही ` विभागं 
किये गये थे जो हमेशा रहते है; जैसे श्य 
मध्य दौ पत्त, श्रौर पिद्धवाडा ! कौरवौर्क 
सेनाका-भी विभाग, इसके सन्मुख, दरस 
तरहसे किया-शया था । मीष्मश्रौरः द्रोर्‌ 
श्रच्र-भागमेः थे 1 दुर्योधन ` रौर ' शकुरि 
मध्यमे थे । मगदत्त,ःचिद; श्दुनिद, शर्य 
श्रौर भूरिश्वना वाः श्रीर थे । सोमदत्तीं 
सशरम शरीरः काबोज ` दाहिनी  श्रोर थे 

श्रए्वस्थामा, रप. श्रौरं .रततचर्मां "सैयर 
मे रखचालीमेः थे भत्येकं दिनके ` युदधव्‌ 
रस्म पेत ही चण॑न-मिलेगो 1 पररः 
यह नदीं कदा जा सक्तता कि युद्धकेः शु 


"दो जाने परः-भिन्नः सिन्न -प्तौमं सामने 


चालौका सामनेवालौसे श्रौर मध्यवालोक्ष 
मध्यवालौसे दी युद्ध -दोता ` था५: युद्ध व 


-प्रायः, रथियोके . दंदयुद्धका ` ही श्रधिषे 


वणेन क्रिया गयो दै। उनका व्युह-स्चनारं 
विशेष सम्बन्ध नरी मालुम `दोतां । श्सं 
भरकारके ऽष परति दिन नये नये नामौरं 
चनते . थे `; उदाहरणार्थ, दुसरे. दि 
कौरवोनेःगर्ड-व्युह बनाया" धाः 
ञ्ह 
रचा था 1-श्रव यद 'वत्तला सकना कडि 
है किः कौ चण्युहमे श्रौर गर्डव्युहमे कय 
फक. था]. देन मिन : भिन्न च्युहोकां वणः 
दरडनीतिशंसख्मे..दै : 1 -परन्तु ; वर्तमा 
समयकी खितिकीः भिन्नताके कारणं उनृक 
यथाश ज्ञान नहीं होता श्रौरउनके युद्धर्कं 


;सीतिःमीःलमममे .नही.श्राती 1: 


च्क्र्धूटकी. कर्पा, तो. खव विकर 


| दो ही ` नीं ` सकती 1 पहला. परभयं 
` ` श्रथ दाहिनी शौर वादश्मोर थे दौप्यके. 
पुत्र तथा च्य सजा लोग; दाहिने ` पत्तकमी . 


होता. कि.द्रोएने जो चक्रव्यरहः वनाय 
था; वह खसंरप्तरके लिष्ट-धा.या शजंक 


सहायताम्‌ थ । बाद रकी ` सहायतामें 1 :नाश-करनेके : लिर भथा 1 यदि वंद ` शश्चुव 


® सेना शरोर युद्ध । # 


२३६५ 


व ------------------------------------------ -मा 





नाश श्रशधवा पराभवके लिए बनाया गया 
शा, तो यह्‌ वात निर्विवाव्‌ दहैकि यह काम 
चक्रब्युहके द्वारा नहीं हो सकता । श्राज- 
कल चक्रव्यूहके सम्बन्धमे जो कट्पना 
प्रचलिते है बह भमी गलत, मालूम होती 
है । श्राजकल यह धारणा रै कि भ्रममें 
डाल दैनेवाली एक्‌ गोल श्रारतिका नाम 
चक्रव्यूह है । श्रग्रजीमे से लेवरिथ कहते 
ह जिसका अर्थं 'भृक्ल-मुरौयां, है। इस 
भकारे लेवरिथ वागीचौमे बनाये जाते 
ह । उनमें एक बार धरवेश करने पर वाहर 
निकलना कथिन रो जाता है । ` यह नहीं 
माना जा सफताकिं द्वोरने दस तरहक 
ध्युहर्यना की होगी । चक्रक र्थं स्थका 
पिया है श्रौर उसी तरहक व्यहके वनाये 
जानेका चरन रै । “प्रहियेके श्रासैकी 
जगह परर तेजखी राजकुमार खड क्रिय 
राये । खयं दुर्याधन.-व्यूहके मध्य भागम 
थे श्रौर उत्तके चासौ श्रोर कणं, दु्शा- 
सन, रुफाचायं रादि महारथी वीर. थे । 
सेनाके, सुखके पास खुद द्रौणाचयं थे 
शरीर इनके पास सिन्धुपति जयद्रथ धा । 
उनकी चगलमं श्रश्वत्थामा खडा था। 
दुसरी तरफ गाधाररज, शृङ्कनी, - शस्य 
श्रादिं थे ।" श्र्धात्‌ यद सचना नित्यके 
सदश थौ । यह कहा जा सकता है कि 
इस चक्रव्युहकीं रचना दुर्योधनकी र्ताके 
लिप की गर थी! मध्यमे दोश, वा रोर 
द्रौरंपुज रौर जयद्रथ तथा दाहिनी श्चौरः 
# ५ नो 5 समू, “ 
शकुनी श्रौर शस्य थे । इस समूहके पीछे 
चक्न्यह था । परन्तु इस वातकी कट्पना 
"नहीं हौ सक्ती किं एस चक्रके परिधं पर 
पछौज किस -तर्दं श्नौर किसकी खड़ी 
"थी । य यदं मौ नदीं वतललाया गया है 
क्रिये युखं खुले थे ! हम पदले छह चुके 
"ह कि चक्रव्यूदकी ' ठीक 'ठीक करपना 
क्ररनेकै लिए इससे श्रधिक साधन नहीं 
है । यष्ट भी माल नदी होता फि' इस 


 व्युदमं श्रकेले श्रभिमन्युके ही जनका क्या 
प्रयोजन था । क. 
हो, महाभारतम पाये जानेवाते संल 
युद्धके वणंनमें श्रोर श्राजकलके ` युच- 
चणेनोमे वहत ङ्ध मेल है! संकल-युदध- 
का प्रायः यहक्रमथा किं रथदलसे रथ- 
दलका, श्रश्वसे श्रश्वका, गजसे गजकोश्रौरः 
पेदलसे पेदलका युद्ध हो ! इसके सिवा 
स्थ भी हाथीवाले परः शरीर दाथीवाले 
स्थ पर द्रुरकर उसको श्युर कर देते.थे। 
स्थी गजासेदियो पर वार चलाते थे श्रोरः 
पेदलौको भी तीदेए शरोसे मास्ते थे। 
पेदल लोग पैदलोको 'गोफन श्रौर फरसे- 
से मारतेथे श्रौर स्थ पर भी श्रकमश 
करते थे! हाथी चैदलोको पीस देते धे 
छीर पैदल गजासोदियौको गिरा देते थे। 
यह स्पष्ट है कि हाथी श्रौर घोडे पेल 
फी हानिःकरतेथे । तथापि पैदलमी 
उन पर. ्राक्रमण॒ करते थे । इस तरहके 
( मीप्म ्र०५७ ) संकुल-युद्धौके वशेन 
महाभारतम श्वनेके ह. 1 -परन्तु श्रन्तिम 
दिनकेशयुद्धका वणन बहुत ही उत्तम है । 
वह युद्ध वहुत कुर्ह पानीपतके श्राखिरी 
युद्धके समान है † घल्कि शल्यने श्रारम्भ- 
सेद क लोगोको द्र्युद्ध' न करर 
संङलयुद्ध करनेकी ` सूचना दे दी थी । 
छनन्तर भिन्न भिन्न पाण्वौकां युद्ध मध्यौका 
युद्ध ॒श्रौर पिचवोड़ोका युद्धे हश्रा । 
` विश्वास रावकी तरद शल्य भीं वारह बजेकै 
लगभंग गिरा, परन्तु लड़ाई बन्द नदीं इर । 
शक्कनीने धुडसवारोके साथ पांडवोौके 
पीच्ेकी श्रोर श्राक्रमण › किया । तव 
युधिष्ठिरने. भी उसकी आअओर संहदेवको 
घुडसार्योके साथ भेजा । दोनो घुड़- 
सवाौके युद्धका वरन श्रत्यन्त सुन्द्र 
है 1 अन्तम कौरवोकी हार दोने लगी श्रीर 
उनफा दल दो तीन वजेके लगभग तितर- 
वितर दोन लभा'। माके समन इर्योध॑न 
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युद्धभूभिको चोडकर गायव इश्ा । श्रस्तु 

महाभारतम संङ्लयुद्धके जो वणेन रै 
वे-करई .. अंशोमे ~ -श्राजकलकरे. युद्धौ से 
मिलते हे 1 + ८ 


अन्य बात । 


सेनाके . साथ साधारण -लोगोकी 
भी श्रावश्यकतां रहती ` धी : । ` उनका 
"वर्णन उद्योगपवैके श्रन्तमें इस तरह है । 
-"सामानोकी - गाड्यो, . व्यपारियो - श्रो 
-वेश्याश्रोके बाह; दाथी, घोडे, सियो, 
पंगु श्रादि निरूपयोगी - लोग, दव्यकोष 
श्रौर धान्यकोप श्रादि सामानसे लदे हुप्ट 
"हाथी . श्रपने साथः लेकर युधिष्ठिरकी 
सवास चली \» . पूरव कालमे कया; श्रौर 
श्रवाचीन कालम क्या, सेनाके साथ 








& अहायरिवमीमासा 8 


महाभारत-कालमें -श्राजकलकी -फौजी ` 
कतरायद न थी.) तथापि: यदसि वहो 
समाचार .श्रधवा श्रा परटैःचानेके लिप 
चघुडसवार दूत थे। । ध 
दतैःशीघ्राश्वसंयुकतैः समन्तात्‌ पयवास्यनू। 

४ ( मी० श्र १२०-२६ } 


्रचौरिणीकी सख्या ) 


भारती . युद्ध-कालमे श्रकतौ्दिरीकीः 
संस्या.सचसुच कितनी थी, रसकाःविल- ` 
कुल मेल. नहीं जमता ¦ श्रादि-पर्वके श्रार- . ` 
स्भमे उपयुक्तं वरौनमेसते कोक ङ्पसे श्रीर. 
श्रकमिं जो वात ` वतलाई गई हे उससे, 
भिन्न वात उद्योग पवैके शप्र वं अध्याये ` 
दीहरेहे | 


सेना पचशतं तागा रथास्तावन्त प्व. 


बेश्याणे रहती ही हं 1 केवल्‌ इतना ही ! दृशसेनां च पृतनाः पृतना दंश वाहिनीः 


.श्रन्तर है कि बेःश्राजकलके कड नियमो 
करी श्रमलदारीमे नदीं रहती 1 इस तरहसे 

;सिन्न भिन्न श्रवयवो श्रौर युद्धौके.मेदोका 

वर्णन, महाभारतम दिये हए ्रनेक स्थलः 
के . वर्णनौके श्राधार पर किया गया है। 


प्राचीने कालकी तथा श्राज्कलकी युद्ध- ` 


पद्धति. शरोर शख्ाखौमे ; वडा श्रन्तर 


, इख तरसे कोटक ' देकर फिर तुर. , 
न्त कटा गया है किं सेना, वाहिनी, .' 
पुतना,' ध्वजिनी, चमू; श्रलोहिणी, चह- ` 
थिनी सव पर्यायवाची शब्द्‌ दे । परन्तु ` 
चात यंहीतक. नदीं रही 1: इसके श्रागे ` .. 
वुरन्तदखसी गणना दी गहै । ` . ` ` 


गया. है ! इसिः दमे भाचीनःयुद्ध- | तरस पंञतपञ्चोगशदेषा पतिर्धिधीयते! ' 


की कल्पना पूरे तौर पर नदीं दो सकती. | 


उदादरणाथे, -युद्धोके ` वीरोका परस्पर 
माष हमे असम्भव --मालूस -दोता है.। 
श्रजकले एक दसरेकी निन्दा करना श्रर 
श्रपनी. ` शएरताकी बड़ा . करना श्रसमस्मव 
है,परन्तु धर्म-युद्धकालमे चीरौकं पास 
पास ररहनेके कारणःबह ` सम्भव था । 
यह . भी. वरौन है कि -योद्धा , लोग..पक 
"-दूसरोको ` श्रपने,श्रपने नाम खनते .थे 1 
जिख तरहसेःस्दयंचर .-भूमि पर राजाः 
के नाम सने" -जाते रे,;उस्ती -तरह. रण- 


, -भूमि "पर. सी खनेः जाते थे ( खय॑वर- | 


इसमे, _.्ादिपवैकी . -तरह, कोष्ठक 
का.पारभ पत्तिसे किया गया है! परन्तु, 
पत्तिका श्रौर ही श्रं ५५ .मदुष्य , वत- 
लाया. गया है}. श्रागे २.पत्तिका `सेना- - 
सुख,*३ सेनामुखका गुल्म ओर २ गुल्मका `. 
गर -वतलाकर कटा .है.कि शणं दस . 
इजारके -दोते हे -.1 -यरां सीकाकार भी -.: 
धबरा. ग्या . है. .† . तात्पये, -यरी कहना ˆ . 
पद्ेगा-कि अही, चमु, शादि पराचीन ` ` 
शब्द्‌ , पाश्चात्य _ फोर्जाकी . तरह. आर्मी, ' . 
डिचीजन, कोर-सरीखे हौ श्रनिित थे! '... 


शल्यके लेनानायकंत्वमे अर्थात्‌ युद्धके. ` 


` , श्वा ),यह सी - आश्चयं बात नही '{ -श्रगारहें . दिनः कौरवोके.पस -३ करोड़. . 


% -लेना श्रौर युद्ध । & ३६७ 
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पैल भौर २ लाख सघार तथा पाडवौ- | ०, २६) स्पणएट है किं यह संख्या ६ 
कीः 'ओर ` २ करोड पैदल भोर ९० | श्रष्तौरिणीकी संद्यासे श्रधिकदै। हम | 
हजार. सवार चाकी थे । (० श्र ८) | समभते है फि सौतिते जानवुभकर 
इसी तरह सरीपर्फे अन्तम चरन है कि | श्नन्य स्यलोके समान इन संस्याश्रोको भी 
शखः संग्राममे सव मिलकर ६६ करोड़ | कूट रखा है । . उनका स्यष्टीकंरण करना 
१ लाख ३० दजार मभ्य मरे ।» ( खी० । बडा ही किन है । 






स्थांरहुक्षः फक्छरण्‌-। 


५ 
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व्यवहार.मोर.-उयाग-धन्ध । 


ह्म दस प्रकरणम इस वातका विचार 

करेगे कि महाभारत-कालमे हिन्दु- 
स्थानके व्यापार श्रौर उद्योग-धन्धोकी 
दशा कैसी थी । पहले शस वात पर ध्यानं 
देना चाहिष करि उस समय हिर्दुखानकषे 
जो राज्य थे, उन सवकी राज्य-व्यवसाश्रौ 
मै व्यापार श्रौर उद्योगकी बृद्धिकी शरोर 
सरकारकी पूरी दणि थी । यह विषय एक 
खतन्त राल्य-विमागके श्रधीन कर दिया 
गया था । यह देखकर श्राश्चयं होता है 
कि दस विषय पर, इतने पराचीन कालमें 
भी, राज्य-प्रवन्ध-कतशोका ध्यान भा। 
सभा पर्वमे राल्य-व्यवश्ाके सस्बन्धमें 
नएर्दने युधिष्िरसे रे भिकः परश्च किये 
है, ठनमसे एक यह भी है कि- 


कच्ित्खतुष्िता तात वाता ते साधुभिजनेः। 


वातांयां संते नूनं लोक्रोयं खखमेधते ॥ 
“वातांमं सव लोगोके अच्छी तरहसे 

लग जाने पर लोगोका सुख चडढता है 
श्रतप्व तेरे राज्यम वार्ताकी ओर अच्छे 
लोर्गोकी योजना तो हैन? इस प्रश्रमे 
वातोके समभ्यन्धमं साजाके कर्वव्यक्ा 
महत्व पूर पूर दिखलाया गया है । 
सारश् यह है कि श्राजकलके उन्नत 
राजाच्चौके कतेन्यौकी कल्पनामें शरोर पूर्व 
कालकी करपनामे क भी न्तर नहीं है । 
श्षाजकल वातांका श्रथ, लोगौकी चतन्तिका 
दख उद्योग शरीर जीविका-साध्वनका 
जिस्य हे.। इसमे वेश्यौके समस्त धरन्धोका 
-समावेश्च होता था । महाभारत-कालमे ये 
धन्धे मुख्यतः तीन. थे; रषि, बाशिल्य 
श्रौर सोरक्ा ! इनक उज्ञेख भगवद्यीताके 


® .महाभार्तमीमांसा ॐ 
ता न ४ 
| वावमे दा है; शरधरत्‌.रुषि, चौर. गौकरी ` 
. |. र्ता करना श्रोर व्याषांरः द्ये उस. समथ 
, | सुख्य.धन्धे, थे । उयएपारमे ` ही -कुसीद्‌ः 


यानी व्याज-वद्ेका, धन्धा समिलित.रै) 

हम प्रहस. वतला चुके..दं किः मदा मास्त. 

कालमे उद्योग-धन्धोके सम्बन्धे, सेप्तीके . 
सम्बन्धमे, गोरत्ताके सम्बन्धे, . यानी, 
संमश्र चातके सम्बन्धे, सिन्त भिन्न भ्रन्य 

थे। पहले यह भौ बतलाया जा चुका 

डे.कि धमैशाख्कौ दरडनीत्ति, . श्रथः 

शख्यको वादा शरोर मोदशाखके श्च्व्यै- 

चिकी कहते. थे । इदभाग्ययश ये. म्रन्थ 

श्राजकल ईपलग्ध नहीं है जिसके कारण 

हमे यह नही माल देता कि पदहदाभारत- , 
कालमें उद्योग-धन्धौ श्रौर खेती श्रादिके 

सम्बरधरमे करटक वढा-चहा क्न. थां 

श्रौर इन कामम सर्करते किस -तरहे- ` 
फी सहायता मिलती श्री । तथापि उने 

भ्रन्थोसे श्वतर्ण लेकर दण्डनीति श्रधवा 

भो्तश्छख्के मत जैसे महाभारतम कीं 

कहीं दिये गये, चैमे द्यी महार 

वाताके सस्वन्धमे सी कद कीं उस्लेखं 

पाया जाता है जिससे हम इस “चिषयः ' 
परः थोंडासा प्रकाश. डाल सक्ते. है 

इससे हमे सहाभारत-कालीन ` उथोग- ` 
धन्धाकी परिखितिक्म कुद श्न्द्रज. हों 

सकेगा | । 


खती चौर बामीचे ! ` 


महाभारत-कालमे श्राजकलकी ` तरह 
लोगोका सुख्य धत्था खेती ही था रौर 
श्रजकल इस धन्धेका जितना उक्कष्षेटो 
चुका है, कमसे कम उतना तो महाभारतः 
कालमं मी द्ये चुका था । श्राज्ञकल.. 
जितने घकारके अनाज उत्पन्न किये जति 
हे, वे सच उसं समय `सी - उत्पन्न किये. ` 
जाते थे"! उपनिषदौ भी इन श्नाज्ञोका '. 
उल्लेख. पाया जाता है 1. वे्टदुारण्यम 


& व्यवदार श्रौर उच्रोग-धरन्पे | क ३६६ 
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चावल, तिल, गेह. ज्वार श्रादिका उक्षेव , दो सकती है वे उपरदौ गर्ै। हम 
हुश्या है | पहले बतला चुके है कि किसानोको सर- 
दृश घरास्यानि धान्यानि भवन्ति ` कारकी श्रोरसे वीज मिलता था, श्रौर 
भीहियवास्तिलमापा । श्रणुभियंगवो गोधू- चार महीनांकी जीचिकाके ' लिप श्रना 
मन्ि मसराश्च. खराश्च सलङ्लाश्च ॥ | उसे मिलता था, जिसे श्रावश्यकता रोती 
 लैततिसीय ब्राह्मण श्र्याय ८}-(दस ¦ थी । किसानौको सरकार अथवा साह- 
फैदरिस्तम चनेका उल्लेख नही!) ' कार्ते जो ऋण दिया जाता था, उसका 
सखेतीकी सीति श्राजकलकी तरह धी । ' व्याज फी संकड़े पकर रपयेसे श्रधिक 
धके श्रभावके समय वड़े बड़े तालाव ' नहीं दोता धा। ¢ 
धनाकर लोगो पानी देना ससकारका । खेतीके वाव दूसरा महत्वका धंधा 
श्रायश्यक कर्नव्य समस्षा जाता था । ' गोस्ततका था। जंगरलोमे गाय चरानेके 
ारदने युधिष्ठिरसे पश्च किया है कि-- | खुले साधन रहनेके कारण यह धंधा खूब 
“तेरे राज्यम सेनी वर्था पर तौ श्रवलंवित | चलना था । चारण लो्गोको वैल्ौकी 
नीं है न ? तने श्रपने राज्यम योग्य | चड़्ी श्चावश्यकता होनी थी, क्योकि उस - 


श्यानेम ताल्लाव वनाये दह न ? यह वत- 
लानेकी श्राव्यकता नहीं फ पानी दिये 
हृष्ट सेर्तोकी फसल बिगेप महत्वकी होती 
धौ । उस जमानेमे उख, नीलि (नील) 
श्नौर श्नन्य चनस्पतिर्योके रोक पेद्रावारः 
भी सींचे हप सेते की जती धी । 
(बादस्के इतिहासौसे श्रदमान होता दै 
किउसख समय श्रफीमकी उत्पत्ति श्रौर खेती 
नटी रोती रदी होगी ।) उक्ल समय यड 
वद्धं पेडके वागीचे लगानेकरी श्रोर विशेष 


अदृत्ति श्री .श्नरीर खासकर फेसे वागीचौमें 


श्रामके पेड़ लगाये जाते थे । जान पड़ना 
रै किः उस समय धोड़े श्रत्‌ पोच चर्षौ 
फे समयमें आश्रदत्तमे फ़ल लगा लेनेकी 
कला मालसी । , 


चयूतारामो यथाभञ्यः पंचचवपेः फलोपगः |. 


यह उदाहरण एक स्थान पर द्रोणपवं- 
मे दिया गया दै। "फल लगे ष पोच 
धरपके श्रामके ` वागीयेको जैसे भम्र करः 
शस उपमासे श्राजकलके छोटे छोटे कलमी 
श्रामके बागौी्चोकी कट्पना होती दै। 
यह खाभाविक वात है कि महाभारतं 
खेतीके संभ्यन्धमे यडा ही उल्लेख हश्चा 
डे | इसके श्राधार पर जो याने मालूम 
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जमनेमें माल लाने-ले जानेका सव काम 
बैलौसे होता था । यायके दूध-दहीकी 
भी बी श्रावश्यकता-.र्दती थी । इसके 
सिवा, गायके सम्यन्धरमे पूज्य बुद्धि रंहने- 
के कारण सव लोग उन्द श्रपने घरमं भी 
श्रचश्य पालते थे । जव विराट्‌ राजाके 
पास खहदेव तंतिपाल नामक ग्चाल 
नकर गया था, तव उसने श्रपने काना 
वैन दस तरहसरे किया थाः-- ` - ' 

क्षिप्रं च गावो वहला.मवंनि । . ,, 

न ताञ सोगो मवतीह कश्चन ॥ ` 

दससे मालूम द्योता है कि महाभाग्त- 
फालं जानवसंके दारेमे -व्न ङ कषान 
रहा होगा। शजाविक अर्थाव्‌ वकरो -मेड- 
काभी वड़ा प्रतिपालन होता था। उस 
खमय हाथी श्रौर धोड़के सम्बन्धकी 
विधाको, भी लोग ्रच्छी तरह जानते 
धे 1. जव नकुल विरार राजाके पासं 
भ्रथिक नामका चायुक-सचार , बनकर 
गया था, तच उसने, श्रपने क्षानका यहं 
वर्णन कियाथाः-- ; ..* ` , 
` , शर्वानां श्रकृतिं वैन्नि विनयं चापि 
-सर्वंशः। दुष्टानां प्रतिपत्तिः च त्स्नं च 
विचिकित्सिनम्‌ ॥ , 
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उसने कहां, घोडा . :लक्तणे, | रहे.हौगे.जो `यदा -उत्पश्न. न्‌. दोते.हग 
उन्दै सिखलाना, वरे घोड़को' दोष दुर | यद श्रलुभान करनेके लिण' कारण, धागे 
करना श्नौर. रोगी धोङ्ञंकी ` दवा करना | जवतेः है किः मारत-कालमः. मी ' समुद्र 
जानता हँ! महामार्तमें श्रश्वशाख्यःश्रथात्‌ | खास व्यापारं `दोता.न्था.। रवौदिरःजाने- 
शालिदोत्रका : उल्लेख `, है. .1. श्वः श्रौर | बाली. व॑स्वुश्रौमं ; सथसे--. पला. नमि, 
गसके सस्वल्धमे. महाभारत.कलमे अथ | कपारस्तसेः.तेथार किम दुर. .सस- 
श्रचकषय रहा होगा ।: नारदका भश्च .है कि | व्छ्नोकाः दैः. शाजक्रल यरि :वा्रं 
“तु गजल, श्वश्वसूत्र, रथसूत्र. इव्यादि- । जनिवाली वस्तुश्मे भुस्य ` कपास ही 
का श्भ्यास करता हे न? माल्‌म हाता । हेः। भ्राचीन कालसं कथास हिन्दस्यानेम, 
है .किं प्राचीन कालम वैल, धोड़े श्रौर | हय होती -थीः। यनानियोने हिच्टुष्थानकी 
हाथीके सम्बन्धमे वहत श्रभ्यास . हा | कपास्रका वणन .कम्ते हुए उसे. पेपर 
` दुक था श्रौर'उनकी ` रोग-चिकित्साका { उत्पन्न रोनेवाल्ा ऊनः "कहा ह } शरध 


भी कषान षटुत वढ्ा-चढा था ।: ` .“““. | उनंलोगौनेः कपास पौधे हिन्दशानमे 
-निः प्रखतमदः शुष्मी षष्िवर्पी मतंगरार्‌॥४॥ ह देखे थे ! श्राजकल भी कपास < खास 
^ भैः ३४ (अ०१५९.) दिन्दुखान, ईजिष्टः श्रौर श्रमेरिका- 


साठ वषमे दाथीका पूर विकास | म रो.दोती.दै; -श्नौर -ईजिष्ट तथा -श्रमेः ,. 
शर्थात्‌ यौवन. होता है श्रौर उस समय | रिकामें- . हिन्दुस्थानसे .-दी--. कंपासं गरे - 
उसके तीन" सानौसेः मद्‌ : पकता है } | थी । कुद ¦ लोगौका ` कथन है किं-कषपास . ` 
कानोके.पीङे,गंडस्थलोसे श्रौर गुह्यदेशमें । | संस्कत, शब्द. नही है; बह. पहलेपदल 
महाभारतके ` जमनेकी ˆ यह . जानकारी | मसुस्प्रतिमे पायो जाता. । परन्तु स 
मदत्वपुणै'है । इससे. चिदितःदोता है कि | भूल दहे. यह. शब्द ` महाभारतम -श्रनेक . ' 
उस : समय ` दाथीफेः सम्बन्धका ज्ञान | स्थानौ. पर ज्या है-श्रौर दमदेखं चुकेहे ` 
कितना पूणं धा 1, -; ~: , ` .“ - - | कि महाभारत ग्रन्थः मयुस्मृतिके पहलेका ... 
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हे ..1: द्राविड; भाषामे कार्पासके सदेश ' 

रेशमी; सती अर ऊनी कपडे । कोरःशब्द लंहीं ह यह -साभाविक हैःकि ` 
श्रवहम वातीके तीसरे विषय श्र्थात्‌ ¦ जव :.भारतीय - श्रयं 'हिन्दुस्तानमें श्रये `` 
व्यापारकरा विचार : करगेः। इसके ˆ साथ | तंव उन्दै -कपासके. पेड़ -दिखलाई पडे 1. . ` 
ही भिन्न भिन्न धन्धौका'मी विचार करगे । कदाचित्‌. इसी कारण, वेदान्तः: न्मे 
प्राचोन कालमे ` मल. लने-ले. ` जनेके | उनका उक्तेख नदीं है । “परन्तु. -कार्पास 
साधनौकी आज्ञकलकी तरहे,- विपुलता |-नाम -उन्हौने ही , रला-है1 -इसक्षे सिवा... 
न दोनेके कारणा दिन्दु्थानके भिन्न भिन्न | कपासका.पक पर्यायवाची ` तूल शब्द है 1. ' 
शाज्योमं दी कम व्यापार. ःर्हा. होगा | वह ` उप्रनिषदोमें . मी ¦ भिलता है ! ` यूना... 
दिन्दुस्थानके. बाहर 'भी कम व्यापार रहा | नियोके श्रादिः इतिदासकर्ता : दियेडोटस ` ^ 
दोगा । उसमे .मी' अननाजका श्रायात जोर | श्रौर ` `डिसीश्चसखने . -कपासके बने हणं . 
निरत व्यापार थोडा ही, रहा. होगा.। | कप्ञका- वर्णनःकियः है.। उन्दोनि यह.भी - 
दिन्दुश्वानमें . विशेष. ~ रूपसे ..-दोनेवाले | लिखा है .-किः दिनदुस्तानके -लोग अनक . ' 
पराथ 'ही वाहर. जाते..र्दे. दंगे; श्रौर | कपडे. पहनते थे । कयाससें सूत निकाल“. 
मादरके देशोसे यदो वे ही पदाथ श्राते । कर 'उ्से-कपंडे बननेकी कलाः दिष्दु- . 


® व्यवहार शरोर ऽथोग-घन्ये । क्ष 

श्रवश्यामे पर्हच गद थी, इसका पाठकौको | शुवसंस्य मलं रुप्यं रूप्यस्प्रापि मलं घपुः। 
विश्वास दिलनेके लिपट यह. यतलाना | क्यं घ्रपुमलं शीसं शीसस्यापि मलं मलम्‌॥ 
कोफी होगा किं प्जेन्टाकी गुफार्गिं |: इसका श्रथं ठीकं ठीक नदीं वतलाया 
चित्र घनानेके लि जो रङ्ग कामम लाये | जा सकता । तथापि महामारत-कार्तमे 
गये हं वे श्राज हजार वारद सौ वर्पके | दन सव धोतुश्रौकी श्रक्रियां कारीगरको 
याद भी ज्यकि त्यौ चमकत हष श्रौर तेजखी माल र्द होगी । उस जमनेमे हिन्द- 
दिखा पड़ते. । मानस दोता दै कि | याने शुनारोका धन्धा श्रच्छा चलतः 
यह्‌ कला महाभारत-कालमं भी उति श्री। | था । उस्र समय यँ ग्ुवर्णफी उत्पत्ति 
परघाकि यूनानिर्योने भी .दिन्दुस्थानकी रङ्ग- | वेहुत् रोती धी । दिन्दुखानके प्रायः सव 
कवी कलाके सम्बन्धमे उज्ेव कर.रखा हे । | भागम सोनेकी उत्पत्ति होती थी । हिम. 
१ उन्दने यद्‌ भी लिख रखा द.करिदिनटु- | लयके उततम वहतं सोना मिलता था । 
१ स्थानके लोगोको रंगे हणः कपड़े पहननेका | उन्तर हिम्दुम्थानकी नदिचौमे श्ुवरंके करं 
चंड शौक है! स रंगकी कलाका कषान | बहकर श्राते धे । दत्तिरके पटाडी 
रौर उखकी क्रिया; जर्मन लोगौके सला- , पेशमे सोनेकी वद्टुतसी खाने थीं श्रौर 
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यनिक रगोकैश्चा, जनके कारण्‌, दु्देव- 
व प्रायः लल गर श्रौरनटभायरो गई दै । 


सव धतु्ोकी जानकारी । 


श्रव द्म यह दरेखगे कि दस कपडे 
धरन्धेफे सिचा दिन्दुम्धानके लोगोको दुसरे 
किनं किन धन्धोका शरन था)' भारतीय 
श्रार्योकों महाभार्त-कालमं प्रायः सव 
धरातुश्रोका छान शा श्रौर उन्दः उनके शुर 
भी मालूम धं । छान्दोग्य उयनिपटूके चौथे 
धरपारकमे प्क महन्वपूशं चाषय दै जिससे 
मालुम द्येवा है कि हिन्दुखानके लोगोको 
इनने ध्रायीन कालमे भिन्न भिन्न धावुश्रौके 
सम्बन्धे श्रच्छी जानकारी थी “जिस 
पकारः सोना क्तारसे जोड़ा जाता दै, चोदीः 
सोनेसे जोली जग्नी दै, जस्ता चदीसे, 


र्ट्‌ । {लिता है कि ्राक्ूल्यातनन^ 9 | 


भगदत्तने युधिष्ठिरको रोके श्ललङ्कार श्र 
शद्ध हाधीरदतकी भूटवले खड्ग 'नज्ञर 
करिये थे 4 चर्वमान च्रासाम ही धाकल्योः 
तिध है । याँ लोदे, दाथीरदोति रौर रलो 
करी उपज्ञ होती थी । प्राचीन कालसे श्राज- 
नक पारख्य श्रौर सिहलद्ीपके किनारे 
पर मोतीकी उपज होनी दै। 





श्रव भी ह । समभापर्चके ५१ वें श्रध्यायमें 
युधिष्ठिरो भिन्न भिन्न लोगसे जो नज- 
सने भ्िलनेका चर्यन दै उसमे वहुधा 
सोनेकां नाम श्राता है । विशेषतः चोल 
श्रौर पाड्य नामक दकर्तिणी युट्कोः 
राजाश्रौस काँचनके दिये जानेका उ) 1 
है । हिमालयक्री श्रोरसे 'श्रानेवाले 


भ ५९ {र्‌ करगे । 
भी सोना दिया था इनमंसे पिष कि 
श्रद्ध र) ही है ४ हस # ^ 
ता ्रड़ा मनोर्ञक दै। चे मौर 


खसाः एकासनाः शहा प्रदरा सतिम 
पारदाश्च छुल्लिदाथ तंगणाः पष्त्छष्ट काम 
तदधैपिपीलिकं नाम उद्धृतं यत्‌रि श्रवखामें 
जातरूपं द्रोणमेयमहाषुः । इस , कलाम 
१ -ह-चदे थे,।. जिक् ,. 
- द्िमाल्लयके " दिन्डुानमें राये उस्‌ 
गदि तङ्गर “क्तम शमारतोका काम शरद 
दिश्या ~" हीं पड़ा । दिनदुश्थानमं श्राचीन 
कालमे प्रायः लकड़ी शरीर मिद्धीके मकान 
थे । दुर्योधने, पाणएडचौके रटनेके लिपु 
जो साकाग्रद वनवानेकी श्क्षा दौ ची, 
उसमे लकड़ी, श्रौर मि्ीकी दीवार 
घनानेको कदा गा था । श्न. दीवार्के 
भीतर सल," लासन ,श्रादि ज्वालाम्रादी 


2.30 ज 





उस्ने .कहाः- मे. घो इका -..लक्तण 
उन्दै -सिखलाना, वुरे.. घोडांको' दोष दुर 
करभा श्नौर रोगी घोडंकीः ` देवा करना 
जाचता हु । महाभास्तमं श्रश्वशादःशर्थात्‌ 
शालिदोत्रका - उल्लेख ` है.:} अश्व - श्रौर 
गजके सस्वस्धमे महाभारत-कालमे श्रथः 
श्रवक्य रहा दागः ।; नारका परश्च हेः 
^^त्‌ गजजसून्न, श्रश्वसू्न, रथसुज्गः इत्यादिः 
का श्र्यासर करता है न १५ मालूमःदयता 
है. कि प्राचीन कालमे. वैल, चोड-श्रौर 
दाथीके खमस्बन्धमे बहुत ` श्रभ्यास हा 
` चुका था श्रौर“उनकी. रोग-चिकित्साक्रा | 
भी ज्ञान बडुत.वद्ा-चद्ा था । 
-जिःप्रसतमदः शुष्मी षष्िवर्षी मतंगयाय्‌ ॥४॥ 
~. ( अ०.१५९) 
:खाठवं वर्षमे दाथीका एणं विकास 
शर्थात्‌ थोवन ` दोताःहै श्रौर- उसं समय 
उसफे तीन -खानौसेः मद्‌ ~रपकता हे ! 
कानके पी, गंडखलौसे श्रौर गु्यदेशमेः। 
महामारतके. ` जमानेकी ˆ धह , जानक्रासी 
महत्वपृरै' है । इससे. विदित. होता है कि 
उख : समय -दाथीफे सस्बन्धका कषान 
कितना पृरैथा।, `: ~ ~, ६, 


रश्मी, सती योर अनी कपड | 


श्चवःदम वातौके. तीसरे विषय श्रथात्‌ 
व्यापारकरा ` विचारः : करगे । इसके ` साथ 
ही भिन्न भिन्न धल्धोका-भी विचारः करेगे । 
भ्राचोन . - कालम मालः लाने-जते ` -जानेके 
साधनोकी श्राज्ञकलक्री- तरह; .विपुलता 
भ होनेके कारण दिन्दुश्थानके.सिन्न भिघ् 
शाज्योमं : ही कमः `व्यापारःःरहा-. होगा 1 
दिन्दुस्थानके बादर मी कम.व्यापार र्हा 
चोगा ! उसमे.भी श्रनाजका श्रायात श्र 
निगेत च्थापार थोडा दी रहा: होगाः। 
. हिन्दुस्पानमे - विशेषः ; रूपसे ` ` दोनेवाले 
पराथ दय -वादर जति र्दे. होगे श्रौर 


(० ७ 


बादरके देशोसे -यहाँ ते ही पदथःन्राते । कर 


१५ + 


4० ~~~ ^ 


लिखा है 


® महाभागतमौमांसाः# 


५ नन ~~ = ~~ ~^ "~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ 


1 


जम भ = क ४ १ ~ ~~ ^ ~~~ ~~~ ~ च~ ~ ~ 


रहे.हौगेःजो यदा :उन्पन्न ` तः होते गे 


-यह श्र्ुमान, करमेके लिणः कारण; पये 


जतिः किःःमारत-क्रालम, मी' समुद्र 
दवाय व्यापार होता. धा 1. बाहरःजाने 
वाली. चस्तुश्रोमं ¦ सयसे ~ पदलाः नाम 


कपीससे-तेय।रं किये दए मृदमि 
वदो: दैः श्राजफलः यदसि - वारे 


| जानेवालीः वस्तुश्रोमं ` मुख्यः कषास दी 


हेः) प्राचीन कालमे.कपास -हिन्दस्थनभं 
ही होती थीः।.युनानियोने हिन्दुष्यात्रकी 
कपांसकाःव्णनः करते. दपए उसे. .पेड "पर 
उस्पश्न दोनेवालाˆ-उनः-कहा. है | अर्थात्‌ 
उनःलोगौने -कप्रासके पौरे ` हिम्दुख्थानमें 
ही देखे ःथे1 आजकल सी.कपास ~खासः 
करः दिन्दुस्थान, -ईजिष्टं श्रौर शरमेरिकाः 
म द्य.दोती.है; ` श्रौर शिष्ट तथां श्रमे 
रिकामे- -हिन्दुस्थानसे " -ही-- कर्पासं - गै 
थी। लोगोका. कथन हे.कि कपास 
संस्कत, शब्दः :नहीः है, वहः पदलेपदल 
मजस्तिमे पाग्रा जाताः । पस्तु इसमें 
भूल “:है । यहः: शष्द्‌ महाभारते .शनेकं 
स्थानो पर श्राया है शरोर हम देख चुके दै 
कि.महाभारत अन्थः मयुस्सृतिके पहलेका 
है.:1; द्राविड ` भाषामें कार्पासकेः सर्द 
कोर शब्द नदी है । यह सवांभाविकहै.कि 
जव --मारतीय. श्रायः दिन्दुस्तानमेः श्राये 
तवउन्हः कपासके पेड  दिखलाई पड़े, 
कदाचित्‌ .इसी. कारण, .वेदान्त...अन्थमे 
उनकां उल्लेख नहीं है । “परन्तु: कापास 


"नाम ` उन्होने. ही :रखाःहै } :शसकेःसिवा 


कपांसका .्क पर्यायवाची तूल शब्दः है 
वह उपनिषदौ . भी : मिलता है 1: यनः 
नियौके श्रादि इतिहासकत्ती-हियोडोटसं 


शरीरः डिखीश्रसने . कपासके.ःयेने पः 


कपडौका वणेन.किया है. उन्ौनि यह भी 
किः: दिन्दुस्तानकेः लोग -ऊनके 

पहनते.थे ! कपाससेः सूतं ` निकाल 
उनसे. कपडे वनानेक्मी कला ~ दिभ्वुः 


& व्यवहार श्रौर उथोग-धन्ये । # २७ 


[वाककरजाकााता मियो 
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श्रवशामें पटच गई थी, दसक्रा पाठकौको | सुवणेस्य मलं रूप्यं रूप्यस्पापि मलं चथुः। 
विश्वास द्विज्लानेके ल्लि यद वतलाना | केयं घरपुमलं शोसं शीसस्यापि मलं मलम्‌॥ 


काफी होगा कि पजेन्टाकी शुफाश्रोम । 
चिन्न यनानेके लिप जो रक कामम लाये 
गये. घे श्रा हजार वारह सौ वर्पोके 
वाद्‌ भौ ज्येके स्यौ चमकते हप श्रौर तेजखी 
दिख -पडते ह । मालूम होता दै कि 
यहं कला अहाभारत-कालमे भी क्तात थी! 
वधोकिं युनानियौने भी दिन्दुखानकी रन 
कको कलिः सम्बन्धमे उल्लेख कर.रला है । 


` इसका श्रं खीक लीक नदी बतलाया 
जा सक्ता। तथापि महामारत-कालमं 
शेन सव धातुश्रौकी ' पक्रियां कारीगरोको 
मालम रद्य दोणी । उस्र जमानेमं दिन्दु- 
स्थानमे सुनारोका धत्धा श्नच्छा चलता, 
था 1 उस समय यँ सुवणंकी उत्पत्ति 
हूत हेती थी । हिन्दुख्थानके प्रायः सव 
भागौमे सोनेकी उत्पत्ति होती थी । हिमा 


उन्हने भी है हिरं ॥ ५५ 
१ उन्होने यद्‌ भौ लिख रा है कि दिनडु- | लयके उत्तरम बहुत सोना मिलता था । 
1 स्थानके लोगोको रगे दप कपड़्‌ पटननेका | उत्तर दिन्दुम्ानकी नदिर्योमे खुवरंके कण 
भहा शौक दै। इस संगी कलाका पान | बहकर श्राते थे । दक्तिणके पहाड़ी 
भ्र उसी क्रिया, जर्मन लोगौके रसा- | परदेशौमे सोनेकी वहुतली खाने थी शौर 


निकः रगौ श्रा जानेके कारण, दुर्वव- 
वश परायः भूल गर श्रौरनष्ट्ाय हो गद दै । 


सव धातुश्नोंक्षी जानकारी । 


, श्रव द्रम यह दरखेगे कि दस कपड्ेके 

धन्धक्े सिवा दिनदुम्धानके लोगौको दखरे 
किन पिन धन्धौका कान था) भारतीय 
श्रायोकि महाभारत-कालम प्रायः सव 
धातुश्रौक्रा सानं श्वा श्नौर उन्दं उनके गुण्‌ 
भी.मालुम भे । छान्दोग्य उपनिपदुके चौथे 
पपाठकमें एक महन्यपूरं चावय है जिससे 
मालुप्र होता है करि दिन्युखानके लोभौको 
इतने भाचीन कालमे भिन्न भिन्न धालुश्ोके 
सम्बन्धं श्रच्छी जानकासी थी ] “जिस 
प्रकार सोना क्ञारसे जोडा जाता दै, चद 
सोनिसे ' जोन जान ह. जस्ता चांदीसे, 
न््नलंग्वा दैःकि प्राज्या... 
मगदततने युधििरको रोके ्रलङ्कार श्रोरः 
शुद्ध हाथीदोँतकी' मूढवाले सङ्ग न्नर 
किये भे-। वर्तमान श्रासाम ही ध्राकन्योः 
तिथ है । यह लोदे, दाधौ शौर रलौ- 
की उपज होती थी । भाचीन कालसे भ्राज 
तक पारय श्रौर सिहलढीपके किनारे 


पुर मोदीकी उपज दती दै । 


श्रव भी ह । सभापर्वके ५१ वें श्रभ्यायमें 
गुधिष्ठिरको भिन्न भिन्न लोगौसे जो नज- 
राने भ्रिलनेका वैन है उसमे बहुधा 
सोनेका नाम श्राता है । विशेषतः चोल 
श्नौर पाड्य नामक ॒दक्तिरी सुटकोग 
राजाश्चौसे कांचमके दिये जानेका अ) 1 


है । दिमालयकी श्रोरसे श्ानेवलेर करते । 
भी सोना दिया था । इनमेसे पहि .कि 
तो वड़ा ही मनोरज्कहै। | रसे ओर 


खसाः एकासनाः द्याः परदरक्कख सतिम 
पारदाश्च कुलिदा्थ तंगणाः पउल्छृष्ट काम्‌ 
तद्धैपिपीलिकं नाम उदृतं यत्ति श्रवस्यम 
जातरूपं द्वोरमेयमहाुः . । इख कलाम 

वदे-चदरे थे ।, जिस . 

हिमालयके हिन्दुष्पानमे. श्राये उस 

शादि प्रण उत्तम हमारतौका काम यहा 
दिखाई नदीं पड़ा । दिन्दुखानमे पराचीन 
कालमे थ लकड़ी श्रौर मिष्धीके मकान 
थे। ३ पारडवोके रदनेके लिप्‌ 


जो लाक्ञागरद बनवानेकी श्क्षा दी थी, 
उसमे लकड़ी . 


नीर भिष्धीकी दीवार 
बनानेको कहा गया था । इन चाौके 
भीतर , ल्‌, 


< 


लाख श्रादि उवालाग्राही 


२७४ - ® ; महामारतपीमासा -® 











थीं! वे कर छोरी छोरी धे्तियोमे भरकर ¦ भिधित पत्थसेसे सोना.निकालनेकी.कला 
लायै- जति `थे.-1 -यदः सोना. वे लोगं | धिदितथी।` -.-.; 


युधिष्ठिरको नजर करततेके लिए ष्यक द्रौण 
( पक -पुराजी. नापः). लये थेः। दसी 
कारणसे उस सोनेका: पिपीलिक ;नाम्‌ 


थाः : यह, बात मूढ - नही. मालय देती, | 





श्रप्युस्मत्तातप्रलपतो बराल्लाश्च परिजर्पतःः। 

संवतः; सारमादथादय्मभ्यं इत्रकाचनम्‌;॥ 
{ उश्थोग० 28) 

पाचीन कालम्‌ पत्थर तोड़कर श्रौर 


क्योकि -सेगाखिनीज्ञः, श्रौरः सिकन्दरके । उसकी घुक्रनी . वनाकर भद्रम . गलाकेरः 
खाथः-श्राये ` हुए ग्रीक  इतिहाखकारोने । सोना निकालनेकी कला भ्रसिद्ःरही होगी 


इसी घातको, क :श्रतिशयोक्तिके साथ 


लिख. रखा दै + , “ये :च्युंधियाँ तोके 
समान,बङ्खी. हेती दै \. वे, सोनेकेः कणको 


श्रपने. चैसेसे घसीटकर. वाहरः ला रखती 


है:। यदि कौर,मचुष्य,उसर खुवर्ण-सशि- 


अर्थात्‌ उस -जमनेमं -खनारीकी : केला 
श्रच्छीः उश्नत .दशामें प्च चुकी थीः 
सुचणेके तो श्रनेक- भूपणोका वरन है! 
परन्तु महाभारतम ` तलवार, सिटासन,. 


सोरङ, जिरदवस्तर श्रादि" भिन्न भिन्न 


को. लेनेकरे लिए जाय तो वेउस पर श्राक्र- ¦ शख ^ परः सुत्रंके काम किये-: जानेका 
मख-कर के उसके प्राण-.ले . लेती है ।.्रत-- | वैन भी पाया जाता.है । वव्किःखुवणसे 
पएव- लोग सिर पर ` कम्बल,-श्रोदकर, “ भूषित किये इएःरथ श्रोर बोडके सामानः 
राजिके -समय,.गु् रीतिसे- लाकर, इस. | का भी वरन. मिलता है ¡ इससे सिद 
सु्वरंकणकी राशिको ले श्राया करते है ५. | होता है कि खुनासीका. कामे वंड़ी कुश 
यड्‌ त्रलैन श्रतिशयोकतिषूण हे 1 परम्ठु-यह | लताके साथ दोता धा॥उस्ती तरट्‌ लुदारो- 


मह. निविवाद है . कि -तिव्वतकी शरोर 
महत्वषूके.समध्रातल. परःव्रिलङ्लः भू- 
उख ` सत्त सुवणेकण , वहुतायतसे पाये 
कितना पूखौर इन कणौको एक प्रकारके 
शमी ष्मेसे खोद्कर उपर ला रखते 
रेशमीः.१ तिन्वतमे ्राजकरल भी कर 
श्रच दःखाई पडती है । इनं. सुवर्स- 


का. धन्धा.मी पूरणांवस्याको ;पर्टैच चुका 
भा! प्राचीन कालम लोरेसे फलाद वनने 

की-कलाःमी श्रवगत थी । किदहुना,-उप- 
निषदौमे मी फौलादं श्रथवाः काष्णायस- 
का उक्षे: पया जात्ता.है } .श्सका उप 


` योग.शस्रौकेःल्िए किया जाता"था+ नखः 


कारतेकी - .खोखीसी : :नदरनीसे लेकर 


व्यापारक्रा श श्रादि तिव्वंती लोग डोरी | तलव्रारतक धारबाले हथियार फोलादके 
ही. भिन्न भिन्न भेमंरकर हिर्डुस्थानमे ले ¦ ही.वन्नाये जाते;े ! लुहार " लोग तलवार 
भाचीन `` कालम , मेश्यन लोगोको दिन्द्‌- | भाले, व्रा; -चक्र;, जिरहवख्तरः; बाहुः 
साध्नोकी' आज्ञकेलकी रं दिया जाता ¡ भूषंण,-गदाः. श्रादिं -लोदेःश्रोरः.फोलादैके 
न. होनेके कारण दिन्दुस्थानकगे थेलिगौः-।.न्पिकेर पक पर्यायवाची तूल शब्द्‌ दै 
शाज्योमं ` ही ` कंम व्यापारः .रहा होगा | -घट ` उपनिषदोमे -मी ` मिलता है 1: युना ' 
दिन्दुस्थानके बाहर्‌ ; मी कमःन्यापररहा | नियोके श्रादि ` इतिदासक्र्ता: हिरोडोटसं 
होगा । उसमे भौ श्रनाजका श्रायात शौर | श्रोर - डिंसीश्रसते ~ कपासके वने हष 
निग॑त्‌. व्यापार थोड़ा -दी- रहा ` होगा.। | कपङौका-वसन किया है । उन्दोने.यंह्मी 
दिन्दुष्यानमेः . विशेष  रूपसे , 'दोनेवाले | लिखा है कि` 'दि्दुस्तानके ¦ लोग. उनके 
पदाय दी . बाहर जातेः रे -दौगे' श्रौर ¦ कपडे. पहनते.थे । कपासंसे सूतं निकाल 
नारके देर्शोसे यर्हा घे दी पदीर्थ-श्राते कर „उनसे. कपड़े चनानेकी -कंला..हिरट 


% व्यवह्यर श्रौर उद्योग-धन्प्रे | ® 
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जरित- रथ, तथा नाराच, श्रधं नाराच 
श्रादि बार श्रौर श्रन्य श्रायुध रखे हणः 
रथ, दाथीकी चिच्र-विचिच्र भूलें श्रादि 
द्रव्य लेकर पौरवात्य राजाश्रोने युधिष्ठिरे 
यल्-मगडपमे पवेश किया ( समभापरं श्र 
५२ ).। यह विदित ही है कि पूर्वके देशोमें 
श्रव भी लोहेकी खाने ह 1 दाथीर्दतक 
काम पूवं श्रीर दक्तिशकी श्रोर उत्तम होते 
थै श्रौर दस समय भी होते है । 


रल । 


॥ श्रव हम हयैर श्रौर मोतीके सम्बन्ध- 
मं विचार फरेगे । प्राचीन कालमे हिन्दु 
श्यानसे वाहर जनेवाली मल्यवान्‌ 
वस्तुश्रोमं, सोनेकी तरह ही, रल श्रौर 
मोती भी मुख्य थे । रल श्रौरमोती दक्िी 
पहाडोमे ओर सिहलद्धीप्रके निकटवतीं 
समुद्रम पदले पाए जति थे श्रौर श्रव.भी 
मिलते है । दक्तिशके गोलङ्ण्डामे हीरे- 
की खान श्रवत कमणशह्र है । पहले 
दिषः हृष श्छोकके श्रदुसार चोल श्रौर्‌ 


, पार्य देशोके राजा लोग- “भणिरलानि |. 


भाखन्ति, चमकनेवाजते हीरे , नज्ञराना 
जकर श्राये थे । इसी तरह .हिमालयके 
पूवीं भागम मी भिन्न मिन्न रल पाये जाते 
थे ! महाभार्त-कालमें एेसा ` माना जाता 
था करि हिमालयके सेष मागोमे रल नदीं 
मिलते -। णेसा , दोनेका. कारण ,श्युका 
शाप कषा जाता है ( शां० श्र २४२) 
श्र यदह धारणा श्राज भी ठीक प्रादे जाती 
है ।.लिखा है.कि भ्राक्ज्योतिषके राजा 
भगदत्तने युधिष्ठिरको रलौके श्रलङ्कार शरीर 
शद्ध हाथी तकी -मूटवाले खड्ग 'नज्नर 
किये थे वतमान श्रासाम ही भराक्ज्योः 
तिच है । यूँ लोदे, हाथीरोति श्रौ रलो 
क्ती उपज होती थी । प्राचीन कालसे श्राज- 
तक पाठड्य नौर सिहलद्वीपके किनारे 
पर भोतीकी उप्रज दोती है । । 





समुद्रसारं वैदूर्यं सुक्तासंधास्तथैव, च । 
शदश्श्च कथास्तत्र सिंहलाः समुपाहरम्‌ ॥ 

- सिहल ेशसे जो नज्ञरामे श्राये थे 
उनका वशेन इस छोफमे श्रत्तरशः-सलय 
है । समुद्रसे उत्पन्न होनेवाले 'मोती, 
मूमे . श्नौर “ वैदूर्य ' जितने . विख्यात. है, 
उतने ही (कुथः भी. यानौ पक विशिषं 
प्रकारकी धाससे घनी इई चराई आआज- 
तक विख्यात है । भाचीन कालमे दिन्दु- 
स्थानम हीरे श्चादि भिन्न भिन्नर्लौ श्चीर 
मोतियोकौ उपज होती थी. श्रौर उनका 
विदेशोमे व्यापार होता था । इस कारण 
उस जमानेमे दिन्दुखथान खवरेभूमिके 
नामसे भरसिद्ध दहो गया था , श्र प्रत्येक 
देशको इस देशके बारेमे आश्चयं शरीरः 
लालसा होती थी । कृ यूनानी इतिहासः 
कारोने लिखा . र करि परदेशौके लोग 
हिन्दु श्ानके मोतियोके . लिण , केवल 
मूखंतासे मनमाना मूल्य देतेथे।, ; .. 


वास्तुविद्या `(हमारतका काम) 1 


श्रव हम वास्तुचिचाका विचार करेगे। 
स बातका विचार करना चादिप्य कि 
महाभारत-कालमे भिन्न भि्न.घरो शौर 
मन्दिरोके बनानेकी कला किंस स्थिति 
थी ।.भारती-कालमे पत्थरोसे उक्छृष्ट काम 
करनेकी शिरपकलाका उन्नत श्रवुखामे 
होना नही पाया जाता ¡ शस कलमे 
श्रीक लोग. बहुत ही बहे-चदरे थे । जिस . 
समय भ्रीक लोग दिन्दुश्थानमे, श्राये उस 
समय उन्दै उत्तम शमारतौका काम यदय 
दिखाई नदी पड़ा । हिन्दुस्थानमें पराचीन 
कालम भायः लकड़ी शरोर भिष्धीके मकान 
थे! दुर्योधनने; .पाएडवोके रहनेके लिप 
जो लाक्तागरह बनवानेकी श्रा्षा दी थी, 
उसमे लकड़ी . श्रौर मिष्टीकी वीवार 
वनानेकतो कहा गखा था । इन, दीवारोके 
भीतर राल, लाख. रादि, ज्वाल्ञाप्ाही 


३७१ । ॐ ` महाभास्तमी्यासा ॐ _ `` 








पदार्थ.डाल दिये: गये थे. श्रोर उपरसे ; थी 1: उसी तरह. वादशाहके.- क्लं -यक 
मिद्ध लीप दी गरः थी । ` जवं पार्डवो : प्रचरडं सभां चनानेकी कल्पना भी उसे 
सरीखे राजपु चौके रदनेके लि पेखेः धर | पशियन - चादशादकेः दकरण ` सू 
वननेकी श्राज्ञा दी गड थी तव यदी चत्‌ ¦ थी । दिल्ीके ` दींवनि-यममे भी वही 
च्ड होती ' है कि मेहाभारंतकालमे बड़े | कपना पादैः जाती है 1 -चन्द्रु्ठकी श्स 
लोगौके घर सी मिद्धीक.दोते थे पांडवोके ; सभाके.प्रत्यत्त उदाहरणंसे गदाभारतकार- 
ल्लिए' मयाखुरने : जिस: संभाका' निमांशं ¦ ने कदाचित्‌ युधिष्ठिरकी सभाकी कपना 
किया था; उसका वर्णन पदट़नेसे वह सभा ` की हो ते असम्भव न्दी भोर, जव हंमं 
भ्रयः काल्पनिकः दिखा ` पड़ती हैः ¦ देखते ह किं उस ` समाकां बनानेवाला 
परन्तु इस तरहसे श्रदमान करनेकीः कोई ¦ मयासुर था, तव तो उस सभाका सम्बन्धं 
शावश्यकता नहीं । मय श्रज्धर चा! इससं ¦! पश्यन वादंशाहकी सथासे जा पडुचता 
भालूस होता है कि महाभारतकालमं ¦ है 1 शस सभाको यद्य संङ्िकतः घशेने देने 
लोगोकी ` यद्दी "धारणा थी कि ईसं ; लायक है 1 (संभा नेकः स्तम थे, उन्म 
तरहकी वड वड्ी इमारतौके `वनर्वानेका { यान स्थान पर सखुवरणके श्तं निमित कयि 
काम ` श्रस्वर श्रथवा पारसी ` श्रीर ¦ गयेःथे उस चार तरप एक वङ्धं 
पंथ्िमके यचनौ दारा ही उत्तम `रीतिसें ! परक्रोटा था इर पर हीरे, मोती -श्रादि 
हो सक्ता था । स्यासखरके' द्वस -वनाई ¦ रस्लौके सरण -लंगयेः "सये थेः। समाक्ती 
हु `य धिष्ठिरकी ` सभाके' सस्वन्धमे यह ; दौवा अनेक चिन ` बेर्नयिः गये थेश्रौर 
तक किया गया है कि, पारलिपुत्मे चन्द्र ¦ उनमें शनक पुतले वैरये गये थे! खंभाके 
गु्तके लिपट प्क श्ननेक.-स्तंमकी ` वनी हद ¦ भ्मीतेर एक एेसीःचमत््ार किया गया धो 
इमारतकी करपनासे . सौतिने युधिष्ठिरके ` कि-खभाके वीचमे दक. सरोवर वनांकर 
लिप खदस्नौ स्तंसदाली रसं सभाकी ! उसे सुचणैके कमले लगाये गये थे कौर. 
` कंर्यना कर ली होगी । हालम 'पाटलि- ¦ कृमललंताकें पत्ते इन््नील -मसिंकेः व॑नाये 
पुमे खुदादेका काम करके ` पराचीनं श्मा- , गये'धे तथा विकसित क्मक्लःपश्षसगमशिः 
रत। को दह निकालनेका'जो भयल किय ` कै वनाय" शये ये ` ससोचरमे "भिन्न भिन्न 
गया था उस्म चन्द्रगुनक् चनक् स्तभ- अक्तारकेःमखियोकी- समैद्धियां चनारे गद 
वाली सभाके ` श्रवेगेषका पेता ल्ग हे1 ¦ धीं 1 उस जके संचये: जलके .स्यानपर ` 
वुद्धिमानौने अदुमान . किया है किं "देरा-  -जमीनंकां भास होता धा}.वगलमे मलिमय 
` यख नामकं पशियन वार्दृशाहने पसि- ¦ शिलापद टोनेके कारण पुभ्करशीकरे किनारे 
पुलिसमे जो स्तेभणरह बनवाया "था; उसी ¦ खड. होकर -देखनेवासेको ` फे मालूम 
नमूने शर लम्वधनवोःडरक ` सभा । होत श किः आगे भी सेली, दीः अरिमये 
चन्द्रेशुलने ` पारलिंपुजमे ` अपने - लिप भूमिहैः परन्तु आगे जातेः पर. देखने 
वनंवाया धा {:परियनं वारदंशाहका पसि- ¦ बाला पौनीमे . गिर `पड्वा-था.(समभापचं 
पुलिसंमं चनवायां इश्ना सभागृह श्राजतक ¦ शठ >) 1 इसके श्गेः्यह मी वशेन किव ` 
ल्योकात्यो खड़ा है 1. वहं एक शतिनश्लयं ¦ गय है १के जदं दीवारमे दरवाजा दिखार 
दशनीय इमारत है ! ` हमनें किसी यानमें देता-था-वदहो चह नही .धाश्रर ज दय नहीं 
का दै कि चन्दररोततने श्रपने सास्रोर्थमें : विखाद देता था-चदयदस्याजा उन रहत 
यदुत ` चान परियन सस्राज्यसे ` क्ती ¦ था. 1, पेखे स्थानत. -दर्योधनक्रो. शरभः 
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ॐ व्यदार श्रौर उद्योग्न्परे । % 
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गया श्रौर वह धोखा खा गया 1» एक | 


जगह स्फरिकका खल चनाकर उसमे यह 
चतुरा फी गई थो क्ति वहाँ पानीके होने- 
. का भास होता था। दूसरी जगद स्फरिक- 
कै पक .हौज्ञमे शंख सरीखा पानी भर 
दृश्रा था! उसमं स्फरिकका प्रतिविम्ब 
पडनेके कारण पेखा मातम होता था तिं 
"वहां पानी विलककल नही है । पक सानम 
दीवार पर ठीक पेसा चित्र सीचा गया 
धा जिसमे पक स्वा दरवाजा खुला 
दश्चा देख पड़े । वहो मयुष्यका सिर 
टकरा जाता था । दूसरी जगह स्फटिक. 
का, दरवाजा वंद दिखा पडता था, 
परन्तु यथार्थमे चह दरवाजा खुला था 
(सभापर्व ०.७७) । बह वणन परभियन 
धादशाहकी . परसिपुलिसवाल्ी समाक 
श्राधार पर नहीं किया गया दै । श्सकी 
फरंपना नदीं की जा सकती फि यह वणन 
कँसे लिया गया है । फिर भी निश्यय- 
पूर्वक माल होता है किये सव वात 
सम्भव है । यह भी कहा गया है कि दस 
सभाका सामान श्रसुसंकी सभासे लाया 
गमा था । हिमालयके रागे विदुस्तरोवर- 
के पास वृघप॑वां दानवश्षी एक बड़ी भारी 
सभा भिर पड़ी थी ! उसमें करै प्रकारके 
स्तंभ, नाना प्रकारके रल, मेदिर रंगनेके 
लिप चिन्न-विचिच्र रंग श्रौर भि्नभिन्न 
व्रकारके चण थे । इस दृषपवं-सभाका 
काम समाप्त होने परः चचे इण सामानको 
मयासुर श्रपने साथ ले श्राया श्रौर उसीसे 
उसने सभा तैयार की । चूण अथात्‌. चूना 
कैः तरदका यनाया जाता है। णक प्राचीन 
भरादी धरंथमें पानी सरीसे दिखार पड़ने- 
{बाले नचूनेके बनानेकी युक्ति लिखी दै । हमे 
{तै. युधिष्ठिरकी सभाकी सब वातं सम्मव 
-मालूस दोती है । यह स्पष्ट कटा गया 
कि उसके .यनानेवाले कारगर परियन 


देशके, श्रोत्‌ . श्चसुर, थं । स वातफा चादहिपः । यद 


. धिम 





भत्यत्त श्र्ुमान करनेकु लिए साधन नहीं 
है कि महामारत-कालके पहलेकी दमारते, 
पत्थर पुतले श्रादि कैसे वनाये,जाते थे 
शरोर तत्कालीन शिद्पकलाः कराँतक उशनसं 
दशाको पंच चुकी थी । 
व्यापार । 

उद्योग-धंधौका विचार हो. जानेपर 
श्रव हमं व्यापारका विचार करना चाहिपः। 
पूर्वं कालस वेश्य लोग न्यापारका काम 
करते थे श्रौर श्रव भी वे कसते है । भगव- 
द्रीतामे कहा गयादहै करि वेश्यौका काम 
वाणिस्यमी है । भिन्न भिन्न देशोसे भिन्न 
भिन्न वस्तश्रौको खरीद्क्रर लाने श्रौर यो- 
की वस्तुको परदेश ले जने आदिके लाभ- 
दायक कामको वहते वैश्य करते थे 
श्रीर खेती तथा गौरत्ताके धधोको मी वे 
ह्य करते थे; परभ्तु अव वैश्य लोगोने 
इन्द छोड दिया दै । यद पहले वतलाया 
जा चुका है कि दिन्दुस्थानके ही किसी 
दुसरे भागम माल लाने-ले जानिके साधन 
पूर्व कालमे वैलोके शोँडे थे । महाभारतम 
एक दो खान पर गोमी (वंलारे) लोगोके 
हजासे वेलोके टौँडंका वणंन किया गया 
है । ये गोमी लोग किसी राजाको धमल्‌- 
दारके अधीन.नही रहते थे । जंगलो 
रहनेकी श्रादत हयोनेके कारण बे मज्ञवृत्त 


श्नौर खतं इत्तिके होते थे! श्नौर इसी 


सघवसे कमी कभी राजा लोमक कष 


भी दिया कस्ते थे। भहाभास्तमे.ए्क जगह 
कडा गया है कि राजा लोगोको भ्यान 


रखना चादि वयौकि दन गोमी लोगोसे 
उने भय दै। वे कमी कभी लूटमारभी करते 
थे । उनके दपा माल भेजनेमे कभी कभी 
ध्रोखा भी होता था। मदहामारतमें ,कदा 


ह | गया है कि राजाश्को, राज्यके मारगोको 


सुरकिते ' रखनेकी -खबरदारी ` रखनी 
निरविवाद है. कि सुषकरीकी - 
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राहकी तरह मालका लाना-ले जाना नदी ; व्यापारः होता श्रा इससे यह्‌ ` मान-देने 
शरोर सञुढके दारा मी होता था 1 इसका ` | मे कोई दजं नदी कि प्राचीन कालम्‌ : मी 
बहत वणेन नहीं ` है, . परन्तु महाारतक्तेः | इनः वस्तश्रौका व्यापारंदोता था ¡ श्रनाज 
श्ननन्वर्की मखस्मृतिमं ससुदके दारा माल ¦ विदेशोको नदी, मेजा-जाता- होगा, वर्धक, 
लने-ले जानेके- सम्बन्धे . धिस्तारपृवंक | पटले तो उसके सस्ते रोनेके -कार्ण 
वर्णन है ! सभुद्रके दारा माल भेजने | उसंको ले जनेके लायक धाचीन' कालम 
वडा धोखा रहता है । ्रतएव सी िति- [चड़ बड़ जहाज न धे; श्र. फिर -श्रन्य 
म समुद्धके पारदेशेमे माल भजते समय | देशौमे उसकी -श्राचश्यकता. भी न -थीः। 
उसके सम्बन्धे दिये हण क्जके न्याजके | सभी जगहौमे लोक-संख्याः . कम `रोमेके 
वारे मुस्पतिकी श्क्षा है कि सदैव्रकी |. कारण भत्येक देशम श्रावश््यकताके श्रु- 
अपेद्ता श्रधिक व्याज लेना चाहिए क्धीकि |रूप श्रनाजकी उपज. होती ही थीः 
धेसे व्यापा डर भी श्रधिक है श्रौर | -दसफे सिचा हिन्दुस्यानमे भी जङ्गल बहत 
"लाथ मीं । यह पहले, बतलाया .जा शुका । थे; श्रतणव केवल श्रावश्यकताके श्रु सारः 
ह.कि सदैव व्याजकी द्र धरतिमाख फी [श्रना उत्पन्न होता होगा 1 यसि श्र 
सकद एक रुपया थीः। इसः वणंनसे | कलक्ी तरहश्मनाज श्र थवा -शन्यः कञ्चा 
सिद्ध होता है कि महामारत-कालमं समुद्र- | माल नरी भेजा जाता था । पाचीन दिम्दु- 
पारे देशोसे व्यापार होता था । ` |-ष्थान कचे मालका : निगेत नकर. पक्ता 
`  ,महाभार्त्कालीन देनलेनकां विचार । माल दी चाहर भेजता रह! दोगा } चकि 
करनेसे श्रजमान होता है कि शस सस्बन्धमें | -यद.खिति समी देशोकी थी ` ` : 
` लिखारपद्ी भी "की .जाती धी । यूनानियोने 











लिखा है. हिन्द {हन्डस्थाचम दाख खथवा 
परसाक्तीश्रथवासुहर नहीं कराते श्रत्व | .  : ˆ: लाम नरी थे 
लिखापद्यी तो श्रवश्य-'दोती रदी होगी । | . : -श्चच.- सेतीकै सम्बन्ध शरोर 


निन्व समस्ता जाताःथा 1 च्योकि यह स्पष्ट |-का प्रश्न है किप्पर्वं कालम दाख थेया 
दै कि फेसे मञुष्यौको नियं दोना-पड़ता | नहीं 1 भाचीन कालमे शारीरिक परिधमः 
द । व्यापार्की चस्तुश्रोमे वांसीक . सूती [-के काम वहुधा दासौसे " करानेकी भथा 
र रेशमी कपडे, रल, दरे; पुखराज, | समी देशोमे थी 1-उसीः तरह कदाचित्‌ 
भारिक शरीर मोती थे । परन्तु इसका |-वैदिक कालम. हिन्दुख्थानमे भी : थीः] 
वरेन नदीं है कि. इनके सिवा खगस्थित | लङ्ाईम जीते दण. लोग.-हीः. दास: होते 
मंसालोके पदार्थ भी व्यापारमे आतः थे. |:थे। तैदिक कालम यदके.मुल निवासि 
चर विदेशो ` जाते -थे श्रथवा नहीं -1' [ को दाख का है, . ओर येःलोध. जीते ही 
शएजलकल पाश्चात्य देशम इन्दी -पदार्थौके |. गये थे ¡ अन्तम. इसी ' वर्का शुद्र वरं 
बारेमे दिन्दुस्थानकी , वङ्गो -ख्याति है, [वना श्नोर -शद्धौकाः. विशिष्ट धरवा . जेतां 
“परन्तु महाभारतम उनके उक्ल. होनेका. | आयो -शअरथोत्‌ - विवरकी "सेवा ` करनी 
. भसङ्ग नहीं श्राया. 1. इतिहाससे मालूम | निश्चित इश्रा 1. मगवद्धीतामे ` “परिचया 
दोता हे कि महप्मारत-कालमे भी पश्चिमी स्मकं कम.शुदरस्यापि -खमावजम्‌ (कंद 


,व्याज-वदधेका काम करना ब्राह्यणौके लिप विचार किया जायगा 1 यदः एकं "महत्व- 
किनारेखे भीक ` श्रौर . सयः लोगोका गया है । इसके सिवा, सारती-युद्धःकं 


& व्यवहार श्रौर उयोग-धन्पे । & 


~ ~~~ ~ 





भालम होता रै कि, जीते जने पर श्राय 
लीग भी दास होते थे । चारे यह जीतना 
शुदधमें हो श्रथवा युतम । युतम जीतना 
शरस पकार रोताथाकिजवकोरईश्रादमी 
स्वयं श्रपनेको दर परलगाकर हार जाता 
तो दास चने जाता था ! जव पाण्डर खयं 
छपनेको दोव परर लगाकरहारः गये तव॑वे 
दुर्योधनके दास ष्टो गये । इस तरदके 
दव लगनिकी प्रथा महाभार्त-फालमें सी 
रशी होगी । पोतः भृच्छकरिकमे भी 
दसा नेका पर्न है । युद्धम जीतकर 
श्रुको मार इालनेकी श्रपे्ता उसे दास 
वना तेनेकी प्रधा चुत कम रदी एौगी । 
वन परधम रथाद कि मीम जयद्रथकों 
जीतकर श्रौर बोँधक्रग लाया श्रौर यह 
संपरंशा भेजा शछोपदीको तवर दे बो 
किः इसे पारडवोने दास वना किया दै" 
(धन पथं श्र २७२) श्र्थात्‌ शस तरदसे 
दास धनानेफा उदाहर फमी कभी होता 
था) कमी कमीः ककत | 
कि श्राय लोगोमें श्रष्ले. संधौको राजासे 
कतै स, तरह्‌॒दार मिलनेका प्रवृ 
श्रथधवां इच्छो न रदी हीगाग्तु.+ 
पर सवर धरकारके सेवा-फर्मतो करने दी 
, पडते थे, परन्तु उसकी खतन्त्रता भी 
चली जाती धी । वस्कि उसका वणे श्रौर 
जाति भ धष हे जाती थी । द्रीपदीका 
दासी हो 'चुकना माम तेने पर यह समभा 
गया कि उसके साथ मनमाना, लडकी 
तरह सौ, भ्यवदार कैरनका हक प्रत्त दी 
गया दै 1 अर्थात्‌ क्षत्रिय लोगको तथा 
समस्त श्राय ` लोगोको दास _ वनानेकी 
प्रधा भारती-युद्ध-कालमे भी नदीं दिखाई 
देती । वधौकि" दोन प्रसङ्घमे ये पय 
- जित श्रार्यं त्षतननिय दासत्यसे भुक्त फर 
छोडःदिये गये दै । इससे मालुम दता 
है कि भारती युख-कालमे, युद्के कंडे 
निय्मोके कहीं कटी प्रचलित रने पर 
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भी, वे धीरे धीरे वन्द्‌ हीते गये । तात्पर्य, 
पाश्चालय देशोकी तरद, परदेश श्रथया 
स्वदेशक्ते भी लोगौको जीतकर, दास 
श्रथवा शुलाम वनानेकी प्रथा मदाभारत- 
कालम हिन्दुखधानमे सीं थी 1 

उस जमनेमे यह धधा भ्रीस, रोम, 
ईजिष्ट श्रादि देशम प्रचलित थी । उन 
देशौके तिहासको पद्नेसे हमे सेदकं 
साथ साथ श्राश्चयं भी दोताहै किश्राज 
उत्तम दशामें रहनेवाले जारे खीःपुरुष, 
पराजित रोनेषे कारण, कल भयङ्कर 
दासत्व थवा गुलामौम कैसे पड़ जाते 
शे | किसी शहर पर श्राकमण होने पर 
यह नियम था कि जव शहर पराजित 
श्रौर दस्तगत हो जाय तव वहोके लडने- 
वाले पुख्ष कत्ल कर दिये जाँ श्रौर 
उनक्री सुन्दर सियो गुलामीमं स्ली 
जाँ । होमरमै वार वारपेसा ही वणेन 
है शचौ पीक लोग श्रपने वीरोको यह 
कहकर प्रोत्साहन देते है किं तुम्दारे उप- 

करनेके लिए श्रायम खुन्दर सयां 

भिैगी । यदह वात महाभारत कालम 
दिन्दुस्यानमें विलकल न थी । पात्य 
देश्लौकी तरद, दिन्दुखानमे शलामीकष 
प्रथा न पाकर यूनानियाको बड़ा श्नाश्च्यं 
हुश्च श्रौर उन्दने इस चातको श्रपने 
ग्रन्थौमे लिख भी डाला दै । "हिन्दुखानः 
कै लोग श्रपने देशके 'अरथवा `परवेशके 
ल्ोगौकौ दास या गुलाम नदीं बनाते ।" 
युनानी लिला है कि 
दिन्टुस्ानी खयं खतन्न थेशतपव दुसरो 
की खलन्तरताका हरण करनेकी इच्छा 
उनमें विलककल न थी । इस दहर भमाण- 
से भी सिद्ध होता दै कि महाभारत काल- ` 
मे दाख श्रथवा गुलाम महीं थे ।# 
(~~~ ग्व 

५ नीवेके श्नोको गन्त श्थवा गुलामका उत्ते 
गास देता दैः-- 
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".; महामास्त-कालमे- दासंका निधित- 


~ -- 


यत. पाश्चादय --देशोके ` दासोकी ` अपेद. 


थं द्र. मालूम. होता है । ` “गोर्वोढारं | श्रधिक शरे थी 1 सखामीकेो.उन्े मारने 


धावितारं - वरग :: शद्रीः दासं . बाह्मणी. 
याचकं च--गायका .वद्डा.-दसेगा.तो 
उसे वोभः ही . ढोना--पड़गा,  घोड्ीकाः 
बश्च. दोगा तो उसे -वौड़ना , पड़गा,.शद्र 
सखीके ; पुत्र हो . तो. दास बनना. पड़ेगा 
श्नोर ाह्यणीका पुत्र होगा तो उसे भीख 
ही.मोगना पड़ेगा । इस, -छोकमे जिस 
ममेका वर्णन है वह वड़ा. ही मजेदार है । 
स्तु; इससे दासका-अथे.शद्र द्य मालस 
होता है. ओर. शद्रका निशित काम.परि 
चयां करना .हदी.माना गया.था । प्ररल्तु यहं 
नहीं.श्रा किं सभी शुद्र सेवा करतः थे। 
जैसे खभीः नाह्यणए भिक्ता नहीं ..मोँगते थे. 
वैसे ही सभी .श्द्र दास नहीं थे । बहुतर 
स्वत धंधोमे.. लगकर श्रपना. पेट भरते 
थे श्रौर उनके -पासर दग्यका संचय.भी 
होता था।.वे. धाद्धादिः कमे करनेक्रे-मी 
योय समर जातेः ये शरीर. दान भी करते 
थे.1 परन्तु उन्द.तप ..करनेका. श्रधिंकार, 
नथा ।. सव . शुद्र दास नदीं थे, परस्तु 
यह्‌ खच्च है कि-सव दास -शद्रथे। समी 


पीरनेका - दक न.था "1. परन्तु पाश्चात्य. 
दरेणोमं तो उनके;धाणं ले लेनेतकका भी हक 
था} वर्कि-यह . कहना र .न.टोगाःकि 
यहां दास ष्ठी न भे: मराभास्तमे यदो 
नियम बतलायां ` गया है ` किः; घस्कै 
नोकरोको .श्चन्न देकर फिर" खयं भोजन 
करना ..-चाहिषटः, ।-पुराने : वसन; शष्रको 
द -देनेका , : नियम था 1. शरसी तरसे 
पुराने. जूते, चावे, प्रदे -श्राद्वि दे दिये, 
जाते थे! यह बात केवलः दासक टी 
लिप उपयुक्त है कि शद्रको द्रव्य संचय 
करनेका श्रधिकार नदी, श्रथ. उसक्रा 
द्रव्य मोलिकका दी -दै-1, नाह्यशोके पास 
शुद्रके श्राने पर उन्हे उसंका-पोपखं करना 
हयी पडता-था-.चल्किःयहीतकः .कदा.गया 
है कि. यदिः वहः दासं. विना. "सन्तानके 
मेरःजाय तो उसे ;पिरड मौ देना. चाहिपः 


शर नमेःण्ड दास नहो तीः 


-, €-ध्मंन्नकर' पाकयज्ञ 
खला -य॒क्रा खरूपः. श्र दकी ` 
परर. खेतीरेकल `न रोतः-थाःतथापि 


ब्रह्मर,मीख नहीं मोगतेः थे,.परन्वु समी. |. दास्य दोस्य.दी है। स्र्पिकी कथा. (नु ` 
भीख. मोगनेत्राले बाह्मण. 1 अर्थात. . | ९ ९३) मे उनका शु द्र-सेवक शपथ .-लेते - 
लेसे. मीख . भोगने का श्रधिकार ब्राह्मणो. | खमय कहता हे, कि यदि मेने.तोय की - 


को हयी.था,वैसे दी. सभी.दास शद होते, 
थे । माज होता है कि. महामारत-कालमे 
शद्रोके.सिवा दस्यौ. नौकसीके काम नदीं 
लिग्रे जाते.थे }-यद.तो कलियुगक्र मया- 
नक्त. लीलग है ङि. बाह्मण -शद्ौको . काम्‌ः 


करने-लग जाये । पसे शुदधौकधमी मी.ेसि- 


माषा मानुषानेव दासमविनं ` भजते 

ˆ `“; !.-वधरवेषनिरोधैन क्रांति , दिवालिशगर्‌ ॥ 
। (यान्ति च्‌०,२६२-३६) 
` . इस वरंनते.फेला मालूम होता. कि मास्त अयां 





हो तो सुभे .वारवार .दासका.. दीः जन्म. 
मिले ।» -धरके शू द-सेवको शरीरः दासः, 
की कु भी वेतन तदी. दिया. जाता .धा~ 
उन्है.श्रनन-वंख देनां.ही वेतन देना त्था 1, - 

एसे शुद्र दासोके सिवा श्रत्यःमज्ञः , 
दुर शरोर भिन्न भिन्न घन्धेचाले शिर्पी भी. 


५५, 
र्‌ बद 


`. ~ | आदि कासीगर-भी ;रहे . रोगे 4 -इखकाः, 


खुलासा नही-मिलता कि इन्दे क्या वेतन: 
दिया जाता.था }: वहुधा से्तके- कामोमिं. 


को.गुलामीपति. धृणा धो जीर इमी कारश उभे र्य अजद्रोक उपयोग नह रोता था {यहा ॥ 


` अरथाका शन्त दे गय 


` ` “1 कारत-कालमे खेती. करनेवाले .खयं श्र 


& व्यषरार श्रीर्‌ उध्ोग-धन्पे । ® 
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वेश्य -ही थे.);इन्दीं लोगोमैसे आजकलके 
जाट श्र दङिणके प्क मरडे .भी.है । 
`ये वैश्य, शद दासोकी मददसे; सेतौ 
` सवं काम करते थे । श्राजकल वैश्य ल्लोग 
स्वयं सेतीका काम ` सीर करते, सलि 
यह -धन्धा सवसे श्रधिक. शुद्रौकेः हाथोमें 
चला गया.है । तथापि सखेती करनेवाज्ते 
ब्राह्मण श्रौर -त्त्रिय (अद्ुलोम इृत्तिके 
दास). श्रव भी उत्तर तथा दक्षिरा देशोमें 
` प्राये. जाते हं । । 
..“ संघः।-. ` 

निश्चयपूर्वक भालू होता है कि महा- 
भारत-कालमें व्यापारी वैश्यौ तथा कारी- 
गसीका काम करनेयालते श्रौ श्रथचा मिश्र 
जोतियोमें कीं फहीं संधकी व्यवसा थी। 
श्न लोगोके संघोका- नाम गस अथवा 
शरेणी देख पडता है ! इन गोके मुखिया 
होते. थे । . राजधर्मम कहा-गया है किदन 
लोगो ` पर -कर. लगति खसय श्ेणीके 
सुंखिया लोगोको न्ुलाकर उनका सम्मान 
करना: चादहिपः । ` एेसे. संधोको ` राजास 
द्रव्य दास सहायता मिलनेका प्रबन्ध 
थाः। कहा गया है किं राजा राष्की 
व्याजपर द्रव्य दे-श्नौर रष्रकी द्धि करे । 
, भ्राचचीन शिलालेलौमे एसे संधोका.उजलेख 
तद्रतं पाया जाता है ¡ ये संघ चह्ुत.बडध 
नही 'होते थे-ये राष्टरके; शदरके श्रथवा 
गवे - एक ही; धन्ेवालेः लोगोके' टी 
होते शे श्रौर उनके सुखिया नियत रहते थे! 
` : तील'यीर माप। 
“` च्व हरम तोल ` श्रौर मापका -विचार 
\ करै 1 श्रनाजक सुख्य तील-सु्टि--को 


घणंन महाभारतम कर स्थानौ परः. श्राया 
है ! इसीका नाम प्रथ था ! शां० श्र० ६० 
मे कहा गयादैफिदो. सौ चुप्पन मुष्टि 
का एक पूशपात्र होता. है ।# इस तरह 
धान्यकी चड़ी तौल द्रोण था†: यह नीं 
बतलाया जा खकता कि. दोणका श्रौर 
श्माजकलके मनका कैसा सम्बन्ध हे । 
कोटिल्यकी श्र्थशाद् हालमे दी प्रकाशित 
हुश्ा है. ।. उसमे. वजन . रौर .तीलं दिये 
हए ह । यद्यपि इनका उल्लेख महाभारतम 
नहीं है, तथापिं यह नहीं कहां जा संकतां 
कि ये उस ज्ञमानेमे नदी. थे! यह मासूली 
यात है किं प्रसङ्के न श्रानेसे उक्ेख भी 
नदीं टोता । जव कि.सोना,'चोदी धातुः 
का. चलन था तब बरजनकी . छोय तोल 
द्रव्य ही हौगी । रलौकी विक्री. दोनेकै 
कारण सुदमतर. वारोकी आवश्यकता भी 
श्रवश्य रही दोगौ.। इसके सिवा बड़े 
पदार्थोकी भी तौल थी श्रोर दोस अन्षकी 
तोल था। युधिष्ठिरके यक्षमे चणम. है कि 
उत्तरके . लोगौने दोरएमेय सोना लाकर 
दिया था। कदाचित्‌.यह सुवरंकशोकाः 
दो श्रौर दोर मापसे, नापा. ग्या दो। 
लम्बा्के माप .किप्क, धचुष्य, योजन. 
श्रादि. है । दाथकी .उंगलियोसे . मालूम 
होनेवाले. ताल, वितस्ति श्रादि भिन्न भिन्न 
मापौका भी उदलेख महाभारतम आ्राया 
है (मासतालाभिः मेरीरकारयत्‌-सभा 


वार्ह! 


बारह वित्तौके परिम्राणसे भेयी वनाद गरे)! 


> अ्टयटिमवैत्‌ किचित्‌ किथिदष्ट च युष्म्‌ । 
` "पुष्कलानि. च चेतवारि पूरं पाव 'प्रचुते ॥ ` ` 
"` ` यह शोक्ष-टीकरमे दिया इभो है 1 (२) 


भनक 
४ 


कि) ५ 


नि 
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। चणैनसे जो भूगोलिकं श्न श्रथंचा कल्पना 

करका करणः । | श्रा्योकी जानै जाती रै उसका-हम य॑ 
~< | पर चिस्तारसे वणन करते हं 1 
भूगाटक ज्ञान । | जमद पके.वषे । 


उव्‌ इस भकरणमे दम इस. विपयका । पटले हम इस घातका तिचा. करगे 
, वणन.करेगे कि, मंहामारत-कालमे , करि, उस समय परथ्वीके ` सम्बन्धमे क्या 
भारतव्षके लोगौका ` भूगोलिक कषान | कंटपना थी }:यह वणेन सुख्यतः ` भीम्म 
कितना था। महासारंतके नेकः वरनौसे । पर्वके अध्याय *५-६-७-र मे है 1. भाचीनं 
हमें यह मालूम रोता है कि, इस कालमे, ¦ कालमे यह करपना थी कि पुथ्वीके सत्त 
श्रत्‌ ई० सन्‌ पूवं लगरसं २५० चं, | द्वीप हे । साते द्वीपोके नाम महाभागम 
भारतवर्षका . सम्पूणं क्षान' था 1 भ्रीक | है; शरीर यह स्पष्ट कडा गया. हे किं कौप 
लोगौके धृत्तान्तसे भो यही जान पडतो | सात. । इनमे सुख्यं जम्बू दीपः श्रवा 
है । पञ्लावमे श्रये इए सिकल्दरकौ कल्या- | उदन द्वीप है, जिखमे दमःलोग “रहते 
कुमासीतकके देशोका, लम्बाई-चौडाई ! रै 1. यहःकषीप गोले श्रथवा चक्राकरि है 
संहित, पका ज्ञान प्राप्त दो गया थाः श्रौर | श्रीर चारौ श्रोरलवखण-ससुद्से धिया श्रा 
कंनिगहमने खीकार किया है कि यह | है । जैसा कि, शन्यत् ` नकरोमे दिलाया 
ज्ञान 'विलङ्खल दीक यानीं वास्तविक दशा- ! गया है, इसके सात वर्ष. अथवा भागं किये. 
के अनुकूल थ । इसके विरुद्ध. अनेक लोग | इण हँ । विलङुल नीचेकां यानैः दक्षिण 
श्नुमान. करते है; पर ` वह . गलत है । | श्ओरका माग भारतवर्षं है । इसके उत्तरम 
म्रहांभारतसरे यह भी श्रलमान किया जा | हिमालय पव॑त है । हिमालय प्वंतके सिरे 
सकता दै कि, इसके पहले, रथात्‌ भारः. | पूर्व-पश्चिम समुद्यमे इवे हए है: ।दिमा- 
तीयं युद्ध-कालमे, ्रा्योको ` भारतवपेकी | लय पर्व॑तके . उत्तरम दैमवत-वषं हैः नौर 
कितना ज्ञान था। महाभारत-कालमे 'न | उसके उत्तरम हेमकूट पर्वतकी -शरेरी है † 
केवल भार्तवषेका सम्प्णेक्ञान था, बल्कि | यह. श्रेणी `सी. पूर्व-पश्चिम समुद्रतक. 
श्रासपाखके देशोकी, शर्थात्‌ चीन; तिग्वत, | फैली डर है। इसके उत्तरः श्रोर, कितने री 
हैरान इत्यादि देशौकी मी वडुत कुदे जान- । हजार -योजनोकेः चाद, निषधः पर्वतकी' 
कारी थीं । यहं उनकी जानकारी प्त्यत्त | श्रेणी. पूर्वं-पशिम समसुद्रतंक पौली: रं 
होगी । हा, सम्पूणं पृथ्वीके विषयमे उन्होने | है. 1 - यद तकका ` कानः मत्यत्तं श्रथवाः 
जो कल्पना की थी, सो श्रवश्य ही पत्यच्त | सुनकर महाभारतकालमे . था; । ` वधौकिं 
हानसे गही कौ धी, किन्तु केवल अपनी | यहरपषट है कि, इन तीन्‌ .पवेतोकी भरिया 
2 1 नसे निशित की थी श्राज- | हिमालय, - केनलन.-.(काराकोरम्‌) ` श्रौर 
मानुपा मानुषानेव ' व्दश्ण है, उसके चह श्रलताशे नामक पर्व॑तकी पूवः पश्चिमः 
वधवंधनिरोधेन कारयंतिरीन कालके लोगो- । अणियां हं । महाप्रस्थानिक धवम ` यह. 

.: :: ¦ गन्ति. होना सम्भव | वणन दै कि, जिस समय पांडव 'हिमा- : 

वणनसे ता मासूम होता ह क्रीप्म पम | लयके उत्तरम गये, उख."खमय उन्दै बालु 
को सुलामामे. घुण याचो. इमी क भिल्ल निकल | कामय ससु भि गोकीका 
न द भिला 4 यंह समुद्र । 
“ ." , ~`: ओरदिभ्विजयोके'| रेगिस्तान हे । ये.तीन अ्ेशि्थो ्रवश्य दी 
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= . भूगोलिरक क्षान । ® 


अअ म चाम न 


हेमकूट श्रौर । बे पुरयवान्‌ श्नौर तपसी ह । इसके सिवा 
निषधे प्रवेतके वीचके भागकरो हरिवपे | उन विपये. यह मी कर्पना है कि, 
कहते थे । हरिवपमे जापान, मज्ञोललिया, | उत्तयेत्तर सात वपौ या मागौमे अधिका- 
तर्किस्तान, रूस, जमनी, इङलेंड इत्यःदरि । धिक पुए्य.आायु, ध्म श्रौर काम है । यह 
देशका समश होता है ! हैमवत वपम | फटपना ी गई है कि किमवान्‌ पर्त पर 
सखीन, तिव्वत, दैरान, रीस, हटली, इत्यादि | रा्तस, हेमकूट पर गुह्य, निषध पर सरपं 
देश दौमे । महाभार्तसे जान पड़ता है | वेत पर देचता श्रौर नील -पर बरहमपि 
किं इनका शान भास्तवासिर्योको था | रहते हँ । जम्बू द्वीपमे एक बहत वड़ा 
, ` हां, श्रव इसके श्रागे जो वणन दिया ¦ जम्शदत्त रथात्‌ जामुनका पेड है, जो सव 
इदमा है, वह श्चवश्य द्यी काटपनिक हो | काम पूणं करनेवाला है । इसकी ऊँचाई 
{सकता है ¡ निपधके उत्तर श्रोर मध्यमे | ११०१ योजन है । इसके बड़ वड़े ` फल 
मेर पर्च॑त दैः रर मेके उत्तरः श्नोर फिर | जमीन पर गिरते है । उनसे शुभ्र रसकी 
तीन शिया नील, श्वेत श्रौर शष्डवान्‌ | प्क नदी निकलती दहै, जो मेर पर्वतक्षी 
नामक, दक्तिशकी पंक्तिथौकी भांति ही, । प्दक्तिणा करती इई उत्तर कर्मे चली 
पूर्वपश्चिम समु्रोत्तक पौली हई मानी | जाती है । दस मीठे जम्तु-रसको पीकर 
-गर है ! इनका वास्तविक दशासे मेल नदय | लोगोका मन शान्त हो जाता है श्रौरवे 
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"मिलता । यह मी स्पष्ट है कि, ८७ सदस 
योजन उचा स्ुबशेका मेरु पवत कारपनिक 
। उत्तर भ्ुवकी जगह यदि मेरकी 
कट्पना की जाय, तो मेरुके उत्तर श्रोर, 
श्रथति छमेरिका खगाडमं पूवे-पश्चिम 
पर्ंतौकी भ्रेशियो नहीं हं 1 श्रतप्प्वे यह 
-स्पण्रहै किं नील, श्वेत श्रौर ङ्गवान्‌ 
-प्तोकी भ्रेरियोँ काल्पनिक दे । भाचीन 
लोगेनि.यर फरपना की हैः किं दक्तिण 
श्रोरकी श्रेशि्थोकी भोति दी, उत्तर श्रोर- 
की भेरि -हौयी । इस मेस पवंतके 
दो तरफ माल्यवान्‌ श्रौर गन्धमादन 
नामकी दो कोरी भेरि, उत्तर-दक्तिणकी 
मीर, फटिपत की गई है । नील पव॑त भ्वेत- 
प्र॑त श्रौर श्टंगवान्‌ पर्व॑तके उत्तर श्रोरके 
शर्ेशको नीलवप, श्वेतवषं श्रीर हैरणयक 
श्रथप्ा पेसवतव्पः नास दिये गये हे। 
- मेरुपर्वतर्क चारौ श्रोर-चार रति पुरयवान्‌ 
अदेश उन्तर कुरु, भद्राश्व, केतुमाल शरीर 
ज्बद्धीप नामक कल्पित किये गये ह 
शन प्रदेशोके लोग श्रवयन्त छुखी, उन्दर 
शरोर दस 'हजार वकी धायुके होते हं । ' 
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भुल.प्याससे रहित हो जाते है । हस 
रससे इन्द्रगोपकी तरह चमकदार जाम्बू- 
नद्‌ नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है । देवता 
लोग: इस शछुवणेके श्राभूषरा पहनते है 
(मौप्मप्चं) । उपर्युक्तं वरांनसे पाटकोको - 
यह मालूम हो जायगा किं हमारे शसं 
दीपको जम्बुद्वीप "वयो कहते हैं ।.श्सके 
सिवा, यदह भी .पारकोके ध्यानमेःश्चा 
जायगा कि जाम्बुनद शब्दका-लाल रङ्गका 
सोना- यह श्रथ षथोकर श्चा है । मेरुके 
श्रास-पासके प्रदेशमे, राजकलके हिसाव- 
से साश्वेस्या श्रौर .कनाडा .भान्तौका 
समावेश होता है । श्न पान्तोमे श्राजकल 
भी सोना पृथ्व्रीके "पृष्ट भाग परफेला-इभ्रा 
मिलता है । साद्वेरियाकी नदियौसे बहुत 
खवरांकण यहकर श्रते है । इससे जान 
पडता है कि, इस प्रदेशकी करपना केवल 


अस्तिष्कसे ही नरी निकाली गर है, किन्तु 


उसके लिए प्रत्यत्त खितिका मी ङु 
श्नाधार है । इसके सिवा,- लोकमान 
तिलके मताुलार श्रायोका मूल नि 


यदि उत्तर श्रुवके देशम ` था, तो कहन 
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पडती है कि उत्तर. कुर, ' भद्राश्व, केतु 
माल श्रौर 'जाम्युनदं --देशोके पुण्यवान्‌, 
श्ुखी शौर ` दीधायुं ` लोगौका ` जो अति 
शयोक्तियुक्त बरणैन है;:उस चणंनके' लिप 
कुलु -" न -कुद्' 'दन्तक्षथां ˆ अथवा पूं 
स्म्तिका श्राधीरश्रवश्य.दोगा 1: यहःमाना 
जा.सकताहै.कि. 'श्ररयोके ` पूर्व॑. उत्तर 
शुवके प्रदेशमे. थे'-इस खिद्धान्तको पुष 
करनेवाला उत्तरकुरु शब्द्‌-भी - है, इखसे 
यदः स्पष्ट भालूस. होता है कि शश्रार्योके 





मुख्य कख लोगोकी, ` उत्तरं श्रोरकी -मूले . 


भूमि उत्तरकुस दै; शरोर "उसका; स्थान 
महाभारतकालमे लोगौकीः कर्पनासे -मेख 
प्र्व॑तके पास श्र्थात्‌ उत्तर भ्रचके पास था। 


छ्न्य डीप। 


हम लोग जिस दीपे रहते. हैः उस 
जम्बूद्ीपका, महाभारत-कालंम :श्रचलित 
मतके श्र्ंसार, योतकः. वणेन :-किया 
गया शेष छः द्ीपौका .वणेन महामार्त- 
के भिन्न भिन्न चध्यायोमे किया. गया'है। 
तथापि 'सत्तद्धीपा वसुन्धरा, -यहःचाक्च 
संस्कृत सारित्यमे प्रसिद्ध है.।.ये छःद्धीप 
` जम्बृद्धीपक्े किस श्मोरः श्रौर : केसे थे 
इसका वणेन महाभारतमे.विस्तृत रीतिसे 
कष्टी- नरी पाया जाता । इस विषयमे -कुल्‌ 
मूदाथेके छक महाभारत, ; मीप्म पचै, 
श्रघ्याय ६के/सन्तमे हँ । उनका 'श्रनुवाद 
यह दै 
दिव्य-शश 






चरणन पदा था 


वह मेने तभसे "योतकः, बतलाया इस 


शशारूतिके 


वतेलाये रीः दं -4 
नाग; श्रौर. काश्यप, 


"कके दोनो कणो ` सपो है ,' शरोर 


ध खः संजा,. वंह .. रमणीय -\ सलय-पर्वत 
` जिसकी: शिलाः तोश्रप॑त्रक समान. 


द राजा; ` तज्ञ ` सुसेः जिस 


® महाभारतमीमांसा ॐ `. 





इस शशारति दीपके दुसरे श्राधे मागमे 
दिखाई.पडता है ।५.इन "्छोकोमेः वरत 
शशाकति-कौनसी रै, श्रौरःशयारूति कोन 
सी.है-यद.' विलङ्कल - हयी : समभे नंदी 
श्रता । इसका. मी.उक्ञेख नहीं क्रि, मलय-. 
पर्व॑त कोनैसा है !':शशारङति-ढीपं कौन 
सा -है,' शरीरं उसका दसरा. अरध्र॑माग 
कौनसा दै;.दसका भी "योध नरी दताः 
पिद्धेले अध्याये. ्न्तिम शोकम" लिखा 
है कि खुदशंनद्वीप चन्द्रमरडलकी. जगद 
सूचम-रूपसे . प्रतिविख्ित दिखाई. देता 
दै; उसके. एक ः-भाग पर .संसाररूपी 


पीपल : दिखा. देता दै; -श्रौर, दुसरे 


द्धे भाग. पर रीघ्गामी--शशकरूपर- 

सेःपंरमातमा दिलाई देता.है ।. ये -्छोक्र 
भी कूटं ही. दै.) जो हो, श्न -दोनौ 
छ्ध्यायोसे प्रकट होता हैः किमतीन दीपाः 
के. नाम - एेवतद्धीप; --नगद्ीपश्नौर , 
काश्यपद्वीप थे :।. उन्म नागद्धीप श्रौरः ` 
काश्यपद्वीप ` शशकके कोनोकीः . जगह 
दिखंलाये गयें हेः । इससे ..दमने नागदीप 

श्रौर काश्यपद्वीपको. गोल ` चक्राकारः न ` 
मानते. इए शशकके कानौके समान लम्बे. 
छ्राकारमे जम्बुद्धीपके दोन श्रोर नकशेमे ` 
दिखलाया है ।दइसके वाद हमने.मलयद्धीप- 
को;.एक .मलयपवेतके . नामसे मानकर, 
पएृथ्वीके दसखरे श्राधे भागमे श्रथात्‌, जस्त ; 


द्वीपके - दक्तिण दिखलायाः. है । `पर यह . 


कल्पनां - महाभारतःकालमे \थी कि . जैसे 
परथ्वी.परःसात दीप है वैसे-दीः सात ससुर ` 
मी. ।-श्ाज्कलः-भी हमः “लात; समुद्र ` 


| -पारः.-कहा करते,हैः। पीत : ससुरदरःलाल. . 


ससुद्रः.-कालप, समुद्रः सपफेद्रः समुदये 


|. चार समुद 'आजकल्‌-नेकशेमें है 1 सू्थकी । 
-किरश.भी. सात -रङ्ञीकी है; ; परन्तु पुवं 


कालमे.समुदो की.कलटपना रङ्ग पर. ल-थी.। - 


;किन्तु लव समुद; क्तीर . समुद्र, दधि । 
समुद्रः इत्यादि परकारकी थी ।:अव्‌- महा 


#& भूगोलिक क्षानं । #. 1 । 






मानमा [भि श कष्य 


भारतमे इसकी करपना यहुत अस्थष् है | 


` कि उक्तं सेसुद्रकशार। हां, एक जगह 
. यदे श्रवश्य लिखा रै कि जम्ृहीपके चारों 
` शरोर खशुद्र खाय है | .रामायणमे प्ली 
अस्पना है किं जम्पृद्ीपके. दक्षिण शरोर 
- श्रारा समुद्र दै 'श्रौर उत्तर शरोर ः्तीर 
, समुद्र रै । अच्छा, अव. हम यह वतलोते 
हैः कि महामारतमे. - गले ` अध्यायो 
सकी करटपना श्रौरठीप-सम्बन्धी कटपना 


सम्पूरं भूवर्णन टो जाने ` पर भ्यार- 

हये श्मध्यायमे सीप पर्वमें दीपौका-वणन 
फिर दिया.षशया रै । उसमे. पसे यद 
कदा.टै कि पृथ्वी पर प्ममेक उप ह । 
यह नरींकि.सात द्यी ध्ीप हं; परन्तु 
सात दीष मुख्य है ५ यदं पर-यद नहीं 
अतलायाःगया कि सात दीप कौनसे है । 
तथापि प्रारम्भमें तीन ीप यतलये हे; 
भ्रोर फिर यँ चार श्नीर वतला दिये 
दै--शाक, फुःश,- शाल्वलि श्रौर कौच । 
पहले.तीन दीप ` अर्थान्‌ जम्ब, काश्यप, 
शौर नागको मिलाकर कुल सात दीप समः 
भने चादि । शाक्दढीपका णेन. बहुत 
ही विस्तृत सतिखे विया श्ना है । शाक- 

`. छीप जभ्बृ्टीपसे दुगुना दै ; श्रौर उसके 

श्रास्तपासर प्तीरसमुद्र है.। यरद ` पर यद 
मषीं यतलाया गया कि यह -ढीप जभ्बू- 
द्वीपके.किस शरोर है ।.परन्तु यह शायव्‌ 
उत्तर श्रोरः होगा । समं भी जम्बूद्धीपकी 
भोति सात पर्वतः है; श्रौर.'उतनी दी 
तथा वेसीः ष्टौ नदियां है. । .मलयं श्रोरे 
शेषतक,.ये दो नाभ भार्तवंपके. नामोकी 
` दी भोति है । यद्ौके लोग श्त्यन्तं 'पुरय 
चाय्‌. शोतै.है.। श्रन्य द्वीपोमे गौर णं शरीर 


र \. #. योदश सद्वस्य दीपरनरनन्‌ पुररनाः । शरदि 


श ८४ १३ द्वीप बतलये ६। सो यीकाक्तारने कहके 
करा मिल। दिे र 1 सेस्यायुक्त फूट सीत्तिने जगद जगद 
` अर दिये रै १ ६ $ 
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अधगोर वण तथा श्याम वणक लोग 
होते है, पर यहो सभी लोग प्रयाम वशीके 
हे । यह यात यहोँ लास तौर.परः बतला 

ग दै । दस दीपके भौ सात वषै,.अर्थात्‌ 
सरड, दप, हैः शरोर य्ह भी जभ्वू वृचके 
समान पक ड़ा-शाक वृत्त है, जिसकी 
अचार शरीर मोटाई जम्ब .इक्तके समान 

ही है । यदोके ` लोग इस वृकी "सेवां 
लगे रहते ह । यहो नदियोका, जले. वंडतं 
पवित्र दै-परत्यत्त..गद्धा : नेकं रूपसेः 
वहती है । इस द्वीपः चार पवि श्रौर 
लोकमाल्य देश है--मग, मशक.--मानस 
शरीर मदग । इन्मेसे.. मग बाह्मण है ` जो 
बरह्मकमेमें निम .रदते है । मशकमें "धर्मं 

निष्ट क्षत्रिय रहते ; है । मानसे सव 
निचासी वैश्य चत्तिसे उपजीषिका करते 
है; श्रोर मन्दम. धर्मशील शाद. रदते 
ह । याँ कोर राजा नदीं है । सव श्वपने 
छ्मपने धमम॑से चलकर एक दृसरेकी :रक्ता 
करते रहं। 

उपयुक्त वणेन `प्रायः काल्पनिक -ै 

समं कुछ भी सन्देह नदीं । वदः अम्ब 

दीपके बरनसे श्रोर ` कुक वाते श्रतिशं 

योक्ति करके लिखा गया है । पर श्राश्चयं 


कीःयात.है कि इस.व्सनमे लोगोके.जो 


नामःदिये हए है, वे -सच्चे भौर पेतिः 
हासिक हं । दीपका नाम शाक अतलाया 
गया । यदि यह ` नायः शंकसे-निकला 
हौ तो एतिदाससेः यदे ` मालूर होताः है 
किं शक शौर पाक्ष जिस देशम रहतेःथे 
उस दैशमे उपयुक्त नामके राह्मण; वैश्य, 
स्तरिय .श्रौर शूद्र. रहते थे . ! "मगाण 
पासी लोर्गोके-श्र्िपूजक शरोर ` सुय पूजक 
भाभी -धर्मगरु है । इनके  विप्रयमे; का 
जातां है किे वडे.जादृगर -दोते ह 4 ये 
लोग िन्दुस्ानमे. भीः श्राये है; शरौ 
श्राजकलेः “भया ब्राह्यण"के नामसेःप्रसिद्धः 
है । बे.दर्योपालफ दै, परत्तु यद. माननां , 
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सस्त = नापरा नटीं जा सकता 
स कपत व भ्न ंडासेःवायुकाः निग्रहं | 
भारतम. चणनः-कयि ,. हप क करके फिरःउच्छराख.रूपसेउसे छोड़ते हं 4 ` 
रहनेवाले है, ओर कार समुद्र तथा ह वस; यदी वायु सारी पृथ्वी पर यदती दै 
ध लियो जान पेङता है.नः दो -कट्यना, | 
किः-दसः काटपरनिकः.- पमे जसे ५ | फेचल पुरुयवान्‌ ` लोक याः निवासंस्थान 
1 त मंदग | कटिपत कर्नेको -लिण.कीः गद श्रीर्‌ बह 
गये, वेसेहीलं 1 'स्ची-गई हैः] दस - : 
व 9 
ही. वर्हे ्िथेःगये है 1. ~`" । ववी पि को तीक श 
व (व दैः. परन्ठ"चार दिग्ग्जोकी ` 
श्न 1 व होन | कटपना.सवसे अधिक.श्राश्व्वकारक है 
लिपः.बे,-उत्तरकी श्रोरःये- चार 
समुद; जलसमुद्र, ( मीठे पानीक्रा ) समसमे.ये चार दिरेगज. चार दिशाश्रोमं `. 
ह श्र चार. भिन्न भि 'भूमि्योमे दने . 
से हं । पञ्िम- दवीपमेः नारायणा कृष्णे ¦ श्चर दिः ॥ दिग्यजोकी- कल्पना शायद इस 
व व व व | उग्रपत्ति .लगाततिकेःःलिएः कीः. ` 
छम वहती है.\ यँ चारः 
शाल्मली दत्त है । उसकी लोभं य श्रागेके म्न्धोमे श्नौर जैनं तथां चौद) | 
करते हँ । करौच दवीपमे करौ च नामक पवेत शि वाना क 0 अती: 
है ।.उसमे अनेक रल है 1 पत्येक दीपमे छः | मे श्राठ सात दिपो अरतिस्कि, धकं": 
पव॑ते दै;-जिनसेः सात; वपं .श्रथवा खंड त मो दीप, महाभार्तकेः शान्तिपेवेमं " 
~ होः गये हं । उन पर्च॑तौ,्नीर वंके भिन्न | व {ख्याने .श्ववदीपके नामन 
भिचर नाम यहा दरेनेकी आवश्यकता नही. | नाराथणीय अ गया हैः 1 - वहं , नाराय :: 
| त सको सदितः रहते; हैः1.-दसंका. ` 
कोद नदी है। एकर पुर दीपक मी | अपने. भत श्रागे. किया. जा.सकेगा-1;; 
वणेन किया गया है\। उस परे.सखरय्रह्मा- | प्रधिः ४५ महापश्यानके - वर्णनम्‌ . - 
रहते है, जिनकी ` देवेता -श्रौर ५) त ज वोन "किया गयाः 
पूजां-करते हे ।.इन संच दी पौके 44 | बे यह देने योग्य है! पांडव भूक 
= ॥ | श्रोर जाते जातेः.उदयाचरलके . पासं लौः 
1 को क (प दित्यसोगरकेः निकटःज्ाःपर्हैचेः वहा. : 
का. धमे एक शर कनेः `. 
मिलकर-एक.ही -देश माना ` जातां .है.। | व क य क्च 
यहोकी प्रजाका राजा- घजापति दयीःहै 1.। (व श्र दके वद घे दरिरोकी शोरूम -. 
इस द्वीपकेश्रागे ६ स र पड नरं क्ाराध्धिके -: उत्तसी ., तरसे : : 
न्प, -वप्पन + इ? | 
श ५ जिनकी चार ओर शराकार- । नेत्य दिाकी श्योर गये 1 इसके वाद्‌ 
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फिर पञ्चिमकीशचोर परमन्रर ृथ्ी्दत्तिणा ' कल ही भ्रमपूशं दै। जम्मरूद्ीपका जो. वशेन 
करते हप उन्तरकी ` श्रोरःगमये ।' तव उन्है ¦ प्रहाभा्तकार्ने. दिया-है, वही. पायः सष 
हिमालय नामक महागिरि मिला .। उसके ` भातरीन प्रन्थोमू देव पड़ता.ह.1 ~ ~“ ;.: 
श्रागे उन्दं वालुका सुद्र दिखाई दिया। , ,- - „~ _ ~ = ~ 
उसकेश्रागे पवंतशरेषठ मेरु दिखाङःदेने गाः „ , ,' जम्बू्ीपृके क 
मेरुपवेतके सिर पर: खगं था 1: सगे , . . इस प्रकार य॒ह-स्पट जान. पड़तां है 
करिनारे्राकाश-गङ्गा बह रदी -धी, जदो , कि जम्बरद्धीपके सात व्रात सात खंड 
उन्दै इन्द्र मिला । उपयुक्त वर्णनसे.जान | माने गये हैःउनमेसे भारतत्रष,दैमवतवपं 
पडता .है कि लौहित्यसागर श्रथात्‌ रक्त- ` श्रोरः हस्विप वास्तविक दशाके ्रजकरूल 
का.समुद्रं श्रीर उद्याशिरि पंत पृव॑की , है; श्रौर उनमेसे कितने ही लोकौका शान 
शरोर थे । श्रन्य समुद्रौका इत्तान्त ऊपर । महामररत-कालमे भारतीय श्रार्योको 'था। 
दिया-गृया है । यद निश्चयपूर्वंक्‌ जान | दैमयत श्रथवा इलावषमे ,विरोषतः ; चीने, 
पड़ता ह कि लवणं समुद्रे नैऋत्यः शरोर ¦ सिभ्बत, तुकस्तान, शरान, श्रीस, शरी 
पश्िमसे मिला इश्च, ददशक ओर था। : इत्यादि देश शामिल । इन देशोके-लोगौ- 
; `पृथ्वीके पूर्मं उद्यान मौर पश्चिम- ! का बहुत कुछ ज्ञान मदाभार्तकालमें था 
मं श्रस्ताचरल द.। यद. करस्ना. भराचीन- ¦ उत्तर श्रोरफे लोग 4 म्लेच्छः) भोप्मपरवमे 
कालस है.1. ये . पर्व॑त , पश्चिमः सयुद्रके ।. इस;अकार बतलाये गये है ..› ; 
श्रागे .माने गये. दे .। महाभारतमे यह. | यवनाथीनकाम्पोजादारुएा सेच्छेजातयः। 
वरन दै कि; सेरुषयेतत उत्तरकी : शरोर दे, ¦ सरुुहाःुलत्थाश्च हणाःपारसिकैःसद ॥ 
शरीर.उसके ` श्रासपास सूर्य श्रौर नद्ठत्र ` ` `-इस शोकम यचन (-युूनानीः), चील; 
. भूमे दै श्राकाशकी ज्योति्योका नायकृ ¦ काम्बोज ( श्रफगान }, स्‌, ` पुलत्थ, 
श्रादित्य इस भरुक ही शश्रासपास चक्कर ¦ हण श्रौर. पारसीक लोक बतलाये गये है । 
लगाया . करता .है 1 दसी ;पक्रार नद्तनौ ' कितने ही इतिहासकारोौकी यह धारणा 
सित चन्द्रमा -श्रौर्‌ . चायु भीः इसीकौ , फि ईैसवी सनकते पूवे लगभग. २५० वषमे 
दक्षि किया करते है (मीप्मपर्वं ्र०६)। | भारती; लोगोफरो शायद इन लोगोको श्ञान 
उस समय य॒ह गृधः वात श्री किं+जवःसू्य | न होगा । परन्तु पूव श्रोर चीनतक्‌ अओ 
पूर्वकौ. शरोर उद्य होकरः.पश्चिमकीः रोर | पश्चिम शरोर प्रीसतक भारतवपरके-लोगो- 
श्रस्ता्लको जाता है; तव्.फिर व्ह उत्तर | का. देलमेल- वहुनि. प्राचचीन.कालसे-था । 
दिशामै सितःमेरुपर्व॑तकेः श्राखपासं कैसे , कमसे ` कमः पशियन लोगोका बादशाह 
` शरूम्रता है । कुकु: लोगौके -मताचुसार सूयं | दारीयस भारतवर्षके-कदुःभोगमे श्रीकरः 
पश्चिमकी शरोर : श्रस्ताचलको “जाने पर | राज्य करता -था 1 ग्रीक: इतिहासकरः 
फिर रातक्रो.उत्तर्रोर जाकर श्रौर मेख: | दियेडोटस दसी. सने ४५० वषं प्ररले- 
को. प्रदक्षिणाः करके, फिर उवहःूर्वकी | केः लग्ग. हना । उसने यदहं वशंन किया 
मीर उदयाचलके-सिर पर श्राताःहै ! परस्तु | है. कि, दारीयसखकी - फोजमे उसके. 
` य॒द्‌ कटपना -शन्य.लोगौको -दीक न “ जान | रहौ सूयौकी सेना जमा होती थी । उसमें 
-पडीःश्रतपव उनो ने, ओर विरोपकर रामा- | यवन, शक, पारसीक, काम्बोजः इत्यादि 
. .यराकारने,मेरूपर्वतको पश्िमकी शरोर थत- | शरोर भारतीय शार्योकी सेना रहती -थी । 
षाया. है परण्तु उनकी यह कल्पना विल- | इससे भी यही सिद्ध दता दे कि भार 
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न न न नर स्तल्््त्ं नदन , 
तीय श्रायौको ` बहुत पराचीन कालेसे इनं | श्राथाचते `श्रौर“ मेरुके वीच -श्ते थे (.. 
लोगोकी अच्छी. जानकारी ` थी 1 इसमें खन्देह नटी करं रखी सनकं ३००. 
सिवः हण श्रौर चीनं :लोर्गोका भी उनेको | वपं पदलेके लगमग चे हणं श्रार चीनी - 
वहत ऊचु कान ्रवश्य ही होना चाहिए । {. एक दसरेके पडोसमं दसिषंयमे .र्हते-थ¶ ` 
यह सच है कि हए लोगोका नास पश्चिमी | चीनक्ोः पुराना इतिहासं -यद . बतला 
रतिदे. श्सवी खनके वाद्‌ (त्राता दै, | है कि, हर लोग चीनकी सरहद पर रहते ¦ 
तथापि पृ श्रोरके यहं रच्छ; हणं श्रौर | ये 1 इससे यद श्रच्छी तरह भसि "ह ` 
चीनी: बडत पर्वीनं है । चीनियोकी दति- ¦ जोयगां कि+श्ायं ` लोर्गोको सवी सनक 
हास: शसवीं खनके २००० वं ` पदलेसे ( पहेले ` ही इन.-हटण  लोगोका कंसा: शनि 
श्रदतकंका वंरावर मिलता है । श्रव्यं री | था । उस समय ये लोग चीनक उत्तर ' ` 
लोर्गोके बड़े बडे वादशाह; ` तिव्वत | पर्चिम श्रोर थे। ( . 
शरीर नेपालक वीचसे, अपने वकीलों शरोर । 
व्थायारियौको भोरतवैमे भेजते संगे । ¦ महा भारत-कालमे भारतवषका 
हणं लोग चीन देशके पश्िममे रहते -थेः ¦ पूणे जान त 
प्नौर उनका नाम भी वहत पुराना है। यहं ¦! ` जव. क्रि भार्त्पके वाहरके देशका ` ` 
नरी -कदा जा- सक्ता: कि, ` भारतचषमे | वहतं कुद दान यहक लोगाको मरष्मास्तः ` ` 
श्राने पर ही भारतीय श्रायोक्रो हर लोगो- । कालमं था, तव फिर दसम कोड श्राश्चव-. , 
का परिचय ह्रां । सारांश यह है किं | की वातं नहं करि, खयं भार्तवपेका कान ' 
इन-लोर्गोका ज्ञान, प्रत्यत रौर. परस्परा । सहासारत-कालसं ` उनको सम्पुणं शरोर. . . 
से, मारतके लोर्गोको भोचीन कालम श्नौर | विदत रूपंसे था वेद-कालमें श्रा्योको :. 
मंहाभारत-कालमे ्रवश्यं दी था! ` ` । पञ्जाब श्रौर मध्यदेशका. शानः था फिर: 
शन्तिक्व॑के शुकाख्यानमे. भूयोलिक्र | अगि चलकर धीरे धीरे उन्दं सरे ` देशक्षी 
उद्ञेख.चड़ - महत्वका श्राया है । ` वह ईस ¦ जानकारी दो गर -श्रोर महाभारतसें जानें .: 
रकार है । ्ुकदेवजी मेर पर्वतसे चलकर । पड़ता है कि उस कालम उनको दस देशका: ` 
जनकक्रो . सुरु ` करने लिए ` चिदेरको सम्पुर्ण कनं दोगा था । ` कितने ' ही .. ` 
श्राय ¡ उनके ` माका. वरन करते . दुष्ट { लो्गोनि यहे तकं किया है कि, पांरिनिके... 
कहा गया है ~ ` ““ “- काले. देक्षिरके देतोकाः विरथ शनन `. 
मेसोख्ष देवप व्रं हैमवतं तथां ¡ ¦ चा! यह सेम्भवंनोयं जनिं पड़ते {` 
अभमेरोवः व्यतिक्रम्य भारतं व्पमासदत्‌ + । पाशिनिका कालः. रसवी ..संनूके. =२०~ ~ : 
सः देशाच ` विविधोन 'पश्यन्‌.` चीनहूए- ¡ &०० वपं ¦ पूवं माननेमे कोर दजं नही । ; 
निमेवितान। श्रार्यावतंनिमं देशसाजगम इस कालके चाद बुद्धके संमयंतक् ददि ` 
मदमुनिः ॥ ( शां० ०३२५९) श्रोर ठेठ कन्याङ्कमासेतक मस्तीय श्रर्यौ-. . . ` 
शनं -छोकौमे उच्तर ओर मेरु, दक्षिण | का फैलाव टो गया थाश्रीरःउनके रस्य मी ` .. 
श्रोरःदरिवयप, उसके. दक्तिर॒ श्रोर ` हैमवत { स्थापित हयो डके थे 1: विशेषतः चन्धरवशी ' 
छरीर श्रन्तमे भारतवपं वत्या गया है} । 
प्ली दशाम `मेरुको साद्वेरिय्मे : ही किया था; श्रौर वहाँ वैदिकं धमं परीतया; -. 
कल्पित करना . चाहिय !` इसके सिवा यापित हो ययाः था यह यातं निर्व ध 
चीनी श्रोर हण, इन दो. जाततिवोक्रं लोय; ' है कि; वोद धमक. पहले, वैदिक-यरमकी, ` `. 








श्रयं मोजे शरोर याद्नि किरम निवास. `. 
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दर्तिम पर्ण साग्रास्य था । भो० रिस्ट- 
दविदखन लिता र कि-- “दक्षिण देगें 
सीलानतकं दसवीं सनफे २०० वर्थ पटले- 
तक श्रारथोक्षा व्रसारन दश्रा शाः क्योकि 
निक्राय नामक वाद्ध-ग्रन्थमे पिन्ध्याचलके 
शृक्िणु श्रारकं लागामस किसीका नाम 
मही है । सिषं पक गोदावरी तीर्का 
सस्य साल्ट सा्व्योकी सृन्वीर्मे पाया 
जाता द| द्तिण्‌ भारतका नाम इसमे दं 
ही चद । उदधीसा, वद्गात्न श्रार द्तिरका 
भी नाम जी द । निक्राय-मन्थके समय, 
व्रतिरामे, श्राया कलाव दुश्रा । विनय. 
धम भर्यःच्छु( अद्ाच) करा नाम 

श्रारः उद्रानग्रन्थमे शरुपारक ( सोपारा) 
कैत नाम हे} परन्तु यह कथनं चिल्ल 
धरमप्र्ण दं । निकाय-मन्थमे दक्तिण्‌ श्रौ 
फः दुशोक्ता नाम यदि नदीं श्राया, ना 
गृतनेसे दी ग्रह पाना क्रि, दक्तिण श्रोरकै 
वश माचमर नहीं थ, चिल्ल भूलकी चात 
ह । उल्लखवाभावका ध्रमाणु चाहे देखने- 
भर गुन्द्र जान पड्ता्ो, परन्तुदह चद 
द्रिलक्ुल गडा । जव्रतक यह निश्चय न 
क्रि, जिस धरन्यमं उल्ल नदीं ह उसम 
उसका उद्लख दना श्रचद्यकर दी धा, तव- 
तक इस व्रमारक्ती कुट्ट भी कीमत नहीं 
ह । वटके निवतय श्रथवा चिनय श्रन्थ 
धानरिक भन्थ ह| ये दद्य इतिहास श्रथया 
भगालेके श्रन्य नहीं ट; श्रतण्व दन भ्रन्धा- 
भर उरल्तस्रका म दोना किसी ्रकास्का 
सिद्धान्त निकालनेकरे लि श्रमाराभूत 
द्माधार नदी दौ सकता ) श्खसे यह किसी 
धकार सिद्ध नदीं दता कि देगा शरोर 
का छाम उस समय शरा श्रवा नदीं था। 

पन्त दम पदतले ही देख चुकेहंकि 
श्रलेवःसगउरके पले भारतीय श्रार्योको 
द्तिर श्नौरका क्षान थाःश्रौर इसके श्रस्ति- 
चल्लका सवल शमाय मी मृद ६1 
सिकन्यूसके साथ श्रये हष दरेरोभ्यनीस 





श्रादि भगोल ग्रन्थकाररोने लिख रखा है 
करिः भारतवर्पफी पूरी जानकारी, लम्बाई 
चाके परिमाण सहित. श्रत्रकजेशडरः- 
का पञ्जावम प्राप्न हृद थी। वदी जान 
कारी शरोरोस्यनीसने श्रपने श्रन्थर्मे लिख 
गवरी हं । कन्यारुमारीसे सिन्धुनद्के मुख 

तककी जा लम्बाई उसने द्री हं, वह 
श्राजकलकी भत्यक्त शितिसे प्रायः चिल. 
कुल मिलती है । शह देखकर जनरल कर्न 

गहमको वड़ा श्र्ध्यं हुश्या : श्रीर उन्न 
लिख सखा दं कि, सिकन्द्ररके समयम 
भी भारतीय लेोर्गोको श्रपने देशकेश्राकार 
श्रीर लम्बा-चौड़रदका सम्पूण करान 
श्रा । मनलव य र फिरसयी सनते ८०० 
चर्यं पटलेके चाद, श्रथति पारणिनिके यर 
परन्तु सिक्न्दरके पटल, दुधिरामे श्राय 

दा कलाव दहा गयाः श्रार पाच्च शइद्यादि 
श्राय सन्य भी वरहा श्यापित हा गये। 
महाभारतक्रं भीप्पपवमं भास्तवपका जा 
वर्णान दिया हृश्चा है, उसमे भारतव्के 
कन्याक्रुमासीतकके सव राज्य दिये इष 
ह । यह भाग भृगोल-यर्यानक्ा ही रै। 
षस भागम यद्वि किसी दशका नामं ने 
श्रायादो, तो श्रवश्य दी यदं श्रदुमान 
क्ररनेके लिः ध्यान द किं वह देश महा- 
भाग्त-कालमं ईस्वी सन्‌के २५० वेषं 
पहलेके लगभग श्रस्तित्वमें नदी धा । महा- 
भारतके भीत्म-पर्वफे € वे श्रध्यायमे भस्त 

खरडके वर्णानं सम्पूर्ण देशकी नदिया, 

पर्वतौ श्रौर देशौकी सची की दशै 1 इस 
सचीका हमार लिए यदा वड़ा उपयोग 
था 1 परन्तु दुर्भग्यसे चद चूची सिल. 

सितैवार दिगशा्श्रोके रमसे नहींदी ग 

है ; श्रतपव यद निश्चयपूर्वंक नहीं कडा 
जा लफता कि वे देश फानसं श्रार कहा 

है, श्रथवा थे ! तथापि महाभारतम श्रन्य 
संकड'जह्‌ भृगोलिक्र उस्लेख हं । उन 
सयका उदलल करके उपयोग कश्ना 
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श्रसम्भव ही है । परन्तुःजितनाःडदौ संका 
है; ्रयलः- करके, :. विशेषतः तीथयात्राके 
वर्णानकी .सहाय्रतासे - दमभे'यद्‌ निशित 
क्रिया हैः कि देशोः.नदियौ श्रौर-पचंताकी 
सिति कैसी थी श्रौर "उसके श्रञुस्पार 
भारतवषेका " महाभारत-कालीत नक्शा 
मी तैयार किया है! उन सवका वरान 
श्रामे किया-जायगा 1 तः 
सात्त कुलपवेत अथवा 
~ ~ 'पर्चर्तोकी भरेएी.।: ~ ^. 
अहाभारत ( भीष्म .पर्व, श्रध्याय. €.) 
मे हिमालयं पर्चतक्रे श्रतिस्कि-भारतवर्पके 


ॐ यष्टभास्तमीभासा ,& 


उल्लेख वनंपये के मतेः श्रध्यायम.हिमा- 
लयपुतर- श्रवके-नामसे श्राया. है} (2) ` 
यका पर्व॑त धरसि दी हे) यह तमेताः 
क्े.उत्तर वज्जोदा पन्तसे-पथ्िम धूं फला. : 
है । उत्तर शरोर गंगाके -किनरेतक थोड़ी ` 
१ विन्ध्याद्िकी शरेणी गर हं ।.मिज्ञापुर- . : 
क्रे पांस विन्ध्यवासिनी देवी श्सी पहाड- :- ` 
की.एक टेकरी पर है ¡ (3) श्रव यह निश्चिते. ` 


करना चाहिष कि-पारियात्र पाङ करन 


सा हैः। इसके व्रिययमे वहत -ही मतभेद `. 
दिख देतारै। कितने हयै श्र्वाचीन अन्धो. ` 
भंल्िखा हे क्रि; विन्ध्यके पथिममागकी ` । 


निन्नलिखित सादः मुख्य पर्व॑त वतलाये | पारिया कदते दं 1 परन्तु-यदिधेसा दो 


गये. हे | 


महेन्द्र मलयः सद्यः शक्तिमान ऋक्तचानपिः। 


यश्च पारियाजश्च सपेते-कुलयचंताः ॥ 
इमे चेतलाये इष्ट कुलपर्वत. रथात्‌ 
चड़; वड़े पचेतौकी : श्रेशियां इस: प्रकार 
--(१) महेन्दपर्बत--यहं पूवे. नोर है. 
इसीसे ` महानदीः. निकलती है 1: इसीसे 
मिले हप पूचं.श्रोरकेः घाट ह 1. कहते. हे 
किं इसी पर परशुरास तपस्या करते हः 
(२) मलतयपवेत--यहं पूकेघाट श्रौर पथिमः- 
धारक्तो जोड़ताः है । दसः कुलंपवतमे नील- 
गिरि बड़ा शिखर . हे 12) .सद्यप्व॑त. 
श्र्थात्‌ स्याद्धि, भसिद्धः दी है ! यह.महाः 
राषटमे है 1 इसकी -भेणी ` ज्यस्बकेभ्वरसे 


नीचेः पश्चिम-समुद्रके' किनारेकी.. समाः ` 


नान्तर -रेखामे मलावारतर्क; चरली गर हैः] 
(8) शक्तिमान्‌--यहः रौन. :लपनेत हे 
सो-खंहराना -कंठिन है.1 ` शायद काटिया- 
वाडङके पचंतकी. यहं श्रि - होगरै, जिसमें 
गिरनारकाः यड़ा-शिखर हे. डंसः पर्व॑तके 
ज्गलोमे :श्रवतकः सिह मिलते. हैः। (५) 


इसके श्रागेकी :प्वतभ्ेसी.ऋक्तेवान्ःशायद्‌ 


 राजपूतानेक्री राले पवेतकी भीः होगी! 


तो चिन्ध्व श्रौर पारियात्र नामके दो भिन्न /. 
भिन्न कलपतेत केसे हो सकते ये.2 हमार - 
मत्से पारियात्रं पवेत सिन्धु नदोकै श्रमे. ` ` 

का पंत ` दोना ` चोदहिए.1 ` इस श्रेणीको .-. 

श्रोज्कल सखुलेमान पवत कहते है } यात्राक्री. , " 
परिसमासि चदय दोदी द, इसी . विचारमरे .. 
उसका -पारियान्न-नाम.पड़ा दोय ।;मह- 
मारत्‌ कालम इसःपवंततक श्र्योक्ती वस्ती ` , 


श्ीः।. फिर कैः. शताव्दियोके- वाद्‌ उधर 


मुसलमानोकी-पवचलता, है, श्रत्व चष: ,: 
तक. हिन्दू लोगोकी यात्रा न: होनेःलगी । ¦ 
त्पश्न दुश्राःकि 
प्रारियान ~यर्वत कौनसा- है; शरोर शायदे `. 
इसीसे.विन्ध्यं पर्वतको हीं पन्धिमं भागसं . 
पासियाज. कहनेःलगे - होगे 1 रामायण्मे. -; , 
किष्किन्धाःकांडमेःजो भूवणेन दिया हशः . 
है~उसये: पारिया पवेत: सिन्धुः नंदीके ` . 
श्रामे.चतलाथा गया-ह+ जो ही, इस भकारः ` 
ये श्रु्य सात कुलपर्वत ह । इनके श्रतिरिक्त, , , 
इस.भूवसेनमे वतलाया गया है किश्नौरःमी - ` 


तव दस. विधथमे मतभेद 


श्रनेक.छोरे श्रथवां चड़ेःपवैत दहे इन श्रन्य ` 


प्र्वतोमे, महामारतमेः जिनका ताम शराश्च... 
दै-ेसए एक रेवतक प्रवत रै. वह दारका-.... ` 
` इसका शुख्य- शिखर. ्मावृका पहाड़. 1. ( के पास है । शुक्तिमापवेतकीः यहःशाला- “ ; 
-. लकः अुंद्पच॑त-भी-कदतेः है । इसका ¦ होगी । दंसके सिवा. नर्मदः ओर -ताीके र 


% भृगोलिक् जान । & २६१ 





"~~~ ~~ ~ "~ * ~~ ~न ~~~ -4 ~~~ "~ 


यीचकेः वर्तमान सपु! पवने यिपयमं | इस सूचीसे णक यह वात चतललाई जा. 
भी कीं कीं उछ्तेख पायया जाता द! | सकेगी कि, साधारणतः जिस . देशम 
हिमालयकरे गन्धमाद्रन श्रौर वलास परवत | श्रायोकी ्रधिक प्रवलता थो, उस.भरतः 
कामी महाभारतम बहुन पर्मुन है| खंडक्री सीमा दक्तिणकी शरोर वहुत'्ी 
भारतके लोग अथवा राजथ । ` | द्र चरान्‌ गोदावरीके आगेतक, पौली 
प . दुष धी । श्रथान्‌ चनंमान महारष्र देश 
भीप्म्पचम यह स्पष्र, कहा ह कि, | उस समय भरतखंडमे शामिल्लमाना जाता 
भागनचधमं महाभारत कालम तीन प्रकार. । धा । दक्षिण शरक लोगोकी जो सूत्ची दी 
के लोग ये  श्रथान्‌ यद्‌ स्प प्रहा गया | ए दै, उसके सम्वन्धमे पक वड्धे मदूत्वकी 
कि श्राय लोग, म्लेच्छ लोग श्रौर ो्नौ- | दातं ध्यानम रखने लायक `ये दै कि, 
कं मिध्रणसं पद्‌ ददे जानियां रहती-थी । | यदि साधार्स तौर पर .गोदाषरोके मुख 
परन्तु श्राय दवरशेके जो नाम द्वियेरई, | से पञ्िम ` श्नोरः बश्वरईैतकः पक रेवा 
नर्म यद्‌ श्रलग नदौ बतलाया दे कि । खींच जाय, तो उसके नीचे दकि श्रोर- 
ध्रायं कौनमे ६, स्ने कौनसे द शौर ! के देश श्राति है । दम इनः देशोौकी सूचीसे 
मिश्र लोग कौनसे हि} यह एक चंडी | श्वागः दिग्विजयमे.उक्चिखित दे.शोको सूची- 
न्यूनता है । सम्भव है षिः टस समय यद | से तुलना फरगेः श्रौर महामारत-कालमें 
गत पूर्णतया मालूर थौ, श्रतश्व उस | श्रथात्‌ चन्द्रयुप्तके समयमे जो देश.अथवा 
समय उसका करु विरोष महत्व न समभा | लोग भसिद्ध भे, चे फोन थे, इसका 
गया होगा । दाँ, यद, उनर श्रोरफे म्लेच्छ | विचार करेगे । , ५०५ 


श्रव्यं श्रलग वतलाये गये हं 1 परन्तु | स 
वे भी भगर्तवर्यफे वाहरके द । इससे यद्‌ एव चोरके देश्च । , 

- निशित करना हमारे लिए कथिन दकि, पहले हम कुमसे भारम्भ करगे । इस. 
भारवर्षके भीनग म्लेच्छः देश कौनसे | को इस सू्रीमे कुरुपांचाल कदा है । 
पि! फिर भी श्रन्यं धरमाशोसे दम इसं  कुरुपांचालौकी राजधानी स्तिनापुर थी । 
जातके निध्ित फरमेका श्रयत करगे । | व भंगाफे पधिम किनारे पर थी । इनके 
कत १५६ दश भायतवर्थमं धतकलाये गर | पूर्वं शरोर पांचालोका राज्य था । शादि 
ह । दक्षिण भास्तमे ' ५० दै श्रौर उत्तर | पर्वे यह. वर्णन है कि, द्रोरने इस देश- 
श्नोर म्लेच्छ दशके श्रतिरिक्त २६ देश यत- | का श्राधा भाग जीतक्रर -कौरषोके राज्यम 
लायै सगे ह । उनके नाम वतलानेके पदले | शामिल कर दिया था, पांचाल देश गंगाः 
यह वात हमारे ध्याने रानी चाहिप कि, | के उत्तर शोर -श्रौर 'दक्षिंण- शरोर यमुना- 
श्न वैशौके नाम सिलसिलेवार `श्रथवा | तक था । गंगाकं उत्तर ध्रोर्का भाग द्रोरः 
पूषं-प्थिम श्त्योदि दिशाश्रौके शजरोधसे | ने जीतक्रर कोरच-राज्यमे शामिल किया; 
भीन वतलाये गये है । इस कारण, | शरीर गंगाके दक्तिशका भाग दुपदके लिप 
शनेः विषयों हम इस वातका.निश्चय | रखा । शामिल किये हु भागकी राज 
नष कर सकते पि, मे देश श्रेथवा लोग धानी अहिच्छनपुरो शी । यदह श्रदिच्छुश्र 
कोन है. उनकी सूची. हम श्चागे देते द । | नगर पूं कालम भसिद्ध थाः शरीर वतमान 
उने जितनेका हमको निश्चयपूरवंक बोधं | रामपुरके पास था । पेसी दंतकथाणे प्रच 

, हा, उतनेका हम यरा निर्देश कयते 1 । लितं दै; जिनसे जान पड़ता है कि, यट 





३६२ . `  - , ® अद्ाभार्तमीभांसा ४ ` 





द = = ^ 0 ण ०००००9० 
५ (त ज ८ ० 


केः ठास. जाह्मणः दक्षिरा.-श्रर पूवं अर {` सरयू नदौ पर श्ये । वरोसिःउन्देनि पृथः 
बदल शोर; मेसुरतक गये हं 1 हंपद्‌के कोसल देशमें भवेग क्रिया } इसक्तेयाद्‌ वे 
. लिप्प-जो - सज्य -रह :गया.उसमें गंगाके । मिथिला श्रौर. माला देशों गयः -श्रौर 
` तीर -पर' माकन्दी श्रौर कांपिल्य नामक । चर्मवती, गंया ` तथा ` शोणनदे उतरकर 
दोश्रथे.ः' "~... उन्होने पूवं दिशाकी शरोर पयान्‌ किया । 
` राजासि दरिरे तीरे भागीरथ्यादसुंत्रे। | तव वे मागध देशमें पर्टैचे! इसके श्रागे 
इत्यादि -(श्रादिप्वै ' ्र० ९३२ ). छोक | उन्द गोरखपर्वत मिला । वरँ सच समय 
देखिये: श्सके वोद: पूर्वं श्रोर `दृखसय | गौः चरा.करती -धी; श्रौर विपुल जलके 
शास्य ` कोसलः थाः ` इसके भी दो माग | भरने-थे 1 उस पवेत परः ` चदूकर ऊनि 
उत्तिरकोरल श्रौर दक्तिणएकोसल- थः 4 । मागधपुरगिरिवज.देखा 1..{ समाः पव 
-.उन्तरकोसलःगंगाके उत्तरं छोर श्र दक्षिण | 9०.११९). गिरिचजकी राजधानी यदलं- 
कोसल द्रिण.श्रोर, विन्ध्यपवेततक्‌ था । | कर पाटलिपुत्र सुजधानी गंगा-पर "महा 
` श्रयोध्याकरे न्ट होने ` पर ` उत्तरकोंसल- | भारत कालके पटले ही बसी थीः परन्तु 
. छी राजधानी. विन्ध्यपर्वतमे कुशावती थी। | महाभारतम उसका -विलङुल टी वणेन 
इखके पूर्व श्रोर मिथिलराज्य था उसकी | नही.हे 1 श्रवश्य . दयी यद : श्राच्च्व॑की वातत 
पश्चिमी सीमा सदानीरा नदी थी । मिथिल | है. परन्तु बँ उस समयः वौद्धःयजां भे, 
देश. गंगातक.न.था ।` गंगाके किनारे पर | एसलिपः भीन रसाजधानीका दी उल्लेखं 
काललीका भी रस्य था । काशीके -दर्िण ¦ महाभारतमें कियाःगया है । 
श्रोर मगधका राज्य था । यह राज्यःबहत | . ~` यदां 'श्राये देशोकी . सीमाः समाप्त 
ही उपजाञ श्रौर , जनसं ख्यामे भी वडा | दु "यह. स्पष्ट-जान पडता है कि : शसक 
इञा था । इन मगर्धोकी राजधानी उस | पूवं शरोर, श्रर्धरात्‌ वतमान वद्भाल प्रान्तं 
यक्त पारलिवुत्र नहीं ' थी; ` किस्त मिश्र आयं -थे । ये. देश-श्रगः. कंस कलिं: 
राजगृह - श्रथवाः गिरिनज्ः.थी । इसके | नामसे भसिद्ध.हं 1 फेसा माना जाता था 
श्रासपास पांच टेकसिथिं है उनवपर जो ¦ कि इन देशों. जलनेसे बाह्य पतित दोता 
पुरानी इमारतें है, उनसे अव्र भी उसका | हे । श्रोदि-पवं श्रध्याय १०४ मे यह.चशेन 
परिचय मिलता है! महाभारतके .श्रादि | किया गया हे करि दी्धेतमा ऋपिक्षेश्रग,वंग 
पचम यह वतलाया गया है कि मगधोके | किगः; पुर्‌ रौर खुद्यः नामक पाँच पुर, 
राज्यको वस्ुकफे-पक पुर वृददश्वने स्थापित | वलिकी. खियौके -पेटसे,. * उत्पन्न हषः 
क्रिया \ था हस्तिनापुरे, श्रज्ख॑न, भीम | इस: इन्तान्तसे- ह सिद्ध. होता “है 
रुष्ण जद जरासत्धको मारनेके लिप | यहींके श्राय मिथ श्रार्य.है ` 1. शग; वयः 
राजग्रह ` श्रथवा - गिरित्रजकी : श्नोरः चले; | क्रललिगको . श्रजकेल : चस्पारन;" सुरिदाः 
तव उन्हं.जो -देश, नदिय इत्यादि पार | -वाद्‌श्नौर कटक कद सकते. है-.। पौ 
करनी. पड़ी, उनका -महाभारतमे - बहुत | श्रोर खह्य दोनो देश महाभारतकी. स चीमें 
सच्मतासरे वणेन. किया.गया -है, जो यद्य । नदीः भिलते 1 .यहश्राश्चर्य कारक हैः! कर्द 
देने -योग्य है । चे कुख-लागल देशसे रम- | चित्‌ महाभारत कालम ये. देशःमरत- 
एीय पञ्चसरोबर -पर श्रये । इसके-वाद्‌ | खरडके बाहरके माने जातेहौगे -: 1 इनके 
उन्होने कालक्रट्‌ पव्र॑त पार-किया.) महा-- | सिवा पूवं ओरके शरोर भीः देशः. बतलाये 
शोण -श्रौर सदानीरा: नदी;. उतरकर वे | गये ह ।-वे ताख्रलिप्तक श्रौर श्रोड़ दं 1 


® भूगोलिक ज्ञान । # 


ताश्रलिपि शहर कलकत्तेक पास था। 
वह॒ तामलक नामस ग्रीक लोभोको 
मालूर था। शड्‌ श्राजकलका उड्यीसा 
है । उत्कल लोग भी उड्ीसेके पास ही 
वसते थे; श्चोर श्व भी पञ्चगोड बाह्मण - 
मे उत्कल बाह्यणौकी पक जाति है। 
ईससे.उत्कल लोर्गोका श्रस्तित्व ध्ाललफी 
शोर श्रव भी दिखा देता है । भग्ज्यो- 
तिष लोगौका राजा भगदत्त भारती-खद- 
मे मौजूद था । प्रागज्योतपि देश श्राज- 
कलका श्रासामदहै\ श्राश्चर्वकी बात है 
किं भरतखन्ण्डकी सूचीमे श्सका नाम 
भी नही है । कदाचित्‌ सह्मकी तरह यदह 
भी महाभार्त-कालमें भरतखरडके वाहर 
सप्रभा जातादहयो । यही दाल भरशिपुर 
थवा मणिमन्‌ देशका है । श्र्॑न इस 
शमे श्रपने पहक्ते वनवासके समय गया 
६ । व उसे चित्राङ्गदा नामक स्री 
मिली श्रौर वभरषाहन नामक लड़का 
ह्या । उस भरिपुर राज्यका इसमे नाम 
नदीं है । वह शायद म्लेच्छ देश था । याँ 
पर स्पष्ट घरौन है कि श्रंग, वंग, कल्िगके 
श्रामे जच श्ज्घंन जाने लंगा तव उसके 
साधके ब्राह्मण लौट श्रये । 
शछ्मव हमें यह देखना चादिए कि पृं 
दिशाकी भ्रोर भीमके दिग्विजयमें कौनसे 
देश बतलाये गये ह । समा पर्वेमं कहा 
गथा है किं पुमाल, कोसल, श्रयोध्या, 
गोपालकन्त, मल्ल, खुपाश्वं, मलङ्, शनध, 
शमभय, वत्स, मणिमान्‌, शम॑क, चमक; 
चिदेह (मिथिला), शकववेर, खहा, मागध, 
दरडधारः, श्चं, पुरड़्‌; वंग, ताभ्रलिपत, 
लोहि. त्यादि, देश उसने जीते । इनः 
मसे कितने ही देशौक्रा उज्ञेख ऊपर किया 
ही.गया हैः । परन्तु कुक नाम महा- 
भारतकी सुचखीमें नही दै । 
' द्चिण आरके देश । . 
1 छव हम दक्तिण्की योर श्रते हे। 
५०५ + 


कुरुकेत्रसे दक्षिण ओर चलने पर पहले- 
पटल हमं शूरसेन देश मिलता है । इसकी 
राजधानी मथुरा यसुनाके किनारे प्रसिद्ध 


ही है । उसके पिम -श्रोर भत्ख स देषु 


था । मत्स्य देश जयपुर अथवा त्क 
उत्तर शरोर था । श्सृच्छ-रजिधानी क्वा 
थी, सो नहीं वर्तलाया जा सकता 1 
पिरान पचम यदं वर्णन है कि जव पांडव 
अज्ञातवासके लिप निकले, तव वे गङ्गाके 
किनारेसे नैकऋौलयकी श्चोर गये । जान 
पड़ता है किं थह खास तौर पर लोगौको 
यहकानेके लिए होया । षे रागे ` युनाके 
दक्तिण तीरके पर्व॑त श्नौर श्ररणयको लँध- 
कर, पाश्चाल दशके दक्िण श्रोरसे श्रौर 
देशा देशके उत्तर श्रोरसे, यशृल्लोम रौर 
शरसेन देशोसे स्गोका शिकार करते हृषः 
शरीर यद फते हप कि - दम वहेिये है, 
विरयर.देशको गये । इससे यहं ज्ञानं 
पड़ता है कि दशाणं देश शरोर यङल्लोम 
देश यहीं कदीं पास ही. हमे । श्सके वाद्‌ 
ऊन्ति-भोजोका देश चम॑रती नदी परः 
था । यह श्राजकलके ग्वालियर प्रान्तमें 
है% । श्सफे वादं निषध देश हमारे ध्यान- 
मे ञाता है । यदह निपध देश राजा नल- 
का है । यह देश ध्राजकल नरवर भरन्त, 
जो कि सधिया सरकारके अधिकारमे है, 
माना जाता है। नल-दमयन्ती आख्यानमें 
भी, निपधसे घनम जाने पर, नलने ` देम- 
यन्तीसे यदह कहते दण्ट फि तुम श्रपने 
वापके धर बिदर्भको जाश्चो, जो माये 


» वनपर्वके २०८ वै भ्ध्यायते कणंजन्मकी कथा दे । 
उसमे य वंन है कि, कणेको पेरीमे रखकर वह पेटी 
शश्वती डाल दी गद थी वष्ट फिर वदोसि चमंस्वती 
नदीम गई । बहक्े "वद यथना, युनासे ग्भ गई 
ननौर गह्धासे चम्पादेश ( शन्न) म शअरधिरथको मिली । 
षस वर्णने यह जान पड़तादै कि, ऊुन्तिमोज देश 
्वभ्वल नदीसे मिला श्रा दक्षिणकी ओर था | ग्वालियर 
स्यासतके कोतवाल स्थानको लोग इुन्तिेजपुर मायते 
है । यष्ट उपय वर्णं नते सन नान पक्ता हं । 
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दिखलाया, दै, बह भी इसी :देशके लिषए [ जघ्वगा, नो यहे स्य है कि श्वासष्यको 
उपयुक्त . होताः. दै 1 विपधसे . द॑ंक्तिणकी | नर्मदा नदी "पार करके -जादा पडेना.) 

स र यह विषयं -संशयित - रै क्कि 

दिखल लः. ‰।र : पयीप्णी ; नदीकौ श्रोर | रक्मिरीके विमयमे दोनो सथानम वतक , 

र है ! परन्तु निम्क्ञवप्य पचेत राजपृताने- | दन्तका प्रचलित हे 1. -व्ररार .धान्तकरे 

धरोर उखकी नेक .शाखारपे द. दक्षिएकी | श्रमसत्रवी, नगरमे देवीका चह - मन्दिर 

शाखाश्नौके पार. करनेके. वाद श्रवन्तौ दुन्‌ | दिखल्या जपता ` है, :जदसे ` धीरष्यने ` 
देश यिलता है । श्रषन्तो देश श्राजकलका | थी दरस्परीको, जव चह दे कीके दर्मीनोको अर 
मालवा है ! अवन्ती देशषको पार .करने | के पश्चिम न्नर धिनः धी + इसी अक्रारश्रवन्ती- 
पर विन्ध्य. पवेत हैः शरोर विन्ध्यके च्रे | च्रंवमरा नामकं पक प्ान्तेष्दूलसे मिला श्रा 
न्दा नदी. 1. पर यद्ध नम॑दा- नदौका ! देचीका.यक मन्दिरे - यदैरदे ! व्हाभी. 

नाम नही दिया है, किन्तु प्रयोप्टीक्स | है किं धीरुष्णएने यदहीसे स 

दतकलाया है, सो. शायद्‌ इसलिए ` वतत- | कियो धा 1 इसङ़े-सिवा पक 

लाया -होग! कि बह .विदर्यके पासकी है! ¦ विदर्भ योदावरीके. दक्धिर श्रोर 
श्रवन्ती तो मालवः : रौर उजयिनी दै, | समयथसिद्ध होगा 1:शुंसलमानके 
इसमे ङ्द भी सन्देह नहीं 1 परन्छु चिदं ¦ यह विद -पलिद्ध था 1} फरिश्रवाने अपने 

देश.कौनसः, है, इस विंषश्रमे शङ्क श्रथवा ¦ इतिहासे किख रखा हैक वेद्र नान 4 

मतभेद है ! कितने द्यी. ल्लोग मानते ई .कि ! उसी शब्दसेः. निकला - द 1 ` यदी नही; ¶ 

दर्तमान चणर ही विवर्म है । स विदुरमकी ¦ किन्तु उसने नल-द्मयन्तीं चोर रुक्मिणी- 
राजश्रानी भोजकर कटी गई है श्मौर : की.कथाकामी वद्यं , उदेव “किया दे! 
इसकी नसे पयोष् मानी. चर हैः! सोज- ¦ शङ्करदिश्विजयमे -मी .-सायणाचयेने 
र, परयोप्यी ओर ..विद्रय, तीन; वाते ¦ इसी विद्भका ` उक्ञेखः, इसी ठिकानेकछः 
विन्भ्यके.पञश्चिम. श्नोर नर्मदाके उत्तर भी ¦ किया हैः] महाभारतके अस्पष्ट. चचनोका 
मानी जाती. हें 1 यह - भी ध्यानम रखना ¦ विचार करते इुप् "मारे मतसे-यही जानं 
चादिपएट किःउन्दी दे्तौ ओर ` नदिर्योके । पडता है कि..महाभांस्त-कालमे . व्रः 
नामदोदोवार ओर तीन.तीन -वारभी विदं अवद्ययसिद्ध दोगा ।.श्स विदभे- 
श्रये. हं 1 इससे यह मी श्रदुमान निकल ¦ के. पास पू रोर भ्कोसल. नासका देश 
सकता है कि.श्रायं लेग जँ ` जद्य रये, | मद्यभरार्त ओर दरिवंशमे. भ "वतलया 
वो वह वे अपने पहकेके ङ कु नम ! गया ३ । विदे दश्च साधारणवः.दाक्ति 
श्रपने साथ ले गये ! .चिद््ैका सस्वन्ध | एत्य देश्लौमं गिनाःजाता था} यद्‌ .वात 
से दमयन्तीसे मिलता. है, वैसे दी | सदासारतमे.उस्-सखमय कही ` गई है, जय. ` 
रक्पमिणीसे. भी मिलता है 1 दरिवंशमें यह कि -सक्मी -श्रपनी सेन लेकर पाड 

- न हैः कि `श्रीरप्ण जव रकमिणीको पत्तने मिलने शया! उदयोग प्के. रस्ये. 

इरण करके लिये जपते थे, चव नम॑ः श्रध्यायके प्रारम्ममें ही यहः कहा ` हैः "कि - 

नदी ` पर ही स्केमीसे उनकी मेर्‌ हृद , भोज चंशोद्धक्रदक्षिरदेगश्वरथिपति सीप्मक- 
थी 1 श्राजकलक्ा चरर यदि विद्म माना - च्छं: विधत युत्रे स्क्मी ..पारडर्वोकमी-श्रोर 
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® भूगोलिक ज्ञान । # 
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-श्राया । इससे यद्दी सिद्ध होता दैः फि 
यह विदं देश दक्तिण दशेमे दी था। 
इस-देशकी राजधानी कुरिडिनपुर थी; 
शरोर भोजकट नामक. एकं दुखा ' नगर 
रुक्मीनेयसायाथा।: : , ` 
विदभेका विचार करनेके धोद खभा- 
वेतः ही हमारे सामने महाराष्रका विचार 
उत्पन्न होता है । परन्तु,महारष्रका नाम 
सम्पण भहाभारतमे कहीं नीं है । 
इससे छुं यह नदी मानां जाः सकता 
कि महायाष्रका जन्म उस्र समय न था। 
यदि विवे. अर्थात्‌. वसरमे मोजोकीं 
यस्ती द थी, तो यह माननेमे भी कोर 
हज नही कि महाराष्ट्रमे 'यादवौकी वस्ती 
उसी समय इई थी 1 परन्तु उस्र समय 
म्रहारष्रको वड़ा खरूप प्राप्त, नहीं इुश्चा 
था । उसके छोटे छोटे भाग उस्र समय 
थे । इन भागोके नाम महाभारतम्‌ 'देशो- 
की सूचीमें श्रये हं । यह -कनेमं हमको 
विलकुल शद्का नदीं मालूम) होती कि वे 
नाम रूपवादहित, श्रएमक, -पारड्राष्र, 
गोपराष्र रौर मल्लर्र दे ।,विव््भके 
याद टी इस सुचीमे इनके नाम श्राये.हं । 
पारडुराषर, . गोपराष्र “श्रौर मज्ञराष्रका 
"राष्ट, शब्द महत्वपूरण है'। यही राष्टरिक 
नामसे, उसी.समय शरोर ्ागे मी प्रसिद्धिः 
की प्राप्त द्श्रा। इसमें ऊ भी सन्देह 
नहीं कि श्रागे चलकर इन्दी तीन राप्परौके 
भिल्ल जनेसे महाराष्ट्र बना है । भोजोके 
ज्ञेसे महाभोज . हप, वैसे ' ही राष्टरौके 
भदाराष्टरिक हए 1* अन्य -प्रमाणोसे यह 
भी .मालूस होता है किं इन देशौका श्थान 
भी दसी महाराष्ट्रमे था। श्रगले ध्ननेक 
लेखौसे यह सिद्ध इया है कि शरश्मक 
दैश देवगिरिके -आसपासके पदेशसे दी 
मिला, श्रा था । दरिवंशके `पूवांधमे 
कह है कि जव रक्मौने बलरामके साथ 
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श्रापसमे बलरामको जीतनेका सङ्केत 
किया । लिखा है उन राजाश्नोमे मुख्य 
अ्मकाधिप था । अर्थात्‌ दक्तिणके भाय 
राज्यम श्रष्मक देश मुख्य. था ! बौद 
प्रन्थौमे मी अस्सक रूपसे दक्षिएके इन 
श्रश्मक लोगोौका उक्ञेख किया" गया है । 
मतलब यह है कि महाराष्रके लोगोमेसे 
श्रश्मक मुख्य थे । कितने हयी तानघ्रपरोौ 
शीर ` लेखोसे यह सिद्ध इया है .कि 
गोपराष्र नामक ' देश नासिकके श्रास- 
पासका प्रदेश है । पारद्धराष्र भी उसीके 
पास दोना चाहिए ! मल्नराष्र भी महा- 
राका पक भाग होगा । ` इन चासै- 
पाचों लोगोके एक लोग वनकर वे महा- 
राष्र नामसे भसिद्ध हए: श्रौर उनको 
भाषा महाराष्रीय नामसे प्रसिद्ध इ। 
यह घात भंहाभारत कालके बाद ईैसघी 
सनके पहले ही इ होगी । शस सूचीमे 
महाराषटका नाम नदीं है, इसलिण यह 
भी माना नहीं जा सकता कि महाराष्ट्री 
भारत भाषा इससे -पहले श्रथवा शस 
समय उत्पन्न ने इद होगी । क्योकि यह 
स्प है कि र'ष्टरका नाम लोगौके विषयमे 
इस समयमे ही प्रसिद्धं था ।- ` 
श्रव शुजराती लोगों श्रौर शुजरातं 
देशक विषयमे विचार किया- जायगा । 
इनका नाम सचीमे विलङ्ल , नहीं है । 
श्ससे यही मानना पड़ता है कि 
ग॒ज॑र लोग गुजसातमे महाभारत कालतक 
नहीं श्राये थे । वर्तमान शुजरात प्रान्तके 
जो देश इस सू्ीमे दिखाई देते ई, बे 
सिप श्मानतं श्नौर खराष्टर्‌. है । यह बद्ध 
श्राश्चयैकी वातदहै कि सराष्टर नाम~भी 
दस सूचीमे नहीं दै । इससे यद नहीं 
माना जा सकता कि सुराष्ट्र नाम महा 
भारत कालके वाद्‌. उत्पन्न इश्रा ; क्धोकिं 
सखरष्टर नाम महाभारतम श्रमेक शम्य 


शत खेला, तब दाक्षिणास्य राञश्चौने । जगह पाया जाता है । वन पवमें धोम्यने 
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जो तीर्थयानना तला हैः. उसमें ग्रथास- 


तीथं सुराष्ट्र देशमे दी खभुद्धः किनारे पर, 
वतलाया.है "1. इससे जान. पड़ता. है कि 


सुराष्ट्र क्राटियावाड़ ही है । अव च्रानतं देश 


कौनसा है.¢ दसः विषयमे थोड़ासा भते-. 
मेद होगा: । ¦ परत्तु-- आनतं आजकलका- 
उत्तर शुरात ..देश. है, ; वयौकि. धौस्यकेः 


बतलाये हृप्य इसी -तीथेयात्नाके . वनम: 
पथिमश्रोरके ्ानतं देशमें पथ्चिमवाहिनीः 
नर्मदा न्प -वतलाई. गई. है.-1 अतपवंः 


प्राजकलकेः गुजयातके मुख्य देश ॒श्रानतंः 


शरोर. खुराप्य्‌.डस समयके परसिद्ध देश 
हैः। इनमे अ्रायोकी -बस्ती..वहत. भाचीन 
कालम हो गर थी । यह.सम्भवं नदी कि 
एसा उपजाऊ देश वहत समयतक श्राय. 
कीःवस्तीके चिना वना रहे 1 ्र्थात्‌, यहो 
की. श्राय वस्ती बत पुरानी है । जिनं 
गुजर. लोगोने" इसः: देशको . श्रवचीन 
कालमेःश्पनां नामः..दियाः-है.-वे लोग 
श्रवश्यदीःउखं.समयतक.दइस -देशमे. नहीं 
आये -थे; पला ्रलुमानं निकालनेकेःलिप् 
स्थान है.1.दस पश्चक्रा इस - अ्रन्थसे कोर 
सम्बन्ध्रः नहीं, कि.गुजेर लोग रागे चलः 
कर कव अये; चीर वे ्रायं , पः अथवा, 
श्रायेतरः.थे-। श्रतप्रच हम इस अश्चको 
यही, छोड देते.है । "हो. इतना अवश्य - दीः 


श्रायं ह ओर .ईसवी . सनक ४०० वरप पूर्व 
इस -पान्तमे.श्राये 1 
समुद्रके ; किनारे ~ किनारे. उत्तरेसे 


नमवूातक आयोकी वस्तो छे . गङ्‌ थी). 


यही नदी, किन्तु महाभारत, कालम 
नमद्ाके दक्तिण ` ओर :. वतमान. थाना 


प्रान्ततक् भी'वस्ती हो भदै. थी ! इस श्रोर- -| 


दो -देश महाभारतने. उत्तर. देशोकी 


गणनपमंःपरिगरित.भयि है "वे. दो. देश 


पन्त मर श्रपरान्त हैः । श्रपरान्तका 


& ` महाभारतयीमासा 
भ 
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श्राता है । इन श्रनेक्र भन्धसे यहः भातमं 
रोता दै. क्षि ` श्रपसन्त.- दालेका उत्तर 


कोक्रण है .1 श्रपरान्तका ~ मुख्य -शहर 


पाचीन- कालम. शपारक ` था 1 'उसक्रो 
श्राजकल समोपारा करते हे -1 . शपास्कका 
नाम प्राचीन यौद्ध ग्रन्थं . मी ` प्रसिखः 
हे 1. पार्डयोकी ` ती्थयात्राके . वणनमें 
शर्पारकका नाम श्राया है ! लिखा,है. किः 
उन्दने... यहो ` यात्रा कीः ` शरोर. भीतर 
सद्यादिकीःश्रोर जाकर परथुरामकी वेदी- 
के : दशन्‌ `किये ।. परशुरामकी. `वस्तीकाः 


स्थान पुच श्रोर महेन्द्र.पर्वत पर था, श्रि 


वहो वैतरणी `नदी `तथा ` भूमिकी वेदी 
थी परन्तु उपदंक्तं :वर्णनसे , यह ; जान 
पड़ता है ` कि. .परशुरस्मको न्य स्थान 
पश्चिम किनारे: पर ` महामारत समयके 
पहले दिया.-गया था । शव भी इस जगह. 
श्र्थात्‌ सोपाराके पूवं ओर. पटाडम; 
वैतरणी नदी. श्नौर . परद्धरामकी वेदी 
चञ्जेभ्वसीके . पासः- लोगं . दिखलति.-है.'1 
तात्पये यह है कि पारक चेत्न वहत पुरानी 


`हे; श्नौर वह श्रपरान्तमें मुख्य धा ! :श्रपः- 
: रन्तकां . नाम - महाभारतम ` अन्यत्र. दो 


जगद्श्राया इश्रा हे । इसमे. ` सन्देह 
नरी कि श्रपरान्तंसे मतलद थाना जिलेसे 


. है 1 श्रौर ईसीः'दणटिसे; ;परान्तको.-. वंत 
श्रपनाःमत हम-यहां लिखि देते दैःक्ति वे, 


मान :सूरतका; जिला "मानना .चाहिषः। 
अपरान्ततकः महाभारत -कालमे " श्रार्योकी 


` बस्तीदो गर थी 1 द्रोण पर्वमे .पकःजगहं 


एक एेसे दाथीकांः वरन किया गयो है 
जो.श्रपरान्तमे उत्पन्न दुध्रा. था श्रौरं जिसे 
चके ; दस्तिशिष्तकोने ; सिखाया: था) 
इससे जान पड़ता है ¦ क्रि ` थाना !जिलेकं 
जङ्गलमं उसे संमय हाथी; बहुत थे: ओरं 
लेडारके कामे. वे \ वहत..पसिद्धःथे 3 
कानडय जित श्रौर .मेसूरके- जङ्गलंमं शरं 
मी ` हाथी.मिलते है .। लो दसरा उल्लेख 


नाम परहीसारतके वाद्रंके अनेकः गरन्धोमे । महाभारतम: अपंयान्तके बिपयमे है. वं 


® भूगोलिक पातं । ® २६७. 
शान्ति वैके र श्रध्यायमे परशराम- | व्क वाद्‌ नाह्मणौकी वस्ती वससे चिप- 
चरिरके सम्वन्धसे श्राया है । परुसमने | सनक्री श्रोर गर । पेरिषसके श्रन्थमे लिखा 
जय सारी पृध्यी फाग्यपको दान दै दी, | है कि, सन्‌ १५० ईसवोके लगमग थानेके 
तव फेश्यपने उसको पृध्वीके चादर जानेके । पासके परदेशको श्राय देश कहने लगे। 
लिप्ट कदा । उस समय ससद्रने उनके | विचित्रता यह है कि, इसके वाद मुस- 
लिष्ट पारक देश उत्पन्न किया ¦ ठमानो श्रौर पोचंगीज्ञोके कटके कारण, 
ततः शासं देशम्‌ सागरस्तस्य निर्ममे । | इस दैशमें बाह्मण वस्ती वल्ल ही नदीं 
सदसा जामदयस सोपरान्तो मरीतलम्‌॥ | रही ¡ श्रागे चलकर मरगौके शासन. 

सभे यह स्पष्ट कहा है फि, शर्पारक | कालम वह फिर दक्तिश कोकणसे उत्तर 
देश हं श्रपररन्त महीतल रै । ए्ससे जान | कौकरमे रार । इतिहासमे यह परिवर्तन 
पडता है कि श्रपरान्त देशकी य शूर्पारक | भय्रानमे रखने लायक है । अस्तु; दकि 
राजधानी है । श्रोर, श्रपरान्त देश वर्त- | श्रोरके जो देश चतलाये गये है उनमें 
मान थाना जिलेका प्रदेश दै, इस विधय- | ककर रौर मालव देश हमारे परिचयके 
मे िलकुःल शद्रा नहीं स्दती 1 ह । धाटमाथाके मावक्ते लोग शायद्‌ 
„ इस जगह एक महरकी धातत यदे | मालव दौगे । ये भी श्राजकलके श्राय] 
घतलाने लायक है कि, पस्थसमका क्तेन | मालवे शब्द धराटमायाङ्ते भरदेशके किप 
श्रौर परश्ुरामके लिपट समुद्धकषी दी दुद | उपयुक्त होता है । धेस तीन श्देश्च भारत- 
जगद श्राजकल् श्रर्पार्क नीं मानी जाती, | वप॑मे ह । सद्याद्रिके धारमाथे पर, तथा 
किन्तु दक्षिण शरोर कोौकणमे चिपलूलमें | चिन्ध्याद्रीके घारमाथे परं श्रौर पञ्जाचके 
शरोर चिपलूलके श्रासपास मानी जाती | पास भावलपुर रियासतके पहदाड्ौके 
हैः श्रौर परथसंमका केत श्रौर मन्दिर भौ" | घाटमाथे पर--इन तीन जगह मालव 
दस समय विपत्‌ नमे टी.है। इस कारण | लोगोका नाम पाया जाता है । दक्तिणके 
दति कौफण टी परणरामका केतन माना | मालव मावले लोग ही होगे । उत्तर श्रोर- 
जाता है, परन्तु महाभारतम शपस्व । का श्रौर पञ्चायका मालव ज्ुद्रक नामसे 
भूमिको परश्राम-त्ेभ माना है । इसके | महाभारतमे श्ननेक जगह श्राया है; श्नौर 
श्रतिरिक्त श्रपरान्त देशकी गणना भर्त- | इसीको श्रीक. इतिहासकार “म्लेय 
. खरडके देशो की गई है श्रौर कौकणका | रकि" कहते दे । ` 
नाम दिके देशोकी सीमे दिया गया |  दरषिएके श्रौर असिद्ध लोग चोल, 
है । श्ससे यह श्रह्वमान निकलता है कि, | दविड़पांड्य, केरल श्रोर मादिषक है । इनके 
महामारत-कालमें श्रायौकी वस्ती ककरण | नाम करमशः पूवे पश्चिम किनारके श्रजुखार, 
मे नदीं हृद थी । उत्तरः श्रोरसे, जव शर्पा- | जैसा कि उपर कदा गया है, श्रव भी 
रक देशसे दक्तिणकी श्रोर कौकण्े श्रायो- । भरसिद्ध है । चोलसे मतलव मदराससे 
को बस्ती गई, तव आ्योनि परश्रामक्ा | है । चोलमरडल चतेमान कारोमरडल 
सान शपारकसे हटाकर दक्षिण कौकणमे | है । उसके द्किण शरोर तंजौर ही दविड़ 
क्रिया | यहो कार्ण है कि, श्रव शरर्पारकमे | है । १ ाजकलक्षा तिनेवली है । 
पर्थसामका क्तेन नहीं रदा । वर्तमान | केरले भावनकोर है । माहिष भैस्र दै । 
सोधारा पक केत है । थह वसरैके पास | इतने नाम हम निश्चयपूज॑क ठहरा सकते 
है! अर्थात्‌, शखवी सने पले ३०० । है । वनवासी नाम सी अवतक प्रसिद्ध 
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है यह देश भसूरके उत्तरः शरोर है 1.वनः 
वासी ब्राह्मण श्रवतक प्रसिद्ध ह1 कषा 

के पासका कुन्तल देश होगा । इनके अतिः 
र्ति, महाभारतकी 'दक्धिण शोर्मी.सची- 
कै श्रन्य देश हम निश्चयपूवेक नही. चत॑लां 
सकते । यह निश्चयपूवंकःकदा जा सकता 
है.किःदइस देशमे महाभारत-कालमे श्राया 

की -वस्ती हो. .चुकी थी ।: परन्तु शायद 


वहः इतनी. बड़ी न.दोगी किं इस देशकी. 


द्वाविड्ीःभाषा बन्द्‌ दोःजातीः श्रौररष्णा- 
फे;उंतर ओरकेःप्देशकीःमोति. वहीं भी 
श्रायं भाषाघ्नौकाःप्चारः दो जाता 1; -यही 
५ ५ ^ ५ लमे ६९ =+ 
कारणःहै महाभास्तःकालमे. यहं: दषिड- 
भाषा. प्रचलित थी;- ओर इसी लिए यदे 


प्रान्त . देशौकी." सूत्चीके हिसावसे महा- 
+ ८; . | काटपनिकं ही माने गये होगे 1 एक. पैरके; 


भारतम श्रलग गिन्म.ययाः.है । ; 
.,.श्रव.दम.दृक्तिण ओरके उन देशौका 
विचचार. करेगे, जिनको. दिश्विजयमे-. संह- 


देवने जीता धा 1 इनमे अनेक देशे, जो 
मीष्स, परवंके देशोकी. सूचीमे; नहीं ' हं । 


न्म॑दाके उत्तर शरोर सेक श्रौर अपरसेक 
नामक)दो देशे ` वतलायेः गये है । ˆ दसके 
वाद्‌ ्वस्तिका लाम -बतलाकरः भोजकः 
श्रीर.कोसंलदेश वतलाये शये दहैः1 किंष्कि- 
रथामे मेदः शरोर दिविदः बानसौके -साथ 
युद्ध होनेका वन है । इसके घाद भाहि 
ष्मती नगरी बतलाई गहै. यह.नभदा 
परःहोगी ।. रथात्‌ - सहदेवः फिर; लोर 


श्राय; रीर, लिखा है कि, पदलेःबतलायेः 


इण लोगोके-श्रतिरिक्त उन्होने -कोकणमे 


शर्पारक, तालाकड (कालीकट); -दंण्डकः ` 
करहाटक; आन; यचनपुर भी ज्ञीते, 
य्ह :यत्रनपुरका . उंज्ञेल -: कैसे ;;-ञ्ायाः 
. इसका दमे विचार.कश्नान्चोर्हदिए । इतिः 


हासमे.यह.घमाण मिलता हे कि, श्लेषः 
. जंडेरकी ,.चद्ादैके.वाद: यवनोनेः; प्रथ्िमर 
, सशुद्ःपर. दो तीन, :जगहः शहर स्थापित 
` क्रियेःथे 1: “गर्सेव च्रोपरठ+ जे.“दक्तिएका 


® स्टाभार्तमौमां सत! ® 





प्राचीन व्वापार" विषयं प्रर (सन १८७८ 
के,मदरास जनलमं) पक लेख लिखा.था+ 
उसमे लिखा "द कि--“श्रलेकजैडरकेःयाद 
कंराचीके पासशुजसंतमे, शरीर. मालाः 
व्रार किनारे पर तीन.शदर' स्थापित. किये 





गये थे ! अन्तके शदरका-नाम व्यजनशम्‌ 


था ५. इसी -शहरका.; नाम : महाभारत 
कालमेः.भरतखरडमं : “यवनपुरः: पसिः 
होगा, जिसे सददेचने जीताःथा१ 

. ;{.द्तिणके इनः लोगाकी ` सृचीमे ख 


. विचिन्न लोगोके. नामः अये है; - परन्तु. 
` दिभ्विज्ञयके .चणेनमे द । ऊपर :चतलंगरः 


हषः 'वेषनंके रतिरिति; एकपाद्‌ ओर 
कणेप्रायरण लोग तथा पुरुषाद. भी बतः, 
लाये गये हें ).महाभारत-फालमे येः लोगं 


कानने. छ्रपनेको -टक .लेनेवा्ते; श्रौरः 

मचष्यौको खानेवाले लोग महाभारत-कालं; 

मे प्रसत्त न रोगे .।-इस कारणं-उनके-नामंः 

स्रीप्म पचेक्ी सूचौमे नही दिये गयेःहैः।;ः 
पथ्िभ आरके देश) 

छ्रव यह : देखना चारिप -किःपथिमः 

श्रोरके देशं श्नौर लोगकौनसे.थे.। पश्चिमः 


श्रोरके देशोकी :सूचीमे सिन्धु, सौवीर 


श्रोर; कच्छ देश. । सिन्धुं -श्राजकलकाः 
सिन्ध प्रान्त रै । इसके रौर काटिथावाड- 
के वीचर्का प्रान्त : सौवीर है,जो समुद 


 क्िनारेसे.मिला इमा. हे.. दसीमे आज. 
, कलका कराची : चन्दरः ` दोग. इसीका 


नाम बाहविलमं अंफीर कहा - गया-है । 
पञथिमःश्रोर.शन्ी पान्तौसे.समुदके दाराः. 


- खः देलमेलःथा 1- वाद्विलमें कहाहै.कि 
सोना; मोर ` शौर "वानर--इन. ब्रन्तोसे 
-द्या-करतेये.। "कच्छ देश श्रांजिकलक्रा 
कच्छःप्रसिद्द. हीरे ।.दसका नामः श्नूप 


भीःदिया गया है ।:.सिन्धु; सौवीर: श्रौरः 


. कच्छुके-उस्तर शरोर ` गान्धार देश सिन्धुकः 
`श्रामे था, यदमी. परसिग्ः है : {सकी | 
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वतमान सजध्ानी पशावरः ६1 पेशावर , संटगने जय पञचाव शरोर सिन्ध प्रान्तौको 
थया पुमधगुरका नाम मेहाभारनमं न | जीता, तव यके श्रनेक लोगौके नाम 
श्रायः 1 पान्तु गान्यारवा नाम वगाचरः | उनके इतिहासमे श्राये ह । परन्तु नामो. 

क त 4 क (~ = ५ क 
श्रता द । गान्भररिके उत्तर श्मार शार | फा परियतन धीक भपामे हो गया दै, 
सिन्धुके श्मगि काश्मीर देम मी भरसिद्ध । थत्य उन नामौका महटामारतकी सूची- 


है! श्यी धीचसे सिन्धु नदरी रौर सत- 
जड भन यहनी ६। यै चास-पोवौ देश 
पथम शोभते नक्शे चननके देशैः 
मौर दने नाम मदाभाग्नके देशक 
सूम पकः ठी सभि दिये षण हं । 

दनम शस पार, पुरुनेघ्रयो पश्चिम 
श्नोर, मरु धन्‌ मप्वाटट श्रीर्‌ पञ्चाव, 
श्माजकलये चट घट दो धान्त ६। एनमे 
भटाभारन फालमें सेयर प्रकारके लोग 
कमेः श्रीर्‌ उनके प्रहुनसे नाम भी मए 
भास्तमे ङग अगद पाये जाने ६1 परन्तु 
सधक दीक शफ पता लगाना शर्यन्त 
कटि 1 तनके पिम दिर्विजयरे 


देषा वर्मन दै--भतोदितिक पर्वतको , 


पार कपैः उसमे मनमयुरतो जीन नियाः 
मरुमृमि, सोवक, महत्य, दृशाग्‌, चिवि 


गनं, श्रम्यए, मालव, पथचफयर, चरर | 


धाने दे जीने; श्चौर सद्र दैशामं शाकल 
नगश खकार उन्नते श्रपते मामा शल्य 


\4 


कौ दश्च लिया 1" श्ततसं.जानि पडता ६ 
कि महामायल-फालमे शाकल नगर भरसिद्ध 
शवा | इस नगसेवा उक्ते प्रक लोगोने 
भनी किय है । इतिदासमं 
शस नगरमे श्ागे चलकग वड वटे वन 
शजाश्च( श्रौर कनिप्कादिकौने सज्य 
किया ! पज्ञायके शाठय श्रौर केकय लोग 
शी महाभारतम चसावर उल्िवित हः 
ज्मौर तत्तशिक्ा नगरीका' मी बरावर 
उक्ष किया गया है 1 , पणतु इनका नाम्‌ 


भोप्पपर्ेके देरशोकी सृचीमे नदी दविषद | 
देना ! वरिदछौका नाम माभारतम | 


वारभ्यार्‌ धाता है । इसी धकारः जद्रको- 
का नाम भी वारम्वार श्राना दै । -घलेक्‌- 


! प नार्ममे मेल वैदराना वहन सस्भव 
| नहीं ह । 
उत्तर चोरके लोग । 
श्रं नके दिग्विजयक्े वरसनसे उत्तर 
धोरफे लोगोका इयं ध्न किया जा 
, सना ह । कुषिन्द्‌, श्राननं, तालकं 
' द्त्यादि देर्ोका वगान टो चुकने पर 
, लिग्या है फि, शाकलहीप श्रादि सक्तदीपौ. 
' छे राजाश्रोसे उसका युद्ध दभ्रा । यदीं 
¦ यह भी लिखा दै कि, प्राग्ज्योतिष देशक 
¦ राजा भगद्रत्तको उसमे जीता । श्रन्त्भिरि 
प्रौग वहिर्भिरि श्त्यादि लोर्योको भी उसने 
, जीता 1 सके चाद तिगत्ते, दाये, कोक- 
, नद, क्ाम्मोज, दरद्‌ शत्यादि 'लो्गोको 
जीना । काम्बोज श्रौर दरद श्रफगानिः 
' स्तानमें श्र पश्चिम स्िभ्वतमें रहनेवाले 
लोग ह! दसके श्ागे किपुरप, गुद्यक 
, इत्यादि काटपनिक लोर्गोका उत्लेल दै । 
, व, लिखा दै कि, श्रञ्ुन हरिवपंमं 
गया  श्रस्तुः रुपाश्चाल देश भायः उत्तर 
¦ शचार हिमालयसे मिला हा है । इससे, 
उसके श्रागे निच्वत त्यादि देशौके विपय- 


लिला है कि, । मै, ्रजैनके दिग्निजयका जो चरन 


छ्राया है, उसे धायः काटपनिक साननेमे 
। कोद जं नदीं दिखलाई देता । (शान्ति° 
1 श्न० २०३ मे) कटा दै क्रि, हिमाः 
लयके दुसरे शरोर श्राजतक 

नहीं देखा । इससे यह तके होता हे कि, 
महाभारत-कालमें भारती श्राय हिमालयः 
क्ष श्रागे तिच्यत देशम न जाते होगे। 
जाम्बुद्धीपफी जो कल्पना उन्दोने. की है, 
| उमे हिमालये आगेका इन्तान्त उन्दने 
छनकर दिया होगा । अजने उत्तर 


४०० 


न्न 


दिम्विजयमें लिखा है कि-वद हिमालय 
पार करके दरि्वि्पमे गया था । वहां उसे 
पक नगर मिला। वहो हष्पुष्ट श्रौर 
तेजसी द्ारपालौने उसे पीडे हया दिया; 
श्रोर यंहः- कहा कि “दसं शदरको : तुम 
नहीं जीत.सकते । इसके श्रागे उत्तरकुर- 
मे मञुष्य-देदसे किसीका पवेश नहीं दो 
सकता !» इसके वादं उन्दने, शरपनी 
बुशीसे, -श्रज्ञ॑नको दिव्य -श्राभरंण श्रीर 
दिव्य वख इत्यादि यक्ञकेः लिए दिये 
(लभा० श्र० रट) । इससे-जान पड़ता है 
कि तिन्वत देश्वमे भारती आयं न केवल 
नदीं जाते थे, बर्कि उनको वदहांजनेदीन 
दिया जाता था.] यह वात तोः परसिद्ध ही 
है कि तिन्वत देशके लोग वतक "श्पने 
देशमें किसको न श्राने देते थे] श्रवश्यदही 
शख यीसवीं शताब्दीमे. तिच्वत प्रान्त पर- 
कीयं लोगोके लिप ऊद न कुद खुलःगया 
दै । उत्तर शरोर उत्तर-कुख रहते, इख 
कट्पनाके लिप यही श्राधारः देख पड़ता 
कि, चन्द्रवंशी कुरु लोग उत्तरकी श्चोर- 
से.गङ्गाकी घारियोमंसे श्राय थे 1 श्रौर इस 





विषयकी पाचीन दन्तकथाश्रौसे यह. 
धारणा दद्र हो गदे.कि हमासी जन्मभूमि 


उत्तर शरोर ह 1 .तथापि ये - लोग -तिव्वती 
ने थे । श्रार्योका मूलस्थान , उत्तर .धुवकी 
श्रोर. था, यदी सिद्ध हैः श्नौर यह -हमने 
पहले ही का है कि ` भारती श्रायौका 
मूलस्थान कीं न कीं सादवेरियामंटोगा । 
तथापि इतनी बात यँ अवश्यं बतला 
देती चाह क्रि, चिगतं श्रथवा- श्रानतं 


श्त्यादिः लोग -यदि उत्तरकी ` श्रोर फिर 


व्रतलाये गये हौ, तो इसमे श्राश्वयं-नद्य 
क्योकि श्रायोकी ;-वस्ती `उत्तरकी ` श्रोरसे 


` रके लोगोके नाम यदि, दंक्िश--श्रोरके 
. लोगोको फिर भा्षषहो गये हौ, तो इसमें 
श्रीश्चियकौ कोई बाते. नहीं 1. ~." 


महाथास्तमीमांसः ® ` 


उपयुक्त वर्ानमं दमने "यदं विचारे 
किया दहै कि, ` दिश्तिजयके ` श्राश्वार.पर 
भीष्म पव॑के देशौकी सृके लोग भारतः 
वर्षके सिन्न.भिन्न -नागौमं ` किस : परकर 
दिखलाये-जा ` सकते हं! जान.पडता हे 
मेगाखिनीज्ञने ` भारतव्धके. -रहनेत्ाते 


 लोगोकी.सूची तैयार की थी.। -लिखः है 


कि उस सूचीम ९१ नामः ये। रश्देशेने 
वह सुची ` श्रपने -धन्थमें उद्धत की है! 
मेगाखिनीज्ञका, ग्रन्थ श्रव नदी. मिलता 

रल्तु दुर्माग्यसे. स्दरेबोके ग्रन्थे दमक 
यद सुची: नहीं -मिल्ती ! ` मीष्मः-पवक्री 
सूचीका वैरुरेय दमने. पदले दी" चतलाया 
हे । उसंमे.जो देश दिये है; ;उनकेःः नामे 
किंसी.विशिष्ट श्चुक्रमसे ` नदीं .बतल्लाये 
गये हैँ । ` वर्क करु जगह केवल चरं 
सोरश्यसे नाम एक जगदहं दिये ` दु पाये 
जाते हैः तथापि देशका क्रम लगनेका; 
जाँ तदा दय सका दै, प्रयल : किया शर्या 
है 1 तङ्णए रौर परतंङण "नाम : दो देश 
अथवा. लोग. जो दक्तिणके लोगोके अन्तम 
दिये है, सरे ` शायद्‌ भूलसे दि गये दे} 
यों यह .वतला देना-चाहिरः किं -ये. लोग 
उत्तर श्रोरके : अर्थात्‌.तिच्वतके हे 1 ˆ चनं 
पवेके २५४ वं श्रध्प्रायमे,"करनि दुयोधनेः 
केःलिए जो दिग्विजय किया.था, उसका, 
व्यान संक्तेपमे दिया गया है) . उसमे जो. 
देशं श्रयि ` ह वे.:इस पकार है-प्रथम 
दप्रदको जीतकर वहः उत्तर -श्रोर श्या 
वउसने भे पालः देश जीता 1 पूत रोर 


श्रं, ` चंग, कलिग; > शंडिक; -मिथिलः 


मागध श्रौर कक॑खरडको - जीताः।ः फिर 
बह ` वत्सभूमिंकी श्रोरः चला.।;:वर्दाजो' 


. केवल .खत्तिकायुक्त भूमिय थीं उन्दैरंसनेः 
दी दक्तिएकी शरोर आई है । तपदं उत्तर 


५१३०९. 


भिपुर श्रौर कोशलको , उसनेजीताः। तव ` 
वह द्क्तिणकी - शरोर. चला 1;. वहीँ - पहले 
स्कृंमीको जीता । फिर पार्य रौर शैल : 






भूगोलिक क्षान 1. # 1 ॥ श ४८१... 





णी 0 ककोयकण 


मदेशकी श्रोर चला ।. सके वाद कोरल । यमुना,'वाद्कौ सरखती,. फिर यतद 
श्रोर नील देको जीता ! श्रनन्तर शिश | इसके वाद्‌ परुष्णी, -फिर शसिक्ती, तदनः 
पालको जीतकर श्रवन्ति दैशको . जीता, | त्तर मण्तृघधा शनोरं . विस्तता  श्रातीः दै 1 
रीर क्षिर वह पञ्िमकी श्रोर गया, तथा | श॒तुद्री भाजकलकी सतलज - ४1; पर्सी 
यवन शरीर व्व॑र लोगौको फर देनेके लियः | श्राज्ञकलकी परावती ` श्रधव रधौ है 
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` उसने वाध्य किया । ` इस घछोरेसे दिग्वि- | श्रसिक्ती विपाशां शर्थात्‌ 'श्रंजक्रलैकी 


| नदिय. 
स्तोमं सचता'परुष्ययो 1, : ८ -: ८ ध हिमालयकी 


 जयग्वणंनमे नवीन देश बहुतसे श्रये है. | व्यासा है, श्चीर वितस्ता भेलमं "है मरतं 


रतदव चह शङ्का दोती है कि, वया यह | बधा कौनसी नदी है, -यह धीत 
घरणनं महाभारतकी श्रपेत्ता ` श्र्वाचीन | श्च्छी तरह निधित नहीं शां 1 सिन्धु 
तो नही है। तथापि पेसा न मानकर | नदं प्रसिद्ध ही ईै। फुवा कां भदौ 

देशौकी सूचीमं निक्नल्िखित नाम श्रौर | श्चौर गोमती तथां वस्तु अरथा, खार्‌ 


यद्ाने चादिषः--उन्तर १ नेपाल पूरव, सिन्धुकदंस पारसे मिलनेयाली नदिया £ 
शणिडक, ३ ककंखरडः मध्यदेश ४ पर्स, | सरगरनदी पर्जावकेउस पारकीदपस्ल्‌ 
५. मोदन, ६ बिपुर, दाचिण॒ ७ शल, ८ । इस सूक्तम नदीं फी गई है { नद >: 


नील श्रौर पाथ्चिभ नोर € वर्वर । ये नाम 
देशाकी सूचीमे अलग यदा दिभे गये है। 


., , नदि्या। 


उसका नाम हरय, पया जति 
प्रकार ` संरखती (दसदैवेती) 
जद ग्रन्थमे दै। हन पराचीनं श्र | 
नामं सरखती शरीर स 1: 1; ई 
„ श्रव हम भारतकी नदिर्योके विषयमे | नदियोौको र्त कम दे 
विचार करेगे । इन नदियोकी ओं सूत्ती | रामायंरके व्नते.टम व" वेः 
भीप्मपवेमं दी है, चह भी' विशाश्रौके | हःकि अश्वपति भ ४ 
शरलगेधसे. नदी दी ` गई दै,“ श्र | विपोशोकि वोम १, 
उध्रस मनमानी दे -दी है 1 श्रतपवः यह | नदिय नाम निल ध । 
निश्चित करना वहुत अुशकिलः है क्षिः | है। गमा क्प 
नदियों कोनसी दै ।. तथापि मदामारतेके. शत्र ९ (क 
न्य स्थानके उल्लेखो . परसे-्ं क । उत इथ, क, 
प्रय कर सरकगे । पहले हम उत्तर श्रोरकी | मरेहरा 0 
त 0 । अहम) ल ध. 
भण्यदकं दसवः मरडलमं नदीसूक्त १ न 
उसमे वतलार ह नदियों ल अनि ध रः = न 
भषिदधं थी । उनके विष यह र व दिया 
पडता दै- कि वे पूवं. गि सि. ४ 
शरोर वतलार गह...) कक विवार ९५१ ४ १२. 
इममे गयु षि; कको. 


नार म 


> ~ 


४ 
५५ 
४५ 
९,५०.५ 


“4.४ 
= १२ 
स्म्‌ श भ ॥ 
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दस सृक्तसे धहं कां गरष हि उ न, ~ 
प्राञ्चीन कलप 1/1 1 ॥ शतः भः म 7 { > क 
हप त “मिः तसे `` 
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® महाभास्तमीमांसा ® 
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प्रसिद्ध है । यहं नदी, जिसका. प 
` जिक्र श्चा खुरा. है, वैदिक . श्चसिक्नी है, 





इसके सिवा दशती नदी ` कुरुत्तेनम 


सरस्वती -श्नौर यमुनाके बीच वतलादै शङ 
है । इस, पुरयः नद्दीक्रा - वर्णन सरखतीः 
के समान ही किया. गया हे. सरस्वती 
श्नौर दशदतीके. वीचका पुरथनदे श सवसे 
श्रधिक्र. पचि हैः. श्रीर इसीको . ह्यपि 
देश.मातते हं । ४; 

„ .“ 'श्व हम इस वातकाः विचार करते 
है कि ऊुरपांचालोङे पूं श्रोर कौन कौन- 
सी नदियों है -। जेसा ; किं पहले - वणन 
कियाजा -चुका रै, थीरूष्ण, भीम श्नौर 
श्रज्ञेन जव यदहोसे मगधको जाने लगे, 
तच उन्हे गर्डकी, मदाशोण शरोर सदा- 
नीरा नदियां . भिल्ली थीः । इसके .बाद्‌ 
उन्हे सरयु मिली. ;। .अयोध्याकी सरयू 
नदी परलिद्ध है । परन्तु सरयू शौर गङ्गक्र 
बीच गण्डकी, महाशोश चर सदानीरा 
नदियों नहीं है ।ये तीनो नदियों सरग्रुके 
पूवे ओर हँ ! स्यू ओर गङ्गाके. वीच जो 
गोमती नदी है, सो यहाँ विलङुल ही नीं 
बतलाई गर हे । इस अकारा भ्रमः उत्पन्न 
करनेवाले अनेक स्थल महाभारतम है । 
गण्डक्री* श्योर सदानीरा.विदार मान्तकी 

-.-* गङगा शता संयमः स्मा समपयत ॥ ६९५. - 
„ , { ्रा० ए १७०) 
गङ्गा सप्तधा गत्वा" यह अथं करके टीकाकारने हिमालय- 


म दी सात गङ्ग तलाई है । वे इस्‌ प्रकर ईैः--बस्वोकः | 


सारा, नलिनी, पावनी, सीता, सिन्धु, ्ललधनैदा श्नौर चद्ु। 
पर. दभारे मततसे गे राशय दिखाई देता है “कि, ` रगे 
ओकमे. वतलाई हद नदियों तातं दी है । ध 
-- -गङ्गा च यदुना चव प्लक्तजातां . सरस्वतीम्‌ ! : , 
>. रथस्थां सरयु चव..गोमतीं. गण्ठकौ तथा,॥ ., ` 
, अपु पितपापास्ते नदीः सप्त पिवन्तिये.॥ `: 
गज्ञ, यञुना, प्लन्नावंतरण तीथंसेः निकली दुई 
सरस्वती, रथस्था, सरयू, गोमती शौर गण्डकी--ये -वड़ी 
नद्यो िमालयते निकलकर ` वत्र. होकरं समुद्रम लो 


मिलती ई 1: आदिपर्व -दी ` हई जानकारा यँ -तेने 
योग्यै ^. 
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, नदिय हं । इसि यह साते विनाः काम 
| नही चलेगा कि; सरयू ` प्िमं शरोर 
इसी नामी. दसय छो चदिर्यो हं ।;यह 
वर्सन.टीक रै किः गङ्गा. श्रौर शोरनद 
उतरकर वेःमगध्म.गये.। शोरनद्‌ मगध 
दैः "ग्रौर दक्तिण श्रोरसे वह-गङ्ामे मिलता 
है । अवय -देखना..चादहिप कि- यङ्गाल 
प्रान्तकी- कोन कौनरसी नद्यो महासास्तमें 
| चतलाई गद हे !.लोहित्या- नदीः. बह्मपुत्रा 
है । .प्रन्तु. बह्मपुच्ाक्रा नाम नदिथौकी 
| सूचीमें नहीं है 1 कौशिकी नामक णक श्योर 
। नदी वङ्गालक्ौ जानः पड़ती है तीर्थः 
वरनमे गयाक्ते. पासक्रीः फव्यु.. ननी आरं 
है, परल्तु नदिथोकी - सची. नदी 1. करः 
तोया ` वङ्कालकी प्क नव्य. जान. पडती 
। हे +श्रव .हम .दक्लिरकी नद्वियोकी. श्रोर 
ति हे। 
प्रथम गङ्गाम मिलनेवालीं यमुना नदी 
भसिद्ध ही है1-उस यमुनामें मिलनेवोली 
शमीरः . मालवासे “आनेवाली - :चर्मरवती 
श्रथवा .चंवल नदी सी वैसतीहयी प्रसिद्धः दै 
इस नदीके .किनारे-. एक सजाने ः हजासे 
( यक्ष. क्रियि थे; व्यो यज्ञम मारे हप पशश्रोके 
। चमड़ौक्री राशियां :एकन्र हदो गद थीः 
इसलिए. इसका नाम, चभेरत्रती. पड़ा । 
वेज्रवती .शरथवा वेता. नदीः" चस्वरलकी 
मोतिःद्यी मालवासे , निकलकर यमुनामे 
मिलती है.। सिन्धु.्रथवा” कालीः सिन्धु 
भी-मालवाकी नदी - है. 1 .रसको. नापरः 
नदियोकी.सचीमे- नदीं .दिखारः. पड़ता.। 
महानदी पुवं ओर. मेन्द पवेतकेःपासमेः 
जाती, है । वाद६नदी .मी इसी; जगह दै 
विन्ध्यके दक्षिण ओर ने्मदा नदी. परसिद्ध; 
ही-दै इसी मति पयोष्णी श्र्थात्‌ःवाघती' 
नदी भी परसिद्ध दै । परस्तु. तापीकोा नामः 
महाभारतम कीं . "पाया `न. ' जाता. 
वैतरणी नदी पूर्वं ओर जाकर परवंससुदम. 
गिस्ती है ।.इथरः' मराराप्रकेः" सद्य 
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. निकलफर-पूषे शरोर जनेयाक्ती मदिरयो 
। गोदावरी, सीसरथी -श्रथोत्‌ मीर्मा, वेण 
शरीर ष्णा बतला -गई .है 1. छृष्ण-वेणा 
- एक नदे प्रलग वत्ता गई है ।-रुप्णाके 
ददिश , शरोर -कावेयं नदीः मी इन 
, नदिर्योकी सीमे, लिली गै -रै । इसके 
भीः दक्षिरमे ` ्ावेनकोरकी ; ताघ्रेपररी 
तदी है । परन्तु इसका. नाम नदियोकी 
सूची नदीं दिखा देता, - तथापिं तीः 


वरन .दइसका नाम श्राया है । कोौकणकी | निर्वाह किया -करते' थे; :.्ौर 


श्राजकंलकी : तौ्थयात्राके ` यानौसे मेल 

मिलनेका मनोर कायं कएने योग्य है। 
हम इकके लिप. यथाशक्ति प्रयज करेगे 1 
लिखा है कि.पहले पारडव कास्यक चनम 
थे | प्राचीन काले पत्यक देशके सिन्त भिन्न 
भागम वन थे । उन .चनोमे हर किसीको 
रहनेकी ` परानगी थी । चन पर किसी 
देशक राजाकी `` सत्ता न ` थी- 1: वन 
वासी कन्निय पेसे वनोमे गया पर उदर्‌- 
` तपस्या, 


नदिया विलङ्ल दी चोरी हैः।' उनके नाम | करनेवाले व्राह्मण ` कन्दभूलल ˆ लाकर 
इस, सृचीमे श्राये रै “अथवा नही; सो ¦ श्रपना निवांह फरते^थे । यह बात कु 
नही वतलाया जो सकता 1: पश्र शरोर ¦ कारपनिक नहीं है । इस -प्रकारकी परि. 
यहनेवाली नदियोमे नमेदा श्रौर पयोष्णी- ` सतिः महाभारत-कालतक थी । भ्रीक 


फा उक्ते पदले टी श्रा चुका है. । मही ¦ लोगोनि वनम्‌ निर्भयताके साथ रहमेवात्ते 


नदरी . गुजयातमे - है, उसका उल्लेख शस 


। तत्वचेत्ता भुनियोका वर्णन किया है (वोदधौः 


,सूचीमे नदीं है । सिन्धुका उछ प्रारम्म- | के ्रन्थौमे भी रेसे.्ननेक वर्णन ह । लिखा. 


मःय है । यदो यहः वतलाया गया 


संवंसे . चड़ नदी यज्ञा है. शरोर -उसीे | 


भगीरथी, मनवार्विनीं । इवयादि : नाम है \ 
दून नदियौकीं सूची देशोकीःदी ` सूचीकती 
`तर्हः हम यहोँ देते दैःध्ौरःजिन नियौ 
काहय इसमे श्राजकलकी नदियोसे मेल 
` भिक्ता.सकै ह, उन पर तारका-चिहः'कर 


त 0 
„महाभारत. कालके; तीथ । ^. 
~ श्रय लिन भिं भिच्ती्थोकां वन 
मेहाभांसतमे किये णवा हे; उनका दृत्तान्त्‌ 
यद दियां 'जाता है) पारडवौकी दसः 
ती्यंयाजांकै बशेनेके ' पहले तीथीकौ दो 


सलि नप ददर हं । रथात्‌, कं | कन म ५) इससे यह श्वाने 
लसी चारं | (वनपः अध्यार्य ५) । इससे यदः ष्याः 


श्राजायगा : किकास्यके वरन. मरु देशम. 


"बौर नसय वते शोर दूरी धीर 
` भौम ऋषिक सुतस] दन दोनो सचियोम 


` थोडात्ता फकः है पारधं पत्यत जिनं 


| जिन तीथोमे गय थेन उले तीका वरीनं 
` वनप्वमं विस्तार सितै दिया हां है 


क्रं जदं पाण्डर यये थे, उं ` सानोका ' 


# क 


हिःकि | हैक बुद्ध, सज्य व्याग करनेके वाद्‌, 


रेखे ही: श्रनेक अह्भलौमे रहा । उनमेसे 
रतये `घम्दः ` सिर्न भिन्त नाम .दहै । 
लुदिनी "वनका नाम चौद ्न्थोमे - बरा-' 
वर्राता दै । श्नु; महाभारतम लिखा 
है.-कि पांडव वनवासके समय ' कितने 
ही ` वनौमें रहः । `उन्दीं -वनोका ` खलं 


:| पडले हम या. निश्विव करगे ! लिखा 
`| है - कि, पाणडचं , पदलेयहल. काम्यक 


बलै रट : बे मागीरथीके तीर. रसे 
पहले इुरकतेजकी श्रोर गये. सरखती, 
दशद्धतीः शरोर 'यञुनाका :दशैन . करके वे 
पश्चिभ्रकी श्नौर चस्ते । तव गु्त.रूपसे रहनेः 
वाली सर्खतीके तीश्केनिजेल मैदानमे 
ऋषिप्रिय काम्थक घनः उन्दै दिलाई दिया. 


या+$स यको छोड़कर फिर वे देतवेनः 
म शये । दैतवन उत्तर ीर दिमालयकीः 
तराम होया । उसमे पश, पतती, सुग शौर 
हाथिवोकेःखंड थे; श्रौर उख सरखती 
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नेदी बहती थी । लिखा है कि इसी : देत 
वनखे वे.तीर्थ-यांत्राको निरे; श्रौर फिर 
काम्यक वनेमे : श्राय । -यंहसि. पलत पूवं 
यह ` पुरय-देख. 
श्रयोभ्याके पथिममें है -1 लिखा है कि 
सके पूर्व शरोर गोमती तीर्थः है । इसके 
धोद्‌.- वर्णन क्रिया है कि ` नैमिषाररयमे 
पडले प्रानेके वाद गोमतीका स्नान करके 
ॐ'व्राइदा नदी पर गये ! यह घाहुदा नद्य 


- शरीर नैमिषारण्य 


धयः दृसरी आई है ।.दइसके ` वाद्‌ पांडव 
भ्रवागको श्रये । यह प्रयाग गङ्गा-यसुना- 
का. सङ्गम हीःहै 1“ लिखा है कि.` गङ्ग 


खङ्म पर उन्होने बाह्यणौको दान.दिया । ¦ यह वर्णन = हैः कि, गड 


यय यह का ` गया. ह किं प्रयागं -भूमि 
देवकी यज्ञभूमि है । फिरलिखारै. कि 
व्यासे पांडव. गयाकौ गथे ।` गयामें 


गयांशिर नामक. एक - पव॑त है, श्नौर रेतः | तीर्थ. संमाति ' ण ` ¡~ यहं बड़ ` श्राशधर्यवं 
के -ुशोभित ` सह्मनदी ` नामकी ..शर्थात्‌ | वति-है कि,. इस वनम -काशीः जनिश 

। इसफे तिर्क्ति यहाँ | वणन नही है 1 . तथापि धौम्यने जो तीथ . 
बहावेदी मौ पासं हैः ` शरोर लिखा है.कि, | वन किया है, उसमे.दो. तीन श्रोर ती ` 


क्षस्णु नदी है 


छच्तयवर --भी है 1: यही चअच्तयवर. धाद्ध 
करनेके लिए सर्वंशरेष्ठ खान कहा गया है । 


यहाँ श्रत्तयपद्‌-फलकी प्राप्ति होती है । यद्य 


गय रााकां वणन -मी.दिया है {इसके 
बाद्‌.लिंखाहै, कि पांडवलोग.गयासे च॑ल- 
करःमशिमती नामक दुजया नगरीमेरहे 
श्मौरःफिर उन्होने -श्रगस्त्याधरमका दर्शन 
करिया.] निश्चयपूचेक नहीं;कदा. जा-स क्ताः 
कि यद. तीथं कहाँ हैःतथापि उस वर्णनसे 
यहं -स्पष्ट जानः पड़ता हैः किः -मागीर्थी 
पर चह श्राध्रम थो] श्रगस्त्यने.जो चातांपी 
को प्रीराःथा, सो सी. वरन'दिया हुश्मा है । 
शके वाद कोशिकीः नदीकाःवरेन.दियां 
है1- यहः नदौ भागीर्थीमे ; उत्तर श्रोर- 
से-मिलतीं है ! लिखा ` हैः.. कि क्तोशिल्पी 
नदी ` पर. विश्वोमिच्ने ` तपस्या ` करके 
ब्राह्मस्य पर्ति. किया. . इसके अतिरिक्त 





& मदाभार्तमीर्माखा.ॐ ` 


उसका भी चरन्‌ दिया. इश्रा है.1 चहोसि 
फिर, क्ख " है ` कि; पांडव ` नन्दा ओरौर 
श्रपरनन्दा नामकदो नदियौ पर गये; श्रौर 
फिर देमकूर पर्व॑त पर गये † इस पवेत परः 
छुदध्य वेदधोष सुनाई देता है ! कौशिकी 
नदीके : चेस्‌ .उक्तं नदियो -हागी । ; यहीं 
विभांडकपुतर ्यन्धेगका श्रश्रमः. है । 
ऋष्यण्ट॑गकी कथा दी. इड .दे- 
कौशिकीसे चलकर पांड 
श्रोर ` जिस जगह गङ्गा समद्र 
है, -उसं जमद पच ` सौ, -नवि योक्ेः-मभ्य 


भागम्‌ उन्दने ससुदधमें . स्नान, 9 
नं 











सेमुद्रमे. सदसमुखसे मिलती; 1 
उल्लेख इन.५००. नदि्यौके . नामस. धकिया 
इश्रा जानं पड़तां है । . यँ -षूवं श्रीदः 


नमिक..एक वडा स्थान है । . इसके 
माभैवरामेका. महेन्द्र प्वंत.वतलीया 
है.। लिखा है कि उस पर्वत पर भागीरथ 
नदी .मणिकरिका सरोवरमेसे शई रै र. 
पेखा; श्रदुमान करनेमे ङ्‌ ` मी "वाधा 
नहीं जान पड़ती -कि मेन्द्र पवेतका- यह कः, 
सशिकिशिका, तीथं , वास्तवे काशीमे दयी 
होगा । तथापि;. यहः श्राशर्यकी.-चातहे 
कि, काशी अथवा  वाराणशसीका- विस्वैत 
वरेन. दस. तीर्थ-वणनमे नहीं है 1:जो-दो; `; 
श्रव हमः दक्तिणएके तर्थोकी-श्रोर. श्राते हैः। 
पारडव- गङ्गामुखः पर. स्नान -करके 
खसुदर तरसे कलिगःदेशको गये व॑ह उन्दे 
पहले वेत्रणी नदौ मिलीः। इस - नद्रीमे 
साने करके . वे पचि. इुपः। इस नवमं 


भागीरथी -पर ˆ भगीरथने जो यज्ञ किया, ' सान, करतेसे,उनृको सलुमइुश्रा. किमह 


तपोबलके योगसे मृत्युलोकसे वहत दर 
चले गये । यासि पास ही मेन्द्र पवत 
है । उस्र पर्व॑त पर परशुराम रहे ह । 
पृथ्वी जव फश्यपको दान दी गई, तव 
चह समुद्रम इ्वने लगी ! उस समय 
कथ्यपके तपःप्रभावसे वह सागरसे 
चादर वेदी फे रूपसे यहाँ रह गर है । थह 
वेदी ससुत्रमै एक छोरासा -रापू है । 
पारडवोने समुद्रमे स्नान करके उस वेदी 
पर श्रारोहण फियाश्रौर इसके वाद महेन्द्र 
पर्व॑त पर ठहर गये ! प्रस्थेक चतार्दशी. 
को चहँ पर्यमका दशन. दोता है। 
तदयुसार उस दिन दशन करके पारुडव 
समुद्रफे किनारे किनारे दक्तिण दिशाकी 
श्रोर चले। सभुद्र-किनारेके तीथं यहाँ 
नामनिदृशके धिना वततलाये गये हं । प्रश- 
स्ता नदी देखकर घे समुद्रभामिनी गोदा- 
चरी नदी पर श्राय) इसके वादं द्रविड़ 
देशम समुद्र फिनारे श्रगस्त्य तीथं पर 
श्रये । वहसे नारीतीशं पर श्राये । उसके 
याद्‌ श्रन्य पित्र ससुद्रतीर्थो पर क्रमशः 
जानेकेःः चाद बै शूर्पारकरते्म श्ये । 
दक्षि श्रौर पूर्वे इन ती्थोके व्णनमं 
दो तीन नाम हमको दिखाई नहीं देते । 
मुख्यतः पूवं शरोर जगश्नाथके स्थानका 
श्रवा पुरीका वर्णन नदीं है। पेखौ दशामे 
हमारे सामने यह पश्र. श्राता है कि,क्या 
शस त्े्का मादात्म्य पीडेसे उतपन्न इश्ा 
हे ? ` धौभ्यके यतलाये इष ती्थ-वरणनमे 
सीः पुरीका ` नाम नदीं है; श्रौर नारदके 
वरानमे भी पुरीका नाम नहीं ` ्राया । 
दरखी प्रकार रामेश्वरका नाम भी पारडवो- 
की तीर्थ-या्नामे. नदीं श्राया 1 इससे यह 
संशय होता दै"कि; ये. तीर्थं -श्स समयके 
घाद उत्पन्न इए होगे । परर्तु यह . बात 
हये श्रनेक जगह कहो है। "कि उल्ञेखके 
श्रभायका भमा लँगड़ा है । ` इसके 
श्रविरिक्त "यहे बात भी दहै कि, पाणडव 
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समुद्रके किनारे किनारे खलसे गये है, 
नोकामें वैखंकर नहीं गये है । इस कारण. 
यह सम्भव है कि, ,वे धायः अगस्त्य 
तीर्थसे द्रविड़ देशम ोते- हृप्य एकदम 
पश्चिम किनारे पर श्रागये दो | पश्चिम 
क्षिनारे पर जौ, गोकरं महाबलश्वर-. 
का तीथं है, उसका भी वर्णन नहीं किया 
गया । इससे यह महीं माना जा सकता 
कि, बह तीथं उस समय नहीं था। 


| अच्छा, धौम्यने दाक्िा रोके जो तीर्थं 


वतलाये हे, उन्है श्रव देखिये । पहले 
गोदावरी, वेणानदी, भीमरथी नदी श्रौर 
पयोष्णी, ये नदियों वतलार है । लिखा है 
करि, पयोष्णोके किनारे याजा नरगने संक 
यक किये थे। पार्ये देशके श्रगस्त्य तीथं 
श्नोर वरुण ती्थ॑का वर्णान है, शरीर अन्तमं 
ताम्रपर्णी श्रौर गोकर्णं तीर्थंका वर्णन है । 
नारदतीर्थयन्नामे जो श्रौर श्रधिक तीथं 
वतलाये गये है, वे ` कावेरी नदी श्रीर 
कुमारी तीर्थं है । श्र्थात्‌ दक्लिणी सिरे 
कन्यां कुमारीका यहाँ उल्लेख है । रप्णा, 
वेणा श्रौर दर्डकारएयका भी उक्ञेख है 
सस गोदावरीकां भी उज्ञेव है, अर्थात्‌ 
गोदावसीके सात सुखोका यहां निर्देश 
किंथा गया है । सवसे विशेष वात यह है 
कि, उजयिनीके महाकालका वर्रोन किया 
गंया है; शरोर वहोके दोनौ स्थान, कोटिः 
तीथं ओर मद्व, जो श्रव मी प्रसिद्ध है, 
उल्िखित है । उपयुक्त वर्णनसे यह श्रु. 
मनि किया.जा सकता है कि दक्षिण श्रोर- 
का अधिकाधिक ज्ञान कैसे होता गया) 
दरसंसे यद स्पष्ट दो जायगा कि, पारडर्धौ- 
को तीर्थ-यात्राकी श्रपेच्ता धौम्यके तीर्थ 
याजां-वर्खानमे श्रधिक तीथोके नाम श्राये 
है, .श्रौर-उनसे मी.श्रधिक नारदकी ती्थं- 
यात्राके वर्णने तीर्थोके नाम श्राये हें ।. 

- छव हम पश्चिम श्रोरके तीर्थोका ` 
उर्तेल करते है । पारडय शर्पारक तीथ- 
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मे -श्रये+ "वद्य उन्होने नमे मराचीन, | याचा पुष्करका वहत वंशेन दहै 1 "पुष्कर. 
राजा्ौकेः विये ` हुए यन्न देखे; श्रौर | का तेच व्रह्माजीका हं.1 पुप्कर एक. वड - 
किनारेसे भीतर जाने पंर तपस्वी .ब्राह्मणौ- | तालावं हं; नद्रै नदीं ! वह राजपूतानेके ` 
से--भसी इड -धर्ुरामकी. वेदी -देखी । | मध्य भागम हं -} इसके ःपासका ` नरद ` 
॥ 
। 





वसु, अश्विनीकुमारः, यम; सूय श्रथात्‌ श्रावूकाः पाड वहां बतलाया गया . 
इन्द्र, विष्णु; वियु, शङ्कर इस्यादिके खन्दर । ह 1. नारकी तीथंयाचाके 'वएेनमे दारका -.-. 
मन्दिसैक्रा श्रवलोकन किया ! इसके वादं | का वर्णन है. । - च्रास्तवर्मे. . पारंड्रौके : 
वे फिर शर्पारक तीथं पर शआ्रायेः' श्रौर | समयमंःदढारकाको तीथेत्र नही प्राप्त इश्रां . 
वहोँसे-भास तीथं . पर गये 1- भसास | थाः ओर इसी कारण.-पारडंव ˆ दारका... 
तीरथ: -कायियावाडमे .दक्तिण ` -ससुद्के | को नही.गये 1. नारद्की.- वर्सन कीः इर 
किनारे पर द्वारकासे दर है 1 यद्य उन्हे | तीर्थयाा `सहासारतके समयकी ` र + 

श्रीकृष्ण ~ श्नोर यादव -मिलेः 1 यदसि उस समय दारकाः खभावतः एक बडे - 
पारडवः विदर्भं -देशके “ श्रधिपतिं -डांस । तीर्थका खान वन . गड -धी.- इस स्थान. 


वढारई इडः पवि पयोष्णी नदी. परः आये । 
इससे यह श्र्ुमान निकलता दै कि विदर्भं 
देश्धकी यह-नद्री गुजरतमे होगी {परत्तु 
यह भी सम्भव ःहै.कि पारडव पीके फिर 
कर.पयोष्णी नदी अर्थात्‌ ताक्ठी -परश्राये 
हौ 1 बथौकि फिर ` लिंखा.. है 'किनयँसि 
वे वैदूर्यं पर्वत शरोर नमेदा नदरी पर, गये 
श्रथवा, प्रसास तीर्थं ` काठियाचाडइ़का -न 
हीगा ! जो रो; नमेदा.नव्यीमं स्नानं- करके 
वेराजा शयांत्िके यक्घप्देश ओर च्यवन 
के श्मा्ममे श्राये } ये दोनो स्थानं न्म॑द्‌ा- 
के तीर पर. ही.-थे . 1 याँ च्यवन मुनिं 
श्रोर.श्यातिकी :कन्याः~खुकन्याकी ` कथा 
है1 यसे फिर ते लोग सिन्धु ; नदके 
तीर्थं परं गये : ओर वके. अरण्यम ` जोः 


सरोवरःथा उसे. देखा ।` इसके वादः वे. 


पुष्कर .तीथेःपरं श्राये ` श्रौर आथिकःपवेत 
परः रहे 1; तदनन्तर गङ्गा, यमुना श्रीर 
सरखतीके.किनारेके. तीथं ` उन्होने - देखे 1 


पाराडवोकी ˆ इस -पथिम-तीर्थयानाका 


वैर्यीनि वेडुत. विचि श्रोर बहुत द्यीःथोडमे , 


किया गयं है| विपतःपुप्करको. वर्णनं 
` जो किं अस्य खानोमं चइत अधिक“ करिया 
,.» शयाहैः यदो वैखा नही. पाया. जाता 


| का बते ही विस्तृतः वणेन क्रिया गया 


हे । (ढारकाम)  पिडारक तीथं पर. स्नान: 


करनेसे सुवरेःधाप्ति ` -दोती..दै यह 
श्माश्चयंकी वात है-कि उस तीर्थम श्रवसी . 


प्रदररूपी चिहोसेः युक सुद्रा सोनेके सिक). 


दषिगोच्नर हेते -है . 1, चदं -एेसे ` फमल. . 
दिखाई पडते है जिन पर-बिश्टलके चिह 


। होते है ! यहं सदैव-शंकरका निवास है 


इस वणेनेसे जान पड़ता कि महाभारतः , 
क्रालमे दारका एक परसिद्ध ती्थ;वन गया ` 
। था.।-परल्तु जव हम न वातो "पर ध्यान ` 
देते, कि दारकाकी स्थापना श्रीरृष्णने ` 
नवीन ही-की,रेवतकः पवतः पर उन्होने `. 
नवीने दुर्ग; वनवाये; 'श्नौर उनके ˆ निजः. ` 


धाम जनेःपर दारका पानीमे-.डव-- गरेः. 


तेवं स्प कर हो जाता है किं -धीरष्णं .. 
श्रथवा पारडवोके समयमे यह ` तीथं नह. . 


-था+ इससे. सभावतः. ्घ्ुमान - सेता' हे 


-कि यहः :वरनःःश्रौर यह सम्पूर्णः नारः . 


 दोक्तः-- तीर्थयात्रा : .महाभार्त-कालङ्गी 
श्र्थात्‌ देसत्री संन केः पले ` २प-वशेे 
लगसगक्री हेः{- : 

दसखके वाद्‌ ˆउत्तरः श्रोरकेः. तीर्थेकि 
. बरन युचन्धर, -च्युवख्यल श्र भतः: 


व 1 श 
( ५ 


नारकी -तीथेयाता शरोर  धोम्यकी तीर्थ- { -लज्य नायक, यदुना पर्क तीथोकां बरंनं 


ह ^ 


\ 
& 1 
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ए 
है । स्तावतरण तीरथ॑का उल्लेख होकर श्रागे 
करुकते्रम पारडवोके जानेका वंन दै । 
ुरुपे्से सरखतीके विनशन तीर्थका 
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। दिया गया है। यद कहनेवाला मलुप्य भौ 

कि म॒॑कुरकतेत्रको जार्ञगा, करुक्ते्मे 
रगा, पापस मुक्त हो जाता है । दशदती- 


वणन है ! सके घाद विपाशा श्र्थात्‌ | के उन्तर श्रौर सश्खलतीके दक्षिण जितना 


व्यासा नदी राई दै! पिपाशासे फिर चे 
काश्मीरफो गये । दसके श्रागे पिरये 
मानस सरोवरे प्रर गथे। वह उन्हं 
चितस्ता नदी दिखाई दौ! वितस्ता नद्रीके 
पास जला श्रौर उपजला नामक दौ 
नदियों उन्द मिलीं। श्रागे सैनाक तथा 
भवेतगिरि पव॑तन प्रसेवे कैला पर्कत 
पर गये । वहीं उनको भागीरथौक्षा दर्शन 


तेत दै, वह सव पुरयभूमि है । इतने ही 
| तेतमे, श्रगेक रिवन सक तीर्थोका, 
। वंन इस श्चध्यायमें किया गया है, जिनमे 
। तीन सुख्य है । पहला पृथुदक है । लिखा 
, है कि, सव कतेत्ोमे कुरुतेन पवित्र है। 
। स्कतत्रमे सरस्वती शरोर सरखतीमे पृथू- 

द्फ सवसे श्रधिक्र उत्छृ्ट है। दूसरा 
{ तीथे स्यमन्तपश्चक है । कहते है कि, थे 


इृश्रा । इसके चाद्‌ पे गन्धमादन पर्वत पचि तालाव पर्चरामने क्षधिर्योका नाश 
पर श्रा पहुचे. श्रौर जहाँ कि विशाला- करके उनके रक्तसे भरे थे। तीसरा तीरं 
स्कं यद्र (धरी) है श्रौरः नरनारायण. सननिहती नामक है । लिखा है कि, सू 
को श्राधमदरै, तथा जहास श्रलकनम्दा । ग्रहणक समय जो मनुष्य इस तीथे 
नदी निकलती दे, वदँ वे जा प्च । । स्नान करेगा बह सौ श्रश्वमेध करनेका' 
नरनारायणके ्राश्रममे पर्टुचने पर घो. ` पुरय पाव्रेगा। इस तीर्थम सय तीर्थं राये 
त्कचकी सहायतासे श्रागे जाकर फिर, है; श्रौर इसी लिय इसका नाम सन्निहती 
उन्होने भागीरथी नदीम स्नान किया दै। भागवततें जिला है कि, सू्ं्रहरके 


श्नोर श्रपनी तीध-याचा समाप्त की । 
पुष्कर अर र्चेच्का मत्व । 
महामार्त-फालमें दो तीथं श्रथवा 


समय कुरुक्ेत्रमे कौरव, पारडव, यादव, 
। गोपाल, सव प्क जगह इकटे हुए थे। 
| छ्रौर, श्राज भी सूर्यश्रहणके समय कुर- 
, केरे ही जानेकी विशेष महिमा मानी 


तीक स्थान षटुत टी असिद्ध थे । एक | जाती है । वहो लाखो मचुष्य या्ामे एकन 
श्रवद्‌ के .पासका पुष्कर तीथं श्नीर दसरा | होते है । । 


रक्तन । पुष्कर तीथं सय तौर्थौका राजा 
है । पुप्कर का जो सुबह-शाम स्मरण करेगा 
उसे भी सव तीधंकि स्नान .करनेका फल 
मिलेगा । पुष्कर तीथंके विषयमे एक बात 
श्रौर यह है कि, .बह्माजीका एक माज 
यही केच है । शेष सव तीर्थं शिव, 
विष्णु श्रथवा श्न्य देवताश्रौके हे । नारद- 
की वतलाई हरै ती्थ॑-प्रशंलामे इस तीर्थ- 
को, सव तीर्थोका आआदिभूत कहां दै। 
दुखा तीथं कुर्ते है । नारद-तीर्थ-वणेन- 
मे इस तीर्थंके लिए एक वहत बड़ा खतन्र 


श्रध्याय ( चन पवका ८३ वाँ श्रष्याय). 


उस समय यह धारणा थी कि ऊर. 
सेमे जो “ युद्धम मरेगा, वह भुक्ति. 
पावेगा । इसी कारण कौर घ-पारडव इस 
कमे युद्धके लिप जमा इष्ट थे। परन्तु 
यष्े वात सम्भव नहीं किं, इतनी बड़ी 
सेना ऊुर्त्तेजमें रह सकी दो । स्वयं 
म्टाभारतमे ही लिखा हा है कि, कर- 
ते्रको वीचमे रखकर दोन ्रोरकी फो 
वहत विस्तरे प्रदेशमे केली इई थीं । 
पञ्ञायका ङु भाग, पूरा इरुजाङ्गल, 
सोहितकाररय श्र मरुभूमितक सेना 
फैली हु थी । अदिषच्डुन्, कालकृट, गङ्गा- 
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पूल, वारण श्रौर' वाटध्रान तथा यमुनाके ¦ खरस्वती नष्ट हई; अधात्‌ रेतमेः' गुप्त हो 
दुद्र पदाड़कं फरोजें केली हई था । ¡ गरै, इसी लिण इसका नाम विनशन है । 
बहुत लोगोकी पेसी कल्पना रहती है कि, ¦ इस जगह उन्होने सरखती -नदीमे . सान 
भारती-युद्ध किंखी छोटेसे `सागमें इश्च किया । यसेः उन्तर ` जाते -डुप ,उन्हानि 
था 1 .परन्तुः- महाभारतम. अन्यत्र. वर्णनं , स्ररस्वतीके किनारेके अनेक . तीथं देखे 
किया -गया है करि कुरुतेन, श्रहिच्छुच ¦ श्रागे चलते चलते वे ठत. चनम पर्हैवे 1 
(्ाजकलकां रामपुर) श्रौर "वारण वाट- ¦ इस चनक्र वणन हम पटले-करः ` ही चुकैः 
धान नामक भ्राम दक्षिण शरोर हस्तिनापुर. | है । यद चन हिमालयकीःतरादैके श्रासपासं 
से बहुत न्तर पर हं । यहोँतक फौज थीं ( ¦ था 1 : इसके श्रागेः सरस्वती दल्तिणकी 
हससे,जान पडता है करि, सौ कोलं लम्बे ¦ शरोर धूमी दै 1. श्रागे चलकर "यददः यहं 
चनौर पचाससे सौ कोसतक चोड भ्देश- ¦ लिख रकि हिमसलयसेः ख्व नदिय 
मे मारती-युद्ध श्रा होणा। ` ` ` । निकली; श्रार वे सव मिलकर “सरस्वती 
:, . सरस्तीके विषयमे "महाभारतम एक ¦ वन ग&-। इस-कार्ण उसे सप्तसारस्वतं, 
सखतस्न्र ख्ाख्यान शल्यं पर्वमे ` दिया" हृश्रा ` नाम पराप्त इं है । वरोँसे . श्रगे अनेकं 
है.। उखसे हमको सरखतीका वडुतखा ¦ तीथे देखते . हण वे हिमालयके ` भीतर 
चृत्तान्त मालूस हो जाता है :। बलस ¦ भविष्ट एः श्रौर सरखतीके .उदूगमततकं 
युद्धभे न जाकर सरखततीकी तीर्थयाचाको | उन्होने' यात्रा की 1 सरखतीके . किनारे 
गये " लिखा. है कि उस समय ` बे सर- ¦ श्रनेक.बाह्मण - पराचीन कालसे .रहते ` थे । 
सखतीकी उलट दिशासे,"श्र्थात्‌ मुखकीं :। एक वारः चारह. चपकी श्ननाद्ुष्टि इःश्रतः 
श्रोरसे उद्वमक्रो शरोर गये । वास्तवे ¦ एव बाह्मणोको कुछ भी लानेको न मिलने 
सर्खती समुदमे नरी मिलती 1- श्राज- ` लगा । ` तव सारखत. मुनिने सरखतीकी 
कल भी चह घाघरा नदीम जाकर मिलती | श्राशषासे मत्स्यो. पैर; श्रपना उदरनि्वाहः 
है । परन्तु पराचीन कालम कमी न कमी ¦ किया ओर वेदक रत्ता की । जो ब्राह्मणं 
यह नदी ˆ ररव समभद्रमें कच्छके रणको `; भृरककर अन्य स्थानौमे.चल्तेगये..थे उन्हे 
पास मिलती होगी । : वलरामने -अपनी ˆ ¦ सारस्वत सुनिने,श्रवषण. समात्त- -होनेके 
याजा प्रभास ती्थंसे प्रारम्भ की । यहं. | वद; वेदौका अध्याय बतलाया, इसलिए, 
तीथं श्राजकल द्ारकाके दत्तिशमे पश्चिम । वे खव सारखतः.सुतिके.शिप्यःवनः. गये; 
किनारे पर है 1. इसके बाद. वे चमसोद्धेद | श्रोर तभीसे मर्स्यः:खानका चात. 'इन 
तीथ पर गये । हासे फिर उदपान तीर्थं ¦ ब्रह्मणोमे. पड़ी । अस्तु; इसके वाद थमुनी- 
परःगये ! लिखा है कि यह तीर्थं केवलः । के किनारे किनारे चलकर वलदेव कुरुत्ते्- 
एक. कूर्मा था 1 परन्तु यह भी.कहा है | ते.स्यमन्तपञ्चकंमे उतरे, शीर गदायुद्धके 
कि इस जगदहके लतादक्तौकी दरियालीसे ¦ समय वे;ःउपखितं -हुप-! इस . पकारः सरः 
श्नोर- भूमिंकी स्िग्धतासे . सिद्धः लोग ¦: खती.चाश्यानमे सरखतीके सुखंसे उद्रमं 

संहजमें ही पहचान सकते है. -कि.यंहासिं ``. तकका वणेन श्चागं या हैः! इस ख्यानत 
सरखती नष्ट हो गद है.। श्वभ्य हीं -वहे : यह श्रदुमान. करनेमे कुच'मी बाधा . नही. 
कश्रों मारवाडकेरेगिस्तानमे होगा ।.इसके : जान. प्रडती कि भ्राचीन कालम सरखती 
बाद चलरामं विनशन तीर्थ. पर गये 1. नदीःपत्यन्त्‌.मार॑बाडसे बहती दुई पश्चिम 

,"' इस जगह -शृद्रामीयोके .. हेषके -कारणं ` ` समुद्रम जा मिलती-थी ५ 


११) 





(५ 
1 
1 
1 
| 
९ 
| 


~~~ ~= = ~~~ ~ 


~~~ = ~~~ ~~~ ~ ~ --~--~~~ 


® भृगोलिक कषान । & 


,*-& ०६ 





मिभ 


कै “ भ्र 1 
महाभारतम किन किन नगरोका नाम 
श्राया है, इसका उल्लेख प्रायः उप्यक्त 
घरेनमे हो चुका है। कौरवौकी मुख्य 
राञधानीका शहर हस्तिनापुर, जो गब्गा- 
द किनारे था, शस समय नष्टो गया 
हे । परन्तु यह निश्चित है कि, बह दिह्ी- 
के उत्तरपूवं था । पांडवोकी राजधानी- 
का प्राम इन्द्रस्य यमुनाके पश्चिम किनारे 
पर -असिद्ध है! वद श्रव भी दिह्ञीके 
दक्तिण शरोर इसी नामसे भरसिद्ध दै । 
पांडे जो पाँच गव मोगि थे उन्मेस 
चारतो यहरहै-हन्दप्रथ, दक्र, माकन्दी 
श्रौर चारणावत। श्चन्य कोद एक मिलाकर 
पांच गोव भमगि थे। इन्दरपरष्यके दक्षिण 
श्नोर थमुनाकै -किनारे पर बक्प्रख, था । 
गङ्गाके किनारे पर पक माकन्दी 
यमुनाके किनारे पर दृ्तरी माकन्दी थी । 
चौथा गद वारणाचत गङ्गाके किनारे पर 
था । यह हाल -शरादि-पव॑से मालुम होवा 
हे (श्रादि० श्रष्याय १४६) मत्स्थोकरी 
राजधानी धिरार नगर थी । इसके उत्तर 
हमर श्नौर इन्दरप्रष्यके दक्षिण श्रोर उपसन्य 
नामका शर धा । बिरार नगर जयपुरकर 
पाख था। पेली दशाम उपसषव्य जयपुर श्नीर 
दिह्णीके चौचमे दोना चाहिषः । पांड्वोने 
युद्धकी तैयारी उपकषव्यमे की - थी । शर 
सेनी राजधानी मधय थी । वही श्राज- 
- कलकी मथुख नगरी है, जो. यसुनाके 
किनारे हे 1 हपदौकी यजधानी, गक्गाके 
उत्तर शर अरदिच्चश्र थौ । श्रहिष्छत्र 
आजकल संयुक्त -भान्तके रामपुरे पास 
है । हुपदकी दूसरी राजधानी कांपिल्य 
शी ।-यह्‌ गद्धाके पश्थिम किनारे परदोगी। 
काल्य-छुन्स गाधि राजधानी थी (यद्‌ 
, शङ्काके पश्चिम. किनारे पर श्राजकलका 
कन्नौज शर है । यभुनाके ददिश किनारे 
पर चेदीका -ाञ्य.था । उनकी राजधानी 

पय्‌ 


शक्तिमती वनपवेके २२ वे श्र्यायमे वित 
है । मदाभार्तमे देशो की सुचीमें बस्स देश- 


कानाम्‌ नहीं श्राया; श्चौर बेर्सराजकी 


राजधानी कौशास्बीका नम भी यथपि 
मराभारतमे .रत्यत्ते गही श्राया, तथापि 
मालूम श्रवश्य था श्रादि-पषं (श्र ६३) 
मर लिखा है कि, रजा वद्ुके वार पुतरौने 
चार राज्य श्रौर नगर स्ापित किये धे। ` 
उनम एक कुशास्व था । अतपव यहं स्पष्ट 
है कि, उसने जो राजधानी खापित की, 
चह कौशाम्बी दै ।' गङ्गा-यमुनाके सङ्गम 
पैर प्रयागका नाम प्रसिद्धः दै । वह वत. 
मान धयाग हयी है। उत्तर श्रोर श्रयोध्या 
शदस्श्राजकलका ह श्रयोध्या है । मिथिला 
विदेह देशका श्र प्रसिद्ध दै । अङ्ग देश- 
की चम्पा साज्धानीका चाम महाभारतम 


शोर | श्राया है । वदे श्राजकलकं विहार भान्तका 


चम्पारन दहै । भारती 'युद्धकालमें गङ्गा- 
यमुने प्रदेशमे भारती श्रायोकी पूरी 
बस्ती हो गहै थो \ परन्तु यदे श्राशवयेकी 
बात है कि, उस समयके बहृत' थोड़े 
शहयैका वरेन भमदाभारतमे चाया है ; 
श्नौर उनेमेसे बहुत थोडे शहर श्राजकल 
शेष ह । मीप्म कारिराजकी लड़कियां 
हरण कर लाये थे, इससे यह शअछमान 
किया जा सकता है कि, काशौ शहर उस 
समय था । मगधी राजधानी पाटलिः 
पुनन नदी थो, किन्ठुं राजद थी । इसका 
वर्णन ्रन्थौमे भौ है। बुध इसी श्रमे गये 
थे } यद शर श्राजकल नष्ट हो गया है । 
मगधका पुरयक्ते्र गया उस समय श्वश्य 
असिद्ध दोगा 1 . संयुक्तमान्तके पक शरीरः 
नगरका नाम्‌ , एकचक्र पाया जाता है। 
वकार यही मारा गया था । यह श्र 
गङ्काके-उत्तर ओर होगा! इसके वाद्‌ 
पञ्जाब धरान्तके दो ही शदरोके नाम्‌ श्राये 
है । एक शाकल श्रौर इसरा तक्षशिला । 
दोनो शरं श्राजकल ने्टपाय हं । शाकलं 
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स्पालकोदके . पास थः :श्रौर : ततथिला | ४१सरड ` : \:*: 5६ मेसभूत - द. 
रेवल्पिरडीके पास थौ 4 वस्वै. भरान्तके [-४२ विद्भः.> . .. ` .५"=.उपावृत्तः “ 
तीन शर्दयेकाः-ऽक्ञेख 'हश्रा है--दास्का, | ४३ रूपवादिक ` `. २९ .श्रनुपावृक्त 
-भरकख्छु -( भङैचः) -श्रौर -:.शर्पारक (- ७५ श्रदेमक्रं % .. :: ८२ खरार. 
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दनक सिवा श्रनेक श्रक्षाति श्चौर 
चुद्र॒ नदियां है; श्रोर भदानदियोमेसे 
जिनकी याद्‌ अ, घही यहाँ बतला गर 
ह | श्र्थात्‌ कु नदियां इनमे मी रह्‌ 
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कालम नत्तजौका. उपयोग किया.;जाता 
दथ - : >. ;: 5 | था। जिस तरह श्राजकल यह काःजाता 
 ञ्योति्िषेयक ज्ञि ¶ ˆ ¦ दकि षक तारीखे अथक वात 
० ": .-: ¦ उसी तरद महांभारत-कालमे कंडाः;जात 
छत्व ःदेखेनाः चाहिए कि -महाभारतके ¦ था कि श्रमुकं वातं श्रुक नकततव्र..पर इर 
 +समय भारती श्रार्योको. उपरोततिप- | थी.। समय “सत्तार्सः नक्तत्कीः ` संख्या 
शाखकाःकितनःा ..क्ान था! महासारतमें ! एक हिसवसे -कम पडती, थी, ;करपोकि 
ज्योतिर्विषंयक उल्लेख अ्ननेके, खलो.पर | चान्द्र ` मास ` श्रटाईस दिनक ` -श्रपे्तः 
हैः श्नौर'उन.उ्लेखोखे सिद्धः है किः महा- ! कुु.जरासः वड है 1 श्रतएवः किरी 
भारतके समयत ` ज्योतिषन्तास्नकी वहत | समय सत्तास सत्तनौके वदले ˆ श्रटूएस 
कुच जानकारी पराप्त हो चुकी थी 1-इससे ¦ नक्तत्र माननेकी सीत्ति पड़ गई थीः{-परन्तु 
बहुत -पूर्च , वेदाङ्गज्योतिषका ` निर्माण दो | यह टासन नक्तज असलम काल्पनिक 
छुका था शरीर जप्रोतिषशास्में शणितशास्न- ¦ ही था । श्नौरः उसके लिषट काटेपनिक खान 
का वहत कु पवेश सी हो चुका.था । सूयं | भि दिया गयां था। इस ऋअसिजित्‌ नचञ्कै 
शरोर चन्दरेकां -गशित करः लेनेक्री 'पद्धति | विषयमे महासारत (वनपर्व) मे एक श्रद्ध 
लोगोौको * मालूसः हो गई थी 1 तथापि ¦ कथ लिखीःहै | वनपर्वके ररेण्वे-शध्यायः 
समग्र संतिसे ^ च्योतिषशाखरकीः-उन्नति | में ये च्छक श्रये-दै.-~ ˆ 
महाभास्त-कालके पश्चात्‌ ही इईै--इससे ¦ अभिक्ित्स्पधमाना तु रोहिर्या कन्यसी 
श्नकार नदीं दो'खकताः। यूनानियोका भी खसा । इच्छन्ती - ज्येष्ठतां देवी.-तपर्तप्तुं 
ज्योतिषं-विपयक षन महाभारत-कालके | वनं यता ॥- तच मृढोसि ¦ मवं तेनेव 
पश्चात्‌ही बद्ाश्रोर सन्‌-ईसवीके पारम्भ- | गगनाच्युतम्‌ः 1. कालं त्विमे. परं" स्कतयु 
कै" लंगयगःउस ज्ञानकाःमारतीः ज्योतिष | ब्रह्मणा खर चिन्तय ॥ ` धनिष्ठादिस्तदा- 
शाख्केःकञानैके साथ मेल इश्राः श्रर फिर | कालो व्रह्मा  परिकदिपतः 1. रोहिली ` 
सके पश्चात्‌, सिद्धान्त शादि बद्धे वड़े | त्वभवत्पू्वं एवं संख्या समाभवत्‌ ग. 
त्तम विस्तृत भ्न्थ भारतवषमं तैयार | एवमुक्ते तु शक्रेए-जिदिवं र्तिका गताः 1, 
हए 1 अव इस मागमे इस चातका विचार | न्ततं सत्तशीर्षाभं माति तद्दहिदैवतम्‌ ॥ ` 
किया जायगा किं भारती-कालमे ज्योतिष- | . ` इन श्लोकौका ` ओीक ठीक श्रथः नदौ 
9 जानकास किंस तरह वदती गर! | लगता ! परन्तु स्पष्ट रूपसे कहा, ग॑या, 
भार्ती-कालके प्रारम्भ अर्थात्‌ चैदिक- | हे किं श्रभिजित्‌ न्तन श्राकाशसे भिर 
कालके शन्तम प्नारतीय श्रायौको २७! पड़ा .कयोकिं व्प्पनके लिप उस लकत्र 
मक्तनौका, श्नौर उनके चौच चन्द्रकी गति- ¦ का ` सोहिीके साथ -भगड़ा हो -गया 
वग, श्रच्छा ज्ञान हो गया था। यजुकेदमे , था 1 उस स्मय स्कन्दने, बहयदे्के साथ, 
सत्तारेस त्तत्र पठन विये गये है 1. यदी [शस .वातकषा विचार करके ःधनिधासे 
नाम महाभारतम मी राते है 1 चह धति ¦ कालगणना शुरू कर दी 1 - इससे पले. 
विनि सत्तादेस नरनोमेसे किसी न किसी; रोहिणी -मुरुय थौ 1. इस पकार व्यता ` 
प्क नक्ञजमे रहता है. .यहः भौ इशारा ¦ “करने पर संख्या प्रर हो गर न्नौर्‌ रंततिका 
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'श्राकाशंमें चली गर | बह सात मस्तक्रा- 
वाला नक्त श्रधचिदैवत है श्रौर -श्राजकल 
श्राकाशमें चमर्के.रहा है । सममे नही 
, श्राता- किं दसं कथाका सम्बन्ध श्गल्ती 
विदली फथाके साथ कैसाश्यौर कया हे। द 
श्राजकल उप्रलच्ध दोनेवाली ग्भसंहिता- 
से भी. देख.पड़ता है कि, ज्योतिषशाखके 
-साथ 'स्कन्द्‌ देचताका सम्बन्धः धा ।:दस 
-अन्थग्रे शिव श्रौर स्कन्दके "सम्भापण- 
-सुपसे-समस्त ज्योतिपकी जानकारी.द्री 
- गर है.।-तात्पर्थं यह जान. पड़ता हैःकि 
भंचीन-कालमे नक्तत्रौके श्ारम्भमे सोदिणी 
नत्त -था; फिर वह, संपातके -पीदेःर 
'जानेके "कारेण ॒चिरेद्ध ` होने, लगा श्रौर 
काल-गशनामे गड़वड़ः दोने लगीः श्रतपव 
एक. नक्तत्रको -पीचे : हटाकर . छत्तिका 
-नत्तभ्रसे नक्तत्नौकी, गणना: रोने. लगी । 
महाभारतम “धनिएटादिस्तद्‌ा कालः" यह 
"भी ; उद्लेख है श्रौर कदा गवया हैकति 


-यही रत्तिकादि ` गणना ददै 1. पहले | . ६१. हस्त, ...- 


रोहिणी श्रादि गना थी, श्रव शतिनी 
रादि गणना है 1 इनके ` पीके श्रवण 
` नत्तत्न परः उत्तसायण होनेका "भी 
उद्लेखः महाभास्तमे. .दै ।.:; ्चनुस्मृति 
 (श्श्वमेधपर्व) मेः. कहां है-श्रवणादीनि 
ऋच्तांि ऋतवः.शिपियादयः +**-दीत्तित- 
फा कथन है. कि ` यह `वेदाङ्नज्योतिषके 
श्रनन्तस्कीः श्र्धात्‌ (शसची ` सनकेः पहले 
शृ०्ण्के श्रनन्तरकी) श्रौर ईसवी.सन्के 
-पहले ४०० ` के. लगभगकी सितिः.दै.। 
'एसंका -उरलेख किसौ.श्न्य स्थानमें किया 
ही मया हैः। लोकमान्य : तिलकने -सिद्ध 
कियो है किः वैदिकष-कालके पहले `खृग- 
शीर्षे नत्त्नका - श्रारम्भ.-होताः. था-। 
शरस्तु;.- इसका मम :श्रगलेः विवेचने 
समभे श्रावेगा। ` 1: "~ 
। भ; भासती कालके श्रारम्म॑सेः लेकर महा- 


^ भह * 
१: - 


भारतकांल ; पर्यन्त -नक्त्रौके .-श्रारम्ममे. 
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रत्तिकार्णःही थीं 1. बाह्मणपरल्थोमे सो 
| छृत्तिका ही भारम्भपे- है .महाभारतके 
्रचेशासन पंके ६४ वे श्रध्यायमे समस्ते 
नत्तत्की ` सुची दैकर..बतलाया. ह कि 
प्रत्येक न्त्र परःदान. करसेसेःभिशर.भिल 
भवभरका क्या पुरय मिलती है .1. श्स 
खचीमे भी : प्रारम्भे : रत्तिकार्पः ही है । 
सात नक्तनोौकी .धक पक्ति वनाकर-सवब 
नच्तोकी फेहरिस्त ब्रं दी जाती. हैः- ~, 


>: १ कत्तिका, ~~ 


५ .२-रोहिणी . -; 
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-*५. पुनव :. - .१€ उत्तराषह्ा ^ 
दपुपष्यः . - २०. श्रभिजित्‌ :;, 


“1 छ चाश्लेषा ;. 
` ,>-मधा. १५ ८२२ 


२१ -धवणु ~<" 
२२. धनिष्ठा. -,. 


जामा जा ७०००७ 
~~ 


, ; &"-पूर्वा. . ,२३ शतभिषक्‌ .. 
, १० उत्तरा. ; - २४ .पूर्वाभाद्रपदा 


२५ उत्तराभाद्रपदा 
.. , २६. रेवती ,... 
:- १३ खाती-.+;. .*२२ श्रश्विनी. = 
९ विशाखा. ; र८.भरणी : . -. 
"~ विलकुल. पूवं कालमे -पारस्म शग 
शीषंसे, दोता,था ।*.फिर.जव -रोहिणीसे 
श्रू 'हश्रा तवः श्वश्च -ही शतभिषक्‌ 
-नत्तत्र..पर : कालारम्भ होता नथा जब 
ऊ्तिक्रासे : प्रारम्भ श्रा तव-धनिष्ठादि- 
काल दो-गया 4 यह चात .पाठकरौके ध्यान- 
मेँ श्ना जायगी । श्राजकल ; महाभारत- 
कालकी यह गणना. टगरै है, अ्रश्िनी- . 
{से नक्लत्रका श्रारम्भ्न होने. लगा है श्रौर 
क्रालारम्भ. :( वसन्तारम्म.) . श्रभिजितु 
नत्त्रसेःहोता है । सहाभारत-कालके श्रन- 
(न्तरे शस ;-सम्रयमे , श्रश्िस्यादि .गणएना 
रू रैः ओर.उसक्रा मेल,.इृपम इत्यादि 
-त्रारद राशियोके , चन््रके साथ. मिलाया 
गया +; सन्‌ ;श्सवीके . श्रारम्भसे. लेकर 


१२.चिकत्रा ,. 
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श्रवतक यद्यी नक्तत्न-गणना चली श्रा रही | इवनेके पश्यात्‌. ही. यह देखकर ध्यान 
है पिले क्रमक श्रचु सारः खम्पातगति- | देना सम्मव है कि. कौन कौन. -तत्तत्र 
के कारण, श्रागे कभी न कमी नक्तत्रारम्भ | क्षितिज पर दैखः पड़ते दं । इस तरद 
पक यादो नत्तत्रौके पीद्धे ` हटकर रेवती | भारती श्रायोको यह बात मालूम. थी कि 


छरथवा उत्तरा भादरपदसे करना पड़गा । 
पहले रोहिणी नेत्तज किसी समय 
सवः नक्ञनौमे ` पभुख --था;-'इसः वातको 
दशषनिवांली एक श्रौर कथा. महाभारतम 
है । ये सन्ताइसो नक्तत्र दत्त' परजापतिकी 
कन्याः ह+ उसने इनका विवाह चन्द्रेमा- 
के साथ कर दिया; किन्तु चन्द्रमाने सवे 
पर पकसी प्रीतिन करके ` रोहिणी पर 
तयधिक भेम करना श्रारस्म कर दिया । 
तव, श्रोसेने दत्तंसे इस वातकी शिकायत 
की । किन्तु इधर चन्द्रमा दत्तकी. प्कनं 
सनता था । तव द्तने चन्द्रमाको शापदिया 
किजात्‌ क्षयो दो जायगा | ईस"कारण 
चन्द्वमाको ` क्षय दोता है चोरः परभास 
तीर्थम सानः 'करनेसे वह शुक्त हो -जाता 
है (शल्य .पवं सरेखती आख्यान). इस 
कृथाका तात्पयं इतना ही है कि चन्द्रमा- 
की गति न्यूनाधिक परिमाणे -शीघ 
छथवा मन्द्‌ रहती है इस कारण -णेला 


देख पड़ता है कि रोहिणी ` नक्तजमे वह 


वहत समयतक ˆ रहता है । ` प्रभास तीथं 
पथ्िमकी श्रो है, श्रौर श्रमावस्याके 
पश्चात्‌. चन्द्रमाका उदय पशथ्िमने ˆ होता 


दै 1 इससे यह कल्पना हे कि प्रभास , 


तीर्थम स्नान करनेसे चन्द्रमा क्षय रोगसे 
भुक्त हो जातो है । द 
भिन्न भिन्न नत्त्ौसेःचन्द्रमाकषी गति 


नक्तच-मरुडलमे -खय भी .धूमता.है ) सुकं 
समग्रमर्डलके.चकरके लिए ३६५। दिन 
लगते. । इतने : समयमे. चन्द्रमा--२५४ 
दिनौमे वारह-परिकरमार्यैः-करतादे,श्रोर 
। छु दिन वच रहते हे । यह. स्पदे कि 
महीनोकी कल्पनां चन्द्रमके ˆ घूमनेसे ही 
होती हैश्रौर श्रमावस्या-पूरिमासे महीन 
का क्ञान'होता है! चषंकी कल्पना सूर्यकी 
गतिसे है 1 ` इसः तरह ` एक वर्षमे . बार 
महीने. नोर ९१।.दिनं होतेह 1“ इस 
रीतिसे . यद्यपि - चान्द्र -महीर्नीसे सौरः 
वषेका मेल नही. मिलता, तथापि- भारती ' 
श्रायौनेःन तो.चन्द्र महीनोको दयी ` छोड़ ' 
श्नोर न सौर वर्षको. दयैः. क्योकि .पूरिमा 
छ्ंमावस्था पर -ऽनंका विष . रज्ञ -दीता 
था श्रौरः वे सौर ` दषको-मी.-दोड-न 
सकते थे! कार्णः; यद. कि ऋतुमेन . 
सौर. वषं पर-श्र्वलम्बित.है 1 इसके लिप ` 
उन्होने -चान्ड मासके. साथ सौरः.चषं- 
का मेल `` मिलानेकांः यल. कियाः। महा-: 
मारत-कालमे --उन्दे. “मालूम.-न..था..कि . 
सौरं वषं “ठीक ३६५1 दिनौका है \ नाच 
सौर व .लगभग.२६६ दिर्नोका दतां है 1. 


कल्पना'कीः श्रौर ` शने पव .व्पेमिं.दो 
महीने श्रंधिकं -मिलानेकी सति चलाः, ` 
सपण है कि रपौ वर्षमे लगमग दौ मदेदे 
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का. ञान महामारत-कालंमे - अच्छा हो | अधिक (१२८५ =६०.दिन) चान्द्र माखमं . 
गया. था । इसी तरह ` नक्षत्रम  सूयेके | वदः जाते ह ।. हमने. पहले एकः स्यान. पर 
गमनका भी ` कान ` महोभारतके ` सरमय | दिखलाया दीह, कि -आररम्भमें ` ये दौनी 
खलासां दो गया.थां । इसमे सन्देह नहीं कि | भहने श्र्थात्‌ समूची प्क ऋतु, पकही 
9 ब व चन्द्रमाकी. | समयः, वट्ा देनेकी सति. भारती . युद्धः 

, गति देख ` लेना सहज है; परन्तु सूर्यकी ` कालमे रहय रोगी । -बारती यंद्ध्डे समय ~ 
- गतिकी ` श्रोर' सूर्यं उर्नेकै षं मौर कच लोग‡तो २५४ पीय चं 





® ज्थोतिविपयक क्न । ® ४६७ 
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मानते "र्दे. सगे श्रौर - कुद लोग ३०.दिन., = ` १ महीना. - 
दिनौकां क्षौर वप॑ दसी फारण,"पारडवोौ १२ मद्यीने =, शवे .. ~. 
ने तेरह वरपोके घनवास श्रौर श्रकात- ५ वषं १ युग!" 


हर एक. कला श्रोर काष्टाके , लिषः 
सभिश्न भिन्न नाम नहीं हैः परन्तु पिन.भरके 
पत्यक सुहतंके लिर भिन्न भिन्न. नाम है। 
महाभारतके “ समय "इन मुहर्तौका 
सस्वन्ध भत्येक धार्मिक कर्मके साथ भला 
या बुरा (शभ-श्र्यभ) समा जाता था। 
इसीके' अघुसार प्राचीन .फालसे . लेकर 
श्रवतक यह धारणा है,कि श्रमुक मुषं 
मं कोन काम करना-चादिषएट श्रौर श्रमुक 
मुहतंमे कौन काम न करना चाहिए 
परन्तु महाभारतके समय ' सुहत शब्दका 
जो श्रथ थाः वह तो गया भूल, 
श्राजकल मुषटतका श्रं को न कोर शुभं 
श्रथवा श्रम समय हो गया है । श्राज- 
कल वहुधा किंसीको ` यह ' मालूम्र नहीं 
रता किं मुद्त॑से मतलब कितने समयसे 
है । भ्राजकल तो सुहतंका -समय साधा- 
श्ण , एक श्राध मिनर ` लिया जाता. 
परन्तु उक्लिखित नक्शेके श्रनुसार मुहतं 
दो घडी या ४८ भिनिरौका 'होता 'है। 
उक्ञिखित नकसेमे.श्रौर श्रमरकोशमे दिये 
हप नक्शेभे थोडासा ककं है1 ` र 
श्रटादंश निमेषास्तु काष्ठा चिशत्त॒ ताभकला। 
विशत्कलो भुहतैस्त निशत्राभ्यहनी च ते॥ 

दसम यद्‌ सेदं स्पष्ट है । इससे देख 
पडता है कि महाभारतके श्रनन्तर, पहलेकी 
ज्योतिषकालगरना-पद्धतिमे जरा श्रन्तरः 
धड़ गया श्रौरं भिन्नता श्रा, गर. 
दोनो ही गशनाश्रौमे : दिन. मो पक है। 

सूरयोदयसे लेकेर दसेरे सूर्योदयतक 
दिन श्रथवा श्रदोरान दोनने एकसा माना 


वासका, शतके श्रञ्ुसार, ' पालन किया 
रथया नही--दस विप्रयमें ` गडा उप- 
स्थित होने पर भीष्पने ` श्सका फैसला 
कसते य कष्टे कि-- 7; . ^^ 
पंचमे पंचमे घे द्वौ "मासावुपजायतः 
पवमप्यधिका मासाः पंच य द्वादश तेपा ॥ 
नयोदशानां चर्पाणां इति मे वर्त॑ते मतिः 

।' {हर पोचवे साल दौ महीने उत्पल 
हीते ह 1 श्न दो.महीनोको वेदांगज्योतिष 
म पोच वर्पौके युगम दौ वोर श्रलग 
श्रलग मिलानेकी रीति कीः ग है। 
पहला महीना तो पहले-२२ वषम भावेश- 
के पटले श्रौर दसरा म॑हीना पाँच वर्पोकि 
युगके अन्तम माघसे पहले श्रथात्‌ महाः 
भारत-कालमे श्रावण शरीर माघ यद्यीदो 
महीने श्रधिक { लौ ) हृश्रा करते थे। 
इने श्रधिक महयीनौका उल्लेख महाभारतम 
श्न्यत्र फटी 'नहीं हे (0, 

"छुरय -चन्दरेकीं गतिका शरान हो जाने 
पर पच वंर्मोका युगे ' महाभास्त-कालमें 
प्रचलित थां । दनकी -सुच्म गणनाके लिट 
समयके जो सुद्धम "विभाग किये गयेशथे 
वे 'ये ` है--केला, ` काष्ठ, धद्वत, : दिनि 
पक्त, मद्यीनाः ऋतु; वर्प श्रोर युग [ इनका 
कौषटक-मी महाभास्तके शति पर्वमे है" 

काष्ठा निमेषा दशपश्च चैव चिश- 
त्का "गरयेत्कलामाम्‌ । निशेत्फलश्चापि 
भवेन्सुष्टतो भागः कलाया देशमश्च'यः स्यत्‌ ॥ 

:‡ , ( शान्ति प्य श्र २२३१ } 
यहो निमेष 'श्रथात्‌* पलक मारनेसे 


शयना 1 
४ व ६ ` काष्ठा है। दिनके श्रागेका परिमाण महाभारतके 
` ३० काष्ठा “= ‹ शकला ˆ, ` | समय श्रौर .उसके श्रनन्तर बहत . कु 
दह कला = ` १ गृहत ` भिश्च हयौ णया । मदाभारतके समयक 
¦ ' ३० शुदं. ` = ' दिनि “7: - । पश्चात्‌ सात दिनोकी' पक सपाह .-जन 


५३ 


शय 


-छ. -महाभिरतंमीमसीः ~. ति 











गया.। भिन्न,भिन्नःग्रहके नाम परःपत्येक । फे समय फलःल्योतिषकी,दृथिसेः नचो 


` दिनके. भिन्नसिन्न नाम रसे-गये ` श्नौर , 


का उपयोग श्रधिकतासे -दोता था) कीं | 


इस धकार घार उत्पन्न दो गयेः । महा- । यात्नाके लिप जानाः -चिवाः कंरनाःःया. 
मारतम येः. चार. हे ही.नहीं 4 जानना | युद्ध करलाःहो, तो नक्तन -देसकरःउचितः 


चादिष'किः-इन ` वौरोकी : उत्पत्ति च्रागे | 
चलकर कैसे-हो गई 1 ये.षारः (दिन-नाम) 
पहलेपहल खार्डियन ; लोगोमे , उत्पन्न 
हए श्रौरः वहां से संसार भरम फैल "गये. 


१ 


नक्तनःपर करना पड़ता था 1 जिस नक्त 
मे-मयुष्यका जन्म : श्रा हो उस नक्तभकेः 
श्रयुसार उस मदुष्यकी श्रायुमे :इुख-दुःखे 
होनेकी कट्पनाः महाभारते; समव पूतं 


है1 दिन्दुखानमे ये. वारः-महामारत्‌- |:रप्रसे-चन्ञःचुकी थी ॥इसी कारण, जन्म 


कालके: अनन्तर वैकिदरयन्‌ -यूलानियोके | 
सायःउनके.ज्योतिषियो की. सैति -समेत । 
हमारे श्र्वाचीन॑:स्योतिषश्ाखमे पवि | 
होगयेः। , = ~ ८ (द | 
"` वैदिके कालम ्रचलितः कुः दिरनोके | 
पृष्ठ्य नामक -द्रडकका - नाम सहमारतं- | 
मे नदीं पाया जाता + -यह दुः --दिनका ¦ 
दरडक, यक्षके. उपयोगके लिण. वेदिक | 
कलमे :कल्पित किया. सया था -। ३५४ । 
विनोका चान्द्र वर्ष; २६० दिनौका सामान्य 
व्रं शरोर ३६६ 'दिनौका नक्त सौर वर्षं 
होता हे ये: तीनोः वपं वैदिकः"कालमें | 
माने.गये - ये श्रोरःउनमे ` छु: छः दिनौका | 
श्न्तर था साधारणः, महीनेके - २०.दिन | 
होते हे छः“ दिनका यहः विभागः यके | 
कामे वडत.-कुचःः उपयोगी -होताःथा 1 
यह - चुः. दिनका पृष्ठ्य. रथात्‌. सप्ताह; 
महांभारतके ःसमयः-यज्ञकी प्रबलताःधटः 
जनेसे पीडे रहं गया.दोगो 1. :.-: 
;: "तिथि श्रीरनक्तनके कार्ण चनन्द्रसास- 
कोःगणनामे, दिनका महस. मि भिन्न 
होताः था +-जिसः दिन जिस लन्तत्र पर 
चन्द्रःरो; यहीःउस दिनक न्तन है 1 महा. 
मारतःकालमे ` तिथिकीः. पेत्ता न्तका 
महस्व; छ्रधिकः थाः -नक्तोके २७ 
भिन्न भिन्न देवताः माने गये थे । श्नौरउन 
देवताञ्नोके खभावके अञ्चुलार, उस उस 
सक्ते गुंण.्रथवा शअवयुर होनेकी वात 


॥ 


< [क > 8 1, 


कालका तकघत्र देनेकी सेति : महाभारतंसे. 
दग्गोचर . दोती -है +: युधिष्ठिरकाः .जन्म 
जिस -श्रस्चे- नक्त्नादि शशौ: पर श्रीर्‌ 
समय ` पर इुश्रा' -थाः; उसका. वंत यों 
किया)... ~ (न 
एन्द्रे चन्दरसमारोहे -सुहतंऽभिजिदश्मे १६- 
विवोमध्ाते सू तिथौ पर्येति पूजिते ॥ 
--- इसमे कहा गया है. किःचन्द्र-सलमारोह 
शर्थात्‌ न्तन फेन है; अथात्‌ इन्द्रः देचताः 
का दै. इससे .यह सुचितं ` होता हैः किं 
जिसे अकार इन्द्रं सव देवताञ्नोक्रारज्ञा. 
हे, उसी प्रकार युधिष्ठिरे भी सबका-रजाः 
होगा ।' दे -ज्येष्ठाःनक्तक दै यद्यपि महा. 
भरारतके- खमयः -नततन्नका महते -सवसेः, 
्र्ठ.माना जाता-था, :श्रौर. यहः समभा. 
जाता धा.किं जल्म-नत्तत्रके -श्रज्सार ही 
मचप्यक्ीः सायै श्नयु-वीतती . दे£तथपि' 


' फल-ज्योतिषकीः निन्दा :करलेत्राजः शरीर 


उसख-परः ्रविश्वास' करनेचालेलोग. त्ब 


वहवः संप्रयन्तेःतुल्यनक्तज मंगला; 1; - 
" मह॑ततु.फलतप्स्यं दयते. क्मसंगिषु 1. ` 
<; फल-ज्योत्तिप पर.श्रव भरी. रप. 
किया जाता-है किं , यचपिः बहवस, लोग 
पक-ही न्नः पर होते दैः;परलतु ' उनके. 
क्मेके श्रनुसारः्रायुष्यके : फलम अलयन्त `. 


। 8 चात | विषमता दिंखादैः देती है, यही. शरकतेप . 
सनी.लाती धी 1 इस, मरकार,महासदत- । 


महाभारत-कालमे मी. -किया :जाताथा). 


ष # 1 1 


४ 


® त्योतिर्षिषयके क्षान | & 


[न 


४१६ 





क्यगण्ोकमिि 


श्रस्तु; नदनौके देचता श्रलग श्रलग माने 


शये थे । यह विश्वास था कि उन देव- 
ताश्रोके श्रनुसार फल होता दै। ज्योतिष 
केसी सिद्धान्ते ्रदुसार, महाभारतके 
युद्धे समय, सौतिने नेक अशभ चिह 
चेर्शन किये द 1.सोतिने यह दिखलानेका 
भयल किया है कि प्राण श्रौर प्न्नियके 
श्रमिमानी न्तन पर करर प्रहाकी दृष्टि 
मारं हरं है । इसका विवेचन , पहले 
इया ही ईै। श्रस्तुः सूप दै कफि महा- 
भारतके, समयं समस्त भारतीःज्योतिष 
नक्नर-घरित थां । मदाभारनके बाद 
नये वैक्टरियन प्रीक त्ोगौकी सदायतासे 
जो सिद्ान्त-स्योतिध यना, उसमे न्तन 
पीर पडे श्रौर -राशि तथा लप्रकी ही 
प्रधानता दुर । बही रवाज श्रवतक चल 
रदा है । न्तका भी कु उपयोग शस 
समय होता हैः परन्तु स धातकी जच 
नदी की जाती किं नक्तर्घोके देवता कोन 
है 1 श्रौर कतक का जाय, श्राजकल 
ज्योतिपियोतकको भी बहुधा दसरका ज्ञान 
नदीं सहता । 

मदाभारत-कालसे नक्तननौके अनन्तर 
दिनिका महत्व तिथिके नाते. ब्त उच 
था । निथिका धरं है .पत्त चरके दिनोकी 
क । समग्र तिथियोमें पञचमी, दशमी 
श्रौर पौरिमा शुभ मानी गर. हई श्रौ 
दै पूरा कदा गया है । युधिष्ठिरके जन्स- 
विषयमे तिथौ पूर्योऽतिपूजिते' का -उल्लेल 
दो -द्ये-दुका है। मदाभारतमे कोर 
समाचार कहते समय जितना उपयोग 
नद्नोका किया गया दहै, उतना तिथिरयोका 
नरी पाया जाता 1 फिर भी कुद स्थल पर 
तिथियोका उक्ेख मिलता है । यदह तरित 
दकि विराट नगस्म :गो-प्रहणके लिप 
सुशर्मा तो सपरमीको गया श्रौर कौरव 
गये , श्रष्मीको । .स्कैन्दको देव-सेनाका 


श्राधिपस्य पञ्चमी दिन दिया यथा श्चौर ' पक भर 


~~~ ~ -=न~ = 


~= ~ ~~ --- - ~~~ ~= 


प्ठीको उसने तारकाञ्चुरका पराभवे 
क्षिया । परल्तु यह नही चनलाया गया कि 
ये धना किसर महीने श्वर पकम. । 
यह बड़ श्राश्चयेकी वात है । धने. इस 
विषयका उरलेख दोगा । यह -कटनेकी 
श्रवश्यकता नदी किं "पत्त दो .थे । , पक 
शक्र श्रथवा खुदी श्नौर-.दुखसा रष्ण्‌ 
श्रथवां यदी । शङ्ख पर्तको . पला श्रौरः 
छृष्ण पक्तको दुसरा माननेकी भ्रथा-महा- 
भार्त-कालमे ' रही होगी । यह प्रथा 
यूनान शरीर चन्य देशौक्ी रीतिके विरद 
थी, इस कारण युनानी इतिहास-परशे- 
ताश्रोका ध्यान इस 'श्रोर सहज ही 
पंच गया । कस्सिकर्द्रके समय 'दिन्दु- 
सथानम जो काल-गणना भ्रचलित थी, 
उसका वर्णन करते हपट ९तिहास-लेखक 
करिंयस-रुफसने कदा दै कि-- “यहे 
लोग भत्येक मरीनेके, पन्द्रह. पररह 
दिनके, दो पत्त भानते है । तथापि. समग्र 
वकी गणनामे एकं नदीं होता । (अर्थाम्‌ 
पक प्रषं ३६६ दिनोका माना जाताः 
है) 1 परन्तु श्रौर वहुतेरे लोग जिस 
तरह चन्द्रक पूणं दोनेफी निथिसे गणना 
श्रारम्भ करते है, उस तयद सिन्न'भिन्न. 
महीर्नौको नहीं जोड़ने । जिस समय 
चन्द्र तुन्न दी उगमे लगना दै, उसी 
समयसे ` य्दवाले , गणंनाका, श्रारम्भ. 
कर्ते है ।» इससे सिद्ध दै किं सिकन्दरके 
समय मंदाभारत-कालमेः-अन्य. देशा 
की तरह महीने पौरिमान्त न -थे; किन्तु 
श्ाजकलकी भोति श्रमान्त थे।, 5. 
किन्ते यदे नहीं माना जा सकता कि 
सर्वजन" पेखी ही खिति थी । पौरिमान्त 
महीनेकी रौति भारती.कालमे, वैदिक 
कालकी दी भति, कहीं कीं पचलित 
भरी । वनपवैके १६२ वे अध्यरायमे - कुवेर, 
युधिष्ठिरस कहते है--“दरहो पर तम ष्ण 
रहो ।* एस परे टीकाकारने-वृच 
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ज्तम्बी चोडोीक्यकी दे) “दख पर ङ्द 
लोगौका यहःकहमः है करि उस जमानेमें ¦ खानमे दोनो सतियो धचलित 1 नर्मदीके ` 
छृष्टपत्ञ-.अथमः -रहता था !' किन्तु ` यद्‌ | उत्तमे .संचतके-साध . पूरिमान्त मद्यैना 
कथन श्रान्त हैः क्योकि पक्के लिण पूवं ¡ पचित: है, -श्नौर' ददिरे कभ्वषके 
ओर श्चपर; खी श्रौर वी; :ये -संशषाणः ¦ साथ श्रमान्त-महीना चलित है 1 
है इसी तरह पौरिमाका नाम पूरिमासौ ¡ ^. सोधार् सीतिसे मीना २० दिकं 
हे1.इससे कुच यह अथं. नही लेना. है कि | माना जात्म धा `: श्ौरः-पत्येकः पन्धरवडे 
यद्ध मीनः पृण छे जाता हैः किन्छुःमास { (पखचाड़) में पन्द्रह तिथियों मानी जाती. 
शब्दको र्थः. चन्छःमी -है ओर. इसीसे । थीं} तरिथिकरोके नामः: तिपा, तीया 
पैरिमाको पूर्णमासी -कहते ह!» यदो | श्रादि : संल्या-पर भे. परन्तुं श्वर 
पर सिप इतना ही.-कहना है.कि समस्त | सर्थसे संम. -उन्तीसेदिनौमे शरीर कमी ` 
भााश्रोसें ` चन्द्र ओ्रौर महीनेकाः निकटः | क्रभी शट्वारस दिनोमेःद्यी दो जाता हैःःश्सं ` 
सम्चस्ध है । शग्रिजीमें मी "मन्थः गब्दका ! कारणः. प्क श्राध्रः पन्वा पकयान" 
मनः (चन्दर) - शब्दस, सम्बन्ध. है.1-इसी | त्िथिर्याःघटःजप्ती धीं -श्रथवा कभी कभी 
तरह संस्छृतमे (मासः शब्द्‌ मूलमे "चन्द्र- ¦ पक तिथिव्यादा भी हो जाती थी चन्द्रकं 
वाचक है, फिर सहीनेकाम्वो धक हे गया । अरहगशरित लिसे समय मालमःन थाः उस 
है !फारलीमे भी माह शब्दः चच्छवाची ! समयपदतेसे सममे न "छता - थाक 
है, -उसका-श्रथ भीं मह्यैना दोः-यया रह | किस पखवोडमे कितनी तिथि गी 
इस समस्बन्धमें कोड ्राश्चय नीः योक | श्रौरः यह वात “न्तम भत्य्तः श्रनुभवके 
सभी 'लोगोमे पहले महीने चनच्धसे निथित ! भसेसे दी छे उनी पडती: थी । शदाभा- 
कयि गये थे "1. हः -दड्तेरे. यलो 'पर ! रेतसे प्रकर टोवा हैः" किः `धारत्यी-कालमे 
चन्द्र. पं . होने .पर महीना. -गिननेकी । पके सी समय धा }.जिस तरद श्रव 
रीति थी ।` इसी प्रकार भारती लोगोम । लोगशस समय भी प्रयक्त चन्दरच्छे देखकर 
भी.पूर चन्द्रसे. महीना - गिननेकीः रीति ¦ तदहसर मीना मानते है, वहीं दशां 
रदी : "होगी: श्र ` महाभारतम . -उसकः- ¦ पले; प्क समय -मारतीः अ्यीकी -थी ` 
सलेख श्रादि कचित्‌ पाया जाता. दै † ! रौर -पहलेसे,हीः -तिथिकी चृद्धि अथवो : 
वैदिक सादित्यमे तो वंह .'है ही 1 परन्तु ¦ यको: ` जानं लेना. उनकै : लिप कटिनं 
निश्चय है कि महामारतके : समय `उत्तरी ¦ था यीष्मपरवैके -रम्भरमे- धूरतेरा्रसे 
दिन्दुसानमें-निदान. < पल्ावमे--युना- ¦ व्यास कहते'है--.: . +~ "५ ८“. 
नियोको मान्त मदने भरचलित मिलेः। ¡ चतुर्दशी. पञचदर्शीभूतपूर्वाचः पोड्ीमः1 
अ्रहामार्त-कालके.प्चात्‌. .उत्तसी. ` दिन्दु- ¦ इमान्तु नाभिजनिहयमावसय चयो दशीम्‌॥ 
स्थानम -पौरिमान्त -महीनेकी ` सेति;चल “ेने.चतुरदैशी. पश्चदन्ी रं भोडशीं 
पड़ी श्रौरः चह शव मी विक्रमी . संचत्के ¦ श्र्थात्‌ सोलदर्वीं तिधिकोः मी अमावस्या 
साथ-साथ प्रचरित है! विक्रमी . संवत्‌ | देखी है. (अर्थात्‌ षक, दिनकीःःइदि.यां 
पौरणिमान्त भदयनेका होता है-यह. चाल ! क्षयको देखा है) 1 परन्तु मे वेरं दिन , ` 
कच निकली 2 यह एक महत्वक्रा अश्चहै.{ ! श्रमावस्याको नही जानानः. शस त्राक्ध- " 
. परन्तु शक-वषं सद्‌ श्मान्त `महीनौका | से सिद्ध - दै कि ` भारतोःयुदधकेः -खमव 
 -माना जाताः श्रर सद ज्योतिषग्न्थोमं । विथियोके ¦ निश्चित.कियि .:जानेका गित 
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% ज्योतिविपयक शाने । ® ८२१ 
उत्पन्न न, हरा थां । परन्तुः इस ` समय भकार है -मा्ेशीषप, पौष; माघ, फाल्युन 
यगिति मालूम हो गया है शरं समो , चैत्र, वैशाल, ज्येषठ,श्राषाट़ः धाव माद्र- 

. जानते.है कि^तेरह दिनोका पलचाड़ा कई | पद्‌; श्राभ्विन :श्रौर कार्तिकं -1 : इनका 
बार होता है । इससे ङ यह नहीं कहा ! श्रारम्भ 'मा्ग-शीष॑से -होता है । ध्यान देने 
ज्ञाःःसकता - फिः हम. व्यासकी -शपेक्ता । की चात यद है -कि; श्ालकलकी तरह 
चतुर ह । तेदाङ्ग-ज्योत्तिषमे तिथिथोका | चैजसे श्रारस्भ “नहीं होता -मार्मशीषं 
गणितः है. - ¡` ्र्धात्‌ भारतीं :युद्धका , मंहीनेको श्राध्रहायण ` कहा है ।श्रचुशा- 
समय--व्यासकाः समय~-वेदाङ्ग-ज्योतिषः- ! सनः पव॑के -?०६३ श्रोर ९८€ के; ््यायमें 
के "पहले टी" निश्चयपूर्वंक ~ निशित ' होता भत्येक - महीनेमे उपवास `करनेको "फल 
है । -यानी यह निधित इश्रा-कि-सन्‌ ` लिखा-है । उसमे भी पारम्भं. मा्गशीर्षसे 
शेसयीसे १४०९. वपं "पूवं भारतीय थुद्ध ' ही ` है 1 -श्सके श्रतिरिकत गीतामे.-भी 
दश्रा था । श्रस्तुःःयह पहले ही कहा जा “मासानां मागशीषः" कहा है । इससे 
का हैः कि महाभारत, चतंम्ान खरूपमे, ¦ जान घड़ता है कि'भारतीकालमे महीनौके 
येदाङ्ग-ज्योतिषके , श्रनन्तर श्राया ।.महा- ! श्रारम्भमे मागंशीषे होना. चाहिए । यह 
भारतके समय. यह; घात मालूम होगी ' एकः महत्वका प्रश्च है.कि पहले“ महीनोके 
किमस्य शरोर - चन्द्रका -योग ¦ २८ दिनम , श्रारम्भमें मार्गशीषं.क्यो-था परन्तु यहां 
होना है श्रौरःनीचेवाले शछोकसे यही देख , पंर हमे सं किन प्रश्रका विचारः नहीं 

पडता. हे--.- : ˆ; +“: करना-है । समूचे 'भारती-कालमे महीनों 

` श्रएटाविशतिसात् च च॑क्रम्य सदह.भादुना। , का करम मागंशीरषादि दै श्चौर श्रव लगभग 
निण्यरन्ति पुनः सूयौत्सोमसयोगयोगतः ॥ : ईसवौःसन्के पारम्मसे चेनादिं हो गया 

„ सूर्थके साथ नत्त रू रात्रियाँ घरूम- , दै । इसी तरह नक्तत्र-गणना भी ` मदा 
कर, चन्द्रके संयोगके पश्चान्‌, फिर सूर्य- , भारतम ` कृत्तिकादि धी ` श्रौर ` लगभग 
से वाह होते -है । इस शलोकफका पेखा  ईेसची सनके ्रारम्मसे ही वद अश्विन्यादि 

हः श्रथं जान पड़वा.है 1' श्रस्तुः यह धात ¦ हो गहै 

तो. पदर्ित की गर दै करि सू्य-चन्द्रका ' :. ाहमण भन्थोमे शरीर यज्धःसंहितामें 

. संयोग.'२८ राज्ियोकं पश्चात्‌ `ोता ` है ¦ महीनोके जो श्न्य नाम-हं वे महाभांरत- 
(उण०श्र० ११०) 1. ' 7 . ¦: . ,' ` | में कदं देख ' नहीं पड़ते :।-परन्तु -श्रगले 
कुल महीने बारह दै श्रौर महाभारत | ग्छोकमे श्रीरृष्णका संमभौतेके लिए जाने 
के समय उनके घी नाम थे जो ` भ्राज- | का समय बतलाया गयाः है|. + > * ४ 

` क्रल.अचलितःह । शर्थात्‌ मार्गशीषै श्रादि | ` कैौयुदे-मासि रेवत्यां शरदतेःकिमागमेः। 
नामका चलन था । इनके -सिचा दुसरे | + इसमे खीकाकारने कौमुद नामे. कार्तिकं 
नाम; जो किः श्राजकल भी पचलित हैः व है ६ परन्तु .क्रिंसीः; 

। शक्रःश्रादि वे भी प्रचलित थे । जिस यह नाम नदीं पायां जातां । 
ह ग पर. पूरिमाको ' चन्द्रमा शछ्राता है | न तो मागंशीर्षादि-फेदरित्तम हैन शचि; , 

` उक्त नतंजका नाम महीमेको देकर प्राचीन | शकर श्रादिं फेदरिस्तमे दै.श्रोरःन. उस 
कालमे पहले ` नामं रते गये" थे रथात्‌ | तीसरी फेदरिसतेमं दीः जोकि. यजुवद 
यह भरकटं ही है कि ये नाम- पौरिमरान्त | मे हे । यद्‌, अचरजक "वात है. णक 
सदीनोके सरमयके.हे । मदीनोके नाम इस । वात शरोर: लिलने लायक ` थद हैः-कि 
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पूर्व वशित गो-गरदणकी तिधियोौके साथ , तदी पड़ा । सूयो 'गति.पर ऋतु थव- 
किंसी -महीनेका.. नाम ,-नही . वतलप्या , म्नि हं श्र प्रयनन्िरुके पीचेःजानेके 
गया । विना -मदहीनेके. तिथि : वततलाना ¦ कार्ण चसन्तारम्भ धीरे शरीरे ्रीदधेःदरता 
श्रसम्भव है, इसलिप यहःमानतेमेः : कोड ¦ जाता, हैः -इखसेः; तका - पीे...दरना 
हति नही .कि -भारती-युद्धेः समय । भक्तिद्ध ही ¦ दै 1: यद; -ऊपस्वाला (चन 
प्राचीन .-यज्ञ्वेदंके मरीनोके ' नाम श्रख्ण | मदाभार्त-कालकाःअथांत्‌ सन. ईसवीसे 
श्रयणरजः शरादिः पचलित थे श्रौर भारती- । लगमग २५० चयं पूवेका है-यदःमान' 
कालमे- मार्मशीषं श्रादि नामका . प्रचार ! लेनेःपरः देख) पडेगा. क्रि. पक : महीनेके 
हो.जानेके कारण. लोगोको ते पुरानेनाम ¦ लगभरा ऋतुचक्र पीडे घसिर -गथा, है ।. 
दुर्बोध .हो गये । इस कारेण. यह यात्रा जा ¦ च्योक्ति श्राजकल.वहु्रा न्न शरोर घ्रास ` 
सकता है कि महाभाय्त-कालमें .वे नाम कुरे पककर तैयार. होतो है; श्रौरः उस 
सौतिकषेग्रन्थसे निकाल दिये गये. । दस ¦ जमानेमे कातिंकमे तैयार 'दोनेका - वरन 
विषयक्रा विचार श्रन्यन्न; श्रा. ही .है । है.।.- फिर ..मी दमः लोग: `अरवतकरः चैत्रा. 
श्रष-ऋतुश्रौकी श्रोरचले।,; . . `". ` ¦ सम्मसे ह्य वसन्तका-आ्रारम्भ.मानते- दै 1. 


ऋतैः वेदिक है श्रौर . गिनतीमे. च 
थी । महाभास्तक्षेःःसमय चदय ,धचलित 
थी- 1. ये कषतर. बसन्त, मीप्म, . चषां 


कहा है 
ङुसमाकरः श्र्थात्‌ ऋतुश्रोके -श्रारम्भमं 
वसन्त शा श्चौरः महीनोके आार््यमे मागं 
शीषं 1.इन, दोनोका सेल सही मिलता 
यह पक छोरीसी पेली ही है.1. ये -छय 
ऋतुः हिन्दुखानसे चादहर्की श्चोर वेदः 
कालीन ह । ऋतुश्रौकी वही गना मह! 
भारत-काल प्थ॑त्व. स्य शरीरः अवः-मी 
दै्रादि ` गणनाके, साथ -चल..रहीः-दै। 
मार्ग॑शीषं श्राद्ध ग्रणना शरीर नास भारती 


कालमे उत्पन्न प; परः. उनका :-मेल 


¡ महीने. दी ग्रीष्म ऋतुके 


¦ यह -गणनां. महाभारतङे  प्रश्चात्‌की "हैः 


श्नौरःवह लगभग ईसवी सनक प्रारस्भक्री 


` है.1- इसमें श्राभ्विन श्चौरः कातिक शरदके 
शरद्‌, ठेमन्त श्रौर शिशिस्थीं 1 भगद्रीतामें ' 
मासानांः ~-मागेश्षीषाऽहश्रतनां ` 


महीने है,.ज्येष्ठ शरोर शद" "भीष्मकः 
मद्यैने हैः शौर श्राव. माद्रपद : वरः" 
साते । आजक्रलके दिसाघ्सेः चरसात 
इभ्या श्राषाद्से- श्रारस्म टरो. जती र: 
खंभापर्वमं कहा रै युचि -शकांगमे - कालेः 
शष्येत्तोयमिताकपक्म्‌। यह. उदलेखे शेस 
दितिका बोधक दै कि-व्येए अरश्चाषाष्ः 
} शुचि ओर 
शुकर,-ज्ये्ठ श्रः -आषाट्के नास "टः 


। श्र्थात्‌ महाभास्त-कालसे केकर .आअवतकं, 


सरसरी-तौर.पर छऋतुर्पै-रक.मदीने-पीदे 
हर गर हं । हिन्दुस्थानमे: चास्तविकः वरः ` 


ऋतश्रोके. साथ नदीं किया गया] ्रीकृष्ण- ¦; सात्‌-चार.महीनेकी हे. । विशेषतः ऋतुश्नोः 
करे.उपयुंक्त वरेनमे. “शरदन्ते दिमागमेः | का यद. मेद 'दक्तिणमे अधिक देख; पडता. 
कहा हैःश्रौर मदीना चतलाया.दै कार्तिक ! | है. परात्नीन. त-क वर्षा-ऋतकेः को. 
इसके सिवा यह चरत है -कि. सर्वसस्य-. ¦ ही. महीने , माने --गये .हैः1 - रामायसके ` 
सुखे.काले-खव शृक्रारका ` श्र: श्रौरः ` क्िष्किन्धा-कार्डमं यद. -छोक है--.ः. ८: 
चास तेयार `हो जानेसे . लोग्‌ खी हो : ; पूयं वाको. मासः श्रावसः-सलिः . 


५० ८००५००१ 


गये 'हु } श्ससे-जात पडता है कि चर्त 


- मानं समयमे-शरौर :महाभारतकेः समयमे; 
- ऋतुश्राके सस्बन्धमे,. ङ्द "ज्यादा श्न्तर 


लागमः! षदुन्ताः सौम्य . चत्वारो. मसि , 
काधिकसंक्गिताः॥ - ~ । 
इससे -रामाथण-कालमे; भीषा ` 


® ज्योतिंरचिपयक ज्ञान | @ = यकत) 9 कय 


"ठका पला महीना श्राचर्‌ दी. माना | 
शया है श्रौर उसको सलिलागम कह 
गया हे । घर्थात््‌ षरसातका भारम्भ ही 








~~ 
श्रा्योको होती थी श्नौर ४ कारण -उण्ै 
व्री ठक ठीक जानकारी भ्रार्‌ ह्यो ग 
धी । बपके, उम्तरायण॒ श्रौर द 









कटा है ! इससे भक दै .फि सामायणके | दो भाग ये श्र दन दो 'मध्य- 
समश्रम भी ऋतु, चृतंमान समयसे, | धिन्दु र्था चिषुवका दिन उन ` माल 
१ ९ [1 


एक.मदीने श्रगे थीं श्रौर. सर्पा 


ऋतुके 


चार्‌ प्रदीने माने जाते थे । इससे रामाः 


वशु-महाभारतका समय कोई 
वपं पदले निशित होता रै! ~, 


“1 ५ 
५, =) 


¢. ८ 1 गतिसैः 
सूया उत्तर श्रत दक्षि, भतिसैः 


0 होता है । मदामा- 
0 नेहि चात लातत थी । घनेपवेके 
= $¢ 


६३ वं श्रश्र्यायमें , कहा है क्षि--*सुर्यके 


गतिश निर जानेसे- शीत उत्पन्न होता 
ह श्राक्घन उत्तर शरोर लंष्ट श्राने पर वह | श्रश्िज्यातिरहः शुङ्गः षरमासा उत्तरायशम्‌। 


र 


क. 


न 


1 सोल केता है । फिर वह पानी 
+; हः श्र तव पएरध्यी परर -शस्य | 


श्र्गीदिष्छी उत्पत्ति कर्ता दुश्ा दक्तिरकी 


+ 


चला जाता है । इस प्रकार सुखो. 


था । महाभारतम ,स्प्टत^ शवक कहा 
गया. हैः कि उत्तगप्स तो पुर्यकारक 
दो हजार | श्रौर णनि. >. तथा दक्तिरायन पितरौ 


श्रोर यमका है । प्राचीन.कालमे यह माना 
जाता.था किं उन्तरायणमे सत्यु होने पैर 
बरह्मवेत्ता ल्लोग ब्रह्मको प्रप्त होते है, श्रोर 
द्क्षिशायनमे योगी मरे तो चन्द्रलोकमें 
जाकर बह फिर सौर श्रावेगा 1 मगचः 
द्ीतमें रेसी धारणाका स्पष्ट उक्ञेख है । 


तन्न प्रयाता गच्छन्ति प्रह्य ब्रह्मविदो जनाः॥ 

यह छक परसिद्ध रहै । महाभारतम 
लिखा है कि- शरपञ्जर पर' पड़े. हप 
भोभ्म; देह त्यागनके किए, उत्तरा 


° पत्तिक लिप फारणीभूत यह महातेजस्वी ¦ यरकी वाट ` जोह रहे थे । महाभा- 


रु 
' घु £ श्रभिच्चद्धि करता है । 


ऋ तु-चक्रके एक वार धूमनेसे.-णक 
धं होता है श्रौरबर्ष॑की कल्पना ऋतश्रौ- 
!ही उपजती है । सुर्य॑फी गतिसे ऋतुरप 
त्पन्न होती; है । सयं दकिणमे या उत्तरम्‌ 

हो. वैसेदी ऋतु यदलती है| अर्थात, 
को .सूरयं पर्‌ श्रवश्य शरवलम्ित्त रहना 


+" चादिषः । दख सौर चेको ठीक. श्रवधि 


कितनी है, इसे निथितत करना महस्वका 
काम दैः परन्तु यद काम ऊ कटिन-नदीं 
है.1 ¦ सर्य ,जव -पिलङुल दक्तिएसे. -चला 
जाय, तय उस्तं चिन्टुसे श्रवधिकी - गणका 
फर्ते हए फिर उस. विन्दुः परः-दुवाय 


सूर्ये श्रानेका समय देखकर ठीक ठीक 


श्मत्रयि खिरकी जा सकती, है । दस 
प्रकार्ती माप श्रौर सरना करनेकी भ्राव- 
श्यकता, वार्थिक सत्क कारण, “करारती 


इर्य ब्रष्टि, वायु श्रौर उष्एताके योगसे | स्तके समय उत्तरायण उस समयको 
कहते थे, जव ` सूयं विलङल - दक्षिणः 


दिशम जाकर वसे लौटने ` लगता था । 
यह्‌ ध्यान दैनेकी वात दहै; कथोकि -यह 
लिला है कि सु्यंको न्तर शरोर श्राते 
देखकर युधिष्ठिर, भीष्मके यहां जानेके 
लिए चले (श्रनुशासम > १६७) ! इससे 
प्रकट है कि विषुव चन्त पर सर्यके श्रानेसे 
लेकर ` उत्तरायण-.माननेकी भथा महा. 
भारत-कालमे न थी 1 दुसरी ` वात यह है 
करि भदभारत-कालमे, ` निदान भार्तीः 
युद्धके समय, उत्तरायण माघ मोनेमे 
इश्चा-कर्ता था । भीष्मने मरणए-समय 
पर- कटा दै--“माघोऽयं समयुपभाप्तो 
मासः सौम्यो ' युधिष्ठिर ।* श्वं उत्त 
सायण पौष सहीनेमे होता है । महाभारतः 
कालम इस तकी कल्पना न थी कि 
सयं दक्तिणकोः कधौ जाता है । महाभारतः 


® संहयार्वमीमांसा-& ` 

कालम्‌. रती" आरयौको ` इस" वातका 5 स्वः वतका । महामारतमकालं महामास्त-कालेमे पूर हो गड थीः शसम, 
` मादसःरद्ना संस्भव .ही नदीं कि. पृथ्वी- | श्रा्रयःनहीं १ इन चार वड्‌ युगकिः नामि 
` ओ कौर, सर्वते आसपास, धूनेकौ त, तः परर कति निचित 
सतहकी रोर कचु शेम खक द है! । थे 1 ्ग-कालमें सी नकं चलन्‌ थ}  , 
उदय ल्पना भी. न. थौ - वि ` पृथ्वीं ¦ तव, इमे श्रचरज़ नदी <कि, मदार्तः । 





स॑ इदं 1.९ तरूमती है} न्द यहः भी ¦ कालप्रे यद :कटषना "परिरं .हो य+, 
मलस न था कि ४5 शरन “ही - चारोः! भिन्न मि युगोकी कर्पना सभी पत्रीन ` 
्रोरः रमतो है 1: सन्ध्य, च््प: सूयः ¦ लोगोमे थी 1 इसी. तरह, वेह मोसती 
पश्चिममेःअस्त दोक ्रातःकालः:पूरव॑की : रामे भी थी । यद करन सी: सखव , 
ओर. कैसे. उदरितं होता है, इसंकी,उन्होने , धिक है कि पद्‌ श्रच्छ ` रोता हैः ` 
अद्भत कंरपना की है । वे पृथ्वीको चौर ; शौर पिर उत्तरोत्तर यसै व | 
या.चपरी' सममते थे, इसलिए प्ेसी हीः : राता है 1 पेतरेय बाह्मशमे लिखा ह~. 
कल्पना कर लेना सम्भव है । ;::` ` > कलिः शयानो भवतिजजिहनसेत दपर ` 
अस्तं धाप्य ततः सन्ध्यामतिक्म्यःदिवाकरः ` उत्ि्ठखेता भविकं संपद्यते श्वय 1, 
उद्रीची भजतेः काष्ठ, दिवमेष विमावद्ुः॥ ` "इन चारो युगोका कं चुंग यवा 
स मेर श्रुवः खन्‌.पुनगेच्छति पाण्डव 1 ¦ महायुग.मानं लिया गया है + इन - चै र 
पराङ्ूसुखःखसचिता देवः सवेभूतहितेरतः॥ , गोका उज्ञेख मंगवद्रीतामिं भी है 1. १ 
"; वनं पके १६ श्रध्यायमे इस भकारं ¦ चतुग संहबात्तमहयंत्‌ व्रहमणोषिदुः ` ‡ ` 
चरणन है। सूयं उत्तर द्विशामे जाकर मेरुकी. राधि युगंसहैश्चात्ता तेऽयोरानविदी जनः 
भदक्ठिा करःफिर वमे उदित होत दै . `: “यहः. पलिद्ध है शरोर दसस 
इसी. भकार चन्दर -ी ` मेरुकी -भदक्षिणाः.¦ कंमी कभी: चेतुयुं्ग॑कों दय : सिर्फ: युग 
करके; नक्तवोमे होकरः एवेमे श्राता है 1: ! कहा जपता ध .¡ महामासतमे वने “पर्क 
: -दृक्तिणायनं; उत्तरायण ".श्रौर : इनके ¦ दर्षे श्ष्यप्यमे कलिः दत्परः प्रेता शरोर 
मभ्यविन्डुका कान गूरतया.हो गया- थाः । इतभ्वारो ुगोकी वंधै-संख्यौ एक दंजारे 











शरीर वपंकी श्रवधिःःसी, भारती-कालमे ¦ दरौ हजार, तीन हज श्रोर ¦ चोर हः 
कात दो चुकी :थीः 1. इस. वमे वरह ¦ बषः दीं है, नीर प्रत्येक युगके लंय सन्ध्या 
च॑नदर महीने शरोर ङ ऊपर .दविनः होते ' श्रौर सन्ध्यांशं एक. दो;-तीम -शरौर चार 
थ} इसलिणपोच चरमो युग .मानकरः ¦ शतक दिय है श्रथौत्‌ चूयगो क ` वरप. 
उसमे दौमहीने. अभिक मिला देनेकीं स्यां वरहे दारं चप होती हैनं भार 
सति.महामास्मे वर्णित हं ।* यदः हले ; हारक चतुग शरयवां अहायुग वा 

लिखाःही जा. उका हे इन-ययोके ,पचि! केवत युगे होता? था उत्तके वजर युगंकाः 
वषं भिन्न. मिन्न "नामोसे वेदाङ्ज्योतिर ¦ जहादेवका "कं दिन ` दताः `ध-महाः- 
ओर वेदौमे कथितः ! महासपरतमे -ो ¦ भासतन्कामै देसी हो करेपना थी: 

पक श्याना पर वे नाम सचत्सर, परिः ¦ पवी द्रादशसादकी युगाल्या परिकितिता। 

भत्र शार इदाचेन्सर इत्यादि उकलिखितं ` एंतत्तदसयरवन्तमहो :.` वाह्मुदाहेतप्‌ ॥. 
द । णकः -घान पर पचा पारड्नोके पश्च"; ~. = "(अनपव श्रत) 
सरो उपस दीय है । भं पाचि - “न रह संदी संह युगं है 
प्प -युगकी अपेता बड़ युगको.कर्पना . येसे एसे हलर युरीमे ब्रह्माकाः एक. दिनं 


& ज्योनिर्विंषयक शान । क 


4. 
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पूरं होता हे। मलस्यृतिमे यी गणना 
है । श्नौर भारतीय ज्योतिःशाखके श्राधु- 


निकः अर्थों भी यही गणना अहण की 


गई हे । उनमें तना श्रौर कह दिया है किं 
चतुयुंगौके वार्‌ हजार वषे मानवी नदी, 
देवताश्रौक्े चप है । मानवी पक वषं = 
देवताश्रौका पक दिन; श्नौर मभ्यौके 
२६० वषं = दैवताश्रौका एक च षे । ज्योतिः 


शाखके मतसे प्ठेला ही हिसाव निश्चित 


है ¡ इस हिसावसे पहला चतुयौग ४३ 
लासं ‰२ हजार मानवी वर्पौका होता है । 
यह्‌ ध्यान दैने लायक वात है । 
कु श्राघुनिक भारतीय विद्धानोकी 
राय है कि महाभारत श्नौर मयुस्षरतिमे 
जो कपना है, उससे भार्तीय ज्योतिषः 
कारोने वह कट्पना बढ़ा दी । श्रथात्‌, 
भारती श्रार्योकी समसे महाभारत. 
कालम चतुरंग बारह हजार भानवी 
चर्पौका ही था । परन्तु उक्लिखित विद्धानौ- 
फा यह्‌ मत दमे मान्य नदीं । कलियुग 
प जार मानवी का ही दै, यद 
करपनए रोना कदापि सम्भव नहीं । देवः 
तार्थोका एक दिन मलुष्यौका प्क वषं 
है, यह कर्पना बहुत पुरानी है । उन्तरमे 
उन्तगधुव पर मेरु दै, वहाँ खः भदीनोका 
दविन श्रर'इतने ही महीनौकी रात दोने- 
का शरलुभव दै । नोर, कपना यदह दै कं 
देवता लोग मेर परः रहते ह ! मजस्खति- 
मे कहा गया है कि उत्तरायण शरीर दति 
` णायन ही देनताशरौके दिनरात है । यहां 
पर यद भौ लिखा है.कि हजार चतयुंगौ- 
का घ्ह्माका प्क दिन दोता दै; शरोर 
गीतामें स्पष्ट लिखा है किं ब्रहमाकी रात 
उतनी ही बड़ी है । इस गणनासे स्पष्ट 
देख पड़ता है किं महाभारत श्रौर मनु. 
मरतिभे जो बारह हजार वे बतलाये 


प्ये है वे देचताश्रौके दी षषे हैं।वे|यु 


बडप्योके वधं नही । यदि सजुप्योके वषं 
५४ 


(स णी क ज = कज = स्क 


माने जारे, तो युगौका परिमाण बहत ही 
श्रोखा पड़ता है 1 हजार वर्षका ही कलि- 
युग माना जाना कदापि सम्भव नहीं । 
बाह्यणश-कालमें यद्यपि यह निधितन था 
फि भिन्न भिन्न युगोकी वष-संस्या कितनी 
है, तथापि उस समय यह स्पष्ट माना 
जाता था कि कलियुग दस हजार वषसे 
श्रधिक बड़ा है। अथर्ववेदमे ही, जैसा 
फि भो० रद्ञाचार्थने दिखलाया है, (~ 
२१९) यह धाक्य है-णहम तुम्हारी 
श्रवधि सो वष, दस हजार चष, पक, 
दो, तीन, चार युगके बरावर मानते दँ + 
शर्थात्‌ युगकी श्चवधि दस हजार वषसे 
श्रधिक.है । चन पर्वमे चतुयुंगके बारद 
हजार वषं लिखे ह । वहाँ पर दिष्य. वषं 
ही श्र्थं करना चादिए । समयके श्रन- 
न्तत्वके सम्बन्धमे भारती श्रायौ की कटपना 
तनी उदात्त थी किं कलियुगको पक 
हजार वषेका सम मनेकी सङ्कुचित कल्पना 
उन्दने कदापि न की होगी । विशेषतः 
इनकी यह कद्पना होना सम्भव नहीं किं 
महाभास्त-कालतक कलियुगके हजार 
वपं पृरे होते जा रदे थे । शान्ति प्व॑के 
३९१ श्रध्यायसे क्षात होता है कि महा 
भार्त-कालमे समय-गरनाकी कट्पना 
कितनी वङ़ी हो गई थी । पटले वरह्देवे- 
का पक दिनि प्फ कट्पका ही माना 
ज्ञाता था; परन्तु इसमें सादरे सात हजार 
व्पका दिन दीनेकी कपना की गहै दे । 
मतलब यह कि महाभारत-कालमे श्रौर 
मनस्पृति-कालम कलियुग एक.दजार्‌ दो 
सौ दिव्य वर्पौका अर्थात्‌ चार लाख 
वत्तीस हजार (४३२०० ) वर्षोका 
मानाथा। 

शान्तिपर्व (२२९ श्र०) मे युगौके वर्ष 
फिर गिनाथे गये है । यदो रीकामिं इतः 
गदे ४००० चष देवताश्रोके रीक बतः 
लाये सये है; षयौकि इससे प्रथम देव- 


शैः , ` & महाभारतमीमांसाः & 
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ताश्चौके" दिन-रांतका' वरेन हे .1:.^दकते । लियं नाय. चचिरा्त्थवर्ततेः कटाः 
जो मदुष्य-लोकके दिन श्रीर्‌ यत्‌ वलये. | है ! तव, मश्च -दोता.कि -णक . वर्पः ही, 
गये हं उनके. ` ्रचुयोधसे इनः -वर्पाकी., | श्रवधिके भीतर बेतालद्धपरकी सन्धि शरोर 
गणना की गई है. यहाँ . दिव्य्‌ वर्का ¡ फिर श्यामे कलियुग किंस: रकार श्र 
उद्वोध दोता दे}; यदि - यङ सन्देह | सकेगा. किन्तु पले यनम "पथः शन्द 
रह जाता हो तो, बह. पर्वाक्त -उपनिपटः | से-संमयक्रा योध नहीं होता, देको. हं 
वच॑नोसे मिया दिया. जा सक्रता हे! | चोध. होता है ¦ श्रगले.पिले `सन्दर्से 
तात्पय महाभारतम इस कट्पनाका होना यह्‌ वातत जामी.जा सकती । यर शर्याहि 
कदापि सम्भव. ही, नुहीःक्रि कलियुगं | -यजा श्चौर च्यवन -ऋपिकी कथा दरी है 
हजार मानवी वर्षौक्त था 1. चार | च्यवन. ऋषि चप करनेवाले शर्धत ता 
लाख वयाललीस हजार वषोके. युग क्षी. | युगके दर्शक है. ओर .शा्याति.राजा यज्ञ 
कपना इच . िन्दुखानमे ही न -थी.; | कर्ता 'होनेसे; द्वापरकाः बोधक है । यर 
किन्तु पाश्चात्य .देशोमे : जिनं. खाल्डियन | वसन किया हे कि त्रेता तप पधानश्रर 
लोगोने ज्योतिष-शाख्रका विशेष श्यभ्यास, | द्वापरे यज्ञ प्रधान हं} यां २५बे श्रध्यायः 
किया था.उनमे मी यही कल्पना धी। युगा तक यर कथा है किं च्यवन ऋषिको शाति 
ङ नःकु. वड़ा परिमाण माने, विना | राजान श्रपनीः. केसी सौप दी ।. श्र्थात 
ञ्थोहिषके लि श्रौर. कोई गति, नहीं हैः | तेन-धशंसाके सम्बन्धे -यहाँ कहा ,यया 
्नीर ज्योतिपके लिए उपयोगी वड़ा अङ्क. | है कि यह देश ओर तीरथ, चेता श्र 
(३०८ १२०८ १२ ॐ १८० = ३२००० ।) | द्वापरकी सन्धि ही है† `` 
गणिके लिष्ट यह वहत ही.उपयोगी हे । महाभारतसं स्थान . सधान पर वशेन 
चधके' ३६० .दिनौको . फिरसे २२००८ से | विया है किः भिन्न भिन्न युगोमें भिन्न भिन्न 
गुणने पर यह छङ्क धात. इशारे ! श्रौरः मे प्रचलित रहते है । इस यातका यां 
यह. -युगक्ण -करुपना : प्राचीन कालसे | श्रधिक विचार करतेकरी श्राव््यकता स 
्रचललितहै । .. . कलिथुगसे . द्ापरके दुमे, तेताके ` तिगने 
९०००.नवी चषका कलियुग मानने- | श्रौर कतके चौगुने होनेकी कर्पना प्राचीने 
की कल्पना तो श्रोी है हीः किन्तु ससे. | है ! उपनिषदो से देख पडता है कि भराचीन 
भी ओदधीः; कल्पना ङु लोगोने कौ है 1. | कालम इन शब्दा उपयोग ` यतम होता 
बे समभते है कि महामारतमे क युगका. | था । उस समय इनका अथं पसिके ॐपरः 
अथं प्क ` चष ओर चतुयुगका “तर वष. | वाले पक, दो, तीन. चार. चिहौका होता 
दै; रे "भिन्न भिन्न च्रारौ ` वषौके. नए |.था इस श्रेके भ्राचीने उपयोग पर 
रतः जता, ' ढापर ओर कलि. हे । किन्तु | ध्यान देनेसे.-भी यह.कटपना - ठीकः. नही 
यह करपना निमूल हे । बनपरम दो सलौ | जँचती कि छृतयुग पटक दी वपका नाम्‌" 
परक विरोधाभाखी वचन हैः उन्हे | है" ! एक श्रौर सयान.पर देस जान धडतीं 
आधार पर यह तकं किया "गया -हे ! | है किः युग शव्द ब्ष-वाचक हे, परन्तु वहं 
"सन्धिरेष जताया परस्य च.^ बनप्व- | पेखा है नही 1: . ` ` “ 
के -१२१बे अध्याये, एकः तीर्थके सम्बन्ध. | तस्मिन्युगसहस्रान्ते सस्परापते चाद्धषा युगे ! 
से-कहा गया ` है; फिर शस्व श्रभ्यायमे श्रनाचुष्िहाराज जायते बहुवार्षिकी ॥ 
दलुमान्‌ श्र 'मीमकी सेटके समय "पत- वनमरैके १८८ श्नभ्यायमे यह क्‌ 
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है † समे युग: सहसान्तेका श्रं वपं 
्षदखान्ते नदी है; ' किन्तु ` "चतुयंगसह- 
सान्ते, दै । `श्र्थात्‌ कटपके 'शन्तमे जिस 
समय खष्टिका लय दोगा, उस समयक 
यह वरन है; श्रौर यहाँ युगका अथं चतु- 
यंगहीस मभता चादिए । क्योकि युग- 
सहसान्तमे ` अर्थात्‌: एक ` वर्ष॑सहश्चक 
कलियुगके श्रन्तमे--एेलां श्रथं करने "पर 
` भानना पड़ेगा कि प्रत्येक केलियुगके 
शन्तम खटिका नाश- होता है ¦ `श्रस्तुः 
महाभारतम करीं -युग शब्द एक वर्ष॑के 
श्रथेमे नहीःश्राया; फिर यह कटपना ही 
गलत है कि कृत, त्रेता, दापरः श्रौर कलि 
घषोके नामदहै। ` ¢ 
` कट्पकी कल्पना ' बहते पुरानी ' दै । 
भ्याता यथापूर्वमकरपयत्‌, इस" दिक 
वचनसेकल्य शब्दः निकला दै श्नौर इसका 

छथ बह्यदेवकी उत्पन्न कीं इरे खृषिका 
` काल (समय) है । भगंवद्वीता-कालमे मी 
मानः लिया गया था.कि ` यह ` काले एक 
हज्ञार चतुर्यंगोका है 1. "कल्पादौ विसं 
जाम्यहम्‌? इस. -छोकमें जैसा वणेन किया 
गयां है, तदुखार कर्पके श्रारम्भमें ` परः 
, मेभ्वरं सि उत्पन्न करता है श्रौरं कटप 
समाप्त होने ` पर रण्टिका ¦ लय 'दोत दै । 

दसं ` कत्पकी समथ. मर्यादा ` ४३२२००० 
: (वन) > १००८. देती दै, र्‌ 
३२०००००० होती है पारकौको त्षात 
हो लत्यमए कि यह कल्पनां दसं ` संभयके 
भूगर्भशाख्की व्ै-संख्याकी ` कटपनासे 
बहुत कद मिलती.ज्लती . है । दसं करेष- 
की बृहत्‌ श्रवधिमे -भिन्नं भिन्न मन्वन्तर 
मदभारते-कालमे भी `भानेःगये ये । मर्य 
की-कलट्पनांभी बहुत पुरानी,वैदिक कौले 


से हैःश्रीर यद मानाःगया था कि कट्प- | वृदस्पति 
की: श्रवंधिमे भिन्न भिन्न मजु होते दै । | म्न देग्व पड़ती य १ ^. 
| । योर माना गया होगा ¶ ` | 


भगवतीति चारं मवुश्रोका उल्लेख 'मह- 


यः ससत पूर चत्वारो . मनस्तथा इस ¦ ' ` ` घ्म 


स्छोका्थमे आवा हे । श्राघुनिक ज्योतिषः 
त मताद्धसार एक कटपमे. चौदह ` 
मज रहते हं । नहीं कह सकते किंन 
चौदह मलुश्रोकी केट्पनां महाभास्त-कालमें 
थी या नहीं इस श्रोरके : ज्योतिषिर्यौकी 
कल्पना ह कि प्रत्येक मन्नन्तरमं सन्धि- 


` काल रहता है । भिन्न भिन्न युंगौके सन्धि- 


कालकी भाँति यह कटपना की गर है । चार 
युगोके स्मास होते ही फिर दूसरे चार 
युग मन्वन्तरमे राते है ।. श्राजकल जो 
कलिथुग वतमान है, इसके समाप्त होतेही 
फिर कृतयुग श्रावेगाः । व्तैमानकालीन 
कलियुग भारती युद्ध-कालसे "शुरू दुश्रा 
है । महाभारत-कालंमे यह कश्पना 
पृण प्रचलित ' थी । हञ्चमानके पूर्वोक्त 
वचंनके सिचा; गदा-युद्धके ` श्रनन्तर 
्रीरुष्ने बलरमको समसाते इः कहा 
हे--“भ्रा्तं कलियुगं विद्धि परतिज्ञा पाड 
वस्य .च } भार्ती-युद्धके श्रनंतरदी श्राने- 
वाली चे शङ्ग रतिपदाको कलियुगका 
श्रारम्भ इश्रा । अव, जव यह कलियुग 
समाप्त येमा श्रौर तयुगे -श्रारम्म दोगा 
तव चन्द्र, सूरय, पुण्य नकत श्रोर बरदस्पति 
एक स्थान पर श्रावेगे । यह करपना है । 
यद्‌ चन्द्रश्च सूश्च तथा तिष्यदस्पती । 
एकसाशौ समेष्यन्ति प्रवत्स्यति तदारूतम्‌॥ 
, .; ` ` (नपे श्रध्याय १८८) 
“ `गरितेसे नहीं मातस किया जा सकता 


कि यदह योग. कथ श्रावेगां । षंयोकिं शने 


सवका फक रशि ` पर -त्रना, श्रसम्भवे 
है] रारि शंब्दका श्रथ यद लाधारणमेपादि 
राशि नहीं है, किन्तु यदो पर युति अधं 
ह । दम देख चुके हैःकिमदांभास्त-कालम 
नेषादि राशियों क्षत नदीं थीं । चन्दर, सथः 
ति श्रौर पुष्यं न्ष्रकीं यंति शरस 
ती है । तथपि येद णक शुभ 


र र 


बिलंकलं निमेय अधात्‌ ओो्ी 


~ 
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& यं्ांार्तमीमांसा .& - 








पलक दहिलनेके . समयसे लेकर चतुयुंग; ` 
सत्वन्तर श्रौर करप नासक्त अन्तिम काल- ; 


मर्यादातक --भर्थात्‌ जद्याके दिनतक -श्चा 
पर्हैचे 1 करालकी यह कल्पना -हिन्दुस्तानः 
मे.उपजीःश्नौर -यहीं -वदूरी । खाल्डियन 
लोगे `एकः युग - अथवा. सृष्टिवषं 


8२३२००० वषंका शा; परन्ठु -युह ` दख “| .. . 


लिया -गया कि उससे -हमारे कपना 
नहीं निकली है । षयोकि खष्टिकी.आआथुकी 
तष-मर्यादा -४३ ` करोड . वषेतकः\ पर्हुची 
है । यह . कर्पना भारती-कालमे. ही उत्पन्न 

दुर थी 1 बाह्मश-कालमे.:युगकट्पना . दस 
हजार वषे ज्यादा. किसी कालके समान 
थी. क्यौकि उपनिषदौमे एक, दो, ` दस 
हज्ञार वर्षं - ओर अधिकका.-उक्लेख . है] 
भारतीय ज्योतिषियौने भारतक्रालमे युगकी 
मर्यादा निशित करके कस्पकी भी मयादा 
निर्णीत कर दी 1 यह काम वह्त.करके गगं 
ज्योतिषीने किया होगा .1, सहाभारतमे 
त्रिर्पात ज्योतिषी गर्ग है । स्पष्ट कहा गया 


हे-कि ःगर्गने सरखती-तीर पर तपश्चर्या 


. करके कालज्ञानःपाप्त किया । कि 
तच गर्गेण बद्धेन तपसा भावितात्मना । 
कालज्ञानगतिष्चेव ज्योतिषां चव्यतिक्रम्‌ः॥ 
उत्पाता दारुणाश्चेव शुभाश्च जनमेजय। 
सरखत्याः शुभे तीर्थे विदिता वे महात्मना ॥ 

, (शल्यपव ) 

इससे क्षात होता है कि सरखतीके तीर 
प्र गगेने छुरु्तेजनमं यह -युग-पद्धति दुटु 
निकाली । जव-.कि. शकःयूनानियोमे यह 
पद्धति नी देख पड़ती,. तब कहना पडतां 
हे.कि.यह ` भारती. श्रायौकी . ही हैः रौर 
यदह-भी .भकट . है -किं- च -चूनानियौसे 
परहलेकी रोगी । यद्यपि यदह नरी वतलाया 
जा.संकताः कि` गग कव. इश्रा, तथापि 
वह म॒हाभारतसरे परलेक्रा श्र्थात्‌ सस्‌ 

. &सवीसे २०० वषे रूर्रका है ¡ वतमान 
कालमे भसिद्ध, गगे-संहिता रभ्य उसीका 


दोगाः परन्तु उसका कदाचित.-योडासां ` 
रूपान्तर हो गया दोगा । यह हमं पले 
ही लिख चुके दं कि उसमें राशिनदींहै।; 
इससे प्रकट है कि वरह साशिका चलन 
दोनेसे.पहलेका श्र्थात्‌. सवी सन्‌ पूर्वं 
१०० चषके .पहलेका होगा 1... , .;.7 ५ 
उल्लिखित . श्रवतरणमें “ज्योतिषां -च 
च्यतिक्रमः कटा गया है ।  श्र्थात्‌ -यषं 
कहा गया है कि .गगको ग्र्होकी तिरी 
गतिकाःक्षान हो गया है | इससे प्रकर हैः 
कि भारती-युद्ध-कालके लगसंग- ग्रहौकी 
गति्योका -क्लान श्रधिकःन था, पर महा- 
भारत-कालमे उसे वहत कुद परता -पाप्त 
हदे थी । सदा नत्तर्नौकी देख-भाल करनैः 
वाले. भास्ती ्रार्थोको यह चात.पदले ही 
मालूस दो गर. दोगी ` कि नक्तत्नौमें दोकर ` 
ग्रहौकी. भरी.गति है । सूय-चन्द्रके सिवा. 
नत्तनामे सश्चार- करनेवाले ये.त्रह वध, 
शक्र, मङ्गल,.गुर ओर शनि थे । | 
ते पीडयन्मीमसेनं ऋडाः.सप्त महारथाः1 - 
प्रजासंहरणे .राजन्सोमं सप्तश्रहा इव 1: ` 
(भीष्म पवे अध्याय १३९). ;: , 
न्छोकमे . चन्द्रके सिवा सात. 
ग्रह॒ कहे गये हे ;. तब राहुको .श्रलग. 
ग्रह मानना-चाहिए, श्रथवा यों सग्रह 
श्रलग ही माने - जायें । 'साहुरकैमुपेति.च' 
स वाव्यसे निश्वयपू्वेक ` देखं पड़ता ह. 


कि महाभारत-कालमे श्रहरूपमें . राहका. 


परिचय भली भोति दो.गया.था.। भारतीः . 
कालमं ग्गकेः : पहले ¦ ही ` शस बातकी 

करपनो रही होगी कि .नत्तन्न-चक्रमे होकर , 
जानेके लि श्रत्येक .अहको ;कितना.खमय . 


` लगता. है + -ग्रदौके -व्यतिक्रम-सम्बन्ध्रसे, 


गर्गको : विशेष . जानकारी प्राक्त दोग 
दोगीः-यह भी ¦ अलुमान. हो. सकता है 
कि -गयेके -ससयंतक - सुर्थन्चन्छके“सिवाः-. 
अन्य अहोके 'खक्धरकी ; रीकः का 


मालुम .च: हई रोगी - शरोर ~ ग्ेकोः यह 


® ज्योतिर्विषयकः कषान । ® 


मालुम था कि प्रह वकी होते है तथा एक 
द्यान पर सिर होते है । महाभारतमे प्रहौके 
बहुतेरे उद्लेख ह । यहो उन सवको उद्धृत 
करनेकी श्रवश्यकता नदीं । महाभारतके 
समय यह्‌ कटपना थी कि कुद ग्रह, 
तया शनि श्रौर मङ्गल, दष्ट होते ह। 
भल लाल रङ्गका श्रौर रक्तपात करने. 
घला समा जाता था । श्रकेला शुरु 
ही शभ श्रौर सव पराशियोकी र्ता 
करनेवाला माना जाता था । कर "एक 
दो ग्रहौ शरोर नक्षनोौके योग श्रशुभ 
समभे जाते थे। । 
यथा द्विवि महाधोरौ राजन्‌ वुधशनैश्चरी । 
( भीप्मपवं श्र १०४) ` 
इस वचनम बुध श्रौर शनेश्चरका 
योग भयङ्कर माना गया है । भीष्पपर्वके 
श्ारम्भमे व्यासने ध्रुतयाष्रको भयङ्कर 
ाणि-हानि-कारफ जो दुश्िह वतलये है, 
उनम श्रौर उद्योगपर्व श्र° १८३ के अन्त 
म इसत्त प्रथम भरीरृष् श्रौर कर्णैकी 
भरम जिन दुश्िहौके दोनेका कने वणन 
किया है, उनमे ग्रहौ श्रौर नत्तनोके 
श्र्भ यो्गोका विस्तारके साथ चरेन 
किया गया है । गर्गके भ्रन्थमे वरत 
योगौमैसे लेकर बहुधा सौतिने इन योगो- 
को भहाभास्तमं शामिल कर दिया दोगा। 
धर्थौकि ग्म-सम्बम्धी उक्षिखित्त .श्रवतरण- 
मे “उत्पाता दारुणाग्यैव छभाश्चः कहा गया 
है । अर्थात्‌ श्रश्भ श्रथवा भयङ्कर उत्पातो 
श्रीर शुभ शङ्नोका क्षान गमेको था। 
यानी इनकी परिगणना गगने पहले करः 
जती थी ! गर्ग संहितामे भी ्राजकल ये 
छभाश्यभ- योगः पाये जति है -1 ये अर्म 
योग मूल भारतीःयुद्धके समयके लिखे 
हप सहीं है, इल विषयमे पहले विवेचन 
हो ही चुका है । तव यष उन योगो 
लिखनेकी , श्राचश्यकता नही । हँ, यहा 


धर यष्ट कट देना ` चाहिए कि शर्गके । 
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समय श्रथवा महाभारतके समय यहोकी 
गति वत्तलाद्रै जाती थी श्रोर उनके फल 
नत्तनं परसे कदे जाते थे; कधौकि उस 
समय राशियोका तो वध ही न था । दुखरे, 
ग्रहौकी वक्र श्नौर वक्रानुचक्र गति महा- 
भारतम तथा गमं संहितामे भी बतला गर 
है । तीसरी वात यह है कि श्वेतग्रह श्रथवां 
धूमकेत॒ महामारतके समय कात थाश्रौर 
वह श्रत्यन्त श्रथुभ भाना जाता थ| एख 
श्वेतग्रहसे श्रौर कितने ही काटपनिकं ग्रहौ 
श्रथवा केतुश्रोकी कद्पना महाभारत- 
कालमें हो गद थी; एवं उनका उष्लेख श्नं 
श्रणुभ चिहौमे है । सी लिए 'सत्त-महा- 
ग्रहाः सदश वचनौको सन्दिग्ध मानना 
पट़ता है । चौथी बात यह है.कि मा- 
भारत-कालमें राहुको एक ग्रह माननेकी 
कटपना हो गई थी--श्र्थात्‌ ऽस समय 
यह धारणा थी कि राहु क्रान्तिशत्त पर 
धरूमनेवाला, तमोमय, श्रौर न देख 
पडनेवाला ग्रह दै ।, विना इसके यह 
कथन सस्मवन होता कि राहु सूर्यके 
पास श्राता है । महाभारतमे, इच स्थलों 
पर, राहुके लिए सिफ़ं ब्रह शब्द्‌ दी 
प्रयुक्त श्रा है । राहकी पुरानी- कटपनां 
भी--यानी यह कल्पना किं वह सूर्य-चन्दर 
पर श्राक्रमण करनेवाला एक राक्तस दै- 
महाभारतमे है । क्योकि एक सान पर 
राहका कबन्ध खरूप बरत है । सूरयंके 
खम्ास-अहणके समय पेखा, पत्यत्त श्रय- 
भव होने पर कि राहु- केवल कालिखकी 
वाढ दै, चद, विना सिरका राक्षस मान 
लिया गया श्रौर उसके . रहनेका शयान 
समुद्र माना गया। , , 
श्रत्र मध्ये समुद्रस्य कबन्धः प्रतिदृश्यते । 
ख्भानोः सू्ंकटपस्य सोमसूर्यौ जिधांसतः॥ 
( उद्योगपवं ११०) 
शसम राहुफे धडक्रो पथिम ससुत्रमे 
खड! घणन किया गया है । मालय नष्ट 


-&३० ` ॐ महाभीर्तमीमस्मि 
अअ न स क 
पथ्िम समुद्रम राही कल्पना क्यो की ! यथा हिमवतः पाण्य गृष्ठं चन्दमसो यथा “ 
गर है 1 चह. तो नि्चयपूवेक ¦ का जा ‡ न'दटपूच मजुजैः न च त्ञास्ति तावता.+ . 
सकता. हैः कि चन्द्-धहण -श्नीरः सूयै- ; '. ˆ `“ `: ` ` ( गुतिप्रं २०२ ) 
ग्रहणक ठीक ` कल्पना - ` महासारत्के : ` इस . श्ोकार्धमे कटा है कि. चन्द्रका ` 
समय टो यई -थी ! क्यौकरि न्ति पव॑मे ष्ठ चटी. देख पडदा; इसेन्तिण. उसक्ष-. 
न्ात्माके खरूपका रीन कर्ते -हुण-वड्े ¦ श्रस्तित्वसे इन्कार नही किया जा सकता 
चदहिया सेतिते का है कि राहुः रक्त ¦} एेसा ` छी . दान्त श्मात्माके .  अक्तिन्रके ` 
नही; निरी इया है; श्रौरःवह- छाया ¦ स्स्वन्धमे दिया गयः हं । इससे : चन्द्रक , 
श्राकाशसे नही, सिप स्-चन्द्र पर. देख | पक है. शरोर हेमं देख पडता हः यहं बात, 
यंती हे  श्रन्यत्र यह चात लिखी जा ¦ चन्द्रका कारवार चिन्ताके साथ निसी- . 
चुकी. हैः यानी ` `तत्वक्ञानके विचारे, ¡ कर करके.मास्ती. त्राय . डाय निश्चित `, 
शान्तिपर्वके २०य्२े श्रध्यायम, यह विषय ! की इड देख पडती ह 1. दालक यारा... 
श्र्या हैं ` | ¦ ज्योतिषशाखनेः सी इस सिद्धान्तको मान्य `. 
` "¦ ऊपरी चिवेचनसे पाठकाको पतता लग ¦ कर लिया दै ¡ भिन्न भिन्न सत्तार, 
यां दोगा कि भारती ` कालम भारती ¦ नन्तजोके सिवा न्नर नक्तजकोा मी .मास्ती, ^. 
श्रायोका - ज्योति्विषयक ज्ञान कंसा ¦ यने देखा चाः शरि उयकते सिन्न .भिश् - 
था. श्रौर चह किख अक्षार वृताः गया : नाम र्खे थे 1 सप्रपिकाः उदे -विशेथ : . 
दोगा 1: यह ज्ञान, सुख्य करणे --यक्के ¡ नफ्से करना चादिष्ट .1 आ्राकाण्ठंकी शरोर ` . 
सेस्बन्धमे ` सू्य॑-चन्दरकी नत्ति, .. महीने ¦ देखनेवांले किसी मप्यके नन परः+ उत्तर ` ` 
श्रौर चषका मेल ` सिक्लानेके लिय, उर्पन्न : श्रुवके इं. मिदं; घरूमनेवालं श्न सात. 
श्ना श्नौर उसमे ` फलं-ज्योतिषके शुभा- ! तारोके समुहका परिणामः ए विनो नही ":. 

शय योगोकी दश्िसे उन्नति. दती गड ! } रहता 1 तद्दखारः भारती श्राय अपने, 
केवल ज्योतिर्विपथक -शोध -करनेकी ! माचीन.सक्ष षि्योके साथ .इन सात. . 
सच्छा भले हयी न रद्यी' दो, तथापि ` इन । नत्तजाका गेल मिला ` दिया.चो गम. 
कारशौसे भास्ती श्रायोने महाारत-काल- | आरावं नही 1 - परन्तु उर्न्देनिं नो. यह ` 
तक ज्योतिष-ज्ञानमे ` बहत कु उच्ति ! कल्पना की -यी.कि ये सन्तपि.उ्तस्मं, हे, .. 
कर ली धीं 1 शच्तयचन थवः दैकिटयन , श्रोर इसी “अकार पूरव. "द्द्धिर ओर. 
यूनानियोने श्रे. चलकर दिन्दुखान पर | पञ्चिममे सी -भिघ्. भिन्न स्वि - हेः -सो : 
श्राक्रमण - करके ` सुदतेतक इस - देश्ये ¡ यद वात कुद श्रजीव देवः पडती (वार ०. ` 
रान्य -कि्यए 1 उस सखंमय उनकी जघान { शर ण्न) 1 यंह यकर है कि दक्तिशा श्रोरके. : 
उज्जैनमे धी 1 सरव कसवीके ्ररम्भकते लग- । काल्यनिक -संसपियौका, ` दशौन “धारी; 
म सास्तीज्योहिष श्रंयवा यचन ज्योतिषः | श्रा्योको कमी. चीं हे संकठा 1तथापि `, 
की सहायता आप्त करके -श्राजकलंके ! इदङिसकी शरोर जो एकः तेजसी तारां देख ~ ` 
सिद्धान्तादि ज्योतिष॑कौ इदि हदे. 1 .यह ¦ पड़ता रे शरोर कुदं दिन दिखारं देकर इब ˆ 
नहीं किं भव्यत्त ज्योतिषं विषयक `लिक्ा- ! जात्ता ई; उस -तर्रेको ` महष्यागते-कालम्‌. ,: 
साततं च्क्रादाके “ प्रहा श्रार नक्तो ¦ अगस्ति ऋषिका लास निया :गया था! ` 
चौकस चण्िस इानवीन -करनेकी उमड़ ' अस्तुः -सहाभारत-कालरमे. आकारां -ध्रहः .:. 
` भारती श्रार्योको न यी । ` ,:.< | अथवर न्तजौका निरीक्तर्‌ करनेकेः ` तिष ˆ " 


ॐ 





~^ ~५ 


# ज्योतिर्विपयकं शान । ‰ 
----------------------------य---------------~---------~- 
इस चातका । भाग, यानौ संहिता श्रौर जातकके विषय- 





नाकि 
~~ _ +> 


को$ यन्न.धा या नही, 
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विचार करते द नीचे किख कसे यद ' मे दौ शब्द लिखने चादि । ये भाग 


कट्पना की जा सकती दहै कि एेखा पक 
न एकः यन्त श्रथवा चक्र भरहाभारत-काल- 
मे रहा होगा । वन पर्वक्रे १२२वं श्र्याय- 
मे कहा है--. ,. व्व 
चतुर्धिंशतिपवं त्वां परणाभिदढादश प्रधि । 
तत्रिपष्टिशतारं वे चक्रं पातु सदागति ॥ 


श्रवतक्ं श्रलग श्रलग नहीं हए थे श्रौर 
उनकी विशेष उन्नति भी न हुई थी। 
तथापि ये घातं मान ली गई थींकि नाना 
प्रकारके उत्पात श्रौर दुभि श्रादि श्राप- 
तिया प्रहोकौ चाल-पर श्रवलम्वित है 
क्रिथहुना मुप्यक्रा सुख-दुःख जन्म-नक्ञत्र 


हे जन. ] चह चक्र ठम्हाप सद्‌ा | पर अवलम्बित दै; श्रौर इस दष्टिसे गग 
कल्याण करे जिसमे चौवीस. पव॑ दै, छः | श्रादि ज्योतिषियोकी खोज श्चोरः कपना 


नाभियोँ श्रवा दवे ह श्रौर वार रेरे 
तथा २६० श्रारे हं । यह वात श्र्ाचक्रने 
की है । यह रूपक संवत्सर-चक्रका दै । 


संवते चौयीस पौणिमा-त्रमावस्वरा्ं तो 


€ <> ४.4 [3 4” छ 
पं हं, छः ऋतु नाभि शरोर वार धरर 
यानी महीने, तथा ३६० दिन ही श्रारे हं । 


यष चन्र: वहन पुराना है शरोर. वैदिक. 


साहिव्यमं भी पाया जाता है । दस चक्रसे 
श्राकाशम्थ मरहौके वेध लेनेका चक्र उर्पन्न 
होना श्रसम्भव नहीं है । एेसे णक्‌ श्राध 
चक्रदः चिना सूर्यकी दक्तिण श्रौर उन्तर- 
गतिका गद कान पवं दिशाच्रोकाभी 
सदम ज्ञान होना सम्भव नदीं । इतिहास- 
से सिद्ध दै कि भारत-कालमे श्रार्योको 
दन दोनौ वातोका सूचम क्नान दो गया धा। 

ज्योतिष-शाद्लके दसरे स्कन्ध श्रथवा 


जारी थीं । उदाहरणके लिए श्रगले श्छोक-- 
मे, श्रवषंणके लाथ शुक्रका सम्बन्ध देखिए । 

श्गोः पुतः कचिर्विद्धान्‌ श॒क्रः कविः 
खतो अहः । व्रैलोक्यप्राणयात्रथं वर्षाव 
भयाभये ॥ खयम्भुवा नियुक्तः सन्‌ भुवनं 
परिधावति .॥४२॥ (रनु श्र° ३६) 

इस धकरारके वाक्य भारती-युद्धके 
सम्बन्धमं बवहुतेरे है । समस्त समाज 
श्रधवा प्रत्येक व्यक्तिके खुख-दुःख भह 
पर श्रवलम्वित रहते ह । दस सम्बन्धके 
संहिता श्रौर जातकशाख, महाभारतके 
पश्चात्‌ यूनानी श्रौर खाहिडयन ज्योति- 
पियौके मतोकी सद्टायता भरात्त कर, रागे 
वद्टुत श्रधिक्र घट गये । ` परन्तु य्ह पर 


| उसका विशेष उल्लेख करनेको श्राव 


श्यकता नहीं । == 
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च्ैदहुकछ फष्रणः । 








सादहित्य-अर शाञ्च 


सारकी पत्यक भाषा, किसी समय, 


.; बोलवालकी भाषा. रदी. रोगी-- 


खसे .कोई -रन्कार ` नहीं -करः-सखकता 


श्रौर शस सिद्धान्तके अयुखारे यह -निर्वि- 


चाद है कि.प्क सभ्यः संसृत माषा सी 
बोली जाती थी 1 इसमे कोरः सन्देह नहीं 
कि ;मारती-कालके.. भारम्भमे, सारतीय 
-श्रायं लोग संस्कृत भाषा बोलते.थे श्रोर 
यह भी टीकःहै कि व्यासजीका मुल भ्रन्थ, 
प्रलयत्त . बोलचालमे श्रानेवाल्ी -साषमें 
लिखा गया था--1 महाभारत-कालमे 
` संस्कृत-मापा .वोलचालकी भाषा.थीया 


नदीं, यह महतस्वक्रा पश्च है 1 भगवद्री ता- 


के सदश जो भाग निःसन्देह्‌ पुराने भारत- 
भ्रन्थके हं, उनकीः धापा सरल श्रौर जोर- 
दार. है उख. भापामे किस्त. पकारे 


वन्धन नही, है-ओर चह लम्बे .एवं ई्वोध. | 
सखमासोसे भो रहित है । अतः हमारे मनं 


पर ..परिणाम ` होता दै किं वहं पत्यत 


वोलनेवालोकी भाषा है} .-सभृचे .महा- 


भारतकी भाषा भीं वोलचालकी भाषाक 
तरह जंचती है । भारती-कालमे संस्कत 
माषा चोली जाती थी । पञ्लावक्ी खियौ- 
के भाषरमें ग्राम्य भाषाके कध निन्य भेद 
थे । उन मेदौके जो उदाहरण करणने दिये 
है, उनसे उपयुक्त श्रजमान निकलता है ! 


श्राहुरन्योन्यसूक्तानि धल्रवाया सदोत्कटाः 1. 


हे हते हे हते त्वेवं खामि-भर्व-हतेति च ॥ 
(कणप ४४) 

खंस्छुत भाषामें षदे हते, हे हतेः 
मालिया है, इनका उपयोग चियौके मँद- 
से श्चा करता धा.। इससे देख पडता 


ऊ महाभारतमामासा छ 





है कि संस्कत भापाका उपयोग सिय 
सी क्रियाकरतीथीं।.-. ~ 
 सस्छृतःमाषा। 
मर्हाभारत-कालके `पृचं श्र्थात्‌. युना- 
नियोके श्राक्रमरसे ` पटले. हिन्दस्तानमें 
निच श्रेणीके लोर्गोमे संस्कृत.माषा नथोलीं 
जाती. थी$- इस पाका प्रचार ःविदान्‌ 
बराह्मण श्रौर विद्धान्‌ ` स्त्रिय :श्रादि उ 
जातिवालोमे ही था । यदि. पेसा न -दोता 
तो बुद्धने. श्रपने नवीन धर्मकाः उपदेश 
लौ्गोको मागधी साषामे न= किया होती । 
श्रनायं असंस्छत ` लोगोके कारण सस्त 
भाषाका श्रपश्रंश हो जानेसे . भिन्न-मिक्न 


, भान्तौम्‌ं ` तरह. तर्हकीः भाक्त . भोपप 


उत्पश्न हो गदे थी 1. श्रनायं लोगोको 
संरङूतःमाषाका : किन. ` उच्चारण ` श्राना 
सम्भव न था! इसी प्रकार संस्कत भाषाः 
के कठिनः रूपश्मीर श्रपवाद्‌ वैश्यो शरोर 
शुद्रौके  मापणमे नष्ट हो गये श्नौर सरत 
तथा सदे रूपका पचर होने लंगा था; 
सारश यदहं किः सरल उश्चाग्यश्रोरःसदे 
रूपाके ` कार्ण: पात धोवार्पः उट खड़ी 


. इई थीं 1. इसके सिका, -अरनार्योकी स्लेच्छु 


भाषा भी इधर ` उर बोली जती्थीं 
सो.उनके शब्द भी संस्कत. वाचमे' घुसत 


रहते थे। । 4“ 
नायां स्लेच्छुन्ति भाषाभि 
` , समायथा-न चरन्त्युत । 
(श्रादिपव) 


` शख वचनसे यदं श्रं निकलती दै 
कि श्रायं लोग म्लेच्छ शच्दौका व्यवहार ः- 
नीं करते। परन्तु रीकाकारने म्तेच्छं 
शब्द्का श्रथ भूल करना, लिखा है; सो 
चह भी टीक.है 1" श्रनाथं श्रथवो 

लोगं संस्कृत वोलनेमं भल करते थेः श्रथवा 
यह भी सम्थव है कि श्रनायं लोग संस्छतः 
चछा कठिन उश्वारण, मनमाना--कद्का 
कुद्ध-करते दोः श्रौर . इससे यह ` प्रयोग 


% साहित्य श्रौर गाछ । # 


~~~ ~~~ 


उपयोगं श्चा गथा द्ये क्रि ्रा्यौको भाषा 
धोलनेमं म्लेच्छोकी तरद्‌ भूलं न .करनी 
श्राहि्पे। जो हो, धीरे धीरे महाभारत- 
काल ' पर्यन्त .श्रना्य .लोग शरीर; उनके 
पिभ्रणसे उत्पन्न हृ लोग, समाजमे बंडुत 
वटुः गये तथा: उनकी अरत भाषार्णै.टी 
भस्वकी दो गर । संस्छत केवल चिया- 
पीर्टौ- श्रौरः यक्षशालाश्रौमं रह गई । महा- 
भ्रारतकी -उश्च घर्णकी स्िर्यो. -संस्छत 
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भाषास श्राया है । तथापि ेसे शष्ट 

सस्या ' बहुत हयै कम है! . खास घांङूत 
भाषाके -शब्द्‌ श्र्थात्‌ देशी भाषामे पच~ 
लित शब्दः भीः मंहाभारतमे- थोडे. ही ह+ 
फेसे शमं ही ःपड्क  शच्द्‌ है, .यह-बात 
श्रन्यत्रः लिखी, जा चुकी.है.।  र्बेदमे भी 
क्रचित्‌ अनाय भाषाके शब्द्‌ ` श्राते,.है-< 
दसं ; ब्रातको उस वेदका अनभ्यास; करने. 
चाले.मानते हँ । परन्तु पूणं दष्टिसे देखने 








योक्लती ई, परन्तु खचन्धु पौर कालिदास । पर -कहना चादिष्ट “ कि. महाभारतकी 
शादिके . नादो उच्च चरकी. भी खि | संस्कतमे पारत, देशी अथवा -रनाय 
भरारतं बोलती ई 1. इससे यद श्दुमान | सच्छे एवं यूनानी भाषाक शब्द्‌ बहृत्ही 


किया जा सकता है कि महामारत-कालमें 
प्राक्त भाषा उद्च वणकी खिर्योम श्रविश्र 
, नथी 1." । 
„ पेखा माल होता रै कि वाहय देशो- 
कै.स्लेच्छो के साथ भ्यवहार करनेके लिप, 
भारती. श्रार्यौको, विलङुलं भिन्न सच्छे 


। धोदधे--उंगलियौ .परर गिनने लायक है 1. 
परकरतका उचल्ञेख नहीं । ` 
महाभोरत-कालमे' धार्त भावा 


प्रचलित, दो यई थी, परन्तु. .श्रचरजकी 
| चात यह है कि महाभारनमें कीं उन 


॥ 
| 
॥ 
| 
{ 
| 
॥ 
1 
1 


भाषा चोलनेके लिप श्रभ्यास करना पड़ता | भापाश्चौका उक्लेख नदी है 1 वहुधा पेसा 
होगा । पञ्चाघ पर , सिकन्दस्का श्राक्रमण | उल्लेख करनेका श्रवसर -ही ने. आया . 
हो, चुकनेके पश्चात्‌ यह वात शौर भीः | दोगा । महाभारतके चारडालं' अथवा 
श्राचष्यकं दो-गई होगी । श्चादि पर्वम | शवपचतक संस्कत बोलते है, इसमे कुक 
विदधुसने युधिष्ठिरको. एक च्छे .भाधामं | प्रश्च्य नदीं ह । . व्यासजीका मूल ग्रन्थ 
भाषरा करके सावधान किया हैक वार- | संस्छतमें ह्य लिखा गया श्नौरयह प्रकरः 
एाचतमे “तुम जिस धरम रदनेके लिणःजा | दै फि.उस समय भारत भापाश्रौका जन्म 
रहे दो,'उस घर्म लाख श्रादि.ज्वालात्रादी | भी ने हुश्नाथा। सौतिने सन्‌ ईसवौसे 


पदार्थं भरे दुष्प हैः“ .उसःभाषामें -कही 
हृ बातक्रो रौर लोग नही. सम सफेः। 
यह-ःभाषा. हमासै 'समसमे,बहुत रके 
यूनानी सही होगी । इसं-चातका वणेन 
प्ते कियां ही. जा -चुका है, श्रः 'श्राज- 
कल,भी. पक आध भाषा संमममे न श्राचे, 
 .तो.शरगरेजीमें . यदह कनेकी -धथा-है कि 
, उम तो 'यूनानी' बोलते हो श्रस्तु; मारती 
आर्यो. दाराः बोली .गई , संस्छृत भापामे 
बाहरी भाषाश्रौके श्दोका, कचित्‌ प्रसङ्ग 
` -पडने पर, श्रा . ज्ञाना" सम्भवः है । ` तद्‌- 
जुसार . महाभारतमे ¦ शरङ्.शब्द" यूनानी 


लगभग २५० वषं पहले जवः महाभारत. 
को वतमान रूप प्रदान किया, तव भारत 
-भापार्पः-उत्पन्नःदो गर थीः क्रिबहूना यह 
भीःलच है किं जनसाधारण उन्दी भाषाश्रौ- 
को , बोलने - लगे.थे । परन्तु ` मुल. भ्रन्थ 
संस्छतमरं दोनेके कारण; उसकी. छाया 
इस वदे हुः श्रन्थ पर पड़ी । शसक सिवा 
पहले यद,दिखाया दी गया हे-कि.-बौद्ध 
ध्रमेके चिरोधरसे यह महाभारतं . श्रन्थ. 
तैयार श्रा । बौद्ध धर्मने पारत मागधीको 
हथियाया था । अर्थात्‌ उसके ` विरोधसे 
` सौतिने,खनातनधर्मिर्योकी पुरानी संहत 
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`, क्राप्यष्मेषही, मि अरन्धमं सिरे क 
,.. कति भारती शराय सनातन्‌ ध 
` वेदावेदङ्गःश्ादि संस्छतभः "ही. 


भ्रहोेके करण सौतिने 
। ध 0 । दस अकारः, 
` अहमासं समयःयद्यपि पारत आ 
: ` उत्पन्नः, मरी तथापि महाभारत 

, संस्टतकी ही .उपयोग : किया ; गथा है 
अही नही; ¦ अल्कि.उस समय -विदधर्नोकी 


आषा संसत ही थी छर बौद्धः साहित्य ` 


, श्रभौ.श्रसतित्वमे हयी न श्राया धा धर्थात्‌ 
अहाभास्त-कालिमेः.भिन्नःभिन्न शाश्रौ परः 
` जो सहित्य धरा वद -संस्छृतमं ही शरा। 
` छव देश्वना दै क्रि. चह साहिच्य कया धा । 


` वैदिक साहित्य । 
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, , .पहक्ते वैदिकः साहित्यका ही, विचारं 
, करना चाहिए ' 4 - ` महाभारतकैःः संय 
: , वैश्विक “साहित्य; कंरीव ` करीव सम्पू 

, तैयार हो गया थाः। सववेदौकी संहितां 
तैयार होः गर थीं रौर उनके ब्राह्मण-सी 
तैयार हो चुके थे । अनुशासन पर्वके दस 
वाक्यम स्प्र्र कहाःरै कि ग्वेद वसं 
हजार ऋचा है-- ` `^: ; 


० सा 4 
क #॥ श ~~~ 

# न ~ एव ् 
र } [-यायीनः मर्थ. शश्र दस्दीके ःश्यवतार 


„८ 
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व्यासजीं महाभारतः (० अ०-२४६)) मं 
कटे गये दै।:यहःप्रकट हैः कि भेकी 


| श्यवश्थाः करनेवाले. श्रपान्तरतमा, पुराने 
| ऋषि रहे हारे । शीनकनेः ऋग्बेद की सर्वा 


कमखिक्रा; बना है.।:-यह निख्यपूर्क 
नही. कल्यः जी : सकता ¦ किये -शौनकजी 
दासदेवसे प्रदलेकेष्ठं या पीके ।.तथ्रोपिं 
ण्येदके सम्बन्धे शौनककाः विशेधमह्व ' 
है, वयक उन्दोने.नियम वनादियां हे किं 
ऋग्वेदः मन्ोौकाःक्ौ परश्चर कैसा. 
उपयोग करना-चादिण 1्रुशासन पर 

ॐ-२० वं ` धध्यायमे -शौनकंकी वंशाधली 
है+दस श्रध्यायमे यह. कथा है कि, पते 
वीतहव्य नामक एक त्तत्रियनधा जो श्च 
ऋपरिकेसिफः; वचनसे हीः ब्रहि बन 
गर्याः।.इसः.रजाकाः गृत्समदः नामक धष 
शाय ऋर्ेदके पथममन्त्रकाः ऋषिः यही 
है । इसका: पुज. चेत्ता, र सुचेतीका 
पुत्र वश्व इश्रा जिसके वंशम" खर उपजाय 


"शनक इसी" .रसके' पुथ ः हं नोर शुनफके 


पुत्रः शोनक । परम्प यह है क्रि सौतिः. 
इन्दी ` शौनकजीको. महाभारत नायो 
थाः। यदि ये.शौनकजीःमहीभास्त-कालक्र 


दगोदं ऋक्लहस्नाणि निमथ्यादेतसुदधरत्‌। | अर्थात्‌ सन.ईखवीसे ` सरगम. ३०० व 


५३९ ५११ 


(-शान्तिपवं ` अ० २५६४) 
महाभारतम ; लिखा: है ` कि चेद 
श्चना श्रपान्तरतमा ऋषिने की हैर 
यहे यात. तों महाभास्तके “श्रारम्भमे "ही 
कटःदी गई -है कि.वेदौके बिभिक्षे सगं 
खयं महाभारत-कंतां व्यासजीने किये हैः ~ 
विव्यास. बेदान्यस्मात्सः वेदध्यासे 
(4 


श्पीन्तरतमा ऋषिका श्रन्यं नमि 





+ दीककारने " का हे वि वास्तवमे ऋवा्दं डच्‌ 
भ्रयिका ट :+ , ^ १४४ 


| कर दरासदत्तागिि- रचां पर्चशतानि चच। 
^." स्यगशीनिः- -पद्तत्पा्रथपुत्यते ४; 


पहलेकेभाने.जार्यै.तो माना्जा सक्रताहै 
कि पू्वोक्तःशोनकके वंशम येःदुसरे शौनक 
रदे होगे ।.श्रथवा यहम :मिलया.गथा, 
होगा कि; निसः. तरह -भारतके" भरता 
व्यास ही वेदौकी व्यवसा करनेवाले है 
वैसे.ही महाभारतके प्रथमः शरोता शौनक. 


भी वेदोकी सवाुक्रमशिकाकेर्चयितारह) 


चेद तीना “शोर कही ; कयै "चौथे 


 छथवेःवेदकाः मीं उल्लेख देः) .परत्थेकः वेदः 


का-ब्राह्मणएः भाग अलगेःःहै  श्रुशासन 
पत्रमे ..कदा.गया -हैः किं ,तरिडः ऋथिने 
यजुर्वेदकाः तारड्य महाब्राह्मण ` शिवजीकेः 
श्रसाद्से-यनाया है | यह-भीःलिखी दै ककि 


® सादहिसयं श्रौर शाखं । # 
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इस ,तरिडने शिवका' सदखनामःबनाया। | मान्य होः गई । सुर्यसे ` सुभे १५.यजुमन्धः 
यदि.यह'न माना.जाय कि . महान्राह्यरके | प्रास्त हुः । रोमहषेएके साथ मैने पुरार्णो 


कतां तरिडने ही यह शिवसदहखनाम | 


. बनाया है, तो सम्भव है कि उसे उप- 
मन्युने वनाया होगा । श्रुंशोसन पर्वैके 
` -9.वे श्रध्यायमे यह-कहा गयाहै:।.्ु- 
कासन, पवैके; १६.वे.. ्र्यायमे ' तरिडका 
बरतात्तः है । श॒ङ्ग :यज्ञवैदम शतपथकी 
कथा-महामारतमे . शान्तिःपवके द९८ वे 
श्रध्यायमे ` है + इन. दोनोका, कर्ता याक्ञ- 
वल्कं है ।.उसने.श्षपने मामा वैशंपाय्यनसे 
यजुर्वद्‌ पढ़ा था; परन्तु -मामाक्रे ¡लाथ 
कृ भगाः हो जानेस. उसनेः वह. वेद 
कै (चमन) ; करः.दियाः श्रौर.-सूथेकी 
श्राराधना कृरके.. उसमे .नवीन -यजुर्वेद्‌ 
उत्पन्न किया । श्रास्यायिक्राके - श्रु सार 
` यदी.शङ्ग.यञचरवेद दै । सूने उसे यह वर 
दानःदिथाः धा.कि--“दृसंसी ` शाखाश्रोसे 
ग्रहण किये हए प्रकरणो एवं उपनिषदों 
समेत साङ्ग य्व वुभमे. सिर ;होगा 
शरीर 'तरेहाथसे शतप्रथकीःस्वना होगी 
शसक -श्रयुसार : या्स्क्यने घर , आकर 
सरण्बतीका -.ध्यान ; किया. ।; ` सरस्वतीके 
भरकट्‌ होते पर, उसकी श्रौर. प्रकाशदाता 
सूयक .पूजा करके उसने -ध्यान. किया ॥ 
तब, .कथाके ` वरणनाञ्ुर, याज्ञवल्क्य खद 
श्रपने बिपयमे;जनकसे कहते है-- “संपूरणं 
शतपथः,. रहस्य, . परिशिष्ट श्रौर "अन्यः 


शाखाच्मोसे लिये, - इण माश समेत ॥ 


श्ार्विभूत, दो गयाः।-इसकेः रश्चात्‌. म 


 सौ.शिष्यः इसलिए क्रियः कि जिसमे मामा. 


को.दुख; लगेः.फिरःजत्रः तेरे, ( श्रथात्‌ः 


जनकके) परिताने यज्ञःकिया,; तत्र .यक्ञकाः 


साराअवन्ध नेः श्रपने दाथमेः लिया -छ्रौर. 
वेदपारक्र दिणाकेःलिष्‌-वैशम्पायनसे 
सगड़ाःकरके--देवताञ्रोके समक्तः-भाधी 


. -दक्छिणा ले ली. दुमन्त, जैमिनि, पेल तेरे । 


का भी अध्ययन किया-।५. इस वर्सनसेः 
कई एक मेहत्वपूर अनुमान निकलते हैः 
पहलाःयह कि यजर्वेदी वैशम्पायन श्रोरः 
याक्षवलकयके, ` मगड़के कारणः शुङ्ग यज्ञ- 
चेदकी- उत्पत्ति. इई 1 याक्नवल्क्यने उसे 
सूयंसे पाप्त किया।-उसमे पन्द्रह मन्त्र 
सूयेने श्रलग दिये है, श्रौर वाकी पुरानी 
शांसराश्रोके दी हँ ।( सिप श्नकेःपद़नेकी 
पद्धति !ही छृष्ण यजञवेदसे भिन्न ..है 1 
इस 'वेदंका प्रसिद्धः शतपथ-बाह्यरं याक्षः 
वर्क्यने ही वनाया है ।सिपौ दसी ब्राह्यश- 
मं खर हैँ (अन्य वेदोौके बाह्मशोमेःखर नही 
है, उनम ˆ खरहीन गय है ) श्ससे जान 
पड़ता है किं यह बाह्मण `सवसे पुराना 
होगा । इस कथासे इसका रचना-काल 
मी देख पड़ता है; श्रत्‌; यह बाह्य 
मारती-युद्धके पश्चात्‌ र्चा गया है । क्योकि 
व्यास्र-रिष्य खंमन्तु; जैमिनि, पैल श्रौर ` 
वैशम्पायनका समकालीन यह याक्ञवल्कय 
था ; किस्बहुना उसके. शिप्य-वगेमे .था। 
छरम्भमे हम.ˆ शन्तः. प्रमाणोसे निशितः 
कर चुके है कि भारतीय-युद्धके पञ्चात्‌ 
शतपथ-बाह्यण ` वना दै +. उससे 
भारती-युद्धका- समय भी,निथितः.किया 
गया है । उक्लिखिंत कथासे दलं पड़ता दहै 
कि महाभारतके. समय ` यही. दत्तकथां 
परम्परासे"मान्य -थी । याक्ञवल्वधने . सिप 
जदा शुङ्ग यजुर्घेद. ` ही. ` नहीं ` थनायोः 
बल्कि-पुराने यजुवंदके.साथ भागा करकैः 
यक्षम -उसेः`वेदके लिए भ्रात होनेवीलीः 
दक्तिणामं.वेशस्पायनसे राधां हिस्सा भी' 


ले लिया । दख भकार यह कथा. वहत ही ` 
-मनोरश्नक श्रौर एेतिदालिक चंषटिसे महत्यः" 


पूरे है :.:. » 1 ध 
“< इसके सिता : सनेपर्ववेः : ष्टे घेः 


`. पिता शौर.्स्य ऋपियोको. यद्.स्यवखा । श्रध्यायमे यशेन हे “कि श्वावघयुने ' रहस्य 
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-सौरवेद चनाया है ( प्रतिष्ठां चापि वेदस्य | परन्तुःश्राजकल उनका-अन्तसांच पुराणौ 
सौरस्य दविजसत्तमः ) । यहः जानं पड़ता | मेँ - श्रथवा नाहम वशित : कथाश्रोमें 
है. कि. सौर वेद्‌ सक्तवेदमं ` है.। काठटकः | होता है अ 
ब्राह्मणमं. नीलकरणढ - द्वारा .. चरित एक 
्रादित्यका, श्र्ाक्तरी मन्त्र यदहो. उद्दिष्ट (१).बेदाङ्ग अ्थांकरण 

वेदौके जो अद्ध ` कंहे गये है, -उनं परं 


हैः इस. विषय- पर वैदिक. लोग: श्रंधिक 
लिख `खक्ते "हं । हम तो ` यहां इसका श्रव विचचार किया जाता दै । महौभारतमे 
लेख हय फर.सक्ते रै । प्रडङ्का नाम .वीरम्बार श्रातां हे नारदः 
` ५.“ चेद्‌ कहते हे मन्त्र श्रोर . नाह्णको; | को न्यायविद्धमतंरवक्षः षडङ्गविदयुत्तम 
मराहयंणोमं ही उपनिषदौका मी ` चन्तभाव | मीः कहा गयाःहै 1. महाभारतम यै चड्ड़ 
होता.हैः। तथापि कही-कहीं उनक्रा निर्देशं | यतलेये -गये.: है" 1: श्रगकष-छोकमे एनं 
श्रलग किया - गया है । , सभापवके -५.वें | पडङ्कौका वर्णने है । । 
श्नध्यायके.श्नारस्भंमे नारदकी स्त॒ति दस | क्‌ सामगाश्च ' यजुषि चापि 
पकार की गई है--,. `. , छन्दां सिं नक्तजगतिं निसक्तमः। 
येदोपतिषदां वेत्ता.ऋषिः- खुरगण्धितः। | -शधीलय च व्याकरणं सकस्पं “^ ` ` "^ 
महीं कह सकते कि महाभारतक्रे समय शित्ता च भूतप्ररृति न वेश्चिः। 
कोन.कोनसे उपनिषद्‌ प्रसिद्धः थे । दशो- | -: :--. (-श्रारि-परवं श्र० १७० ) 
पनिषद्‌ बहुत करके महाभारतसे `पहलेके | ˆ इ ` छोकंमे ' कदे हण षड्ङ्क दन्द, 
ही होगे, । वेदौके दशोपनिषदौके -श्रति- | निस्त, ` शिक्ता, कर्प; व्याकरण -श्रौर 
रिक्त आजकल अनेक उपनिषदह्‌ ्रसिद्ध | ज्योतिषं है । इनःसव शाखोका श्रभ्यसि 
दे 1.शास्तिपवेके २४२ अध्ययने, ऋग्वेद- | महाभारतेके समयं प्रायः पणं सीतिसे हो 
मे २९०००. शाखा होनेका वरणैन. किया । मया था श्रोरं उन विषयौमे भारती श्रायौ- 
गथा है; नोर. सामवेदे १००० शाखारफः | की परगति दो गर धी । विशेषतया व्याक 
तथा यजुवदकी ५६.८.२७ = १०१ शाखः | र्एकाः श्रभ्यांस -पूरण ˆ सीतिसे ` दोकरं 
होनेका वणन है 1 परस्तु. श्राजकल वेदौः |. पाणिनिकां मर्हीन्वाकर्णं  -भारतं-कालमे 
की इतनी.शाखाएे-उपलग्ध नहीं हं दंस. | हीः वनां -था “} - पौरिजिका "व्याकरण 
कारण, : भिन्न भिन्न उपनिषदौकौ : -चाहे' |. संसारके समस्त. व्याकरणौमे श्रेष्ठ; है 
जिस बेदका!उपनिषट्‌.कदा जाने लभा हैः | प्राशिनिने व्याकर्शकेःजो-नियम.वनयि हे 
; तारदकेःः वणेनमे ; आगे <" इतिहास -. | वही नियम्‌ श्राजकेलं भिन्न भिन्ने भाषाश्रौ 
पुरारक्ञः पुरा कटपविशेषवित्‌ःःकहा गया -| के उसतुलनात्मकं व्याकरशमे .गरहीत इं 
` हैः1इन पुरा-कट्पोका सन्ध. वेदसे. ही -| हैः जिसे किं पाश्चात्य -पंरिडतौने ` तैयार 
है । ये -पुरा-कटप श्नौर कछ नदी. वेदौमेः। कथां है । यथार्थे श्रजंकलंके तुलनात्मक 
यतलाई इई भिन्न मिन्न.बातें ही है राज | व्याकरणक नीवं पारिनिके ध्याकर्रने ही 
कल हम लोगोको, इन पुख-कल्पौका कंही-| जमाई है यद “ज्याकरश संस्तारः" भरंके" 
, पता मी - नहीं लगता; तथापि. ्रा्ीनेः| समस्त भाषा-परिडितोके ` लिए श्रदर्णीयं 
` कालमे पुरा-कटप नामक भिन्न भिन्न छदे हो गया है }-यह स्प है किपाशिनिङ्ं 
` यभ्थ रदे होगे } -उपमिषदौकी ही. भति | अ्राचयश्याकर्ण.कार न.थे । कयो किडनकी 
येदाके भाग. -समभे जात" रहे दाग" ! बनाया -हुश्मा - संजितीय' व्याकरणं ` द्ध 





~~~. 


` ® सांहिव्य श्रोर शाश्च । ९ 


५३७ 





उनके श्रकेलेके ही बुद्धि-वलका परिणाम 
नदीं माना जा सकता । उनसे पले भी 
व्याकरर-शास्रका अभ्यास वहुतं कु 
होता थाः श्रौर उनसे पथम इस विषय 
पर कितने ह ग्रन्थ भी वंन गये होगे श्रौर 
शास्रकफार भी हो शुके दौगे | मतलव यदह 
कि व्याकरण था वेदाङ्ग, श्सलिए उसका 
त्रभ्यास भारती-युद्ध-कालसे लेकर महा- 
भारतफालतक श्रवश्य होता रहा दोगा 1 
परन्तु महाभारतमं किसी ग्याकरण- 
शास्ल-कारका नाम नरी श्राया । यरो 
तक किं महाभास्तमं पाशिनिकाभी नाम 
नही है । परन्तु इससे यहन मानां जा 
सकेगा कि पारिनि महाभार्त-कालके 
पश्चात्‌ हप है ! इस चातको हम श्रनेक 
यार कह चुके है कि उकल्लेखका अभाव 
लङ्गड़ा परमाण रै । मदहाभारत-कालके 
पूवे ही पाशिनिका श्रस्तित्व माननेके लिए 
कारण है। महाभारतम भाप्यका नाम है। 
पाशिनिका व्याकरण वेदाङ्ग समभा जाता 
है श्रोर वेदिक लोग उसे पदा करतें है । 
इसे व्याकरण पर कात्यायनो वातिक है 
श्रौर पतक्चलिका महाभाष्य है । श्रवुश्वा- 
सन पर्थके २० सें अ्ध्यायमे यह "क है-- 
ये च भाष्यविदः केचित्‌ ये च व्या- 
करणे रताः । श्रधीयन्ते पुराणश्च ध्म॑शा- 
स्रारयथापिते॥ । 

' इसमे साध्य शच्द्‌ भ्याकरणके उदेशसे 
है शरोर प्टलेदल फेला जान पडता दे 
कि यह पतञ्जलिकत भाष्यके लिट युक्त 
है| परन्तु हमारी रायमे पेखा नहीं माना 
जा सकता । यथौकि हम निधित कर चुके 
ह कि पतञ्जलि, महाभारत-कालके पश्चात्‌ 
हु है ! तब, उनके महाभाष्यका महा- 
भारतम उल्लेख होना सम्भव नहीं । स्पष्ट 
देख पड़ता है कि यहाँ पर भाष्य शव्दका 
उथाकरएके साथ विसेध है, श्रौर इस 
कारश यह भाष्य था तो वेदका एोया या 





किसी श्रौर ही शास्रका । निद्न यह 
माननेमं को हानि नहीं कि पतञ्नलिका 
महाभाप्य यहं उदिष्ट नहीं है कयौकि 
यहाँ निरा भाष्य शब्द्‌ है । इसके सिवा, 
श्रजुशासन पर्वंके १४ वें श्रध्यायमें दो 
गरन्थकर्ताश्रौका उल्लेख है । 

शाकल्यः सङ्गतात्मा वै नववधं 
शतात्यपि । श्राराधयामासर भवं मनो- 
यक्षेन केशव ॥ भविष्यति दिजंश्रष्ठः सुञ्च- 
कर्तां सुतस्तव । सावरिीश्चापि विख्यात 
श्षिरासीत्छते युगे ॥ प्रन्थरृल्लोक- 
विख्यातो भविता ह्यजरामरः ॥ 

( श्रवु, ९४, श्लोक. १००-१०४ ) 

इन श्लोकोमे एक शाकस्य सु्रकार 
शरोर दूसरे सावि, दो भ्रन्थकारौका 
उटलेख है! शाकल्यने किस शाख पर 
सूज बनाये, यह बात यहां पर नहीं यतला 
गई, शरोर न यही लिखा है कि सावरिने 
श्रमुक शाख पर ्रन्थ लिखा । परन्तु 
शाकल्यका नाम पाशिनिके सूत्रों ( लोपः 
शाकलस्य श्रादि) मे राता है, इससे 
जान पड़ता है किं यह शाकल्य-सूत्रकार 
पाणिनिसे पुना सूतरकत्ता होगा । यह 
श्रदुमान करने लायक हं । 


(२) ज्योतिष ग्रन्थ । 


व्याकरणे बाद्‌ ही ज्योतिषकां 
महस है । नहीं कहा जा सक्ता कि यं 
ज्योतिप श्रन्थ कौनसा था। श्राजकल 
लगधका न्थ वेदाङ्ग-ज्योतिष भरसिद्ध 
है श्रौर वैदिक लोग दसीको पृते ह । 
पाशिनिकी भांति द्यी लगधका भी नाम 
मदाभार्तमे उक्लिखित नहीं हैः तथापि 
इसमे सन्देह नदीं कि वे महाभारतसे 
पुराने है । दृखरे ज्योतिषःगरन्थकार गं 
ह । जउयोतिषमे ग्ग-पणशरका नाम भ्रसिद्ध 
है । पेखा वर्णन है कि य गगेजी सरखती- 
तट पर तपश्चर्यां करकं ज्यातिष-शासक्ष 


४३ „. € 'महाभारेवमीभांसा ॐ 
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हृप्य थे.] श्रजकल गगेकी जो एक संहिता | (३) निरुक्त; (४) कल्पः (५) रनद 
उपलन्धः है उसका श्रस्तित्व ` महाभारत | :. ` - "द्रं (द) शिन्दा। 
कलमे मी र्हा होगा +` यदह,पदले लिखा |: 0 

ही जां चुका है कि ग्मजी ; महा्भारतसे ५ छव त श्रथेवा शा म पर 

पुने है ।ज्योतियमे गक सुहत वारम्तरार र करना है । ४ ५ श्राज 

मिलते है शरीर भीष्यकेः चरित गरग- | (व ् 

न इ ---- से पूर्वके है।. उनका नाम महाभारतम 
, > श्रनुशासन पवके शस्ते, अध्यायं यह भोक्‌ हं-- | श्राया हे श्रौर इनके नेधरद्रक श्रत्‌ शच 

चैःपष्दयगम्‌ददत्वलाशषानं ममादभुतम्‌ 1 कोका यी. उल्लेख (शान्ति पवक २५२ 


:*:› ` सर्स्वत्यास्तरे तुष्टो मनोयज्ञेन पाणडव .॥ ५ 
: स्स धयो कलाभोका बान वितं ई ! ६४ ! श्रध्यायम) प्राया ह 1 श्रव .एक अङग चुन 


अगोक उतेदे.निश्वय-होता हे कि , यह अन्य वतमान | वाकी रह.गया। इस श्रङ्गके कत्तां पिङ्गलं 
समये परसिद गग -िता-ह रै 1 -इद्‌- गं संिताकी ! हे | वैद्रिक लोग इन्दीका छन्दभ्ाख.पदृते 
परति-पूनेके उेकन.कालेजमे है 1, इसके. प्रथम -श्रध्यायमे ! ह ! परन्तु इस. 'पिङ्गलका उज्ञंख „महाः 
६४ श्ंगोका, होना वत्तलाक्रर फिर प्ल्येकका. विषय भी ! भारतम . नही. है । उल्लेख नदीं दताः न 
बतलाया गया है । निश्वय होता हे कि महाभारतम पये | सही, उससे. ऊद नुमा नंदी निकलता 


जानेवाले ज्योतिविपयक ल्वेख इसी संहितासे लिये गये ¦ ध 
है । भदहामारतके बेहुतेरे वचन धस यन्थके वानयेसिं मिलते श्रौरं इन पिङ्गलो मह्यभारत॑से पूवक 


1 समे, यो कडा ` गया, ` कि: नदत “ सयादिनिः | मानना, चादिषु । . श्राजकलं, पाणिनि 
सृताः” चन्द्रका समुद्रे -उत्पन्न होना भोर-दक्तके. शाप- शिक्तः प्रसिद्ध है । परस्तु प्रत्येक वेदक 
से उधकी चृयदृदिक्ा शोना.भी इसमे बतलाया -गवा दै ! | शिच्ता भिन्न भिन्न है । महाभारतमे. (शं? 
इसमे कहा गथा दै कि राह तमोमय दे ` चोरं बह माकाश- | प० ०. २४२). एकः -रिक्ताके. प्रेताका 


भ घूमता दे ^ इस रहचारः. युरुचोर, शुक्रवारे `त्रादि | उतकत 4 लके गालवेन क्म 
मौ धत र वे आगार पर-दकम हेदाते बथोपः | उरतेस् दै । “वाभ्रभ्यु-कुल ॐ गालः 


जयः श्रीर प्तंनौश्रोके जीर्वन-पम्बन्धी ` छरनेक शुख-अशुम | शास्म. पारङ्गतत्ता प्राप करके, . शित्ता 
फल वतलाये गबे है । मङ्गलके वृक्का ` ओर ,-वन्रानुवक्ता शौर कम दो, चिंययो पर द्रल्थ लिखे । 
बहुत दश परिणाम वतलाया गया दै । महाभारतके भीम | श्वं रह गया कर्प कल्पका श्रथ है, मित्र 
परवके आरम्भे. दधिहसूचक ` भंगलके जो वक्र शरीर | सिंन्न. वेर्दोकी .. यक्ञसंम्बन्धी ˆ जानकारी 
वक्रानुवक्र चततलाये गये दै वे इसीके भ्राधार्‌ पर ह! दशानेवलि सूज्ञः इन कट्प-सूतोके करा 








ग्र ग, 
उनकी व्यय भो दो गः है श्रनेक. है, पर .उनका उर्लेख ` महाभारतम 
श्रगाररराश्चिप्रतिमं कतवा वक्र सयानकम्‌ । . 





तथा वक्रानुवकरेणं भौमो हति महीन्निताम्‌ माण, नदीं दिव.गया रै तथापि.कृतयुगके ` विपये “त. 
, « इस संहितारमैःसारा-विषय. च्रं प्र प्रतिपादित. दै 1 |. वषंसदस्ाशि-श्रायुस्तेपां कते युगे".कहा दै! ;श्स वायसे 


1 (० 
नरत्रगेतियतपर्चादतुकनं '' ' तटुन्यते' 1: 1 ष्यन्तिग॑ दस भकार शंक रजाश्रोत्तकं उल्ेड हे { युगपरि 
दसम .राशि्योका बिलकुल उल्लेख - न्दी है, : अतव दस |` यद्र नदी. कहा.-जा सकेता , कि. चूतररय॑ग .बारह ;-इजार 


भन्थका शतप दोना निशिचत-- दै 1. इसमे सप्तथिचार .| वर्णका दाता है 1. `. ८. > 
नह इत है, इससे जान '-पंडता ह कि. चह करप ` शतंशतसहेलाणा मेय कालः सदी स्यतः; ` 
पचिकी हे {इसमे युग -पुरोशं नामक एक " अध्यायं. है 1 पूर युगसदंलन्ति कल्यो निः उच्यते ॥ ध 


, . परन्तु वहः ३४ चंगोकी -सुचीमे नदी है.इसते ययपि कना. : > यदं धकं शौर सोक दे.1 शः इमे ` बोतसेः निस्वे 
पता रं कि.वहःपीयेते "शामिल किया गया हैः लेयापि परह दता .ई-कि-उक्त त ग्ग॑.सहितां "-यन्थकां हीः सशि 

द बहत भाच 1 उने पटंलीपुव्रकी स्थापना, सलि सुक । -महामारतम्‌ ई इग ९४ चंग, £. श्रीर्‌ ४८--उपामिकति 

राना. आदिक व्रन्‌ हे घोर. ' सवितरि सप्राचानो. भवि- ! 'देनेका बरन -.1 ... ` „: 
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% साहिख श्रौर शाल । ® ४२६ 
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नहीं पाया जाता । ह निरे सून शव्देका | लिखा दै कि राजारश्ोका स्तुति-पाठ करना 
० क । क शरवुभोन र | मूतोका पेश है । महाभारत मी सौतिने 
इस सुभ शब्द चोका उद्वेल | ही शौनकको सुनाया है । इतिहास खतन्तर 
ग्रहण ह व ए पयेके २६९ | प्रन्ध-समुदाय होगा । परन्तु महाभारतके 
च श्रध्यायम यह छक है-- अनन्तरः, यह समस्त ग्रन्थ-समुदायः, महाः 
श्रशकरुबन्तश्रितुं विश्चिद्धमेषु सत्रितम्‌। | भारतमें ही मिल जानेके कारश.-लुप्र हो 
पाणिनिमे श्रनेक सूत्नौका उद्लेख है । , गया । -परस्तु श्रव यह पश्च होता हैः कि 

ये सूत्र भिन्न भिन्न चिषयो पर रहे होगे । | उपनिषदों, जो इतिहास वणित है, ब 
भ्स्तु ; यहाँतक वैदिक साहित्यका उल्लेख । कोनसा दै । यामायंश शौर "महाभारत 
श्रा । दसके श्रतिरिक्त, पथम 1 भी | दोनो अन्थ इतिहास है-यह वात उन 
श्रधिक उक्लेख किया जा चुका है । भहा- । अन्धोमें स्प्र रूपसे कही गर है । इनके 
भारतमें उपनिषद श्दके लिप रहस्य, | मू न्थ उपनिषदू-कालमे भी रहे गे, 
आहमवेदे श्रौर ` वेदान्त, ये भिन्न भिन्न | यह मान लेनेमे फोर हानि नही, शरीर 
क हु ध हैः श 1 ५५ श्न्य त ओट छो 
महोपनिषत्‌ शष्ट भी भरयुक्त दै । द्रोण | रहे हौगे। महामारतके लम्वे चौड़ चक्षर- 
पवके ९४३ वं श्रध्यायमे भूरिधवा श्वपनीं | मे उनके श्रा जानेसे, उनको श्रस्तित्व लुत 
दे, प्रायोपवेशन करके, छोडनेका विचार | हो गया श्रौर॒महाभारतके , पश्चाद्रनी 
कर रहए है । दस्र उपनिषदुमे ४ प्रश॒व | अन्धौमे यही समा गया कि -इतिहासके 





पर ध्याने करना पड़ना है : | मानी भारतः है । परन्तु महाभारते ही 
` ` | कष्ठ खलो पर इतिहास शब्द मिलता है, 

इतिहास णण । , | बहां पर महाभारन कैसे महण किया 

द्रव हमे दतिहास शरीरः पुराणो पर | जा सकता है ? उदाहस्णाथे, द्रोरके 


निचार करना है । वैदिक साहित्य समाप्त | सभ्बन्धमे यह व्णेनहै-- /  , ; 
होने पर, दुसरा साहित्य इतिहास श्रौर । योऽधीत्य चतुरो बेदा- , 

पुगयोका है । इतिहास श्रौर पुशाशोमे , स्साङ्गानाख्यानपश्चमान्‌॥ , 
अड़ास। अन्तर है । इतिहासमे परत्यक्त यह पर रीकाकारने आख्यान शन्द्‌- 
धटित वाने ` होती होगी श्रौर पुराण होगे | का र्थं पुराण भारतादि किया है । किन्तु 
पुरानी दन्तकथार्पे तथा राजवंश । -उप- | भारतीयुद्धमे बतंमान द्वो उक्ष भारतः 
निषदौसे श्षात होता दहै कि-ये पुरारि, | का श्रध्ययन "कैसे कर सकंगे जो `किं 
भहाभारतसे पहले, उपनिषत्कालमे भी | मारत-युद्धके पञ्चात्‌ यना हे" श्रथीत्‌ 
भे । किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि भहाभार्त-कालमें भारत पक, श्रलग 
चे श्रनेक थे यापक! वेदौ श्रौर उपनि- | अ्रन्थ था श्रौर बह युत पुराना था। 
पदौका श्रध्ययन `करना जिस तरह | वेदोके साथ भारत पटृनेकौ रोति वहत 
बराह्मसौका काम था, उसी तरह इतिहासं | भ्राचीन थी । , सं कारण, वेदोके साथ 
श्रीर पुरासौक पढना सूतौका काम था । | मारतका उल्लेख कि परिपारी पड़ 
शन्यज लिखा जा चुका है कि सूतौका | गर है } शब पुराणोके विषयमे च श्रधिक 
यद व्यषखाय महामारतमे मी कहा गया | लिखना है 1 हम श्न्यशर लिख ही चुके हँ 
हे। अरसुशासन-पर्वके ध्म सँ श्प्यायमे । कि वायुपुराएका उख महाभारते है। 


८ 

| व पुराणम, युसाण रथात्‌ , `". - ` ति 
र हयेगा वहीं -व्तलानेका ,उदेश , : ‰ खशा पत्रवाली नारकी स्तुनिम्‌ यद 
` ज श्रतात 


हे 


ॐ पह्ययास्तमीमासा र 


१ ५ =), = ् ~ -------------------~ 
9 [त न =^ ~ ~ ~~~ ^ ~ ~ ^ ५ ननम ~~ 
(००७८५५०१ ०७ 





५ (2 पराय मा -कालर्म स्यान ९ छ्तके.. सम्बन्धमे. गता 
क ६६ 


इतिहास गन्द, दति + द +श्रास् 
गहे . दमि । | पवक ! | दस श्रथसे, डत. इदु.. भाचीन -चष्वके 
यह कोक. ~ ` + तीतानागतं तथा । | शरथैमे देख पडता है ] । 


58 0 
पुयाण्विसस्वतम्‌॥ ¦  . न्यायशास्त्र) 


ष 
ष 


रह दोगा पणतु रागे श्रनेयाला शरना- : श्रौर चछोकःदै-- ~ -: -4: : 


“ अत.मी'भविप्यःरूयसेः. पुराणम. कटनेकी पेवयसंयोग्यनानसरसमवायचिश्वार्दः 
` -धरिपासये महामारत-कालमं रही -होयी 1 | पच्चात्रयचयुक्तस्य चाक्यस्य शुरदौपचित्‌ ॥ 
` न्ति प्के नये. श्रभ्यायमे कहां गया उत्तयोत्तरयक्ता - च ` बदनोपि -वृदस्पतेःः॥ 
` हेकिःलोमंदपंरः सूत. समस्त पुराणे इसमे. जो ~ पेक्य, -संयोग्य, नानात्वे 
 क्ोःकथनकन्ता ह ! इन्दी लोमंहपेणके पुन ¦ ्रादिको. वणन है, वह्‌ किंस - शासका है 
` सौतिः महाभारतक्री : कथा : कही . है । ! इसका उत्तर देना कठिनं हैः । रीकाकारने 
". अर्थात्‌ शारो पुराण महाभारतसे पदल- ¦ लिखाहै. कि यद चरेन .समी 'गोरखोकि 
` -के है .महांमासतमे पकं स्थान (खगौरोदण । लिप पक्सा उपयोगी हो ' जाता , ई 1 


पर्दःश्रध्याय ५). से ..कहा . गया है कि : परन्तु,दमारे मत्तसे यह्‌ वणंन-अओर विशे- 


` व्यसने ` पुराणोका पाठ किया 1 ` इससे | षतः समवायः शब्द न्थायश्तास्लका दृशोक' 


: मातू होता है. व्यासजीक्षाः पक श्रादि ¦ होया । यह साननेमे कोड हानि. नहीं कि. 
: पुराण थाः! उनके प्रागे .लोमहर्पसने भिश्च ¦ गौतमका न्यायशाख महदाभारत-कालमे 


५४, 


सिन्न श्रठारहः त्रन्थ ` बनाये । परन्तु यें ' भ्रचल्तित्‌ रहा दोगा । 'पंञ्चावयव्ुक्त 
श्रारम्भिक पुराख श्रौर आजकलक्े पुराण ! चाक्य; गौतम-कत न्यायशाल्क्ते सिदान्ता- 
पक नहीं है । कयौकि वनःपवेमे चायुप्रोक्त : के ही लिए.उपयुक्त,जानपडता.हं 1 महाः 
कहकर कलियुगका - जो . वर्णन . किया है, ¦ भरतम -गौतमक्य. उर्लेख “ नहीं दै 
उसमें ्चौरश्राजकलके बायुपुरारामें न्तर : श्रवतक. यह मी निशित नदीं देख.पड़ता 
देख. पड़ताष्दै । चायुपुराणएमे-जैखा कि | कि मोतमेकान्य्रयश्पखे कच उत्पन्न हश्चा। 
हापकिन्स.सवा्हवने दिखाया है-वरंन है ¦ आजकल जो न्यायस्‌ पकिद्धः ह वे महा- 
किःकलियुगमे-.सोलद- 'व्ष॑से भी ` छोरी ¦ भारतके पश्चात्ते है 1 परन्तु शान्ति पवक 
लकियो च्चे जनंगी- नौर . महाभारतम { २१०.बें श्रध्यायमें.लिखा दै. कि र्याथश्षलं 
वणन है कि पाँच छुः वष॑की ्रवस्थावाली + महाभारतसे पलेका - रै 1, बह .. र्छोक. 
लडकियोफे सन्तान दोगी । इसमे श्राश्च्यं ! यह है--; : ,१- -“:: `" 


नहीं कि. .महामार्तवाला “चरणं वायु- ` ~` च्यायतन्नारायनेकानि 1 
शुराणएसेःभी दस कदम अगे.हैः। -परन्तु | तैस्तैरुक्तानि वादिभिः.1; 
मह्यमाररतवाला खेन भ्राचीनःवायुपुराण ¦“. -स्पट-देख पड्ता-है कि.इस -्थायकाः 


से लेक्रर -वढ्ाया - गया हैः।: महाभारतम ¦ उपयोग वाद्-विचादमेःदश्रा .करताः-थाः 


शुरण, आख्यान,-उपाल्यानः;. गाथा श्रौर ! वथोकि इसमें ` वादी - शब्द्‌ ; मुख्य ; रपसं 


श्तिहस .सिन्न भिश्च शब्द्‌ राते है. .उनदे । रयु. ! प 
भिक्नः भिन्न मेद . यो - देत . प्रते ; है कि : `: नार्दको बरहस्यतिसे; भी, -उत्तसेचतर- 


%& साहित्य श्रौर शाख । $ 


४४६ 


ज 





क्ता कहा है । द्संसे भालस होता है फि 
स्थायशास्र (लाजिक) के साथ ही वक्तृत्व- 
शि (रहैटारिक) भी महाभारंत-कालमें 
प्रचलित रहा दोगा ।' श्रोताके. मन पर 
श्रपने. भाषसे पूणं परिणाम , करनेकी 
इच्छा हो, तो चक्ताके लिप रूहैशारिके यानी 
चक्ृत्वशाल्र श्रवश्य सिद्ध रहना चादहिपः। 
भराचीन कालम, भिन्न भिन्न धर्मोके वाद्‌- 
तिवोदमे, हेतुविद्या तथा वक्तृत्वशाख 
दोनाका ही उपयोग होता था । यह 
कहनेको जरूरत नदीं कि पएकके चोल 


आवश्यकता नहीं । यह समूचेका समचा 
जनकर-सुलभा-संवाद पटने लायक है । 
श्रस्तु ; घक्तृत्वशाखके एवजमें श्रलङ्कारः 
शाख उत्पन्न हो -जानेसे ` महाभारतके 
वादवाले साहित्यमे एेसे संवाद्‌ नष 
मिलते जैसा कि खुलभा-लनक-संवाद्‌ 
दै, या श्रात्मा-सम्बन्धी जसे पवचन उप- 
निपदोमे मी रै । ४५६ 


धमेशाच्र ।' . 
धर्म॑कामार्थमोकतषु , -यथाचत्छतनिश्चयः । 


-खुकने. पर, दृसरेका श्रौर श्रधिक्र भ्रभावं- | तथा शुवनकोशस्य सवंस्यास्य महामतिः ॥ 


शाली भापस करना, बाद-विवादमे बहुत | 


[> 1 ४५ है 
यह नारदका श्रौर भी बरणन है । इससे 


८४ „` पयोग है क. : = है वा 

री उपयोगी हुश्रा करता है । श्रौर, भारती- | ५ पडता है करि धमशास, कामशास, 
कालम प्राचीन राजाश्रोको तच्क्षान विषय | श्रथेशाख शरीर मोक्तशासख, ये ,चार.शाखर 
परर फेस वाद्‌-विचाद्‌ प्रत्र सुननेका श्रव्या रह हंग । खय महाभारतक्रा 


सूच शौकं था । इस भरकारकी खचि यूना- 
नियौमे मी थी । श्रौर इस ङ्के, सेटोके 


धर्मशाख शौर फामशाख संज्ञा, दी. गर 
है । महाभारतम धर्मशांखका, उल्लेख कर 


लिखे हुए, उसीके संवाद श्रस्तित्वमे है | वार इश्रा है। हम श्रन्यन करीं कह चुके 


जोकि श्रवतक संसार भरके मदुप्योको 
च्रानन्द्‌ दे रहे हं।` शेस कारण वक्तृत्व 


शाखका उगम जिस प्रकार यूनानम श्रा | 
उसी धकार दिन्दुस्थानमें भी महाभारत. | 


कालम हश्रा धा । परन्तु फिर यह शाख 
„ पेनपा नष्टौ } इसके एवज्ञमं श्रलद्भार-शाख् 
उत्पन्न हुश्रा जिसने संस्छतकी गद्य-पद्य 
र्चनामें एक ` प्रकारकीं रृजिमता उत्पन्न 
कर दे । वक्चत्वशषाख . मदामारत-कालमं 
वय रहा होगा, इसका सान्ती महा- 
,-भारतका जनकः-सुलभा-सं वादः .-है.! `यहं 
संवाद कुद ङ -सेरोके संवादकीं 
है" जिसमे यद देख धंड़ताः दैः 


है कि सौतिने महामारतको मुख्यतः धमः 
शाख बनाया है । महाभारतम नीतिशाख- 
का भी उन्ञेल है। इस बातका , निश्चय 
नहीं हो सकता कि यह नीतिशाख किस 
धरकारका था । तथापि ' वह ` राजनीति 
ननोर व्यवहारनीति दोनौके श्राधार' पर 
रहा होगा । - श्र्थ॑शाखको वातांशाख भी 
कहा गया है श्रौर मोक्श्षाखकी. संञा 
आन्तीस्िकी. है । ( सभा श्रौर शान्तिपर्व 
श्र०;५& }; एक खानपर मानव धर्म॑शास्- 


५ (4 कनकः ॥ ^ 


का.उरलेख है श्रौर ..एफं ¦ यल,पर राज- 


की भति | धमौका भी उदलेख इश्चा है. ।.महाभारतमे ` 
कि. एक | श्रतेकःखल :प्रर यह बाति कटीः.गर हे किं 


भाषण. कर र्टाः. 


है. 1 .ख', संभादभें / स्पतिते -के दै.।; शान्तिपवेके आस्म 


सुलभानि श्रपने , उत्तरके शरारम्ममे चाक | -ही : कहा.-हे; कि -शृदर्पतिने एक. लद 


कैसा दोना.चादहिए ` ओर 


कौन . कौनसे | श्छोकौकां.-नीतिशाख बनाया श्र उश- 


उसके. गुण-दोष है, शसं विषयमे निवर्ण | नसुने उसे ` लघु. किया “1 ` एसंके रागे 
किया हे । य उसका श्रवतर्ण देनेकी ! शान्तिपवके-ध८.वे श्रध्यायमे -राजशाख- 


द 








8२ ` ॐ संहाभारतमौसांसो ® 
| 
परेता मञ्च; -भरद्याज. ओर -नौरश्िरस्‌ | ` “ राजनीति । 
वतलाये गये हे 1 इत यन्थौका. ्रथवा | सन्धिविन्रहतंत्वलस्त्वदमानविभगिवित्‌1 . 
बृहस्पति-पणीत नीतिश्ाखका आजकल ! ` शर मी शच) 
कही पता .भी नही लगता । परन्तु शुक्र | ` - -स! 
नीति अस्थे श्व भी अस्ित्वमरे है 1 इस | चम्‌ (यथि क ग ५ 
नीतिमे सन्धि, विग्रहः आदि राजकीय त पच ४ - 
चिषयोकी बहुत कुल्‌-जानकासीःहैः। 
इत उच हे उक्षिखित नरी ह । यह वृहस्पतिकी नीति 
तथा ञुबनकोवस्य खचस्यास्य महामतिः । | करा ही धग. है- “"तजनीौतिमे, खन्धि, 
इस वाक्यम कथित-शाख् भुवनन्शाख | यान, परिददाखन, देीभाव्‌; अन्यनरष- ` 
होना चाहिए । इस शास्म कदाचित्‌ ये श्रय प्रर विग्रद्ास्तन,. इन पडशुर्णोके 
बातें हौगौ कि समग्र पृथ्वी कितनी वड़ा | र-दोष व्रतल्लाये गये है > इसी धकार 
है, उस्न कितने, त्रिभाग, जरौ. सारा | श्रचुमानविभागविनत्‌ः वाच्य न्यायन्याखके ' 


विश्वं कैसा दै | शमिज्ीमे जिसे, कोस- | उदेशसे हे । भ्रस्त, नारदका' श्रन्ति 
मलोजी कहते हे, वह -शालर महाभारतः । व्रयीन है कि-- ~~ ` 


कलसं अलग रहय स सद्यभारतम युद्धगान्धवेसेषीच.. सर्वजाभरतिधस्तथा.  , 
कां भरू-वश्ंन आदिं. वदीसे ल्िया.सया | | 
इसमे कदा.गया रद्को युद्ध- 

होगा. 1 इस प्रकार, विद्धान्‌ . मदुप्यके श व हि 
श्रध्ययनके समस्त चिपय नारदके वनम ( ~ ~ युद्धशाख " 
श्रा गये । उन्हे भिन्न.भिन्रं मोत्तशाखौः व 
उल्लिखित है ओर दसः .यदधशशासखके श्रनेकः - 


काभौी.ज्ञानथा।ये शास्र सांख्य योर 
श्नर दलति लादि ह} सका ~ । सृत. मा.थ । अश्वसुन, चलखज्ः स्थसूज्न जर 
ते ह ।.चठक्ा भनोर भी नायरखत्र जिसमे इस: वा्तका वणेन, था 
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ˆ चरन क्रिया मया है कि - 
याे.नि. ; कि-शयो. शौर किलोकी रचना; कंसी कीं 
„2 ~ सास्थयागचिमागन ` नितिवित्छः ! जानी चदि । पूरा युद्धःव्णस्न धडवरदके ` 
ग्रान 1 ^~. 1, न्नावसे प्रसिद्ध था. इसं ¦ घडुवेद्‌-शथवा ` 


यह्‌. वात निर्विचार हैः कि महाभास्तं- ¦ स्नौके.प्रेत -सरद्वाज थे ओरः; ` गान्धवं 
कालमेःसांस्य, योग, वेदान्तं आदिं तं्व- , यानी गायनश्ताखकेः कर्ता नारद" ही थे 1 . 
क्षानके श्ननेक श्रन्थ थे । परन्तु च्रव्डनसे- | ; , ;गास्धवं नारदो बेद,सरद्राजो धञु्र 
से एक भी प्रत्थ श्षेष नहीं 1 -उनके वहुतसे ¦ हम्‌ ..1.-देदषिचरितं .गाग्यः. -ङष्णात्रेयः. ` 
तस्व महाभारतम आही गये है 1 महा- | चिकित्सितम्‌ ॥ ~ 0 
मारतके अरनन्तरःइस त्व्ञान - पर भिन्न | {-श्वन्तिपवंः २१०.) ~ ` 
भिन्न सूव्रःअने श्रौर वही. मास्य द्ये शये} ! . ` इससे सिद्ध है किं नारद्‌ हयी गान्धवं 
इख कारण, कह सक्ते. कि ` महासार्वं | अथवा मान इत्यादि शासरौके मुख्य .प्रव- ˆ 
भी "पीछे रह गंया । तथापि, यदि "इन | तक हैः! महाभारतःकालमे इस शाखकी ` 
` तच्वहर्योका फेतिहासिक दष्टिसे . विचार | उन्नति ' वहतः छँ -हो गङ्‌ थी }:देवर्थि . ˆ 
^ करा "हो "तें ` बह महाभारतसे द्यैहो चरित (ज्योतिष › के भव्तक गार्य ःश्रौर ` 
` , सकता हैः शरोर तददंसार हमं श्यं स्थल ` बैश ख्के अवतर . छप्शाेयके' . अन्थ 
पर इस न्यम विचार करभे ! „ श्वाजकन्लः भचत्तित नहीं है ! तथापि उन 
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 म्रन्धाका कुदं थौडासा क्न फचित्‌ 


दध्यायमें श्रा गया दहै) 


स्छतिया आर अन्य विष्य | 


, ` नारदेकी उद्चिखित स्तुतिमे उन सव 
शाखोका: उर्लेख है. जो कि यहाभारत- 
कालम शात भे। श्र्थत्‌, 1.१. 

. हतु नारदेफो सर्व-विया-पास्द्रत दिखल- 
लानेका जान पड़ता है इससे यह 
म कोई दानि नही रि युद-सृची (बहुत 

अ । ` इस सूचीम्‌ 

बिलकुल दीन देखकर 

कुलु श्रचरज रोता है । परल्त. 
तो थह मत दे -फि मदाभारत- 
` काल्तमं किसी स्मृतिका श्रस्तित्व न धा। 

मृशुस्छति भी पीदेकी दै श्रौर श्रन्य- 

कतिया तो पीदेकी देख दी पड़ती हैँ 1 

मञका धमैशास्तन कदाचित्‌ महाभारतसे 

पूर्व॑का हो, वयोकरि मुके चचनेका उत्लेख 
श्रथवा मयुकी श्राशाश्रोका उस्लेख महा- 
भार्तमें वार ब्रारश्रातारै । यहीं स्पृतियौ- 
का उरलेख नीं है । कदाचित्‌ यह परमाण 
स्मृतियोके श्रस्तित्वके सम्बन्धमं माल्य दोमे 
योग्य नदीं है। वर्योकषि यद माना जासकतादै 
कि. केवल नारक श्रधीत विषयौकी ऊपर 
वाली सूची सम्पूणं न दो । इसी जगद 
छान्दोग्य उपनिषटूका पक-श्रवतरण देने 
योग्य है । वधौकि उसमें नारदने श्रपने ही 
सुखसे खनव्छुमारको बतलाया दै.कि मेने 
कौन-कौन विषय ` पदे है ।, जव ¦ 
शिष्य बनकर सनत्छुमारके पास श्रध्यात्म- 
कान. सीखनेके लिप गये, उस समय-सन- 
` ५ मस्मृ पठ्चवस्तु तथैवानुस्यृति 'शुभाग्‌ । 


° , तावप्येतेन विधिना गच्छेतात्मक्षलोकताम्‌ ॥२० ॥ 








यष्ट क्षो शानिपर्षवे २००.ये.सध्याये श्राया रै, 


टीकाकारका कथन ए वि यज्ञो मदास्छतिसे मनुस्पृति भथ 
तेना चादिषए; परुः ्रदुस्छृति व्या दै भरर, यदाँ 
लपका परश है । हमारी राये यहाँ पर मगनदुभीत। ओर 
` -श्रलुगीताभे श्रभिप्रायं रशा दोगा । ५ 
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त्छुमारने नारदसे पूरा क्रि तुमने श्रवत्तक 
कधा कया श्रध्ययन क्रिया है १ तव नारषने 
उत्तर दिथा--“मेने ऋग्वेद, युद, सामः 
वेद्‌, १तिहास-पुराण, व्याकर, पिय; 
राशि, दैवनिधी, वाक चाथमेकायनम्‌ ; 
देवविद्या, वर्हि, भूतविद्या, तत्- 
चिदया सरीर सपदेवजन- 
ग्री पद्मे 2" नाणने यहाँ पर १६ 
| विया गिनाई ही है । इनमेसे ङं 
। विपयोके सस्वन्धरमे निशेय करना कठिन 
है किये कौनसी है। उदाहरणार्थं, यहां 
पर व्याकरणक वेदानां वेदम्‌" कहा है । 
सीकाकास्ने नत्तन्न-विद्याका यथं स्योतिष 
श्रोर .बह्यविद्याका श्रं छुन्दःशाख वत-. 
लाया है; श्रौर पिच्य शब्दसे कर्पसू्रको 
प्रहण किया है ।राशिका श्रथ गरितशाख. 
है पर निश्चयपूर्वक नदीं कदा जा सकता" 
करि (वोकोवाक्यमेकायनम्‌ः ष्या धा । 
श्राचा्यौने दैवविधाका श्रथं शिक्ताकिया 
है । स्पेवजन-वि्यासे सर्पौके निष पररः 





| दैनेफी श्रोपधि्यौ मालूर होती है, धं 


खय, गीत, शिटपशाख शौर कला दध्यादि 
इसमे श्रा जाती ह 1 ्आसायंनि पेखा" दी 
वर्णन किया है । उपुनिपत्काल्मे राशि 
शर्थात्‌ गणितशाख ' प्रसिद्ध धा शौर 
मानना चारिप कि महाभारत-कालतकः 
उसका श्रंभ्यास वहुत ङ हो चुका था 1. 
सशि शब्द्‌ व्रैराषिक्यें श्राताः है। ईसं 
गशितशाखरका उद्लेखं यद्यपि महाभारत- 
म नहीं है तथापि ` नेकं प्रमांणोसे यह 
चोत्‌ श्रव मा्यःहो. गई हे किगरितशाख 
ध्रसलमे स्तखयुडमे हीं उत्पन्नः दुश्रा। 


; “| चिगेषत्तः दस श्रङ्कौका गणितयदीसे सवेन 


कैला ` उल्लिखित सची -.भिन्नः मिन्नः 
शालौकां उल्लेख है । उसमें मद्याभारतकी ` 
श्रयेत्ता शणितं श्रौर वै्यक दो ` विषय 
श्रथिक है। नारदकी, समग्र विद्याश्च ' 
यद्यपि स्एृतियोकाउर्लेख नहीं दै, तथापि 
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उक्त श्रनुमानसे. यह . वात , निश्चयपूवंक | श्रश्भ सगियिका मौ चसन थ । जयसन्धे 
नहीं क्ये. जा. सकती क्षि स्तिया थी ही | का कथानं कद्तीकै : दवनप्ाके. नाम. 


वहीं । वैदिक सादित्यके श्रतिसिक्त शेष 
प्रामारिक - ग्रन्थ दी स्सतिःटे, यद श्रथ 


श्रये है दसी प्रकार धक्रावर च मातस. 
दोनेकी ' ओषधिं चौर उपाय वरत 


श्रति-शब्दके विरोधसे- मदाभारत-कालके चेयशाखमे कषाय श्रौर धरतोका.उद्वख.द । ` 


श्ननन्तर उत्पन्न हुश्रा होगा । वयौकिःचादः 
रायणके ब्रह्मसूजौमे 'स्सतेश्च,, इति च 
स्यतेः. इत्यादि श्रयोगौमं महाभारतका 
ह्यी-श्राधारः लिया गया 8 


अन्य शाख भौर उद्लेख । 


जानः पड़ता है कि ; नीतिशस्का 


वर्मन करनेवाला. एक शंबर था ।. दों 
तीन स्थानो पर उसका नाम श्राया है। 
नातः पापीयसींकाश्चिदवय्थां शंबये 
प्रत्रीत्‌ 1. यत्त. नैवाद्य न आतभीजन्‌ 
प्रतिदृश्यते ॥ २२॥ 
(उ० श्र ०.७२ ) 
महामारतमे संख्यावाचक पश्च शब्दं 
करई बार श्राया है 
तस्यौ पद्मानि. षटचैव पश्च चैव मानद ॥ 
+ (शान्ति०श्च०.२५८, १६) 
` सभापचेमे संख्याके वे सभी शन्द श्राय 
हुं जिनका श्राजकल चलन. द । यहां 
पर.वे उद्धत करने योभ्यहं।. . ..: 
श्रयत भयुतं चेच शुः पं तथादुदम्‌ । 
खव शंखं निखव- च महापञ्च च कोटयः ॥ 
भध्मं चेच पराध च सपर चाज परायताम्‌ ॥ 
- ( स० श्र०, ६५-४.) 
इससे.श्कर है क्रि महाभारत-कालमे 
गरितेशाखमं. अङ्गगणितकी वेन ,ऊचं 
उश्नति, हो गदे थी । यह - परम्परा सत्य 
देख .पडती.दै कि शरङ्कगणितशाख भारती 
धरार्योका है श्रौर चह यदीं से सर्चज फैला 
है.} पेखा वणन है कि गणितशाखमे पेड 
के.पत्तेश्रोर.फलतंक गणितके श्वारा.गिन 
. लेनेकी कला, "ऋततपरंको ` कात: थी.। 


 शातिदोधमे .घोडौके, बदन परकी ` शुभः 





ते -पिवन्तः.-कचायांश्च सर्पीषि बिविः 


. धानिचः। : दृश्यन्ते जरयाः भग्ना साः 


नगरिवोत्तमेः ॥.: `. “` '' 
। { शान्ति २२ ) 
श्राकाश्तके सिश्न सिन्न वायुश्राक्राभीः 


। वरुन है । श्र्शासन परमे वतलायाःहै 


कि भिन्न भिन्न प्रकारके गन्ध (भूप) किंस 
भति ` वैयार किये जाते है 1 -. यद्‌ छेकः 
ध्यान देने योगय. है--, ‰ `> - | 
तलवदभ्यते व्योम.खयोतो हव्यवाडिव 1 
न चेच्रास्ति तलोन्योनि ख्ोतेच इतावहः॥ 
महाभास्तमें , एक यान - धर. स्मरतिः 
शाका भी उद्धेख देख पडता दै 1 श्रु- 
शासन. पर्व ` (श्र०. १४९१-६५). के " उमाः 
मषेश्वर-संवादमे-- , ९ । 
वेदोक्तःप्रथमो धमः स्छतिश्वाख्रगतोऽपरः 
शि्मचीखापरः परोक्तस्य धमः सनातनाः) 
जो स्थतिशख कहा दहै चह धमः 
शाद, मानव्रादि ओर .यौद्धायन श्रादिकेः 


.| उदेशसे है। श्रापस्तम्बं घर्मशख श्रादि.धमे- 


शाखके छोटे मन्थ महामास्तके पदले-थेः।. 
परन्त महाभारतम श्रोर किंसीका नदीः 
केनल मुका -नाम मिलताःहै ! मरके 
वचनकेःकु दष्टान्त.भी ` पाये जते हेः 1 
परन्तु.मचस्खतिका अथवा .शन्य सटरति 

योका.नाममहामार्तमं नरी श्राया, यहः 
पटले.जलिखा ही गयं है 1 यह बात सद्वि 


ग्ध हैक्ति इस वयनको लेकर दी स्ति 


घ्मेकी व्याख्या कौं यई है, श्रथवाइरसकी . 
व्याख्या किसी ओर स्यानसे. ली गड हे 


"यह संवादः वड़ा अदर है श्रो दसम 


समस्त धमे संकेपमे यतंलाया गया. दै | 
(श्° १३६-६४द ) , 


& साहित्य श्रौर शस्रि। # 
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विद्या जंभक्रवार्तिकेः ब्राह्मणैः । 


श्रध्ययनके जो विषय श्रथचा शाख 


यह उल्लेख उद्योग परथमे है श्रौर | समूचे यदहाभारत-कालमें प्रसिद्ध धे, वे 


पीतक-माक्तिक (खुवरेमाक्तिक) का भी 
रर्लेख दै ! (६० वं शभ्यायमे) पेखा जान 
पड़ता है कि जंभक थानी छु रसायन- 
क्रिया उस्र समय मालम्र रदी रोगी । 
श्नन्यत्र कदा ही गयादहै कि धातुरश्रोकी 
जानकारी थी दही । 

सभापवेके १६ वं श्रध्यायमे यह 
र्छोक है 

भाष्याणि तक्युक्तानि देहवन्ति 
विश्वास्पते 1 नारका विविधाः कात्यक- 
थाख्यायिककारिकाः ॥ 


तकीयुक्त भाष्य देह धारण किये प्रजा- 
पतिकी सभाम रहते है; इसी प्रकार 
नाटक, काव्य, कथार्पे श्राल्यायिक्रा्े 
श्नोर कारिकाः भी रहती है । इस वर्णन- 
से प्रकर है कि श्राधुनिकं सादिस्यके 
बहुतेरे भेद महाभारतम प्रसिद्ध थे । ये 
ग्रन्थ किसके धे, इसका उट्लेख नहीं है । 
इसका पता नहीं किं भाप्य किन विष्यो 
पर थे। ये भाष्य छोटे होगे । वथाकि यद 
नहीं कटा जा सकता कि उस समय पतः 
अलिका भाष्य था । पतञ्जलि-रुत भाष्य- 
का नाम (महाभाष्य, है | यहाँ भारतश्रौर 
महाभारत ज्ञेखा द्यी मेद देख पड़ता है । 
महाभाप्यका नाम कहीं नहीं श्राया 
प्रजापतिकी सभामें सदेह ग्रन्थ तो रहतेही 
थे, परन्तु सभाय कीं गरन्थकारोके विया- 
मान होनेका वरन नहीं है । भ्रन्थ पूञ्य 
हतो यह ्रावश्यक नहीं कि प्रन्थकार 
भौ पूज्य हौ, किंबहुना नेक वार नहीं 
भी रहते । निदान महाभार्त-कालमे 
भाष्य, नारक, काव्य शौर श्ाख्यायिका 
दत्यादिके पूज्य अन्धकार उत्पन्न नदीं 
इयः थे, यही मानना पड़ना दै । 


ऊपर्की भोति है। ये विषय वेद्‌, धम. 
शाख, तत्वज्ञान, राजनीति, व्याकरण, 
गायन, भापाशासख श्रथवा निस्त श्रौर 
युद, रषि, वैद्यक, गणित, ज्योतिष 
श्नौर शिद्पशाख थे । इ्नमेसे कई पक 
विषय विलकुल पूं हो के थेः अर्थात्‌ 
तच्वज्ञान, भ्याकसर्ण श्रौर राजनीति च्रादि 
विषय इतनी पूणता पर पर्हुच गये श्र 
किं उससे श्रधिक बृद्धि. दिन्दुखानोमे उस 
समयक पश्चात्‌ नहीं इद । काव्य श्रथचा 
ललित-वाद्भमय उस वक्त निर्माण न हुश्च 
था । महाभारतम नारर्कोका उरते है। 
नारक करनेवाले बाह्यणोका, श्रौर नरके 
खी-वेश धारण करनेका भी उल्लेख 
है । किन्तु किसी भ्रन्थ श्रथवा अन्ध- 
कारका उल्लेख नहीं है । महाभारनके 
पश्चात्‌ इसका भी श्चाप्त वाङ्मय उत्पन्न 
दुधा श्रौर कक शतकम उसे उ्जिता- 
चस्था प्राप्त हई । महाभारत श्रौर रामा- 
यणु, इन श्राय क्राग्योसे टी उसका 
श्रारम्भ इश्चा । भारती कालम ततवज्ञाच- 
काजो पूणं विचार हश्रा था, उसीका 
निष्कपं षड्दशौनोने श्रपने विरोप सूरघोके 
दवारा किया । ये य॒त्र श्रयन्त पृं श्रौर. 
सशर श्रोरसे विचार करके संततेपमे के 
गये हैः इस कारण सवको भान्य हो गये 
है । श्रतप्व, तच्क्षानक्ी रश्टिसे, भगवः 
द्वीताके सिवा, महाभारत कु पीछे रह 
गया है} तो भी मरहाभार्तमे त्वकनकरी 
र्चा बहुत दै । 
त तरगते भोशचम शात गा वि भरनी श्राव 
कर्पना श्र तरशत नलिनी विश्यल थी । ^रूस्मयो- 
नोनिभूतानि तर्कगम्यानिकानिनिन्‌ । पदमपि निशा. 
तेन येषां स्यात्कथं पर्ययः ॥ (गां? भ्र० १५२४) धट 
मातन “निल यान) मुदम रन्तुम्‌ ठधक ह । 


जके 
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पन्द्रह कष्रणः । 
० । 
रि 
धूम । 
श्युद कदनेकीश्रावश्यकता नहीं किःभारती 
 , कालके प्रारस्भसे भारती श्रायौका 
धर्म वेदिक था! वैदिकः कालके श्वन्तमें 
भारती युद्ध ह्या । इस युद्धमे जो भिन्न भिन्न 
जनसखयुदाय थे वे" वैदिक ` धंमेके असि 
मानी ' थे; इसमे ` अरचरज्ञकी ` कोद वातं 
नदीं । वैदिक धमैके जुस्य दो -श््ग थे, 
दशस्तुति श्थया खोध्याय श्रौर यज्ञ-। 
प्रत्येक मञष्यको ये दोनौ कम प्रति दिन 
करने पडते थे । वैदिक धर्मम. नेक 


देवतै, ओर, ये देवता ` खष्टिके भिन्न 
चमत्कार-~मेध, विद॒त्‌ , 
भिन्न ` भौति सखरूप माने.जाते ई।' 
भादिके अधिष्टक्तरः 
न्द, स, चि क वर्ण सख्य 
तिक खरूपे साथ इन द्वत | 
का तदरात्म्य करनेकी यहां पर -आवश्य- 
कता. नहीं । यद्यपि भिन्न भिन्नं देवतां 
भिन्न सिन्न.भौतिक शक्ति-सरूप करिपतं 
गये हो, तो भी - समस्त देवताद्मौक्ाः 





= 


एकीकरण करनेकी इत्ति भास्ती'श्चा्यौ-ः| = 


वाल्यावसामे ह 
वेद्‌. पट्नेका था । 
वेद्‌, मत्येकको,. याद्‌ 
यद्‌.उनकरा -धार्भिक्र कर्तव्यं स्तं अतिः 
किया.जां सकता है कि 
लोग इस कर्तज्यका 


नास. करते थे। ध 
कद्यचिन्‌ वेश्य लोग: 


= 
धीरे 


भाचान.कालसे-हय 


(न वाजसार ईश्वर `एकः है श्र ` 
न्नः खरूप ` उसके । 
नहीं किन्तु समस्त जत्‌ शरोर 
एक ही है। एकं शब्दम कहं तो 'खृष्टि - 
र्खष्टाणएकदही दहै, अलग नदीं जां । 
कसमूलरने कहा है, इसी थ 
देवत्ताको न्य समस्त देवता्रीकाः 
सरूपः देना ` अथवा उसमे सर्वेभ्वरछो ` 
कटिपत्‌ करना भारतौ श्नायोकि लिए बहत 


सहन था । इनं, देवताथोकी 
भकान-पतिपाद्क कट्पनार्थोसि ह | 









श्चीर 


का पन पठन्‌ अर । 
था कि.तीनो शक श्रायंको अखात, कर 


& मद्धाभारतमौमांसा 


स्तुतिर्या जिस ऋषेदम ह, वह.-ऋद्‌ 
भारती युद्धं कालम सम्पू हो. गयाथा - 
श्नीर उसके चिषे लोगाकीं : चह पर्ये 
बुद्धि भश्थापित हये चुकी थीःकि यहश्चाय- 
धमः पतिपादक मूल देवीः ग्रन्थ है 1 “इसी 
प्रकार यञ्चयेद श्रौर. सामवेदे. भी सम्पृषं 
हो गये थे श्रौर उनके चिषयमं ' धमध्रद्वा 
सिर हो गई थी! ऋपियोने सिन्न भिन्न 
देववार्रोके जो स्तुति-अधान सक्त.बनाये 
हं, उनक्री रचना खयं ` छऋषि्याके दोरा 
नहीं इई, किन्तु परमेश्वरी मेरणासे अधवा 
उसकी . दच्छासे `. ऋषियोके मुखस. वे 
सहज ही निकल पडे ह।. भार्त-कालम 
एसी .ख़ धारणा पृण .दो गश थी 1 रथि, 
उख समय पक्की धारणो हौ गई थी कि, - 
वेदोके सूक्त श्पौरुपेय है । ऋग्बेदमे देव. - 
ताश्रोको. स्त॒तिके मन्य.थे ।. शरोर यञ्चबंद्‌" ` 
मे यक्ष-यागकी.क्रिया. बतला: गई, थी। 
ऋर्बेदके सूक्तासे दी. सामवेद. वना धरा, 
शरोर ये सक्त सिफ़ पद्नेके लिष. नेथ, , 
किन्तु गनेके लिए ओे.।-अरथांत्‌ सामवेदः 
भथनःनेकी - भोति था | धह नियम 

; +उद्‌ भ्प्रग्देद्‌, यच्‌ -श्रारः 





[ष्यक ग ननो पण भय 









पत्थे ह्य, विय शौर. वेश्य (८ 


~ श्ोतमसे कम पकःन पुकः । 

मिलना पडता था।;. 
मवै" 1 (9 

पये जाते हरत 


भारती युद्धकाल-. 
पालन. वडुत-कुदु . 
1 य अड़चनेकं कारश," 
द-विद्या. पटना धीरे 
छोड़ने लगे होगे ५. 

"त. भारती ` युद्ध.कालं. तनिय 
नाह्मख लोग. वेद्विचयाम एका हीसे 


व~ यामि यननयभकयकाक 


प्त्िय योद्धाफो दैखिये, उसे वेदविद्या 
करडाग्र थी श्नोर चह चिदा ्रवसर पर उप- 
चित भी रहा करती थी । चेदविया पार्ङ्ग- 
तताके सम्बन्धे राम श्रौर थुधिष्ठिरका 
वरन सदा श्राता है । परन्तु देख पडता 
है कि भारती कालके शन्तमे महाभारत. 
कालके लगसमग, त्न्निय लोगतक विद्या- 
छौ श्रोर दुखेद्य करने लगे । अनेक 
व्राह्मण भी जव बेद्ध-विहीन रौ गये देख 
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देख पड़ता कि कहीं समय पर सन्ध्या 
करना राम श्रौर लदमण भूल गये टो, 
दसी तरह समभोतेके लिए जाते दुष 
श्रीरृष्णका जो चणेन महाभारतम है, उसमे 
प्रातः-सायं सर्भ्या करनेका वरन करणे 
कविने भूल नही की । सखन््यामे मुख्य 
भाग था उपस्थान करना, जो वैदिक 
मस्बौसे किया जातारै। लिखादैकि 
। भारती ुद्धके समय समस्त स्ज्निय 
भातः स्नान करफे सन्ध्यासे छदी पाकर 


पदुतते है, नव क्तचियोकी वात ही च्या १ | रणभूमि पर सन्नद्ध होते थे। रातको 
उस समय वेदविद्यामें क्ततनियोका भवीण | एक ही दिन युद्ध हइश्रा श्रौर समस्त 
होना .उनकी प्क न्यूनता समभी जाने । सेनिकोने युद्धभूमिमे ही आराम किया । 
लगौ । कर्णने युधिष्ठिरा उपहास करके ' उस समयका वणन दै कि प्रातःकाल 


है 
ब्राह्मे भवान्यले युक्तः खाध्याये 
यरकर्मणि । मास युध्य कौन्तेय मास 
त्रीसन्समासदः ॥ 
व्राह्मणौके कर्तव्य ` श्र्थात्‌ वेद-पार 
कस्नेमे श्रौर यश्ल करनेमे ठम प्रचीण 
हो, परल्तु न तो तुम युद्ध करनेके 
लिप श्रागै वदो श्नौरन चीरोसे मुका- 
चिल्ला कसो ! ( कसे० श्र ० 9६ )। तात्पयं 
यह कि, उस समय घीरको वेदविदयाका 
राना पवः न्यूनताक्रा लक्तण माना जाने 
लगा था। परन्तु द्रसंसे श्रथम श्रर्थात्‌ 
समके समय वह परिखिति नथी 1 राम 
जिस भकार धडर्वियामे अर्रसी थेः-उसी 
धकार येदचिद्यामै भी थे। रामायणम 
पेसा दी-व्णन दै । 
वेदि पः ॐ 
वेदिक साहिकः सन्ध्या र | 
। होम।'. 
स्प देख पड़ता है कि -भत्येक श्राय 
ब्राह्मण, त्लनिय श्रौर वैश्य प्रति दिनि 
सन्ध्या एवं यक्ञ किया करते थे ! कमसे 
कम भर्ती योद्धाश्नौके वनम इस बात- 
फीकी कमी नदीं है । जिस तरह यह नहीं 


कहा है 


| दोनेसे पले ही युद्ध ॒चिड़ गया, तच 
सूयं निकला । उस समग्र, समस्त सैन्यमें 
युद्ध रक गया श्रौर ससी प्षनिर्योने रणा- 
खमे ही सन्ध्या शर्थात्‌ सूर्यका उपस्थान 
किया । इससे देख पड़ता है कि भारत- ` 
कालम सन्ध्या श्रौर सूर्यंके उपथानका 
कितना माहात्म्य था (द्रोणपवंश्र० १८६) 1 
“पूवम श्ररणके वाया ताश्रवीरृत रवि. 
मरडल सोतेके चक्रकी भांति दिखा देने 
लगाः तव, उस्र सन्ध्या समयमे कौरवं 
श्नौर पाणडव दोनो श्रोरके योद्धा अपने 
छ्रपने रथ, घोड़े श्नौर पालकी श्रादि 
सवारियोँ छोड़ छोडकर सयक श्रोर 
भद करके, , दाथ जोड़कर जप करने 
लने ।» इससे यह मी देख पड़ता है कि 
भरातः, सन्ध्याके समयको श्र्थात्‌ सूयेके 
उदय दोनेके समयको निकलने नं 
देनेकेसस्बन्धमे मारती-युद्ध-कालके समग्र 
भारती श्रायं सावधान्‌ रहते थे । किवः 
इना, पेसे श्रवसर पर स्नान करनेकौ 
भी आवश्यकतां न मानी जाती थी। 
वधौकि यहाँ रणभूमिमे स्नान करके सूर्याः 
पल्थान करनेका वणेन नदीं है । । 
दुखा करत॑ञ्य था श्रश्निमे श्राहूति 


| छट । 


 & महामार्तभी्मासा -₹ ` 











देना! यह ` यात निश्चयपृचंकः सिद्धः द 
` किः प्रयेकं श्यं चरंवाला मसप्यं शअषपने 
घरमे श्रभि खयापित.रखता था । द्रौरपच- 
कौ रस्ये श्रध्यायमे युधिष्ठिरका जो वर्सन 
किया गया है.-उसे हम पंत दिला ही 
छक ह ! युधिष्ठिर तड़के 'उरकरः स्नानं 
करके सर्ध्या कर श्रौर फिर यक्षशालामं 
जाकर श्रिमे श्राज्योहुतिके सोथ समिधा. 
वैदिक मन्न - पटुकर, वशः करनेको 
नरी भूल, ˆ : ` ` 
संमिद्धिश्च पवित्राधिर्चिमाहुतिभिस्तंदा । 





निन्य 





कटनेमं भोः शङ्क ङ रै ` कि ` जरहणौमं 
उसका सोसहवां ` परश. कदाचित्तं रह 
गयादोगा। . - 

` त्िखा हैक धरोङृष्स शौर युधिषिर 
सन्ध्या "एवं होम करके ब्राह्मणोको दान 
दिया श्रौर ङु मङ्गल ` पदांथौका श्वं 
लोकने करके उन्हें चनेका भी "वर्णन है 
मंङ्गल पदाथोमं गायकी पू ्ूनेका उक 
है 1 इससे देल पड़ता है कि येह सम्भर 
दाय धाचीन ` कलसे है । यहे नीं कही 
जा स्कतां ` कि ` यदः वर्णन महाभारत 


जपूतांभिरचित्वा निश्चक्राम तती गृदात्‌।॥ कालक्रा ही ` दोग । 


इस - वरते देख पडता है ` कि सव्यं 


निद्यके दोमके `श्रतिरिक्तः नैमिसतिकर 


हमं करवक्म श्रयश्यक्त- छी श्रेप् यर्‌ | श्रय श्त्विक पुरए्यपद्‌ सपर ंकर चि 


होम साद्री.-समिधा तथा आआञ्याहुतिका 
होता था। इस कामम ` बहुत. खमय न 
लयताःरोगा-! इस्ती तरह उद्योगे पवेके 
८३ कै -श्रध्यायमें जव -श्रीकन्य हस्तिना- 
पुरको जं नके लियः चज, तवं वर्शीन है 1 
छर्वा पोचारिदकं रलयं सातः शुचिरलंकृतः। 
उपतस्थे विवखन्ते पावकः चं जनार्दनः. ॥ 
- अर्धान्‌ सूयं नौर श्रथिकी उपासना- 
यानी उपस्थान एवं श्राहुति- दोनौ ` काम 
भारती युद्ध-कालमे प्रत्येक श्रार्यको करने 
पड़ते थे । सायकरालमे, " सूर्ये रस्त होते 
संमय, सन्ध्या-बन्दन श्रौर दोम करना 
पडता. थाः) चाल्मीकिने रामायणमं-सम- 
. कै सस्बन्धमे. पेखा ही धरन ` किया हे। 


विश्वाभिन्नके साथ जते इए श्रथंवा वनः. 


, चां समे जाने -पर : जहां जदह अभाव श्रोर 
ध्या दई, बहा वदं सम शरोर -लदमशंके 
सन्ध्या करने्का वं्णने छूटने नरी ` पाया । 


जाह्यरो शरोर त्त्रियोकी. मति ` वेश्य मी है 


अर ब्राह्मण लाग प्राचीन कालम रने 
वैदिक यंक करते थे । इन ` यद्घामं सरं 
श्नौर भभ वहत श्रधिक रहती थीं शरोर 
इनके करनेमे समय भरी यहुत लगतां था 
सहाभारतमे इनके - श्रनेक नाम ` श्राये ह 
श्रश्वमेधंके सिवा पुरडसैक; - गवामयन, 
श्रतिराच्, वाजपेय, श्रन्निजित्‌ ,-श्रीर 

स्पतिसव शरादिः नामः पाये जाते हैः) 
उनका वर्णन करनेकी श्रावद््यकता नहीं ¦ 


मूतिपूजा 1, --.. , <: 


यंह वातत निविचाद्‌ दै करं दसं चरणन 
मे ` कहीं ` मूरविषूजा वनं नदी. है 


यद्यपि ` आीरष्ण ` -श्रथचा ` युधिष्ठिरकी 


श्राहिक कियौश्रोका वणेन. चिस्तार्पू्ेकः 
किया गया है तथापिं उसमे .किंसी 
देवताकरी - : धातुसयी : अथवा. .पाषाखं- 
मयी सूर्तिके पूजे. जनेकाः चरणेन -नहीं 
। उख . समय यदि ` लोगोकी . ्राहिकः 


भात शरीर. साय॑कं सन्धया वं रोम | क्रिये ' देवतारकी. पूजका _-सर्मविश 
क्रिया. करते थे । भारती. ध्मकां ˆ यहीं । इरा रहता, तो उस: विषयक. उ्ञेख 
` सख्यं पाया ह 1 पसा देख पड़ता कि चह | इस वंशीनये श्रवश्यः भया : होता 1 शतस 
,.. महाभार्त.कालम बाह्यरौके वीच श्राधा-. | निश्चयपृचैक श्रयुभान होतः है किभारतीः 
तए रद . गया हेरा श्रौरं अयं "तो. यह “ खुडधकांलमें अरर `महाभारतकाल. पर्थं 
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श्रा्योके श्राहिक-धर्ममे किसी प्रकारके 
देवताकीः प्रजा -समाधिषट त्र हुईं थी। 
फिंस्ती -घरमं - -देवताकी- मूर्तिं रखकर 
उसकी पूजा शरून हु थी + भिन्नः भित्न 
गृ्यसूजौमें भी देवताश्रोकी पूजाकी विधि 
नहीं वतलताई' गर. है । इससे यह्‌ ` घाते 
निर्विवाद दै कि देवपूजाकी श्राहिक विधि 
महाभारतकालके - पश्यात्‌. श्रनेक धमि 
उत्पन्न -हुरै हि । मूर्ति-पूजाका उद्रभ भरत. 
खण्डम्‌ . कवसे . हुश्च, यह अश्च श्रत्यन्त 
महरा श्रौर गृ है.1 कुच. लोर्गोकी 
धारणा है कि यौद्ध ध्मका भचार होनेके 
पश्चात्‌ मूर्तिपूजा . चल पड़ी । देखना 
्हिएक्रि वुद्धका मर्ण दो. जाने पर 
उनकी मतिया कितनी जस्य बनने लगीं । 
वोद्ध धमे श्रन्य देवता नष्ट हो. गये थे 
श्रौर सभी देवतार्ोका सफाया दो चुका 
था ! श्रागे श्रक्षानी लगन. बुद्धको. दी 
दैवता मानकर उनकी दरी बडी परतिमार्पे 
गदूना श्रू फर दिया । शस कारणः एक 
सम्य दिन्दुस्थानमे बुद्ध की इतनी -श्रधिक 
मूरति प्रचलित इड कि जहां देखो, बर्हं 
घद्धकी मूर्तियां शरीर मन्द्रः देख पडते थे। 
बुद्ध धम चाहर देशोमे भी फला था, इस 
कारण ; वँ भी बौद्धौके. अनेक मन्दिरः 
शरीर बुद्धकी हजारे प्रतिमर्णे हो गद्‌ थी। 
जिस सेमय .मुसलमानी. मजदव, कैला, 
. उसे समय -मुसलमानोने .मूतिया .तोड़ना 
श॒रू.कर दिय । उनके इस ` दमलेमे प्रहले 
सहल. ही, हिन्दुस्थानके वार्दसीः देशोमे ; वने 
ण हज्ासं बौद्ध मन्दिरौकी मूरतिग्रा तदस. 
- नदंस-की गर।. सी ! तरद. मुसलमानी 
भाषायानी {अस्वीःफरसीमे : बुध. घत) 
शम्दमू्तिके श्रथमे प्रचलितः हो. गयां । 
मुसलभानेनि बुध (त) शिकन.ओरः दुध 
(त) -परस्त^ये दो मेद्‌ कर दिये--श्र्थात्‌ 
- मृतिं तोड़नेाले श्रीर्‌: .भूति 
` शस. ` खौहटचर्यसे. -बीङधमं 
1 + 1 


नौर .ूरति : पूलनेघ्राले । 
1 श्रीरः मरति 


न => स 


` ४४६ 
पूजका श्रट्रुट सम्वन्ध ` दो गयाः प्रस्तु 
रू शर्म वौद्-धमे भूति न रही होगी; 
क्योकि देवता तो सभी नेष्टप्राय "हो शथे 
थेश्रोर -श्रवतक वुद्धकी.. मूरति, न: थी 
बुध की पैदके -अव शिष्टं केश, नख, हड्याँ 
श्रादि जो. जिसे मिला,-उसने वही लेकर" 
उसपरर पत्थरौकी देरी वनाई श्रौर उसकी. 
एूजा.पारम्ममें रु दुद ।महाभारत्ेःेसेः 
स्थानौको "पद्रकः संञा दी है पटक शव्व्‌ 
भ्रस्थिके अपभ्रंशसे निकला हुश्च माल 
पड़ता है पद्कका शर्थं खीकाकारनेश्रसिः; 
ग्भ-प्चना विशय किया है । महाभारते 
चनपर्वम जो 'यद , बणैन है कि.कलियुगमें 
लोग एद्रकःपूजने लगेगे वह इन बौद्धौके 
ही परूजावणैनके उरेश्यसे है! सारांश, यह. 
श्रुमान नहीं किया जा सकताःकि महा- 
भारत-कालमे श्र्थात्‌ सोतिके समयं हिन्दु. 
सानम बुद्धकी मूर्तियोक्े मन्व्र बहुतसं. 
दी गये होगे प्रर्तु महाभारतम मन्दियै- 
का शरोर ..मन्दिरोमेः स्थितः-मूतियोकाः 
तृण॑न वष्ुत मिलता है । यह बात-सच हे 
कि भूल .वैदिक धमेमे- मन्दिरे श्रथवा 
मूतियोका माहात्म्य न था श्रौर नलो्गोके 
निलयके धासिक छृत्यमे मूतिका ` समाव्रेश 
था । महाभारतम. सौतिने जो नवीम 
ग्रध्याय जोड़े है उनमें भूर्तियौ श्रौर 
मरन्दिसेका चरन है । उदाहरणाय, भीष्म , 
पर्वक प्रारस्ममें दुश्धिह-कथनके . ्रध्यायमें 
-मन्दिरे श्र देव-अतिमाश्रोका. वरुनः । ` 
दैवताभतिमाश्मैव, क्स्पन्तिच. हसन्ति च 
वमन्ति रुधिस्चास्यैःसिधन्तिश्रपतन्तिच्॥ 
, -भ्देवताश्ोकी भरतिभे कोपती है, हसती 
है, सुखे रुधिरः मनं. करती. है, देहसे 
पस्सीना.डाल र्दी. है श्रथवा गिरतीःहे1+ 
परत्थरकी प्रतिमाका रेखे एेसे काम करना 
दुख लक्षण समा जाता था. । दवारकाम 
भी याद्बोके नाशक .समय .पेसे; द्श्बिह 
होनेका बणैन है ।श्र्थात्‌.यह वात निष्रि- 
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वाद्‌ है -किं-सार््जनिकःमन्दिर थेःजिननें 
प्रतिमा पूजी जात्ती थी 4 यह कहना-ठीक 
नरींजंचता कि ये ` मूतियां ` वोद्धौसे ली 
गै हे । हिन्दूधममे .महामास्तंकै समय 
भूर्तियां प्रचलित थी शरवे शिव, विष्ण 
प्मौरः स्कन्द्‌ रादि देवताश्नोकी भक्तिसे शुरू 
हई थी.।;महाभार्तसे.ही देख पडता है 
करिः शिव, विष्णु. शोर ` स्कन्द्‌ ` श्ार्दिकी 
भक्ति महाभार्तकालम बहुत प्रचलितं 
थीः।:्सी . तरह `पाणिनिके सुचरसे भी 
निश्चयपूर्बक क्ञात.हौताहै किं इन "देवता. 
श्रोकीःमूतियों महटाभारतके' -पर॑लेसे ही 
मंचल्ितः रही दाग :। पारिनिके "सूजोका 
समय वुद्धके श्रनन्तरक्रा * श्रथवाःपूवेका 
सानाःज्ाय-तो मी -यद निर्विवाद्‌ है कि 
उस.समय शिव, विष्य, 'श्नौर- स्कंन्दकी 
भूर्तियोँदोगी । यद्यपि.मन्दिर ओर मू तिया 
रही हौ तथापि ्रायोकि हिक धर्मङृद्यमें 
शअ्वतक्रः देवताश्यौकी :पूज्ञा !न- थी-~यह 
बातंः महामारतसे श्रौर ` द्यसूजौसे भी 
निशित देख. पड़ती है. -। “वेदिक देता 
ङःलं :२३-.गानेःगये ..थे । -परन्वु ` तंतीस 
दवताश्रोमेसे बहत थोज्ञोकी प्रतिमो वनीं 
श्रथवा-मन्दिर तैयार हणं | न) 
1 ३२३ देवताः। - . 

तेतीस देवता्भोकी गणना सहा भास्तः 
मे भिन्न भिन्नं है. भ्राठ . बसु, ग्यारहःख्द, 
दादश-श्रादित्य; इन्द्रः नौर :परजापति-ये 
` नाम्रवेददारणए्य उपनिषटमे है, शरोर उसी- 


म कहा हैःकि वैसे भदेवताःतो -श्रनस्त है; 


"^^ + {६ 


धह उन कीःएकःमदहिमाहैः ~: ; 


महिमान .-पवेषाः"एतेःचयंसिंशत्ेव ` 
देवाः इतिं । " कत॑मेतेः-चयचिंशत्‌ इयौ . 
वस्तवःपकाद्शःरुद्र दादश आदियः-ते 
प्क -: ज्रिशतेः -.. इन्द्रश्येव - पजापंतिश्चः। . 


भयस्जिशादति ॥ 
इसके -श्मागे चददाररयकं उपनिषद 


मैक पकारः चसन -कियां हैः किदेव 


, ®. संह।भास्वमीमांसा # ` 


तीनदी हैः" ्दोद्दीः ह. शरीरः .पकं- ह 
ह 1. महाभारतम, ` श्रयुश्वासनः -परवव्‌ 
१५० वं श्रध्ययनमं तंतासर `दचताश्रा 
की गिनती इस भ्रकार वतलाई“ है--श्राः 
वसु, ग्यारहः ` खट, ` वार्ह. .आदित्यः-शरः 
दो श्रश्विन्‌। ग्यारह ख्ये ९ श्रजेकं 
पाद, २ -श्रहिदधध्य,-३ पिनाकी; :2 पं 
राजित, ५ ऋत, ६ पिवृरूप; ऊ यंवक्र 
८ मरेऽ्वर,.& वृषाकपि, १५. शम्भुः 

११. दवन । बारह श्रादिध्य ये है? शरश 
२.भग, २ मिनन, 2 चर्ण, “५ धाती; 
श्रयेमा, ` ७ जयन्त; ८ भास्कर, & "त्वषा 


` १०-ऊ शन , ११ इन्दः श्रौर "९२ विष्णु {शराः 


वसु इस प्रकार हे-~? : धरा. २ ` ध्रुव; 

सोम, ८ सवितृ 7'५. श्रनिल, £ श्रनल, 

पत्यूष; श्रौर ८“ प्रभास 1: दोनो - ्रश्िन 
नासत्य शौर दख ह । नहीं कह :सकते 
करि सं प्रकारकी गणना कचसे .ुरु हे। 
परन्तु "इसमे बहुत : करके सं भी वैदिक 
दैवता श्रा.जाते है (श्रचरजक्पी वात यह है 
कि"वरंण, . इन्द्र ्रौरः विष्णु इनः निशेष 
देवताश्रौका समावेश ` ्रादित्योमे. : किया 
गंया-है {-श्रद्वितिके . युतः दीं , श्रादित्य हे! 
अर्थात्‌, श्रधिकांशं देवेताश्रादित्य हीह) 
परन्तु इसमेःप्रजापतिका अन्तभीव ; कहीं 
नहीं किया-ःगयाः। वश्च बहुत करके पथ्वी 
के देवताः हैः4.धसः, वायु श्रौरः श्रग्निः-तो 
स्प ही है 1 . पत्युषका श्रथ संवे. हे 1 
ईसीमें : वैदिक देवता उकाः समावेशं 
किया इश्मा. देख ` -पड्ता है, परन्तु `य 
श्रचरजकी श्रोतः है `किः सवितृ “श्रथवा 
सूर्यकी गणना वशुश्रोमे भीःकरके रादि 
त्यम भी क्रिस: तरह की जीती.हे प स्व्रौके 
बहुतर नौम श्राजकेल महादेर्वके नामः 1 


सि -इषाकपिःनाम विष्एकां-दोःःगया 
“| केखःपडता हैः । वसु, रुदर शरीरः श्रादित्यःये 


देवतश्रोके भेद है -धह कटपनो वेदिक 


.फालसे-लेकर गहा सौरतंकाल पन्त जली 


® धमे । 





श्रा रै श्रौर ्राजकल भी वैदिक फियामें 
विशेषतः धादे समय, प्रचलित है । 
शिच ओर विष्णु । 

, भार्ती-कालमे इन वेदिक दैवताश्रौमि- 
से शिव श्रौर विषप्णुके ही सम्बन्धसे तत्व- 
नके दो पन्थ भी उपस्थित ए, जिनकी 
खषा पार्यत श्रोर पाशुपत दै । शन्दीं 
दौ देवताश्रोफे सहम्ननाम महाभास्तमें 
रिथे ग्ये,दह) दससेदे प्डताद्टैफि 


भदाभारतके समय इनका मद्व पूतया | 


प्रापित टो गया धा । चाद्यए-कालमं भी 
य्‌ तत्व ख्यापित दहो गया धाक चिष्णु 
देवनाश्नौमं भे दै । शश्रथिर्यै देवानामवमो 
चिष्णुः प्रथमः 1" इस वावयसरे स्पष्ट देख 
पडता रै कि श्रनि सव दैचताश्रौमिं छोटा 
श्नौर विष्णु शे है। वेदिक देवतानाम 
इन्दरु सवसे श्रेष्ठ हैः पर यह बराह्यस-काल- 
मे शौर भाग्ती-कालमे कैसे पीदेरह यया, 
इसका श्रचरज दोत्ता रै । तथापि, ुद्धके 


४५९. 
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ताद्य करके "तद्धिष्णोः परमं पव्‌" कहा 
गया है । शर्थात्‌ बाहमण-कालकी ही भांति 
दशोपनिपर्कालमं भौ विष्य समस्त देवः 
ताश्रोमे भरे माने जाते थे । इसके श्रनन्तर 
धीरष्णकी भक्ति उत्पन्न हई शरीर यह 
भावे सहज ही उत्पन्न हो गया कि 
श्रीरुप्णजी, चिष्णुके श्रवतार ह । चिष्णु- 
फे चार हाथमे शंत, चक्र, गदा श्रौर 
पञ्च श्ायुध हे .। यह करपना .महा- 
भारत-कालमे पूर्णतया धचलित. थी श्रोर 
सी तरह महाभारतमे - वर्णन है श्स 
मतके शञु सार श्रीरृष्णके भी ` चार हाथ 

शरोर उनमें शंख, चक्र, गदा, पसच श्रायुधः 
दिये गये हे । उस समय विष्णुकी मृतिका 
पेसा ही खरूप वनाया गया । ध्व, इसके 
पथात्‌ , भरवेताश्वततर उपनिषपदूमे शिवको 
प्राधान्य दिया दुश्या पाया जाता है 1 इस 
उपनिपर्मे चरन है फि परब्रह्मही शिव 
है । तत्वक्षान% विषयमे पहले यह विसेध 


सम्य भी दका वहुन छुं महत्व शाः | उत्यन्न हुश्रा श्रौर यही शिव-चिष्णुकी 
कधौक्रिः वौद्ध ग्रन्धौमे शन्द्रका उज्ञेख वारं | उपासनामं मगड़की जड़ हो गया । महा- 
रार किया गया रै, धसा शिव-बिष्णका. | भारतसे थह 'वात देख पड़ती दै । शिवके 


नहीं भाय्त-कालमं शिव श्रौ 

विष्णुक्रा, देवताश्च वीच श्रप्रणी होनेका 
जो प्रज्य भवि उत्पघ्न हो गया वद्‌ श्रवतक्र 
स्थिर है। कुद लोग समस्त देवताश्रोमे 
शिवफो मुख्य मानते थे, कुड्‌ लोग विष्णु 
कौ भुख्य मान्ते थे । जिस ईश्वरकी 
करपना , ऋभ्वेद-कालसे स्ापित दुई.थी; 
रथया जिस पक परब्रह्मक्रा वणेन उपः 
निपदोने. श्र्न्त उदात्त किया है, उस 
ईश्वर था परबरह्ममें कृद लोर्गोने चिष्णुकी 
स्थापना की, तो चने उस्म -शिविकी 
ष्यापना फी ! शिव श्रौर विष्ये मतका 
विसेध भदाभारत-कालमे खासा देल 
पडता द । पाठक देख दी चुके है कि श्स 
वितेधफा उद्गम उपनिषत्कालमे ही दै। 
कटोपनिषदूमे प्रब्रहमके साथ विष्णटुका 


जिन खरूपौवी कटपना की गई 'है वेदौ 
प्रकारके हे । शिवकर प्रधान खरूप योगी. 
श्रथवा तपखी कदिपत है । उसकाः रङ्ग 
गोरा है, सिर पर जारण है श्रौर व्याघ्रा 
म्बरफरो श्रोहे एः दिगम्बर हे । जो दुखा 
खरूप वरत है श्रर जो महाभारतम भी 
पाया जाता है वह लिङ्-खरूप है । मदा- 
भार्तमे वतलाया गथा 'है किं शिवके श्रन्य 
खरूपौकी पूजाकी छपेक्ता लिङ्ध-सरूपसे 
शिवकी पूजा करना अधिक महत्वका 
श्रौर विशेष फलवान्‌ है । दोण-पवेके 
२० श्रध्यायमें यह लिखा दै- 
पूजयेत्तविग्रहटयस्त लिङ्गचापि महातनः 
लिङ पृजयिताचैव मती धियमश्ुते ॥ 
महाभारतमे, सौप्तिक : प्के. १७ 
श्रध्यायमे दख विधयका -श्रास्यान है.कि 


५२ ` 
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लिङ्-पूजाकाश्रारम्भ ` किस "तरह ` हुश्रा । 
` पवः वारः ब्रह्मदेवते "शु इसका" दतेन क्रे 
उनसे का ¦ कि श्राप ; परजा उत्पन्न कर 1 
परन्तु -भूतमा्रको ` दीषोसे 'परिभूरै' देख 
शृङ्कर . पानीमे इबकी लगाकर तपः करने 
लगे उस समय व्रह्मदेवनेः दुसरे प्रजापति 
ब्त इत्यादिको उत्पस्न ` करके खष्टिका 
उपजाना आरम्भ कर दिया! शङ्करे जव 
'पानीके :उप्ररः श्राकर 'खृष्टि, देखी, तो 


उन्हौने ऋोधसे अपना लिङ्ग काट डाला 


चह धरतीमेःजमं गया । इस.धकरार शङ्धसवे 


पृथ्वीम पडे इष्टः; लिद्धकीः.पूजा सव लोग 
करने. सगे .1 पेखा .माननेके लिप गुंजादश. 


है कि.लिज्ञ-पूजां " बहुधा , श्रननायं -लोगोमें 


यष्टुस दिनसे' प्रचलित थी, श्रौर श्रायोनिंः 
उस पूज्ञाका शङ्करके खरूपमे श्रपने धमेमें 


समावेश -कर.. लिया । ` तथापि, शङ्करका 
मात्स्य श्रौर उनका -भयङ्कर.खरूप.आदि 
“ समस्त कटपनार्पै वेदिकः हं । दोनो कल्पः 
नाश्रौका मेल ए्क.स्थान परः उत्तम रीतिसे 
मिलायागया है शरोर आयौ तथा श्रनार्यो 
का. एकत मेल किया गया. है -1. शिवकरी 


लिङ्गपूजा ` मदाभारत-कालके -पहलेसेः ही . 
भ्रचलित -दै. श्नौर वेदान्तिकं तत्वन्ञानकीः 


भ्रति शिवं पवं विष्णा. परब्रह्यके.साथ 


मेल मिला दिया गया है .मारती श्रायोकिः 


श्मंका यह उदात्त तत्व बहत. प्राच्चैन 
समयसे दे कि "सभी देवता एक परमेश्वरः 


के खरूप है, -श्नौर : .तदङुखार -रिव -प्ः | 
विष्ःदोनोका मिलाप. .परबह्मकेः साथः 


किया.गयथा दै (3 १.8 +, 2, 
शिव विरएु-मर्छि-विरोध- 
"` `... परिदार) 
फिर भी.यद. ` सीकार .करना पडा 
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[-करनेका स्तुत्य ग्रयल- ध्य है 1 -यह वातं 


पटले - भी : लिंखी "जः चुकर - दै \ "कहन 


- चादिष्ट किं महाभारतका थह एक श्रयन्त 
 भ्रशस्तः कार्यं हेः श्रौर सवः मतके थौचं 


विरोध स्थापित.क्रस्नेका श्रेय मदामोरतं 
को ही. है महाभारतम शिच शरोर विष्ट 
दोनोकी. स्तुतिः पकस्तीः की ग.है । सौति 
ने विशेषतया श्स -युक्तिसे -काम लिया 
कि शङ्भर्कषी स्तुति विष्णु-श्थवा श्रीङष्णं 
के सुखंसे करार ` है श्चौर विष्णुकरी स्तुति 


 शङ्करकेः सुखसे,करां दी गृदै:है । दरो णपवं 


मे वरन है कि जवं श्रशवत्थामाने द्रोरं 
वधके-श्रनन्तरे श्रग्यल्लकां उपयोग कियो 


तच. पांडर्वोकी पक : श्रत्तौहिणी सेनाः जंहं 


गर ` । --परन्तुः "श्चंन ~ रौर --श्रीरृष्े 
दौनौ दीः श्रदूते  श्रौर -र्तिते. वाहः 
निकल श्राये 1 उस समय  श्भ्वत्धामारकं 


` छतीव श्राश्ययं हुश्रा । इखं विषयमे'व्यास 


जीसे परश्च किया 1 तवः; व्यासने शङ्क 
स्तुति करके कटा क्रिः श्रीरृष्शने शद्ध 
आरोधना करके पेसाःअरदान पानक 


` लिया है कि, "मासी सस्यु किसी श्रद॑से 


न हो 1 इसी तरह द्रौखपवेमे यह भी चसन 


है कि जिस-दिन श्रजनने ज्यद्रथका वैध 


क्रिया, उस दिनं श्रज्चंनके श्रागे- खयं शिवे 


दौड़ते थे ओरं श्र्खंनके  शचुश्रोका निपा 
कर रहे थे 1 यद्‌ बात व्यास जीने छज्ज नसे 


कही है-। नसियणीय श्राख्यानमे तीं नार 
यणने स्प कह. दियो है किं शिन श्रौ 
विष्ण ` पकं ही है," उन्दः" जो भिश्नतासु 


` | देखे. ' चह `" दौनौमेसे . किंसीकां ~. भते 
नहीं .हे  दसंसेः पकर है कि. शिवः शरो 
-विप्णका सगं?" बहुत पुराना है 

: | उसे हटा देनेका भशंसनीयः पय अही 


:भारेत-कारने किया है1 
रि. क्षिव न्नर विम्णुकी "भक्तिका चिसोधः|` 


अहुत प्रान्नीन कालसे हे; श्रौर मह्ाभास्त- ` 
नै; चान स्पान पर, इस विरोधके परिहारं ' 


स्तता करनेवाली वरमेभ्वरकी शतिं 


श्रचिष्टातां देव ` विष्णु." ओरौर' शिवि रै 


परमेश्वरी ` संद्र शक्तिके - श्रधिषात 


च श्रम । ®. ` ४५३ 
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देव {* यद ` कटपना स्पष्ट देल पड़तीःहै । गयो. है कि सहश्ाज्ुनको दत्ताजेयके 
कि 'भदौभारतमं जहो जदो ` मलुप्योका ' | पंसादसे एक विमान पराप श्रा धाः।. ~: 
भयर संहार हुश्ा है, वहीं परः शिवकां । दत्तात्रेय प्रसादेन विमानं ` काञ्चनं प्रथाः। 
वणेन श्राया है। उद्ाहरणाथः--्रश्वः पेश्वयं ` सर्धभूतेषु प्रथिम्यां पृथिवीपतेः 
स्थामाने रातक्रो हमला करके. जव ` -शान्तिपवके- ४६ पे श्रध्यायमे यदी 
हजारो प्राशियोका संहार किया, -उस कथा दुबारा कही" गर है । . श्सके शतिं 
समय शिचिरमं घुसनेके पूर्वं उसने, श्रारा- रिक्त श्रटुशासंन पर्वके ˆ ६१. श्रध्यायमे 
, धना करके शङ्करको सन्तुष्ट `कर लिया ¦ चरन क्रिया गया दै कि दत्तात्रेयः श्रनि 
धा । इसी प्रकार; जगतकी र्ता कररनेके ` पुज है । ` परन्तु महाभारतम -देत्तात्रेयके 
` लिप विष्णुकी पूजा दोनेका उक्लेख पाया | जन्मकी कथा ` नही, दै । दन्तंभेय देवतो 
जाता है । महाभारतम चन है.फि ब्रह्मा, ‹ वैदिक न रो तो "भी ब्रह्मा; विष्णु कौर 
विष्णु श्रौर मेश तीनो देवता जगत्‌. | महेश इन तीन वेदिक ` देवता्रौसे ही 
के. तीन कार्मो--ऽत्पत्ति; पालनः श्रौर | निमित है 1 तवंःउतते वैदिक देवता मानन 
नाश--पर नियत रहँ1 न ' तीनोका ' मे कौर क्षतिनदीं। ` -: `^ ` ` 
पकीकरणः परब्रह्म किया गयाहै। ` स्कन्द्‌ । ` ` `: 
-"यो ˆखजदक्िणादङ्गात्‌ ब्रह्माणं लोकः ` महाभारतम स्कन्द्‌ देचताका बहुत, 
सम्भवम्‌ । वामाङ्काश्च तथा विष्णुं लोक- : कुद्ध वणेन है । स्कन्द दैवता भी वैदिक 
र्ार्थमीश्वेरम्‌ ॥ ` युगान्ते चैव सम्भाते' | नदीं है । यह देवता शिवकीं संदार-शक्ति- 
रुटरमीशो.ऽकजत्पयुः ॥ : ` - ' ` , काश्रधिष्ठाताहै शरोर देवतश्रौकी समूंची 
4 ( श्रयुश्वासखन श्र० १४ ) ' सेनाको सेनानायक दै । स्कन्दः. पिव 
दख श्र्यायमें श्रीरृष्यने उपमन्युका पुज है । 'श्राजकलकी रपेत्ता महाभारतः 
श्राख्यान कते इण्ट उपमन्युके शुखसे । कालम स्कन्द्को भक्ति विशेष देख ' पडती 
शङ्कर्को जो स्तुति करार हैउसमं उल्लिखित ` है । स्कन्दका वणेन श्रौर उसकी उत्पत्तिः 
वरुन श्राया, है । यहाँ पर शङ्कस्को शुख्य । महामारतमे दो सानो प्र--यनपर्वके 
देवता भान ' लिया है । इसमे परघ्रहाके ¦ २३२ पे श्रध्थायमे श्रौर श्र्ेशासन पंके ` 
तीन. ` खरूपौका वणन है । श्रथात्‌ इसमें ¦ =०- भवे ्रध्यायमे है । स्कन्दकौ उत्पत्तिं 
मूतिकी' कपना यो की गई है किः के सम्बन्धमं कीलिदोसने 'मारसम्भवे' 
मध्यंमागमे शङ्कर, उनके दाहने श्रोरं बरहम, महाकाव्य बनाया दै । उसमें वैसा दी 
श्रं बाप ओर विष्णु है 1 यद नदी का ; वन दै जैसा .किं श्रलशासन पर्व है 1. 
जा सकता -किं यह कटपना सदैव 'पेसी | वनपवमे ` किया क वेंन वहतं ऊच 
` ही.की हर होती है श्रथवा नदी, पणतु ‹ भित्र दै । उसमे लिला है किं स्कन्द शिव 
त्रिमूर्ति बहुधा शङ्कर्की सूतिं मानी जाती , र -पार्वतीका पुत्र नही, श्रिका पुत्रः 


` ह शरीर थीचमें शङ्कर दोना चादिण ।` ` है । खत मंहषियोकी पल्लियोको देखकेरः 
 . दत्तात्रेयं `“ ` ` `| श्रञ्चिको काम-वासना हर । तब वह सब 


` इन तीनो देववा्नौका ` समावेश पक | काम छोड़कर चिन्तां हो गय। । उस 
- देवतामे अर्थात्‌ दन्ताजेयमे होवा है । इस ; समय , अथिकीं पल्ली सवादानि. भत्येक 
` . देवताकां वेन महाभारतम दो सयानो | 'ऋषिकी पली---रथात्‌ प्रन्धतीको चोड- 

पर है! चनपयंके १९५ -ध्यायंमे कदा ` करः चुः पलिया कै--अलग ' अलग कप, 


४५९. 
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भिन्न सिन्न समयमे, धारण कर श्रभिकी 


काम-ान्ति-कर दीः इस काररख-खाहाकै. 
यह पुत्र दुश्राश्रोर उसका नाम चारमाः. 


वरुः मातताश्रौवाला--दुश्ा) यद श्रभचि- 
कापुतर.होने पर भी सद्रकामाना.गग्राहै 

वयोकि श्रयिकाश्र्थं सद्र दी दै! खादने यह 
पुत, पालनके. लिए, -ऊकत्तिकाश्रौको सोपः 
दिया; रुत्तिकाश्चौने ` इसका पालन किया 
था, श्रतपव इसका नाम . कात्तिकेय रो 
गया 1 इन्द्रने.इसे अपनी सेनाका नायक 
घनाया ओर इसने. इन्द्रके-शन्चु -तारक्रा- 
सुरा नाश किया । स्कन्द्की इस उत्पचि 

कथाक्रा-खरूप चैदिक है.श्नौर इसी कथा 
का रूपान्तर श्रनुशासन -पर्वचाली कथामे 
श्चा है। स्कन्दकी सेनाम हजारो रोय 
भी. थे । विशेषतया मात्र. नामक उन 
देवंताश्रोका श्रि भरतव है जो छोटे 
वञ्चको १४ वपषकी श्रचस्ां .. दोनेके पटले 
दी.खा- लेती. ह । इल कारण, 


श्रौर.मातदेवताश्रौकी पूजा -करना 


माताका . , साहजिक,. . सहस्वषएूणं शरीरः 
चिन्ताका कतव्य. दो .गया.। -मारतमे 
स्कन्द्के ना्मौकी. तालिका दहै, ओओर.इन 
नामोसेः उसक्री .स्त॒ति करनेकी . फलश्चति 
भी ` बतलाईै . गई 


तिथि श्रधिक'पियश्रौर पवित्र है, क्योकि 


शुङ्ग पच्तको . पञ्चसमीको ,उसे. देवतान्रोके, 
सेनापतिका धिकार मिला धा श्चोरः. 


शङ्क पक्तकी षष्ठीको उसने श्रखरोका पस- 


भव किया था 1 स्कन्द्क्री ;-यक्ति. करना 
मानो - भि भिन्न भयप्रद. देवताश्यौकी. 
भक्ति करना. है 1. क्योकि; स्कन्द्‌. सभी. 


मारक शक्तियौका श्रधिपति माक्ना.-गया 


दे. । माता, ग्रह, परिषद्‌ श्रादि शङ्करके 
भत॒गण ही : स्कन्द्रकी -सेनामे हं ।. महा 
भारतम . दन . श्रहौके सिन्न भिन्न भयङ्कर. 


रूप्‌.भी चरित है । विशेषतया यर समभा 


] स्कन्दको- परत्येक 
मदीनेके शङ्क पत्ती पञ्चमी; श्र षष्ठी 


& . सहाभारतमीमांसा ` ₹- 
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। जाता है किये गर्‌ छोटे  व्योका संहार 
करते इः. स कारण स्कन्द्की पूला नीची 
शेरणीके . लोमे ` शरीर; श्रः स्नी-पुरषोमि 
 श्रभिक्र दोती रोगी 1 4 

। “ ठगी | क 
| महाभारतम -स्कन्दके पशात: पूज्य 
| दर्मा. देवी हेः --यह.भी मारक .-शक्ति;दयी 

। हे । - शक्ति-श्रधवा दु्गाकी : भक्ति. महा 
भारतक्रालम. सव की जाती शी । महा 

| भारतम्‌ -दुर्माकी अक्तिक्रा समायेशा कनेः 
क. लिपः सोतिने, .मारती युद्ध -ुरू दौनेवै 
पटले, दर्गाकीः; भक्तिका.-उज्ञेख किया 

दै. म लिख चुके है कि वहे .उल्लेख जरया 
श्रप्रासद्धिकःदै । -यरीँ पर-दुर्गाका स्मरण 
करकौ उसके स्तोजक्रा पाट करनेकयी श्रा 
भीकृष्णने.अङ्धंनको {दी. दै.। -तदयुंसार 
गोका .स्तोज (मीप्म - अ० ३२) ` दिया 
गया. दै । दुर्गाका सम्बन्ध .शंङकर्से है 
तथापि दुगं संहारकी खतम्न . देनी हैः! 
इस्‌ स्तोमं दुगाकेःपराक्रमका . दिग्दर्शन 
चइत. कराया है, जैसा. -स्कन्द्‌ 
पुरम चरित हे 1 इसी भ्रकार यहं पर 
विन्ध्यवासिनी. देवीका भी ¦ उर्लेखः हे. 
श्रौर श्री तथा सरसरतीका दगकिः साथः 
पकताका भाव दिखलाया सया हे | 
विरारपचके' श्रारम्समे- मी - दर्गाकाः 
स्तोत्र है उसमे. दु्गांकोः , विरभ्यवासिनी 
श्मौर. महिषाञरमर्दिनी मी कहा गया, 
है \ उसके लिए काली, महाकाली श्रौ 
-मांस-भिया -यी सम्बोधन है.1.श्सेः 
यशोदाकेः पेटसे. जन्म: लेक्रर ` कसको . 
मारजनेवाली श्रौर पत्थर पर पातेषु, 
कंसके दाधसे ` निकली - इई ` आीरूष्णकी: 
बहन मी कहा.गया है.। श्रथात्‌ दरिवंश- 
की कथा. ओर ,्रन्य, -पुखसोमं - चरित. 
सहिषाखर, श्रादिश्षी कथाका यँ पर 
-उक्तेख है इससे स्पष्ट देख. पडता है .कि 
। ये. कथार्प-.महाभारत-कालीन्‌ दै । 
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: -"यरोँतक जो विवेचन किया शया है, 
उसका सारांश यह्‌ है किं भारती -युद्ध- 
कालम भारती आर्योका -धमं केवल वैद्‌- 
विहित था, ` तो महाभार्त-कालमं इस 
धर्मे वेदिक देषताश्रौके सिवा ्रौर'भी 
कधं देवता समाविष्ट हो गये; श्रौर वैदिक 
देवताश्रमे भी श्र पीठे पड़ गये श्रौर 
शिव श्रौरः विष्णुकी भक्ति परतया स्थापित 
हो गई । भारती-युद्धसे लेकर महाभारत. 
कौल पर्यन्त जो -ढाई तीन हजार “वषे 
वीते, उतनी श्रवधिमें भारती-धमका रुप 
त्तर हो जाना ` श्रपरिहा्यं थ वैदिक 
कालम दैश-भक्तिकी. िरेध करिया सन्धया 
क ये  ्रद्ध्यियन श्रौर यजन तीनों 
वाम्‌ रि {दित श्रौर जागृत थे, परन्तु 
भारती.क्ालम श्राय " श्रौर. श्रनायकि 
समां पवं धेम पूतया मिध होकर 
वेवुत्ध्ययनंश्नोरं्शनिहोच वने रदे थे तथापि 
भन्यः वशम " शिव; विष्णु, स्कन्दं रीर 
दधर्गाकी पजा -एटवं भक्ति विशेष ` रूपसे 
"अंचलित हौ गई । इसके श्रतिरिकत, इसी 
समय शरन देवताश्रौकी भरतिमार्थँ ओ्रोर 
इनके लिप मन्दिर चने - क _लोगौमे 
निरे भूत-पिशवाचौकी ही भक्ति, ५ स्कन्दके 
साथ श्रस्तित्यमे श्रा गद थी); शरोर यह 
भी प्रकर है कि वौद्धके षद्कोकी "पूजाः 
कां निषेध किया गयः है । श्रव 'हम सना 
तेन ` धर्मकी ` श्रन्य॒वातौके “ सस्बन्धमे 
विचार करंगे।" ` ~ ^ 
। 4 श्राद्ध 1- ` न .: 
 संनातन धरमेकी पकः मदत्यषरे धात 
श्रा है1 समस्तं श्राय ` शालभ्रोके , इति- 
हासम पिसेक पूजा पार जती दे। 
ध्राचीन -कालमे 'यूनानिरथो रौर ` रोमन 
्ञोगौमे मी पितयैका धाद्ध क॑रेनेकी रीति 
` भी । भारतीं शयोक '' शरद्ध-विधिकां 


= ^^ =+ 
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उल्लेख महाभारते नेकः खलो पर श्रा 
है" विरेषततया -्ञुशासन. पमे. धाद्ध- 
विधिका बरन .विस्तारके साथ है.।-इसमें 
वणंने कुरनेकी मुख्य बात-यह है कि शराद्ध- 
मे पितरेक वदते जिन.्राह्यणौको भोजन 
कराया जाय वे वेदम विद्धान्‌. हौ, इस चात 
पर.वहुत जोर दिया शया है. । वेद्‌-विया- 
को सिर रखने ्िणए.भारती शरारयने जो 
नियम चनाये, उनमे,-यह नियम बहुतदी .. 
महत्व-पूरं है .श्रौर इसका पालन ' लोगं 


शयतः. करते है । ` इससे बेद्-विद्याको 


उसेजन-मिला-श्रौर निदान कुच बाह्मरोः 
म वह .्रवतंक खिर है ।. श्रद्धमे जो 


| ब्राह्मण न्यते जाते थे वे' चाहे" जैसे न 


होते थे । देवताश्चोकौ पूजाके सस्न्धमे 
चाहे जेसाःब्राह्यर न्योता जा सर्कता था। 
परन्तु -धाद्धमें ` विद्धान्‌ ब्राह्मणको; शरीरः 


जो मै सि्‌ दश्रा उसमे यथपि ब्रामण | उसमे भी दध -श्राचरएबाले ब्ाक्षणको, 


ज्व. करके, न्योता ` देनेका नियम था । 
इस 'नियमका तात्पर्यं यह देख.पड़ताः हि 
कि भारती श्रा्योको च्रपने पू्वंजोका भली 
भौतिःखरण था { मारती श्रायते" पूवज 
श्रथवा पितर वेद-वियाके-.कषातो थे ओर 
उनका श्राचरण शद्ध धा इसलिए" उनके 
स्थान .पर श्रक्षान, इत श्रथवा बुरा पशा 
या. कार्थ. करनेवाले व्राह्मण क्रो भोजन 
कराना निन्य खमा जाता थास्खतिथिो- 
मै.पकं सूदे कि श्राद्धमे पेसे पसे बाह्मरं 
द्य है । पेखी दीःसची महाभारतम भी 
है! बह.सुची देखने लायक दै ` 1 ` उसके 
दो-क ग्छोकये (5 
सालपौरुषिके विभे. घाटिकेः प्रस्चारिके। 
गोरक्तके वाणिजके तथा -कारुङ्कशीलवे॥ 
मिनदवह्यनधीयाने यश्च स्यात्‌ ठृषलीप्रतिः। 
रतेषु दैवं पेच्यं चा न देयं स्था्कदाचन ॥ 

~ २५, ; {"(अ्द्ुशाखन पे १२६) 


~ {१ 


` . जो मण सरकासी.नौकरी करते 8; 


ती्थौकेः घाटों परः चैठते . हैः परिः 


क 
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चर्याकए काम कस्ते. है, गो `पालते.: दै, । अभ्यायमे प्यकं सु 
घनियेकी -दकान रखते . ह -या . शिदपक्ता वतलाईै गद हेकि पिताक्रो व हिप 
काम (वटृ्गीसी) करते -है; श्रथचा जलो ( पला पिश्डं पालीमे -छोडना 1 ः 
नारकौका पेशाएःकरते हे एेसे ब्राह्मणको. ¦ दसरः पिण्डक भा भिमं जला 
श्रथा -मिजका द्रोहः करनेवालो, वेदौका \, £ छ्नोर तीसरे पिख्डको. ( 
च्रभ्यास न करनेवालो तथा शरद्धा सीको | देना: चाहिण 1. ्रजक्रल न त क्‌ 
गहिशीःवननेकोल्तैको दैव . श्रथवा पेय | मः कोद नरी,-करस्त्रा | शनो 
दोनो कायोमे.च्रहण न करना चाहिए 1 गमको यह विधि.मालृस दौ नह 
~ पेौक ¢ रहस्य चडधा यर. दोगा-कि श्राय 
यद पर ब्राह्यणोके । जैसा वणेन | 8 शौर उस 
किया संया है. उसके -श्राधार पर कहा | कररनेवालेकरी खी -गभचता हा 4 
जाःसकता है कि.वहुत कुल्‌. श्राजकलकीः दस्त दादा (भपित!) जतम र 
भति ही .महाभारत-कालमे भी ्ाह्यरोने ! यह तो अरसिम्दः हे किदुसय 
पना :-सुस्य ` व्यवसाय छोड़कर दूसरे  दादाके नामसे दकए जातत दे शरमस्य 
च्यवंसाय कर लिये थे । महाभारत-कालमें ! के-दिन -श्रौर -सिन्न.भिं तिथिय थः 
श्राद्धकी श्र एकः महत्वपूं “ चिधि ¦ नत्तच्ौमें श्राद्ध करनेकी रक्षा 
दद्द शई 
विपये ल परिसतिमे | - च्रालोकदान. जर विदाम: 
जमीन-आसमानका न्तर पड़. गया हे । ! ` “-दस समयः, लेगाको श्रदके सम्ब: 
महाभार्त-कालमे : आद्धमें .: 'मांसान्नकी : मे.वहुतसी ` चार्तोका ज्ञान दैः श्रौर-्। 
श्रावश्यकता-.: थी! भिन्न भिन्न .मांसोके ¦ कुल भी--क्या श्राय, क्याश्चनायं क्या 
सिनं भिन्न ` फल. मिलनेक्रा वणेन ` महा- ¦ रिच्छ श्रौर चया-श्वद्--समीके यहं र 
भारते. है 1; अन्यत्र यह वातःलिखीः जा. ¦ किया जाता है! परल्तु महाभारत-कालमे 
चुकी है कि भाचीन संमयमे भारती आर्यः ¦ श्रालोकदान ओर -धलिदानकी-जो चाल 
लेग मांसं खाते थे 1-मांख खानेकी-सीति ! थी; उसकी -कल्पना वत्तमात. समाजम्‌ 
जवसे भारती. अ्यौमे -वन्वःहडै;" तीसरे ! बहुतः -थोड़.- लोर्गोको- देगी] --श्राजकल 
श्राद्धमे .मांसखान्नरी -श्राचश्यकता . नहं | ये दोनौः विधियो पायः यन्दसी हो गहै हे 
रही फिर. सीःइस समयः श्राद्ध-भोजनके | भ्त्येक अदस्थको रोज चिन स्थान -पर 
लिपजो बड़ (उड़दकी दालक) वनाये जाते । दीप स्लनेः पड़ते थे, विशेषः स्वानः; पर 
है; उनसे. "पता लगता. है . कि "पले | सात्तके-पिरड रखने पडते थे आर ` विशेष 
जमानेमे ्राद्धमं सांखान्न `: परोसाः जाता , खल पर फूलोौके दार रखने.पड़ते-धे 1 यह 
धा । महाभास्तकालमें मांसं -ह- परोसा ¦ विधि देव; यक्त श्नौर रात्तसोौके समाधान 
ज्ता.था 1 उसः समयः धाद्धमे,- मांसके , के लिए करनी पड़ती थी। उदाहर्णार्थः- 
प्वजमे बड़ नदीं घ्रनाये;ःजते ये 1-----:- ¦ पहा अथवा जङ्कलमे ध्रोखेके  श्यास परः 
! श्राद्धमे माह्यणोकोःमोजन दैनेके सिवा, .| इसी वरह. मन्दिरमे, थर. चोर „ पर, 
पिचरोके-लिएः पिश्डदानं करनेकीं चिधि | श्रति दिन्‌ श्रालेक या- कीपःजलाने-पडतते 
मी होती है1 महाभारतम इसका.भीउल्ेख ! भेःश्रोर यत्त, राक्तस तथा देवताश्च के लिप 
चिस्तारसे हे \-यदः पर लिखने योग्य. एक ¦ वकि देते पडते थे.) -येःद्ति भिश्च मित्र 
बति यह हे कि अदुश्पसलनं पंके. ९२५ घं ¦ यद्ाथोके सोत थ देवत्ताश्चोके ल्तिए-द 
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श्रोर दीका, यत्त-राकषसोके लिय मांस | श्रध्ययन श्रौर इज्ये सम्बन्धमें विस्त 
श्नीर मद्यका, तथा भूतोके लिए गुड़ श्नौर | विचार-दो. चुका है । श्रव दान पर विचार 
तिलका बलि देना पडता था । ` श्राजकल | करना है! महाभारतके समय धर्मशास्न- 
चैश्वदेवमे बाह्मण लोग जो बलि-हरण | की दस वात.पर कंडी दृष्टि शरी कि प्रत्येकः 
करते है षह श्सीकी एकतर की. हुई एक | दिन प्रत्येक भनुष्यको कुदं न. कुङ्‌ 'दान 
विधि दै । परन्तु प्राचीन -समयमे यदह. | श्रवश्य करना चाहिण्। अनुशासन पवमें 
विधि चिस्तृत थी शरोर प्रत्येक घरमे, | भिन्न भिन्न दानौका पुरए्य-फल विस्तारके 
श्रपने घरके सिनज्ञ भिन्न भागम रवं घरके | साथ चरित है । विशेपतया सुवण, गाय 
समीपवाक्े रास्तेमे जाकर बलि देने पड़ते | तिल शरीर श्रच्-दानोकी स्तुतिस्े भ्रञु- 
थे। मराभास्तमे पेसा द्य चन है । | शासन पंके छरध्यायके श्रष्याय भरे पड़े 
सृच्छकरिकमे चारुदत्त, धरके भिन्न भिन्न | हं । प्रत्येक दाज्नकी स्त॒तिक्ा न्य ; वानो 
भागौमे वलति दैनेके लिए जाता है शौर | की श्रपेत्ता ्रधिक किया जाना; साहजिक 
रास्तेमे तथा श्रन्य सार्नामि जलते इष्ट | ही है । तथापि गोद्ानकी स्तुति बहुत हीः 
दीपक रखता दै--इस वातकी उपपत्ति | अधिक की गर है। च्या महाभारतके 
उपर्वाज्ते चणनसे पाटकोफी समभे | समय श्रीर क्या इस समय, गाय सषा 
श्रा जायगी । इस जमानेमं श्रालोक-दान्‌. | एकसी उपयोगी 'देख पड़ती है । परन्तु 
श्नौर दीपदान प्रायः चन्द्‌ दौ गया दै। | श्राजेकल गायको. पालना वहत किन 
परन्तु चासदत्तके सभय श्चौर महाभारत- | दो जानेके कारण गायका देना ओर लेनोः 
के समय यह विधि प्रत्येक गृहथके यहाँ | भी बहत ङ कम हो गया है । ओर, 
भरति दिन होती थी । किंबहुना, यद विधि | गोप्रदानकी कीमत सिफ़ं खवा द्पयाः 
किमे पिना भोजन करना अधर्मं माना | मुक्ररेर हैः इसक्तिप, भ्रव पयत गोदान 
जानां धा । । | करनेके भगडधमं लोग वहत कम पड़ते हे] 
। दान । परन्तु महाभारत-कालम गाय रखना बहते 
सरलं काम था । : इसके अतिरिक्त; भायं 
इज्याध्ययनदानानि तथः, ये जो | श्रस्येधिक पवित्र मानौ ` जाती. धीः, 
धामि. -शराचरशके चार भागः) इनमे | गायको; मारना या उसको पैरसे .चूलाः 
^ सा प्रतीत होता दैविं वैश्ववकषी रीति मदा पातक समभा जाता.धा । गायके गोरः 
म॑स कालप बहैत कध वसी ्ी भो जैसी 8 भ्राजक | शरोर मूत्रे भी अधिक -्ारोग्य-शक्ति द" 
है" श्रनुशासनःपवपे' ६७ चं श्रध्यायर्भे. उसका .चणन इससे वह पचित माना जाती था यदी 
वैश्वरेव'-नामतते दी दै उसो देवतके उदैशसे भमरम | महाभारत-कालीन धारणार्थं | '* “1: 
. आहति देना, धरये भिन्न भिक्त मागो बलिदरण करना | श॒छरमूतरे निवस त्वं पुरयमेतद्धि नः शभे ।' 
+ का “2 “ „ छेशास् पतं ठर). 
शस्यशच श्वपचेभ्यश्च वयोस्युश्चावपेदयुवि । , खसे गायका दान प्राचीनं समयमे 
कुत्ते भादिको बसि देना बतलाया गथा है । चद | श्रयन्तं प्रशस्त माना जातां था । रंजाश्रा 
वैश्वदेव सायं परतः दोनों समय शरीर नित्य गृदस्थोके दरा | श्नौर यक्च-कर्ताश्रोने' जो -दजासें ' गा्यौके 


भिया जाय । इस्त समय श्रत्तिधिको मोजम देनेके लिए्मी 
कहा गय र । सार य्ह कि.उस समय भिन्न भिन्न मागो दान ५ थे र व वरन 
गलि दनक विषि.दी शरधिकःी श्र रे, कैथेव-विमि |' उपनिषदोमे भी दं । दुमा्यसे इस समय 


श्रा्कलमी मौत्निदी थी! | भरतखरडमे गायके सस्वन्धमे . दारां 
५८ र 








५ 
न ॥ १ 
ह 


-ध्पर्‌ ` , : ॐ महाशार्तमीयीसा, # , 








----~-~~--=-~ ~ ~~~ ~~~ ८ र 9 शा भ 


चन्तेच्य दष््नदीदिगिड ययाहं ।. गाय 
स्खलना.पायः.चन्द्‌ टो गया है| गायके दध्मे 
युदधिमन्ताके जो शुर हं, उनकी शरोर ध्यान 
ही. नही. दिखा जाता;  श्रौपर गायके दुध्वके 
यने भंसके दुधका चलन .चद्तं श्रधिक्त 
दये सया है ।. श्रतणथ बुद्धिमत्ताके सम्य 
स्थम इस दृध्वक्षे परिणामः -वडुत द्धी दुरं 
श्रौर हानिकारक होते हं । क्योकि वुद्धि 
सत्ताके सस्बन्धमे इसं दृधमं गायके दृध- 
की श्रपेत्ता बहत द्यी थोड़े गुण ह । गाय- 
वेल्ौका पालना धट जानेसे, शद्ध ताके 
सस्बन्धमे सोवरशओ्रौर गोमुजका वहत कम 
क है । इस विषयमे कालम उपवाखकां मागं बहुत, ङं धच 
संधार होनेकी भरावश्यकता दै -1 भत्यत्त ति ना 
गोदानक्रां जो यौरव महाभारत-कालमें नि २ 
भषिदध था, व जिस दिल पिर भारती त इवत 
श्ार्योके ध्यानम च्चा जाय शरोर भासत क 
गायौकी स्रद्धि हो जाय, चदय छदिन है. प 
महाभार्त-कालम . तिल-दान भी वह्धव | ज जःफल्‌ (मलत ठः उनच्न्‌ भ्‌ त 
शस्त मातत जाता थः, _ क्कि तिल | < । परन्तु सचक् इत्य ह्या र 
पौिक शन्न है, भ्रौर सहाभरास्तके समय अ दे शाय क ध 
तिल -खानेका चलन वत हय अधिक था। ० त सिः 
चृहुत ५ च < 
6 है 1 स्व्ममे इस अकारका चिस भत्ति 
है, परल्तुः सहषमारतमे श्रयुशासन.प्चके नि 
कर अध्याय. तिल चौर तिल-दानकी स्तुवि-. |. खख (चलन. वणान ' मदा 
से भेष ह । विल पितरको भी भिय ह | सले पर, ऊम्‌ पौ जाता, है 1 उलि 
श्र आद्धक्मे पवि माने गये ह 1 | उपनिषदवावयसने बद्‌ मौ मकर दोत है 
इस कारण भीं इनके दानी चड़ई की. |` उपवास करनेसे परमेश्वरा क्षानतक परा 
जाती होगी । सुवसै-दान श्रौरःश्न्न^द्एन .| दत दै 1, तवे, यद ` कटना ङ. श्चजी 
दोनैकी जो षशंखा महामार है चद | सा ओँचता है. कि उपवास करनेसे, केव 
योग्य हौ दै 1 विस्तारे साथ. उसको | खगंकी अप्सराच्नौका खख मिलता. दै 
लिखनेकी आवश्यकता नही ! इन दोनो | उपवास की जो विधि लिखी है, उसमे धणं 
दार्नौकी आवश्यकता श्र - महव . शसं | दै कि उपवास एक.दिनका, दो ` दिनक 
समय भी कस नहीं । दसकते श्रतिरिक्त जो | लगातार तीन .दिनका, इख तरह वदा 
भूमि-दान, ` कन्या-दाएन . श्नौर --वखनदान | बद्ाते वपे भर करना ` चाहिए । का -गर 


भश्त्ति ` दान (3 
अधिक हदय क व ˆ ॐ नास्ति वेदात्परं चालं नास्ति मादुस्षमोयुरः † 
{भि व लदा. सवच्छां चवा | न्छस्तिं व्ात्पमे लामन्तपो नान्तनातषरम्‌ ५ 
तद्धि}! . - ;. `. व 


। 
८ 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 


-तप श्र उपवासः: 
श्रव -तपक्ा विचार करन. है [ तपः 
भिन्न भिन्न सेद वर्ति टे) इन भद्रौ 
उपवास सुख्य श्रौर भेष कहा गयां ` दै 
उपवास क्ररना प्रायः समी चरमोमिं मगन 
किया गया, है । उपवास करनेकी : र्हा 
उपनित्सलसे ई 1 चृटदरश्यमें . पसम 
श्वरको जाननेका मागं यौ वर्खन कि 
गयादहै-- ˆ ` 

, तमेतं वेदारुचच्छनेन ब्ाह्यण(.िदिदि 
श्वन्ति यशेन दानेन तपसानाशकेन 1 
्ननाशक्का र्थ उप्रवास है । भार्य्तं 
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है किण्क दही वार लगातार तीन दिने 
श्मधिकका उपवासने करना याहिपः। 
घाह्मण श्र प्तननिय. तीन द्विनका उपवास 
छर: श्रोर वेग्यतथा शुद्र एकर दिनसे 
श्रधिक उपवास न फर । यह एवः मरस- 
की श्राणा रै, जिस पर ध्यानदेना चाहिण, 
कि ष्वेषय श्रौर शुद्र तीन दविनिका उपवास 
कभी न कर । वयौकि उनके पेशेकै हिसाव- 
सै श्रधिक्र उपवास करना उनके लिए 
सम्भव नदीं । पक द्रिनमं दो वांर भोजन 
होता रै नौर तीन दिरनेमिं छः चार; इनम. 
से प्टक, दो या तीन वारका भोजन चौड़ 
द्विया जाय । यही उपवास-विधि दै) 
दिनम पफ दही वार भोजन करनेफो एक- 
भक्त -कहते है श्रौर यह भी उपवासमं 
माना गया है । तीन दिना उपवास करक 
श्रथान्‌ चुः वारके भोाजनोको छोड़कर, 
सातो भोजन करे; यह मुख्य उपवास- 
विधिर । परन्तु इसके श्रागे पक्त भर 
(पन्द्रह दिन) तक उपवास फरनेका वर्णन 
किया गया है। जो पुरुप वपं भर, एक 
पत्ततकः नो उपास करताश्रौर दूसरे पत्त- 
मे भोजन दारता रै, उसंका परमास श्न- 
शन हौ जाता है । यह श्र्धिस प्छृपिका 
मत वतलया है । मद्यैने भरका भी उपवास 
घतल्लाया है, इ्सक्रा श्रचरज दोता है । 
गृद्ध शरोर वैश्योको जो एक दिनकी ्ेत्ता 
श्रधिक उपवास करनेकी मनाही है, वहं 
उन्दं पसन्द्‌ न हुई होगी । जेनोने श्वनेक 
उपवासं करमेकी श्चाक्ना सभीके लिए दे 
री, इस कारण, जैन धर्मका विस्तार निन 
प्रेशीके लोगों दोनेके किण बहुत ऊं 


1 














. ‰% मूत शब्द्‌ णक-भक्त पै, लोगो कीं कदी एक- 
शुक्त बोला जाता है । परन्तु मूलम एवभक्त शब्द है । 
इतकी कपना यद दै कि दिनम जो दो धार भोजन क्रिया 
जा है शर्थद्‌ दो वार मक्त या मात खाया जाता है, सो 
उसके स्थाने पक यार ही भोजन करे यानी एकभक्त 
ह । गंह्वान उनेनी भात है। 
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श्रवफाश मिल गया ह्यगा । जेनौने उप- 
वासोका इतना श्रयिक्र मद्ख बढ़ा दिया 
कि श्रन्तिम उपास उन्होने ४२ दितेतककफा 
वतलाया दहै । उपवासमे हर प्रकारका 
श्नन्न वर्ञ्यं है। यही ही, पानी पीनेतककी 
मनायी है, यह ध्यान देनेकी बात है । 
मह{भास्तमे उपवासरकी तिथियों 
निर्दह । वेये है--पश्चमी, पष्ठी, रौर 
कृष्ण पक्ठकी अमी तथा चतुर्दशी । इन 
तिथियौमे जो उपवास करता है, उसे कोर 
दुल-दर्दं नहीं होता । भिन्न भिन्न महीनों 
भी उपवासं करनेका फल कहा गया है। 
उक्षिखित तिथियाँ श्राजकल बहुधा उपः 
वासकी नहीं है । किन्तु श्रचरजकी वात यह 
है किश्राजकल जो एकादशी, दादश्यी उप- 
चास्की तिथियाँ है, वे महाभारतम इस 
कामके लिए निर्दिष्ट नहीं हँ । ये तिथियाँ 
विष्ु श्रौर शिवकी उपाखनाकी है दस 
लिए उनकी उपास्नाश्रौके भ्रसङ्ग पर इन- 
का उज्ञेख हो सकता धा । श्रुशासन प्वै- 
कै इस श्रध्यायमे समग्र उपवास-विधि 
घरित है श्रौर दसीसे, इसमे बतलाये हण 
समघ्र तिथि-व्णनमे, उन तिथि्योका 
नाम नहीं श्राया । यह वात भी विशेष 
रूपसे लिखने योभ्य है कि श्र्ुशासने 
पर्तके १०९ श्रध्यायमे एक रेखा जत 
बतलाया गया है कि प्रत्येक महीनेकी 
दवादश्ी तिथिकेः यदि भिन्न भिन्न नामोसे 
बिष्णुकी पूजा की जाय तो विशेष पुराय 
मिलता है । वे नाम यदो लिखे जाते ह+ 
भार्गशीष॑से प्रारम्भ कर प्रत्येक महीनेके 
लिप यौ नाम लिखे है--९ केशव, २ नारा- 
यणु, २ ' माधव, ४ गोविन्द, ५ विष्णुः 
६ मधुसूदन, ७ तिषिक्रम, 7 वामन,& भी- 
धर, १० षीकेश, ११ पश्चनाभ, १२ दामो- 
दर । श्रर्थात्‌ सन्ध्योपाखनके श्रारम्भमे 
बिष्णुके जिन चौवीस नामोका स्मरण 


किया जाता है, उनमतत प्ले बारह गि 
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वही दहै जो कि-ऊपर क्तिखे.गये है । इससे 
चौबीस नामो दारा: विष्णुका- स्मरणं 
करनेकी पद्धति .कमतसे. कम-महाभारतंके 
त्ररावर प्राचीन तो है ।. किंबहुना; इससे 
भी भाचीन माननेमे.कोई वाधा. नष्टी.हे | 
उपवासके. जो भिन्न भिन्न सेद वत्तलये गये 
हे, वे ही स्तिशास्नोमं वणित चान्द्रायण 
छ्मीर सान्तपन श्रादिके है । परस्तु चान्द्रा 
यण, रच्च, श्रीर सान्तपन्‌ रादि. बतोका 
साम यद्यपि- महाभारतम. प्रसङ्लचुसार 
द्मागया है तथापिःउनका वर्सन नही है ।! 
तपकी. विधित .नतौके यही. भेद पाये जते 
हैः 1*श्रस्तु;.उपवासके सित्रा; वायु-भक्तणं 
यादि -तपके शरोर यी कठिन मेद सहाः 
भारतमे वशित है ६ 
, १५८. ,, "` ` जपः.) १ 
तपका पक प्रधान खङ्ग छअ्रथक्रा खूप 
जप हे 1 जपक्री प्रशंसा भंगवद्वीतामे की गई 
है "उसको यज्ञ वतलया गया है । विभूति 
्मध्यायमं -भगवानने कदां है--'“यक्ञानां 
जपयश्चो ऽस्मि  जपके सम्बन्धम दो तीन 
श्मध्याय शान्तिपवसे मी द । उनका तात्पर्यं 
यह ध्वनित होता दहै किंजपदहैतो महा- 
फलका देनेवाला, परन्तु ज्ञानसार्गसे घर- 
हे 1 अधिक्‌ क्या कहां जाय, वेदान्तमे 
जप मास्य नहीं है, थवा उखके करनेका 
चिधान मी नहीं किया गथा. है । जप 
करना" योगका मागं है । समे मी, किसी 
फलकी इच्छा न करके जप ` करा सवमे 
डे1 किसी कामनासे अप करना धतर' 
श्र्थात्‌ निकृष्ट है । ~... 
्रभिध्यापू्वेकं जप्यं करते. यश्च मोहितः 
यत्रास्य, रागः पतति - तत्न त्नौपपमद्ते ॥ 
ध (शाति० ॐअ०-१६७) 


६ 


(द-- 





निरिन्छुस्यजति प्राणान , 4: 
जह्य स विशते तनुमः) 

इस . श्ध्यायमेः. संहिता -जपकाः-यी 
वंन दै। किसी. -कामनासे जप करने 
वाला; उस लोक्- -या कामनाको..श्राघ्ठ 
हौता.दैः.परन्तु जोः फलकी. रती.भरभी 
इच्छा न -करके, जयः कर्ता रै, वहं सम 
फलासे श्रे्ठ बह्मलोकको .जाता-र 1.जपके 
भिन्त चिन्न सेदःश्राजकलकी भोति महा 
भारत-कालमे रदे दंगे । श्रोर इसमे श्राश्चयं 
नीं कि का्मनिक श्रौर निष्काम." अपके 
फल -कामनिक तथा निष्क्राम यलोक 
भोति--क्रमसेः-खगं ` श्रौर श्रपुनरातर्तिं ` 
हलोक ही हं 1 ध 


असा 


मास्त; ' श्रयं .-धघर्मङेः नेक उदात 
तस्थौ . महत्वका ,पएक. तत्व श्रहिसा-है ;। 
महाभारत-कालीन लोक-समाजमं यहपत 
पूख॑तया-खापितः हो चुका था.करिक्रिसी.. 
भ्रकारकी हिसा करना. पापरै।* श्न्व' 
स्थानमे इस पर विचार री चुका कियद 
मंत किख पकार उत्पन्न इछा खोर कयोकरः 
बढ़ता गया.! - परन्तु. यहा: पर कटा जा 
सकेगा. क्रि ~ महदाभारतके ˆ भिस्न-भिन्त 
्ख्यानोमे इस -सम्बन्धंमं मतभेद ; देख 


 पडता.हैः श्नौर जिस तरह हिसाका प्रचारः 


तथा..मांसका.. मत्तण, -महाभारत-कालमं 
धीरे धीरे ˆ चन्द . इश्रा,.उसका -श्रान्दोलन 
सामने. देख.-पडता.दै । -चनपर्वके -धमं 


| व्याध-संबादमे-यदि हिसा श्रोर मांसान्तः 
| का-समर्थ्न देख पड़ताहै, तोः शान्तिपवंके 


२६०-- देवं श्रध्यायमें जो तुलाधार तथा 
जाजलिका ` सम्बादं है, उसमें ` हिसा ` 
श्रौर मासान्नकी निन्दा की गर देख पड़ती 
। चनपवंके २०य्वे श्रध्यायमे कहा गया 


| 

। 

योगासन : .लगाकर . ओर ` ध्यानमघ्च | 
होकर -जो `परणवका जप करता" है बह है कि .पारि्योका वध करनेवाला ` मलुभ्व 
महमदेवके. शरीरम प्रवेश कर्ता है । तो निमित माच हैः श्रौरः अतिथियोःख्था 


के धम । $ ४६६ 
त प =-- 
पाप्यवर्गफे भोजनम श्रौर पितरे की पूजा- । फि हिन्दुश्थानके जद्भलोमे रहनेवाले योगी 
भं सांसषका उपयोग ठेनेसे धम होता है 1 ¦ श्रौर तपखी लोग श्रहिसा-धरमंको ` मानते 
यह सी कहा गया देकर यपरे ब्राह्मण लोग । ईः चे कमी मांसाहार नहीं करते । इससे 
पयुश्चाका वरध करते द श्ौर मन््के योग- ¦ स्पष्ट देख पडता दै किं धुदधके पदतेसे 
सधे पशु संस्कत होकर खगम प्च | ही दिन्दुानमे श्रदिसा-मतंकाः चलन, 
जते ह । ठीक सके विप्यत, तुलाधार- | विशेषतया क्ञानमागं पर चलनेवाले नित्त 
जाजलि-संघादरमे यही काम्‌ निन्य श्रोर | लोगोमे था । यह वातत भारतीय श्रार्योके 
श्रधामिक फटे गये द । भौर यद कदा | दंयायुक्त धर्मके लिए सचमुच भूषंणः 
गधा दकि जिन वेदर-्चनोमे रिसा- | खरूप दै करि उरन्दोनि श्रपनोी  दृयाको पूरं 
प्रयुक्तः यकष श्रथवा मांसान्नक्ौ चिधि | खतन्घ्र करके क्रानके लिप श्रौर श्राध्याः 


रै, वे चचन किसी खाऊ श्रादमीने चेमे 
गिला दिये श्तिहासलक्र लोग य्र-करम॑मं 
श्रप्नौफा यग पसन्द्र फमते हं । कर्णीपर्षमे 
एफ स्थाने पर श्रीरच्णने ध्र्हिसाको पस्म- 
धर्म फ है । - 
ग्रा रिनामचधस्तात सचज्याय्यान्मतो मम) 
अनृतं ब्रा चददराचं नच ददिस्यात्कथञ्चन ॥ 
(करण, श्र. २२६६) 
गु लोगोका मत ह विः श्रिसा- 
धर्मका उपदेश प्रहल्तेपहल वचंद्ध श्रौर 
नैनेन किया है । परन्तु यद वातत सच 
नही है । प्रहिस्ा-गत भास्तीय श्यं धर्मक 
मर्तोमिंदी रहै श्रौर चद गुदस भी प्राचीन 
ह । श्रहिसा-त्वका उपदेश उपनिषद्‌मिं 
मीर । जो श्रानमर्मी विद्धान्‌ मचुष्य पर 
मेश्बर-पापिके लिए भिन्न भित मोत्त 
साधना श्रयलम्ब करता हे, उसे श्रहिसा 
तस्व श्वय मान्य करना चाहिषए-दइस 
तखक्ा प्रतिपादन भारतीय मायं - तत्व 
येत्ताश्चोने बहुत भाचीन कोलमे किया है । 
श्रह्चभवसे क्सिद्धः किया गया है फि चेदान्त- 
मतसे श्रौर योग-मतसे मी परमार्थ 
पुमपके लिणः दिसा ` णक भारी ¦ श्रड़चन 
है.। शरीर दरस कारण, चनम जाकर रहने- 
चाले निनृत्त भानमागीं न तो हिसा करते 
भर, शरोर न मंसिर करते थे। श्राय 
 युनानी तिहा सकार (सन्‌, रैसवीस,४५० 
वर्च - पूर्व) हिमेरोरस ` गधाही देता ह 


। स्मिक उन्नतके लिणः हजारो वपं पटलेसेः 
| सामाजिक ण्यं ` राजकीय दानिक 
। कुचं शी परवा न करके, अहिंसा मतकों 
! खीकार कियाः श्रौर बहुतोनि मांस भक्षण 
¡ करना त्यायदिया। `` । 
¦ _. इसमं सन्देह नदीं कि' वेद-विधिसे 
¦ किये हण यक्षम हिसा होती थी 1 खाख- 
| कर भारती युंदके समय तिर्य विविधं 
श्रश्वमेध् श्रौर विश्वजित्‌ श्रादि भास 
यश्ञ॒ किये जते ये। दन यक्षाम हिसा 
| बहुत होती थी 4 वैदिक धर्मे इन यज्ञोकी 
¦ यहद मरशला है, इस कारण पुराने मतके 
न्ह्मणु श्रीर्‌ कषत्रिय इन य्नोका छोडुनेके 
लिए तैयार न थे । श्रतपव, यह बात 
निर्विवादं है किं महाभारत-कालमे दिसा- 
प्रयुक्त यम हुश्रा करते"े । श्रौर, महाभाः 
। रतके पश्चात्‌ जव जघ श्राय धर्मी विजय 
हयोकर बौद्ध श्रौर जैनधर्मका पराजय 
हश्रा करता था, तव तवर बड़ बड़े पराक्रमी 
छनिय राजा खासकर अश्वमेघ यज्ञ फिया 
करते थे 1 ` दस प्रकार इतिहासे ` श 
वेशके श्र्चिमिन्न राजां श्रथवा शुत वंशके 
चन्द्रयुत्त जाके श्रश्वमेध करनेका वर्णान्‌ 
है 1 यद्यपि यह बात- है, तथापिं ईदिसो 
भयुक्त यक्षौकेः सम्बन्धमे समस्त जन-सपुः 
दायमें घृणा उत्यक्न हो गह थी) बहृतेरेः 
वैदिको श्नौर न्य व्राह्मशोने -यहं ` नियमः 
धर दिया धां फि यदि यहकरनादोतो 
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श्वान्यकी श्राहुतियोौसे ही करना. चाहिए) । इसी . अक्रारका ` नियम था 1 महामारतमं . 


शान्तिप्के २६६ सेः अध्यायम . विचक्तुका ¦ भिन्न भिन्न , श्राधर्मोकाः कतंन्यः चतक्लाया - 
श्राख्यान है ¡ उसमे कहा गया हे क्रि एक ` गया दै--अर्थान्‌ वाल्यावस्थामं ब्रह्मचर्यः. 
श्रवसखर परयक्षे : चिल भिन्न क्षिया इ { युवोचसखामे. गार्दस्थ्यः -वुदापिसें ` काल `" 
चृपभका.शरीर देखकर विचक्छको बहत ¦ धस्य .श्रोर श्रन्तमें संन्यास "1 व्रह्यचयेका `. 
चुखः; मलस इश्ना। उस्ने कहा--“अवसे युख्य लक्षण यह था कि गुर-गरहम,.रहकेरः 
ससस गायो कस्याण होः 1» तमीसे | व्रह्मचर्थ॑कां पालन श्रौर विद्याध्ययन किया ` 


` गवालम्भु.बन्द्‌ हो गया ।.-ध्मात्मा म॒जु- ¦ जाय । गारदर्थ्यका ल्तशः विवाह करना; , 
" नेःकदाः है: कि. किसी कमम. हिंसाका | श्रतिथिकी पूजा ओर अिकी सेचा'कर्नां 


सम्पक्‌ न. हो, शरोर यक्नमे. श्रन्नकी ही | तथा. खयं उद्योगसे शरपनी. - जीविक. 
श्राइतियो दी जय । यज्ञ-स्तम्भके लिष्ट | चलाना ; थः! 1 वुटापा श्राने प॑र ` धरवार . 
मूवुप्य-जो मोस खाते हे, उसे कर्‌ लोग | पुत्रको सौपकरः :वनं जनेके लिए चानः, 
श्रशख -नहीं - मानते: परल्तु- यहः धमं | प्रस्थ श्रा्चम था 1 इसमे जटा, धारण कर; 
शस्त नदीं है.1 खख; मचय, मस्स्य,. श्रौर | उपवास, तथ श्नौरः चान्छायः ण बतं श्रा. 
मांस मक्तण करनेको रीति. धृते. लोगौने ¦ करने पड़ते थे; श्रौर जङ्लके कन्द्‌-मुल-फौलं . 
खला है.। वेदम पेखा -करनेकी-श्राज्ञा | एकन कर -श्रथवा ` उज्चु-दृत्तिसे श्र्थात्‌ ` 
नही हे । श्रीविष्णु ही जव कि सच यज्गाके | खेतमे पड़ हुए श्रत्के दाने चुनकर उदरः. . 
अन्तगेतः है; तव. पायस, पुष्य श्रौरः-वेदौस्‌ | निरहं करना पेडता था ! चोथे शरा्रम . 
जो यक्तीय.द्त्त कदे गेहे, उन्रकौ समिधा- | अर्यात्‌ संन्यासमे जद श्रौर श्िलाका त्याग " 
के द्वारा. हयी याग -कर्ना चादिष्ट) साराश् ` करके, खीका चयण करके `धिल्ला मोताकरं 
यह्‌. . किं समग्र जनसमसरुहम, . खासकर ¦ उदरे-निर्बाह ` करके : ्रात्म-चिन्तन करते . 
विष्णटकी सक्तिका श्रवलम्ब करनेवाले ! इुप इधर उधर त्रम कंरनां पडती था) -. 
लोगोम, मास अन्य कस्चका-नहामर्त- इस अवश्थायं देदाचसानितक्त रना दोता 
कालम निषेध साना जाताथां } यही नही, धा} इसका ल्त चिदरड था! इसके ५; 


घल्कि यज्ञ-याग ~छ्रादिमं भी. -दिलाका | सिचा. महासारतके ` समयमे `अत्याश्रमी : 
त्याा.करके केवल धान्य, . समिधा -श्रौर । श्रर्थात्‌ - संन्यासके शी श्रागेके; ` स्व. 
{ 
॥ 


=+ ~~ ~~" 


पायसकीश्राहतिर्यो दी जाती थी ¡ नियमौसें रहित परमर्हसे ` रूपमं रहनेकी _ - 
५ न । चाल थी । धमैका पेखा शअभिप्रीयदहैकि 
4 ` ` ` } इर्नँ.सेच श्राध्रमोमे, सवकं -पोपकं एदसा- 
: ;भारती-धमेके . : मुख्य ॒श्रंगोमे : चार | श्रस द्य .भरध्रान है । " “ˆ ॥ 
श्राञ्चम.श्रौर. चारः -वरं. प्राचीन कालसे 3.८; 
चले. आते -ई 1-इख विषयका विस्दृवः “ :.“-:, : श्रतिथि-पूजा । 
चरेन ` पदले दो चुका है 1. यह. श्राश्ममो- .  1८-श्चतिर्थिकीः पू्ञा करने श्नौर अतिथिः. 
का-ऊल्ञेख. कुच ' अधिकः किया जाता है ! ¦ को मोजन ` देनेके : सम्बन्धे - सदाभारतः 
न्रह्मचयं; -गाहस्थ्य;-. वानघ :` ओर. | कालकेः सनातनः घममेः वडा जोर -दियां 
खंन्याख इन चार श्राश्रमोका -शवलस्थन-, गया है .1 धर्मेकी यह -श्राङः ` है. कि .` जः ` 
भत्येकममञप्यको; -विशेषकरः बै वरिकीको ¦ ' कोर त्रतियिं श्रये, ` उसका सत्कारः करः, 
मपर. कलनाः उाहिष् 1 भारती.कालमे ` खख -सोजय- देना-पत्येक - गद शरोर धान 





स्का भी कर्तव्यः श्रौर -यदि इसमे. 
दाताक्षो-खयं उप्रवासं भी करनापडेतो 


को हानिं नीं है ! वनपर्व श्रध्यायं २६० 
मं जो सुद्र "पिका श्राख्यानं दिया 
गया है. उसका यद्य "तात्पर्य है । यह 
ऋषि पन्द्रह दिनम द्रोण भरः भात कपोत. 
वृत्तिसे श्राप्तकर --श्रोर ' दस पौरमासं 
समाप्त कर 'देवता श्यौरः श्रतिथिकी - पूजा 
करता था श्रौर. उससे जितना शन्न बच 
जाता था, उतनेसे ही श्रपना उद्र 
निर्वाह करताथा । पेखा लिखा हैकरि 
उने इस , रीतिसे . कसर ऋषिक्षा 
सत्कार वारंवार क्रिया श्रौरः श्राप उपौसा 
रहा 1 दस कारण श्रन्तमे उसे" सखगमें 
ले जानेके ल्िपः विमान श्राया । अरतिथि- 


सत्कारे पीे-जो शन्न. शेष रह जाता है,: 
उसका नाम "विघस, है, श्रौर यह.नियम' 


था कियद चिधक खाकर.गृहस्थनधमवाले 
स्मी-पुसपौको उदर-निर्वाह करना चारिष। 


सध्रारण धमे । 


भारती सनातन धमफे भिन्न भिन्न 
भाग चततानेके पर्चात्‌ श्रव उन धमकी 
शोर चलना .खारिए -जिनका पालन 
करना सभी प्रनुष्यौको सभी समय 
श्रावश्यक दै } सल, सरलता, क्रोधक्रा 


श्रभावं, अपने -उपार्जिंत.किये इए द्रव्य 


का श्रंश सवक्रो देना, उख-दुःखादिः दन्द 
सहना, -शान्ति, निमत्खरता, ` श्रहिंसा, 
श्चि: श्रौर ` दन्द्रिय-निग्रद,. ये सच धमे 
सवके लिः णकसे कदे गये है, श्रौरये 
श्रन्तमे- मनुष्यको संद्रति - देनेवाले. हं । 


.तत्परयं . यद है कि सखव धंमोके समान 
भारतीय सनातनः धर्मका सम्बन्ध नीति- 
कै साथः मिलाया गया है । नीततिके `श्राच-' 


रके चिना धमकी. पृस्सिं कभी नदींदो 


,. धकेती . 1. यहे. चान यदहाभारतक ' समयस 


' _ मन्यकीजानीथी. | स्पष्क्दा गगरा है 


नि 1 त कका कक 1111 ह ध (> 


कि यदि संन्पासि् शरोर योगि्यौको-भौ 


श्रपने' मोक्त-मा्गमे सिद्धि प्राप्त करनी.हो 
ती उन्हें भी रसी नीति-मागेका श्रवलम्बः 
करना चादिप । सद्ाभारतमे भारम्भसे लेः 
कर इति परथन्त नीतिके श्राचरणकी अलय 
न्त' उदात्त स्तुति की गर है । हसक छरति- 
रिक्त, ` आचार॑को धरमेका एक भ्रघ्रान श्रङ्ग 
मानाःगयां हैः संदा जो यह्‌ कथन पाया 
जता. है क्षि श्चचार प्रथम, धर्मैहै,'सो. 
ठीके ही हैः क्योकि मयुष्यकेः मनमे. नीति 
का -चारे कितनादही श्याद्र क्योनदहो,. 
परन्ठु नवतक. वेष्ट. आचरश्के दारा 
च्यफे नहीं किया जाता, तवतक उस 
श्राष्रकां दं सूर्य नदीं । केवल श्राच- 
रणं शन्दसे नीतिमत्ताके चरणके सिवा 
कुदं श्रौर विधि-निपेधातक ` न्य श्राच- 
रोके नियमोका भी बोध होतादहैजों 
सनातन भारती धैके आचारम लमो- 
विष्टदै। यद समश्षाजाताथा कि टस 
श्राचार्से मलुभ्यक्रो दौ्घायुः प्राप्त होती ` 
दे । श्ररशासन प्वंके १०४ थे श्चष्यायमें 
श्राचारका विस्त चनः दै। ` बह यह 
सं केप लिखने योग्य है । “श्राचारद्ी 
श्र्म॑का` लक्तश॒ - हैः । साधु-सन्तौको जो 
श्रेष्ठता घाघर होती है, उसका कारश उनका 
सदाचारही है । मष्यको न कभी -भरठ 
वोलना चादि श्रौर न -किखी प्राणीकी 
दसा करनी चाहिए 1 इस भकारः 
नीतिके नियम ` बतलाकर श्रागे विशिष्ट 
न्नाचासैकाजो वरन किया गया है, उसका 
सासं नीचे दिया जातादहै। . `: ^ 


अचार. 


(्रुप्यको: . जाह्य॑मुह्तंम.. उठकर 

धर्म्च॑का विचार करना चादिष्ट । प्रातः 
काक्लीनः-सुख-माजन श्राद्ध करके, दथ 
जोद्धकर, पूर्वाभि्ुख हो सम्भ्याभयन्दुु 
करना चादहिपः । परत्तिःकाल 


" भदाभास्तसीमांसा ® 















1 


" कालके सम्य, सूर्योदय.न्रथवा . सूयीस्तके 
समय सूर्यका.दशैन करना चाहिए । यदि 
सूर्मे ग्रहण लगा दोः या वह मध्याहैमं से 
तो उख बक्त.उख-श्रोर; न देसे 1 .सर्थ्या 





खे, तवं मात-पिता शरीर श्राचा्यक्रो नम- 
स्कार.करे 1 श्रगििक्री. सदैव.--पूजा.करे); 
बिना छठमती दपः सीकति सम्भोगः न 
करे {;उन्तर श्रौर .पश्िमकी - श्रार-सिर 


समय पिर खन्ध्याःबन्दस करे › संरध्या- | करके न सोना चाहिप। नङ्गा.दोकर सान्‌ 
वन्देन करना कभीं मं भूलेः।.नित्य सन्ध्या-. | न करे । पैरसे आसन .शीचकर उस पर 


वन्दनः.करनेके कारण , हीः -ऋषियोको 
दीर्घायु-भाप्त- इद । किसी. चके मयुप्य- 
को पर-सी-गमन.न करना चादिषः।.पर- 
खी-गमनः करतेसे . जिस, प्रकारे . आयु 
धरती है वरेसी -श्रौर किसी. कर्मसे" नहीं 
धरती 1. परखी-गमन.करनेवाला हजारो 
लाखो च्यत नरकमे रहता दै सलः 
भृन्नको रोर मदुप्य न देखे ।, -चिना जान्‌: 
पुहचानङे.्रश्रवा नी च ऊलोरपरनन सचुप्यके 
खाथ॒ कीं -आवे-जाय नदीं । व्राह्यर, गाय 
राजा,-चरृद्ध, सिर पर वोम. लादे “इष 
श्रादसी, गर्भिणी खरी. -खौर दुचत्ते मञष्य 
रास्तेमे भिज्ञ, तो उन्हे पटले निकल जाने 

श्र्थात्र्‌ स्ता छोड. दे. दखरेके ` वतं 
इप.कःपडौ श्रोरःज्‌लैको उपयोग न.करे । 
पोणिमा;+.श्रमाचस्या, चतुदेशी श्रार दोना 


पन्तोकीः श्रष्मीको .. ब्रह्यचयेका ` निर्य 





न वैठे । पूवक श्रोर सुह करके. भोजन नः 
करे । सोजन करते समथ वात्यीत नकर \. 
अन्ती जिन्दा न करे । भोजनका थोखासाः 
अश्व  धाललीमं पड़ा रहने. दे 1} दसरेका 
स्रानोद्क या श्चोवनन ज्ञे! नीचे ` वैटक्रर 


भोजन करे । चलता-फिर्ता इश्रा.भोजनन 


करे लड़ा दोक्रर; शरस पर, या गोशषलाः 
भे लघुशङ्ा नः करे 4 जडी. -श्रथचा श्रद्ध 
श्रचस्थामे सूयं, न्द्र रौर नच्तर््रोकी शरोर 
न. देखे 1 क्ञानसे ` श्रश्या ` श्रधसासेः-चदधः 

पुरुध श्राव, तो उठकर. उनको. नमस्कार 
करे! सिर्फ, पकन्वसर . टोकर, मोजनं न 
करे ।-नज्ञा-दोकर सोचे नरी । चिना .दाथ- 
भह ध्ये, जटा. ही न चैडे । दोनो दार्थोसेः 
खोपड्ी न खुलजावे 1 सूये, अधि, गाय 
श्रथवा ब्राह्मणको शरोर: मँ करके थो 
रस्तं पर, लघुशङ्कान.करे । गुरूके.साश्र 
कमी.दडः. न -करे 1 भोजनकी चो्जोकोः 


को.मी वाग्वाण स-मारे।.; मदुष्यके ` मनं. । यदि कोर श्नौरदेखः रहः हो ते -विना- 
पर दुष्ट.शब्दोका' घाच र्दा ङ्के घावसे | उसे श्प. किये. -अन्न - रहण नः करे ` 
भी 'वढ्कर लगता है 1 कुरूपक्रो, ` जिसमे: | छवहकोः ओ्रीरःसन्ध्याको : दोः.दके भोजन. 
को “.व्यङ्ग हो उसको, दृरिद्रको,ः अथवा ` | करे, वीचमें न कर 1 दिन को मेथुन च करे! 
जो किसी प्रकारकी,.विदया न.-जानतेःहौ ¦ अविवाहित. ख्यी, वेश्या ओर: -पेखीःःखी 


| 
पालनःकरे । परदे. निन्दाःन कर 1 किसी- | 
{ 
। 
| 


उनको. धिक्कारः नदे "` नांस्तिक्तेपनको 
स्वीकार न करे, वेदोकी निन्दा न . करे । 
देवताश्रीको धिक्छारे . नदीं ! मल-मूज्न 
त्यागने पर, रास्ता चलकर आने पर 
विद्याका पार. पदते समय ' श्रौरः भजन 
"` करने 'पटल्ते हाथ्च-पैर धो -लेना चाहिषः 1 

पने लिप मधुर पदाथे न . बनाये, 
नुगश्चोके लिए. वनावेः। ` -सोक्र ` उटने.पर 
नखो जाय ! जब वह्‌ सोकर. 


१.4 


न न न 


जिसे ऋत प्रप्त न .इंखा हे, इनके साथ. 
भोग न करे । सन्ध्या-संमय सोषे; नही, 
रातंको स्नान . न. करे ! रातकौ ` मोजनमं.' 
्ाग्रह नः करे 1. विनाः-सिरसे ` नदेयिः. 
पैतृकः कर्मन करे .। लिख. तरह परः ` 
निन्दा निपिढः है उस्ती तरह "श्रात्म-जिन्दा. ` 
भी है। खियोसे स्पर्धा; न- करः! बाल 

वनवाकर स्नान. न करनेसे श्रयुकः नाशः: 
होताः दै. सन्भ्या-समय ` चिद्या'पड़ना, , 


ˆ ७द्‌४ 
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भोजन, स्नान श्रथवा पठन करना वसित 
ह; उस समय भगवधिन्तनके सिवाश्रौर 
छद न करे । यथाशक्ति दान देकर यक्ञ- 
याग श्रादि करना चाहिए" श्रस्तु; 
सदाचारके श्नेक नियम इस श्रध्यायमें 
है.। महाभारतके समय भारती शरार्य- 
धरमैका कैसा खरूपं रदा होगा; इसकी पूरी 
करपना करा देनेमे ये नियम बहुत उप- 
योगी होते ह । इसके सिवा, महाभारतम 
श्रनेक ६ सलौ पर जो सौगन्द खानेके 
वर्णन ै,वे भौ श्राचासके नियम समभने- 
मे वहत उपयोगी है । इनमेंसे, श्रनुशासन 
पवेके €? च श्रध्यायमें जो सप्त्षियौकी 
कथा है, बह बड़ी ही मनोरञ्क है । एक 
चार सप्तपिं श्रपने.नौोकर शद्र भौर 
उसकी समीके साथ अङ्गलमं जा रहे थे; 
दततेमें एक जगह खानेके लिए फमल श्रीर 
कमलके नाल प्तक करके सरोघरमें 
उतर, स्नान कर्के तपश करने लगे । 
सिर किनारे पर श्राक्रवधादेलाकिवे 
कमलोके वोभन जने ष्या हो गये। 
वदाँ श्रौर कोई तो शा नही, इसलिष्य 

उन्हे एक दुसरे पर सन्ध श्रा । तव यह 
खिर दुश्रा फि दर फक सौगन्द्‌ खाय। 


उस समय श्रल्िने कदा--“निसने चोरी 


की होगी उसे चह पातक लगेगा जो गाय- 
को लात मारनेमे, सू्यंकी श्रोर भह करके 
लघुशङ्का करनमें श्रौर 'श्नध्यायके दिनि 
वेद पद़नेमे लगता है ।» वसति्टने कहा-- 
“जिसने चोरी की होगी उसे वह पातक 
लगेगा जो छत्ता पालनेमे, संन्यासी होकर 
कामवासना धारण कर्नेमे अथवा शरण 
गनको मारनेमं या कन्या वेचकर पेट 
पालनेभे श्रथवा फिसानौसे द्रव्य प्राप्तकरने- 
मे लगता है । कश्यप बवोले-“जिसने 
चोय की हो उसे वह पातके लमे जो, चाहे 
जह श्रौरः चाहे जो वौलनेमे, दूसरेकी धरो- 
हर "नीं दैः कनेमे श्नीर भूंटी गवाद्दी 
पै 





देनेमे लगता है । उसे वह पातनः लगे जो 
विना यक्ष-यागके मांस भत्तण॒ करनेमे, नर- 
नतेकोको दान देनेमे अ्रथवा दिनको खी- 
गमन करनेमं लगता है ।" भास््ाजने 
कहा--“जिसने चोरी की हो वह सियौकी, 
गायोकी श्रौर श्रपने नातेदारौकी दुर्दशा 
करे; ब्राह्मणको युद्धम जीतनेकां पाप 
उसे गे; श्राचा्य॑का अपमान करके ऋक 
श्नौर यद्रवेदके मन्त्र कहनेका पातकः 
उसफो लगे; श्रथवा घास जलाकर उस 
श्र्िमे वह हवन करे ।५ जमदथिने कहा 
“जिसने चोसै की हो उसको वह पाप 
लगे जो पानीमे पाखलाना पिरने-या 
पेशाव करनेसे, गायक्रा वध करनेसे श्रौर 
विना 'ऋतु-कालके ही सी-ममन, करने- 
सखे लगता दै; चोरी करनेवालेको वह 
पार लगे जो खरीकी कमाई खानेसे 
श्रथवा अदज्ञेवदलेका श्चातिथ्यं करनेसे 
लगता है ।» गौतम दोले--^्तीन चि 
छोड़ देनेभे, सोगरस वेचनेमं अथवा 
जिख गोध एक ही कूँ हो उसमें 
श द्र सीके पति होकर रहनेमं जो पातक 
लगता है वही पातक लगे । विश्वामित्रम 
कहा-- “वह पाप लगे जो खयं जीविन 
रहते हण श्रपने रावाप शौर सेवर्को- 
की उपजीचिका दुसरोसे करनेमं 
लगता दै; श्रथवा अशुद्ध ब्राह्मणको, 
उन्मत्त धनिकका, या परद्रो किसान- 
का पातक लगे; अथवा पेटके लिए दास्यं 
करनेका यानी वार्षिक अन्न लेकर नोकसे 
करनेका, राजाकी पुरोहिदरै करनेकाःया 
देसे आदमीके यज्ञ करनेका पातक लगे 
जिसे यज्ञ-याग करनेका अधिकार नदीं 
है 1» श्सन्धती बोली--“वह पातक लगे 
जो स्ाखक्ा शअपमान करनेसे, पतिको 
दुःख देनेसे, श्चौर अफेले अपने श्राप 
खादिष्ट पदार्थं खा लेनेसे लगना है; चह 
पानक लगे जो श्राप्तौका श्चनादर करनेसे; 
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व्यभिचार करनेखे या डरपोक्र एच उर्प्न : शिति देखनेव्राले मडण्यकत सदसे कहलाया 
छरनेसे भाताकोः लयता है ८ यदा श्रद्धः । द -च्ि.भारत-स्दल्से. खर. श्रर निस्य 
शासन ;पवेफे . € -श्रध्यायका ३५ । दोनोकी कल्पना -कैसी' श्नौर क्रा, थी 
ग्छोक ` - देखि “शछ्रभोग्यावीरसरस्त | युधिष्ठिरका - आचरण त्यन्त - धार्मिकः 
चिसस्तैन्यं करोति या-। इस श्लोकाढमे | धा, दरस कारण उन्दः -.सदरेद खगं जानेका 
सौति, कृर्टाथक वीरस शब्दका. थयोग | सम्मान ;;मिला 1: देत्रदूतोके ..स्मथ जिस 
करके.-पाठक्तौको -तण रके लिप स्तवथ | समय -उन्दाने खगम श्रवेश किया;.-उस 
कर. देता है;. परन्तु यहः प्रकट ` है .-क्ति | समय उनकी-खष्टि पटले .र्थोधन पर ही 
वीरस पदच्छेद करना च्रादिष्य । उनकी | प्रडीः। श्रपरने.- र्युन्त चेजसे देचतश्राके 
दासी बोली--“रुभेः वह पातकं लगे जो | समान तेजसी दुर्योधन पक ञचे सिंहासन 
भू चोलनेमे, मदेःवन्दौके साथ गडा | पर बेटा शरा । उसे. सर्म देखकर युधि- 
क्ररतेम.. चेरी केचनेमे, : अथवा : श्रकेले ही | छिरको बड़ा आश्चयं इुश्माः।.जिसने शप्रनी 
रसो बनाकर खानेमे, या: किसी भयर मदखाकां्ताके -लिए ` लाखो .  मदप्यांकां 
कोमके द्वारा सत्यु टोनेमें - लेगता दै» | संहारः कराया, जिसने पतिर्याके श्रागे 
चरचाहेने कदा--"्चोर . दासङ्ुलमं वार ! शुख्जनोके देखते, भरी. सममे दोपदीकी 
बार पेदा दो, उसके सन्तान न दो, चह दर्द॑शा नीचताकेः -साश्च की, .उसे खम 
दरिद्र हो ` थवा. देवताश्रौकी -परजा न | सिंहासन कैसे मिल: गया ? -धर्मराजको 
करे ॥ इस प्रकारकीः सौगन्देः महाभारत- | जंचने लगा कि खर्गमें मी न्याय नहीं हे. 
भै.करै पक रै, श्र उनसे देख -पडता है | उन्हे श्रपने सदाचारी; भाई भी खयसं-न 
कि-श्राचारकै -सुख्य मुख्य नियंग कौन | देख पड़ । तव, -उन्दौने देवदृतंसे` कदल 
कौन. `ˆ ` `` , “> ममे खगंभीन 1 जहाःपेसे 
¦ लोभी श्रोरः पापी. मलण्यके साथ ` रहना 
स्वगे ओर नरककी कड्पना । ` | स॒मे; वही ते चलो. मेरे भा 
रच यह देखना चाहिप कि महाभा- | हे.1? तव, वे देवदूत उन्दै पक 'छअन्धकार- 
रतम खगं .श्रौर नरक या निरयके सस्वन्ध- | युक्तं मागसे--ले गते ।, उसमे श्रपवित्र 
मेका वयाः कट्पनार्प थीं । यद. कहना | पदार्थोकी-दुगंन्धि छा रही थी 1 जह त 
श्रावद्यक.न होगा कि वेदम खगंका उल्लेख -| सुरद, टड्यों श्रौर वाल . विखरे पडः.थेः] 
बारवार श्रता है । परन्तु उसमें नरक यः. | योसुख कवे. अर गीध श्रादि, प्रच्ती. वहां : 
निरय श्रवा यमलोकके सम्बन्धमे.विशेपः( मौजूद थे श्रौर ' लोगौको -नोच रहे थे 
घणंन नहीं है 1 भत्येक - मदधष्य-जातिमे | रेखे -अदेशमे - दोक्रर जाने पर . सौते 
- स्वर्ग श्नोर निरकीःकल्पना् है । स्वर्गका .( हप पानीसे. भरी. इडे एक - नदीः. खन्द - 
श्रथ चह खान है. जदो पुर वान. लोगं | देख ` पडी -अर. दुसरे. पार्क . पेसा 
मरनेके वाद्‌ जाते है श्रौर वद स्थान न्निरय | धना जङ्गल-थां जिसमे पेडोके पत्े.तल- 
है. जरो पएपियोकी आत्मा, मस्नेके पश्चात्‌, | चोरक ˆ तरह चैने थे । . सथान ` स्यान. पर. 
- इ अकारक" दुःख .मोगती है) खर्गा- | लाल. लोदशिलार्पैः -थीं ओर -तेलसेः भरः 
स 





--"------ 


पव व्यासजीने; ` समस्त . मदाः. | लोदेके कडा. लैहैल -श्दे.थे 1. वों पर 
उत्छ्ट पद्धतिक्ती ` ` सति, ! पापि्यकोः लो. -नेष्छं यप्वनार्णः द्ये. रही 
दोनौ स्थानौ - सदेह पर्ैचकर .भत्य्त । थौ, उन्दै : देखकर धमराज -डुःखसे लौट 


® धमे! & 
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पड़े । उस समय करई एक दुःखी प्राणी 
चिज्ञा उठे “हे पवि `धमेपुज्, तुम 
खड़े रहो । तुम्हारे दणेनसे' हमारी घेद्‌- 
नापः घर रही है !» तव युधिष्ठिरे पूक्का- 
धतुम कौन हो ९ उन्होने कहा--“हम 
नङ्कल,, सहदेव, श्रजुन, कणे, शरष्टयुन्च 
श्रादि हँ ।» यह सुनकर 'युधिष्ठिरको बहुत 
ही कोध हुश्रा । उन्दौने कदा--^दन 
` लोगनि एेसे कौनसे पातक किये ह जिससे 
ये एेसी एेखी दारुण यन्त्रणा भोग रहे 
है एेसे पुण्यात्मा तो भोगे दुःख श्रौर 
दुयोधन श्रानन्वसते खगेमे देदीप्यमान हो ? 
यह बड़ा. ही न्याय है ! तवं; “पँ यहीं 
रहता ह" रेखा धमं कहने लगा 1 इतनेमें 
खक देव वहां आये । उनकेसाथ.ही वह 
सभूचा उष्य लुत्त हो गया । न वैतरणी 
नदौ है, ्रीरन वे यम-यातनार्पै हे। 
इतनेमे ही इन्द्रने कहा--“हे राजेनद्र, पुरय- 
पुरुष, तुम्दारे लिप ्क्तण्य लोक हं । 
यहाँ श्राश्रो ; यह तो तंम्दै धोला दिया 
गया'था.सों पूरा हो गया । छचरज मत 
करो 1 ` मनुष्यके दो सश्चय देते है; एक 
पापका, दूसरा पुरयका । पहलेका ` वदला 
नरक-धासि श्रौरः दूसरेका वदृलीं खगं- 
चास है । जिसके पाप बहुत हे श्रौ पुरय 
थोड़ा दैः उसे पले खगं-ुख -भराप्त होता 
है "शरीर इसके पश्चात्‌ उसको ` पातक 
भोगनेके लिए. नरकमे जानां ' पड़ता है। 
जिसके पाप थोडे श्रीर पुण्य श्रधिक हैँ 
उसे पटले निरय-गति मिलती है; दससे 
तुम्दारी ` समभे श्रा जायगा कि तुम्हारे 
भइयौको 'नरक-गति कयो " मिली 1 श्रौर, 
भरत्येक राजाको नरक तो देखना ही पड़ता 
हे" । वुम्दै-पदले नरकका कपरसे सिप 
भूटा दश्वैनः कराया गया । द्रोणके वधकं 
समय तुमने सन्दिग्ध भाषण किया था 
उसी पातकके-फल-खसरूप तुस्दै कपंरसे 


चलो; चां तुम्हारे भाई शौर भारा देख 
पड़गी । वे उस सर्म-सुखका श्रुभव कर 
रहे हं । इस श्राकाश-गङ्गामे खान करते 
ही ठ्स नरदेह नए होकर दिव्यदेह 
आच हो जायगी । तम्दारे शोक, डःख श्रौरं ' 
चैर भाव आदि न्ट हो जारयँगे ।» श्रस्तु ; 
उल्लिखित वचरणनसे मालूम दोगा, कि 
भारती-कालमें -खगं श्नीर नरककी कैसी 
करपनार्पे थीं ; यह ` भी मालूर होगा -कि 
पापःपुर्यकरा सम्बन्ध खगं श्रौर नरकके 
खाथ कैसा जोड़ा गया था; तथां पायः 
पुखयका फल किस क्रमसे मिलता ` है , 
भारती-कालमे उल्लिखित वातोके सम्बन्ध- 
मे जेसी ध्रारणा थी, उसका पता इससे 
लग ज्ञाता है। "4 
- अन्य लोकः। 

खर्ग-लोककी कट्पना वहत भराचीन 
है । वह वैदिक कालस चलित थी श्रौर 
इसी. कारण धम्मैराज आदिक खगं जाने- 
का वर्णन है । परन्तु वैदिक कालके श्रन- 
न्तर उपनिषटू-कालमें कम्मै-मागेका मेहत्व 
घट गया भ्नौर ज्ञान-मागके विचारः जैसे 
जैसेः श्रधिक वदते गये, तदघुलार षी 
खर्ग॑की कठपना भी पीडे रह गर; श्रोर 
यह सिद्धान्त सहज ही उत्पन्न हो गया 
कि, ज्ञानी लोगोको कुद न कुद भिन्न 
शाश्वत ` गति प्राप्त होनी चाहिए | 
भिन्न भिन्न सिद्धान्त-वार्दियोने. नाना 
प्रकारसे निशित -किया किं सुक गति 
दोनी चादिए । ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म 
लोककी कपना करके यह मानते है 
कि वहां मुक्त हए पुरू्षोकी श्रात्मा पर- 
बरह्मसे तादास्म्थ धाप्त करफे शाश्वत गति. 
को पर्हुचती दैः फिर वहांसे पुनरादृक्ति 
नहीं होती । जिस तरदं ` यक्ष-याग श्रादिं 
कर्म दलके दज्ञके निशित होकर शन्का 


ही नरक दिखाया गया श्रव तुम खर्गमे । मी पदे घट गया, उसी तरह उस कर्मसे 


भ 


ष 
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छदेन 





ग्राप्त होनेवाले रच्छ-लोक श्थवा - खगका 


दर्जा कम हो.गया । तव यह स्पष्ट क्ति 
स्वर्गमे जो खख मिलता है. वह. मी निस 
ञ्ेणीकाःयानी हिकः `भक्रारका है, जह्य 
लोकमें राप - दोनेचाला. सुख श्रचश्य उच्च 
कोटिका होना. चाहिए । इस पकार उप- 








, ® सष्धासार्वमरीपांसा $ . 








श्रनेक लोक हं - श्योर पातालम सथंसे 
न्तका रसातल है) रसातलके विष्यमं 
श्राजकल . दूषित कल्पना. हैः प्ररन्तु ` चह 
ीक नहीं है. !- महामारत-कालमे'रसातल 
श्रत्यन्त सुखी लाक समभ! जातां था). 
न नागलोके न खगे न विमाने तिविष्टपे। 


निषत्‌-कालमे ही खग॑का सुल्य घरः:गया | परिवासः खः. तादक्‌ रसातलतले यंथाभे। 


था 1 सगचद्धीतामे ` भी .ख्गकी ` इच्छाको 
हीन दतलाकरः कहा गया है क्रि यदः श्प 
फलदायी ड, . श्चोर कामनिक यज्ञ. करते 

वल्को; मिलता है  "कामारमानः. खर्म- 
परः+ इत्यादि श्छोकौसे- भकर हैः कि. खरं 

कीः इच्छा. करना विलङ्कल निन ` रेणीका 
मानाः गया था । इसी ; तरह “ते तं भुक्तवा 
खगंलोकं विशालं त्तीणे पुरे मत्युलोकं 
विशंतिः इस ग्छोक्रमँ कहा गयाहै कि 
पुरय चक जने पर प्राणी खमस लोर 
श्राता है 1 सवकसे.श्ेष्ठःपदः "यद्गत्वा न निच- 
तेः तदास: -परमं ममः ` इसमे कहा गया 
हैः। यदहः पद्‌ दी बद्यलोक्र दै.ओर.: गीताम 
इसीको : चद्य-निर्वाण -कहा ` गया ` हैः । 
सारांश यह कि परमेश्वरके साथ ताद्‌ात्स्य 
दोक्षर ब्रह्मरूप . दो. जाना ही -सवसे उत्तम 
गति,'तथा खगं-पराश्चि कनिष्ट गति निशित 
इई 1 भारती ` कालम . इन ` दोनौके द्र- 
भियान:.चिन्नः-भिन्न -लोगोकी `. कदटपना 
प्रचलित हो ` गरैःथी 1. महासारत-कालमे 
इन -दोनौकी गतियौके ; वचः कल्पित किये 


इष्ट वरूणलोक, विष्णुलोकं शौर बद्य॑- 


लोक -इत्यादिः-अनेक भिन्न भिन्न लोक 
थे 1 इसी तरह.- पातालम. .मी. अर्थात्‌ 
पुंथ्यीकेःतीचे श्नेक ` लोकोक्छी .करपना.की 
गई थी !. सभार्ये वरुणसभा; इयेर- 
सभरा श्रौर.ब्रह्मसभा इन तीन -सभाश्चका 
भिन्न भिन्न , वसन है, न्नर, उनमे,भिन्त 
भिन्न ऋषियो तया राजाश्रौके वैठेःरटने- 
कासौ चरणन किया.गया-है 1; इसी -तरह 


करपना यह है किं परथ्वीके नीचेःसात 
पाताल `` श्रौर; उनमें सवसेः श्रन्तिम 
रसातलं है! शसीसे श्राजकलकी रसातल 
सम्बन्धिनी दुपित धारणा उपजी-दोगी ! 
रसातलम , सुरभि धेय हैः उसके मधुर 
दुग्धसे च्तीर सागरः. उत्पन्न हो.गया हे 
उसफे. ऊपर - श्मानेचालां फेनं पीकर 
रहनेवाले.फेनयप नामक ऋषि वहां रटते ह 
यह निशित है किं इन मित्न भिन्न -लोकोा- 
की गति - शाश्वत नदीं, श्रोरजो लोग 
जिन देचताश्रोकी भक्तिःकरते दैवे उन्दी 
के लोकको जाते. हं >... +~ 
चखन क्रिया याहे कि पाप करनेवाले 
लोग.यमलोककोः जाते हं श्रौर वहां नानाः 
प्रकारक -यातनारपः -भोगक्रर ~ पिर भिन्न 
भिन्नःपाप-योनियोमे-जनम्नते हः! यह.यमः 
लोक दक्भिणमे साना गय है.श्नौर .; खगेके 
सम्बन्धमें यह _कर्पनाः है.कि. वहः उन्तस्मे 
मेके शिखरः पुर है ! भारती श्रायं धमकर 
प्पक.महस्वंका सिद्छन्त यहं दै < कि सिनं 
भिन्न -योचियोसे पापी -मयुष्यका.श्रात्म 
जन्म -. लेता .हैः:1- इसक्रा--चरेनः अन्यत्र 
विस्तारके साथ -किया गयाः} -परन्तु 
यहो पर यह. कहना है.क्ति ` स्म॒तिशारमे 
एसी कठ्पनार्ण हे कि-कौनसा पाप : करने 


, पर यमलोक्रमे कितनेःसमयतकः.यातननर्पि 


भोगी 'वड़ती हे,.ओर. कितने. वभ. प्थन्त 
क्रिस. योनिमे जन्म. लेकर रहना पड़ता.दे। 
वेसी दी. वातं. महाभाय्तके :अुशसत 
पर्वैमे. भी है 1 उनकाःविस्तार करनेकपे यहां 


~. उंधौग पतनं वसन है.कि .पातालमः भी \ श्राचश्यकता नही .1 परन्तु. जिस; ससय ये 


न्ध 
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कवन 


न~~ 
कपना रुद थौ, उस समय पाप-पुरय- | गल्युलोकमे किये इष्ट यज्ञोमं'जो श्राहु- 
का, श्ात्माका, श्रौर भावी छुख-दुःखका, | तिरयोँ दी जाती है वे खर्गमे देवताश्रोको 
सम्बन्ध लोरगोकि मन ` परः पूणंतया भति- , प्रा ' होती है शौर पीनेके लिप उन्दै श्रमृत 
रिभ्ित धा; दस कारण.पापसे परावृत्त | मिलता है) परन्तु यह ऋभुलोकउस खगं 

होनेके लिण लोगोको श्रतिशय -उत्तेजन | से.भी उपर है। जो श्रातार्प च्रथवा ~ 
मिलता र्हा'होगा । धमेका, कमेक शरीर । मवुप्य खगम गये है, -उन्दै ` साने-पीनेके . 


जायके संसारित्वका भारती -श्रार्योका 
सिद्धान्त, इस रणषिसे, विशेष श्रादर- 
सीध्रषरै। - । 
नीचेके श्रवतरणौमे - विस्तारफे साथ 
देखे पडेगा कि महाभारत-कालम खंगकी 
कैसी फटपन१ थीः शरोर न्य श्रे लोकत 
यत कैसी थी । वनपर्वफे २८१ -दं'श्रध्याय- 


भे खगे गशण-दोपोका वणन एक खर्गीय 


दरेव-दुतने.ही किया है । “खगं उध्वै-माो 
महै श्रौर वह ब्रह्मप्रापिका मामं है.। 
यहां विमान उड़ा करते ह। जिन्दोने 
ठप श्रश्रवा महायक्त नदीं किये रह, पसे 
श्रसत्यवादी नास्तिक वहो नदीं जां सकते। 
सत्यनिष्ठ, शान्त, जितेन्द्रिय श्रौर संश्राममं 
काम श्राये दुप्प्ठर ही घहां पर्हचते हं । वहां 
परः विण्वदेव, महर्पि, गन्धं शरीर श्रप्स- 
सर्पैः रहती दै । तंतीस हज्ञार योजन. 
तरः पर्वत पर नन्दन श्रादि पवित्र वनद 
दाँ जधा, तृष्णा, ग्लानि, शीत, उष्ण रौर 
भीति नहीं ह, वीभत्स श्रथवा श्रश्यभ भी ङक 
नहीं है बह सुगन्धित वायु श्रौर मनोहर 
शब्द्‌ है; शोक. जस, श्रायास श्रथवा 
विलापका.. बह. भय, नदी. रै -लोगौके 
शसीर चहो तेजोमय रहते है, मात्ता-पिता- 
से,निभित नहीं होते। वहां पर पसीना 
छ्रेथया मल-मू्' नदीं है, वहो तो दिष्य 
गण-सम्पन्न लोक एक पर एक हे थु 
नामक दुश्चर देवता वदँ हं । उनका लोक 
खयं-पकाश है । वदँ खियौका ताप अथवा 
अस्सर नदीं है ' श्राहुति्यो ` पर. उनकी 
- उपजोविका श्रवलम्वित नही है, वे श्रश्त 
पान भी नष्धीः करते (यदह कट्पना है.कि 


[ लिप कद -मी नदीं मिल्लता । उन्हं .भूख- 
प्यास नहीं लगती परन्तु यह भी ध्यानं 
देनेकी वात है किं" यदि वे श्रत पीलंगे 
¦ तोः रमरदहो जयेगे।. फिरवे नीचेन 
गिरंगे। कट्पान्तमं भी उनका ` परावर्तन 
नदी होता (» (जान्‌ पडता है कि र्य देव- 
} ताश्राका पराचतन हाता दोगा) देचता 
दन लोकौकी श्रभिलापा कस्ते है। 
। परन्तु चह श्रतिसिद्धिका फल है; विषयः 
| उखमं. फंसे इए लोगोको ` वह - मिलना 
श्रसम्भव -है । पेते तं तीस देवता है जिनके 
लोकोकी प्रापि दान देनेसे होती है श्रव; 
खर्गमे दोप भी ह । पहला यह..कि वहोँ 
कर्मफे फलोका उपभोग होता.है; दुसरे 
कमे नीं किये जा सकते । अर्थात्‌, पुय 
की पूँजी चुकते सी ` पतन हो .-जाता है । 
दसय दोप यह है किं वहोघालोको श्रस- 
न्तोप-दुससेका उज्वल पेभ्वयं देखकर 
मत्सर--होता है ।. तीसरे जिस. पुरुषकां 
पतन होनेवाला होता है, उसका ज्ञान-नंट 
होने लगाता-है, उससे मलका संस्पकं. होने 
लगता है श्रौर उसकी मालार्ण ऊञ्दलाने 
लगती दै; उस समथ उसे डर लगंताहे 1 
ब्रह्मलोक -तकके समघ.लोकोमे ये दोष है । 
वाँ पर केवल यही शुं हे किम क्मौके 
संस्कारास वहोवालोको . पतन दोने पर 
मञुप्य जन्मः प्रा्तःदोता है श्रौर उन्हे बदँ 
पर सुख मिलता है.। यदि.उन्हं फिर भी 
ज्ञान्‌ न द्रा तो. किर ते श्रवश्य' अधो 
गतिमे जाते हैः। ; , --= -- 
जवःपूक्का,गया कि खगंसे भी अधिक 
रेष क्रौनसा लोकं दै, तो देषद्त वोला-- 


~> ~~. 
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` व्रह्मलोकसे' मी ऊर्ध्वं ागमे , सनातन | कालम मी .पञ्चमहापाचकं माने. जते थे 
तेजोमय; विष्रका उत्छष् स्थान रै । जिनके | वे पातक बह्य-दस्या, खुसा-पान, गुर-ततपं- 
श्रन्तःकरण विषयौ. जकङ नदीं गये हँ | गमन, ` हिरए्य-स्तेय शरोर . उनके "करने- 
वे द्यी .वदहोँ जाते ह । जो लेग ममत्व-श्ल्य, । चार्लके साथ व्यवहार रखनाःहै । . इनका 
श्रहङ्खार-विरहित, ` दल्द्य-रदित, जितेन्द्रिय | वणेन उपनिषदे मी दै ¦ दु श्रवखर 
श्र ध्याननिषठ -है बही वहो जाते हँ ५ | एेसे श्रपचादक होते दै किन्न पर क्रियाः 
श्र्थाच्‌+ यह लोकः क्ानियो श्रर योगियौ- | इश्च क्म पातक नदीं सम्पा जाता ! दन 
है 1 कट है.कि.इस लोककी.कट्पना | श्रपचादक परसद्ञौका वरन इसी श्रध्यायमे 
खर्गसे वदृकर है. परन्तु इन ˆ लोक्रोकी ! है । वेद-पारडत ब्रह्मण भी यदि शंख 
कटपना क्रिस ` तरह की गई है, यह वात ¦ लेकर, यथ करतेकी `शच्छादे श्रते, -तो 
यहो नदी देख पड़ती 1.` . - . ' “ } अुदधमे उसका वध कर्नेवालेको 4 
1 4 का पातक नहीं लयता 1.. मद्-पान 
.. `... भायच्ित्तं 1. . खम्बन्धमें कहा "गया है कि रारीका द. 
पुरय करनेवाले खगेकोःजाते हे श्रोर ¦ नाश. दोताहो तो उसे चचानेके लियः 
पापी लोग चरकको जाते हँ, इस कट्पना- | श्रौर यदि श्क्ञानसे मद्य-पानं कर लिया 
के साथ ही पाप-कमेके लिए भरायथ्ित्त- | दौ तोः धर्मनिष्ठ ` पुर्पोकी शआ्राह्ासे . चह 
करि ` करपनाका. उद्धम दोना सहजः है! ¦ दवारा संस्कार करने योग्य . हेता दै" 
महाभारत-कालमे" यह वात सवेतोमा्य | गुरुकी ही श्राक्लासे . यदि गुरखीःगममन 
थी कि पापके लिप पायश्ित्त है. '-पांप ! किया दयो तों बह.पाप नहीं है यर्दपर, 
दो भ्रकारके माने.जाते -थे 1 एक तो वे | यह रद्ध चात. क है : कि" उदालक्ने 
पातक जो अन्ञानसे किये जाते है श्रौर ¦ अपने शिष्यके रस दी पुज.उत्यश्न. कस 
दूखरे वे 'जो -जान-बूसकर किये जाते हँ 1 ¦ लिया था 1 परोपकारके लिए शन्न चुराने- 
श्रज्ञान-ङृत पातक्रके लिए थोड़ा भरायशच्ित्त ¦ वालः, परन्तु उसे . सख्यं नः. खानेवाला; 
रहता दे । स्छतिशाल्रमे, पदाभारत-काल- ¦ मञ्चुष्य पातको नहीं होता ! श्रपने श्रथवा. 
के श्रनत्तर, जो भायस्ित्त-विधि वतलादईै | इसरेके भाण 'वचानेवे लिप. गर्वे कामः 
गई है, वेखी दी महाभारतम थी 1 शान्ति ¦ के लिए, शरीर खियोसे. अथवा -विव्राहमं 
पवैके २थ.वे श्रध्यायमे विस्तारके. साथ | श्रसत्य भाषण कियाहो तो भी पातकः नदीं 
वतलया ग्या ` है.कि - भा्यशध्ित्तके योग्य ! लगता 1 -व्यभिचारिररि खीकोे श्रल-वख 
कौन .कौनसेः कमं हैः शनौर०२५ वेः ऋ््याय- । देकर .दूर रखना दोयकारक नहीं हे । शस 
मे सिन्नःसिन्न पापौके लिए - भिन्नैः भिन्न | तपसेः चह पवित्र दो.जाती दज सेर्वकं 
्रायश्िन् लिखे गये हे 1 कक कमे करमेसे | काम करनेमे समर्थं न हो उसे अ्रलगकर 
पाप होता हैः श्रौरं ऊ कमं न करनेसे | दिया जाय ते ' दोष नही लगता † धेयुके 
सां पाप लगता है 1. इख श्रध्यायमें पापक { बचानेके- लिर - जङ्गल -जलानेकाः दों 
२८ भेद. शिनाये है 1 इनमे घर जला देने- । नहीं बतलाया यया † ये. अपवादक-परसंङ्ग 
वलां, चेद ` येचनेवाला न्रोर- मांस वेचने- ! ध्यान देने योग्य है! वि 
.. चाला माना गया है.1 ऋदु-कालमे खी- मंहप्मारत-कौलमेः थायस्थित्तके' वही 
गमन न केरनाःभी पातकं साना गयो हे ! मेदः थे जोकि इस. समयः स्म 
पहले. लिखा जा चुक्रा रै कि ` पहायारतः ` चिच्ययाच है । : क विमि. -कर्कःःहोगा, 
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परज्तु सुखस्य वाते चही थीं । च्छ, चानद्रा- श्चालिङ्गन करना चाहिण श्वथत्रा जननेन्द्ि 
यण श्राद्वि) तप, -यक्ञ रौर दान यही | कारेकर दोडते रहकर शरीर 4०२५५ देता 
तीन रीतियाः प्रायथित्तकी घरि है । | चादिण । इस भअक्रार, महापातकको लिष 
यही रीतियां इस समय भी हँ 1 ब्रह्महत्या । बहुधा दैहीन्त प्रायश्चित्त वतलाये हें । 
रादि महापातक्ोकं लिपःदेदान्त प्रायश्चित्त | पक चपेतक, स 
चतल्ताया गथा है, तथापि कुक उनसे ' देनेसे खियां श १ १ ्ा 
ल्यून व दे । ब्रहमहत्या करनेवाले- र र ९ 
की हाथमे सप्यर लेकर भित्ता भोँगनी महीने भर 9 
चादि, दिनमे षक वार स खाना चाहिए, ' | पु ४ व ८ 
व व । वात्त ध्यान ने योग्य दै कि जिस प्रकार 
स ल मुक्त | ब्राह्मण्‌ व है, (४ व 
बह्मदलया करनेवाला क्षान-सस्पन्न पातक भी श्रथिक शत्तम्य है, शरोर उनके 
क निशाना बन जाय, या , भ्रायश्चित भी विकर करना पडता है। य 
द्मधिमे देर्‌ त्याग दे, अथवा वेद्का जप | 1 व 
करता हृश्रा सौ योजनकौ 3 | ध > व व १ व 
न र करः भिताहार करके गायत्नीका जप करने- 
व ॥ न से मी पापका नाश होता है । भायञ्ित्त- 
कृष्व अधचाश्र क र, । कौ ह ह ल स 
तो वह्‌ पवित्र हदो ज्ायमा । इर्योधनने ' की प्क विधि 0 0 
दारो, ला जीवोकी हत्या कराई थो, खड़ा रदे, क ०) 
व सितं के साथ भाषस न करे। 
पावितं न समुत्सहे 1» युधिष्ठिरसे व्यासने ' तथा ९ र वि 
श्सीके लिए अश्वमेध करवाया शरा । कहा । बोधायन श्रीर द्र अ 
भया दे कि विपुल इ देनेवाली २५ हज्ञार | थे त त ॥ 
गौर्पैः देनेसे मचुष्य सव पापौसे मुक्त होता | व 0 
व (ह स्ृतिशाख्वाले नियभोसे मिलता दै । 
ध तसौ -मांडज्यकी कथाम यह नियमं आयां 
मच पीनेके लिप का गया है | त २4 ५ त 
चोरीसै कद पड़ने श्रथवा -श्र्ि-पवेश्च ५ ? 
क स मयादा सापयाम्यद्यय लोके धर्मं फलोदयाम्‌। 
व श दैशक्ाद्षांन्न भविष्यति पातकम्‌ ॥ 
क दख पर खीकाकार की राय यह है- 
है ! श्रगर नाह्यणसे मय-पानका पातक 1 
न म ह पुरयफापविभागक्षान पयेन्तमेव पापा- 
का है 1 र स ५ जस्पत्तिः । तेन॒ पश्चचर्षाभ्यन्तर ण्व 
है । गुरू-पलीके साथ ॐ 
दात तप्तलोहमय सनीकी प्रतिमासे ' दोषोनास्ति | 
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* इरिडयन  पेनल- कोडक्छे. असारः 
ऊ वधंकी : श्रवस्थातकः कुद. भी. शअरपराध 
नही है, पिर ७ से. तक चद्धिकी पकताः 
के श्रु सार, पाप-पुएयकीं पदषानंके मौन- 
से श्रपराध-श्ननपराधं निचित दोतां है 
श्रस्तु; भायंश्चित्तेकी. कररपनासे शरीरको 
छश देनेकी वातं वयौ कदी. गर? इसका 
धोडासा विचार करने परः श्रसंल कारणं 
क्षा रो जायगा { भ्रायस्धिन्तकः ` श्रथे केवले 
मनका प्रायश्ित्तः नही. है. किन्तु उसमे 
कु न ` ङ्‌ ` देह-दण्डं रदेना चौ्िण । 
कर एक .पायस्चित्तौमे तो देदान्त पयन्तं 
दर्ड है तव रेतसे प्रांयथितैकी क्या 
श्रावश्यकता है १ येह हेतु नदी दो सकता 
कि दुसरो पर इसका श्रसर ` पड़--वे 
इतने डर जार्यै कि पाप-मा्गसे परानचरुत्त 
हो जाये । फिर भश्च -होतां-है कि -प्राय- 
। चित्त करनेवालतेको इससे कयां लाभ होता 
है? हमारी राये इसका कारणं यदह धारणां 
-दिषाहदेतो हैः कि पायर्चित्तके दास 
दसी देहसे श्रौरं इसी लोक्तमे दण्ड भोगः 
कर पापका त्तालन' दो जानेसे मनुष्य 
फिर उन यातनाश्रौसे वचःजाताहैजो.क्कि 
पार्पोक्ते'एवनज्ञमे थमलोकमे मोगनी-पडकी 
ह । प्रापके लिप्तो सज्ञा होगी -दी;-चह 
स्वयं यदि इसी लोकसे ` भोग ली आप्य तोः 
मञुष्यको नरक नहीं सोगसाःपड्गा--वह 
पने- पुण्यसे सखंगेको जायगःˆ1 यदहं 
करपेना वहत .टीक् जं चती हैः । ` यमयात- 
` नावाल्ी श्रथवा भ्रायभित्तवाली देहर्दर्डं 
की विधिसे श्रमेशाखका "यदहं देतुः थक 
दोतां हैःकि मदुभ्यको पापचरेकी शरोर 

` से भय यना रहे। ८ 


॥ 
; 


#& -भहामार्तसीमांसा # ` 


न 


श्रात्ता पाड जाती दै कि. मदुप्यकोः श्रपने -. 


कतव्य-धरमकी ग्दाषाण'देकर भी करनी 


ाहिणः 1 भारत-साविनीमे कटा दै-- ` ८ । 


न जातं मोहान्न भयान्न लोभाने 
धर्म लयजेज्जीवितस्यापि.हतोः। 


पिर, श्रपने ` श्रथचा पराये "धार्‌ .. 
यचानेके लिप" ऊपर जो ` शूठ वोलनेकौ ` 
पातकं नहीं मानां है वट क्यौ? र्ध. 
( श्रत्यन्त महध्का है, रसका विचार श्रन्य 


स्थान परर होगा. 


8) 2 


स्थान स्थान "पर. श्राया 


भरकर हैः किः युद्यसूक्तोक्तः 'धमेमे 


सर्कार} `: 

यह कहीं "नदी कदा :गया-करि.. महाः" 
भास्त-कालसे, भिन्न भिन्न कितनेःसंस्कार ` 
थे; तथापि करई ` एक : संस्कारोका चणेन 
हैः, 1} - उससे , ` 


र ५ ~ ड 


संस्कार दश्च -कर्ते थे 1 ` पहले; “जन्मते ` 
ही जातःकमै-खं स्कारकां नाम विशेषतासे: ` 
श्राता है । विषाद पौढ्ाबस्थामे दी-होते थे. , 

श्नौर . विवाहम . हीः पति-पलि-समागम. .. 


हशथा-करता था. श्नौरः उस ` जमनेमे.ः“उस .. 


दी. है । जंतक्मः-संस्कारष्छेः; पश्चत्‌ तोल 


शमर ;ॐपंनयन देनो : दी. -संस्कारका . ` 


चिधरिसे ग्माधान-संस्कारकाःदोना-ठटीके ` 


उल्लेख महभारतमे,हैः।.परन्तुः व्री इनक्रा . 


विशेष वर्सन नीं है "| उपनयन.वास्तचमे 
शरक घर पर्हैचाः देनेकीःविंधिं धी -श्नौर 
स्प्ठं देख ` पड़ता है ˆकि ` इस ` विधिक्रा 
भाहीरम्यः-उस ;सर्मय . केवल सं स्कारके 
द्यी. नातः न था `†:-दसके- वादः विचः 


संस्कारा लाभ ःहै। इसका उद्लेखःछनेक .'.' 
पांप-कमकां विचार. करते हु जो | सानौ पर श्रां है शरीरे. दमं -उंसक्रा 
अपत्राद्क्‌ स्थान वतलाये गये हे, ` उनका | विवेचन भीं चन्ये कर चुके है. । विवाह : ˆ 


ममं'क्वा है? यह्‌ 'छल्यन्त  महन्त्वकरा -पञ्च । के वाद्‌ से. संस्कार -श्चौर -है, . वानप्रस 


1 वड़े वड तत्वक्ञानि्योतकतको यहः पश्च { श्र संन्थासः। शान्तिपमे इनकराः थोडा “ 
जचता-हे । करै स्थलौ . परः "यंहं ! सौ वर्णन हे । श्रोष्ये दिकं संस्र अन्तिम 


कठिने 


२ 


9 ^ 





& धम्म | $ 


टै । प्राचीन समयमे मन्ोौके दास परेतको 
सुस्यतः, भरेतको समारंभके साथज्ञेजने 
श्मौर सृतककी श्रधिको श्चागे करके उसी 
शरधिसे उसको जलनेकी विधि शथी 
महाभारतके सीपर्वमे युद्ध के पश्चात्‌ र्ण- 
म काम श्राये हुए श्रनेक मुदकि श्रि- 
संस्कार होनेका वरन दै । परन्तु यह 
सम्भव नहीं क्रि एसे रणाङ्गणमे कोसौतक 
फैले पः शरोर श्रटारह दिनकी लङा 
मारे गथ लोगोकी लाश पाई स॑र होगी । 
मराभारनमं पक स्थान पर यहभौ कदा 
गया है फि युद्धम काम श्रानेवालेके 
लिण्‌ भन-संस्छास्की श्राव्या नदीं । 
श्स्तु ; भीप्मक्षे श्रञचि-संस्कारका वणेन 
करना यद श्रदुचित न टोगा--“युभि- 
धिर श्चौर विदुरे गाङ्गेयो चिता पर 
र्खाः श्नौर रेशमी चस्रो नथा पुप्पमालाश्नो- 
सते ढक दिया । फिर युयुत्सुने अपर छन्न 
लगाया । श्र््ुन श्रौर भीम सफेद चौरी 
करने लगे। नकल श्रौर सहदेचनें मोर्डल 
( उष्छौीष ) "लिया । कौरच-खिय उन्दँ 
ताडके पसे भत्लकर हया क्ररने लगीं। 
इसके पश्चात्‌ यथाविधि पितृमेध हृश्चा। 
्रथिमे रचन श्चा । सामगायकनि साम- 
शानं क्रिया । इसके पश्चात्‌ चन्दन काठ 
शरीर कालागर्से देह दविपाकर युधिष्ठिर 
प्रादिने उसमें श्चि लगा दी । फिर धृत- 
राष्रश्चादि सव लोगौने श्रषसव्य होकर 
उनकी प्रदक्तिणा की । तव, ददन रो चुकने 
पर, घे सथ गङ्गा पर गये; वहाँ सवने 
छन्द तिलासरलिर्यो दीं! ( श्रमुशासनं 
प० श्र ० १६८ ) । स चणंनसे देख पड़ता 
है कि श्राजकल प्रायः ससी चिधिहै वैली 
ही मदाभार्त-कालमे भी धी। सिप सियौ- 
फा सूर्दके आस-पास खड़े होकर दवा 
करना फुछ विचित्र जान पडता है । श्रन्य 
वीसेक्ती रिया कर कने पर जव धागड्व 
६० 
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तिलासललि देवै लिप गङ्धा पर गये, तव 
जलानेकी विभि स संस्कारम थी । ‹ तिलाक्चलि दैनेकं लिप वदँ समस्त िर्या- 


फे भी जानेका वर्रान है । ह 
` प्राचीन समयमे श्रशौच अर्थात्‌ मरने 
श्रौर उत्पन्न होनेके विपयमें सूतक मानने 
की चिधिभीथी। इसका भमा यह वर्णन 
है कि जो लड़ा मारे जार्यै उनका सूतक 
न मानना चाहिषः । यदपि अ्रशौच-विप-“ 
यकर चिस्तत विवेचन महाभास्तमे नदीं 
है, तश्रापि एक स्थान पर दस, दिनवाली 
भुख्य रीतिक्रा उल्लेख है । शान्तिपर्वके २५ 
वें श्रध्यायमे कहा है कि अरशौच या बृद्धि. 
चालौके श्रन्नको, श्रौर दस दिन पूरे दोने- 
से पहले श्रशौच या बृद्धिवालौके श्रन्य 
क्रिस पदा्थ॑को भक्त न करना चाहिए ।# 
दसै धकर है कि च्ाजकलकी अ्रशौच- 
विधि बहुत कु महाभारतके समय प्रच- 
लित थी । शान्तिपवेके श्रारम्भमे ही कहा 
है कि--“भारती-युद्धके पश्चात्‌ धत- 
रारे शरीर भरत.कलकी सभी खिर्योनि 
श्रपने पने इ्ट-मि्ौकी उ्तरक्रिया की; 
श्रीर श्रनेक दोसे सुक्त दोनेके लिषः 
पारडु-पुत्र पक़ महीनेनके नगरके बाहर 
रदे।" श्रातो भ्रौर इछौकरी क्रिया कर 
चुकने पर धमराजसे मिलनेके लिर भ्यास 
थति महरि श्राये थे । इससे कद दिन. 
तक श्रशौच माननेकी विधि देख पडती 
है। श्रौ््वदेहिक-सस्बन्धसे भिन्न भिन्न 
दान श्नौर श्राद्ध कर्नेकी विधि थी, इसका 
भी उद्लेख मदाभारतमे है । | 


्ेसा कि पहतते लिखां गथा है कि 
युद्धम मारे गये चीरोकान तो सूतक 
मानना चाहिए श्रौर न उनके लिप उत्तर- 
क्रिया करनेकी श्रावश्यकता. है, वैसा 
वचन महाभास्त (शाश्ति० अ० &८-४५) 
म है । दिख पश्य-पक्ती सुर्दोको खा जाये, 


त 


५ प्रता सनिकान्नं च य किनिदतिदंभम्‌ 1 २६। 


। 


६७४ ` ˆ € महष्मारतमीभाला ॐ 


अदी उनच्छी यति शर उन्तरक्छिया देख किः जय यश्चिद्िभकेखमद्धविटस्कछ ददन्ति ` 
पडती दे. 1-उदरसे यद- = चहं -देख 


इ्श्रा तव उसकी अ्रस्विम-यकिकी च्यवस्था 
पड़ता कि तमाम्‌ -सुर्दे जलाये ही-जाते ¦ युधिष्टिर करने लगे; प्ररन्तु श्राक्राखवारएी- '` ` 
थे! यूनानी.इविदासकारौने लिखा हं कि , ने उन्दः शस कामसे सेकः दिया: । श्रथच्‌," ' 
पञ्ावमे कुद लोगोमे एक अकारी यंद ' विदुरकी खत देद.अन्तादै नदीं गरः परन्ठु ` 
अल्त्यविधि है कि गृध आद्विके स्वनेके. ¦ देख पड़ता है.कि बद ग्डी मी नहीं. 
लि. सुदाः जज्न्लमे ` रख दिया जतत है । ¦ ग 1 तव कट्या चादिपु--कि - मुदा . वदी -. 





निजा मोमा. 
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 प्रहले यह वतलाया-हयी गयः है कि पल्लाव- , पडा रहा ` श्रौर ..जद्भलक . हन्न चचश्रोने ` 


के ऊख. लो्गोकी रीविर्याँ , आरो अर्थात्‌ ¦ उसे खा .क्लिया । नाच्पये यद द कि सन्यः , - 
फारसी लेगोकी. एेसी धी 1 "युद्धम काम ¦ सियोकी मेदविधिक्या--लाक - टीकः थत्र 
श्राये इए कीरके मुदोकी यही क्रिया हं 1 , नदं लमवा 1 इस ` सम्बन्धक. नीचे लिखे , 
खनी परिनाजक हुप्नसांगने भी लिखा है ! इय छेक ध्यान देने योग्य हे. - :; --:, 

क्रि हिन्डुस्यानियोमें तीन प्रकारक छन्त्य- | ध्रमराजस्च ततेन सं चर्कारयिषुस्तदा ४. 
विधि होती है! अचि-खंस्करार, पानीमे डाल | दग्धुकरामोऽसददिदधानथ. चायस्नुसापततण्‌ ~ 
देत श्रौर. यु्देको जङ्गले रखकर हि | भो भो. रजन द्ग्धरन्यमेतदिदुरसंखकम्‌. ` 
पशच-पल्तियोसखे खिलवा देना ! महाभार्त- ¦ कलेचरमिहैवं ते. धम ` प्य ` सनातनः 1 ` 
मे इन "तीनो भेर्दोका “उल्लेख - है! योगी ¦ लोको. वैकतंने नामःसविप्यत्यस्य भारतं प 
लोस जीनितावस्याम ही नदर इवक्छरः या { यतिधर्मेमवाप्रोसौ नेद . शोच्यः परंतप ‰ : . 
पवेतक्ी चोटीसे इदकर भार देते श्रधचा | , {श्राधमवास्िकयपवं श्र. =, २९-३३). 
्रधिमे देके जला देते. थे ¦ पहले लिखा अस्तु; यदत ` चित्तारके खाच इस. ` 
दज. डका. दै.कि गयच्ित्तके किप. म ¦ व्राता चितरेडन किया भया द कि भरती. `, 
इसत रतस दह्‌ त्याय क्रन्‌ क्य गया } क्रालके श्रारम्मसे लेकर महा सारत-काल. . 
हं 1 दख .अरकार यथा-विधि कौ दु. चात्म ¦ पर्यन्त मारती लो्गोकी ध्र्म-विधयक कर्प ` 
हत्याः भरी निन्य नही, चद तो एद ध्यार्मिक | नार्पैः क्या च्या थीं श्रौर श्राचार , क्या क्या , 
कमं मानी जातीं. थी. योगी --शथका ¦ थे श्चौर "उने. थोड़ा बहुत परिततंन किस 
स्यासी.मर. जायं तो. उनक्रो. समाधिः तसरद द्ये गया. अव, धघममसे संलस्न जो .. 
देनेकौ रीति श्राजकल." है -1 ` नदीं कह ¦ तत्शानका वियय हैः उस पर. ध्यान देना , ` 
सक्रते . कि. महाभारत-कोालमें- . सा ¦ चादहिप्‌ श्नौर. सचना चदिण..कि महा- ` 
होता वा “चा .. चीं. 1 इख. ..विधय ¦ भ्रारत-कालल - प्यन्त - भिन्न. -मिन्न- मोत .' 


काः कु अधिक. खुलासा कर देना श्राव- ! मान भारतनरे. -किस -भकर - स्थापितं ` - 
श््यक है \ आश्रमवासि पर्वमे वणन है : शय ओ) 


[कि । 
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[स्‌ ~| 1 
क ` । चिच्ार महाभारतम प्रत्यत्त नहीं श्रीया 
५ सप्लहक्ा ककण । , है, तथापि श्रपयक्त गोतिसे उनके भी 
| -- . ' मतौका विचार उसमे पाया जाता है । 
2 ' श्रच्ड, श्रव हम महाभारतके तत्वक्ञान- 
तत्वज्ञान । । विषयक भिन्न भिन्न श्राख्यानौ परसे 
दत्य लोगौकी श्रपेद्ता भारती श्ार्योकी , यहोँ यह बिचार करते ह कि, महामारत॑ः 
यदि कई" विशेषता रै, तो ' चह | कालतक तत्वज्ञानकी उन्नति भरतखरड- 

उनका तच्वक्षान है । सव लोगौमे भार॑ती । मे कैसी हु थी । 
नार्य तत्वश्ानके विषयत श्रघ्ररी थे^ श्रौर ¦ ` यहं वात सवको मालूम ही दहै कि, 
भारती श्रायोके सव तत्यक्षानमे बेदान्त- | तत्वज्ञान-सम्बन्धी विचार भारतवर्षमें 
षान श्रत्रसी धा। महाभारते ' ्रा्योके | बहुत प्राचीन कालसे हो रहे है ;श्रौर उनकी 
सव तत्यशलानफा समावेश श्रौर उज्ञेख । चर्चां ऋभ्वेदमे मी है । जव मञुष्व प्राणि 
किया गया है । मराभारतका संवस वड़ा , जगत्‌के रदस्यका विचार करने लगता 
गुण यही है कि, चह तत्वक्चानकी भिन्न | है, उस समय उसका मन श्रत्यन्त युद्धि. 





भिन्न चर्चासि पारकौका भेनोरञन श्रौर 
करानवृद्धिः किया करता है । यह चचां 
शस सम्पू बृहत्‌ ध्रन्थ भरमें फैली हद 
है । तत्वक्ान विपयक्र श्रनेकः पभरकरणेमिं 
भगवद्गीता 'सवकी शिरोमणि दै, सो 
स्पष्ट ही है। भगवेटुगीताका भ्रामार्य 
उपनिपदौके' समान मानाजाता है । श्रनु- 
गीता, शान्तिपवैका मोत्तधर्म, उद्योगपवै- 
का सनत्सुजञातीय, वन पवैका युधिष्ठिर 
व्याध-सम्बाद्‌ श्रौर इसी प्रकारके न्य 
छोर छोटे खम्बाद श्रौर आख्यान मिल- 
कर भारतीय तत्वक्षानका, प्राचीन काल- 
करा, बहुत वंडा श्रौर महत्वपूणं ब्रन्थ- 
समुदाय ही वन जाता है! रामायरामे 
तत्वज्ञान-विषयकं चर्यां बहुत थोड़ी है । 
श्रथात्‌ , उपनिषद्‌ के बाद त्त्वज्ञानका 
सबसे प्राचीन त्रन्थं महाभारत ` ही है । 
षडङ्शास्ौके भिन्न भिन्न सजे, जो कि इस 
समय पामे जाते है, महाभारतके वादके 
है । प्राचीन कालसे महाभारतके समय- 
तक दन भिन्न भिन्न तत्वक्ार्नोके विचारः 
कैसे कैसे बहते गये, इस वातको एेति- 
हासिक रीतिसे देखनेका साधन महा- 
भारत ही 'हे | जैन श्नोर वौ शसनोका 


मत्ताकी जो इलोगिं भर सकतादहै, शरोर 
श्रषने बुदधिवलसेजो भिन्न भिन्न सिद्धान्त 
वँध सक्ता है, वे सरेक्तिद्धान्त प्ग्वेद- 
के कितने ही सूक्तमे हमं दिखाई दे रहे 
है । वेदके श्रन्तिम भाग उपनिषट्‌ है। 
उनम मनुष्य श्रौर खष्टिफे सम्बन्धा 
जो श्रलयन्त परिणत सिद्धान्त तत्व॑श्चानके 
नासे भारततवषेमे भ्र्थापित दृश्, उसका 
विवेचन बहुत ही बक्तृत्वपूरं ताणीसे 
किया गया है । वेदमतसे मान्य होनेवाले 
श्न तत्वक्ञान-खिद्धान्तौके साथ ही दखरं 
वेदबाद्य सिद्धान्त मी भारतवषमे भ्रवश्य 
भरचलित हष हौगे। कारण यह दै 'कि 
जब्र एक बार मचुप्यका मन, सोजके 
साथ, तत्वज्ञानका विचार करने लगता 
है, तच उसकी मर्यादा श्रन्ततक, अथात्‌ 
यह भी कहनेतक कि दभ्वर नहीं है, परह 
लाया करती है। इस प्रकारके विचार 
उपनिषत्कालमे प्रचलित थे ` श्रथर्वा नदी, 
यहे निश्चयपूवैक नदीं कहा जाः सकता । *- 
दनं भतौके सुख्य भ्रवतंक कपिल शरोर 
चार्वाक थे उनका नाम उपनिषदोमे, 
श्र्थौत्‌ भीन दस उपनिषदौमे, विल- 
कुल ही नदीं श्राया है । तथापि, वे केव्‌ 
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बाह्य तत्व्षानके सिद्धान्त चह्त माचीन 


रोगे, क्योकि महाभारतम उनकी. श्रत्यन्त 
प्ाचीनताका-उल्लेखःकिया गया है । महा- 


भारतम यह लिखा इश्माः है कि,- कपिल. 


एक -भरा्ीन ऋषि, थे ओर -चावांक 
नामक -एक जाह्यए दुर्याधनका सखा शाः 
उसने राज्यारेहणके,. शरवसर पर. .युधि- 
शछिरकी जिन्दा की थी, इसलिपः- ब्राह्मो 
ने:उसे केवल दुंक्रारसे दश्ध कर डाला) 
शस वर्णानसे जान.पडता.है.कि, चातव्रांक 
का मत. बहत पराचीन कालका है; श्रौर 
वह व्रेदब्य.सी सना जताथा। 


पंचमहदाभूत । 


शसः प्रकार, मारती-कालके -धारम्भमे 
तीन. तत्वज्ञान; श्र्थांत्‌ भिन्न भिन्न रीति, 
से जगतके रदस्यका.उट्धाटन्‌ .करनेत्राले 
सिद्धान्त पचलित थे । वेदान्त मत -्ओौर 
कपिल तथा चार्वांकके मत आरम्भक 
तत्वक्ञान थे 1 यह ` खाभोाचिक ही.है कि 
श्न तत्वश्ानोका ङु भाग. समान होना 
चाहिए 1, कुङ्‌ कल्पना. ओम्‌ ङ वातं 
सव तत्वज्ञानौके.मूलमे : पकी सी ` होनी 
नादहिर्णे । पञ्चेन्द्रिय श्नौर पञ्चमहाभृतौः 
की क्रट्पना स्वाभाविक ` ही ` भारतवर्षमे 
उसीःसम्रय निश्चित -इड दोग. जव क्षि 
यहा तत्वज्ञानका. विचार होने लगा था 
यह. भी काः जाः सक्ता-है कि-पञ्चेच्दिय 
श्नोरः पञ्चमहाभूत .भारतीय : तत्वक्ञानौके 
सलात्तर ; हे । “यहः -.यदह वात - वतलानी 
चादिष्ट किः. -भारती आय॑ पोच महाभूत 
मान्ते ह; परन्तु पश्चिमी. ` तत्वज्ञानका 
विचारःकरनेवालेः उन्दीके भारः मीक लोग 


चार ही .महाभूत- मानते है 1. एक जमन ` 


“ श्रन्थकारने . कहा है--“&स. खृिके. सव 
- पदाथे ज्ञिन -चारः -भूत्तौसे उत्पस्न इष्टै 
उन मद्याभूतोका. इतिहास ` बहत. पुराना 
ह1-परिरूयाटलने सटृशटिस्यनाका किचार 
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करते हुए यही चार. महाभूत माने हे; , 


प्रौ जव कि उसके नामका. पकं वार. 


श्राधार मिल गथा, तव. उन.-चार महा- ` 
भूतोके विषयमे किसीने सन्देह नही. 
किया । आज कितनी दी शताब्दियौसे वे 
ज्याके स्थौ जारी.-है ,* यदो पर: यह बत-“ 
लनेकी श्राचश्यकता, नहीं कि; श्राधुनिक. ` 
पाश्चात्य, त्त्वश्चानसे (वार मूलमूतोकरां तो . 
सिद्धान्त-उड़ गयाः; ओर.रसीको .ध्यानमं ` 
रखकरः उपयुक्त जमन प्ररिडितने.. णसा .. 
कहा हे ।.आजकलके समयमे .श्रनेक तत्र ` 
स्थापित.हष है । परन्तु जान.-पड़तादैकि 
ये. श्री -खिर न्‌. रदेगे ; आगे चलकर इनका - 
खमावेश पकम .ही दो जायया ! जो दोः. 
जगत्का विचार करने पर,. श्रवर्य दी, : 
सूम रसीतिसे थोड़ा नियीत्तण -.करनेनाले 
को चारः मुलभूत दिखाई देने..चादिणे। 
संसारके.तीन भरकारके प्दा्थैदमाशःच्धि- 
मे आते है 1 पथ्वीके समान टद, पानीके ` 


` समान दव ओरौर चायुके समान श्रदश्य } . 


इनके सिचं चौथा.पदाथः शरत भीषा : 
है जो .म॒नुप्यक्री ,.कल्पनामे .शीच् ` श्रा“. 
खकता है 1 .वयौकि इस व्रात्काः खुलासा. 
करनेके * लिए, कि. ज्वलनकी. -क्रिया केसे. . 
होती .है,-अिकरो एक भिन्न तत्व मानना. , 
पड़ता है .};मतलव यद. कि, पृथ्वी, जल, ` 
वायु. श्नौर अभि-ये दशय, श्रथवा जड 
खष्टिके चार स्ूलभूततत्व .प्रत्येक त्रिचारः ` 
शील मदष्यको सूमन योग्यः है ; शरोर. तद~ ` 
उसार पाश्चात्यः. तत्ववेत्ताश्चौने चारः ` 
मदातत्व माने भी है 1 परन्तु यदह -पएक बड़े 

श्रा््यंकी . वात है -कि, , -भारतीश्रायेनिः ` 
पचचों .महातत्व-.अआकाश्---कदोंसे .मानः 
लिया) ्रधिक क्या कहा जाय, सचमुच यह्‌. 
पकडे. श्रश्चयेकीः बात है. कि, : भराच्तीन्‌ , ` 
भारती्रायोने केवल शरपनी युद्धिमत्तासे 
छ्ाकाश-तत्तर दद्‌ , निकाला-) -वड़े.-कडे. ^ 
श्माधुलिक रसायन-शाखवेत्ता मी छद यही . : 
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भानने लगे एं कि, पाश्चात्योनि जिन श्रनेक | शरीर प्रत्पादारथादर्‌ हासे वधं पहले ब्द 
मृलतन्यीफी योज फी ह, उन सवका लय । निकाला भ्राः श्रौर यही सिद्धान्त महा- 





पथः श्राकाश-तन्यम सी, प्रथा पयर 
नामपे तन्वम दी, एता है। 

यद्‌ ध्रायः सम्पव है पिः जिस सत्ति 
स श्ास्जिस कारण श्राजजकल पाशा. 
त्य सन्वयत्ता पकः तन्व मामनंलभे ए, 
उसी संतिसे श्रार उसी फारणसं भारती- 
श्रायरनि भी विचारः किया होगा, श्रौर 
दसी लिप उन्दने थ पोँचयां श्राकाश 


भारतम जगह जगद ध्रतिषादित. किया 
¡ गयाह। । 

| पाच दन्द्यो, भत्येक . मलुष्यकी 
। कटपनामं श्रा सकती दं । दन पानि 
इन्दियोसे भी पाँच भदाभूतोकी कट्पना- 
फा उत्पन्न हाना खाभाविक वात है 
फयाकिः प्रत्येक महाभृतमें प्क प्क गुश 
| फसा हं फि, प्रन्येक भिन्न भिन्न इन्द्रिय 


तत्य माना होगा । श्रवन तन्यपरेत्ताश्च- | उस गगा पर प्रभाव कर्ती है । श्ससे 
याजो य न्िदधन्तरकि, सासो श्रि | श्रचश्य ही यष श्रमान निकलता हैकि 
प्यः दथ्वगसे उत्फांति था धिकासवादक्ी | पोच इन्दियाके श्रुसार पोच तत्य हेगे। 
गीनिसे उन्पक्न षटु ६, सो यह सिद्धान्त ! धोत्र, तचा, नेत्र, जिह श्रीर नासिका 
ग्रत प्राचीन श्ालमे चरती श्रायेनि दद्र | ये पोच शृन्दियों मलष्यकी दद्महे, श्रोर 


निग्छाक्ता भा | यह धात प्रन्यत्ते श्र्चभव- 
पाभीदह श्रि, एद्‌ पदाथ उष्णतां द्रव 
शरत्‌ पनत घनं जते दैः श्रौर- पतल 
पदार्थं श्रधिक्र उष्गातास्तें वायुग्धप चन 
खाते ह--श्रशरद्‌ ृथ्यी तनय जलस्पथा 
पीर जलं वायम्य धा। एसी वेलाम वायु 
भी फिसी न फली , दरे भलतत्यसतं 
निकला दृश्या दाना चाद्धिणः । भारनवधक 
चदरान्तनन्ध कानी केवल श्रषनी ब्ुदिमत्ता- 
चै यैमधमे उस जगह पद घी पट्च थ, 
सरटा कि वतमान पश्चाद र्सायनतन्व- 
चत्ता श्राज परहच ग्द । श्रौर, उन्दने 
यह्‌ सिद्धान्त वोधा कि; साय सषि 
ही मृल-तत्यसे, श्र्थात्‌ श्राकाशसे, उत्पन्न 

है । शन्तमं उन्दने यह भी प्रतिपादन 
क्रिया करि, यद श्राफाशच तत्न भी परब्र्मसे 
निकला दै) उपनिषदोमिं यद स्पष्ट घत. 
लाया गयां दै कि, परमात्मासे श्राकाग्‌ 
निकला, श्राकाशसे घायु, वायुसे श्रभि 
श्रि जल श्रौर जलसे पृथ्वी उत्पन्न हु । 
उनका ` यष्ट भी मत है कि इन तत्वौका 
शसक विख. रमसे, लय होगा । मतलव 
ग्रहै कि, भारी श्रार्योनि चिकासवाद 


¦ शब्द्‌, स्पर्श, सूप, रस, गन्ध, ये पाँच 
उनके गुण भौ ₹1 इन गुणौके श्रनुसार 
ए ्रल्यफ तत्यमें धरम है । पृथ्वीका धर्मगन्ध 
जलका ध्रमं स्स, जो जिहांसे चखा जाता 
हैः श्र्निका धमं रूप, जो ण्टिसे दिखा देता 
है, श्रौर बाथुक्रा धम स्पशं, जो न्वचासे 
ग्रहण हाना है । श्रव, शब्द श्रथवा श्रोत्रसे 
ग्रहणां देनेवाला विरि धर्मं जिसका 
है, ब्रह पोचवों तन्व भी चारिपेः । इस- 
लिष्ट उन्दने : निशित किया कि वह तत्वं 
श्राकाश है। पाँच तत्व, पोच शन्दियां 
श्रीर पंच गुणए-यह परम्परा तो ठीक 
लग गई । उसमे भी भारती श्रायंनि यह 
एफ विशेषता देखी कि, भिन्त भिन्न 
तत्वौमे पककी अपेत्ता अधिक शण वदृते 
हए परिमाणसे हं । श्र्थात्‌ - पृथ्वी-तत्वं 
में पाँच यश है । यद श्रलुमानकी बात है 
कि परथ्वीसे शब्द सुनाई देता है । पृथ्वी 
मेस्पर्शंभीदै, रूप मीरहै, श्रौस्स्समी 
है; इससे उन्दौने यह सिद्धान्त बोधा कि 
जिस पक. तत्वसें दुसरा तत्व निकला, 
तत्वके गुण दूसरे तत्वमे मौजूद ह 
श्नीरः इसके सिधा उश्च , तत्वका सतं 
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अधिक रहत हे ! श्राकाश्, चायु, - दै 1 इसी लिए भगवद्धीताने, “श्परस्परसं 
श्रनि, जल श्रौर प्त्री, इनं कमर्यः चदृते ¦ भूतं ` ` किमन्यत्कामहेंतुकम्‌ `` “इत्यादिः 
इए "तस्वये शब्द, स्पर्शं, रूप,.रस,गन्ध- ; चचनोसे इसका निषेध किया हे | 
के विशिष्ट शख हैः श्रौर अप्येकं तंत्मेम सव-कसपना 
पिछले तत्वके भी शंखःरहते है } श्र्थात्‌ 
इससे यहे "सिद्धान्त निकलता है "किः सम्पण जड़ खष्िका-पृथक्ररण्‌ निशितं 
पृथ्वीम पाँच; जलम चारं, धिम तीन, | हो ` जानेः परः पंचमदाभूतः. अर उनक 
वायुम दो श्नौरः ` ्रांकाप्यमे एक ' गुर है 1 ¦ भिन्न भिन्न पोच लोकौ करना करना 
प्ये सिद्धान्ते सव - मास्त तत्वक्ञानियौ- | खोभाविकः- शरोर सदज है 1 “ततवत्ारके 
कै मन्य ` है 1: -यहः तो ` उनका श्राधारे ¦ विचारक यद्यं पला सीद है. 1..रस 
ही है 1 मंहाभारतमे - जव किसी . तत्व- ¦ चिपयमें षाच्धाय श्रौर धाच्यः तत्वश्नाना- 
ज्ञानका-. चिचार शुरूःहोतां है, ` तवे पच ¦ मे--द्शनोमे--वहत मत-येद्‌ भी नंदी हे 
महाभूतो, पंचन्थियौ श्रौ: चटृते ` इष | परन्ठ" इसके आगेकी सीद किन द । 
परिमाणसे पोच शुंखौका चिचेचन अवश्यं ¡ पंचमदमूततौ -श्नोर- पंचेन्दियोके.' श्रतिः 
किया. जातां है । ई, चांवकके नास्तिक ¦ सकि चर भी -श्स संसारम ` ङक 
भतम श्रवश्य ही. यह -सिद्धान्तमान्य । याः नीं ? इच्छा, बुद्धिः श्रदेकार, इत्यादि 
नदी -है ! चार्वाक : केवल भव्यन्त-प्रमाण- ! वाते जडैः यत्रा जडसे भिक्नःहै? 
चष्दौ ˆ थे: - अतपच ` उन्दने ˆ चार ही ! यह भ्रश्च वहतत किन ई किं जसे ` भिन्न 
तत्व" खीकार कयि हँ । -च्रीकं .लोगोकी ! कोरे पदाथ हैः अथय ची 1 शौर, दस 
भति वे पृथ्वी, ` जल, रसि श्रौर. कायु, ! श्रश्चके विषमे खव ` काल ` शरीर 'सखवं 
इन्हीं चार तत्वौको ' मानते .हे। वे इन ` लीगोमे मतभेद रदा हं } "पहलेपहलं यह 
तत्वौको. खतं भी मानते है“ वेः यदे ¦ कर्पना.दोना' खामाविकः ड कि; जीवे 
मीः मानते ह कि; परमेश्वर. नदीं हैः: | श्रथवा श्रात्सा -जडसे भिन्न दै: अत्यन्त 
श्रौर जव कि. परमेभ्वरने ख्टि-उत्पन्न ही ¦ जङ्ली.-लोगौमे मी यह कंटपना.दिखार 
नहीं की, तच `उनको. यह भी. माननेकी | दरेतीं हे । परन्तु कितने दी-लोगौनेः योतकः 
श्रावश्यकता नही. किं; चारो - भूत ' ढक ¦ कटनेका साहसं किया दे कि, जीच च्थवा 
दुसंरेखे निकले! सच पृक्का जाय तो यही ! ्रात्मां हे ` ही नदीं । तन्वक्ञनके ` चिष्यमे 
सममे नहीं आता कि ` चार्वाकः -श्रथवां | खरः ` चिच्वारं यदी हैः नास्तिक 'लोगोने 
नास्तिक मतको तत्वज्ञान क्यौ कह! जोय; , रेखा निशित कियंए है किं, जगतकाःचेतंन 
येकि इन लगकर यड धारणां दौत है ¦ श्रदंभव किसी सिच जीवक परिणाम नहीं 
किं, साधारणः -वुद्धिः अरं ' इन्दिरयोः 
को जो ज्ञान होता.दै, श्रथवा-उनकै श्रः | शरीरम ` पकं इण: है,.उस ग्रणलीकां 
भवेमे जो रातां हैः ` उसके रागे छे सीः ¦ यहे एकं `विशि्-युर दै 1: इस -विषर्यमे 
नदीं है । एसी दन्तामे यही -समसमे.नदी | नोस्तिकौके जो तंक है, उनका खरूपं शाति 
श्राताः कि; उसकरेःमतको तत्वज्ञान; श्रथवा' ! पर्वके२६ चं -श्रध्यायमे, ` पंचं शौरे 
दम्तेनशाख क्यो कदा . जाच। श्रवेश्य ही । जनकके समभ्वादेमे, ` सपथतया :दिखलीषयां 
चह्‌'मत वहत पुरानः दैः श्रौरं यही नही, ¦ यया है 1. नास्तिर्कौका कोई ` पाद्ीनः अन्यं 
^ बिष इसका परस्तित्य संदासे अला भतो : आजकल उपलम्ध्र नदी है 1 जसा किं ह्म 
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& तत्वशानः।-ॐ 


मामा सनदण्नय 


- पहले कह चुके ६, नास्तिक श्रधवा सांख्य । पला जयाय दिया, दै--“जय कि मनुप्यके 

श्रथवा योग इत्यादि - तत्वक्षानौकाः-जो | सरमे एर क्रिखी प्रकारका भी -कमं नहीं 
सबसे, भ्राचीन ग्रन्थ, इस समय उंपलच्ध | होता; तव, यह निच्धयपूर्वकः सिद्ध.होता 
है, वह महाभारत ही है। शस कारण कदी | है कि, महाभूतो से. कोई.नःफोरै पक भिन्त 
करीं -छोकौका अर्थं समभनेमे कठिना | पद्राथं देहम श्रवश्य है ।: वथौकि भाणीके 
पडती हे | उप्यक्त च्रध्यायमेंये शोक हि~ मरने पर पञ्चमहाभूत पहलेकी | मोदिष्यी 





परान््रो जीवः शरीरस्य - - `, : 
. , नास्तिकानां-मते सितः। .. 
- . श्तौःवशकणीकायां 
- .: 'श्ृतपाकाथिवासनम्‌॥ 
- , जातिः स्खत्तिरयस्कान्तः 
, -शयकान्ताम्युभक्तसम । 
~ म्रत्यभूतात्ययश्चैवः “' ए 
`, दैवताद्यपयाचनम्‌॥ ` 
भते कम॑निवृत्तिश्च 
` प्रमाणमिति निश्चयः 
श्रमूतंस्यहि मूतेन = ` ,. 
:,  -सामान्यं नोपपद्यते ॥ .. 
, इन ऋोकौमि नास्तिकोका मत-परदशेनं 
श्नौर उसका ख्रयडन भी है. नास्तिक 
कते है--“ज्ञेसे वके. चोरे बीचमें वड़ा 
वटवृ उत्यघ्न करनेकी शक्ति दे, उसी 
प्रकार रतम पुल निर्माण करनेकी शक्ति 
हे.। जैसे गौके दारा"खयि जाने पर धास- 
से धी उत्पश्च होता.है, श्रथवा भिन्न भिन्न 
परिमारसे कदु, पदाथ, एकत्र करनेसे, 
उनसे श्रधिचासन श्रथति सुवास. श्रधवा 
मादकता उन्न, दोती है; उसी -प्रकार 
चार तत्व ' एक जगं दोनेसे, उनसे: मन, 
द्धि, श्रहङ्कारः इत्यादि वाते ` दिखाई देती 
ह । जसे श्रयस्कान्त श्रथात्‌ लोहचुम्यक 
लोदेको खीच लेता है, श्रथचा सुथकान्त 
मणि उष्णता उत्पश्न करता है, उसी प्रकार 
चार महाभूतीकेः संयोगसे : विशिष्ट.शक्ति 
उत्पन्न होती है ।* (यँ चार महाभूतौ- 
की उक्ञेख .दोनेसे जान पड़ता .है कि, 





शरीरम शेष रहते. । फिर.भ्वासोच्छराः 


| सादि बन्द कैसे . दो जाते है ? -पेचिक 
| व्यापार वन्द्‌ कथो हो जते दै? ..पेसी 
| दशाम चेतन्यकरा दहसे भिन्न होना अवश्य 


निश्चित है । इसके ्रतिरिक्त, यह चैतन्य 
श्रचेतनं -जडसे उत्पन्न नहीं हो सकता । 
वयोकि जव कारणौका. खभाव . जड़ है, 
तव करायंमे भी वैसी ही जडता. श्रानी 
चाहिए । मूतं श्रोर मूर्तंका मेल ,दो 
नहीं सकता.।» इसी यातको भिन्न शब्दौ - 


` मे इस प्रकार कह. सकते है कि, चाहे 


पचास श्रथवा हजार जड़ वस्तुः पक्र 
की जार्यै, -परन्तु उनसे जो ऊुद्ध उत्पन्न 
दयोगा, बह जड़ ही व्रस्तु , दोगीः। चेतन 
्रस्तु उत्पन्न नहीं दोग, यह स्पष्ट है । . 
;-. जो .तत्वक्षानी शसीरसे भिन्न चैततन्य- 
को मानते है, उनको तकरपरम्परा सदैव 


| फेसी ही होती दै । श्रीक देशका तत्ववत्ता 


्लोरीयस्‌ नूतन-मेटो-मतब्रादी.धा ।.उसने 
दस घातक्रो सिद्ध.कस्ते हुः .कि श्रात्मा 
शसीरसे भिन्नःदै--वह.शरीरका सभवाय 
श्रथवा कायं, या.व्यापार नही, है-कहा 
है--“्चार .महाभूतौको एकन ' कनेसेः 
जीव . नदीं : उरपन्नं हो. सकता, ` चथौकि 
किसी . एक. जड, पाथम - जीवर नहीं 
है । दइसलिषः पेसे “पदार्थौके चाहे जितने . 
समूह. एकज करिये. जारे, तथापि उनसे 

ज्ञीष नरी.उलन्न हो सकता । इसी. भोति, 

जो धुद्धिरहित है खनसे युद्धि उत्पगने नद 

हो-सकती ।.ेसौीः दशाम, जीवेका उर्पन्न - 


नास्तिके .मतमे पञ्चमहाभूत, नहीं है, ! करनेवाला. को न कोद, . जड“ वस्तुसे 


- किलत चार ही दै ।) शसः पर ` पञ्चशिखने 


मिन्न- श्चौर शेष श्रवश्य- होना लाहिष । 


० महाभास्तनोमासा. # 





यदी चयो, यदि चेतन्यक्री शक्तिनं देगी, इण हं 1. महाभास्तमे भी पेसे ही चरेन 
तो देह हीः उत्पन्न " नहीं हो सक्ती 1 `| .भत्येक तत्वचिधयक उपास्यानमेः. पावै 
` भारतीय.श्राये . तत्ववे्ताञ्रौका- यह मत, | जते हं { खच पूदधिये तो श्रात्माका श्रम 
कि श्रारमा शसीरसे भिन्न दै, ग्रीक लोगो- | रत्वं सिद्ध करनेके लियः वर्त टूर जातेकी 
तक जा पर्ुच था । तथापि च्ीक लोगौ- | श्रावश्यकता नही है!  जिंस 'तकक॑से हमें 
मै सी य . कहनेव॑ले लोग थे किं शरीरमा | यद मालूम हौता है कि श्रात्मा ` शसेरसे 
महीं हे । - फेसे लोग भारतवपमे - ऋभ्वेद- ! भिन्न है,. उससो कसे यह यात "णी सिद्ध 
कालके है; श्रौरः भारतीय त्त्ववेत्ताश्रौने | होती है किं चात्मा ' मर है मयष्यके. 
उनको -नास्तिक- कर्हंकर उनका निषेध | मरने पर देहम ` ऊद्ः.भी गति “नहीं 
किया.है > £  ! रहती, इरषीसे हम यद :मानते ह कि दे 


के श्रतिरिक्त : चैतन्य ` हैः शरीर -व' वहः 
जीव यथवा आत्मा. अमरदरै। | ट ह 


शसीरसे ` चाहर चला गया, - अत्‌ , यह ` 
भरती श्रार्योके त्तवक्षानियौने लव | वात निश्चयपूरवंक सिद्ध होती है कि मनुष्य 
यह्‌ ` सिद्धान्तं निशितं कर `लिया कि 


| के मरणके : साथः आत्मा नरी भर्ता! 
श्रात्मा सित्न हे, तच उन्है एक. श्नौर-यश्च- | श्ससे यही मानना पडता है क्रि, चह दद्‌ 
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का विचार करनाःपडा। वहं थश्च इस | छोडकर करीं श्रन्यते. चलः . जाता है 1. 
प्रकार है--शसीरकी तरह श्रात्मां ` नश्वरं । इसके रतिरिति, जय कि हम. यर.मानते 
है श्रथवाश्चसरद ? कितने ही तत्वक्ञानियोः ! है कि; जड़ खष्िश्रौर जड पदाथ श्र्थात्‌ 
को. यह मत :होनां- खाभाचिकः है कि, | पञ्चमहाभूताका आत्यन्तिक .नाश नहीं 
श्रात्मा ` शसीरके- स्य ,दी सर जाता है । | होता, तव. पिर चेत्तन्य श्रवा ्रासाका . 
परन्तु यह ` श्रत्यन्तं ` उच्च सिद्धान्त, ` किं ! दी नाश क्यो होना चादिपः ? जान पडता 
श्रात्मा श्चमर है,- भारती: तत्वज्ञानियोमें | है कि उपनिषत्कालमे शस प्रश्चके विषयमे 
शीघही भ्रखांपित हो गथा । मगवद्धीतामे, | वादविवाद्‌ इश्चा होया ~ कटोपनिषदुमे ` 
आस्म्ममे ही, यह तत्वः बज्ी - वकतृत्वपूरं | यह,चणेन है .किःनचिकेत जय ` यमके.धर , 
रीतिखे.. प्रतिपादित किया. गया है कि, ! गया, तव. उसने यमसे-जो ` पदला. प्रद , 
श्रात्मा -ञ्रमर है । इस परतिपादनमें मी | किया, चह मी यही था 1 उसने पूका-कि . 
श्नन्यं ` मतौकाः कु अदुवाद -कियाः गया भरेते विचिकित्सः - ` मयुष्येस्तीरयेके 
हे 1 “श्रथ चैनं नित्यजातं निलयंःचा अन्य | नायमस्तीति चान्येः--श्रथांत्‌ कड लोग . 
से.ग्डतम्‌ +, ५इख -छोकमे :कहा गया है | कषत हँ किं -मुप्यके मर जाने ` परी ` 
कि वेसा ेखा मत दोगा कि, श्रात्मां । यह श्रात्मा वना रहता है, श्नौर कु .लोय. ` 
सदैव .मस्ता श्मीर उरपन्न होता हैः परन्तु | कहते-है कि नही रदता,. इसंलिय: श्राप | 
यहो ' अन्तमं खी . सिद्धान्ता. खीकार ¦ वत॑लाचं कि इसमे सची यात कतैनसी है! 
किया -हैःःकि श्ात्मा -छमरः हे जैसे | उस.समय यमने कटोपनिषदुमे अ्त्माकने 
"वाससि जीर्णानि यथाः चिदायः इत्यादि | श्चमरता: यततिपादित : कीः है . 1;“अस्तुः . 
च्छकम श्रथवा-न जायते प्रियते वा कद्‌. | नास्तिकोके अतिस्कि भस्त. आयौकेः-' 
ˆ चित्‌ इस -्छोकमं वतलायो, गयाः है | तत्वक्ञानि्योने.यही सीकर. कियद कि 
उषनिषदोमेःशरात्माके -अग्धतत्वंके धिषयभे | आत्मा ' है श्रौर चह शरभरः है परन्तु 
जगह जयद बहत "दी . उदत्त.वशंन ; दिये .{ चान्मा.कया पदं ह; इख विय्यमेःमिन्न 


छ तन्वज्लान । ® 
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भिन्न तन्वक्षानियोमे मतसेद्‌ उत्पन्न दुश्चा 
शनो भिन्न भिन्न सिद्धःन्त यापित दुष । 
यदी कारण है कि सास्य, योग, यौद्ध, 
जेन, वेदान्त शत्यादि श्नेक मत उत्पत्न 
दए तथा भारती-कालमे उनके वाद- 
विवाद्‌, विरोध, गड शरीर परस्पर पक 
दुखरेको खरडन करनेके धयल प्रारम्म 
षः । जैसा कि हमने पदले कहा है, महा- 
भारतने प्राचीन कालमे यही सवसे वडा 
काम किया कि, यह विसोध्र निकाल डाला 
श्नीर ये भागड़े मिरा दिये । । 


आत्मा एक है था अनेक) 


सवसे पाचीन मत कपिलं ऋषिका 
्रहथा किं पुरुप श्चौर प्रति, येदो 
घस्तुर्ष, श्र्ांत्‌ चेतन श्रात्मा श्रौर जड़ 
पंच-महाभूत या देह, थे दौ ्नल॒ग वस्तु 
है । पुख्प खतं, श्रवसैनीय श्रौर श्रिय 
हैः चह प्रनिकी श्रोर सि देखता रहता 
हैः श्रौर उसके देखनेसे प्रतिमे सारी 
तरियार्ण, विकार, ध्या भावना श्रौर विचार 
उत्पन्न दोपे द । गौतम श्रौर कणाद भारत 
घपेके परमाणुवाद्रके मुख्य स्थापनक््ता 
हं । इनके मी सिद्धान्त महाभास्त-कालमें 
प्रचलित द्ये गये भरे । इनके मताञुलारः 
जीवात्मा देसे भिन्न श्रौर शरखुपरिमाण 
है. ये जीवात्मा श्रसंख्य श्चौरः श्रम॑र हैँ । 
परस्येक जीवात्मा भिन्न है, जो पक शरीरसे 
दूसरे शरीरम चला जाता दै । ्र्थात्‌ , 
जीवमे संसारित्व है । जिस प्रकार हमारे 
देशमे गौतम श्रौर कणाद परमागुवादी 
है, उसी प्रकारः श्रीख देशे तत्यवेत्ता 
ल्युिपस्‌ श्रौर डिमाकरिटस्‌,भी श्रणुवादी 
धे । उनका भी यद्दी मरत थाक, जिस 
प्रकार जड-खशिके श्रसंख्य परमाणु हे, 
उसरी प्रकार श्रात्माके भी भिन्न भिन्न 
श्रसंख्य परमाणु है, जो कि शसीरमे पैठते 
श्नोरं बादर मिकलते है । बौद्धमताञुसार 
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श्रात्पा क्रितनी ही वस्तुश्रोंका संघात है, 
जो एक देदसे दृखरी देदमे भ्रमण करता 
रहता है । पेतिहासिक रीतिसे तत्व- 
कछषानियोकी परस्परम कपिल, गौतम, बुद्ध 
श्नौर कणाद्‌ प्रसिद्ध ह । उन्होने श्पने पने 
सिद्धान्त इसी कमसें प्रतिपादित कय है 
परन्तु उनके रूल भरन्थ उपलब्ध नहीं है । 
महाभारतमे कपिले धतिरिक्त दृसखयौका 
नाम भी नदी ्ाया है। तथापि महा- 
भारतसे यह मालुम हो जाता दै कि उनके 
मत क्या थैः रर यह वात परस्पर तुलना- 
से वतलाई गर है कि सनातनधर्मके तत्व- 
ज्ञानक सिद्धान्त वया थे! सम्पूणं श्रास्िक- 
चादी तत्वक्ानियौका यह मत दै कि, 
प्रत्येक शसीरमे जो श्रात्मा है चह कुद 
भिन्न नहीं है, किन्तु सव जगह प्क ही, 
श्रात्मा व्यापक रूपसे भरा हुश्रा है । यही- 
फारण है कि कणाद, गौतम, श्रथवा बुद्धः 
कै मत मास्तिक मतके समान त्याज्य माने 
गये द । उपयुक्त जनक-पंचशिल-संचादमें 
वौद्ध मतक भ्रत्यत्त तो नदीं, किन्तु श्रप्रत्यक्त 
रीतिसे खंडन क्वा इ, जान पड़ता 
है । “कु लोग यह मानते ह कि ्रात्मा 
इन श्रठारह पदार्थौका संघ.त्‌ हे, यथधा- 
रचि, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, 
पटायतन (देह), ' स्पशं, वेदना, वृर्णा, 
उपादान, भव, जाति, जख, भरण, शोक, 
परिवेदना, इुःख श्रौर दौमेनस्य । यही 
संघात बार बार जन्म लेता रहता है ।५ 
परन्तु यद कस्पना भूलसे. सरी दु है, 
क्योकि श्रविधा पक्ति है श्चीर पहलेके 
किये हए क्म फिर उसमें वोनेके चीजे हे, 
इत्यादि बुद्धके भतका यहां खंडन किया 
गया दै । यह सव यदं वतलानेकी धाव- 
श्यकता नहीं । बौद्धौका मत उस समय 
भी पूतया यापित नदीं हुमा था । श्नीर 
महाभारतके वाद्‌ तो वाद्रायरके वेदान्त- 
सूज बौद्ध मतक, पूरोनया खंखने क्रिया 





` नास्तिकता स्वरूप भ्रात हृश्ा हे। 
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गया है. । श्रास्तिकः मत्धादियौका सुष्यं | पंसण-दतिदोसं गी श्रभाखःमामे जति धे 
खरूप ! परमेश्वर `; श्थचा ` परमात्माकी ` [-(शाति छं” २८२) कद जगह वेदक. श्रतिं 
करपना है. -श्नौरः चह : सपण है कि उसी | रिक्तश्रागमोको ॐ अमां मना. गयां 


कटपनाके श्रयुसार .-उनके जीवात्माकी 

कटपनाको भिर्न` खरूप - प्रास इना है । 
बौद्धः श्रौर सांख्यमे भी परमात्माकेः विषयः 
मै. जान पड़ता ` है;-विचारः नरी किया 
गया; शौर -सुख्यतः इसी ' कार्ण उनकी 


ध्रमाणस्वरूप,। 


य इस .चिषयमे -थोड़सा चिवेचन- 
करना-श्रावश्यक है कि, परमाण क्या यस्तु 
है: । नास्तिक ` मतोको -वरेदौका . प्रमाण 
खीकार नदीं है । यद्दी उनका श्रांस्तिक मतः. 
से-पहला यडा मेद है । वेदौकरां प्रामाण्य 
न `माननेके कारणः ही. विशेषतः इन मतौ 
को निन्यत्व प्राप्त इश्ना है वेदेकां धामारयः 
भोस्तीय श्चायौमि पाचीन कालमे ही खीङ्तः 
हों चुका.था । ¦ -तत्वक्लानके विचारमे .उर्पः 
निषदौकौ प्रामारय- प्राप्त दो ` चुका था 
द्रोर ` -कमेके , विषयमे . संहिता आ्रादिको 
भ्रामाराय.मिलं चुका था 1: खतंच-विचार 
करनेवाले ' बुद्धिमान. लोग - इख ` विषयमे 
वाद्‌. उपश्ित `कर,.रहे थेःकि, वेदोको 
भमाण चयो -;साना. ज्य... मर्दाभारतमे 
इस .विषयका भी विचार है -ओौर चेद्यौको 
प्रसारौमें अयान दिया है ! अुशखन 
पव श्र० १२० मे व्यास श्रन्तमे : पूद्धते दँ 
कि.वेद शूट क्यो. कहेगा 1. : ^ . 

£: तर्कोप्रतिष्ठः. धुतयश्च.` भिन्नाः: नेको 
सुनियंस्यमतं प्रमाणम्‌ 1 धस्य. तत्वं निर्हतं 

गहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ]॥ 
; -यद --श्छोक भहांभारतमेः ड -(वनपर्वं 


है ।'तथापि जानं पड़ता है कि, महाभारत 
केः लिप. शब्द्पमाश श्र्थात्‌ वेदैपमारं 
मुख्य है 1. दुखरा परमाण, 'रुमानः : यतः 
लाया गयाः. है { -श्रुगीतामे कहां हे किं 
(श्लुमानाहिजनीमः. पुरुषम्‌? ` । वेदिं 


उल्लेख अनीयः शब्दसे करिया गया हैःश्रीर 
` | यह्‌ खीकार किया गया दै कि, श्राञ्ञायके 


श्रथ खेमानसते लगाना चारिणः. श्रधात्‌ 
भरमाणके मुख्य दो संतर है-- अनुमान श्रौर 
च्माश्नाय " ( शा० प° श्र” २०५.) । इसके 
सिवा : तीसरा ' प्रमाय -पत्यत्ते : दी मानां 
गया है । .्रत्यत्ततः साधपामः' एसां भी 


 श्मयस्ष्रतिम ` कहा दैः1. यह -स्पषठहे कि 


दोनो - पमार जिस समथः नहीं द¦"उस 
समय पत्यत प्रमारकरा. महत्व खाभाविक 
ही म्रानाःजाना चादिष्ट 1 इन तीन प्रमांण- 
के अतिरिक्तं चौधे माण उपमानका भी 
उल्लेख सद्ाभारतमें पक जग श्राया है;वन- 
पव श्रध्याय ३९ मेः द्रौपदीकेःभाधरणके याद ` 
युधिष्टिरने कदा है कि, आपे . ममाण ओर 
यत्यत्त प्रमाणके शरतिरिक्तः वेया'जन्म्रं एक 
उपमानक्रा-भमाण 'दै.1- फिर भीः वास्तवमे 
वेद, ्छमाने. ओर पयक्त, इन्दी माणा 
पर विशेष जोर है 1: शसके.-श्रतिरिक्तं यह 
भी वतलाना चाहिए कि. वेदौके प्रामाण्यं 
पर यदपि महाभास्तकाः जोर दै, तर्थापि 
अचुमानके अभाणको दबा ईडलनेका.महा- 
भोरतकाः कदापि श्राशय नहीं ३.1 -म॑तलव 


यह हैःकि, भासती आ्यौके -तत्वक्षान॑का 


स्रोत - शव्दथमाण. पर द्य कदापि" नहीं 


.रुका ! अर्थान्‌ वादी श्रोरपतिवादपै दोन 


श्या २९२) । परन्तु सम्परेत्य विचारः | के लिष्ट-.अजुमान ` श्रौर ` प्रत्यत्त, यदीःवो . 


करनेखे जानः: पड़ता है कि, : महाभारतः | परमाण सख्यः रहते थे । ४, 


कालमे -चेदौकाः धमार पूं -मानाःगचा 
था 1 जानः पडता.र, वेदौके. -साध सथं 


क (4 
+ ध 
) 


परमेश्वर 1: : ~ `. 
द्मञुमान-- शौर -भत्यत्ते भरमाणसे : जवं 


® तत्ज॑क्षनमि.। ® 





यह सिद्ध हा गया पि ,श्रात्मा शरीरसे 
भिन्न है, तव इसका चिचार करते इष्ट 
कि यह्‌ श्रात्मा कैसा है, आत्माका ्रमरत्व 
दिखाई पड़ता रहै । श्रव, यहोँ यह प्रश्न 
खाभाविक ही उठतादहै कि, जड़ श्रौर 
चेतनसे भिन्न तीसरा कोई न कोर इन दोना- 
करो उत्पन्न करनेषाला परमात्मा श्रथवा 
परमेश्वरः है या नदीं । भ्रात्मा-सस्वन्धी 
कपना जैसे सव कालमे सव देशोमे उत्पन्न 
हो चुकी है, उसी भकार ईैश्वर-सम्बन्धी 
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= भन 
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की केट्पना ऋृग्वेदकालमं ही दो, की 
थी, शरोर उन्देन यह सिद्धान्त भदित 
कर दिया था कि, अन्य सव देव उसके 
खरूप हँ । उन्हौने यह कठ्पना नहीं की 
कि, श्रन्य देवता उसके नीचे है । भारती 
श्रायौकी तत्वविवेचक ॒दुद्धिकी चरम 
सीमा उपचिपत्कालमे हइ । मे श्स 
सिद्धान्तके भी श्रागे गये फं, श्रन्थ 
दैवता पक परमेश्वरके खरूप दहं । पर. 
मेश्वर-सम्बन्धी कठपना मयुष्य-बुदिकी 





छरपता भी मचुप्यप्रासीफे लिपएएखाभाविक । एक श्रत्यन्त उच्च श्रौर उदात्त करपनां 
ही हैः श्रौर -ईेभ्वसमे श्रनेक्र प्रकारके | हैः परन्तु तत्यविचेचचक दष्टिके लिए 
शुण, शक्ति श्नौर पेश्वयंकी कल्पना करना । दैश्वर सम्बन्धी कटपना मानों एक वड 
भी खाभाविक दहै । धारस्ममें फेस कटपना । गूढ़ पर्न दी है । क्योकि, पर्मेद्वरकी 


होना खाभाविक है कि देवता अनक 
9) र 


है । पर्जन्य, विद्युत्‌, भरभंजन, सूयं, 


। कर्पना खष्टिके उत्पन्नकर्ता श्रौर पालन- 
, कर्ति टी नातेसे हो सकती है; शरोर 


यादि नैसर्गिक शक्तियोमे देवताश्नौकी | सव देशौ तथा सब लोगो वह पेसी ही 


कटपना साधारण चुद्धिमत्ताक्रे मष्यके | पादै जाती है 


। परन्तु शस करपनाका 


जिए खामावतः ही सूभनेके. योग्य है । | मेल तातिक श्रलुमानसेः नही कया जा 


प्राचीन श्रार्योौकी सव शाखाश्रोमं इस 
प्रकारे श्नेक नैसर्गिक देवताध्राकी 
कपना पाई जाती है । परन्तु श्रागे चल- 
कर च्यौ ज्यौ मप्यकी बुद्धिमत्ताका 
विकास होता गया, त्यौ लयौ "नेक देव- 
ताश्रौमे सर्वशक्तिमान्‌ प्क देव या ईश्वरः 
करी कट्पना प्रापित होना श्रपरिद्ायं 
हे ! पश्चियन लोगेनि प्राचीन कालमें एक 
$ृभ्बरकी कल्पना की थीः परन्तु श्राश्चयेकी, 
चात है कि श्रीक लोगोने -वह कटेपना 
नहीं ग्रहण की । हो, सव देवाका राजा 
समभाकर उन्होने न्योन्ह देषताको अवश्य 
ही श्रग्रष्यान दिया था । ज्यू लोगौने, 
भी ,भचीन कलमे प्क.हो दैश्वरकी 
कटपना की थी. परन्तु उस देवतोके नीचे 
भिन्न भिन्न, देवदूत मने गये थे। यह 
सच दहै किं, प्राचीन कालम -.भारती 
श्रायौनि दद्र, वरूण, सूयं, सोय त्यादि 
श्नेक देवता माने थे । परन्तु एक दश्वरः- 


सकता । दसी कठिनादईैके कारण कितने 
ही भारतीय तत्वक्षानियौने परमेश्वरकी 
कट्पना छोड़ दी है--्र्थात्‌ बे यदह मानते 
हैक श्वर नहीं हैः अथवा वे शख 
विपयमें विचार ही नहीं करते किं ` दैभ्वर 
हेया नहीं । धुद्धसे जव एक धार किसी 
शिष्यने इस पर प्रश्च किया, तब उन्दौने 
उत्तर दिया- “क्या सने तुमसे कभी कय 
है किं श्वर दै १ श्रथवा व्या कभी यही 
कटा है किं ईश्वर नहीं है १” तात्पयं यहं 
है कि वुद्धने दैश्वरफे विषयमे सुग्धत्व 
खीकार किया था । कपिल मी निरीश्वर 
वादय थे, यष्टी मानना पड़ता है 1 उनके 
सिद्धान्तमे , पुरुष-सम्बन्धी ,‹ कल्पनाः 
जगस्खध्िकरत्तां परमेश्वरकी कट्पनासेः 
भित है] उनके मतसे प्रकृति जङ्‌ जगत्‌ 
है, जो पुरूषके सान्निध्ये श्रपने खभाव. 
से द्म सि उत्पन्न करती दै । श्वर 
विषयकः तत्व-विचार श्रू होने पर प्ले 
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जो शंका उपस्ितःदोती है,वह यहीं है कि.! सायै खटिका विचार करते हषः श्रौर ` 
परमेभ्वर जङ्-खष्टि शरोर चेतन-श्रात्माक्ते | विवेकं कस्ते हुए दो घस्तुरप शेध ' रदी 
कैसे उत्पन्न कर संता है १ जड़-ख्टिं तो | मैरर अर्थाद्‌ अन्यक्त-जङ्‌ श्रौरः परमेश्वर | ` 
श्रविनीशी है, छर चेतनं ्रातमा भी अरवि- । श्रव्यक्त नवुंविः परमेश्वरसे भिन्ने है ' इस 
नंशी-हे, जो - श्रविनाशी हैः वह -श्रयुंसन्न | लिष्ट परमेश्वर-सम्वन्धीः कस्पनामें श्रौर 
भी श्रव्यं दोना चाप ।:जिखका नाशे । शक्तिम ' परिमाश (भौतिक) ` शरोर भुदि 
नहीं होता, उसकी ` उत्पत्ति भी नहीं 'दो | ( श्राध्यांसिक ) दोन ` रसे न्यूनता . 
सकती । एेखी.- दश्णामे यदहःसस्थयः चहीं | आ जाती. है । यद्य दोप कपिलकी अरतिं 
कि-परमेश्वर जड श्रौर चेतंनको ` उत्पल | रौर पुरुष, इन दो वस्तुश्रोके -सिद्धान्तमे 
कर सक्ते" । श्रौर, यदि यह भी मानं | भी लगर्ता है । ऊपर जो हमने.यहं विधातं. 
- लिया जाय करि उसने उत्पन्न किया है, | बतलाया है कि; संव त््वक्नानौका उदेश्य . 
कषी-फिर यद प्रश्न ` उपस्ितं ` होताः. कि | एकत्व.सिद्ध करनेकी 'श्रोर रहता है, सो ` 
किससे उत्पन्नः किया" ?.-इसं -पेर कर | पाश्धाल्य तत्व॑ज्ञानियोको भी खीकार ह) 
ल्लोग उत्तर देते द कि शल्यसे उत्पन्न किया | आजकल रसायन शाख, यद मानते इए ` 
परः छान्दोग्य ` उपनिवंटूमे यहः परश्च हे कि गतस श्रनेकः श्रथति सत्तरसे श्रधिक, 
“जो कु नहीं है उससे, ` जो कुछ दै, चदं | मूल तत्व है, यह सिद्धः करनां "चाहता द. 
कैसे उत्पन्न द सक्ता . है ४ इखल्िपए ( कि खरे. जगतमेःपकः ' ही मुत्त॑तत्वं ` भरा 
यीः सिद्ध होता -है ˆ कि;. ङः न ऊः | हे ।  श्नोपनिषदिकं श्रार्य- ऋषियोने" ईसं , 
व्यक्त श्रथवा -अन्याङृत- ` साधन,-जड- | विषयमे जो" कटपना की 'है. ` वेह मनुष्यः 
चेतनां खष्टिको उत्पन्न करनेके -लिएः | कटपनेके श्रति उख रशिखरः धर जा पर्हची ` 
शोनां च्राहिए 1: इंलसेः. खष्िकी ` कट्पना- | हैः श्रौर जान . पड़ता है कि यद्ये ` कर्पा : 
नष्टो जाती. दैः श्रौर. केवल ,.चनानिकी | जगम ` श्नन्तमे खीद्त .दोगी 1 वेदान्तः, 
करपना शेष रह जाती है 1 यदी मानना | क्त. ` ऋषियौने -ेसौ माना "हैः कि 
पडता है कि, जैसे" ऊम्दार मिश्घोकाः धर | परमेश्वर जो ` खष्टि - उत्पन्न कस्तां है 
धंनाता है नवीन उत्पन्न नहीं करता, उसी. । वंह ' अरपनेसखे.' ही ` उस्वस्तं :करता ` है“ 1 
प्रकारः परमेश्वरः; श्ननादि कालसे रहनेवांला | जैसे मकड़ी श्रपने शरीरस 'जाला-उत्पन्नं ' 
चन. ङ्च अव्यक्तः लेकर `उसक्री ` खष्टिः | करती है; उसी ° रकार . परमेश्वर -शरपने 
करता है 1. शर्थात्‌ यह सिद्धान्त" निश्चित | शरीरे “येः जगतो ` उत्पन्न करके 
होता दै.कि, ईश्वर श्रौर श्नन्यक्त, `ये दो | उसको ` पलयकालमे- फिर श्रपनेमे . ह . 
श्रमूतं चस्तुर्पः शनादिसे दः-ओर उनमें | विललीनं “` कंर॑ता- "है, `उपनिषदोमे च्रोरे. ` 
समार्नताका सम्बन्ध हे 1 परन्तु ` इससे. |-मंहाभोरतमे ` मी `बारस्वीर ` यही वत. 
परमेभ्वर-सस्वन्धी कठमन्यथोकवुं शक्तिः. | लेथा.है कि . यदहः जगत्‌ . परमेश्वरसे हीः , 
की करपनामे वाधा श्रा जाती है.1 ˆ कयो; |¦ उत्पन्न होता हे, परमेभ्वस्मे ही -स्टतता दैः : 
निजम्‌ श्रथ्ना सेटोके तत्वज्ञानमे जो मूल. |. श्रौर उसमे लयको .यो्त होतां हैः 1 > शसः ' 
किना. उत्पन्ने . इई; वह यदहो हैः वयोकि- | सिद्धन्तको . बेदान्तशांखंकन्ता -शअभिन्नः.. 
पकः "दी घस्तुका स्थापित. करना खच. | निमित्तोपादान ` सिद्धान्त ` कते द. 1. 
` तेत्व्लानोका . उदेश्य ` रहता . है । पेटोके- {¦ इखकाः तात्प यद 'है- कि जैसे" धरकां ` 
सत्वक्ानस्षे यह 'प्त्व सिद्धः न हो सका।: -निभिष्ठ-कारण छम्धार दै ' छीर उपादान 
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कारण मिद्ध है, उस प्रकार जगतका 
निमित्त कार्‌ शरोर उपादान कारण भिन्न 
नहीं है, किन्तु एक ही है । खष्टि श्रर 
खट, जगत्‌ श्रौर ईश्वर, प्रति शरोर 
पुरुष, भिन्न भ्न नहीं हः किन्तु एकदही 
ह--भ्र्थात्‌ जगते देत नहीं है, शरद्धेत 
है । यही उपनिपदौका परम सिद्धान्त है। 
शरोर, महाभास्तमं भी यही प्रतिपादित 
किया गया दै । यह पहले बतलाया ह्मी जा 
चुका है कि जगत्का विकास किंस कम- 
से होता है | शान्ति पवं (्रध्याय २७५) 
म, जैस चिः दैवलने नषणदसे बतलाया है, 
यह क्रमोट्पत्ति चतलाई गद है, कि 


४ 


कमा न क०७० ४ न ~ ~ ~ = ~ = 


+ शानि प्रवं (अध्याय १८२) ग ५५-भारद्राजः 
सनाद सटि-उःपतिका बम भित्र बतलाया ६ । उसके 
पिपयमं यद्वा जुद्धं लितवना श्रावश्यक दै । यद क्रम यघपि 
क्न्य स्थानेसि भिन्न रै, तथापि जिस प्रकार भिन्न भिन्न 
उपनिपरोपि भिन्न भित्र स्थानके भित्र भिन्नक्रम एक द्ी 
व्यवरथाने ब्रेदान्त-ूत्ोम लगाये गये ए, उप्त प्रकार यष्ौ- 
कामी क्रम पूर्क्तिं कग्रानुसार एरी समना चदिण। 
शशु कदते है, वि नमाजीने पहले जलत उतपन्न पिया । 
“श्राप प्व ससर्जादौ” पेश्वा वचन भी धनेक जग पाया 
जाता दै । तुरन्त ही फिर भगे भय कष्ते ६ै-^पदले 
श्राका्च उत्पत्त फिया । उत्त सभय सूयं त्यादि दुद्धं ॒नददी 
थू । उस श्य भकारारम जैसे एक अन्धकार दूसरा 
श्न्यकार उतपन्न टो, उसरी प्रकार जल "उत्पन्न एु्रा;' शनौ 
उस्र जलकी वादृसे चायु उत्पन्न दरा । जवे पडा पानीते 
भरने लगता ई, उस समय जसा राष्द एोता र, उक्ती 
प्रफार्ाकाश जव पानीते भरते लगा, तय वायु शब्द 
फारे गा 1 यद्‌ सशब्द उत्पन्न दोनेवाला तायु दी भ्रव 
भी श्राकाशमे संचार करता रहता है । वायु श्रौर जलके 
पणते रभि उतन्न हुधरा; श्नौर आकाशगं भ्रन्धकार नष्ट 
दो गया । वादक सदायतासे यह भग्नं आकाशम जलको 
ठंडा देता रै 1 वायसे धन्व पाया दभ्रा अश्क भाग 
फिर धृ्वी थनकर नीवे गिरा ।” यह उत्पत्ति कासे ली 
गृ सो बतलाया मही जा सकता । त्रथापि यह कल्पना 
स्मे भिन्न भिन्न भ्यव श्रनुभवको लेकर की गई 
। श्रनेक सिष्धान्तमिसे यद प्फ सिद्धान्त ह । परम्ठ 
शन्तम यह एक नोर रह गया, शौर पूर्वोक्त तै ्तिरीय 
ठपतनिषहका स्चि-ऊन्पसि-क्रम हा सवमान्य हां गया । 





श्रत्तरसे श्राक्राश उत्पन्न दश्रा, ्काशसे 
चायु, वायुसे श्रि, श्र्चिसे जल, जलसे 
पृथ्वी, पृथ्वीसे श्रोषधि, श्रोषधियोसे श्रत 
श्नोर श्रन्नसे जीव । यदय क्रम उपनिषदौ. 
मे भी चतलाया गथा है । इसके विरद 
करंमसषे सारी खृष्टिका लय होनेवाक्ता है । 
श्र्थात्‌ बेदान्तका यह सिद्धान्त महा- 
भारतम खीकार किया गया है कि सम्पू 
जगते प्क हं तख भरा है, सारे जगत्‌- 
भे एक परमेश्वर ही श्रन्दर-बाहर व्याप्त 
हैः श्रौर जान पडता है कि यद्य सिद्धान्त 
भ्रायः पाश्चात्य तच्वक्ञानिर्योको भी 
खीकार होगा । 


सांख्योके चोवीस तत्व । 


फपिलका सांख्य मत इस प्रकार 
दती था; श्रौरं ्रास्तिक शअ्रथवा वैदिक 
मतक तत्वक्ञानको मान्य न था । तथापि 
दसं धविपयके सांख्य-विचार श्रन्यौको 
खीकार होने योग्य थे फि सम्पूरणं ' खि 
किंस क्रमसे उत्पन्न हुई । किंबहुना, 
खष्िवी उत्पत्तिका करम पहले सांस्योनि 
ही निश्चित किया होगा; श्रौर उन पदाथौ- 
की संख्या उन्होने हयी नियत की होगी । 
दसी कारण उन्हे "सांख्य" नाम प्राप्त इुञ्मा 
है। कपिलका सांख्य मत यद्यपि इस 
प्रकार निरीश्वरवादी थाश्रौर ठैती भी 
था, तथापि सांख्य मतका'्रादर भारत- 
कालमे बहुत ही श्रधिक था। अगवद्वीतां 
श्रौर महाभारतस उमके मतका उल्लेख 
बारम्बार प्रशंसंपूर्वक श्राता है । यह 
हमने पटले वतलाया ही है कि उनके 
मूल तस्व सिद्धान्त-रूपसे उनकी कारिका- 
मे महाभारत कालके वाद अधित हप । 
महाभार्त-काल श्रौर भगवद्वीताके समय- 
भ भी सांख्य श्रौर योगके मत श्रस्पण् 
श्रथघा श्रयिर दशाम थे । यष्टी कारण है 
कि महाभास्तकार सास्य ्रौर योग, 
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दोनौ तस्वल्लानौको रूपान्तर देकर आस्तिक ¦ उप्र दिया. इुश्चा ह !;इन चोवीक्त तत्व: 
मतसै-उनका समावेश - करः सके } यह. ‹ के.परतिपादनको - ज्ञाता ` लोगोने. सख्यः 
समावेश अदाभारतकारने. -कैसे किया, । शख नाम, दिया. है. 1 सांव्यशाल्नमं <ये 
इसकाःविचार. करना, ब्रह. मनोरञ्ञक | चौवीस तत्व किंस कारणसे श्चथृवा क्रिख 
लेगा" सांख्यौका मुख्य कायं - खिके | श्रद्धमान-परभ्परासे नियत. किये.गये ह 
पश्चीस तक्र नियत करना था ये. पचयीस । सो वतलाना.कटिन है, । इस.वातुकरी उपः 
तच कौनसे है, यह. महामारतमे जगह | पत्ति. हमे महाभारतम नहीं . मिलती. कि 
जगह बारम्बार बतलाया गया है. । एकः | मुल श्रव्यक्त प्रकृति श्रोर सदम - पंचमदाः 
संवाद उदादरणार्थ कराल .संज्ञक.जनक- | भ्रतोके मध्य द तत्व, अर्थात्‌ महत्‌ शरोर 
का.शओ्रर वसिषएटका.दइखः विषय. पर दिया | श्रदंकार. किन, कारणोसे . रखे गये हं 1 
इश्रा है; उसीको हम यहा लेते ह । जनक | अधवा . अरमान. -परस्परासेः -+उनकां 
राजवंशका.नास था,किस्मी.एकदी राजका | कल्पना चरीं दोती.। तथापि उपनिषदस्‌ 
नाम न था१ इसी लिट महाभारतम जनकः | यंह भी माल -दोताः है. किः. उप्रनिषदः 
को कराल इत्यादि भिन्न भिन्न नाम ¦ कालम मी एकं महत्‌ तत्व श्रुत्ासे 
दिये है 1 सुलभा-जनक-संवादमे जनकका ¦ निकला इच्मा माना गया हे । इसी भोति 
नाम धर्मध्वज था । इस , श्रध्यायमे. यह , स्थूल पश्चमहाभूत .श्नौर ` सुच्म .. प॑चमहा- 
रप कहा है.कि ` इसमे सांख्-दर्शनका | भूतको भिन्न -भिन्न - मराननेका ` भ्रयोजन 
सप्मीकरण किया हे 1 शास्ति पच त्र्याय | नही दिलाई देता, अथवा ` अधमानसे 
३०६ से ३० तकः यद्‌ विधय, दिया इश ¦ ध्यण्नमे नदीं अत ! ज सोलह विति 
ख्यो कै ; ¦ नियत की गहै हैः.वे स्पष्ट दी. उनंकी 
१. यंति, २ महत्‌ , ३ श्रङ्कार, ४- पंच- | कट्पना . करनेभे विशेष .बुद्धिमत्ताका 
सुद्मभूत, ये आठ तत्व. मूलः. भकृति .है। | श्रावश्यक्रता नहीं । पंचमदाभूत, पंचज्ञाने 
इसके श्रागे' पोच स्थूलभूत, पांच इन्द्रियो, | न्दरिय रीर : पंच॑कर्मेन्द्रिय शौर मने 
पांच कर्मेन्द्रिय रोर मनः -कल मिलाकर | वाते परिगशित करनेमे विशेष त॑त्व-विवें 
चौकीस त्व होते हैः श्रौर खरष्रणं जगत. | चनकीः आवश्यकता. नदीं ` । सख्योका 
के प्रत्येक पदा्थमे, श्रथवा भाणीमे--फिर | बड़ा. सिद्धान्त. धरुति-घुरुपचिवेकः, दै 
खाहे वहं देवता हो, मघष्य . दो;.-्रथवा. | सांख्योका..मतं महान्नारत-कालमे रतना 
पश या कीर इये, चौजी तरव. होते, \, लोकमोन्य^ डु, था » किः महाभारतने 
है । प्चीखवां तच पुरुष श्रवा श्रात्माहै।. ( जगदः.जगदहः उखका शरोर वेदान्त मतः 
श्न्यक्तमाडः भूति, परां! -परतिवादिनः-1- | कां एकीभावं दिखलनिका यल ` कियो 
तस्सस्महत्‌ समु्पल्नं द्वितीयं .राजसप्तम 1. । दै .1 परकतिकों तेज कः है शरोर ` पुरुषक्रो 
्हकारस्तु महतस्ठतीयमिति नः; श्चुतम्‌ 1. (: प्ररुतिका जाननेवाल ज्ेत्रश्च ` कहा दै - 
पंभूतान्यहक्ारदाडइः स व्यात्मदंभिनः.]| लिखा. दै "कि .भकतिमे , पुरुष : रहता. है 
एताः भङृत्तयच्वांष् विकाराश्चापि षोडशं 1. | श्रतृएव.उसकी पुरुष संज्ाःहै 1;पुर कहते 
पं चेवःविरशेषावे तथापंशेन्द्रियाणि च ॥- |-है न्तेनकोः.पेसी 'उसरकी उपपत्ति, लगाई" 
# (शांति. पव. अ० २५२)- | है । जसे त्तेन श्रन्यक्तं है वैसे हीः" ईश्वर 
'अस्तिणं सोक अश ठीक सीक नही । सी न्यक्त है \ मोर लिसक्ा ` वस्त 
. लगता ।.तथापि. सम्पूणैःतछोकका -तापर्य -{- तस्व अन्व्ीव नहीं दोता, ओर जिससे 
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भ्रष्ठतर श्रौ ङ्च नहीं है, उस परमातमा- ¦ यं जिधात्मानमात्मस्थं चृतं षोडश्भिर्शसैः। 


को पंञ्चीसवां तत्व, परतिपांदनके खुभीतेके, 
लिप, मानते ह । शसं प्रकार सांस्यःशाख- 
के भत है । सांख्य-वेन्ता भररूतिको जगत्‌- 
फा कारण मानकर स्थूल, सूच्मके' रमसे 
खोज करते हुए सव परपश्चकां चिदात्मा 
मे"लय करके सात्तात्कारका श्रजुमव भ्रा 
करते है ` (शांति'प० ९२०८) 1 ` इस 
प्रकार सस्थि-शास श्रोर वेदान्त-शास्निकी 
परिशालिको एक करमेका पयल मदा- 
भारतने किया है । यही नही, वदिक"कर 
जगद सांस्याके महत्‌ शौर योगके महान 
कां ह्या छरथघा विरञ्चि या हिररथगभवसे 
मेले मिलाया गाहे 1 ^. "^ ` 
महानितिच योगेषु विरिचिरिति चाप्यजः। 


सांख्ये च.पल्यते योगे नामभिरबहुधात्मकः॥ | 


, शान्ति.पवं अ०.३०२) 


प्राः संदेशं सं स्यास्तस्मै सांख्यात्मने नमंः॥ 
` इस. श्छोमे. यदपि यह ` स्पष्ट नदीं 
वतलायाः है करि परस्मात्मा सहव कैसे 
दै, तथापि सोलंहं गुण स्पष्टतया वतलाये 
| गये है" श्रथात्‌ जलाः कि टीकाकारः 
। कहा दै, ११ इन्द्रियां रौर ५ महाभूत लेने- 
' से परमात्मा स्रव होता है. । पेसा 
तक ` दोतां “है कि, ` सांख्योकी ` भकतिमे 
, सोलह शग .मुलके होगे, शरोर श्चागे उनमें 
। ८ ` प्रङरति इत्यादि शचविषृत ध्चौर भी 
, शामिल दौ गये हौगे † परन्तु-यंहः सांख्यो- 
` की वाढ भारत-कालमेही इई ` थी, "यह 


ˆ . , बात निर्विवाद्‌ दै । भीष्मस्तवराज महाः 


' भारता पुराना भग है. । महाभारतम 
| सांख्यो तत्व ` प्राचीन कालमे १७ ये, घे 
श्रागे चल्लकर- २४ हषः ।: यह वीत ` जैसे 
` उपर्य िवेचनसे मालूम होती है,.उंसी 


प । जैसे वेदान्तमे -यरमात्मासे पुरषका ¦ प्रकार यह भी मालूर. दता है. कि, इन 
मेल मिलाया . गयो है, वैसे ही पुराणोने | चौवीसख'तत्वौकी एकं कटपना भी पाचीन 
, उसका मेल शिव श्रौर विष्णुस. मिंलाने- । कालम निशिते न थी । 'व्यौकि न्यत्र येः 


का प्रयज्ञ किया है । 

ध्‌ नहीं भालु होताः किं सांख्यौके 
पश्चीस तत्व एक द्म नियत हृष ` । यद 
माननेके लिप सान है किये धीरे धीरे 


 चौयीख तत्य 'भिश्वं भिन्न. रीततिसे पुरि 
` गणित करिये हष मारीं दृष्टम श्राते द | 
` वनपघेके युधरिष्ठिर-व्याध्र, आर्यानमे "ये' 
; तत्व इस प्रकार वतिलाये दः-- ५५; 


नियत ष । शांति प्के भीष्मस्तवराजेमे | महाभूतानि खं वयुरग्निरापश्च ताश्च बूः । 


परमेश्वरकी भिन्त भिन्न रोतिसेः स्वुति' 
की गै है| उसमे सांसंय-खरूपसे दैभ्वर- | 
स्तुति करतें हुए ' जौ ` परमेश्वर . सव्रहवंः 


तत्व खरूपमें है, उस ` परमेश्वरकी स्तुति 
लोगे यद्‌ संसरते है कि वहं खखरूपंसे 


की है ।. “जिस परमेश्वरके विषयमे कानी ` | 


सदोदित रहते इण भी ` जाति, ख 


श्र सुषु, तीन ` भ्रवलाश्रौमे अत्म; 


ह ॐ. + क, 
पञ्चमदाभूत शौर ग्यारह दन्द्यो; दन | 
सोलंदौसे युक्तं दोनेके करए सजो है, 


उसं सांख्य खरूपीं ` पररमात्माकों ` नम- 
स्कार" `: ˆ" ` 


। 
1 
1 


पश्च चेतना नाम मेन इत्यभिधीमते॥ : ' 


¦ सप्तमो ठ भवेहूबुद्धिरदंकारस्तत;' परम्‌ ॥' 


इन्द्रियाणि च पश्चात्मा रजः सत्वं तमस्तथा । 
इत्येव ससदशको ,राशिर्यक्तसं कषकः ॥ 
स्ैरिदेन्द्ियाथैस्तु व्यक्ताव्यक्तः छसंडतेः। 
चतुर्विंशक इत्यैपं व्य्ताव्यक्तसयोगुः ॥ 
"2, ५" 7, (वन० ०२१० ) : 
` दनं ग्टोकोमे वतेलामर . दपः ` चौवीसः 
तक्षति षण त्थि भिन्न ह 
तवव ऊपर वत्लये हण तत्वसि भिन्न ह । . 


ष्‌ 
~4 


' परलतुःमे तत्व यहौँ सांस्यौके. दीं चतः 
“ लाये गये हैः -धन्य खानेन भौ चीवील ` 





सद & ` सदहाभास्वमी्मासा ॐ 


तत्वका . हयी उद्चेख श्रता. ! यदै नदी, : मी पथः श्चभ्यक्त है श्रोर प्रति भौ पकं 
किन्तु पञ्चीसचं तत्व पुरुपका जव उत्तम | शन्यक्त इं दोनौ क्रत्तर द , रौर सेन. . 
सतिसेः -परमेश्वरसे मेल न खाने. -लगाः ! के -भी श्रे. रदनेत्राला. .णक्‌ . भिन्नः 
ठव महामारतकारने ` पर्मात्मांको पुरुष- ¦ तस्व है 1, ,: < 
से श्रामे २६. .तत्वः भी आन -लिया.{ | इाविमौ पुर्यो लोके त्तरण्धाक्तर पवच । 
इसका दिग्दशन. मको. शाति० -्०, ३१६ | - इस -छोकमं दोनो को पुख्य ककर 
मही मिलतादै २ , ¦ उत्तमः.पुरुपस्तत्वन्यः परमत्सेत्युदाहतः 
यदा स केवलीभूतः. -पड्विशमदुपश््यति। इस श्ेकके शरद्सार परमेध्वरको . 
तदा स सर्वविट्‌ विद्धाय्‌ न पुनर्जन्म विदते ॥ ¦ पुटपोत्तमकी संज्ञादी दे 1, दसः संज्ञाम्‌, 

इस छोकमे सख्यौके प्चीस तत्व ¦ सांख्योका पुरुष श्राधारमूत .लेकर उसमे 
पूश॑तया गृहीत किये गचे ई श्रौर स्वंय ! परमात्माकी एकनाक्यता करनेका -पयल 
तथा चेदान्तकी इख भकारकी एकवाक्यता ¦! करते . ए, ;परमेभ्वरको उससे भी. श्रेष्ठ ' 
करनेका पयल्न किया गया है कि, परमेश्वर ¦ पदी दौ है ।.परजद्य श्रथवा. परमारमा- '‹ 
इन पच्छीख त््वौके भी श्रागेका, श्र्थात्‌ २६ ; कौ पकवाक्यता सांख्योके पुरुसे चास्त- - 
चँ है । इस विषयमे मीक गड़वड़. ह ¦ विकर रीतिसे नदीं दो सक्ती! ,. . 
कि, ये तत्व कोनसे हं । पोच गुखः, छठवां ¦ ` ष्टि कोः . उत्पन्न इ 


मन श्रथवा चेतना, साततं बुद्धि, श्रां | 
श्र्दकारः, पाँच इन्दियां श्र. जीव मरिल- : "यदह देखते हणः कि, तत्वक्षानका विचार , 


कर ९४ शरोर सत्व,. रज, तम॒ भिलकरः ¦ भारतवर्षे कैसा वद्वा गयां, हम यद्यं 
९.1 इन सचह्‌ चस्तुश्रोके .समुद्धयको परे श्रा पर्हैते 1 श्रदेत वेदान्ती सनते है. 
श्रव्यक्त संज्ञा भिली है । इनमें पांच महा- : किं, निच्किय- श्नादि -यरब्रह्मसे .. जड़ 
भूतोका समावेश नहीं हे.। उनका समावेश ; चेतनात्मक्त सव खृष्टि उत्पन्न इः -किन्दु . 
करके अगे के च्छोकके चु सार २२ दोते हं! कपिलके सांख्यायुसार पुरुपके.. साक्निध्य- 
श्रोर व्यक्त श्न्यक्त सिलक्रर २० दते. देः. ¦ से यङ्धतिसे जड-चेतनास्मक् -खष्टि उत्पन्न 
तिस पर भी -सह्मभररतमं ऊङ्‌, भिन्न ! इई 1 श्रव, इसके श्ररो पेसा धश्च. उपस्थित 
सम्बन्ध दशया दै -1. सांख्योकी..खच्रह ¦ होता है कि, जो.परव्रह्म क्रिय है,.उसमे, . 
श्रौर चौवीस. संख्यः यहो व्यधने ली है ! : विकार उस्पन्न हयी कंसे.टोते दं“? अथवा" 
परन्तु . पदााथोको तत्व. नदी कदा. हेः .{ जव करि कृति शरीर. पुरुषक्ता -साक्गिध्य, ` 
श्रथवा, यद भी . नदीं कल्य है -कि, -यद- ! सदैव. ही हे,. तव.भी खष्टि कैसे - उतपन्न; ` 
सांख्योका मत है]... - ~, -, ; ` 3 द्यनी चाहिषः-? स इतिहास 
,-- ~: | यड अश्न. श्रत्यन्त कठिन टै--1-एक ग्रन्थः... 
* 1 : ;:: >. } कारके ` कथनाद्ुखार, ^. इख. परश्चने . सं 
, ` जान पड़ता. है कि. सांस्यौकी -सर्व- ¦ सत्वक्नानियोको--सम्पूणं दार्शनिकोक्रो--- " 
मान्यता सगवेद्धगीताके कलमे मी पर्ण. ; कंटिनषटैमं डाल र्खः है + जो लोग: सन-. , 
तय अरस्थापित हो चुकी -थी.. सयत्रहू- ¦ खम्पन्न चेतन . "परमेश्वर के मानते ह 
गरिताने सां ख्यका पुरुष लेकर उसके भी .¦ श्रवा जो. लो केवल जड़ स्वभाव अरङतिः .. 
्राभं जानेको पनी इच्छा भिन्न सीतिसे ¡. को. मानते हं, उन दोनोके.लिण.मी यह. 
न्यक्त की हे! कदा है कि सां ्योकाः पुरपः. ¦ परश्च समान ही कठिनं है 1 नि्योषेटोः ` 
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निस्ट ( हिट (नगत वेया) पर ववर [ ननद गृह उत्तर 
देते हं कि--भ्यद्यपि परमेश्वर निष्किय 
श्रौर निर्विकार है, तथापि उसके श्रास- 


पाल पक्र क्रियामंडल दख भोति श्रमता. 


रहता है, जैसे प्रभामंडल सूर्यचिम्यके 
भास्पास भ्रूमता रहता है । सूयं यद्यपि 
सिरः है, तो भी -उसकै धासपास परभाका 
चक्र धरार फिरता द्यी रहता है। 
सभी पूणं वस्तुरश्रोसे दसी भकारः 
ग्रभामरडलका प्रवाह वरावर चाहर निक- 
लता रहता है । दख प्रकार निष्किय 
परमेभ्वरसे सृटिका प्रवाह सदैव जारी 


® नत्पश्ान । 8 


ननन न वा ननत्य 
~~ ~ ~~~ 


४८६ 





| लोगोमे, छदे काम न होमे पर म्प्य 
श्रपने मनोरञनके लिए केवल खेल खेला 
दै, उसी रकार परमेश्वर लीलासे जगत्‌- 
का खेल खेलता है । 

„ यह सिद्धान्त मी श्रस्य सिद्धान्तौकी 
भोति ही `सन्तोपजनक नहीं है.।. अर्थात्‌ 
परमेश्वरकी शइच्छाकी कट्पना 'सर्वथेव 
स्वीकार होने योग्य नहीं है । परमेश्वर 
यदि सर्वज्ञ, स्शक्तिमान्‌ श्रौर दयायुक्त 

| दै, तो लीला शष्द्‌ उसके लिप स्मैक नदीं 
लगता । यह वात, सयुक्तिक नहीं जान 
पड़ती कि, परमेश्वर साधारण भयुण्यक्षी 


स्देगा । सीख देशके श्रुसिद्धान्तवादी | तरह खेल खेलता है । इसके सिचा पर- 
व्युसिपस्‌ श्रौर डिमाकरिरस्‌का फथन है | मेश्वरकी करनीमे पेखा कूरतायुक्तं व्यव 
कि, जगतका कारण परमाणु है । ये पर- | हार न होना चादिप्ः कि, प्क बार सेल 
मारु कमी सिर नदीं रहते । मनि उनका ¦ फैलाकर फिर उसे विगाइ़ डाले । मदा- 


खाभाविक धर्मं हे; श्चौर बह नादि 


तथा श्रनन्त हं । उनके मता खार जगत्‌ 


सदैव पेते ही उरपन्न होता रहेगा श्रौर 
पसे ही नाश होता रहेगा । परमार्था 
फी गति चूंकि कभी नष्ट नहीं होती, 
श्रतणव्र यद उत्परनि-विनाशका क्रम कमी 
थम नष्ट सक्ता । प्रच्छ, शव इन निसी- 
श्वरवादियोफ्ा मत छोडकर हम इसका 
चिचार करते ह कि, दैभ्वरका श्रस्तित्य 
माननेवाले भारतीय श्चायं दाशनिकोने 
शस चिपयमे षया कहा है । उपनिषदोमं 
ध््ला वर्णन श्राना है फि “श्रात्मैव इदमध्र 
श्रासतीन सोमन्यत वहुम्याम्‌ प्रजायेति ।" 
श्रथत्‌ “पदले केवल परब्रह्म ही धा। 
उसके मन्म श्राया किमे इनेक दो 
म प्रजा उत्पन्न कर | श्र्थांत्‌ निष्क्रिय 
परमात्माको पते इच्छा उत्पन्न हुदै; 
भैर उस श्च्ाके कारण उसने जगत्‌ 
उत्पन्न किया । वेदान्त तत्वक्नानमे यही 
सिद्धान्त सौकार किया गया है । बेदान्त- 
स्नौमे . वादरायणने “लोकरवत्त॒ लीला- 
कैवल्यम्‌? यह पक सूत्र स्वाह! जैसे 
६२ 


| भास्तमें भिन्न भिन्न जगह पला सिद्धान्त 
भिपादित किया है कि, प्रायः उत्पत्ति 
| श्रीर संहारका क्रम किसी न किसी नियम 
छ्नौर कालसे दी होता रहता, है । भग- 
घद्वीतामे यही बात पके श्रद्यन्तं सुन्दर 
दश्टान्तसे चरित की गई है । उस रूपके 
, हमको आजक्रलक्ा विकासचादसा भरति. 
| विभ्वित हृश्रा दिखाई देता है । जगता 
उत्पत्ति-काल एक कटपका माना गयाः 
है। चद ब्रह्माजीका पक दिनहै; शरोर 
जगतका संहारकाल ब्रह्माजीकी पएक.रात 
है। पेसा कहकर गीतामे कहा है कि, 
शभ्यक्ताटूव्यक्तयः सवाः 
प्रभवन्त्यहरागमे । 
. शाञ्यागमे लीयन्ते. 
ततैवान्यक्तसंक्षके ॥ 
जिस प्रकार, जव सुवह दोनेका समय 
श्राता हे उस समय, धीरे धीरे श्रस्धकारमें 
संसार धकाशमें ्राकरः दिखा देने लगता 
है, वसी प्रकार खष्टिके आरस्भमे श्रन्यक्त- 
से भिन्न सिन व्यक्तियँ उत्पन्न होती ह+ 
श्नौरं सन्ध्याकाल्लके वाद्‌ जव रात श्राने 
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लगती है. तवःलिख , घषर स्वंसपर ` ्ीरे , चह शवश्य : दी रहस्यमय रै श्रः पेसा 
धीरे श्दश्यसा ह्येता जाता है, उसी पकार! इं, जो समममं नहीं (श्राताः क्योकि. यहः 
खणे संदारकालमें भिन्त भिन्न व्यक्तियों | परश्चददी पिता किनि ह]. खन॑तसुजानने. 
प्क श्रव्यक्तमे लयको प्राक्च रोती ह} यहां | कट १ :--, ˆ. | | 
हमको कना पड़ता है कि, ` यह नियमसे | दोपो महानज विभेदयोगे 


श्रौर नियतक्रालसे रोनेवाला खेलः नहीं ! श्ननादियोगेन भवन्ति नित्याः ।. 
दै1:खेल वो -चाहे जव भंग कतिया -जा | तथास्य नाधिक्यमपैति 'करिचि 

सकता है 1 घस्तु 1 इख अरश्यका ` सन्तोषः | ` ‡ दनादियोगेन. मवन्ति पुंसः -“- 
जनक .उन्तर देना श्रसम्भव है, श्रौर श्सौ इस श्छोकका श्चर्भः लगना किन दै 


लिपः श्रीसत्‌ शङ्कसशच्चार्यने वेदान्तखनौके `| श्रोर सीकाकारने. इस जय " धीमत्‌ श~. 
भी रगेः. जाकर: एेसा का है कि, यरं. | राचा्यजीका मायावादं ' लेकर : पेखा 
चचन सं -कर्पनासे ` करा गयो हे कि, | तात्प ` निकाला: हे. कियद विश्वास 
संसार हमको दिखलाङः देतां दै, परन्तु |. चास्तवमे. स्वत. है 
जगक्छ्छो उत्पश्च होना ही वास्तवमे श्रापसख | -यःणेतद्धाभगवान्सं "नित्यो ड 
हेः। चास्ते जगतका श्रस्तिन्यं. दी नहीं विकास्थोगेनः करोति विश्वम्‌ 1 

दै । संसार न उत्पन्न हुश्रा-हे शौर न लय- { -तथा च तच्छक्तिरिति स्स मन्यते 
कीरा श्चा हे! निष्क्रिय परमेश्वर | , ..: ` तथाश्वैवेदे च भवन्तिःवेदाः.॥ . -.: 
कारूप जैसा है, वैखा ही है । परभेश्वंरके जो.सत्य.श्नौर नित्य है, ` वह परब्रह्म 
तई जगन्‌का श्चोभाससा मालूम होता है 1 | है । ` वही -चिकांर योगसे विश्व उत्पन्न 
भ्रीमत्‌ शङ्कर्चार्यक्रा, यह मायावाद महा. | करता-हैः श्रौर यदह माननेके लिप बेदुक्षा 
भारतम . कहोँतकः ` है, इसंका विचार | ही आधार है कि, उसकी वैसीःशक्ति दै 
न्यत्र किया जा. सकेगा । "दँ, शङ्कस- | -: शसं प्रश्चका निपसासं. स्वांष्योने वहत 
'चायेजीने इस कल्पनासे इस कठिन पश्च- | ही भिन्न अक्रारसे किया है.1.उनका कथनं 
की वहत श्रच्छी तरह हल किया दै ।उद्योग | यह: दै करि; रतिम सत्व, ` रज श्रोर 
पवेके ` सनत्छुजातीय ˆ श्राख्यानमेः दसं | तम, ये ~ तीन सुण है .! परन्तु ये.तीनो 
विषयमे खरल ही भश्च किया यया है-- :. | गुण सदैव ` न्युनाधिक् `परिमाशंमे : रते 


००७ ०७००७०१० ०.०५ 





कोसौ. नियुक्ते तमजं पुराणम्‌ । ` - है ! जिस. समय ये : तीन गेख सभ्या- 
` - ` संचेदिदं स्व॑संुक्रमेर ॥ । व्याम र्ते हँ, - उस ` समय यह दशय 
कि वास्य कायेमथवा उखं च - | जगच्‌ ्रथचा व्याकृत खष्टि- उत्पन्न ` नहीं 


तन्मे विद्धान््ूहि सवं यथाववत्‌ ॥ | दतमी {- परन्तु -ज्िखः समय इन जिथुण- 
“उख पुराण अजन्मा- पर्ह्यको, उत्पत्ति (-के सं7म्यमे. न्यूनाधिकता. होकर राबड़ी 
करनेके लिप, कौन चाध्य करता है १ यवि । चेदा-दोती हैःउस समय खष्टिकी उत्पति 
यंह सव दश्य क्रमशः ची 'इुश्रा. है -तो | -दोती है । परन्तु इस ..कल्पनासे. पूवोक्त 
उखका-कायं स्या ३, श्रथ उसमे उसको | प्रश्चका खुलासा ~ नदीं. होता ! चह वैस 
क्या ख दता है १ आप. विद्वान्‌ हैः दसं | ही रहे जाता है । पा जा- सकता 
लिप यह सुमे यथातथ्य वतलाइपः +» यहं ( कि लिगुखौकी सास्यावस्था मे - दी अन्तरं 
श्न श्तराषने ` खनत्छुजातसे किया है ।- | वयौकर पड़ता है ? यदि ˆयदह. माना ,जाय 
खनस्छुजातने इस परः ओ उन्तर .दिथा; | कि; पुरुषके सा्निश्के कारण यद्‌. अन्तर 
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होता है, तो फहना पद्धेगा कि पुरुपका 
साध्निध्यतो सर्वही ग्ना है) पेली 
दशाम तिरुणाकी साम्यावस्था कदापि 
तीं रोगी; श्रौर खष्िफा लय कभी नहीं 
होया । यदह सिद्धान्त टमको श्रागे विल- 
कुलहीन ते जाना, श्रोर नत हमारे 
सामने रटनेवाले कृरकफा दल पोता रै । 
महाभार्तके सांस्यदरर्शनके चिवेचनमें इस 
सिदखचान्तक्रा फी समायेश नहीं किया 
भया द । परन्तु इतनी घात श्रवश्य सच 
है कि सांख्योफे माने हृषः यह्ृतिके तीन 
शु श्रवश्य ए भारती श्रायोके सच तत्व- 
दरर्नौमिं र्वीफार दुष हैं श्रौर गररीत विय 
मगरे हं । उपनिषर्करालमे सन्य, रज, तम, 
इन गुखोकं धिषयमें उल्लेन नहीं हैः श्रौर 
ध्राीन दशोपनिषन्कालमे, जैसा हमनें 
कहा रै , सांख्य ततयक्तानका उदय नही 
हृद्या शराः श्रतणच निगुणाका नाम देश- 
पनिपहूमं नीं श्चाता । परन्तु इसके वादके 
स तत्वक्तानके चिचारयोमे चिशुसोका 
उक्त सदैव श्राता रै । उपनिपदौके 
धर तो, जिगुणका विगप्रय, तात्विक 
चिचासैके ज्िषएट एक श्राधारस्तम्भ ष्यीहो 
जांता है । श्वेताश्वतर उपनियदरमे सांख्य 
श्रौर योग, शन्दी तत्वक्रार्नोका उल्लेख नरी 
है, किन्तु ब्रह्माके लिपट चिशुसातीतक्रा विशे- 
धरण भी लगाया दै । महाभारतके चाद तो 
प्रत्येकः तत्वक्ञान-विषयक चचमिं त्रिगुण 
का उल्लेख श्राचश्यक हो गया । सारांश 
य रै कि, महाभारतक्रालके तत्वक्षानके 
लिप त्रिगु एक निश्चित भाग है । 
च्रिशुणए 
साख्यौका भरृति-पुसय विवेक जैसा 
है भोति 

पक महत्वपूरण अआविष्कार है, उसी भोति 
चियुणौकी कटपना भी श्रव्यन्त महत्वकी 
है । भौतिक श्रीर श्राध्यासिक'दण्टिसे हस 
जगतक्षा विचौर प्ते इणः उसमे लौ रशा 









नीचे हजारो भाव देखनेमे अते दै, उनका 
चर्गाकरण फरना तत्वप्तानका मुख्य कार्यं 
हे । यहां तत्वक्तानका दृखसा श्रद्न्त कठिन 
रश्च उपथित होता है। हम देखते ही हैँ कि, 
जगनमं सुखदुःख, छुरूप-करूप, सदूखण- 
इगके त्वूनाधिक परिमाणसे हजार 
भाव भरे ह हे; तव फिर चधां जगत्रकी 
.व॒री चस्तुर्पे, ध्रृणित पदार्थं, दुखी परारी 
परमेध्वरने ही पेदा विये है १ये परमेश्वर 
ने व्यो उत्पन्न किये ? परमेश्वरः यदि सै. 
शक्तिमान्‌ श्रौर सव पर दया करनेवाला 
है, तो उसकी सची हुई खश्टिमे श्रपृरता 
ययो दिखलाई देती है ? स वातकफे लिप 
तत्वश्रानि्यौको वहत सोचना पड़तारैकफि, 
जगनेवी भौतिक खृ्टिकेश्रसंख्प रोगश्रौर 
भिन्न भिन्न धकारे दुःख किन कारो 
उत्पन्न टप । भिन्न भिन्न सिद्धान्ती इसका 
भिन्न ही भिन्न जचाव भी देते है। धेरोके 
नवीन मतवादियोका . सिद्धान्त वड़ा 
विचित्र रै] उनका मत है कि-"जङ़ 
श्रव्यक्तमे एफ धरक्रारकी प्रतिरोधश्शक्ति 
होती है; श्रतणच रईश्वरकी श्राक्नाफे श्रु 
सार श्रधवाश्च्छाकेश्रन्ुसार उस शअ्नन्यक्त- 
का खर्प व्यक्त होनेमे विघ्र उत्पन्न होती 
हैश्रौर इस कारण सषि दिखाई दैने-- 
चाले दोप श्रथवा श्रपूरता उस्पन्न होती 
हे । श्र्थात्‌ प्ररुति, पुरुपकी श्राक्ा पूरण 
तया खीकार नदीं करती, सदैव 
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भगा करती है, इस कारण श्रधि- 
कांश स्मे न्यूनता दिखाई पड़ती है। 
शली भति श्राध्यातिक शखष्िमि भी 
भौतिक इन्द्रियां श्रात्माकी श्राक्षा पूणंतया 
नहीं भानतीं । श्रात्मा यद्यणि परमात्माका 
चरंश दै,.वह खयं सदूगुणपूरं है, तथापि, 
जडके सान्निध्यसे उस पर श्राचरणं पड़ता 
है, श्रौर इख कारण, कुछ कालके" लिप 
उसका देहविषयक स्वामित्व न्ट हो जातां 
है । तपत जगते दुयणोकां प्रादुरभावि 
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दिखाई पडता. है1** पारसी लोगोने इस विवेचन वहत हयी . उन्तम . सीविसे ' क्रिया ` 


चिपयमें "एक निराली ही कल्पना की है ! } गया है । चह तिकः ` श्रौर :श्राध्यात्मिक्र 
उनके सतादुसार जगत्स दो सत्वः सदेव { खासी खश्िके लिप लगाकर दिस्य. 
हयै प्रचलित रहते द ! पकं अच्छा शरोर एक ! गयो है । यरो पर यह चात चतलानी चाहिप 
कुरो, पकसदुगरीश्रीर एक दुगुणी। दाना- ! कि ` सारती `श्रा्योके तत्वन्नानमः यह " 
के देवता.भी खतन्त्र हैः श्रौर सदैव उनक् | सिद्धान्त कदापि स्वीकार नदी "इश्रा ह 
अहगड़र जास रहता है 1 परमेश्वर श्नच्छेका {: कि, बुरा परमेश्वरने उत्पश्न : न्दी किया, 
श्रधिष्ठातां डैः श्नौर.उसे उन्होने ्राहमरद्‌ [ किन्तु उसे ` परमेश्वरके मतके `. विसं. 
(इलीका रूपान्तरे दो्मञ्‌) नाम 'दिया- हे ! { किसी न किसी 'दुसरेने जगत चेद किय ` 
चुरेकां ` श्रधिष्ठएता' अहरिमनं है; उखका (हे । भगक्डीताभं स्पष्टतया ` कहा - हैः किं, 
श्राहुर्मस्टसे सदैव विवद हतां रहंता है । । ` तीनो गुर परपमेश्वरने ही : उत्पन्नं किये. हः . 
अन्तम ्राडुर्मर्ट्की द्यो विजये 'दोनेवाली ! श्नौर अच्छी वस्तुं क्था करियर जैसे .. 
हैः तथापिं, कलसे कम ` वर्तमान समयमे | परमेभ्वरसे उत्पन्नःदोतती ह, वैसे ही 'वुरी 
खंखास्मं जो इुयण., डुःख, सेय. संक्ट, ¦ भौ होती है 1 परन्तु परमेश्वर इन 'दोर्नेमिं . 
` दुर्भित्त, इत्यादि दिखाई देते ह, उन्ह | नरह रहता । ~: ˆ | 
श्रदरिमिन्‌ पन्न करता 'है । परस्तु } “` ये चैच सात्विका भावा सजंसास्ता- ` 
उनका नाच करके आहुयेरुद लोगौको ; मंस ये 1 म॑त्त एवेति तानविद्धि न स्वं 
खख यी देतह ! परियन लोगोकी यदी । तेषु ते.मयि ¶ 
कपना ज्यु रौर क्रिश्ियन सतम ` ईश्वर यवद्रीता) 
श्रौर शेतानके स्वरूपम दिखाई `पड़ती'है.1 हेसारे म॑तसे भारतीयं ' त॑स्वज्लानकी . 
कपिलने पेखा सिद्धान्त किया ` किः .दौ- { यह्‌ विसेपता. डे कि“ ` उन्दने तत्वक्षनेमे 
की जगह तीन तत्व जयत्‌ रे हेः अच्छा, (` आनेवाले -दो कटिन अनश्नौका. वेदत "हीः. 
मध्यमः ओर बुरा \ -इन्दीको उन्द्यौने' सत्वे | मासिक रीतिसे विवेचन किया है 1.इस 
` स्ज छ्रौर तम नान दिया 1 सटर्‌ ` श्थचा {` पमस्का, कि जङ्‌ शरोर चेतन खि. कदास ` 
श्नव्यक्त श्रधवः भकृतिके - ही - ये गुण हैः ¦ "उत्पन्ने इ, उन्दने यहे ; जवां दिया हे "`. 
छर इन्दी शुखोके न्यूनाधिकं मिश्ेरसे [ कि, "परमेश्वंरसे ` परजेश्वरंने ही ` उतपन्न . 
देवतां दैत्य, म्य, इत्ते, शिला, इत्यादि (-की † श्र्थात्‌ उसकी विगतेषंता-यह है किं, ˆ. 
सये ऊँचे-नीचे स्यावर-जज्गम ` पदाथैःचने !-जङ चेतनका दतं उन्दने निकाले डील `. 
है {इन तीन शुखोके न्यूनाधिकं श्रसोवसे [अन्य तत्वज्ञानियो की मोति-फिरे चाहे घे, : 
ही खखदुःख, क्न, मोह, नीति, नोति, । पाचनः दौः: श्रधवां श्रवरचीन - दो-यदि ~“ 
इत्यादि अध्यात्मिक भाच दिखा देते हे | उन्दने - चेतन श्रर्थाच्‌ जीवे या.श्रास्मोके ` 
` कपिलकी यह. कल्पन्त इतनी खुन्दर श्र! परमेश्वर माना, तो इसमे आश्धर्यकी कोरे ~ 
खयुक्तिकु दै कि, भारती ्ायौके तत्व्षानमें | वात नदं ! परन्तु उन्होने चेतनके. साथ. 
वहं एरंतया भस्यायित - दो ग है .1 यह {ही सखष्य -जड़को "सीः. परस्मेकषवरस्वरूप 
नीं किःचिगुरोका अस्तित्व केचल सांख्यौ- [म्ना ).उनकी यह कर्पना वहती उश्च . 
ने दो मान्य क्रिया दो किन्त. वेदान्त, [है 1 यदी नह. च्राधुनिक वेकानिक श्राव, 
योग! कमे, इत्यादि सच सिंदधनन्तवांदियौ- ¦ स्कासैकी ` मंति, ` चह संच मी-- होना 
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- ने उखे मानद हे 1 सगवद्भीतामे - चिखौश्ा ` -चाहती डे । हमारे तत्वञानियोके लिष्टजड ` 
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-श्रीर चेतनम श्रच॒क्षप्य भेद ही न्दी स्ा । 
संव तत्वमानका मलयृतषतेजो प्प्क्त्य 
सिद्धः करना है, उसे इन तत्वानियोन 
छरपनीं शन्‌ कटपना-शक्तिकी सहायतासं 
परणं करक यद्‌ सिद्धान्त शापितक्ियाक्रिः 
जगतस पकं दी तत्व भरा हुश्च दे । तत्व- 
मानी दुसरी फचिनाद संसास्फे सुस- 
दुः्य, श्रच्छ-रे, नीति-श्रनीति ध्यादिके 
विधयमं पडती ह! रस फरिनादफौ टल 
करमेके लिप भी दनो श्रलर कर उन्होने 
पला माना दहं कि, सव उष्य-नीच भाव 
परमेश्वगसे री उत्पन्न ष हैः श्रौर पर- 
'मेए्वर्से श्रलग फो श्रदरिमन्‌ या शतान 
नरी ह। 

श्रस्तुः यष्ट पान स्यीवार फरनी पड्गी 
कि, भारती श्राय तन्वक्षानियाकमे भत्ति 
ग्श्रिफी विचिकित्सा श्रष्रसं ह । यद 
ध्यानमें र्खनां चादिणः कि, श्र्वांचीने 
"सन्वभानेषफी दस विपयमें येकनकं फालसे 
ही भ्रगति दई । जवसे बेकनफे यह प्रति 
धादित किया कि; प्रयोग श्रौर श्चुभवका 
महत्य धरन्येक यां श्रीरः तत्वस्तानमं ह, 
नवसे पाश्चादय भातिक -शास्रांफी धहुत 
चय उश्तति हुद्र हं । प्राचीन कालम पाच्य 
श्रथचा पाद्चात्य तत्वस्तानमे फेवल कस्पना 
श्रौर श्रलुमार्नोका श्राधार लिया जाता 
था । इसके श्रतिरिक्त, श्राध्यात्मिक 
वि्वा्योम प्रयोग श्रथधा श्रुभवको 
सान ही नीं है। ये विचार केवल 
त श्रथवा श्रजुमान पर श्रवलस्वित 
ह । मदप्यकी वुद्धिमत्तासे जितना ष्टो 
सकता है, उतना श्रध्यात्मिकं विचार 
्रायीन भास्तीय श्र्येनि किया दै 
श्रौर दस चिष्वारमं भारतीय श्राय सथ 
लोमे श्चघ्रणी हं । ग्रीक लोग जिस प्रकार 
भौतिक विचार अथवा कला-कौशलमें 
श्र्रशी धे,. श्रथवा रोमन लोग ज्ञेसे 
कानृनके तत्वतिनारमं श्रयण थे, वैसे ठी 
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| भास्ती श्राय श्राध्यात्मिक विचारमेंश्रध्रणी 
थः श्रौर यव भी है । उनकै श्राध्यात्मिक 
चिचार श्रव भी सारे संसारके लोगोको 
श्राश्चयंे डाल रहे ह ।श्रात्मा क्या पदार्थ है 
। उसका खरूप चधा है, उसकी श्रागेकी गति 
च्या हे, त्यादि चातोके विपयमें ध्राचीन 
ऋषपियोने ` वहुत श्रधिक् विचारः किया 
है । उन्दनि श्रपने विचार वक्तत्यपूर वारी 
से उपनिषदो लिख रखे है, श्रौर उन्दीका 
चिस्तार महामारतमे किया गया है । 
श्रात्माही सारेजगत्‌क्रा चेतन, करनेषाला 
| मृलभृत पद्राथं ह । वह सम्पूरणं जगत्के 
भौतिक शरोर यौद्धिक तत्यके मूलमे है । 
यष्ट घात श्ररिस्टारलने भी खीकारकी 
ह| पंचरिखक्रा कथन है-- "जव करिमरणके 
वाद्‌ चत्तन क्रिया वन्दहो जाती है तव 
श्रयश्य ही चतन श्रात्मा जके. भीतर 
रहनेवाला पक भिर है ।» पाश्चात्य भौतिक 
शासियोको-- पाश्चात्य वैक्लानिकौको-- 
छ्ममीतक यह्‌ रहस्य नही भालस. हुश्रा 
किः जीव कया पदार्थं है 


प्राण । 


जीवकाः सुख्य लक्तण भाण है, कयौकि 
सम्पूणं जीधित वस्तुः श्वासोच्छवास करती 
है । श्र्थात्‌ प्राण कहते ह जीवको, श्रौर 
जीव कहते द श्रात्माको । यह श्राता 
श्श्वरखरूप है, परन्रह्मका श्वं है । इस 
प्रकार प्राणका परव्रह्मसे सम्बन्ध है । प्राण- 
फा भारतीय तत्वन्ञानिर्योने खूव अ्रध्ययन 
किया श्रौर श्रध्ययन तथा तकसे उन्दौने 
उस्सफे विषयमे कितने ही सिद्धान्त बोधे 
है ! परारके मुख्य पोच भाग उन्दने कटिपित 
किर, श्रौर पंच इन्दियौ तथा पाँच 
भूतौकी भति ही उनके भिन्ञ भिन्न खाने 
वतलाये है । । 
प्राणात्मणीयतेधराणी व्यानात्व्यायच्छते तथा। 
गच्छत्यपानोऽधश्चेव स मानीहयवसितः॥ 


७६७ 


% भहाभारतयीमास #. ` 








उदानाद्च्छसिति .प्रतिभेदश्य भापते। 
इत्येवं वायवः पंच चेष्रयन्तीह ` देहिनम्‌ \॥ 
,“~ ` प्राणुवायुसे मदुष्य जीवित रहता हेः। 
घयानसे मनुष्य बोम उखाता है । श्रपानसे 


: मलमूज्ोत्सर्ग करना है !; समानसे हद्य- 


"की क्रिया -चलती है 1. उदानस उच्छास 
'श्रथवा भाषण दताः है1 इसं परकारये 
सेद्‌ बतलाये दै; रौर इन सवके समूदका 
नाम.प्राण है । -पासौका निरोध. करके 
प्सायाम करनेकी,. सिद्धः -दश्ण.. . माप्त 
करनेवाली युक्तिका भी विचार योगशाख- 
ने खूच किया है । प्राणायामका मागे"कदा- 
तक सफलताप्रणं है, यंह'वतलानेकी श्राव- 
ग्यकता नहीं है । परबरहास्वरूपसे ाणकी 
ˆ प्रशंखा-उपनिपदौमे ्रनेक' जगह श्र है 
-श्नौर महाभारतमे. सी वहुत श्राई है 1 मग- 
चद्धतामे भाण श्रौर अपान, दोनौका थं 
^सीतर श्रौरः बाहर ` जानेवाला श्वासः 
क्रिया गया है श्रौर योगसाधनमे यह्‌ चत- 
लाया हैःकि.^प्राणापानो खमौ कत्वा नासा- 
म्यन्तरचारिणौ ।" श्रथात्‌ नासिकाके दोनौ 
पुरोमे भाण श्रौर . अ्रपानको समान दय 
चलाना चाहिए 1 इसी भोति गीतासे यह 
सी का दैः-- ~ ` 
-श्रपाने जहति प्राणं प्राणोऽपानं तथाऽपरे। 
रपरे नियतादायः ध्राणान्प्रारेषु जुहति.॥ 
: -:.. ससे जान पड़ता है प्राणका विचार 
युतं प्राचीन कालमे इश्ना था, 
भराणकी ` ` ही. माति . जीचका- दुसरा 
सक्ष . उष्णता श्रथवाः-ऋरिहे ! इसकी 
शरोर: -सी ` भास्तीय `: दाशैनिकोका --ध्याने 
{गया था 1 समस्बृै शरीरकमी ` उष्णतां शरीर 
:शिरकी -उष्एताका विचारः करते, इणः 


उन्होने -यद -भतिपादनः किया . कि,: देह | . 


शिरे श्रनि .रहर्ता“ है ¡ :वनपर्वके 
ध्याय २९३ मे, _ ध्मेव्याध-खं वादभें -द्स 
: चातक्तः - मन्तरं वणे कविय सया -हे 
किः -रीसमे - श्रि श्नोर. वायु काँ रहते 


है ।:वायुका. केन्द्रस्था ` नामिभ चेतलोया 
गया है; श्रौर ` अथिका केन्द्रस्धान ` शिरे 
चतलायाःह । श्रीरमं ` तीसस.केस्दस्थान्‌ 
हदथ.है उससे चारे श्रोर, इधर-उधर, 
. नीचे-ऊपर, नाडयो ` निकली `, जोकि 
सारे शंसीरको ` श्रन्नःरस .-पर्हुचाया करती 
.है 1 श्रौर, यह पोषश दसः धारणे जोरसे 
होता रहता है । 
भ्रवृत्ताः हदयात्सर्वास्तियेमृध्वंमधस्तशा 1 
-वहन्त्यन्नरसान्नाख्यो. दशप्राणधन्नोदिताःः॥ 
म (वनपये श्र० २१२) 
जेसे पोच इन्द्रियम कर्पन्िर्याकेयोग 
से देस: इन्दियों इद्‌, उसो :पक्रार' मुह 
प्रोच पराणोके दस्त धराण हुए । ये. नवी 
पाच पार्‌ सीकाकारने इस प्रकारः वतं 
लये है-नाग कुर्म, ककल, देवदत्त -श्रौः 
-घनञ्य । परन्तुः यह नदीं वतलाया;क्रि 
इनके स्थान कौनसे है, श्रौर कायं  कोनसे 
ह ।;उपर्यक्त वणैनसे यद कहा-जा.संक्तः 
है कि, नाड्यां ` श्रौर ` पाण" श्राजकलंवं 
नर्व॑स्‌ -. सिस्टिमके ` स्थानम ` हं । ` शरीरकं 
मुख्य जीवकी क्रियाश्रो -श्रोर, गक्तियोवं 
विषयमे; अर्थात्‌ आण, श्न्नि श्रौर 
निकलनेवाले --नाङ्गी-विस्तीरके ` विषयमे 
योगशाखमे खुव--विचारः> किया. गयां है 
प्राचीन कालः तथा.श्राजकलके. यों 
भी कितने ही चमत्कार करके दिखलति हे 
द्दयक्ी क्रियाः बन्द्‌ करना, श्वासोच्छास 
चन्द ` करना, ˆ इत्यादि ˆ वातं महाभारतः 
नदीं बतला गर है-1: परन्तु महाभारतवं 
भरत्येक तत्वलानकै. . विचारमें भाण, नाड 
प्नोर हदयका चरन. ज्ञरूर राता है । 


इन्दिधन्ञान । ६६ 
जीवके ` चिषयम्रे `देदकी. `; जो ` मुख्य 


० 


| क्रिय्पैः , उनमे उपयुक्त वातोके श्रतिरिक्त 


सखु शीर -स्वएकी . क्रिया अथवा 
ऋघय्ाश्रौका विचार धी. -तत्वक्ानमे-उप- 


ॐ 'तत्वक्षान । & 
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श्तलनेकी श्राचश्यकता नहीं 1 रसी मति 
बुद्धिकी करिखाका भी प्रश्न उपथित होता 
दै ! पटले, भरारस्भमे ही तसवक्षानीको यद 
निश्चित करना श्रावश्यकं होता है कि, 
श्न्द्रिय.जन्थ-क्षानं केसे होता है । तत्वक्ला- 


निर्यौको यह भश्च सदेव रहस्यमय दिखलाई 


देवा कि दन्धियौको शान होता कैसे है? 
शस प्रश्न पर भद्खुप्य साभाविक द्यी तुरन्त 
यद्‌उत्तर देता है कि, जो पदार्थं शात टोता 
है, उसके संयोगसे । क्योकि भत्यत्त पदार्थौ 
सेत्वद्‌ श्रौर लिद्वाका संयोग दोनेसे स्पशं 
शरीर रसका बोध होता दैः परण्तु उषरयक्त 
सीतिसे जव स प्रश्नो दल करने लगते 
कि, गंध कैन श्राता है, तय यही मानना 
पड़ता दै कि, जिस पदार्थकरा गंध श्राता 
द, उस पदकं सदम परमाणु नासिका- 
भ प्रवि दोते हैः श्रौर यह वात सचभी 
हो सकती है। परन्तु यद भश्च कचिनि दै 
कि, शब्द श्रौर सपक करणं श्रीर्‌, नेत्रको 
कैसे चोधर होना दै। यद नदीं कहा जा 
सकला फि, इस प्रश्रके चिप्यमं भारती 
श्मार्थं तस्ववेत्ताश्चोका मत गलत दहै. कि 
धुना उन्दने जो यह निश्चित कियाकि 
शब्द सारे मह भूतौके साधनसे एक जगह- 
से दूसरी जगह जाता है, सो यद उनके 
पक ड़ श्रुभव श्रौर भासी वुद्धिमनत्ताक्रा 
ल्त है । शब्द पृथ्वी श्रौर पानीसे.भी 
सुना दैता दैः श्रौर दवासे मी खुनादे 
देता है । परन्तु यह करटपना कि, श्राकाश- 
से भी शब्द खुनाई देता है, ्राजकलके 
रसायन-शाख्रके श्राविप्कारके श्रद्धसार 
मिथ्या उदहस्ती है । आजकल यह श्रु- 
भवसे निशित दुश्रा है कि निर्वात परदेश 
म शब्द नदी जाता । परन्तु प्राचीन कालमे 
यद्‌ घात मालूर नही थी ! चयोकि उस 


स 
दस भौ संदेद है; मर्योकि शब्दे चाजकल टेलीफोन 


, खेषभी जता दै। 





ये न्मी सीद य 
ऋद्ध £JoinedꣳJoinedꣳJoinedꣳJoinedꣳJoined 


समय निति पदेश उत्पन्न करभेक्ा प्रयोग 
कर्नासम्भव द्वी नथा जो रहो; यह 
निश्चित करस्ना सरसे कठिन दै कि, शि. 
की इन्द्रियं कैसे कषायं करती, है, श्रौर इस , 
विषयमे प्राचीन कालम भिन्न भिन्न तक 
कयि गये थे । ऊ लोगोका मत यह धां 
कि, रशटिकी इन्दि . नेर्नोसे निकलकर 
देखे हपट पदार्थसे संलय होती है श्रौर 
इसलिष उसके आकार श्रीर राफा न्ञान 
हेता है। श्रीक लोगौमे भी कितने ही 
दाशनिकोका यह मत थां कि, प्रत्येक 
पद्ाथसे जिस प्रकार परमाणु बादर निक- 
लते है, उसी धकार उसके श्राक्रार श्रौर 
रंगके मंडल श्रवा परेल बरावर बाहर 
निकलते रहते है, श्नौर जय देखनेवालौकी 
श्रोखौसे संयोग होता है, तव उनको 
पदार्थकरे रङ्ग-रूपका स्नान ह्येता है! भार - 
तीय द्ाशंनिकोके मतसे दभिच्िय रीर 
दथ्य पदार्थंका संयोग, तेज ्थवां प्रकाश 
कै योगसे होना है। समी इन्द्ियौके पदाथै- ` 
संयोगसे होनेवाले कानके लिए मनकी 
श्रावश्यकता रहै । मनं शसीरमें है; श्रौर 
नाडी दारा सव इन्द्रियम व्याप्त रहता ` 
है । इसी भनके दारा इन्द्रियो पर 
पदार्थ॑का जो सन्निकपं होता है, वही वुदिभे 
पर्टुचता हे ; शरोर चों क्षान उत्पन्न होता 
है । मचण्यका मन यदि श्नर कहीं दोगा, 
तो इन्द्रिय श्रौर पदा्थैका संयोग होने 
परः भौ क्ञाम नदीं दोगा । भारतीय दाशै- 
निकौने चित्तकी णक श्रौर भी सीरी दस 
विषयमे मानी है । 
चित्तमिद्दियसंधातात्परं तस्मात्परं भनः। ,. 
मनसस्तु पराबुद्धिः सेचक्षौ बुद्धितः परः ॥ 
॥ ( शांतिपवं श्र° २७६} . 

छर्थात्‌ देहम इन्द्रियो, चित्त, मन, 
बुद्धि शौर श्रारफाकी परम्परा लगी है; 
श्रौर इसी परम्परासे क्षान होता. है । 
श्राजकलके पाश्चात्य शारीरशाखराजुसार 
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इन्दिध, नवस्‌ सिस्टम अथवा नाड्ीचक्त 
श्रौर मेन श्रथवा मद्िप्कके मार्गसे पदाथ. 
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होता है । श्रालमा यदि भरत्यत्त दिखाई नही 
देता, तथापि उसका श्रस्तित्य- असीर 


का-ज्ञान होता है! परन्तु यह चात पाश्चालय.| नदीं किया जा सकता 4 महाभारतम -पकं 


शासीर्थाख मी-नहीः. बतला सक्तां किं 
मन. चया है । दोयं व्याख्या की.जा सक्ती 
है कि, हदय, मस्तिष्कः थवा नाङ्मैचक्रः 
क्रा विशेषः धम मन दहै.। 


साट्नाका स्वरूर । 


` ` भारतीय तत्वक्ञानियौनेः भी यह्‌ बाते 
खीकार की है: कि, चित्त, मनःःञ्रथवा 
वुद्धि. श्नौर पञ्चेन्द्रिय तथा पश्चभांखः- ये 
सब वात. जड श्थवा ञ्यक्तके दी माग 
है । इनमे. श्रपनी निजकी किसी ` अकार- 
की `चलनवलनात्मके शक्ति नदीं : है 1: 
दनक : पीद्ठे यदि जीवं हो, `. तभ्य इनमें 
चलनकी शक्ति दरोगी जीच श्च थवा श्रात्ं 
यदिन नहो, तोये सव वस्तुः --निरुप- 

योगी अथचा ` जड हैः 1 .जवतक जीवं : है 
तभीतकः इनकी क्रियाः होती हँ; ` श्रौर 
जदो जीवः चललाःगया कि फिर वस, अखे 
रहते इए भी दिखाई - नदी देता पेखी 
देशामे सवसे महत्वका पश्च यही करि 
यह जीव.क्या वस्तु है ?इसी परश्चके ्ास- 
पास. सवं देशोश्रोर सवःसमयोके. -दाश- 
निक श्रथवा तत्ववेत्ता चद्धर कार रहे ह| 
परन्तु अभीतक इसका . पूरा पता - नहीं 
लगा ¦ इस ` विषयमे .तत्वज्ञानकी श्रत्यन्त 
उच्च. -श्रौर उदात्त ` कस्पनार्पै ` है । ` भायः 
सभीके मतसे, ` आत्मा ` है;- यही ~ नदीं; 
किन्तु वह दैश्वरीय श्चंश है1 भत्येककौ 
श्रहं विषयंकःश्रनुभव -पअर्थात्‌ यह भावना 
किमे देखता ह, म खलता है--यह बात 
निथित रूपसे. सिद्धः करता है..कि, पश्चे- 
न्वरिययुक्त देहका कद न कोड श्रभिमएनी 
देही श्रवश्य है ! इन्दिर्योको पना निज- 
का. कान कमी नही होता + परन्तु इन्द्रियौः 
पीडे रदनेचाज्ते जीवको इन्द्रिथौका ज्ञात 


जगह श्रात्माका. श्रस्तित्व' बहुत द्यै-छन्दुर 
रीतिसेःापित किया गथा है<-श्यह-वौतं 
नरी हैकिजो दन्द्रियौके ज्तिप--श्रगोचरे 
हे, :वह.विंलक्ल है द्यी नहीं ; श्रौर यद .-भीं 
नदीः फि. जिसका . ज्ञान नीं -दोता, वहं 
होता. दी चह. 1 श्राजतक्रः' हिमालयकाः 
दुखरा “पल्‌ श्रथवा ` चन्द्रमण्डलका ठ - 
भागःकिसीनेः नदीं ` देखा ; परन्तु श्खसे : 
यह -थोड - दी कटा जा. सकता-है. कि, 
कहे दी नी. । किवहुना दम 'निश्चियपूचेकं 
यदी कहते हं - कि ये हे 1 आत्मा . श्॑त्यन्तं 
सूच्मं 'श्नौर क्षानसखरूपी ' है 1 -चन्द्॑मरडलः 
पर दम कलङ्क देखते है ;-परल्वु यद. हमारे 
ध्यानम ` नहीं ` शाता कि, चह पृथ्वीकां 
प्रतिचिस्ब है1 इसी प्रकार यह वात..भी 
सहसा ध्यानम नहीं आती. किः" आत्मा 
देभ्वरका प्रतिविम्व है । देखना. श्रथवानं 
देखना श्रस्तित्व श्रथवां श्रमातका ` लच्तेर 
नहीं है । `यह हम. च्रपनी ` बुद्धिमत्तासे 
निशित कर. सकते है, फिं सूर्यम गतिः दै.। 
इसी भोति यहं वात भी दम श्रपनी बुद्धिः 
से निश्ययपू्वंक कः सकते हं कि सूय 
श्नस्तसे उदयतकः की न कीं . रटता है 
जिस प्रकार हिरनक्छी ` सहायतासेःहिरन, 
थवा. दाथीकी .खदा्यतासे ` दाथीःश्रोर ` 
पद्धियौकी सदायतासे "पत्ती, पकड़तेः हैः . 
उसी पकारः केयकी सहायेतासेः ज्ञेयकीं 
जान ` सकते हं ।.. स्थूलदेह श्र थवा लिङ्ग- 
शरीरम रदनेवाला श्रूतं श्रारमतत्त ज्ञानः . 
खे. जाना जा सकता है (.शसीरसेः जं 
श्रातमा अलग. जाता है . तवं श्र्मावस्या- 
के चन्दमाके समान वह अंदश्यं होता है 
श्रोर ` चन्द्र -जिख रकार दुसरे -स्धानमं 
जकर फिर भकाशित..ोने लगता ८ हैः." 
उसी प्रकार श्चात्मा .दसरे शसीरमे जाले - 
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वसम =-= 
पर पिर भासमान होने लगता है |, भागतो श्रायौक स्म निरीत्तणका वदत 
चन्द्रमाके जन्म, ,वृचि श्रौर श्तयके धर्म | श्रच्छा भमा है । श्स दश्ान्तसे हरमे यह 
देल ॒पड़नेवाल्े चन्द्रबिम्बे सम्बन्ध | चच्छी तरह मालूस हो जाता दै, कि श्रमुतं 
रखते ह॑: परन्तु प्त्यत्त चन्द्र इनसे श्रलग । त्मा देदसे श्रलग क्यो दिखाई नदीं देता, 
है-उससे इन धर्मोका कोर सख्न्ध | श्र देका सम्बन्ध श्येने पर कैसे दिखा 
नहीं । वस, इसी प्रकार जन्म, त्यु, वृद्धि, | देने लगता है। इसी भाँति, जैसे पृथ्वी- 
जया श्त्यादि देदफे धमं ह, ्ात्माके नहीं । | करी छाया वचँंकि टमको दिखाई नदीं देती 
जिस प्रकार श्रहणके समय चन्द्रमा पर | इसलिए हमं यह नहीं कह सक्ते कि वह 
पडनेवाली छाया श्रौर शर॑स चन्द्रमाके | है ही नदी, यैसेदी श्रा भौ यंकि देसे 
पासं घ्राता हन्ना दिखाई नदीं पड़ना, | श्रलग दिखाई नहीं देना, इससे यह नदी 
श्रधवा चन्द्रमा चटा हा मी द्विलादै | कह सकते कि श्रान्मा नही है । तीसरे, 
नही पड़ना, उसी प्रकार जड शरी श्राते | दस दद्टान्तका सत्रसे चड़ा शु यद है कि 
हप अथवा दस्रसे जाते हणः श्रात्मा भी | इससे श्रासाका खरूप पृ॑त्रया ठमारी 
हमको दिखाई नीं देता । श्रथोत्‌ राहु | समभुमे श्रा जाता है । श्रातमा सूतं पदार्थ 
शथवा छायराका धान खतन्न नहीं हदो | नही है; किन्तु चह छायाके समान श्रमूतं 
सकता 1 वद जव ` चन्द्र भथवा सूयक | दै शरोर पृरण्यीकी चाया जैसे सूर्यस पड़ती 
मरडलसते सम्बन्ध पाता दै, तमी उसका | दै, वैसे ही श्रात्मा परमात्माकौ छाया है, 
कषान होना ह । दसी प्रकार शसीरान्तगन | किंवचेहुना वह परमात्माका भ्रतिविम्ब है, 
शरात्माकी उपलन्धि हमै दोती दै, शयीस्से । श्रौर इसलिण आत्मामे परमामाका चित्‌- 
वियुक्त श्रात्माक्री उपलग्धि नदीं होती ।* | खरूप शरीरः श्रानन्द्‌-खरूप भी भरा द्श्रा 
शान्तिपर्व श्रध्याय २०३ दिया हुश्रा | है । तत्पयं यह है कि, तत्ववेत्ताश्चौका 
उपयुक्त यणन श्रास्माक्रा श्रस्ित्व बहुत ही | यह सिद्धान्त हमारे श्र्ुभवमें श्राता दै 
सुन्दर रीतिसे पाठटकौके मन पर जमा | कि श्चात्मा है यही नही, वदिकि वह 
देता है। ९९०७ हष दृष्टान्त वहत ही | ईश्वरा धंश हे । 
मार्मिक शरोर कचिन्धधृणे हं । यह सम- ल „> > 
भानेके लिप फि,, शरीरम ही रहते हण 0 
श्रता कैसा प्रतीत होता है श्रौर शरीरसे | यहाँ यह परश्च उपखित होता है कि, 
` श्रलग होने पर भतीत नहीं होता, जो | श्रात्मा यदि परमेभ्वरकी छाया है, श्रौर 
प्रहणका दान्त दिया श्रा दै, बह बहुत | यदि वह चितखररूप चौर आानन्दखरूप दै 
ठी प्रभावशाली शीर कचिन्वपूृशं दै । एथ्वी- । नो म्प्य अ्न्ानी, डुल, कुमागंगामी 
की छाया जो याकाशे भ्रूमती रदती दै, | वयौ होता दै ? श्रीक दाशंनिकोने , इसक्रा 
हमको कभी दिल नदीं देती । परन्तु | उत्तर यह दिया है, कि.जेसे खच्छ्‌ पानी 
सूर्यकी विरुद्ध दिशसे पृथ्वीकी छया जव | पड़ा हुश्रा पतिचिस्व साफ दिखाई देता 
चन्द्र पर श्राती दै, तथ वह दिखाई देने | दै, वैसे ही जिस समय दन्द्यो धौर श्रन्तः- 
लगती है; श्वर जवतक् वह चन्द्र परः | कर्णु सव शुद्ध दते है, उस समय उसमे. 
रहती है, तभीतक दिखाई देती रै । परन्तु । पड़ा श्ना परतिमिम्ब अर्थात्‌ श्रात्मा शुद्ध 
्न्द्रके पाल श्राते हप, शथचा चन्द्रसे | छीर श्रानन्द्युक्त दोता है; परन्तु जिस 
दुटते समय दिखाई नही देनी । यद द्टान्त । समय इृन्दियो गदली होती है, उस समय. 
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रात्माकत सरूप" भी म्तिन होत हेः मन { वाना ` ्रच्यन्त दुम्सौभ्य कर्म दै, “श्नोरं 
पर अक्ानकौ परभावः जम जाता है; श्रौर | योगतत्वक्षानका भयल यही है किः भिक्ष 
फिर दु मनका इन्द्रिय पर भाष होतो | भिन्न यम, नियम श्रौर श्रासन ` इत्यादि 
हे, जिससे इन्द्रियां धिषयमे श्रासक्त हो | वनलाकर मनको ` खख वैटानेकी ` निया 
जाती ह'। पापस दारो इच्छा उत्पन्न | सिद्ध कराई जाय 4 ये सत्रं : प्राते 
होती है; श्रोर मनं सदैव विंपयेवासनामे | विस्तारके ` साथ यँ नहीं वतलार :ज। 
मद्र रहता हे, तथाः मीतर र्हनेवाले ईैशां- | सकतीं: ।. तथापि . योग साधनेमे . पश्च 
शखरूपीं श्रात्साकी श्रोरं श्रपनी पीटं-करः | प्राण, मन श्रोर इन्दिर्योके निसेधक्पी शरोर 
तेता द 1 मतलब यद हे .कि; जव इग्द्रियँ | ध्यान रदत है । महाभारतम श्ननेकं श्ल 
न्न्य ही माकर श्र चलकर विषयमे | पर इस ' योगका ` विस्तार-पूर्वक वर्णनं 
खच्छेन्द्‌ः संचार करने लगती ह, उस समय | किया गया है । पक.खानंका वरन संसेप. 
म्य दुःखी दता हे । परन्तु वह जवं | मे यहाँ दियां जाता हैः--^्मनके ` सव 
उनको श्रपने ` बशमे रखता ¦ हे, तव सुखी | विकर्पौको वन्द्‌. करके ` श्रौर "उदकौ 
होता है। जो शन्दियोके सारे व्यापार | खत्वभें सिर रखकरश्रौर ` शाख्रौमेः वत 
यन्द्‌. कर देता ` हे, उसे. ्रक्तय ` ुखकी | लायेः हणः ` यमनियर्मोका - पालन करके 
प्राप्ति होती ह+ ` ; ¡ थोगीको ` किसी चर्त" दरटकी ` तरं 


निश्चल ही फेसी जह वैठनाः चादिष्ट किं 
इस. भ्रकार दुःखक्रा परिहार -होनेकी 


को भीतर लेकर, -श्रधात्‌ " उनको ` श्रन्तः 
पकं दी युक्ति भथा इच्छक नाश | शख ` करके, मनकी स्थिरेताकौ सिद्ध 
करना हे । जैसा कि एक यँग्रेजी अम्थ- | करना चोहिणः1 कानसे खनन्‌ न -चोहिण 
कोरने कदा टः कि, इच्छाकी डोरी तो | बँलोौसे देखना न चाहिए, नाकसे सधना 
डालने पर ्मात्माका "विमान ` यांकाशमें | न्‌ चाहिए, श्चौर न त्वचासे स्प्ैका ज्ञान 
चदेगा । इच्छारूपी रज्छनेः श्रात्माको | करना चादिपः। सथ ` इस्दिर्यो का भने 
पृथ्वीसे जक रखा है । उनको तोडनेसे | लय ` करके योगीको मन - सिरः करना 
श्रात्मा खाभाविक ही उर्ध्वं दिशाको चाहिए । यद्यपि मनका.धम भ्रमणं करके 
जायगा 4 योग 'सिंद्धान्तकी - सुख्व - वात | इन्दियं दासा बाहर भरकनेका है, अथय 
यदी हे । मन. सदै इच्चाश्रौके चकर [ किसी आधारके न रहते इए यद्यपि 
श्रा जाता है; नोरः अन्तरात्माको ओर हीं | मनं नाच सकस है, तथापि ' उसको पकं 
मागमे ले जाता हे, तथा मुप्यको. नाना जगह वैठाना चाहिए । जिसं समय पाचों 
प्रकारके कमे करनेके लिण ' बाध्य कर्ता इन्द्रियो नौर मनका निरोध हो जाता 
हे शीर विषथोपभोगमे फसाता है । अतः | उख समथः सीतर पक्रदम. 'एेसा .पकाशं 
एव मन यदिं श्रपनी इच्छाश्नौसे पूरा छत्त | श्रा जाता है, जैसे भेधोमे पक दम विजली 





~~ 





- दोगा, अरधोत्‌ वह यदि. शान्तिसे -वैठेगा | का भरकाश चछा जाय 1 निस प्रकार प्ते धरः 


तो आत्मा-श्षपने सम्पूणं तेजसे प॑काशित `| पानीका विन्द कु. कालतक. स्थिर. रहता 
होगा । पतञलिके. योगसूजैका पटलां है; उसी मरकर . ध्यानमे पटले योगौक्छा 


^` खल यदी हे किः. मनको शान्तिके साथ |.मन ङु कालतक सिर रहता हे यन्त 


बेकान दौ योगः है 1 मनको शान्तिके साथ .। -वायुकी सखहायतासे वहत जद्द -योगीको 


¢ तत्वज्ञानं । ® 
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भोका देकर मन वाहर निकलता है। 
तथापि योगीको चाहिए कि वह निराश 
न होते हुए, श्रश्रान्त परिम करके, 
निद्धा श्रौरः मत्सर्का त्याग करके, मनको 
फिर पृत्रं च्यानमें लाकर सिर करे। मन 
भिन्न भिक विचार, विवेक, वितर्क उस्पल्न 
करे | इस प्रकार मन चाहे वार वार 
कष्ट दिया करे, तथापि सुनिको धरय न 
छोड़ना चाहिए श्रौर श्रपना कल्याण 
साधनेका माग खिर रसना चाहिपः। 
हस्र मार्ग॑से योगीको धीरे धीरे ध्यानकी 
रुचि . लगेगी, श्रौर उसे मोत प्राप्त 
होमा । 

- दैण्वरकां ध्यान करनेके विषयमे 
भाश्ती श्राय तत्वक्षानियोका पूणं श्ा्रह 
हैःश्रौर फेला टी प्रीक देशके चूतन 
सेरो-सतवाद्विर्योका भी है शअरदुमान रै 
क्रि उन्दने श्रपने ये मन शायद महा- 
भारतसे श्रधवा भारती तत्वक्षाताश्रौसे 
ही ग्रहण किये हौ, ्यौक्ि उनके ये मत 
सिकन्दरकी चहारके वादके है । वे कहते 


‰, 
~ 
शक, 


दैः-- "द्य जगत्‌फो पीदे छोड़कर 
मदप्यको श्रपना मन ऊचे ले जाकर 
परमेश्वरसे ताद्रात्म्य करना चाहिए । 
यही उसका इति-कतव्य है । ईध्वरकी 
भूमि ध्यान है ।» श्स ध्थानके भीतर तो 
हम प्रवेश न कर सके; श्रौर यह करं कि 
ध्यान श्रथवा समाधिम ईश्वरसे तादात्म्य 
पाकर श्रानन्दकी परमायधि श्र्थात्‌ बह्य- 
सान्तात्कारका श्रद्भव दो जाय, तोये 
वाते फटनेकी नरी ह । सारे दाशैनिक-- 
फिर चाहं वे योगी दौ, वेदान्ती हो, भेरो- 
कै श्रयायी हौ, श्रथवा पायथाभोरसके 
दौ-- साक्तात्कारके विषयमे श्रीर वकि 
परम श्ुखके विपयमे खाजुभवसे. श्रीर 
बरिश्वाससे वतलाते हं । मनकी इस 
प्रकारकी सितितक जा पर्हुचनेका प्रत्येक- 


फा सामं भिन्न रोगा; परन्तु सव साग । ,. 
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एक ही खानको जाते टै । महाभारतमे.भी 


"=-=, 
कका 
~~~ कक ० 


कहा हे कि, सारी निष्ठा नारायरके भति 
हि । इन भिन्न भिद मार्गोसे मयुष्य जव 
श्रपने श्रन्त्यांममें जाता है, तव उसे वदँ 
परमात्माका सात्तात्‌ दशंन हौ सकता है । 
इसके विषयमे दो तीन वातं यहं बतला 
देना श्रावृश्यक है । पटली यात यद है कि 
श्रस्य तत्वज्ञानौकी भोति योगे भी यही 
कहा है कि जिस मचुप्यको मनका निरोध 
करके समाधिम ई्वर-साक्तात्कार करने- 
छी इच्छा हो, उसको नीतिका श्राचरण 
खूच ददृतासे श्रौर शुद्ध करना चादिए। 
व्यवहारमे नीतिके जो नियम सर्वमान्य है, 
उन सवका उसे श्रच्छी तरह पालन करना 
चाहिप् श्र्थात्‌ परद्रव्य, परखी, परनिन्दा 
इन्थादिसे उसे श्रलिप्च रहना चाहिप । 
इसके श्चतिरिक्ति योगीको श्र्दिसाका नियम 
पूतया पालन करना चाहिए । मासका 
भोजन श्रवश्थ ही योगीके लिपट बज्यं दै; 

यदी नही, किन्तु योगीको कीटकादि चुर 
जन्तुश्रौकी भी हिसा नदीं करनी चादिए। 

सेटोके मघीन मतचादी श्रीक तत्वज्ञानियो- 
काभी यदी मत था। उनके बड़े तत्व- 

वेत्ता सोटिनस्‌ने मांस-भक्तण वन्यं किया 

था | इसके सिवा, योगीको निद्रा, जो 

तक दो खके, कम करनी चाहिए । लिखा 

है कि भोरिनसने भी श्रपनी निद्रा ्रत्यन्त 

कम कर दी थी । इस वनसे यदह. उप 

यक्त श्रञुमान ढ़ होता है कि,योगशास्र- 

के सिद्धान्त भारतवषेसे ही पाश्चात्य 

श्रीस देशम गये । भारतीय श्रां लोगौके 

योगी प्रायः सारा दिन न्नर रात नीदके 

बिना कारते है.। योगके जो तत्व श्रौर 

लक्तण ऊपर दिये है, उनका एक कछोटेसे 

सुन्दर -छोकमे, भीप्मस्तवराजमे, महा- 

भारतने समावेश किवा है-- , , : - 

:. यं विनिद्रा जितश्वासाः , 
| सव्यथाः संयतेन्द्रियाः । 
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ञ्योतिः पश्यन्ति युक्चानाः ` `. 
``“: . .' "तस्मे योगात्मने नमः. 

निद्राका ` त्याग ` करनेवाले, पाणकां 
जथ करनेवाले, सत्व गुणका अवलम्बन 
करनेवाले, इन्द्रिःगैको जी तक्र बशमे रखने 
बालत श्नौर योगमे' युक्तं रंहने्वाले योगी 
ज्योविखरूपःजिस पंरमेश्वरको ` देखते है, 
उस योगखरूपी -'पर्सात्साको ' नमस्कार 
है । उपेंक्त ष्छोकमे. ` योगके ' मूलभूत 
सिद्धान्त -श्रीर : करिया संक्तेपमे खुन्दर 
तिस दी इहं । ज 


कमासद्धान्त; 


योगके' तत्व-क्ञानेने' इसकी मीमांसा 
करक, किः इस जगतस. -्ात्माको -दुभ्खं 
क्यौ रोता हैः यहं निश्चित किया कि 
इन्धि चिषयौकी श्रोर जीवको वार वार 
खींचती है; इसलिए ` दुःख -दोता है 
 शर्थात्‌ दुःखके नाशं करनेका संाधेनं यह 
हेः क्कि इन्द्रियौको मन सहित रोका. जायं; 
श्रौर समाधिम ` जीवात्माका ' परमात्मासे 
एकीकरण किया जाय । परन्तु यह बात 
प्रत्यन्त कथिन है । साधारणतया मचष्य 
प्राणी 'संलाप्रमे ` मञ्च रहता है मौर 
श्न्द्रियोका निरोध करना थवा सनको 
सख्य चखान, ये दोनो. वाते प्क समान ही 
कठिनं हे । इस करण जीवको जत्मसरणके 
चंक्रमे ` पड़कर कमाुरोधसे .संसारकी 
छनेकं योनियोमे ध्रूमना पड़ता हे. ¡ जिस 
भकार यह सहस्व का-सिद्धान्त; कि जीचकां 
संसरणं कमासेखार रोता है. ` मरती 


श्राय ` तत्वंज्ञानमे परस्ांपितः इषमा, उख 


प्रफार उपनिषंदोमे भी कम ओर जीवक 
. संसारित्नका, मेल मिलाया: इश्रा ' हमारी 
दश्िमे श्रातां है 1 जीव सिन भिन्न योनिर्या 
, भे कैसे जाता है, अथवा एक दी योनिके 
भिन भिन्न जीवको सुखं दुख स्युनाधिक 
क्यो रोता दह--दस चिखार्छ सम्बन्ध 


कर्मसेः' हैः । यह “पक श्रत्यन्तः-मदहत्वक्रा 
सिद्धान्त, चार्तीः श्रयं `तस्वक्षानमे :हे 1 
छ्य ` किसी ` देशम दस `सिद्धाएन्तकां 
उद्धम नहीं दिखाई पडता पाश्चास्यतत्व- 
कानमे इसका कारण कहीं नहीं वेतलोवा 
गया-है कि मसप्योको-जन्मतः भिन्न भिन्न 
परिखिति वयौ पास्तःदोतीं ' हैः 4; 'दैश्वरकी 
इच्छां ` अथवा दैव, ` श्रथवा . यरच्डाके 
अतिरिक्त रत्य कोई कारण बे. नहं 
दिखला सकते । कमेके सिद्धान्तसे, “एकं 
प्रकारसे नीतिका-. वन्धन-उत्पन्न-दोता 
है 1 यही नही किन्त कम-खिंदान्तसें यह 
चात निशित दोती. दै किं इस जगतकी 
भौतिकं कान्तियो लिखें भकार निथमवद्ध 
है, उसी प्रकारः - व्यावहारिक' कान्तियों 
भी पकः चवाधित नियमसें वधौ ` हैः है 
षे यरच्छाधीनं नदीं दें "1: इसके सिवा; 
यह वर्तलानेकी श्रावश्यकता हयी ` सदी 
कि "कंम-सिद्धान्तका मेलं ` -पुनज॑न्मके 
सिद्धान्तसे.दै। कमे अनादि भाना.गया 
हैः वर्यौकिं यहं भश्च रह ही जाता हैः कि 
बिल्ल पारम्भमेः दही जीवने सिन्न भिन्न 
कमे चयौ क्रिये । इसलिए ठेस सिद्धान्त 

है कि जैसेः संसार“ अनादि है, श्रौर 
उसका शरादिः मौर अन्त ` कहीं ` नरी" दो 
खता, उस्म. प्रकार ` कमेः नादि दं 
श्रीर ईश्वर पत्थेक श्राणीको उसकैः` कमा 
सार, भले 'वुरे कायके लिए ` पारितो 
पिक श्रथंचां दर्ड देता हे 1 कमक -अन्तं 
श्नौर संखारका.अन्तःएक ही ` युक्तिंसे हो 
खकता-है ¡वह यह्‌ कि योगं श्रथंवां लान- 
से जवं कि, जीवात्माका ` परसात्मासे 
तादात्म्य हो जाता है, तवं ` जौव॑त्भाका 
द््ुपयुक्त कमं: सम्पूणं जल ` जाता है; 
श्रोर पारल्ध-क्मका मोग होने पर श्ा्मा 
चो.पुनजन्मसे भुक्ति मिलती हे 1. अथात्‌ 
उससे कम रौर संसंतिका पकः 

सोवा हेः । इसः धकार कमं -ओ्रौर "भस सत 


ॐ तत्वन्नान | ® 
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अनादि शौर सान्त चस्तर्ण हँ । यही । पाश्चात्य दशम नदीं हुध्ा । जो लोग 
सक्तेपमे कर्म, पुनज॑न्म श्रौर मोक्तका | यह मानते है फि, शरीरसे चात्मा भिन्नरै, 


सिद्धान्त हे (भारती श्रायोकै श्ास्तिक शरोर 
नास्तिक दोनो मतवादिथांफो यह सिद्धान्त 
सीकार है । वेदान्त, सास्य, योग, कमेवाद्‌ 
दन श्रास्तिक मतौको कर्म, पुनज॑न्म श्रौर 
मोद्तका सिद्धान्त खीकारदैः तथा नास्तिक, 
स्थाय, वद्ध, जन, इनवते' मी वर मान्य रै। 
यथपि चे दण्वस्का नहीं मानत ह, तथापि 
यह उनक्तौ खीकार है कि श्रात्माका 
संसरण कर्माचुरप होता हेः श्रौर पुन- 
जन्मे द्ुटक्रास पाना मयुप्यका परम 
र्म है श्र्थात्‌ यह सिद्धान्तं सभौकारहै 
करिः, मोक्त श्रथवा क्त्रि ही परम पुरुषार्थं 
र । ट मोल्ल-थात्तिका माग श्रवश्य ही 
भिन्न भिघ्त तन्वजानौमं भिन्न भिन्न वत- 
लाया है । कहीं श्रास्माक्रा खरूप भी 
भिन्न माना । परन्तु श्रामाको मान 
लेने पर, फिर ये त्रागेकी सीया 
उने सवक पकृ ही सी मान्य ह-श्रधात्‌ 
श्रानभाको हज्ञारो जल्म-घत्यु भाप होते 
ह , जीवन दुःखमथ है शरोर श्स जन्म- 
मरएके भवचक्रसे छुटना ही सारे तत्व- 
माका परम उदेभ्य है । ये तीन वातं 
सव सिद्धान्तौको समान टी खीकार हे । 
(र्य, चार्वाक भतवादी इन तीर्नोकं 
विरुद्ध ह । उनके मतायुसार देह ही श्रात्मा 
हैः श्रौर संसारम उन्मना ही खख है; 
तथा मृत्यु ही मोत्त है । ) 
द्मात्माका आवागमन । 


श्रच्छा, श्रव हम इस चातका थोड़ा 
विचार करेगे कि, भारतीय ( श्रार्यौनि 
श्रात्माकी संखतिका छिद्धान्त कंसे सिर 
किया । . यह . सिद्धन्त पाथथागोरस 
नामक ग्रीक त॑त्ववेत्ताकों खीकार दृश्रा 
था, शरीर लेशोके श्रचुयायि्योके शी पसन्द 
न्पाया था । परन्तु उसफा विशेष प्रचार 


| 


उनको दो श्नीर प्रश्नौका ल करना श्राव- 
ग्यक होता है । श्रातमा शसीसमे कयौ शरोर 
कव प्रवेश करता हैः तथा जय वह शरीर 
चोडता है, तव काँ जाता है १ जो लोग 
श्रात्माका श्रस्तित्वं मानकर उसका 
खंसारित्व नहीं मानते, उनको इन प्रभोका 
हल करना करिन होता है । ग्रीक तत्ववेत्ता 
परोरिनस्‌, जान पड़ता है, पुनजन्मवादी 
न था । उसने इसका यह उत्तर दिया है 
कि, “सृष्टि (श्चथवां सखभावं) देद उन्पक्न 
करती है। श्रौर श्रात्माके रहनेके लिए 
उसे तैयार करती है! उस समय श्रात्मा 
उस द्रेहमे रहनेके लिए श्राप द्यी श्रापश्राता 
है । उसे किसीकी ज्ञवरदस्तीकी श्राव. 
श्यकता मीं रहती. उस पर किंसीकी 
खत्ता नहीं रहती; श्रौर उसे कोई भेजतां 
मी नदी । किन्तु खाभाविक ही श्राकषण- 
से श्रात्मा देहम श्राता है । वयोौकि देहको 
श्रात्माकी चिन्ताकी श्रबश््यकता रहती 
है । श्रातमा चकि शरीरम श्राता है, अत 
एव दोनौकी परिपृरता टो जाती हे।" 
दस कथनमे कोई विशेष श्रथ नही, श्रौर 
यह सयुक्तिक मी नदी जान पड़ता । वधोकि 
पहले तो यद्य श्रच्छी तरह समभे नहीं 
श्राता कि, ्रातमा परमाःमामं रहना छोड़- 
कर इख भौतिक शरीरम श्राकर रहनेकी 
दुःखदं शिति खीकार कथो करेगा ? ्रात्मा- 
तोर््शांश रै, यह उसे खीकार है; फिर 
यदि ईश्वरकी इच्छा उसे नीचे नहीं ठके- 
लती, तो दम नदीं समते कि, श्रात्मा 
पृथ्वी पर वयौ श्रवि । ग्रीस देशके' दूसरे 
तत्ववेत्ता, जो यह नही मानते कि श्रात्मा 
परमेश्वरका रंश है, वे इस वि पयमं पसो, 
मतष्देते रै । ये लोग निरीश्वरवादी हे, 
इसलिए उनके मागम ईश्वरकी वाधा 
बिलकुल नदीं है । उनके सतस, आत्मा 
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परमाणरूप है, श्रोर वह. गोल चिकना : संखतिमे श्रात्माको भिन्न भिन्न पशचुपक्ती 
तथा अत्यन्त चंचल खरूपका . दे .। चह ¦ श्रादिकोके शसीरमे. जाना पड़ता है । यही 
इस जड़खृष्टिमं चारो श्रोर . मरा...इ्मा ¦ नही, क्रिन्तु स्थावर, परन्तु सजीव, चुकता 
है । शरात्माके -श्रसंख्य परमाणु. ` इधरसे | श्रौर तृणोके शसेरमं भी पर्येश.. करना 
उधर. दौडते रहते है, श्रौर वे. .प्ाणवायुके, ' पड़ता दै ।जिस प्रकार एक ही सूत्र. शुवर, 
साथ शरीरम घुस जाते हे. -प्राणवायुकी ¦ मोती, ममि श्रथवा , पत्थरके -मनकेसे 
श्वासोच्छरास-क्रियाके साथ ये वाहर भी ¦ जाता है, उसी प्रकार बेल; घोडा, मनुभ्य 
निकल सकगे । परन्तु श्वास भीतर लेने- | हाथी, खग, . कीट, पतंग दत्यादि 'देदोमे, 
की त्रियासे वे सदैव. शीतर श्राते. हं । |-सखकममंसे ` विगड़ा- श्रा .श्रोरः संसारम 
इस भकार जवतक. श्वास, भीतर लेनेकी | फसा श्रा श्राचा जाता हे। | 
क्रिया जारी हे, तबतक मदुष्य जीचित | तद्रेव च यथा सूरं खच तेते पुनः । 
रहता रैः श्नौर आत्मा शरीरम वास करता | मुक्ताखथ वातेषु खृरमये.राजते यथा ॥ 
। मचुष्य जव मर्ता है, तब खाभायिक तदटोश्चमयुष्येयु तद्वद्ध स्तिखगादिषु.। 
ही श्नन्तिम उच्छासके साथश्रात्मा निकल | तद्धत्कीरपतङ्खेषु षु पसक्तषटमा सकरमैभिः ॥ 
जाताहे। . . - | (शान्ति पव ० २०६) 
इसी भकारके श्रनेक मत श्रनेक्र तत्व वासनाके योगसे क्म होता हैः. श्रोर 
कानमे. माने गये है; . परन्तु - यह चात | कर्मके योगसे. वासनाकी. उत्पत्ति-दोती 
श्नापको मालूस द्ये जायगी.-कि भारती | है ।. रखी भाँति यह्‌ श्रनादिं श्रौर अनन्त. 
श्रायोका क्मै-सिद्धान्त उन्‌. सबसे धिक | चक्र जारी रहता हैः परन्तु: बीज .श्रभिसे 
सयुक्तिक है.। .शयीरमे हेश-श्रश श्रात्मा | दग्ध. हो .जाने पर - जैसे उसमे श्रङ्कर नदीं 
व्यो श्राता ` दै--इसका कारण, जीवके | पएूटता, उसी प्रकार अविदादि.ज्कश श्लानः 
कमैकी उपपत्तिके ्रतिरिक्त श्रोर ऊ.दो | रूपी -अिसे. द्गध दो -जाने ` पर पुनजन्मः, 
ही नही सकता । ईश्वरकी इच्छा अथवा | की भाक्ति. नहीं दोती.।- यह ` शान्ति. पवं 
श्रात्माकीः खामाविक. पदत्तिकी ` ्रपेक्ता | श्रध्याय २१९ मे कहा हे । 
कर्मके वन्धनका नियम श्रत्यन्त उच्च श्रौरः कितने ही पुनज॑न्मवादौ लोगोको -यंह 
इस तंत्वके श्रनुकल दै कि, - सारी खष्टिं | वात स्वीकार नहीं है. कि पुनजैन्मके -फेरेमे , 
नियमयद्ध है । परत्येकके कमा चखार श्रात्मा | श्रात्माको, इत्तादिकोका. भौ .जन्म यातत 
भिन्न भिन्न देहोमेभवेश करता है; -श्रौर | होता है } उनके मताञुसार जहां एकः.वार , 
उसका -यह संसारित्व उसके: कर्मानुसार | श्रात्माकी उन्नति होने. लगी किः फिर 
जास रहता . है । - जवतक.  परमेश्वरके , उसकी श्रधोगति कभी ` नही - दोती-~ ` 
उचित  ज्ञानसे उसके ; कमेका नाश नही ¡ अ्रथात्‌.मजष्यकीं श्रात्मा. पश्योनिमें कभी 
होताः तयतक ` - उसको ` .संसारकी -इन । नहीं जाती । इसी. भोति पदुश्रोकी श्रात्मा 
भिन्न-भिन्न योनियोौमे.फिरना पड़ता है । | उच्छयोनिमे नही जाती । परन्तु महाभारतः. 
शान्ति. पठे त्र्याय २२९ मं .भीम्मने युधिः का मत फेला ` नही-जान पड़ता 1 -उपनिं 
िरकों यह्‌ चतलाया है कि, कर्म रौर .| षदौकरे -मतसे भी -्ात्माको दच्तयोनिमें 
सोगके नियमालुसार श्रार्माकोस श्ननन्त.{ जाना.पडता हे । बल्कि सदाभारत-कालमें 
भवचक्रमे ष्क -देदसे. दुसरे देदमे किंस !. यह बात -मालूस धी श्रौर स्वीकार भी थी 
\ भाति ्रूमना पड़ता है । इस पुनजन्मकीं ; कि, बुत्तोमे जीव अथवा चैतन्य हे | 
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स्यदुःखयोश्च ग्रहणान्‌ 
दविन्नस्य च चिरोदणास । 
जीवं पश्यामि वृक्णम्‌ 
श्रचेतन्यं न चिधते ॥ 
, यद शान्ति पं श्रध्याय ८५ ्मेकहा 
ह| वृक्तोफो चषि सुम्वदुःख दोतादै 
शरीर वे काटनेसे फिर दृते भी है, ष्संसे 
यद सिद्ध हौतारैकि वर्मे जीव दै! 
यदी नरी, किन्तु ध्राचीन तन्यपानिरयोनि रह 
भी निश्िन षाह किः, ब्म पचेन्दरिय 
भी द्र । भानि पनं श्घ्याय १८४ म भृगुने 
भस्छाजफो यह बात वतलार दै-“व्रकतो- 
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भमाण दै । इललिण पेसी कल्पना की दै 
कि, लिगदेह भी श्रगुष्ठप्रमाण है। यह 
निर्धिवाद है कि, यद श्रगुटपमार मदष्य- 
के हवरयकी करटपनासे सिर किया हश्रा 
श्रौर फाटपनिक 2 । उपनिपदोमें भी कदा 
है कि (श्रगु्ठमानो ददयाभिक्रप्तः" । रथात्‌ 
ददेयसे वेष्टित जीव शरगुएटमा है । परन्तु 
यह केवल करयना है, सच नदीं । व्धौकि 
लिगदे्ट-सदित श्चात्मा जव शरीरसे निक- 
लता है, उस समय वह दिखाई नही 
देता। महाभारतम लिखा है कि, बह 
श्राफाशके समाच सूच्म (अर्थान्‌ परिमाण- 


मे शन्दमान है, पयौकि शव्दोके योगसे | रदित) है; श्रौर मनष्यदषटिके लि श्रदश्य 
यृ पुष्प श्रौर फलं गिरः पडते ह । | है । सके श्रतिरिक्त यह भी लिखा दै किं 
बृ्तौमिं स्प है, फयोकि उप्णताके योगसे | केवल योगियोको, उनकी दिव्यशक्तिसे, 
वर्तका वणु स्नान होता दं । धृक्तेमिं चषि , शरीरस वार निकला देश्रा श्राता 


है, क्योकि वेलौकी घाद श्रौर गमन 
द दविश्तासे होता ्टता हे । षृ्तेमिं गन्ध 
है, क्योकि भिन्न भिन्न धूरपोके योगसे 
यृ निगोगो होते ह इन्यादि । घङ्गालफे 
गसायन-शास्र दाकुर वसुने यद सिद्ध 
पिया है कि, उपगतः करपनाप ्चाजकल- 
कै यष्टानिक धथोगमे मी सिद्धे होनी हं। 
$्ससे प्राचीन भारी श्रार्योकी विलक्षण 
वुखिमचका हमको श्रच्छा परिचय 


मिलता द। 
लिङ्धदेद्‌ । 


भासती श्रायनि यद कठ्पना फी दै 

कि, एक देसे दृसतरे ददम संसरण फते 
ङ्प श्रासाके श्रासपासर सूम पञ्चमदा- 
. भूतो का प्क कोश रहता दैः श्रीर यद भी 
माना रै करि, इन सन्म भूर्तोके साथदी 
सूचम पंचेन्दियां भी होती द । कहते 
ह कि, इन सवका मिलकर पक लिङ्ग- 
देह होता र । पेखा खयाल दै कि लिगदेह 
सहित श्रान्मा हदयके भीतरके श्राकाश- 
मै रटता दै। यह हदयका श्राकाश धंगु्ट- 


¦ दिखा दे सकता है । जिस समय शर्ट 
 श्ुन्नने तलवारसे, योगाचखामे दोणा- 
` चा्यंका गला कारा, उस समय द्रोएका 
। श्रान्मा ब्रह्मललोकको गथा । संजयने कहा दै 


कि, वदे पांच मदच्योको दी दिखाई दिया। 
'मुभाको, तथा श्रज्ञंन, चश्वन्धामा^श्रीङष्ण 


 श्रौर युधिष्टिस्को दी वह महात्मा, योगवल- 


से देदसे सुक्त होकर परमगतिको जाते 
समय, प्रव्यक्त दिखा दिया । ( दोएपवं 
श्रध्याय १२२) शांतिपवं श्रध्याय २४५७ मं 
यह वात स्पष्ट वतलाई गद है कि, शसीर- 
से जास समय श्रात्माको देखनेकी शक्ति 
सिफं थोगियौमे ही दोती है । 
शसीरादिभ्रमुक्तं हि सूदमभूतं शरीरिणम्‌ । 
कर्मभिःपरिपग्यंतिशास्नोक्तेः शाल्लवेदिनः॥ 
इसका तात्पयं यह है कि, शाखं 
जाननेवाले भ्र्धात्‌ योगशाख्र जाननेवाले 
लोग, उस शासख्रमे वतलाये हप क्मसि 
शर्थात्‌ साधनौसे, शरीरसे वाहर जाने 
वाले सूदमभूत जीवको देख सकते हे । 
| श्र्थात्‌ प्राचीनोका यह सिद्धान्त है कि, 
| जीव, शसीरसे बाहर निकलते समय 
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श्रश्य रहता है, श्रौर उसके. साथ रहने- ¦ दोत्री" । जसा क्रि पटले कदा दै, माद्यं 
वाला उसका लिगगसीर, चूंकि ` सन्म ¦ कामत धा क्रि, मयस्य ःश्चारमा कमी 
होताः. है, श्रत वहःमी , किीकते दिखा ! पकं शरीरम वेश नही , करता । किन्त 
नहीं पड़ता । ; -. ¦ षह सदैव: मरुष्यकेः ही -श्सेरमं जात 
यहाँ .पक्ष- येतल्ाने योस्य “वात है । | है.1.ष्लेरोके : श्रटयाथियौका, नचीनःश्रौर 
हमने पले यहः अश्च किया है कि, सख्योः । पीनः दोर्नाक्ना,सत इससे भिकःथां 
के सद्म पंचमहाभूत ` ्रथवा तन्माचास्नौ | उनके“ म॑ताद्सार श्रात्मा भिन्न. भिन्न 
कीजो कटपना ` कीः. ग है सो.-किर ' योनियौतं पवेश. करता है । पुनजरमके 
लिप ?-इखक्रा थोड़ा वहत उत्तर लिगदेह- ` फेरे कोर पेसा विषय -नदी. रहता... 
कीः.कल्पनामे दिखाई, देता. \ यद्वि ¦ श्रमुकःदी योनिम -जन्म लेना चादिप। 
हम यदहः. मान लं कि श्रालमाकत. साथ कुच ; भारती थाच . तत्चक्ञानके 'मृतसे - मलुप्य, 
न. कुचं ज्.करोश जाता . है, तो यद्ःस्पष्ठ ¦ देय, इतयादि ऊँचे आणी श्रौर पथः, कीर 
दे क्ति चद खम भूतोका ही दोना चाहिपः। ¦ इत्ते इत्यादि . नीच : जीवित, पाणी--इन 
जिस. प्रकार सन शौर पचेन्द्रियां जड. ¦ खभीमे श्र्पाके .कर्मालिसार सिना 
होकर भी. सूच्म दोती . है,.उसती धकारः . पड़ता है 1 उसक्रा मतदै कि वृश्श्रो श्रौर 
पंचसहाभूत भी सद्म क्ररिपत करके-यहों ¦ चतम भी आत्मा है `} इस .मत्तसे पर्वोक्तं 
यहं माना. गया दै. किं, वे -आत्माके साश्च | पटले श्चा वहुत; ही .उत्तम ८ रीतिसें 
तिह) खुलासा दो जाता है 1: इस.-चिपयमः कि 
जान पड़ता है कि, लिगदेहकी कल्पना } आत्मा शसरमे , कैसे ओर. कच ` प्रवेशं 
ग्रीक दार्शनिक्रौमें भी थी 1 यदह वातं उन्दने | करता ₹ै, थोडमे ओरःसरलतायूर्वक यं 
मी. मानी -थीं कि अत्माके श्रासपासं कहा जा खकता है क्रि -श्रात्माः.मोजनेमं 
कोरः ने कोई -मोतिक्र.. रारणः. दोना ¡ वनस्प्रत्िके दारा -जार्ता. दै; ओर उस 
चाहिए .। प्लेधिनसक्राः मत-यहं.-था कि, | भोजनक दाय जच उसे -पाणोके शयरमं 
श्रात्मा-जिसख समय पृथ्वीसे खरक श्रोरं ¡ पवेश मिल जता हे, तव फिर 'वह.वदहांसे 
जाता है, उख समव : जव कि-वद. तारके | रेतक्ते; दारा ' किसी ˆ न. किसी -योनिमे 
समीप 'परहुचता है, तव वँ उसका भौतिक कर्मायुखार जाता रहै, .श्नौर चरां 
। 
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श्राचंरण - गिरं पड़ती -दैः ओर ;उसकोौ । शरीर मिलता ह+ यह करपना विलक्लं 
` स्वर्गीय आ्रघरण अथवा ` देदह; भासतेःदोता ¦ अ्र्ास्लीय नदीं रे 1 पाश्यात्य शासीर-शाख- 
है । परन्तु.माफिरी नामक प्नीकर.तत्त्रवेत्ताः | वेत्तर््ोका.यह्‌ मतं है. युरषके (मलष्यं 
का"मत.प्लेटिनेखके -श्ागेः गया धो,। चहः ! अथवा. पशुके) .रेतमे शसं ख्य - स्प : दोते 
-कहत.दै--“तासैके समीप भी ्ात्माका | है .-श्नौर, खीकै.रजसे उनका. संस; होता 
लिगदेह नीचे नदी.भिरता मानवी श्रात्मा- । है. । परन्तु उनमेसे : भत्येकमे पाण-धारणं 
के अस्तिरचके लिए: प्यक भ्नौतिकर द्िगदेह ¦ अथवा -वीज-धारणक्ती -शक्ति - नही -दोती । 
श्रात्माके पास होना चाहिए चौर णेस ˆ ठजाो स्पमोमे. किस्म, पक-श्राध्र. स्पर्ममें 
हीःलिगदेदसे युकःञत्मा-मचष्यके शरीरः | कीज. रथव -जीच धारण. करनेको ; "शाक्तिः 
, मे भवेष्य करता है, . रौर इसी: कारणःवह- ¦ होती. दै; ओर खीके शक्रसे,उसका. संयोग 
भ्रन्यर.-शसीरमे "पवेत नदी. कर. सकेता, {. दोकर-गभेधार्ण दोता है 1 ; दस. बातक्रा 
५५, , भ्रथधत्रा उक्ते. करनेकी:. इच्छा :"मी ` नहीं ¡` उययुक्त -जिद्धान्तसे , बहुन“ श्ंच्छ : मेलं 
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मिलता द| एम यह मान, सकते दै कि, टै, चौर वहि लौटना है। तथापि जव 
शन्न द्वा श्रान्मा पुरुपके शसीरमें प्रचेश । परिः उपनिधिं यदह गत्ति थतला गरदै, 
करता दै; श्रौरः पठसि रेतके किसी स्पर्म- ; तय फिर वद ' मदामारतकारको श्रवेश्य 
म षद शसमायिष्ट होता टै। | सीकार दोनी चादिष । भेगवद्रीताभ 
शरच्छ, श्रव एम इस प्रश्रकी शरोर “श्रभ्िरज्यानिस्दः शुकः प्रगमासा उत्तमाय 
श्राति तं कि श्रात्मा जव श्ययीरसे निकल . एम्‌" इत्यादि शोकम उत्तरयति चतलार 
जाता ६, तव षद फँ श्रौर कैसे जाता । | गर है । ्रतनि, ज्योततिः (धकाश), दिवस 
यह एके ही बनल्लाया गया है क्षि चह ¦ शुक्रपक्ष, उत्तसयरकफे मांसे योगीका 
द्विवारं मही देता, श्र्थान्‌ वारः निकत्तते ' श्रान्मा सथंलोकको जाकर, वहोँसे फिर 
समय उसे मानवी चशटिमि नदीं देख ¦ पह्मलोकको जाता है'। परन्तु श्रन्य पुगय- 
सफने । कहते ह कि मरनेवाले धाणीकौ , चाद. भ्रारिर्योका श्रात्मा, - 
च फँवफे सन्दृक्मे ही यौ न रो, धूमोरात्रिस्तथाकृष्णःपगम्रासादर्तिणायनम्‌ 
नधापि निकल जानचान्ता श्रान्मा दिष्वार ` नच चन्द्रमसे ज्योतिर्योगी धाघ्यनिवर्तते॥ 
नदीं देगा पस अकार चट्‌ शरीरके भिन्न धूम राजि, कृष्ण पक्त, दक्तिशायनके 
मिदर श्रवय्यौमे बादर निकलना दै । ' मार्गमे चन्द्रतथा जाकर, फिर वहासि 
शनि पथकः २७ द श्ध्यायमे यदं वन- ¦ पुनरावृत्तिं पाना है-श्र्थात्‌ शुक्तं नी 
ताया गया ए, कि योगीका श्रात्मा भिन्न | योता । नं सयकौ देवना माना दै 1 'उप- 
सित्नश्रवयर्चौ से निकलकर फां का जाता | निषदे यह मी कदा है कि चन्दरलोकमें 
है । चद्‌ पैसे निफलकर विष्णुलोकफो | श्रातमा कुच दिनतक निवास्‌ करता है। 
जाता द, जघस निकला हृश्रा वस्ुलोक-  तत्वक्षानिर्योका यरद खयाल दै कि चन्द 
को लाता है, द्यादि वर्णन दै । श्वर्थात्‌ ¦ लोकं पितरौकोा लोक दै । पाश्चात्य भीतिक 
य का ह क्रि जिम श्वयवमे चह ' शास्र-वेत्ता भी क्ते ह क्रि चन्द्रलोक 
निकलना है, उसी श्रवयवके देवनाके | शरत दै--श्रथान्‌ ज्योनिविदका मत द 
लोकम घट्‌ जाना दै! सिस्से जय वद | कि चन्द्र पर कोरे जीवित चस्तु नहीं 
निकलता दै, नव उसे व्र्मलोकका स्थान | टै । चन्द्रलोके लौरते इण श्राकाश, 
आन होत्रा है । यह फरपना उपनियदेमि | होसे वायु, वायुसे पृथ्वी, वदमि ,श्रघ्न 
शी पाई जानी दैः श्रौरलोग रेका समभे | श्रौर धन्न द्वारा पुरुषके पेरमे श्राहुतिरूप- 
६ कि योगो श्र वेदान्ती भाणोत्कमण | से उसका प्रवेश दोता दै । 
्रह्मरूधसे श्रथति, मिगकी.` स्लोरङीसे | श्रभी ऊपर श्रात्माके जनेके जिस 





धोता दं । "4 मा्गंका चरन किया गया) उसे.पिदयाणए- 
देवयान ओर पित्रथाण । `` | परथ कटने ६ । जो पुरयवान्‌ आणी यक्षादि 


| सकाभ कमे करते हं,` श्रथवा कश्च, 
परन्तु यह देवलोकक्ी गनि सभी | तालाय दत्यादि र्ेधवाकर पंरोपकारके 
भरारिर्थोको नहीं मिलती । कते ध कि | फार्यं करते द, उनके आत्मां दस, माश 
साधारणतया श्रात्मा शरसीरसे निकलकर | जाते ह । एसे भी पहलसे.जो माग ,वत- 
चन्द्रकषोकफो जाता.है । महाभारतम हस | लाया दे, बह देवयान पथके नामसे प्रसिद्ध 
विधयक्ा विस्तारपूर्वक वर्णन कदी दिलाई | दै । थद सूयैलोकके दारा ब्रह्मलोकको 
तरी देता पिः श्रातमा.चन्द्रलोकको जावा । जाता दैः शौर बसि फिर उसकी पुनरा- 
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चरत्ति नदीं. दती ,। ऽस पागसे योगं 


वेदान्ती श्र जो श्र्यन्त पुरयचोन पाणी 


उत्तरायण शङ्क. पत्तमे मरते हें, वे जति 
ह । सूय॑लोकेमे जने पर विद॒त्‌ की -सदहा 
यतासे वे भिन्न भिन्न खथानोमेभी जा 
श्रोर चहोसे, श्रवा सीधे, बह्मलोकको 
जाते है । कुड कुड इसी परकारकी कपना 
ग्रीक `तस्ववेत्ता भोरिनसकी- भी षह. चह 


उत्तम नीतिपृणे श्राचर्ण करस्ते हैः 
मरने पर सूयंतक- जाते :है; ` पर बसे 


; फिर वे..लौरते हे, . श्रौर. पुर्याच॑रण 


करके फिर अपर जते हैः इस.. भकार 
श्रनेक जन्मौके चाद उनको अन्तिम मोक्त, 
अर्थात्‌ जडदेहसे सक्ति मिलती . है.“ 
साधारण भास्ती-श्रास्तिक भतचादियोके 
मताचुखार ब्रह्मलोक ही श्नन्तिम गति है। 
चहाँसे-फिर यात्मा नदी लौटती, श्नौर 

श्न्यः लोक उससे कम दके ह, जसि 
श्रात्मा लौर. श्राताः । विप्णुलोक श्चश्ववा 
यैकुःरठ, शङ्कग्लोक्ष अथय केलास'दत्यादि 
रनक लोक ह । पसा खयालदहै क्रि इन 
सव लोकोमं पुर्य लोगनेके चाद्‌ आत्मा 
लौट राता है । य्॑यपि-कदा.गथा है क्रि 


तासरूपाशि सर्वांणि-यतरेतन्‌ चन्द्रमंडलम 
यत्र विभ्राजते लोके खभासा सूयंमंडलम्‌॥ 


- श्यानान्येतानि जानीहि जनाना पुरयकमणाम्‌, 
कर्मद्तयाश्च ते सवं च्यवन्ते वै पुनः पुनः ॥ | 


तथापि शिवःश्रथत्रा . विष्के -उपा- | 


सक 'शरपनेःश्रपने . लोकौको अन्तका -ही 
लोक मानते-हे; परन्तु इन्द्रलोक थवा 
सगं सबसे नीचेका लोक -है 
सभीका.मत है कि यहोँसि पुरय , च्यः हो 
जाने पर भारी नीचे. पृथ्वी ` पर: उतर 
श्राती हैः! कयोकि.इन्दरदेवताः यद्यपि वैदिकर- 





कालीनं है,.तथरापि चादके कालमे नीचेके ' 


वलकी ` मानी ग । 
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® भहाभारतमयाखा.. # 
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योलियोमे जानि ३ 
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गति, श्रंथौन्‌' पापयोनि, मिलती ' है 1 
यहां बतलानेकी श्राचश्यकरतां नरी । पर्त 


जनम्मृहको पापाचर्णसे निच्रत्त ` कमेः 
की यह वहन ही श्नच्री व्यवश्ा.ह्‌। 
. -सखेतिंस खन््त । 
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जीवनके ःदति कंतंव्यक्रा उतम हेतु दै 








। उप्रायं चह. .बतलावे, ` जिससे मलुष्यको, ` 
इस .मवचक्रसे -सुक्ति मिले. सवका, ~ 
शन्तम. साध्य एक ची.हे.1 द;.भिन्नं भिन्न 

न. हैः. 1;कपिल 


तोके मागं -भिन्नः; 





स्धागति ~ “ 
देयान्‌. शरीरः पितृयाणके ` अतिरिक्त, 
पक श्रौर तीसरा मार्ग. पापी लोके. 
| आत्माका दोतां दै 1 यें श्रात्मा उभ्वौगति- . ` 
| मै जति ही नरी, किन्त देसे; निकलते. :` 
ग. किसी न किसी ति्य॑क्‌ योनिम. जाते 
माकर, करकः ददादि चुद्र धारियाकं . ` 
् छ ; जन्म जाकर. वार्‌ वार मरणंकरोः भ्राम: ` 
कता. है--“जो लोग इस पृथ्वी -पर | ब्र किर फिर श्रीः अतभ केति ‰..: 
| श्रथवां दुत्त. -गीदड़ इन्यादिकी दुष पञु- : 
द । अत्माके संसरण ` ` 
शौर पुरशरपापाचरणका इस श्रकार. मेल, . 
| मिलाकर. भारती ` श्रायं तत्वचेत्ताश्रोने 
नीतिके श्राचर्णको ` भेट -परिख्ितितकं . ` 
। पर्चा दिया 1 सहांभारतमें ` श्रनेक जगह ~. 
इस वातका खव विस्तरत षिवेचन किया . ~ 
गया है किं कौनंसां "पाप करनेसे कौनसौी : ` 


श्रास्तिक शरीर श्रासे.चलनेवालेश्वाध्ार्ण , 
सभौ भारती तत्वक्षानी यह भनिते ह्‌ ,. 


| कि संखतिके इसःसतत -चलनेवंलें जन्म , ` 
भरणके .पेरेसे.ःमुक्त योना. . दी मानवीः 


क्यौकि जेखा..दमने पले ..वतलाया है, ~: 
पुनजैन्मका. फेख' सव -मतचाविथोकी.. 
खीकार है । सब ॒तत्वक्ञानोका अन्तिमं .. 
खाध्य मोत्त है । प्रत्येक तत्वक्ञानकाकर्तन्य-: . 
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। मताद्यायी.- सख्य." वद मनते ह. कि' ; 


® तत्यक्षानं । ® ५०७ 
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मचुप्यको जव पर्ची तत्याका एन हो । श्यो की तत्व.धियेचक बुद्िके शरकलुयित 
जता [२ त्व वह मोत पता ह्‌) उनका | उश्च चिकासका वह एक छ्रपरतिम फल ह 
सिफं संप्यान ही सोक्तका कारण है 1 | श्रौर इस कारण वह ्रल्यन्त तेजखी तथा 
रगीता श्रनुशासन प० श्रष्याय ४६॥) , प्रभावशाली है ! महाभार्त-कालमे निर्युंश 
पुरष-प्रृति-यिवेक भी सांसयंनि वत । उपासना वहत पी टः गई धीः श्रौर 
लाया दै । सव वाते प्रषटति करती ई 1 । सगुणं उपासना वह गई थी । इसके 
जिख समय मलुण्यको यह "पणं श्रुभव  श्रतिरिक्त भारती तत्वक्षानफा त्रिकास 
हठा कि मै शर्तिसे भिन्न होकर | कितनी दी शताब्दियोतक भिन्न भिन्न 
श्रकर्ता ह, उसं समय जन्म-मरणके फेरे ¦ दिशामि इश्रा था, श्र परस्पर विरोधी 
से षद्‌ मुकु दोला है ! योगियेपफा मत ¦ श्रनेक तत्व्ानोके सिद्धान्त प्रचलित हो 
यह्‌ है दिः श्रत्माको मन इन्द्रियो दारा | गये थे । इस भाँति श्रन्ध अद्धकि भिन्न 
विव्यौमे पंलाता दै, अतप्व इृन्द्ियौका , भिन्न ोले-भाले, सिद्धान्त भी उपलित 
श्रवसोध करके मनको खस वैडाकर , दो गये य । इस कारण महामारतमे तत्वे- 
जरात्ाको चिप्योपमोगस परादरृत्त करने , भ्ागकी च्चा करनेवाले जो भाग है, च 
पर मोक्ञ मिलना दै । श्रौर तेद्रान्तियोका | ष्ठं प्रकारे क्रि शरीर मृद करनाश्रौ 
मरत यह है कि श्रात्मा परव्र्का शरश दै, | श्रौर चिरोधी वचनो भरे इण रै, 
परन्तु श्रन्नानवश वह यह्‌ वावभूल्त जाता । तथा भिन्न भिन्न मतोके निरोधको हश 
द श्रौर दस जन्म-यृ्युके चक्रमे पड़ | दके पयलसे बहुत ही मिभित हो गये 
जाता ३ । श्रकान न्ट दने परं श्रात्माको | है । इस कारण, उपनिषदौकी तरह, एकं 
यह यथार्थ रान दो जाना कि मै पर; ही मतस शरीर एकः ही द्विशासे बहती 
्रह्मखरपी ह, तव मुप्य मुत हाता हे 1 , जानैवाली बुद्धिमत्ताकी, भासो रत 
न्य तत्वक्षानि्यौकै वया मत ई, उनका । पाठकगर चल्ीन नही हा पाते 1 उपः 


श्रागे विचार करगे । , तिषदौकी भति परतरहके उश्च वणेन मी 
् , महामास्तमे नदीं है । बरहमक्य होन पर जा 
परज्रह्म स्वरूप । . शरसर्सनय बलानन्द होता है, उसके वणेन 


य्य वेदान्तके श्रास्तिक मतम चत- | भी मदाभास्तमे नहीं ह । श्रथवा मुक्ता- 
लाये दु परव्रह्मका हमको विशेष विचार | वस्था केवल वहाखरूपकता ध्यान करक, 
करना चिणः 1 परम्रहमकी कर्पना | सव वैषयिक वासनाश्का त्वाग करके, 
आरती श्योकी वर.विययक कटय. | ब्रहमानन्दमे मद होनेवाले युनियोकी वशाः 
नाञ्नौका श्वल खरप -है ।.देभवरकी | के वरन भी म्रदामारतम नहीं है । किरः 
कल्पना सव लोगो बहुधा व्यक्तं खरूप- | भी उपनिषदौका ही भका महामार 
की, श्र्थात्‌ मलुप्यके समान ही रहती | पर पञ्च है। 2 भी उपनिषदहु- 
ह! परन्तु मदुप्यस्वको छोडकर केवल | तस्य ही है, श्रौर उश्च क इः 
सर्वशकिान्‌ निशं ईवरकौ कल्पना | ह ह 1 संनत्जातीय ह्यन इ 
करना बहत किन काम दै 1 उपनिषदो मे ( कोड कोर बणेन्‌ वकतवपूरं है 
पण्हमका बहुत ही वृत्यः श्र उ । हमक वंन रौर प्रहमसे पेक्य प ष 
वसौन दै, जिसका गदुष्यले अथवा सयुं | खितिके छलका वन हस यषां पर 
खरूपसे कठ मी सम्बन्ध सही ह । मररती ' उदाहरणा" तेते हं । “परप्रह् जयता 


१) 
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परमे आदि. कारण है; शरीर श्रत्यन्तं तेजः- | ज्ञानयोगी षी जानते ` ह. ४ यद सदयं 
खरूप तथा प्रकाशक है ¦! उखीको योगी | संसरण' करनेवाला जीव ' पना. रघा 
श्रपते ्रन्तर्यामसे देखते है । उससे स्यं- { खत चन्द्रलोक परं भोगकर चाकी अधा 
को तेज मिला हैःश्रौर इन्द्रियौको भी शक्ति! पृथ्व पर भोगता.है । जीचात्मारूपी-पती 
उखी परन्रह्मसे मिली है! डस सनातन भग- | पंखरहित है शरोर छवरंमय -पन्तीसे-भरे 
वान्का दशन ज्ञान-योगियोको ही दोता | इष अश्वत्थ दृक्तः पर शरकरः बैठते 


है! उसी परनबह्यसे यह सारी खष्टि उत्पन्न 
इई हैः नीर.उसीकी सन्दासे यह जगत्‌, 
चल रदा `हे . ! उसीकरे तेजसे गह्याख्डकी 
खासी.ज्योतियों पकाश्मान दे । वह सना- 
तन त्रह्ययोगिर्योको द्यं दिखाई पड़ता है ! 
जल;-जलसे उत्पन्न होतो हः, सृच्म.महा- 
भूतोसे स्थूल महाभ्रूत उत्पन्न होते हः यह 
साय-जड र चतन. खष्टि, देव, सदुष्य 
इत्यादिः उत्पन्न होकर सस्पृखै.णथ्वी भर 
जाती दः ओर तीसरा आत्मा श्थ्स्तश्मीर 
तेजोयुक्त सारी खंश्िको,. पएथ्वीको - ओर 

स्चगंको धारण कर रहा हे ! उख.श्रात्परूपी 
परब्रह्मको श्नौर सनातन मगवान्को योगी 
लोग देखते है 1 दसी शरदि कारणएने ऊँची- 
नीची सव.-जीवखषि नौर परय्वी, ्राकाण्त 
तथा-ञ्न्तरित्तको धारण किया है 1 स्री 
दिशाः मी उस्मीसे, निकली है, शओ्रोर.सव 
नदरी श्रर अपरम्पार समुद्र सी उसीसे 
निकले हें 1 उस भयवान्को ` योगी देखते 


. है. उस .-खनातन परमात्मा ओर 


जीवात्मा, नश्वर -देदरूपी रथम इन्दियः 
रूपी ` बोड़ जोतकर दौडताः. है ।.-उस 
परब्रह्मक्रीः कोरः सतिं अथवा -मतिकति 
नदी हो. सकती 1 'श्रथवरा . श्ोसखीसे उसे 
देख - मौ ..नहीं ` सक्ते । परन्तु जो लेग 
उखका-श्रस्तित्व पने ` तक्र, ' बुद्धि ओर 

दयसे ग्रहण करते ह, वे. अमरः होतेह ¦ 
यह जींच-नदौ वारह्‌ प्रतादोसे' वनी हैः! 
इसका -पानी पीकर शरोर उस पानके 


फिर. उनके ` पंख. फुरते : हे, जिनसे. ये 
अपनी इच्छाके श्रुसार चारो शरोर उड़ने. 
लगते हे! इस पूरो ब्रहमसे ही पूरे उनफश्न 
इश्मा है. -उसीसे दुखरे पूरी उत्पक्न इष 
हः -'श्रौर उन पृस चाहे" इस पूर्णको 


निकाल उले,तो भीरं ही शेषःरहता,. 


हे इख प्रकारके उस्र खनातन भावान्‌ | 
कोयोगी लेग ही: देखत हं ।:-उसीस 
चायु उत्पप्न होते हैः ; श्रौर. .उसीकी रार 
लाट जाते हे 1 श्रि, चन्द्र उसीसे उत्पन्न 
इण्ट । जीव सी वरदीसे उत्पन्न ह्र 
है । संखारकी खव वस्तु उसीसेः-उत्पश्न 
इई दै! पानी परः तैरनेत्राल यह. दंस. 
दमपना- एकः पैर --ऊचा नहीं कस्त 
परल्तु . यदि बह करेया, तो रुत्यु.-ओर 
्रमर्त्व दोर्नाकाः .सस्बन्य ह्र ` जघयमाः 
(परमात्मा हंसरूपी है {` वह संसाररूपी 
उद्यसे एकः पाद्‌ कभी: ऊपर नदीं निका- 
लता, परन्तु यदि, वह निकले तो फिर. 
संसार भी नहीं हैः श्रौरः: मोदत भी. नहीं 
हे \) मयुप्यको ` केवल; हदयसे ही -परमे- ` 
श्वर - ज्ञान -दोता. है. 1 - जिसे ` उसकी 
इच्छा रो, उसको-श्रपने अनेका नियमन 
करके शरोर 'दुःखका त्याय--करके शररयमे ` 
जाना.चाहिए ¦ शरोर य्ह सावना रखकर ` 
किसु. किंसीकाःमी मानन -चारहिषटः 
सुक. ख्त्युः सी नहीं शरोर" जन्म भरी नह ` 
उसे खख ` पािसे -श्रानन्दितः-न दोना `. 
चाहिए, ` शरोर दुःखपाभिसे ` दुःखी मीःन . 


माधुयेसे मोहित दोकर असंख्य. जीचाच्मः | रोना चाहिए; किन्तुःपरेमेश्चरके पति शिर 


इसी कदि कारुणके भयङ्कर चक्रमे फिरते 


रहते हेः , एेसे.उसं सनातन _ भगवानक 


रहना" चह}; शस, शकारः जे यञ्ष्य.-. 
यत्न करता हैः, चह. इस : वातसे दुःखित ' ` 


® तत्वक्षानं । # 








नहीं रोता किं श्रन्य पाणी श्रन्य चातोमें 
रत हं । हदेयमं रहनेचाला श्रंएठप्रमार 
श्रात्मा यद्यपि श्दष्य रै, तथापि वही 
श्रादि परमेश्वर है । एेसे सनातन भग- 
वानकोे योरी रपनेमे ही देखते हे ।* 
महासारतका उपयुक्त परबह्म-वर्णन 
वहत ही बक्तत्वपूणं हैः परन्त॒ कुड गूढ मी 
है! उसमें श्रवर्णनीय ` परब्रह्मके वरणनका 
भयल क्रिया गया हे । चह यद्यपि उपनि 
द्रौकै वरशनकी भांति ददयद्गम नहीं है 
तथापि सरस श्रर मन पर छाप 
वैठानेवा्ञा है! पाश्चाय तस्वचेत्ताश्रौने 
भी परपश्वदृका खरूप परमात्मा कहकर 
टी वणन किया है । परमात्मा श्रौर 
जीचात्मा, ये दो श्रात्मा मेरोके तत्वक्षान- 
का खीकार ह। परन्तु उपयुक्त वणंनमे 
द्खसे भी श्रागे कदम बद्ाया गया है । 
परमेश्वर खष्टिका श्रादिं कारण है। वही 
खष्िका उपादान भी है । वह श्रविनाशी 
श्रौर सवशक्तिमान. है । बह इस संसार- 
कषा भी कारण हे1 उसीसं सव जीवात्मा 
उन्पक्न दुष्ट ह । प्ली कामरूपी पसक 
सेहारेसे सुवर्णे ही समान चमकनेवाले 
संसारम फिरते है । मदप्यौको दन कामो 
का निरोधं करके, वनम जाकर, नियम- 
युक्तं रहकर, श्रपनी वुद्धिसे जगत्‌के 
उत्पक्नकर्ताका ध्यान करना चाहिए, इससे 
उनको श्रत्तय सुख प्राप्त रोगा 1 मदयुष्यका 
श्रात्मा शरीर परमात्मा पक ह, इस 
एकत्वका जव मयुप्यको श्ररभय होता है 
तय बह नित्य सुखका श्रञुभवे करता है | 
यरी संक्ेपमे इसका तारपयं है । दसम पर. 
मेभ्वरकी तीन विभृतिथौका वर्णन फिया 
राया है । जिस समय केवल परमात्मा रवि 
छत होता है, उस समयका एक सरूप, 
जिख संमय चह खष्िरूप होता है, उस 
संसयका दसरा खरूप, श्रोर जिख समय 
बह मनुष्यके हृदयम जीवा्माके पसे 


न 
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रहता है, वह तीसरा खरूप है। इस भ्रकार- 
के, परमात्माके, भिन्न भिन्न क्षम्बन्धसे 
उत्पन्न होनेवाले, तीन खरूप ग्रीक .तत्वः 
वेत्ताश्मौने भी माने है । पेरो-मतवबादियो 
र्ण्वरी चैभूतिकी कटपना की हैः श्रौर 
सेके नवीनं मताञ्चयाधियोका भी पेसा 
ही मते था । उन्होने उसके जो नाम दिये 
हं, वे इस प्रकार हैः-श्रदितीय, वुदि 
शरोर जीवात्मा । उनका मत इस प्रकार 
“जिस समय परमात्मा श्रपनी ही 
श्रोर सुका, उस्र समय श्रपने ही प्रति 
विचार उत्पन्न हुश्रा ¦ यही उसकी बुद्धि 
है ! परमेश्वर कहते है सर्व॑शक्तिमत्वको । 


, इस प्रकार उससे मानौ वुदिका विभाग 


टश्रा । उस बुद्धिमे उस्र सर्वशक्तिमत्वका 
चिन्तन किया । दस रीतिसे बुद्धिमे श्र 
भावना उत्पन्न हुः बुद्धिमे हजाये कटप- 
नापे उत्पन्न हुई ; जीवात्मामे हजारो रूपो 
का प्रतिबिम्ब पडा; श्रव्यक्तं पर उनका 
प्रभाव हुश्रा श्र खषिका भारी प्रवाह 
प्रारस्म हुश्रा ।" सांख्योके मतानुखार भी 
प्रकृति यानी जगत्‌के श्रादि कारण श्रौर 
स्थूल खषिके मध्य दौ सीदियां इसी 
प्रकार हे । पहली सीटी मदत्‌ हैः श्रथात्‌ 

ति श्रथवा श्रन्यक्त जो स्ख था, उसमे 
हलचल उत्पन्न इद । श्रङ्कार दृखरी 
सीटी है, श्र्थात्‌ ष्रकूतिमे खणशक्तिकी श्र 
भाचना जागत हुई । उखके होते ही पचः 
महाभूत उत्पन्न इणः श्रौर खिकरम शरू 
श्रा । , बेदान्तियौके मत्से भी इसी 
प्रकारकी, श्रात्माकी, सीदियो लगी हु 
हैः शौर उन्दने भी महान्‌. श्रात्मा श्रथवा 

नीर श्रदङ्कासकी करपना की है 

तात्पयं "यह है कि, स ऊची-नीची खृष्टि 
श्नोर च्रज, अनादि, पू, निष्किय, निरिच्, 
निधिकार श्रात्माका सम्बन्ध जोड़ते इष 
बीच ईश्वरी शक्तिकी दो तीन सीद्वियो 
माननी पड़ती है, यह स्पष्ट है। 


॥। 
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मोक्ल-प्राि। ` ` 4. मोका । ` “^ | ड जय ैमौर्सीकार ड्म भसा हैःश्रौर दसी कारणं वे संसारः 
बरसे जीवास्माका पूं तादृतमयं को छोड़ देने या किसी न किसी गरकारसेः. 
कसा दौ भारतीयं आयं तत्वकानका | श्रलिस .रदनेका उपदेश करते ६1 सस्थः, ' 


्रन्तिम ध्येय है, श्र इसौकत नाम मोत | मतवपदुी दा शरथवा योगी दौ, वेदान्ती. ^; 
है 1 इख -मोक्तका साधन सन्सुजातीय | चयन नैय्यायिक हो, वौद्ध.दा श्रंथवा जैन 
श्राख्यानमे ` यदी ` निशित किया गया है | दा; उन्‌ समीके.सतमं यदी विचार पाया 
कि कसार छोडकर, श्ररणयसे जाकर, | जाता 'देःकि, दस संसारके खख मिथ्याःह्‌ `. . 
निक्िय बनकर, ` परसेश्वरका ` चिन्तन श्ररः इसका वेभवःच्तरिकःहे ।.बुद्धकी तीन - 
करना चाहिष्ट। दान्त सार्थं श्नौर योग- | बुद्धिमे, एक - रोगी - मनुष्य, ; पकः वुड्ढा. 
कां सोत्तमा भायः यही हे । देखीं दशा- | मलुष्य; एक मया हश्रा मय्य ` देखते टी... 
मे चह परश्च उपख्ित होता है कि. जी | वैराग्य उत्पन्न हो गया 1 उनके मनमे भरे ` 
मयुष्यं `संखार ` छोड़कर ` श्ररण्यमे नहीं | इय संसार की सम्पूरै, वस्तुश्रोके 2ेषकों 
जाता, किन्तु संसारम रहकर शचर्माचरण मड़कानेके लिणए.दइतनी री चिलगासी कापी . 
करके ` जीवनः व्यतीतं करता ' है, ` उस | डः श्रोर उनकी तीव्र: मावना हो गर कि , 
सचुंप्यके लिए मक्त हैया नहीं ? जो | यह जगत्‌, जन्मः खत्युः जस शरीर व्याधिः, 
मर्जुप्य मोत्त प्राप्ते करना चाहता है, उसे के -दुः्खक्ते भरा इश्ना हे -चसः वे" घर. 
क्या जंगलमे श्वय जाना चाहिण १ श्रथ छोडकर. निकल. गयेः ` 1 .. मोक्तधमेक 
जगंतके सच कर्मोका" त्याग करके क्या शान्तिपेमे, :पहले: श्रध्यायमे जगतंकी ध 
जगत्का शरोर अपना सम्बन्ध उसे ऋअवरय | नश्वरतांका पूं तरिचेचन . किया गया है, ; 
कोना चाहिप म्‌ मदाभारतमे शख प्रश्रकी | ज्नौर पाठकोके ` मनसे ;जगत्‌क्रे ` विषयमे .. 
चचा छनेक स्थानौमें की गर है. शौर शसं विराग -उत्पन्नः करनेका , .श्रच्छा भयल ;. 
प्रश्नका फैसला कभी इस तरफ तो कभी किया गया है । हमारे सव -तत्वहानेो- ` ` 
उस तरफ दिया- गयाः हे । -शांतिप्मे | का-.यह मत : दैः करिः. जिसे ` मोक 
उज्ञेखं हे कि-- पनेकी इच्छाः हो, . उसे -पहले ` वैराग्य .. 
कस्यैषा वाग्भवेत्सत्या नास्ति मोक्तो | दी तादिप 1: मने पले इस बातका; ` 
गृदार्दिति 1 ~ ` : (शां०.शर० २द्‌६-१०) | विचार क्या ही हैःकि-योगियोका.मतं ;` 

` ~य किंसका कथन सत्य होगा कि: | यदातक दूर पच `गया.था कि, न्दरिः. , 
चरमे रहनेसे. मोत्त ` नही मिलेगा - % | के दार -शरात्माका- विषयोसे संसग होना. ` 


तात्पयं इस विषयमे सिन्न सतौका विचार | द! बन्धका कारण है; ओर इस कारकाः: 
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- करते. हप महाभारत-कालमे - यद्य मत | ससग. बन्द्‌ ' हकर जव. - मन धिर.होगा; , 


विशेष -ग्रद्य किया गया है कि. घरमे | तभी इस बन्धनसे मोत्त मित्ेगा 1 सख्या; .. 


र्हनेसे मोक्त नहीं मिलता 1 : :, : `.“ | कामत तो दी हैक: खलः रौर: 
- द्व" श्रा धमे. नहीं हे, स 
क्रार्य चार्‌ सखसार-त्याग । -- | भकतिके धमं डे, शरोर मोत्तका न 


यह सचमुच ही -एक -वज्खी - विचित्न. | है क्रि; यह चात श्रारमाके निदनं श्रानी . ; 
यात हे ` कि. न्वार्वाक्के -श्तिरिक्त,. शोर | चादिष्टः -खुख-डःखसे--उसकरा,:तरिलङ्कल 
सय. भिश्च भिन्न ` मतके भारतीय. शायः | सम्बन्ध. नहीं. ` है 1 --गक्ति-पुरुव-बिवेकः- . ` 
तस्वक्ानी यदी मानते. ह कि" संखारमे. । ` यदी , है 1; यद्य एक -अकारसेः संसारक. : 


2 न्वक्ननि । & 





त्पाय है । चौद्धो शौर नौका ना संसारः 
त्यामके लिप परं श्ाप्रह शा । दसी लिप 
उन्दोने भिक्चुसक््की संस्था स्थापित कीः 
सेधा चौद्ध श्रौर जैन भिन्लके नतेसे सी 
कार भरसिद्धा हुए । इस वातक्रा पक 
प्रकारसे श्राश्चर्य ही मालूर दोता दै किं 
भारतीय श्रा्यौके श्रधिकाशि तन्वक्षानोका 
साधारणतया संसारन्यागके लिपः श्राग्रह 
ह । व्रधोकिः जिस दशमे च ग्दकते चे, उसमे 
मव धक्रारके भौतिक सुखसाधन पृणुनया 
भरे दृष भरे श्रनि सेसलागस उद्धिञ्चना 
श्मानेके लिप सारनच्पमर फोट परिखिति 
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| व्यो श्रौर श्रीका, राजनैतिक विपर्यासे 
श्रायः सम्दन्ध नहीं रहा धा । दस कारण 
राज्य-सम्वन्धी व्यवदारके चिधयमें उनको 
चिन्ता नहीं रही । राप्य जीवनी अहं 
भावना उनके श्रन्दरसे नहो गरः श्रौर 
जिसे देखिए, वही श्रपने सुख-दुःखौसे 
व्याप्त हो गया, श्रौर शायद इसोसै साधा- 
रण लोर्गोमे श्रौरः ब्राह्मण वरम भी पेली 
कस्यना फे गड कि, वास्तवमे संसार 
| दः्वमय हे । श्रस्तुः दस चातका कारण 
। कदं भी दो, इसमें सन्देद नहीं कि भार- 
, तीय प्राचीन श्रयं तन्वल्षानौका सुकाच 





च्रयुकृल न शी । कदाचित्‌ य भी हो | यही भाननेकी श्रोरदै कि, संसार दुःख- 


स्फेया कि, भासती श्रार्योका खमाव 
परारम्भसे हो व्रराम्ययुक्त होः शरीर सम्पूर्णं 
देशकी शज्यव्थवम्धा मी शरीरे धीरे उनक्षे 
मनकी पृवे-परवरत्तिमें टूना लनेके लिणः 
साधनीभूृन हा गरं हो । जिस समाजमें 
भिक्न भिन्न व्यक्ति समाजके कल्याणक 
विधये, सवका सम्यन्ध न रहनेके कारण 
विचार नही करने, उम लमाजमं समप्रि- 
रधम सजीयताका श्रहंभाव उत्यन्न नीं 
होना । धन्वेक व्यक्ति श्पने शपने निजके 
सुग्य-दुःवके ही विनचारनै घ्रस नाती है। 
सम्पृणं समष्टि-रपके समाजके सस्रुः 
ठसक मनफे सामने खड़े नहीं होते। 
श्रधवा उनकी चिन्ता वह नहीं करता । 
राज्यरूपी समाज ्तूकि दीघायु दोना 
है, श्रतप्व राज्य-विपयक कटपनाश्चसि 
प्रन्थेक भयुप्यके मनमें जाग्रति होती है, 
उसके णिक सुख-दुःखका उसे धिसरण 
हो जाता है श्रौर उसके मनमे यह भावना 
उस्पन्न नटीं होती किं संसार केवल 
. इभ्तरमय है । दस बातका दर्मने पले दी 
विचार कियाद कि, भारतवपके रास्य 
शरीरे. धीरे भारत-कालमे पकतन्त्री राज- 


सन्तारमक हो गये थे । श्रत्‌ ्त्रियोके ¦ दी 


मयरै। पेली दशाम श्रवक्य ही उनका 
यह मत होना खाभाविक है कि, संसार 
कौ पुनजन्मके फेरे श्रूटनेका सरल शौर 
पकमात्रे उपाय संसार्त्यागहीदहै। 
कभेयोग । 
संभी तन्यश्चानी इसे प्रकार उरपोक 
श्रौर संसारसे उर्फरः भाग जानेवाले 


| नहीं चे । कु पेते दीठ, जोरदार श्रौर 


बुद्धिमान. लोगोका उत्पन्न दोना श्रार्योक 


| ¶निहासमें श्रा््यकारक नहीं कि, जिन्दोने 
, साधारण लोकमत्त-भवादके विरुद्ध यह 


श्रतिपादन किया कि, संसारं रहकर 
धर्म. तथा नीतिक्काश्राचर्ण करना ही 
मोक्तका कारण है । फेसे थोडे तत्वक्षानियो- 


| म एक श्ीङ्प्ण श्र्रणो भे । उन्दौने श्रपना 


यह खतेन््न मत भगवदगीताम्‌ ,. भरति- 
पादित किया है.। भ्रीरृष्णके मता 
विस्तारपूवंक विचार हम श्रन्थ, श्रव 
सर पर करेगे । परन्तु . यहो उनके 
उपदेश्वका सारांश थोडमे बतलाना श्राव- 
श्यक ै1 वह यद है फि, मोक्तधाप्िके 
लिए निप्करियस्व श्रधवा संन्यास जितना 
निशित श्नौर विश्वासपृणं मागं है, उतना 
खधर्मसे, न्यायसे, निष्काम बुद्धिस, 


अतिसिकि श्रन्यं वका, शर्थात्‌ रारो, । ्र्थात्‌ फलत्याग बुद्धिस्ते, कमे. करला भी 
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शब्दे ` वास्तवर्मे  . सम्पूणं `. आ्राचरणका . 


मोक्ता निश्चित श्रौर विश्बारपूरं मागं 
है । धर्मयुक्तं निप्काम कर्माचरएक्रौ, मां 
सिप भगवदूगीतामें द्य नदीं वतलाया 
गया है; किन्तु सम्पूणं महाभारतम, श्रथसे 
लेकर इतितक; इसका उपदेश.मोजदःटे.। 
महाभारत श्रौर. रामायण यह. दौो श्राषंः 
काव्य शसो उपदेशक लिप; ःश्रवतीणं हणः 
है.। संन्यास श्रथवां योगकी भांति धर्मा- 
चरण भी सुक्तिप्रद है, यदी वात मन पर 
जमा देनेके ` ल्िपःइन राषीय अन्धका 
जन्म है । किसी : विपत्तिमे मी -श्रथवा 
संसारके ` किसी: ` भकलोभनसे : म्चण्यको 
ध्र्मांचरणंको मार्भ न छऊोडना चाहिए, यदी 
. उश्च तत्वं. सिखलानेकै लिए वाल्मीकि 
श्रोर व्यासे सारे. परिश्रमः हः) इन 
राणठीय मंहाकाव्यौने राम, युधिष्ठिरः दश 
रथ, भीष्म, शत्यादिके चरि, कमेयोगका 
श्रमर सिद्धात्त पाटकोौके चित्त पर श्र॑कित 
करनेके लिप, श्रपनौ उच वाणीसे,श्रत्यन्त 
उत्तम चित्रौसे-रगे हैः श्रौर.उन चरिः 
` के द्वारा उन्हौने थह उपदेश दिया है कि 
इसी उच्च तत्वके श्रदयुसारश्रानच्वेरण करने 
से मयेष्यको परमपद पर्त दोगा । हमारे 
मतसे, महाभार्तका ` पोंथां चाहे जितना 
घट्‌ गया हों श्नौर उसमें भिन्न भिन्न श्रनेक 
विषयीकी चचां चाहे जितनी की गहै हो, 
वर्थापि उसका चरमोखं नीति ध्म॑तत्वौक्रा 
धं सिद्धान्त करीं लु नदीं इश्चा.है; नौर 
वह पारकौकी टष्टिके सामने रपण अ्तरो 
मे सदेव लिखा हुः दिखाई देता है 1 
यहः वात -निविवाद्‌ ` खीकार. करनी 
चादिप किं नीतिक्षी करपना श्नरौर सिद्धान्त 
 भ्रारंतचषेमं धमकी कटपनाःश्रौरःसिद्धान्त- 
से मिला.इश्चा है । पाश्चात्य तत्वज्लानियेोः 
की भाति. थारतींय ` श्मयं तत्वज्ञानियौकमी 


समावेश दोना दै; परन्तु मद्ामारंतमेः यह. 
घात : वतलार गर हे कि, धमके दो भग. - 
पक श्रधिकश्रेष्ठःश्रोर.दसरा कम धरणः 
सकते ह 1 -वनयपर्वमे (धमं शारः कारका 
दाने ' 
श्रौर तपका.एकः वर्गं किया गया है; श्रोर 
सस्य, त्तमा: इन्दिथदमन. शरोर ' निर्लोभा 


चवतलाया-गया रे । यन्त. वेदाध्ययन 


दरन-चारका दसरा भाग है । 


\: ^ इस्यराध्ययननरानानिः ^. `: ` 4. 


+ वपः सत्यं लमा दमः1 ^ ; ~: 


[न 


प्रलोभदति मार्गं 3. 


:~ 2:“ ` -मेस्याण्चिधः स्यस्तः॥ 


` .“इनमंसे: "पहले चारः `पिठयाण-सं्कः ` 
मा्गकी. पासिकेः कारण हैः. श्रीरःदुसरे 
त्वार देवेयान-संश्षकर भागकी पादिक कारणं. : 
हं 1. संन निरन्तर उनक्रा ` -श्रचेलसम्बन `: 
करते हे 1 (चनर्पवं श्रध्यराय २ः-तवपृवंशतु- -.. 
वगः पित्याणपशथे रतः ;.उत्तरो दे्यानस्तु ~. - 
सद्धिरयाचरितः -सदा)। इन -दो मेदस. `. 
धरमेके, कर्ममा श्नौर नीतिमागे,-ये.दौ. 

भाग करिये गये रहं; जिनमेंसेःयहला अष्ग.. 
कम.-दज्ञेका है श्रोर'दुसरा.शेष्ट. दजक्रा : . 
हे । : यक्ष; -श्रध्ययन, दान: शरीर ` तपे, `ये `. . 
धमेका्योके, ्राजकलके भी प्रसिद्धः खरूप :. 
हे । परन्तु. ` यहं ` पर यदः सूचिते किया ˆ 
गया. दै ,कि, ` धर्मक्रायं करनेवाले. लोगं... 


पित्याणसे, जैसा कि पटले बतलाया है, 


चन्द्रलोकको जाकरशरथवा खगंको जाकर . . 

र ;वदसिः, पुनराडत्ति. चावेगे । संत्य; .. 
त्तमा: दन्दियनिच्रह शरोर निर्लोभिता;` ये “~ 
धमेके ` इसर . भाग :श्राजकलक्री दषस ` -. 
नीतिके भाय. हः श्रनोर इनका, श्राचरण ` 
करनेवाले. लोग; ज्ञेसा. कि दमने ' पले. ; 
अतला्या हे, देवयानसेनह्मलोककै जाकर . 


= 


चुद्धिमे नीति श्रौरःघमकामेद रार्‌ नदीं | फिर वहसे नदीं लौरेगेः अर्थात्‌ -महोः. 
भारतकारका -यह :. - सिद्धान्त. - स्पष्टतया -. 


होता !-तथांपि किसी ` किसी जगद.महा- 
नीस्तमे. पेल सेदः किया.गयाः-हे धमं 


दिखा पड़ता है, कि, {नीनिक्रा : आचरण - 


® तत्वश्ान । ® 
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करनेवाला पुखष भी वेदान्तीकी भोति 
ञ्रथच्रा योगीकी मति मोक्षको परा होगा । 
यहो पर जो यह घतलाया गया दै करि, 
इस मागेका श्राचरण सजन लोग करते 
है, उसका मामिक खुलासा उद्योगपर्व 
पक जगह किया गथाहै। - 
श्रभ्पृचश्चतुर्वगो दंभार्थमपि सेव्यते । 
उन्तरस्त चतुग नामहात्मु तिष्टति ॥ 
यह वात संसारके श्रुभवकी है कि 
यक्ग, बेदपठन, दान, तप, इत्यादि बातं 
श्रधार्मिक मचष्यमी दस्मके लिप कर 
सकता है । परस्तु दसरा मां श्र्थात्‌ 
नीतिका मार्यं सत्य, तमा, दम भौर निलो- 
मता ढौयसे नही श्रा सकते । तते सचमुच 
ही नीतिमान्‌ महात्मा ह, उन्दीसे. श्न 
सदुणोका श्राचरण होता है । यदी चतु- 
विध धर्मं मसुस्द्तिमें वदृाकर दशविध 
धर्मबतलाया गया है । उसे भत्येक मञष्य- 
को--फिर वड चैीहे किसी वरं अथवा 
श्नाभ्रमका हो--छनश्य पालना चादहिषए | 
भयवहुगीतामे इस विषयका विचार श्रपर- 
तिम सेतिसे किया गया है; ्नौर यह यत्त. 
लाया है कि, सज्ञनौके सद्वण कौनसे होते 
है! इन सद्रुणोको दैवी सम्पत्का नाम 
दिया गया है 1 बे सद ये हैः--निर्मयता, 
चित्तश्॒द्धि, ज्ञानयोगमे प्कनिष्टता, 
दावृत्व, बाह्य इद्दियोका संयम, यक्त शं 
श्रध्याय, सरलता, श्रहिसा, सत्यमापः, 
श्नक्षोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, 
श्रासिमान्र पर दया करना, विषय-लम्पर 
न होना, नन्ता, जनलज्ञाः , स्थिरता, तेज, 
पमा, धेय, पवित्रता, दसरेसे दह्‌ म 
करना श्रौर मानीपनका अमाव, थे दैवी 
सस्पिकते गुण है; शौर दम्भ, दपं (गद), 
मानीपतत, करीध, म्मैबेधक सापर,अजान, 
ये श्रासुरी सम्पत्तिके लक्तण है-“दैवी 
सम्पदिमोत्ताय निवन्धावीस्सै सता 1" 
दैवी सम्पत्तिसे मोद पर्त दोग; श्रौर 
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सुर सस्पत्तिसे बन्धन मिलेमा ! इस. 
वचनसे जान पडता है कि, गीताका यष 
स्पण्ट मत दै कि, नीतिका श्राचरण मोक्ष 
काही कार्ण है) खमच्र महाभारतका 
मी मत देवयानपथके घणैनसे वैसा ही 
दै, सो उपर बतलाया ही है । । 


धममाचरण मोचपद है । 


यह माननेमे कोई आश्चयं नद्य कि, 
वेदान्त-क्षान श्रौर ्योगसाधनसे जिस 
प्रकार मोच्तपाप्ति रै, उसी पकार संसार 
के नैतिक आचरणसे गी मोक्तपापि दै। 
कधोकि कितने हौ लोगौकी यदद धारणा 
होती है कि, नीतिका श्रावरर्‌ वेदान्तक्षान- 
के समान कठिन नीं है ; परभ्तु वास्तव 
मँ पेखी वात नदीं है । संसारम नीतिसे 
चलतमेकषा काम, अङ्लमें आकर योगसे 
मन निश्चल करनेके समान ही, किवहुना 
उससे भी श्रधिक कथिने है । एेसा श्राच- 
रण करनेवाले लोग युधिष्ठिर श्रौर राम- 
के समान श्रथवा मीष्म श्रौर वृशरथके 
समान, प्रत्येक ससय, हाथकी रंगलिर्थौ 
पर गिनने योग्य ही मिलते है! इस 
संसारम मद्य परर सदैव एेसे अवसर 
श्रातेडै कि बड़ा धेयशाली श्रौर द्द , 
मदुप्य भी नीतिका भागे छोड़ देनेको 
उत हो जाता है। पेता मय्य भी 
खार्थके चक्षरमे पड़ श है! बिद्धाम्‌ 
भी रेसे संशयम पड़ जाते है कि, नीतिके 
श्राचरणसे वास्तवे इद .लमिदै था 
नही; श्रौर फिर वे सत्य, कमः शरोर द्या- 
का मामं छोड देते दै । साधारण मौका 
पर भी चड़े बड़ प्रतिष्ठित मचुष्य, थोडे 
खार्थंके लिप, सस्यका सदारा चोड देने- 
के लिए तैयार दो जाते है; फिर साधाः 
र्ण जनौका क्या कहना है ? यह वात इम 
क्सारं चग पग पर देखते ही रहते है 1 
पिर रसने, फणा सन्देह दै कि, नीतिका 


-& महाभास्तमीमांसरा & 
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म्र योगे, आचस्फसे भी'कठिनि ; दती की डे; आरः. चअधमेक्रा. परली 
हे ! इख पिषयमे सदाभारतकारने चन- | आगे चलकेरं चरश्य ही, मिठंता द ) 


प्च॑मे युधिष्टिर श्रौर ` दौपद्रीका' सम्वादं 
वहत ही छन्दर दिया है! दोपदी कंटती 


इसी लिए, धम त्रोर नीतिक्छा चाषे. कुतर 
दिन श्पकूम होता स्ह. श्रःरः-नीतिक्रो 


दै--“तुम ‹ धर्यं ह्य धर्मं "लिए वैठे दो ! भाचर्ण छस्तेवाते. परःदुःख.: आते रद 


शौर यद जङ्गलमें कथ भोग र्दे द्ये ; उध्वर 
श्रधर्मी कौरव श्रानन्दपूचंक .दस्तिनापुरमे 
राज्य करस्हे हं! तुम शक्तिमान्‌ हो, 
श्मदएव श्रपन्पै वनवासक्ती पतिज्ञा लोड 
कर -वलसे श्पना ` राज्य - धाश्च  कय्नेकाः 
यदि पयल्ल करो, तो तम्है वह . खष्टज 
हयी. मिल. जायगा 1 जिस धसे ` दुःखं 
उत्पन्न दयता है, उसे धर्म ही कैसे कर 
“दुर्योशधनके समान दुक. णेश्वयं देना 
श्मौर तुम्हारे समान धर्मनिषटको विपद्िमें 
डालना, इस , दुष्कर्मसे सचसुचः ही पर 
मेभ्वर तिर्व॑य. जान. पड़ता है 1 इस "पर 
युश्ि्िरने जौ उत्तर दिया है, वह सुवण 
कषरम लिख रखने योग्य है । न 
धय च्यमि सश्रोशि ` 
` म ध्मफलकारणाद 
धमवाखिज्यको ह्यनो 
जश्चन्यो ध्मेवादिनाम्‌ ॥ .. 
“` नहे सुन्दरि, गैं -जो . घर्म॑का आचर्य 
करता ह,-सो.धर्मूल पर शरर्थात्‌ उससे 


| 
| 
। 





। 
। 
{ 


तथापि धघद-चिपयक्रः अपनी श्रद्धा "कभी 
। कम न.होमेः देनी चादि 1. मस्समं 
। यदी करना कटिनं : द . मचुप्यकी चसच 
बुद्धिः चार वार मोहम पड जात्ती हैश्यौर 
वह. नीतिपश्से च्युत दे जाता.है1ख्खक्े 
मालूम देतां हे कि; तिना; किसी . कक 
थोड्खीसी ` "चालाकी, वहुतंसा ` लाम 
होतादहे इसी भकारके दर्यः चाश्वाः 
| -उसकै -सांमने . धाक्र उसको प्रलोभितः 
| किया कर्ते है : शरीर इसी कारण उखका. 
मन श्रनीतिके यम्ध द जाता - हैः: पी 
दशां अत्यन्त भाय सद्ग रौर -भयङक 
श्रवररोङे समय यदि. सेंकडौ मस्थो 
सन.ध्रमकीी- ऋत्तोरीं पर सकन उतर. 
इसमे - आश्चर्य ही व्चादहै? इस क्रारशं 
खंसारपे.स्ये. धार्भिक्रः मञप्य क्त थोड 
देते.है ! जे सनोर्नियदः खंन्यास्म 
अश्वा. योगौके , लिए, यायष्थक्त हे, बही 


~न ० 


| ओरौर.उतनाः ही मनोनियहः संसारके एसं 


श्रवसखसैके - धलोभनेसे चखनेकेः हिप शी 


होनेवाले खुखकीः क्ति पर श्यान देकर | आवश्यक है । इस -कारके मनोनित्रदसे 
नहीं करता; - किन्तु इस ढ्‌ निश्चयके | जय धार्मिक मञुप्यका ' चित्त ` बलवान..हो 
साथ करता दकि धमै, चचकि धमे है, इस .¦ जाता है, तव उसका श्रात्मा सचञ्चुच ही. 


लिप. वह सेवन करने योग्यैः. जो 
द्धस्य, धमेकते प्क व्यापार 'स्मसृता है 
चह हीन. हे ! धमं माननेवाले लोगोौमें चह. 
चिल्ल. नीचे. दां है 1» मद्ुष्यकीःजो 
भूल- होती है, सो यही है कुछ देरतक 
दमक फेसा दिखाई देता है. कि..श्धासिकः 
मुष्यकतो लाभ. दये रहा है, अथचा -चंह 
| र दशायें है; परन्तं नीतिके ५ < 
उत्तम फलत. तत्काल -चहे नै 
~. पिलदिःदेता. छो, परन्तु कभी न कमी चह 


उर््व॑सतिको : .जानेके योग्य वन जाता है 
श्नौर.-अजससरः परन्रष्यमे' तादात्म्य पनः 
योग्य दो: -जाता है इस :विचारशैलीसे 
देखते इष्टः यद्य कना पड़ता है किः 
मंहमार्तमे ओ यह.सिद्धस्त प्रतिपादित 
. किय गया. कि, संन्यासं श्रथचा योगके 
` मागक्पै-सति दी संसारम नीतिक्छा साः 
रण, करनेनाला मञुष्यं . मोच्तको जा. पटुः 
चता.है, सो विलद्धल दीक दै 4." 
च्थिस्मी : किसी विशि शर्यसिर धर 


| 
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यह निश्चित फरना प्रत्यन्त फदिन एता 
हैफि, धर्म॑काश्राचर् कौनसा श्रौ 
श्रधर्मका श्राचस्स कौनसारै; भरौर शस 
विपयमें तक्रा उपथित होती दहै कि, प्ये 
प्रवसर पर महप्यको यधा करना चारिप । 
मदाभास्तमे पसे खल कितने षी है नौर 
दुसरी जगद म शस घातका ` विचार 
यंग कि, इस विषयमे सहाभारतक्ारकी 
वतलार ए मीति फद्यौतक ठीक दै । 
यहाँ श्तना यी बतलाना यथेष्ट होगा क्रि, 
हमारे जीवनम पेखे श्रपचादकू श्रवसरः 
चुत क्षी शदे उपरत दोनैदहं, जिस 


समय इम दस शंकामें पड़ जते है कि, ` 


दय कचा करना चाहिष्ः। परन्तु हजासं 
श्न्य छरचसर पसे होते ह क्रि, जिस 
समय हमें यह मालुम रहता ह कि नीति. 
का श्राचस् कौनसा है; श्रौर ति्लपरभी 
स्वा्थंफे धलोभनमें पड़कर, श्रधवा न्य 
श्रनेक कारौ, हम न्यायका श्राचरणं 
छोड़ देते हं । पेसे श्रवसर परः हमे अपने 
ऊपर पूर्णं श्रधिकार रखना चादिष्प; श्रौर 
भय श्रथवा लोभे बण्ीकरणसे हमं 
श्मपने श्रापको वचाना चादिष्ट । जैसा 
कि भगवद्वयेतामे का रै, खदूगणौकी 
दैवी सम्पत्ति प्रत्येक मयुप्यके भागमें 
प्रा दुई है । मनोनिग्रह श्रौर शुद्ध घाच- 
र्ण॒से उस सम्पत्तिकी बृद्धि ही करते 
रहना चादिपः । उसक्रा नाश न रोने देना 
वचाषिपः ! पक्र लाख श्लोकोका वृहत्‌ महा- 
भारत ग्रन्थ पग पग पर करदा है कि 
भधर्मका श्राचरण कसो 1 धमं कभी मत 
छोडो । प्रारम्भमं भी यदी कहाहै 
कि शध॑मतिभंवतुवः सततोत्थितानोम्‌ 
“तुम सततत उद्योग करते हप छ्रपनी छ्द्धा 
धर्मम रहने दो ।» इसी मोंति श्रन्तमं भी 
अरतसाविन्नीमे यदी उपदेश किया दै कि- 

न जातुकामान्न भयान्नलोभात्‌ धमं 
ल्यज्ञेजीबरितस्यापिेतोः । ध्मा निलः 
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श्रुखदुःखे त्वनिस्ये जीघौ नित्यस्तस्य 
हेतुस्त्यनिर्यः ॥ 

श्रथांत्‌ “मय श्रथवा काम श्रवा 
लोभम फेस्तकर ध्मेको म॑त दोडो । 
जीवनक्री मी परया भत करो । ध्म निद 
हैः श्रौरः सुखदुःख श्रनित्य है । जीवात्मा 
नित्य दै, श्रोर उसकाटतु जो संसार है, 
सो श्रनित्य है” व्यवहार-निपुणं 
प्यास दोन अजाप उठाकर उश्च खरसे 
संसारको महाभारतम यही उपदेश कर 
र्दे! . न, 

धमकी ठधाख्या । , 


महायारतमें धमकी व्याख्यां तत्यश्ान- 
फ लिपउचित ही दी मरहै। भारतौ 
श्रा्योके चिचारः इस भिधयमें भी श्रत्यन्त 
उदात्त दं । धर्म॑की व्याख्या यो की गर है । 
प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं तम्‌ । 
यः स्यात्परभवसंयुक्तः सधमं इति निश्चयः ॥ 
धारणाद्धर्म इत्याहुः धरेण विधृताः प्रजाः। 
यः स्पराद्धारणसंयुक्तः सधम इति निश्चयः ॥ 
शर्दिखायद्ि, भूतानां धमेभवचनं छतम्‌ । 
यः स्यादर्हिसासंयुक्तः स धमं इति नि्यः॥ 
श्रति्ध॑मं इतिष्येके नेत्याहुरपरे जनाः 
न च तत्पत्यसूयामो नहि सवं विधीयते ॥ 

उत्कर्ष लीगोकी धारणा (स्थिति) 
श्रौर लोगौकी श्रहिंसा (आनाश) यही 
धर्मके देतु ई । ये ज्यौ सिद्ध नदी दोते, 
वह्‌ धर्म नहीं है । शरुव्युक्त धर्मम मी इसका 
विचार करना योग्य है, वयोौकि भरति भी 
हर पक कर्मको करनेकी श्क्षा नदीं देती । 

धर्मके विषयमे केवल तकंयुक्तं कल्पना 
देनेका भी महाभारतने भयल किया है । 
वह यद्ध श्रन्तमें देने योग्य है । शान्ति 
पर्वद्धे २५६ श्रध्यायमे युधिष्ठिरने जवं 
यह प्रश्न किया फि--“कोयं धर्मः कुतो 
ध्मः" तव भीष्मे पदे सदैवक्षी भोति 
यह क्टाः-~ † 
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सदाचारः स्पतिदाखिविधं धमं लक्तणएम्‌। 
चचतुर्थ॑मर्थमित्पाह्ुः कथय धमे सणम्‌ .॥ 
परन्तु श्रागे. चलकर यह कहा किं 
धमे लोगोके ही कर्याणके लिए वतलायां 
जाता हैः श्रौर धर्मसे ददलोक तथा -पर- 
लोक दोनोमे खख . होता है । सामास्य 
धर्मंकी जो उपपत्ति तकसे इस ` अध्याये 
दिखलाई हे, वह माननीय हैः--. : .: 
लोकयाजाथंमेघेह धर्मस्य नियमः ऊतः) 
उमयन सुखोदरते इह चैव्‌ -परत्र च १ 
यथां धम समाविष्टो धनं गरहाति तस्करः) 
थदास्य तद्धरत्त्यल्ये तदा राजानमिच्छति ॥ 
सस्यस्य वचनं खाधु न सत्याद्धि्यतेपरम्‌। 
शपिपापरूतो रद्राः सत्यंरूत्वा पृथक्‌ पुथ्‌। 
ते चेन्मिथोऽध्रतिङयुविनष्येयुरसंशयम्‌ । 
न हन्तव्यं परधनमिति धर्मः सनातनः ॥ 
भन्यन्ते बलवन्तंस्तं दुरवैः सस्प्रवरसितम्‌ । 








& यष्ामारसमोमांसा $ ` 














दातभ्यमित्ययं धमं उक्तो . भूतहिते ` रतैः 
तं मन्यन्ते धघनयुताः परेः सम्प्रवर्धितम्‌ ॥ 
यदा नियतिदोर्चल्यमथेषामेच. -रेचते । 
न ह्यत्यन्तं वलवचन्तो भवन्ति छसिनोपितवा॥ 
यदन्येविहितनेच्छेवार्मनः कमे .पूरुषः 
न तत्परेषु क्र्वा जानर्नभियमात्मनः .॥२१ 
योऽन्यस्य स्यादुपपतिःस ककि वक्तम्ंचि। 
जीविदंयः स्यंवेच्ठैतकथं सोन्यंअधात्येश्‌रर 
सवे पियाभ्युपयुतं . धर्म॑माहभनीधिरः 
पश्येव लक्तणोदेशं धर्माघमे युधिष्ठिर ॥२५॥ ` 
धर्माध्म॑का निशय केवल . भ्वाबा-. 
चाक्यं प्रमाणम्‌»-के स्यायसे न करते हय, 
बुद्धिवादके स्वसूपसे, जैसा किः.ऊपर 
दिखलाचा हे, बहुत द्य मार्मिक - सीति 
तथा रणष्ान्तसे किया गयां है ¡ पाश्चात्य. 
तचधज्ञान. ` शभीतक इससे श्रधिक्र. आगे 
नदीं चदा दे । ष 
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कटुका ककरणः। .. | गीताके वादके ह श्रौर श्रयुस्छतिः तः 
- कहु ककरण | शान्ति पवक मुख्य मागे सौतिके त 
| नष ध | हैः इस अद्धमान्‌को ` उपयोग. कर 
¦ “ \ . , हम ` पदले ' सांस्थ-मतक्रा रेतिहासिकं 
| विचार क्सो]. : ~ “~; 


[ दे [१९ @ = , ` ` प 
मित्र मतक इतिहास). ~ . -- अ क 
श्कुमि-रूपसे दस विपयका विवेचन'। "` सय (१) साख्य सत 1: , ;., 
` हो गया, भि पस्सेश्वरकी भरातिके | मतम संख्य सत वहत आंचीन 
भिन्न सिन्न माम किस प्रकार उत्पन्नः हुए] | 1 किली मतक निरदषु करते -समय 
श्रय प्रश्च यह है कि भत्येक मागेकौ उन्नति नम महाभारतम पहले आता 
यावृद्धि किस प्रकार इै। श्सका जोचिचार (० २ को. ५ 
पेतिहासिक सीतिसे महभारतके श्राधार | न सस्यको भरि ोंपनिषत्‌- 
पर किया जा सकता है सो श्रय हम करगे। । क इर दै। ५ यह्‌ दैक 
उपनिपदु-फालसे सूज-कालतकरके' हार | सस्यंका उल्लेख उसम. नही है । यह 
यादो हजार व्पौकी पेतिहासिक वातं कि निषद्‌ भरतीत हौती हे कि सास्य. 
जिस ग्रन्थसे हमे मालुम हो सकती है, वदः मृतक भव्तंक कोर भिन्न चपि था । 
महाभारत हयै । दस समयक तत्व कञन- ' क उपयुक्त कके श्रागे चल. 
घरे छोटे परन्थ इसः यक ही चृत्‌, । ध ञो मत वतलाये गये है उनमें कपिल- 
मन्थे समाविष्ट शरोर लु हो गये दै। । को साख्यका वर्तक कहा गया दै श्रोर 
इसलिए उक्त विचार करनेकं लिष्ट दसः म्ताके, भवततंक मिनन भिन्न .देव, 
समय हमारे पास . महाभारतका दी । रमा, विष्णु, देश बंतलाये गये ह † 
साधन उपलब्ध है. इसी साधनकी खदा- । अर्थाव्‌ यह मान लिया जा सकता दैकिं 
यतासे हम यह एेतिदासिक विचार यो उन मतके भ्वत्तंक कोटं विशि ुखप.न 
करेगे) शान्ति प्के. २४६ श्रध्यायमे ए. वे मत धीरे धीरे बढ़ते गये ओर. 
व ५ , ` , वैदिक मतोसे ही निकले € । सहाभारतमें 
लांखयं योगः पांचा वेदाः पातं तथा 1 १९ उलिजित है वि-कपिललका मतः सवसे 
शानान्येतानि राजप विद्धि नानामतानि वै ॥ | इना दै । कपिला शेष मगवदीताम, 
तात्पयं यह है किं सांख्य, योग; पाञ्च- भागा 1 भ्यानमे रलनी 
राज्ञ, वेदन्ति शीर पाशुपत; थे सनातन | प न ० ऋषि नहीं माना. 
धमक पोल भिन्न मतःमदहामारतके समय \ ~ वो सिद्धानां. कपिलो खनिः, 
मै प्रसिद्ध घे । श्रव यह देखना हे कि इन । 'धीणाम्‌ चित्ररथः?” यद ` उहल. 
मिष्न भिन्न मतौका इतिहास महाभारत- । दै ।. महीभार्तमे सिद्ध, गन्धवं शादि 
स हमे किख अकार ` मिलता है । दम | लोगोका उल्ञेख हमेशा श्चातां है । सिष्धसे ` 
पष्टले देख चुके है कि- महामारतके छठ तासयं उन्दी लोगोका है जिन्दौने फेल 
भाग बहुत पुराने दै शौर कच सौतिके तत्व-शानके बल ` पर परमेश्वरकी प्रातिः. 
काल्ततकके है । साधारणतः यद .माननेम | फ हो 1 ससे सिद्ध होता दै कि भग ' 
कोई दजं नहीं कि मगवद्वीता पुरानी द । | बद्भीताके : मतायुसार ' तत्व्ञान दवारा. 
कलनवन्चुज्ातीय शौर भीष्मस्तवराज सिद्धपदं ब्रां करमेवाले . पे पुरुध. . 
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कपिल मुनि थे ` श्र्थात्‌ -सखव मानवी. | नास धा.। इस समय सांस्यके जो ग्रन्थ 
तत्व ज्ञानम कपिलका मत. प्राचीन ` है । | उपलन्ध है ते सव मदाभाग्वके पीके 
महाभारतका कदम इससे मी. रागे है 1 | इं । सांख्यका पुराना यस्थ महाभारत ही 
उसमें ( शान्ति पर्व श्र -2५० मे.) स्पष्ट | है । उसमें पुराना साग ` भगवद्गीता हैः. 
हौ क है कि कपिलका तत्व-जान सव | शर्थात्‌ भगवद्धोता दी -सांस्याका मूल 
से पुराना हैः.इतना ही नही, किन्तु दान्त द खनेके लिये साधन.है । गीताः ` 
कपिलको विष्णु या ईश त्रथवा. ब्रह्याका | मे सांख्य दी नाम है, श्रतः यह स्पष् है . 
ही अवतार एवं विभूति माना है.। इससे कि यह नाय पाचीन काले चला श्नाताहै। 
यहं स्प है कि महाभारत-कालमे कपिल- | विदित होता है कि-खांख्यका नाम संस्था 
के.्रति पर्यन्त पूञ्य.बुद्धि थी 1 इसका | शब्दसे पड़ा दै 1 उपनिषद्‌ सिद्धान्तो 
कारश यद है, किं हर जगह सांख्य श्रौर ¦! एक तत्वक्रा प्रतिपादन च्विया मयां है 
योयका आस्तिक्र तत्व-ज्ञानके विचारमे ¦ परन्तु. कपरिलने दौोका किया है । रख प्रकारः ` 
खमाचेश किया. गया है! कटी कथिल- | साख्य. शौर. वेद्धान्तक्रा श्नारस्मसे.ःदी 
दे विरुद्ध मतत नहीं दिया गया । केवल .{ विसे पैदा हुश्च । उसका पद्टला.' श्रौं 
पक. खान पर उसका उल्ेव विरुद्ध | युस्य मत. यह था # जगते प्रकृति छार 
मतकी दष्टिसे. किया ` गया है । शान्ति ! पुरुष दो पदाथ हं । साख्यौका सप्ट मत 
पत्रके- सदय वे शअध्यायमे माय . श्रौर | है किः परति श्रौर पुटप एक. नदी" ो 
कपिलका खंचादं कल्पत है । प्राखीन ( सक्ते । शान्ति प्व॑के रश्व. अध्याथनं 
वेदविहित-यज्ञोमे. गवालम्भ होता था; | स्पष्ट कहा है' कि ` जानकार. लोग" फेला 
उंखःसमय उस बह्मनिष्ठा सम्पादित करने | कमी न समभे कि अरति - शरोर आत्मा 
चाले तथा सत्य-युक्त वुद्धिका लाभ भरप्ि | पक दही हं 1 अर्थात्‌. सांख्योकी. देतकी 
करनेवाले. कपिलने र्ट होकर कहा-- | यद्‌ पदली सीद्ी है| -सांख्योने-यह ` वत- 
“वाहर वेद. !»' ओर अपना ` स्पृष्ट ` मत. | लाया क्ति पुरुष शशतिसे " भिन्न है,: बह. , 
दिया. कि. दिलायुक्त .धमेके. लिए कहीं. | केवल दण्ठा है, भ्ररृतिकी प्रत्येक क्रिया 
रमाण्‌ नही. है 1 शर्थात्‌ यह स्पष्ट दिखाई ¦ या गुखसे बह परे है ! परल्तु उन्दने यह 
देता.हैकि प्लेस ही किसी न .किस्री | निध्ितं. नदी च्या - कि ` सांस्य-मंतके 
चातमे, कपिलका मत वेदके विर्‌. था 1.1 अनुसारः यह -पुरप ` ईश्वर दै 1 सास्य 
वास्तचमे.यदह वातं आश्चर्यजनक ` है, क्रि | निसोश्वस्वादी. है; ` परन्तु. घश्च ` उपस्थित 
कपिलकां मत्‌ वेदक विरु होते इण भीः । होता है, कि.क्या ते ध्रारस्मंसे - हयै निरी 
महाभारत-कालमं ˆ उसके. मत्तकरा ` इतना: | ्वरवादी है? 'महासारतके ` कच चनौसे 
. . ्रा्दर-थाः) इखंसे यद. निविवादः दै . कि | यद विदित द्योता है कि सांख्य भारस्मसे 
सारती-कालमे तत्वज्ञान्रकेविषयमे.सम्‌- | हयी निसीभ्वरवादी. होगे ` - रान्ति -पर्वके 
सोल दि थी । ३०० ; अध्यायकेः-घ्रारम्भमे योगः ` शरीरं 
यड कटना कठिन. है कि ` कपिलक्ा | सांख्यकाः .मतभेदः वतलाते समय ` कहा 
मूलतः साख्य मत-क्याःथा 1 महाभारतम. | डे. कि~भ्योगश्व्मतवादी ` : श्रपने ` प्तक 
संकडौ . जगह -.उसके- - सा स्य-शासकाः १. 
उल्लेख. दे) इसखे यर - निर्चिवाद सिद्ध | 
~ दोत-चै-कि कपिर. -यतका.ष्छांख्ः - 


~ 





» यहाँ मूलभूत श्चोक ये देँ --, ` ` “ ` 
सास्य: सार्य अक्तंसन्ति योना योगं द्विलवः! 
रतोश्वर्‌; कनमुच्येद्धिलोतं ` राप्तकर्मन 2.४, : 
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कि संसारमे देश्वरफा रोना तआ्आवश्यक 
है, उसके विना जीचको मुक्ति कैसे मिलेगी? 
सांष्य-मतवादियौमेसे एणं धिचार करने- 
याले व्राह्मण पने मतक पिके क्लिप 
कहते हे कि यदि जीवमें चिषयोके सम्बस्ध- 
से वैराग्य सिर हो जाय, तो दैह-द्यागके 
श्रनन्तर उसे शुक्ति राप ही मिक्ेगी; 
उसवे लिए कोई दृखरा मागं नदीं है ।" 
इस प्रकार यदीं पर दोनो पक्लौका मत- 
मेदं बताया है । अर्थात्‌ महाभारत-कालमे 
मी यह वात सिद्ध थी किं सस्य निरी- 
श्वरवादी ह । विदित सोता है कि कपिल- 
ने पुरुषके सिचा दसय ईश्वर नहीं 
माना । भगवद्धीतासे चिदित दोतादहै कि 
श्रास्माक्ा श्रमरत्व शरीर निप्कियत्व 
कापिलकै मतक्रा तीसरा रङ्ग था। 
गीताके प्रारम्भे छ कहा है- 
एषाः ते विहिता सांख्ये शात्‌ 
सास्य मतक्ी तीयो बात यह है कि 
न्नासा श्चमर चनौर निष्निय है । इसमें 
सस्य श्रौर वेदान्तियोक्ता चक ही मत 
है, पणतु उसे साख्य मद वादनेका कारण 
यद दिखा देता है फि भगवद्रीतामं साख्य | 
श्नीर वेदान्तक्ता प्रायः" श्रधिकांशमे भेद 
नरी माना गया है । गीताम साख्य-मत- 
की चौथी वातक्ञान है । जव पुरुपको 
य क्षान हो जायगा कि पुरुष भ्ररति- 
सै भिन्न रै, सव क्रिया श्रौर खख- 
दुःख भरृतिमे ददै, तव वदं शक्त दो 
जायगा । सांख्यौका यह सिद्धान्त भयः 
वद्धीताम सूपष्ट बतलाया है । भगवद्धीतामे 
साँस्योका भज्ञानः योगेन सांख्यानां 











वटति कारण्यं योगाः सम्यड मनीषिणः । 
वदति कारणं चेदं सांख्याः सम्यकू द्विजत्तयः ॥४॥ 
विषये गतीः सवाविरक्तो विषयेषुयः। 
ऊध्वं स रेहात्सव्यक्तं विश्ुच्येदिति नान्यथा ॥६॥ 
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सम्बन्ध यह कारण उपयित कस्ते है, | कम योगेन योगिनाम्‌ यद ॒उह्ेल 


है । उसी तरह श्ये श्रध्यायमे “अन्ये 
सास्येन योगेन कहकर आत्माचुभव- 
की रीति भी वतलाई है । श्र्थात्‌ याँ 
पुनः क्षानक्री रौतिका वसन किया हे। 
केवल क्षानक्रा प्रकार भिन्न है, अर्थात्‌ 
(१ है (व 

पकम देत-ज्ञान है, तो दसरेमे श्देत है । 
वहत प्राचीन कालस सांस्यौका पांचा 
मत चिुण सम्बन्धी है । ये गुण प्रकृतिके 
है श्रौर पुरुप भ्रकतिमे रहकर प्रकृतिकफे 
दन शुणौका उपभोग करता है । यह वानं 
गौताके तेर्हवें अध्याये कटी है । 

भगवद्रीताके समयका सांरय-मत 
वर्तमान सांस्य-मतसे साधारणतः यदि 
भिन्न न होगा तो मी उस समयक्ी 
विचार-भखाल्ली या उस समयके सास्य- 
शाखके विषय किसी श्रौर ही रीतिसे 
समभाथे हप दने चदि । 
भगवद्भतामें यहव्याख्या की गई हैः-- 
काय कारण कत्तु त्व 

हेठः परङतिखच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानाम्‌ 

भोुस्वे हेतुख्च्यते ॥ 
परन्तु इस ध्रकारकी व्याश्या ईसं 
क्नोरके सांख्य शास्नौम नहीं पार जाती । 
दखसे यह मानना पड़ता है कि पहले 
साख्य ग्रन्थ कुद भिन्न होगे । मगवद्वीता- 
मे सास्योका सांख्ये कृतान्ते 
प्रोक्तानि सिद्धये स्वैकमेणोम्‌ः' 
यह्‌ एक श्रौर महत्वपूणे उल्लेख श्राया है । 
सभे स्ाख्यका बहुत वसेन किया है, 
वयौकि यहो उसके लिए तान्त विशेषण 
ल्वगाया है । जिसमे सब वातौका निश्चय 
किया गया हो उसे तान्त कहते हे । 
दसस यह विदित दोतादहै कि सांख्य 
शाख्के बहुत व्यापक होनेके कारण 
उसके सिद्धान्त निथित रौर माल्य थे । 
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परन्तु वहा. कं हप ८ 'अधष्ाना लथा कालमे-अनेक सचे थे; वेद समय नष ३] 
कच्ताः रादि न्छोक्तमं वरत चि गये ह उनम प्ट द्मा ्ह्यसूड रोगाशर 
वर्तमान . सांस्यशाद्मे - नदी ह. इससे | उसम मभवद्धीतोमं चरित किर्या. श्रा 
भी यद्यी निश्चय होता दै कि भगवद्वीताके व । 1 ५ ० श 
समयमे सांख्यशाखका कोई भिन्न प्रन्थ | चरणन ल चद्‌ न तः कवल, साख्या क 











होगा । गीताके श्रोच्यते यण संख्यानेः द स षी, 


कि जिगुणौके सस्वन्धमं सांख्यशासका 
सोखा श्रौर नया सिद्धास्त पार्स ही दे। 

इम यह कद दुकै-है कि साख्योका 
चौबीस तत्वोका सिद्धान्त पदलेसे ही | तत्वोका जोड़ चौवीस द, परल्लु इतना 
५ है; मूलत व भ | दी पर्यास नदी, पवो कि इन “चकवा 
पहले यह माना गया दोगा कि भ 1 
पहले युद्धि निकली 1 रेखा शन | दषः छख दुःख सघातन्चतनाधततः 
किया जा सकता है कि सास्य-सिद्धान्तौ- | यद सात तत्व श्र शामिल है, जिससे 
मे उुद्धिके यानम महत्तत्व पीदेसे कायम | ल जाड ६ दता इसके त 
किया मय दोगा । सगवद्धीताक्ते तेरह | यदिं सूम -द्टिसे ' देखा तोः न 
श्रभ्यायमे जो चरेन है बह श्रत्यन्त मरहत्व- ५ व ५ ही र 
का है! इस श्रध्यायमे सांख्य श्नौर वेदान्त | गचे-हं । महत्कै लिए युद्धि च्रीर घ्र 
मतका पक जगह मेक्ल. मिलाकर श्रथदा | लिपट न्यक्त शच्दका भरयोय . किया गया 
भिन्न भि मर्तोका मेलः मिलाकर कते, | दै 1 इसमे, इन्दियगोचर रथात्‌ शदः 
शरोर केतरङ, धकृत छरीर पुरुष तथा ज्ञान | स्य; स्पश. रख आर गन्थः विषयका 
शरीर ज्ञेयक्ता विचार. कियाः गया है । ` हे व ६। 1 च 
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हम पहले चता चुके है कि "रहः | न 
सत्र पदेन्ेव इतुमद्धिवनिधिंतेःःः | खुख, डुःख, संघात, चेतना ना श्रौर शरूतिको 
इख .वाच्यमे . वादरायणके बह्यसूजका | आर्साक्ते. धम मानें हैः। वे यँ केजके 
उल्लेख. नही है । यद हम इसका . पक | धमं बतलपये गये ह 1 यह वात श्रीमच्छे 
शरीर मी आमाण देते है । ब्रह्मसूज् अर्थात्‌ | ्राचा्यने इस स्छेककी ' सकाम की 


इन्द्रियाणि दशैकं च क 
पञ्चेचेन्द्रियसेचसाः ॥ 
दसम सन्टेह नद्य कि क्तगश्छोकमे 


0 1 1 


~~ 


चाद्ररायणके -अह्मसूमं ` ते्र-तेवज्ञौका | ह । परततु यह. निश्ययपूरवक नदीं ` के 
विचार ` विलङ्ल . नदी. किया गया है ¦ |.संकते . क्रि . कणादका ` मत्त भगवदरीताके 
यहां उखका ` उल्लेल केवल -गभित पाया | परल्ञे. अचलित .था । महामास्तमं -तो 
जाता हेः इतना ही नही, परन्तु इलीः |. कणदकां उक्ते. ही नही है ! हँ इरि 
श्छोकमे श्रमे जो ` केकाः वर्णन किया | वंशे है 1 इससे सिन्ध है कि वहं “ गः 
गया दै, वहं वाद्रायण सुत्रमे नहीं है । । वद्धीताकते "पूवं न होया ! दमारा -मत है 
यद पक महत्वका पश्र हे किः ` यह वर्णन | कि अयचद्ीताने यद्‌ मत किसी , प्रदलेके 
करसे क्तिया यया.है'? जैसाःकि पांशिनि- ! येते ्रह्मसूजसेसे लिया है. जो श्वः नष 
, से मीःविदित दोना है,.कदाचित्‌ भाच्चीन । हो.गया ह ¡ ; दमने यही कदां होता कि 
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पस मतका प्रथम प्रतिपादन, खयं भग. । पहली सीढ़ी सेगी । धथ वि्यैक, धरति 
यक्नताने किया; परन्तु जव दस गूम्रेकके | शरोर पुरुप होनेके फारणं सांस्योनिः जड 
पदले दौ कदर गया रै कि "यद विचार | चेतन श्रादि सम्पृणं खण पृथ्वीम शामिल 
पदे पिरयेनि व्रललुप्रमे पथां हैः तय | की श्नौर पुसपको सु्-दुः्खसे भिन्न रीर 
देता नथी कष सक्ते । यदि व्रहमसत्रकरा | धलतितत मौना । जव साख्य पुेपको भिक्ष 
अर्धं उपनिषद लिया जाय ` सो उस्म | मानकर धरृतिकरा विशेष विचार करने 
पेद्-तेप्रक विचार गर्भित दै। पर्न स्प्ट | लगे, तव उन्द खटिका क्रम श्रधिकाधिक 
नरी ट भ्रौर दष रस ग्छोकमे चताये हण | मानना पड़ा 1 पेतिदासिक दषस यहः 
तत्व भो नशी दं । षस च्छोक्षमे नतो दन्द | क्नेमं कोश हज नदीं कि विचारकी 
शत्व त ॥ 1 शरीर ने यष्टी फा | ध ५ र 
पायाद कि यद ` सास्याका द । | ने धीरे धीरे फी शरोर महा समय- 
यट धात भी ध्यानदेने योग्यदै। यदि | म चीयील नत्वोमे पूर छद । परन्तु श्राश्चयं 
थद सास्य ' मन पोता, तो भगवद्टीतामे | यद टै धिः उन्दने शस त्रिभागमे शररूति- 
उसका यैसा एरी उङनिख पिया ( होता। | का अन्वभावि कैसा किया | क्योकि भ्रति 
यह नही माना जा सकता फि संघात , कोर निरान्ञा तत्व नहीं ,रह . जाता, वृ 
पदार्थं या तत्व मनका टी धर्म दै 1 इच्छा, | उसीका ध्ागेका णज विभाग, है । यही 
टेप, छख, दुः तथा धरति मनमे शरन्तभूत | वातत मदत्‌ श्रौर श्रदंकारके चिपयमे फी 
गी परन्तु स्चात श्रौर चेतना बुधा | जा.सकती है ; इतना ही नदी पंच सूम 
नीं सगौ । तात्पर्य, यदं यद यात वतला | भूतोकी सी .फदी, जा.सकती दै । न्तम 
दैने योग्य है फि सस्योके मूल १७ तर्त्वौः | यदी मानना दोगा करिये तत्व केव 
से मी श्रयिक्र विचार भगवद्वीतामे दुध्रा | स्ीदियो हं । ` 4 
है, शरीर, दस विचार्श्रणालीसे फदा- | = सांस्थके सिद्धान्तक्री दृद्धिके' साथ 
चित्‌ सायके मृल्ल ७ त्वौके, पैसे | ही, विदित दोता दै क्र, तत्वौके सम्बन्ध. 


प्रौयीस त्त्व हषः गे । . ' ` `` | म -श्रारसम्भ् बडा ही. मतभेद्‌. होगा। 
. सोद्यफे सब्र तत्व कौनसे थे, पुनः | शान्तिपर्वके २१८ वें श्रध्यायमे - सांख्य 
बताना सीक दोगा । भीष्मस्तवमे-- ` | मतके श्राचायं जेगीपव्य) श्रित, देवलं, 
, . यं त्रिधात्मानमात्मस्थं ` ` ` .' | पराशर, वापंगर्य, गाग्ये,  श्राञरी, खनः 
: ` बतं पोड़शभिर्गणैः। त्कुमार श्रादिका वरेन है । श्रन्यतर पेसा 
प्राहुः सदशं सस्या `' `, ,, | वर्णन दै कि फपिल इनमे सबसे. प्राचीन 


` ` स्तस्मै सास्यात्मने जमः ॥ . ˆ. | है शौर श्राुरौ उसका शिष्य तथा पंच. 
, यह्‌ ्छोक | पसम ` पंचमदाभूतं, | शिख भ्रशिष्य ध्र्थान्‌ श्ासरीका. शिष्य 
द्न्दरिय र मन; यदी स्पष्ट पोड़श | धा। महाभासत-कालमे सांख्य तत्ववेत्ताः 
शुण ह। ये सय मिलकर अति होती | की दधसे पंचशिखका नाम्‌ वहत ्रसिद्ध 
है 1.धरुति दम जड शरीर चेतन दिलाई | था। च्त॑भानमे भरी सांख्यकषानमे पंचशिख 
तीं श्रौर इनका पुनः प्रक्षरण किया | की -्नाचायं , मानते. 1. शान्तिपर्षके 
जाय तीः जडे प॑चमदामूत `श्रौर चेतन- | अध्यायं २७१ अ, श्रसिद्‌ , शौर देवलका 
क्षी पयार इन्द्रियो यद सद विभागं | संवादि दिथो है, ओर उकम बहुत शो र 
 श्टोवा टै \ यदी साप्योके' तैवक्ठानी | तयं शीरं वे भौ सिः. "तायिनः 
६44 -६६ | ^ . 
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, -ड । उसमे कहा गया है चि,.इस सष्टिके ¡ महाभारत-कातम्‌ यह कपना पकी 

काल, धी, वासना; तथा; पोच. मह्यभूत | हौ गई थी.करि ऊच ..तत्व मुख्य. शरोर. - 
-ये श्राठ- कार्ण ह । "यदि कोई: कहे किः | क़ विकार हः साथ ही यह सिन्त भी. ` 
इनके श्रतिरिक्त कोई चेतन ईश्वर या | पृरेतया. निशिता गया. धा-कि: कुल, ` 
.श्रचेतन प्रधान. कारण है तो -उसका | तत्व पच्चीस दं 1. खांख्यका.ःतथा श्वर. 
कथन शरसत्य है, फिर चादे बद्‌ तिके | चादी वेदान्तका -श्रथवा ~ योगे मेल 
श्राघार पर बोलता हो या _ तकके ,वल | भिलनेके लिये महाभारतमे कदी, कहीं यह ` ` 
पर” इसका मूल -छोक यद्‌ दै-- . ‰ | कहनेका,. पयल. किया गया हे. कि. चुच्री- . 


महाभूतानि पञ्चते तान्याइभूंतचिन्तकाः। | सन; तत्व. . परम्तमा है 1 कच. लोगोने ् 
तेभ्यः सजति भूतानि काल श्रात्मप्रचोदितः -पच्चीखके, बदले दकतीस- तत्व करलेका , 
पतेभ्यो यः परं न्रयादस दुन्‌ याद्संश्तयम्‌ ॥ श्रयल्ं ` किया हे । परन्तु ` चह .सांख्यकाः | 
अ०-५-- स्ञप) | न्यं ह 1 जनक द्नौर ; खलभांके सं वादमें ` 

खुलभागे यदह भयल किया है 


उसके -मतसे ये तत्व श्रनायनन्त, ध 
शाश्वत तया सभ है । इससे यह विदित जनकके मतका.खर्डन करनेके हेतुसे.ही 


त | किया गया है 1. धर्मध्वज जनक्र पचशिख-. ` 
श्येता है कि उसके मतमे प्रङूति या प्रधान 
होता है कि: च का श्र्थात्‌ सांख्याचार्यका शिष्य था.श्रौर : ' 


भिन्न नहीं ह । तथापि महाभारते-काल- उसके सिद्धान्तको. काट्नेके ` लिए यह 
१ अधिकांशं ` सब: | अयज किया गयं है । इसमे ये तत्वं बताये ` 
व द व मो ना | है--्पोत्र . कमेन्दिरयो; पोच - नेन्द्र 
था किं पुरूषः श्रतत्व प ` | एक मन न्नर -णक चुद्धि कुल मिलाकर ` 
म वंह पश्चीसवां है । ये चौवीख तत्व | वारह. गुणः फिर तेरो. सतव, स्थरा ' 
ओर, पञ्ीखर्वो पुरुष महामारलके' क श्रह्कारः . १५ वी वासना. (यदी वासनां - 
श्थानोमे वरत दै 1 पक्ति, . महत्‌, अह- | , ` * † 


र, श्रौर ` पोच सूम महाभूत ये आं श्रहङ्कएरके वीच सोलह कलाश्च से -उट्यन्न 
मूलतत्व; तथा"मन सहित दंसःइन्दियो, | दण श्रौर श्चतिमे चरित किये इ. जरात 


ओरं. पोच स्थूल महाभूत ये सोलह पेद ऊरती दै), रदर्वो-अविद्याखुण,. 


विकर, : कुल मिलाकर ` चौबीस : दोते | ~अ चः भति, धन वी मावा, ६६. शलः , | 
है । इतका -श्नौर -पुरुषका; श्रथवा पच्ची- | ॐ*= भिय-अभ्रिय रादि, इनद्धोका युर, 


1 २० वां कालल, २९ से २५ तक्‌ पंचमहाभूत. . 
क जह | रद बो सद्धा, रजाँ शअरसद्वाव,:रन वी. । 
छ चिधि, २६ वाँ शक्त. ३० चों बल, श्रौर ३९... 
र (णा अ०.३०२) | बँ पुरंष श्रथवो अत्मा 1: ˆ `. ~: ४५ 

भगवद्नीतामे 'सविंकारसु दाह तः. | ` . भगवंद्ीतामें अरति श्रौरः पुरुष दोनो. 
यह्‌ . उल्लेख दै । इससे यद स्प है ` कि | शच्द्‌ यदपि ` सांख्य मतसे . लिये गेये ह, , 
इसमे विकरशब्द्‌ संख्याश्रोकी परिमाषासे | तथापि यद. बात ध्यान देने-.योग्य्‌ है.कि ^, 
 क्तिया गया है । परन्तु यड. -निश्चयपूवेक (.( अन्थकरत्तानि ), उनके. श्रयं अपने.भिन्ग 
सदं कदा जा सकता कि इस शब्दकाभ्रयोग । म॑तके- अंसार कैसे. व्रदल . दिये दै 1. 
. शण्डा, देष .श्रादिके किए क्रिया. गयां है, | गीताम. शानका निरूपण करते समय पदले.. 
". अथवा भोर -गव्दौके  लिप.हे । तथापि । यह कडा हे कि 4 ८. ५ 


11 





1 





४ 
१ 1 
९५५ 


® भिन्न मतोका इतिहासं ® 







भूमिरापो नलेचायुः सं मनोवुद्धिरंव च । 
द्धार इतीयं मे भिन्ना धरृतिरण्धा॥ 

: श्र्धात्‌ निर्जीवि'जड्‌ प्रति मेय ही 
रै वधा जीप-खरूपी श्रपस प्रति भी 
मेस ही टै। श्ससे यद जान पड़ता 
कि जट रीर जीव दोनोकौ ही प्ररुतिके 
नामस सम्बोधन किया गया ह । श्रथति 
सार्थका धरति शब्दका श्रं यदौ दौड़ 
दिध गया दै। इखके . चिपसैत श्रागेके 
पन्द्रह प्रध्याये काःगया है कि- 
विम पु्यौ लोके क्षरण्यात्तर पव च । 
घ्रः सर्वाश भूतानि फुटष्यो्नर उच्यत ॥ 





शर्धान जङ्‌ श्रौरः जीव दोनौको , 


पुर्थकी दीखंना दरीगृद श्चौर कहा 
थ, [१ 

गयां क्रि जद्ध जीय पुरुपसे उत्तम, 

श्रीकः उसे परर ग्नेदाल्ला परमात्मा 


५२३ 


विस्तारं श्रा दिखाई दैता है । शरश्च यह 
है कि पत्येक शरीरी श्रात्मा एकह 
श्रथवा भिन्न भिन्न ? एसका उत्तर सास्य 
मतके श्रनुसार यही दो -संकता थां किः 
चास्तचिक पुरुष जव पक है, तव श्रा ` 
भिन्न नही दोना चादहिष । परल्तु महा-: 
भारतके समय एसा निश्चय हुश्रा दिखारं 
नदीं देता । श्वान्ति पवंके ्रध्याय ३५० में 
यह कषा गया रै कि-रसास्य श्रौरयोग- 


¡ शाखे मतानुसार श्रालमा श्रनेक है, 
| परन्तु व्यासके मतम पुरुष सय जगे 


पफ मरा हुश्चा दै । श्र्थात्‌ यहोँ यह स्प 
धता गया है कि वेदान्तक्रा भत सांख्य 
से भिन्न धा। सास्य श्रौर योयकफे मतम 
प्रारम्भसे ही कुद वातं समान थी, 
उन्दीमेकी प्प यहमभी ह । इसके बाद 


पुर्थोनम रै 1 प्रति श्रौर पुरुष दोनो | सांस्योक्े जो जो सिद्धान्त निकले उनका 


सेदधापः सांख्यकी ई, तथापि सगव 
दीतामें .उन दोर्नौका दो श्यानोमे भिन्न 
श्र्भसे " उपयोग क्रिया गया! ससे 
यट भमाना जा खकता है फि भगवः 
द्रीताके. समयमं भिप् ` सस्य मतक्रा 
अधिक प्रकार नष्टं धा, चरन्‌ वह्‌ नया 
ही निकला चा । श्रधवा यह्‌ फट्‌ सकते 
कि सांख्य मनका पिरोघ अधिकतर 
मान्य नष इश्या था श्रौर तत्वक्षानमं 
उसके लिपट बड़ा ही श्रादरथा। 

यहाँतक तो हमने यह देखा कि 
सांख्य मतकी वृद्धि कैसे दई । उनका 
पष्टला मव यह है कि प्ररुति श्रीर्‌ पुरुप. 
मिश्र द| दसस यद्‌ कि. भरृति-पुरुणकी 
मिश्रताके श्ञानसे, मोत्त मिलता ह॑ । 
तीसरा यद किं भररुतिसे सब. जड़ खि 
पैदा इई । चौथा मत यह `कि कुल तत्व 
चौबीस ह । पाँचवाँ मतयह कि खुष्िमे जो 
श्रनेकः भरकारकी -मिष्नता दिखा देती दै 
, उसका कार्ण तिशुणहं। शस धकार 
सहाभाप्तके कालतक सास्य पतक 


बरदान्तियेनि हमेशा खण्डन ही किया 
है । महाभार्तके पश्चान्‌ सांल्योको भार 
तीय श्रार्योक्षे श्रास्तिक तत्वक्षानमं श्वान 
नष्टं मिला । उनका मते निरीश्वरवादी 
था, इसी लिप यह खाभाविक परिणाम 
हुश्चा । यह वात प्रसिद्ध है कि इस दोषको 
मिरानेके लिए श्र्वाचीन समयमे सांख्य 
सन्न वनाये गये , श्रोर उनमें सांस्यौको ` 
ईभ्वरवाव्छ अर्थात्‌ श्रास्तिक बनाया .गया 
है । मदहाभास्तके समय सांख्य ¦ मत 
आस्तिक मर्तो गिना जाता,था शरीर 
उसकी वृद्धिका इतिहास उपयुक्त प्रकोर- 
कादिखारदेताहै। ` .. , , 
न्रागे चलनेके पूर्चं यह देखना है.कि"' 
साख्य श्रौर संन्यासका कु सस्बल्ध 
है या नदीं १. भगवद्नीतामे यष्ट सम्बन्ध 
कक इवं देख पड़ता है । य॑ .सन्यास-. 
मिति पाहु्योगं तं विद्धि. पार्डवः., 
शसम सांख्य श्रौर संन्यासका मद क्त- 
काया गया. है) परन्तु सांख्वका “अर्थं 


१२७. 





-------*~--~-*~ 





चतु्थाश्रम संन्यास नहीं ,दोता । सांख्य 
तत्वक्षानमे .निष्करियत्व यानैप्कम्थं श्रवग्य 


होना चाहिए; क्योकि पुरुष शरोर प्रृतिका 


सेदः जानने. पर पुरुप निष्किय दी होया. । 
परल्वुः संन्यास-मा्गीं लोग वेदान्ती रहते 


थे! खुला. रीर जनकके . संचादसे यदह 
कटपनाःटोती है. किं.धमेश्तालके श्रजुखार 


संन्यास सेनेवले ` सांख्यवादी नदीं थे ।. 
धमेध्वज्ञ. जनकः -पंचशिखकाः चेला. था। 
उसने संन्यास नही लिया था, चह राञ्य,. 
कि राज्य, 


करता था। उसने ,कहा है 
फरते-समयः मी मेरा नैष्करम्यं कायम है। 
उसके शच्द.यह हे 


{;; चिदय्डादिष्ु ययास्ति मोक्तो ज्ञानेन 
कस्यचित्‌. । चुत्रादिषु कथं न स्यात्तस्य 


देतौ परिये ॥ 
त. ( शा० अ० २३२०-७) 
परन्तु ` इसका खरडन करते ` इंए 
खलमानेः कदा: है कि संसारका. याग 
किये. चिन मोक्त नरही-मिल- सक्ता श्रर 


- संन्यासं -लियेः विनां मनकी 'व्यग्रताका 
वन्द. होना सम्भवं नहीं 1 चह खयं यतिः 
धमेसेभचलती थी 1 इससे . यदि यह भानः: 
लियं : जाय; ` कि ` मगवद्गीताके ` समये: 


साख्य वैदिक्मा्गी सन्यासी धे -तोमी 
मद्ोभोारतः"कौलमें -खखिय ` मत संन्यास 
रथव वेदन्तसें भिन्न ही था।' वात्पयं 
यहं कि अगे. ' चलकर धीरे धीरे -उनमें 
धरे विरोधं अं पर्हुवा चओौरः वादरायक 
वेदान्त सूतके समयमे ` बेदान्तिर्थोको 
सास्योकाःखरोडन.करना-दी पडा) 


। (योगं ` `: 
श्रव दस योगका - इतिहास, देखेंगे । 
. यो्ग-तत्वज्ञान बहुत 'पुराना है 1 व 
, सखाख्याखेः-मी -प्राचौन. होगा निदान 
चिन्तद्धन्ति-निसेध्का योगं उपनिष्के 
" संमयंसे हेः 1. इन्द्रियौको ` श्नोर मनकी 


ए 01101 ।1।। । िदावनक्काकायययानयवी ववा 





® , भदामारस्वमौमासा 








सिर. करके : शान्त बैञखनेको ध्ितिक्र) 
श्रानन्द श्रयं . ऋषियोको यड्त ;श्राचीने 
समयमे मालुम दश्चा दोगा इस सीति 
से-ऋषियोने संसारसे तत्त. इरः. मनक 
शान्त कर्नेका पता लगते. लगात्तेःयोगः 
की. प्राणायामण्दि, श्रनेक क्रिया दरद 
निकालीं श्रौर. उनका ` अचुभव , किथा' 
नसे .उन्द मुख्यतः शान्ति, दीर्घायु ओर 
श्रारोग्यका लाभ ' इश्रा.- दोगा" । यदमी 
उन्दः श्रल्ुभवः इुश्ा कि योगसे. शजं 
अजन ` श्रथवा. चित्तनमें मी ` लाय होता 
हैः1 ` इससे. -तत्वज्ञानमें ` योगकी ~ श्रलेग 
गिनती .दोनेःलगी । योग भारम्भमे नं तौ 
सांख्योके सदश निसीश्वरवादीः -था.-ओओर 
न. वेद्‌-वाद्य धा । श्र्थांत्‌ पाचीन कालसे 
सांख्य. श्रौर ` योगका मेलेःमीथा श्रौर 
विरोध भमीः-था. 1: महाभारतमे- कहा 
गया है कि-योग शास्लका ' कर्तां हिर्य 
गमे. है । श्र्थात्‌ पहले : किसी : पक दी 
चऋषिने इस ..शाखका- प्रतिपादनं नही 
किया है । लो्योमे सांख्य .श्रौर योगं दोनों 
वेदविद्याके ` तुल्य ही.मानेः-जते थेःश्रौर 
मगचद्धीताके समयमे वे.लोगोमें पचलित 


भी.थे.श्नौर इसीसे तेः मयवद्धीतामें समाः 





# कठोपनिषदुम क गया द कि--" 
` › तों योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्दियधार्यीभ्‌ 1, -* 
श्रप्रमत्तस्तदा- मयति ..गरोगो ` हि भभव्‌प्ययौ ॥* ` 
! अधौतः मनकी शौर इद्ियोकी .धारणाका "यद. थोग 
उपनिषद्‌ के कालसे प्रसिद्ध है । कठके .. कुद .शब्दसि , चाहे 
कोरे यह समम ले कि. उपनिषट्कालसे साख्य शान 
दोगा, परन्तु हेम यह नही क सक्ते ` ! , . 
इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसः सत्वयुत्तमम्‌ । 
सत्वादधि महानात्मा ˆ महतोऽन्य्तसुत्तमन्‌ 1 ' `: 1, 
दंसरमे ` मदान्‌ श्नौरः सत्वःशन्द्‌ यि ः.दै, परन्तुः.य 
स्पष्ट कि वे सांस्य-मतके नदी दै । श्समे मष्टान्‌्‌ आत्माके 
लिहे ओर साख्योका . महत्‌ -पुरष . , अथवा -आत्माते 
है.1 इसी भकार यद . स्मरण रखना चाषियि "कि पदों 
सत्वः श्योला आया है, य॒शके अर्थम नदी । -साराशा, -यहं 
स्िदधन्त स्थिर करना चाहिए कि दशोपनिषदं सास्योक्रा 


. उल्लेखं नेष्टो दै 


& भिश्नःमताका इतिदास.-8 पश्य 
च्<<-------~=-=---=-=--------=-------------~ 
विष्टकिगै गये । लोकमतके - अलुसार | यह मी. सिद्धान्त ` श्राया दै.कि. योगीको 
सांख्य. शरीर . योगमें . जो बिरोध. माना,| श्रए-सिद्धिकी भाति होती -है ! योगीौकी 
जाता. था,..वह वस्तुतः. श्रोर , तत्वतः | भिन्न भिन्न सिद्धिश्रौकी ` करपना- जैसी 
बिरोध नुह है । इस बातको प्रहले गीता-.। महाभारत-कालमे पूरलाको पर्ची "थी 





मे ही प्रतिपादित किया. है। यह जान 
लेना श्रत्यन्त आवश्यक. दै कि वह चिरोध 
कोनसा.;था १ गीताके “सांरूय योगौ 
प्रथग्नालाः प्रवदन्ति नःपरिडताः 
शस घच्नका उश्चार हमे सारे महाभारत 
मे दिखा देताहै. श्रौरः हर ज्ञगह यहं 
बतानेका . थयल्ते किया गया प्रतीत रोता 
हे कि. वास्ततिक वियोधर॒ यह नही है। 
इसमें गीताका ही.माव भरकर होता है। 
हम पहले देखेंगे कि, महाभारतके समय 
योगका, खरूप. ष्या था ?.-शान्तिपैके 
३१६ वें श्र्यायमें योगका. विस्तृत बशणंन 
दिया दै ।.“दइन्ियाँ ओर पंचध्राण (सद्र) 
योगके. मुख्य , साधन. हैः। इनका -दमन 
फरके योगी. दशौ. -दिश्वाश्रोमे चाहे जदं 
जां सकता है जड दरेहका नाश होने पर 
योगी श्रणिमादि श्रष्ट सिद्धियोसे युकः 
सदम देहसे ; सय .प्रकारके. सखोका.श्रज 


भव . करता श्रा. सारे जगते --घूमता . 


रहता है} -क्वानियोने वेदम कदा दै किं 
योग श्रटगुणात्मक है. । वैसे दी शर्ट 
गुंशात्मफ 'सूच्मयोगं हे । शसम दिये हप 
म्तके' श्रु सार योग-छृत्य .“दो. भकारके. 
तये ह । प्राणायाम-युक्तं मनकी पएका- 
अता कमा हैः दुखरा मागं 'है` ध्याता, 
धयेथं ओर ध्योनका द अूलकर 'इन्दियः. 
दर्मनपू्वक मनकी " एकाथता, । ' पटल 
सयुर है देखी निशं ।» ` योगशाख्के 


जो 'लक्तण पेतंजलिने . बते : है, श्रधि- 


वैखी भगवद्गीतामे नहीं -दिखाई देती 
भगवद्गीतामे इतना दी वन है कि योगी 
को समाधिमे श्रानन्द मिलता है । शेषं 
क्रियां, मगवह्भताके टे श्रभ्यायमें 
मिलती है । भगवद्धीताभे-योगः ` खित्तिका 
मुख्य लक्तणए यही वतलाथा.-गयादहैकि 
मन श्रतिशय दुभ्लसे चञ्चल-न होकर 
निर्घात परदेश . दीपके तुल्य खिर `हे । 
यह श्रध्याय वतलातां हैःकि महाभारतः 
कालमे योगमतकी क्या सिति थी; श्रौरः 
इसीसे वह. मदत्वका भी है1 जो योग 
सिद्धियोँ इसमे बताई गई है उनका वर्णन 
भगवद्धीतामे नहीं है, इससे यह. नदीं 
भाना जा सकता किं उस समयः ये मानी 
ही नदीं जाती थीं। परन्तु हमारा श्रु 
मनि यह है किं य॑दकल्पना पीठेसे-बदी 
होगी 1 सांख्य श्रौर योगका ध्येयं पकही 
है, परन्तु उनकी क्रिया भिन्न है । दोनों 
का ध्येय मोत्त है; किन्तु साख्यकी, क्रिया 
केवल कषान है शरोर योगकी क्रिया समाधिं 
की ` साधनां है ।' तथापि ` तत्वश्ानके 
विषयमे सांख्य श्रौर योग. दोनौका श्र॑धिं 
कांशमे मेल धा । विशेषतः. योग ओर 
सांख्यका इसमे - मतेक्य थाक हर एकं 
पुदषका ` आत्मा भिन्न है रौरं आमां 
नेक है । ऊपर हंम्‌ ` कह ही चुके है-कि 
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श्षति'दोता दै किं महाभारतके समये योगे 


कांशमि--वे री, लक्तण. उपर्युक्त वणन. | शब्दका अथं ध्यानधार्णासक योग था | , 


श्रि है ।"परस्त॒ पतंजलिमे -सखगुण ओर 


निरयण शब्द नहीं है; .उसमे. यम, नियम `| चनया, 
श्नादि आदः. साधन तथा : पासायामादिः'| के समने था, 


` समाधितककी ।क्रियाका अरंकदे । यदयं 


जो यओगशाख' श्रागे चलकर पतञ्जलिने 
पायः बेस ही योगशास् सोति 
यह ` धातं दिखा नेद 
देती, छु: बातौमे सेदः मिदितं होता है! 
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उपर. जो सगुण शरोर निगुण योग शव्द | मतिक्रान्तो यो निस्कामिति सुख्यते 
शराग्रे. है, उनके वंदलेमे श्रागे दंडयोग श्नौर , (शां० प० श्र २६.८०) क असारं यं 
राजयोग शब्द भचक्तित ईए दिखाई देते | मानां शया हैकरिजो योगीनी पकारः 


है पतङ्जलिमे न सगुण ओर न निगरण ¦ की शक्तिर्योके यागता इश्च श्रागे जातौ 


शब्द्‌ है श्नोर न , हठयोग श्रौर ` जयोग 
शच्दः श्ये दग: जयोग. शब्दकाः- शथे 
राजदिधधा- या.-साजगुद्य ` शब्दके समान 
समभन चाहिए 1 श्रथवा यो किये क्रि 
` योगानां राजा सजयोगः श्र्थात्‌ योम 
श्रेष्ठ योग यह श्रथ करना.चाहिप. इससे 
यह. विदित- होता है किं सुण -श्रीर 
निरखणके सेदके कारण योगं भिन्न भिन्न 
प्रकारके. । - शारीरिकः श्रौर ` मानसिक 
क्रियाके छारा परमेश्वरसे तादास्स्य पाना, 
यही योग शब्द्का श्रथ अभिप्रेत दोगा । 
जिस योगम शारीरिक क्रियाकरो दी परधा- 


नता.दी जाती है बह-सगुख योग दै । ˆ | 


` उपर हमं कह श्रये ह कि मदाभार्त- 
कालम. यह कटपना पचलित थी. कि 
योगसे श्रनेक षकरारकी सिद्धियों मिलती 
हेः. अथात्‌, श्रन्य सव मतवादियोके मतके 
समान वं सारे जन-समुहमे . भलत 
थी. बोद्ध, जेन, संन्यासी ` रादि सव 


न ~^ ५५१ 


सकता है कि. योगी भी यही मानते थेः। 
परन्तु दंसासे रायस यह -कट्पना ध्रथम 
` योगमतसे ही निकली, तत्पश्चात्‌. दसरे 
मतम. घुसरी 1 _ षगव्रद्धीवामे . योगीकी 

सिद्दिकी.कीं ` सुचना नही हैः श्रत्व 

यह. कट्पना _ भगवद्वीताके -वादकी. रौर 

सोतिके महाभास्तक्रेकालके पू्॑की -दोनी 

चाहिए ।..श्स. थकारः दम . देखते ड. कि 

` थोरी कर्पना कैसे बढ़ती. गई 1. मदा- 
, भारतम यह.ववलाया गया है किं सिद्धिः. 
` के ही पफडधेःलग जानेस. योगको अन्तिम. 
षि न देगि.-ओर योगेन 





`रस्सियों 
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है वह मुक्त होता दै।* ` | 
इस श्रध्याय {शा० पण श्र>२३द)-भः 
विस्तारपूर्वक. वतलाया गया है कि योग 
कितने परंकारकरा है. शरोर: पञ्चभूता पर: 
जय पराप्त करनैसे कैसी सिद्धय भिलतीः. 
ह । पतञअजलिके योगश्धाख्में भी ` नका . 
कुदं निर्देश.भिन्न सतिसेः किया गया है) 
इनगरक्मी कु घातं वसेन करने योग्य हं । 
“जो ख्रीके समागमसे मुक्त. इश्च है वदी 
योग करे 1 योगसाधन २२ रै देशः; 
श्रस्चुयग, ` थे, उपायः; अपायं, निश्चय; 
चच्चु ` रार, मन श्रौर दर्शनं ये. योगके . 
२२. उपकरण ' दं 1 ये पतंडलिसे कु ` 
मिन्न. है । योगी कर्मकारंडका त्याग.करता 
है, परल्वु ` बह ' कर्मत्यागका दोषी नी. 
वनता ` (शव्द ह्यतिवर्तते) 1. यहां उपः. 
निषद्की ` नाई `योगके ` विषयमे रथका. 
एक खन्दर रूपक वोधा गया ह ¡- “ 
धर्मोपस्थो " हीवरूयथो .उपा्यापायङ्कूबरः ! . 
श्रपानात्तः प्राणयुगः ` भरज्लायुर्जतिवम्धनः ॥ 


शर्थात्‌ . धं _उपस्य दै. य्रानीः रथीके 

वेठनेकी जगहं हैः. दुस्कमकी . लजावर् 
यानी रथक्रा आच्छादन हैःउपाय त्रौर . 
श्रपाय दोना. कवर श्र्थात्‌, डया दं 
श्रपानं चु देः श्रा जन्मा हेः रोर बुद्धि, - 
श्रायु . तथा ` जीव. `(जूयको ) -बोधरनेक्री 


दे--चेतनाबन्धुरश्यारुधाः 
वचारग्महनेोभिवान्‌ :१: चेतना स्म्रथिक 
केठनेकी. परिया हैः आचरः पंहियेकाः 
चेर -दैऽ "दशन, -स्पशे,त्रख ओर अवशः. 
ये-चारे धोड़े हँ ।. शस. रथमें वेडकर .जीव- 
को चाषिणः-कि" वह परमेश्यर्की . ओर. 


{ दौड़े 1:धारणा उसके; रास्ते 4 ष 


न ााोम०० श्यना च क था 


& , भिक्षःमनोका इतिद्ास। ® 
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सप्त या धारणाःरृत्ा चाग्यताः परतिपद्यते। | यदह बताया गया है कि.अन्तमे नील विन्डु | 
पृष्ठतः प्राश्व॑तश्चान्यास्ताचत्यस्ताःपधारणा | दिक्तादर देता है । इसका उक्तेल पातञ्जल- 


इस पकारः टीकाकारने दसमंकी सात 
धारणा शरीर धारणा श्रलग श्रलग बताई 
है; परन्तु मूलम वह नदीं है 1 . परधारणा 
शब्द पतञ्जलिमें नदीं है । ` यहां भूमध््र 
नासाग्र, . कणटङ्कपादि धारणा श्रमभिभ्रेत 
हौगी, साथ.ही पृष्ठतः तथा .पाश्वं॑तः भी 
यता गद हे । 
क्रमशः पार्थिवं यश्च वायव्यं खं तथा पयः। 
ज्योतिषो यत्तदैश्वेयंमहंकारस्य बुद्धितः 
श्रज्यक्तस्य तथेश्वयं करमशः प्रतिपद्यते ॥ 

पृथ्वी, जल, तेज, चायु, ्राकारशहं- 
कार तथा श्रव्यक्त ये सात श्रन्तधारणा्े 
` है] शनम धारणा स्थिर करनेसे योगीको 
द्नका सामथ्यं प्राप्त रोता है । (विक्रमा. 
पि यस्यैते? इसमेका विक्रम शब्द्‌ 
पतञ्चलिमे नहीं दै । भनिसुचयमानः 


स॒चदमस्वादरपाणीमानि पश्यतिः 
कहकर यवेताभ्वतरमं कदे हण “नीहार 


धमाकनलानिलानाम्‌?? यादि रूपो 
का वर्णन दिया गयाः जैसे शिशिर 
ऋलकी श्रोसद्धी धारणा करनेसे श्रोस, 
उससे श्रागे जलकी धारणा  करनेसे 
जल, श्रधिकी धारणा करनेसे श्रि 
पीत शखकी. धारणा करनेसे पीत शख, 
श्नौर शआकाशकी धारणा `करनेसे शशक 
श्रवा नीलंवरं चिद्रूपी श्रांकाश दिखा 
दैने लगता है । ` इससे यद धिदित दोतां 
"कि योग-कटपनाके सिन्त भिन्ने. रङ्ग 
किस तरह वते ` गये । ` भीप्पस्तवफे 
“ज्योतिः पश्यन्ति यु्लानाः' के श्रः 
क्षार यदह समभा जाता था कि धारणमें 
योगिर्योको ज्योति दिखार देती. दै । .उस 
ज्योति. दिखार , देनेवाले. पदार्थोका 
अधिक सूर्म. वयन किया गया दै शरोर 


सूत्रम नष्ठी मिलता । किन्तु ` यह ` नहीं 
कहा जा सकता कि यह्‌ केवल कटपना है। 
जच योगीको .सिद्धिकी प्राप्ति द्येती 
तव उसमें सामथ्यं श्राता है ।  “प्रथ्वी- 
का एेश्वयं श्रात्‌ प्रभुत्व भिलने पर वद 
खष्ि वना 'सकता है। वायुका सामथ्यं 
श्राने पर वह केवल डंगलीसे पृथ्वीको 
दिला सकता दै । आकाशरूपी बननेसे 
प्रह श्रन्तधान पा सकता है। जलो जीत 
लेने पर श्रगस्त्यके समान. कूप, तालाब 
श्रोर समुद्रको पी जा सकता है। श्रहः 
रको जीत लेने.पर पंचमहाभूत उसके 
श्रश्रीन होते हे श्रोर बुद्धिका. जय -दोने 
पर स्ंशयरदहित क्षान - आप्त होता है. 
ये सिद्धियो श्रशिमादि. सिद्धि्योसे भी 
वटृकर है । श्रदशासन पवक. चौदह 
श्रध्यायमें श्रशिमा, महिमा, भाति, सत्ता, 
तेज; श्रविनाशिताये छः योगको सिद्धयो 
चरित है । महाभारतम योग-सासथ्येका 
था तपः साम्थ्यंक्रा जो वंन है चह.कदा- 
चित्‌ श्र्युक्ति होगी; या चह वणेन धिं 
काधिक्र बट्ता. गया हग, तथापि इसमें 
सन्देह नही. किं योगम ऊक विशेष 
सामथ्यंके.शानेकी कल्पना पारम्मसे ..ही 
है श्रौर शखीसे बौद्ध, जैन आदि मतोने 
भी योगकरा श्रवलम्ब किया है|. , ~; 
मदाभारतके, श्रजंसार..योग॒श्रौर 
सांख्य पक ही दै दसी लिए उसमे, कहा 
है कि योगम सांख्यके हयै पञ्चीस तत्व दै.। - 
पञ्चचिशतितत्वानि तुल्याल्युभवतः समम्‌ । 
| (शा० ,२२६२६) 
.. परन्तु पातञलिःसूजमे इसका. उललेखं 
नही हे । यह सिद्धान्त दोनेका. कारण एसा 
जान पडता . दै, श्रौर-पदले , भने सका 
उष्टेख भी कर दिया, दैःकि.सय तत्वु-शानौं 
का समन्वय करनेका प्रयल्न मदाभारतमं 
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किया गया है । यह ध्यानमें रखना "चादहिपः 
कि प्रमास्माको श्रलग माननेसे योगके 
दुब्वीस "तत्व होते है `। योगका ` निरूपण 
२७०" चँ ` ध्याये ` श्राया है ।` इसमे 
थम काम, क्रोध, लोभ, भय श्रौरः 
निद्रा ये योगके.दोष बताये हैँ `श्रौर उन 


पर विजय चोप कंरनेका मार्ग चताया है । ध 
(पतञ्जलिने पोच केश बताये है श्नौर' 


इस्दै देय कहा है । ये. दोष श्रविद्या, 
शरसिता, राग, ठेष श्रोर ्रभिनिवेश हें.) 
निद्धा दोष योगके पारम्भेसे माना गया 
दोगा । -भीष्मस्तदमे योगियौका ` लदश 
विनिद्धः : बताया अया है । हदय `ओः 
वाणीका नियोध करनेफे' लिप ` उसमें 
यशादिं क्रियोश्रौका भी श्रचुष्ठान बताया 
गथा दै 1 उसमे कहा दै--“दिव्य गन्धादि 
वस्तुश्रोकी श्थवा दिष्य लियौकी पासि 
श्नोर ` श्राकारामे लुतः दो; चायुके .वेगसे 
जानेकी  या-सव शास्रौकै '्रपसे ` आप 


, शान्‌ ` दोनेकी सिद्धियों योगीके ` मागमे 


. नादि मा्गंसे वह“ दुर रहे इसमे कहा 
है'कि योगीको इः - मीने ` योग-सिद्धिः ' 


वाधा डउाल्ती हं । उनक्री परवा न कर्के 


बुद्धिम उनका लय करना चाहिष; वंह ¦. 


बात. चुद्धि-कटिपितं हे ! ` नियमशील ` योगी 
प्रातःकालमे, पुव -रा्निमेश्रौर उत्तर राधि- 
मे; तीन' चार योगाभ्यास करे गाली 
देनेवाले श्रोर श्रभिनन्दन करनेवाले दोनो 
पर वह. खमरश्टि रखे श्र द्ेव्योपाजं 


होती थी । ये सव बातं पदलेकी. शपेत 


` भीं रथिक दहै] 


इस शअध्यायमे कहा है किं दीनवरके 
पुरुषोकोः या धर्मको श्रभिलाषां करनेवाली 


खे. -या "उपनिषहूसे लियः गये है । कमै 


, बबुला थं । तदव -नचीन- मतके: प्रत्येकः 





के ध्या 





` ` & ` भदाघास्तमौमांसाः & ` 





५ + श) 
मीया 


ग्रतिपादकने मगवेद्धौवाकेः समान्‌ व्यापि ` 


` हिंसे श्रपना ` नवीन - मामं लियोधेरेया- 


स्तथा श द्वास्तेपि "यांति परां गति: वेश्य, ` 


श द्र, सिया श्रादि संचक्े लिपः खोल दिया. 


है । ` दसी पकार. कहा है कि योरमर्गिः 
मी सधको मोत्त देनेवालाःहै 1. ` ~; ` 

शपि व्णविंरृस्तु नाये वा धर्मा. 
क्तिणी । - तावप्यनेनः मार्गणं ` गच्छेताम्‌ 
परमां गतिम्‌ ॥- ( शां० श्र° २४६०..३४).. 


 .. .. "वरमांस न्त्ययुकंतस्य शडदे 


ज्ह्यातिवतैते 


स -चराक्यमं शव्द-ब्रह्मका शचं सेका 
कारने.प्ररच - किया दे; पतञ्लिसेःभी. 
जान पड़ताःदैक्रि.रस योग-मार्गमें प्रणवके 
जपका-महस्व दै । यद्यपि. जप श्रौर योय . 
मार्गका नित्य सम्बन्ध न हो,तोभी.योग-. 
प्रणवका जप एक श्रज्ग 
महामारतके ` शान्तिपषं (२८० चे श्रध्याय).. 
मे-कंहा है कि योगी .श्रौरः जप. करनेवाले 
प्रक ही गतिको पर्टचते.द। 4 
तज्ज्योतिः स्तूयमानं. स .. बरह्माण ` 
प्राविशत्‌ तदा । । 
ततः सखागभित्याह्‌ तत्तेजः, प्रपितामहः | 


.श्ङ्गष्टमाचपुरषं ` पत्युद्धम्य ., विशांपते ॥ : 


ब्रह्मद वके . सुखम यह -ज्योति, अविष्टं 
इई । यदी. गति -जंप्कोकी; तथा. योनियं 
क्ी..है 1. रीकाकारका तकं है कि,-ये. 
पाय्यबालमे नंह्याके साथं सक्त  दागे.¡ यह 


; सीदं षेदान्तकी टशिसे बनाई गर दागी 
, पैसा दी तंक श्ररं ` प्क, श्लो्कक 
; परं सीकाकारमे ` किया है । वह यां देने 
योग्य है | 

सियौको भी इस मार्गसे सद्गति मिलतो । 
 हे1-मालूसं होता है कर ये लेख भगवता 


श्रधार 


इदे.महे्वनं मदत्मिनो यथावदुक्तं, 


मनरसायण्रद्य.1 ` अवेद्यं ` चेमां. परमेष्टि- . 


` साम्यतां घरयाति चाभूतगति मनीषिणः ॥ ` 
ममे केवल - र्यो. तथौ" पुरूषोके ` लि | 


( शाण श्र २८०)... 
इस शलोकके ` “श्रभूत-गति" परदेस : 


® सिक्न सतक दतिदास । & 


~ ~न 





सीकाकारने उक्त श्रथ निकाला है यह 
स्पष्ट है कि इसका श्र्थं ङु गूढ़ है। 
हम पहले देख घुके है कि योगमतका 
भथम उपदेशक ब्रह्मा था । इससे ब्रह्माके 
साथ ताद्‌त्म्य या साम्य होनेके सिद्धान्त 
का निकलना सम्भव दै । यह पकर दै किं 
योग श्रौर सांख्यके मतम मोक्तके वदले 


कैवटय शब्दका उपयोग करते है । महा- 





भारत-कालमे दिखाई पड़ता है किं कैवस्य , 


शब्द्‌ सांख्यमतमे भी लिया गया है। 


सांख्यदशेनमेतत्ते परिखंख्यानसुत्तमम्‌ । | 











योग्य दै 
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.नदहीं मानता । . योगशासखमे -२५ तत्वौकै 


परे २६ वाँ परमेश्वरको भागते है । दसफे 


सिचा ' योगम व्यक्तका भी पक लक्श 


श्रधिक घतलाया गया हैः वहे यदँ देने 
। । 7 
पोक्तं तदुभ्यक्तमित्येव जायते वधते च यत्‌ 


पपि 


जीयते प्रियते चैव यतुभिंस्षगौर्युंतम्‌ ॥ 
विपरीतमतो यत्तु तदन्यक्तमुदाहदतम्‌-३०॥ 


(शा० श्र० २३) 
. योगसं पस्सेश्वर वोधखरूप है, श्रौर 
वह श्क्ञानका श्राश्रय लेकर जीवदशां 


णवं दि परिलंद्याय सांल्यकेवलतां गतः ॥ | श्राता है । योगशाखकी माषामे दो पदार्थं 


( शां० श्र ° ३१५-१६ ) ¦ 
ठीक यही वणेन पाया जातादहै कि, 
ब्रह्मगति दी सांखयकी गति है। परन्त॒ | 


होते है, बुद्ध श्रौर बुध्यमान या परमात्मा 
तश्रा जीवात्मा | 8 
बुद्धमधतिवुद्धत्वा ट्‌ बुध्यमाने च तत्वतः । 


रै 


यद सांख्य श्रौर वेदान्तकी पकवाच्यता | घुभ्यमानं च बुद्ध च भरादर्योगनिदशनम्‌,॥ 
करनेसे पाया जाता है! योगके वणेनमें , (शां० ० ३०८--छर) 
केचल शब्द्‌ मदाभारतमे भी श्राया है। , पंच्विशात्परं तत्वं पठ्यते न नराधिप । 
यदा स केवलीभूतः पडवशमलपश्यति । | सांख्यानां तु परं तत्वं यथावदयुवरितम्‌-॥ 
तदा स सर्वबिदुविद्धान न पुनजन्म चिन्दते॥ इस प्रकार सांख्य मत वताक्षर योय- 
(शां प० ३१६) , का भेद. बतलाया गया दै । सांख्यौका 

इसमे जो केवली शब्दका उपयोग ¦ श्रन्तिम पदां पुरुष दै । योगने.जीष 
किया गया है, वह योगमतके २६ वें  श्रौर जीवास्मा दौ माने ओर यहम 
तत्वकी रटसि मोत पानेवालेके सम्बन्धमे । माना कि वे वुद्ध्‌ श्रौर वुध्यभान दै। 


लाया गया है, 


जव वुध्यमान जीव कैवल्यको ` परहचता है 


एवं हि परिसंख्याय ततो ध्यायति केवलं । । तब -वह बुद्ध होता है । ये घुभ्यमान श्रौर 


तस्थुधं ' पुरुषं नित्यमभे्यमजरामरम्‌ ॥ 
| (शां० ० ३१६१७) 
पतेन केवलं थाति त्यक्त्वा देदमसाक्तिकम्‌ 
कालेन महता यजन्‌ श्रुतिरेषां सनातनी.॥ 
,` “ " (शां० श्र० द९द--रद) 
स परलोके केवल यानी परम पुरुष 
या परमातमाके योगक्रा भाव दै । परन्तु 
सांख्यका भाव समभमे नहीं श्राता। ` 
. शान्तिप्॑के 'ध्रनेक श्रध्यायौमे सांख्य 
श्रौर योगको विस्तृत ` रूपसरे यतलाया 
है \ ३०७ ये अध्याये अन्तम कहा दै कि 
पश्चीस्ं पुयषक्ते श्रागे सांख्य इं गी 
६ 


बुखः शब्दः पतञ्जलिभ नही दिखीरै देते "1 
बुद्ध शब्द गौतमने योगशास्रसे ही लिया 
होगा । भगवद्धीताकी पद्धतिके अरयुसार 
महाभारतम योगकी मी परस्परा दीं गर 
है । प्रथम यह योग हिररयग्भेने.चसि- 
कौ सिखाया, वसिएठने नारदको ˆ रीर 
नारदने भीष्मको सिखाया" ` शां०.अ० 
२०२ मे भगवद्धीवाके समान कदा-है'किः 
यहं क्षान श्रवत तथा शुणदीनको नहीं 
देना चादिण। साल रोता दैः कि श 
श्म० २५४८ के ` अन्तमं शांडिस्य भी योगक। 
शयाचायं मामा'गया दै। " 





ह 


% . मद्ाभारतमामासा 
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शान्ति पर्वे ३०० चे श्रभ्यायभे योंगीके.¦ देताः है1. श्रव हमः वेदान्ते इतिहासं 


अस्तका वणेन ` किया हैः। .वहं -ञश्रारके 
कणोकषी लम्सी या दलिया घी. मिलाये 
बिना लाय । कुद मास या सालतक यंदि 
योगी पानी मिलाया इश्ना दूध; प्रीयेतो 
उसे योगथलक्मी प्राप्ति टदोगी । 

विकार्सैको जीतकर, समीसंगके . श्रमाचमें 
उत्पन्न रोनेवाली ठृष्णा, श्रालस्य ओर 
निद्वाको त्यागकर “^ ध्यानाध्ययनस 


म्पद्‌ाः (ध्यान श्रौर श्रध्ययन जिसकी | 
सम्पत्ति है फेला) योगी श्रात्माको उदही- | 


पित . करता है । श्र्थात्‌ उपर्युक्त -्रन्न 
मनोविकासे पर जय मिलनेके लिपी 
बतलाया गया है । सगंवद्ैताके £ 'युत्ता- 
शारबिहारस्यः वचनौसे इसका कदु 
विरोध दहै, तथापि वह योगीके .तपकी 
आगेकी सीटी है 
, योगस्रन्थोम - (नाना शासखरोमे) च्रतायै 
इए रास्तिसे- जनेवाला ` ब्राह्मण इच्छा- 
खसार ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ` श्रादिः देवौके 
-या "पितर, उरग,.यक्त, गन्धव, पुरुप्र या 
खियोके. रूपमे पवेश कर सक्ता श्रौर 
उसके, बाहर निकल. सक्ता टै श्रौर 
उसमे नारायणे . समान संकरपसे खष्टि 
उत्पन्न करनेका सामर्थ्यं आता है । 
:': जान पडता है कि -महाभारत-कालमे 
भोगके भन्थ भे 1; उन्मेस सौतिने ज्ञान 
लेकर श्रपने -महाभारतमे रख. द्विया दै 
शरोर सांख्य ` तथा वेदान्तके साथ . योग- 


शाखका , समन्वय ` किया हे 
द1.यक. ओ श्राया है परन्तु वह्‌ सरूलतः कर्मकारडके 


. सस्वन्धको हीं है 1 ' भगवद्धीताके “वेद्‌ 


उसने योगम्रं साख्यके तत्व. शामिल-क्िये 
है शरोर दुखी ओर यह. बतलाया है कि 
योगिर्योकी मि ध्येय. वस्तु -परब्रह्म ही है । 
सोततिने. यद. सिद्धान्त. अरतिपादित किया 
हैः कि सांख्य श्रौर योग दौनोके जानने- 
वाले वेदान्तीकेउपदेशालुसार अह्लगतिको 


पर्टुचते ह! महाभारसकेः कालतक 
सोगण्टाखका इतिहास इस भकारः दिखाई. 


शरोर ऊुषे । 
(२). वेदान्त । 
उपनिषदोमे : वेदन्तके ` तत्वक्षानका 
पतिपादन विंस्वतं सीतिसे किया दै शरोर 
यह स्प है कि. उसके वैदिक ` दोनेसे "वह 
सारे सनातनं जनसमाजको -मान्यही 
है 1 ईस तत्वज्षानके भुख्य सुख्यं श्रंगं उप- 
निषद्ौमें -वतलये सये हेः. -इस्तीसे दरस 
वेदान्त नाम गिला है! अह नामं ` भगवं- 
द्रीताे “वेद्‌ान्तक्तः वाक्यम श्राया दै 
महाभारतम वेदान्तका शर्वं उपनिषत्‌ या 
श्मारएयकः भी . दोतां है 1. हमासै' रायमं 
वेदवाद ""शब्दसे क्मवादका . श्रत्‌ 
संहिताके भागोमे वरि य्ञादि-भागका 
बोध होता है, श्रौर वेदान्त शब्दका श्रं 
उपनिषत्‌-तत्व्ञान है। “जपविधि वेदान्त- 
विचासेमंसे है.या योगमेसे हैः या कमे 
कारडमैसे है». इस ` वाक्यभे यह -श्रथं 
स्पष्ट दै ! भीष्मके उत्तरम वेदान्तं श्तव्दका 
यदी श्रथं है 1 सौीप्मक्ता , उत्तर यदै किं 
वेदान्तमे जपके ` सम्बन्धका मुख्य विधान 
यह है कि याग कयोः." जप कम दै 
वेदान्तकी दण्िमं वह त्याज्य है । सारे वेद्‌- 
चचनोका सार द्य दै!” श्रौर विवेचंनोमं 
सी वेदान्त शब्दं रस्म र्थम्‌ श्राया दै। 
संन्यास पव वेदान्ते. वत्तंते जपनं ` रति । 
वेदवादाश्च निताः शान्तानह्मरयवख्िताः) 
इसमे षेदवाद शब्दं वेदेवचनके श्रथ 


1 ~ 


वादरताः पाथ . नान्यदस्तीति-वां 
द्दिन!ॐ वाक्यम. वेदचादका . अधे कमे 


चाद. दै 1. उदे . श्र्थात्‌ -:सं हितम 


, (छण्बेद, युद सामवेदे). मुख्यतः कमे: 
काही भतिपादन हे श्चीर करीं कहीं वह्यका 


मी दै । परन्तु उपनिश्रटू्मे अह्यका भरे 


® भिन्न मतोका इतिहास ® 


श्रौर वैदिक कर्म मी ब्रहमके लिप ही 
लाया गया हे । बृहदारण्यके "विधि. 


दिषति यज्ञेन "दानेन? श्रादि वचन 
भ्रसिद्ध है । यद्यपि वेदका श्रं संहिता 
शरीर बेदान्तका उपनिषत्‌ होता रै, तथापि 
जानःपड़ता, है कि महामारत-कालमे वेद- 
वादका श्रं क्म॑राद्‌ श्रोर बेदान्तका र्थं 








श्रोपनिषत्‌ तत्वक्ान निश्चितं हो गथा था । 


. शस्‌ तत्वक्घानका_ श्राचायं श्रपान्तर- 


तमा या भराचीनगं हे, जैसा 
अपान्तरतमाश्धैव वेदाचार्यः स॒ उच्यते । 
प्राचीनग्म तसूर्षि प्रवदन्तीह केचन ॥ 
इस वाक्यम कहा है, जिसक्रा! उक्लेख 
पहले हो चुका है ( शां० श्र” २५६ ) 
तत्वन्ञानके - विषयमे इस ऋषिका उल्लेख 
है श्सलिप.यहाँ वेद शब्यका श्रथ वेदान्त 
ही है श्रौर, । 


सांख्य योगः पांचरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा । 


क्षानान्येतानि राजे विद्धि नानामतानि वे ॥ 
यह श्लोक उपरक्त श्लोकके वाद्‌ दही 


दै। इसमे भी वेद्‌ शष्द वेदान्तवाच्रक 
हे । तथापि श्रागेकी चात ध्यानमें रखनैसे 
शङ्का उपस्थित होती है । श्रपान्तरतमाकी 
कथा इसी श््यायमें है । वह यह हैः-- 
५नारायरने, भोः ककर पुकारा । उसे 
सुनकर सरसतीसे पेदा श्रा श्रपान्तर 


नामका पत्र सम्घुख.श्रा खड़ा हन्ना | 


नारायणने उसे वेदकी व्याख्या करनेको 
कहा 1 शरक्षकि श्रजुसार उसने खायंभुव 
मन्वन्तरमे षेदीके भाग किये । तव भग्‌- 
वान्‌. हरिने उसे वर . भदान किया किं 
वैवखत म॒न्वन्तरमे मी वेदका प्रवतंक तूही 
होगा । तेरे वंशमे करव पैदा होगे, ऽनकी 
आपसमे पुट होगी शरोर वे संहारे 
लिट उद्युक्त होगे, तव तू अपने तपोबल 
से वेदौके विभाग करेगा । वशिष्ठक फुल- 
म पराशर ऋषिसे तेरा जन्म होगा 1" 
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इससे यह भी दिखाई देता है कि मुख्यतः 
दस ऋषिने वेदौके खरड किये । तथापि 
यद्‌ माननेमे कु जं नहीं कि इस श्रपा- 
न्तरतमाने दोनो वाते कीं । श्रौर थह 
मानना चाहिए कि वेदान्तशाद्का श्रा. 
भरवतंक ऋषि यही है ; फिर बह उष- 
निषदोका कत्तां या 'वक्ता माना जयि 
श्रथचा बेदान्तशासख्र पर दसका पहले 
को सूज रहा हो 1 कदाचित्‌ भगवद्गीता. 
मे बताया हुशरा ब्रह्मसूत्र इसीका होगा । 
` बेदान्तकरा सुख्य रहस्य ऊपर श्रा 
चुका है } वेदवादमें प्रधान माने गये क्म 
कार्डको प्रद्धे छोड़ तथा इन्द्रादि देव- 
ताश्रौ नौर खर्गको तुच्छ समकर ` पराः 
बिदा अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान विद्या उपनिष्वौमं 
श्रागे बदूी। उससे सारा जगत्‌ पैदा 
होता है, उसमे रहता है श्रौर उसमें 
बह लीन हो जाता दै । रथात्‌ सब जगत्‌ 
वदी है! “सर्य खरवद्‌ ज्म हं 
उपनिषद्वाक्य हसी सिंद्धान्तका प्रसिद्ध 
परतिपादक है । हमे यह देखना है कि 
स सिद्धान्तका परवाह उपनिषदुसे शुरू 
होकर भारती-कालतक केसा धहता गया । 
पहले उसका प्रवाह भगवद्रीतामे बहता 
हृश्या दिखाई देता ह । उपनिषत्‌-तत्वश्षान 
भगवद्वीताको मान्य दै श्रौर उसमें श्सीके 


. सिद्धान्तका प्रतिपादन विशेष रीतिखे 


किया गया है । तथापि कद्‌ बातौमे भग- 
वद्धीता"उपनिषदोसे वदृ गर है । ये बातं 
कौनसी है उन पर विचार करना है । 
वेदान्तमें ब्रह्म, इध्यात्म, श्रधिवैष, 
तथा श्रधिभूत , शब्द श्राते है । गीताम 
इनकी व्याख्या दी गर है । बह बहधा 
उपनिषटुके विवेचनके अनुसार दै ॥ 
परम्त॒ कु वाते एेखी ह जो उपनिषटुमें 
नहीं है शरोर ङे पेखी हं जो अगि वदृ 
गर ह । गीताके ठ वें शध्यायमें यह विय 


है जिखका हग सुम विचार करगे । 
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पटले बहक व्याख्या अतर की दै जो | रस्मिन्‌ ल्लोके . भवंति तथेतः प्रेत्य; 


उपनिषट्की ही है1 “एतस्वैवा्तरस्यं 


प्ररारखमने . माग सयल्चरद्रमसा 
तिष्डततः2 आदि वृहदारख्यकम , जो 
याक्षवल्वयकी उक्ति है सो हमारे सन्मुख 
उप्रखिव. होती है । केवल . ''्वभाचो- 
ध्यास्म्स्व्यतेः का -उद्वम. -दशोपनि 
घटे "नही दिखा देता तथा ` “'सूत- 
भावोद्धवकरो बिसे; कमसंज्तितःःः 
कासी. सस्वन्ध सदीं दिखाह देता 1 कद्रा- 
चित्‌ -चछान्दोग्यभे बताये इपः «्प॑चस्या- 
माइता वापः पुरुदवचसो जवन्तिः 
श्रादि परकरणोसे कमेकी व्याल्या की.गरई 
दोगी । “ अधिशरतं चसे नावः 
ठीके है । परन्त॒॒पुरषग्धाविदैवततम्‌ः 
का मी उद्धम वेदान्तं अर्थात्‌ 'उपनिषदो- 
मृ नहीं ` दिखाई ` देता 1. श्चध्यात्म तथा 
श्रधिदेवेत- शब्द उपनिष्दौमे. - वांरस्वार 
श्राते हं! , पहला शब्द इर्यो 
खस्बहधमे ओर दसय दित्यादि 
देच्ताओ्ओके सम्बन्धमे. आताः है ;. ये 
व्याख्याय -. खन्नमरयः है ओर. यह..मानना 


हिणः क्तिः चे' पहले. गीताम. ल~ दै सर 
हे ..सयाक्रि--सगवन्छेता --द्ये उपनिषन्यैकेः 
श्ननन्तरकी -है 1: हमः पले द्यै कह कैः 


हैःकि सम्भावना है. किः:वोन्वमे एकाध 


सन्न. चना ^ दा ` 1. परन्तु ` चदं -उ पन्थ - 


नदैः -अधिथयज्ञ छन्द उपनिषदे 
नदीं हैः परन्तु "यहं उपनिवन्पान्य. चाति 
.. हेः. दमे ८ जो " परमेश्वर ` है ` चंहीः 
& | यो ध 
1 ^.वतंलाया गयाहैः कि 

श्रीशं समय मेरा ही-ःसरेण करके 
भनि वर्या ध्यानं करेण वही परमभंरतिः 






` . पडदा 1 -उंपनिष्डून---*यथ हु: 


॥ ५ 





क धनन्तर यह-उपनि-' 


"दतिः, धतिपादित किया ह श्रधात्‌ 

उपनिषदाका.मत द कि शन्तमं परमेभ्वदः 
का स्मरण. दानेसे ख - रमेऽ्यर्की = गति 
मिलती दै ! दसलिण शश्रसकरदाव्र्ि". 
करदे ४ अहु चखार क्न भाव चिर ष 
पर पका जमाना चादिएः कोरि उपनिः ` 
पदोौका मत है किः अन्तकाले. उसका. 
स्मरण दो 1 दी . सिद्धान्त इस अध्यायमे 
चतलाया ययादे। ध्यं थं चापि स्मरन्‌ - 
'माचं . त्यजन्त्यन्ते :. कलेवरः: आदि 
चचनौसे यदी चतलाया गया द । परन्तु . 
भगवद्धीताने इस पर थोड़ी. खी :अपनी : 
कापः रलीःह.। “कवि-पुराणं,.;अणा- 
रणीयासः सवेश्य पातारः अचरः 
भरात्त कर लेनेका माग : यह है. किं" उपनिः . 
पटुके अनुसार अन्तक्षालके ससय मदुष्द. 


` छक्रार ` शब्दृरूपी ` ब्यक "ध्यान ` कर 1. 


८ म्येएान्तमोंकारसंमिच्यायीतक- 


तमं वा चसतेन ` लोकं -जयति-. 
 मश्नो पनिषत्‌ ). यदंत्रततिं हद, . (ओं. 
'इत्यकाच्चर जह : च्याहरन्‌ः; ककर 


धसामनुरमरनः "मौ कदा है 1. उपतिषड्‌ ` 


 श्रौर ` योगका- मेक ''ारस्थिती योभ- 


धारयामः सनब्दोसे करके .. भगवनन. 


: अपने स्मरणक्ाा मी.रहस्य बतो दिया दै 


यद्‌ .भी.उपनिषर्दोका मत: दैक सव. लोकं - 


` युनराव्रतिं द; परन्ठ, वरह्यका. ध्यान करते . 


करते देहको छोडतनेवाला बदन, बह्य- . 
गतिकों ` जने पर पुनः. लोटकर , नही 


शाता । य्ह वरात यद्य विस्तारपूवैक वता 
-गर हे. ` मयवल्ने कदय. है कि- न्यं 
| पाप्पर -न निवसन्ते तद्धाम---परमं 


इश्न, ऋअव्यक्तः . स्षषर हयीमेरः घ्म - हे) 


®. भिन्न मतोका ध्तिष्टांस ® 
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मरएक्रालके सम्बन्धमे मी “ञअग्निज्यो- 
तिरहः. शुक्लः षरभासा उत्तराय- 
एम्‌; आदि उपनिषदौका मत यहो वतेः 
लाया गया है ।-उत्तसयणमे देदको छोड़ने. 
वाल्ला ; प्राशिमान्न - फेसी ` पस्मगतिकी 
जया जोँसे पुनरावत्तंन नहीं है । यह 
मत गीताने खीकृत क्षिया है; परन्तु उस 
पर श्रपनी सुहरकाप लगा दी है । गौता- 
मे कहा-है कि योगी यदिः देवयान तथा 
पित्रयानके -भिन्न भिन्न-मागौको जानता 
होतो मोदमे..नदी.फ्षता । , ्रथांत्‌.यह 
श्रथ. सम्भवहै किंयोगी उस गतिकी 
परवा नहीं करता । अथवा यह श्रथ भी 
सम्भव है कि इस क्षानके बल पर योभी 
दल्िणायनमे देह छोडनेके `मोहमे नहीं 
फसता । इस अरध्यायमें उपनिषह्‌के मत- 
के शरञुसार ही वेदान्तकी रचना! करः 
गीताने उस . खिद्धान्तको थोड़ा बढाकरः 
भगवद्रक्तिमे मिला लिया है। 
सेत्रक्तेक्ष.क्ञान भी उपनिषटूका ' एक 
प्रतिपाद्य विषय है ! परल्तु-'उपनिषदुमे 
उसका स्पष्ट उल्लेख नष 'हे । यहःःचिधय 
भगवद्धीताके १३ बे अध्यायमें है श्रौ वहो 
स्पष्ट बतलाया गया है कि यह विषयः 
उपनिषदौ ओर. वे्दौका है । पेखा जान 
पड़ता है कि भगवक्मीतनेःप्रपनी केकी 
व्याख्यामे उपनिष्के रागे कदम रखोहै 
विकि यह माननेमे.कोदैः हानि नहीं कि 
उस क्ञानकी परिपूशता की: है ।: इच्छाः 
देषः ` सख॑. खं ` संधातः चेतना 
धति; इतने विषयं उसने हेमे ` शमीरः 
बद्धा दिये है । इसी प्रकार ज्ञान . यानी 
क्षानकां साधनं जो ययँ बताया" शया है 
वट्‌ उपनिषद्म किसी पक स्थानम ` नहीं 
है -“श्रमानित्वभदभित्वः, दिं 
` श्छोकसे 
र तत्वज्ञालाथेद्शनम्‌ःः गर्ोक्रतकः गग 


'सअध्यात्मन्ञाननित्थत्वं 





वद्धीतामे ` उसकी जो व्याख्या -कीः गरं 

श्रीर जो एततज्ञानमितिप्रोक्तः 
कहकर पूरी की 'गरई है वह चडुतं ही सुन्दर 

। उससे मगवद्धीताकषी विशिष्ट कायं- 
मता परकटहोती-है । 'यहाँ' उपनिंषदका 
भाचाथे भगवद्वीतोने इतनी सन्दर रीति- 
से' अथिते क्रिया है कि हर पक .मुसुंको 
चाहिए क्रि बह इसका. श्रध्ययन करे1 
इसमे भी` भगवानने "(स्थि चानन्यं 
यागेन `भक्तिरंव्यभिचारिणीः मग 
वद्धक्तिका कीज वो दिय हे, इसके श्मामे 
जो क्ेयका वन है वह उपनिषदूमे दिय 
हः बह्यके वरंनके समान द्य है । जगह 
जगह पर्‌ ( सवतः - पाणिपाद तत्‌ 
श्रादि ख्ानोमे.) उपनिषदूके चाक्थौका 
सरण दोगा । इसमे (निशणं गुण भे क्त्‌ 
न्वः ्रधिक्र रखा गया है । हेमः पहले ही 
दिखा चुके है कि उपनिषदौमें शुकी 
विलङुल कटपना नहीं है । सांख्यमतकी 
मुख्य वीतोमेसेःनिुखं मी एक दैः।मगः 

घानने उसे यहो मान्य कर वेदान्तके ज्ञान- 
मै उसे -शामिल किया है 1 वेदान्तमे 
निरस परिभाषा मगवद्धीतासे शरू द । 
यह त्त्व. किं ब्रह्मज्य तथा निगुण हैःश्रौरः 
चह ` जगत्छषिके युणौका मी -भोकत -दै 
उदान्त डे -श्रौर -उपनिषत्तत्वौमे . -उसका 
योग्य समवेश हा है । इसलिष - दसं 
श्रध्यायर्े ` ज्ञेयकी `व्याख्या करते समय 
अगवानने सीख्यश्षानके ग्राह्य भागकी श्रोरं 
दछि-की है !..गीतामे जो, भ्रूतिं पुरुपकी 
व्याख्याः दीः सो. खतन्त्र रुपसे गीताकी, 
है, सांस्यक्री नदीं) , ययपि.फेला है तीभी 
पुरुप्रके हदयमे निवास करनेवाला श्रात्मा 
भ्नौर परमेश्वर याः परमात्मा प्रक हैशरौर 
उसके. सम्बन्धे सांस्यमत -भूलेसे- भरा 
शरोर. श्रग्राद्य है, -यद दिखलानेके + क्तिण 
कलं है किः- 
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| दी दैः, शरोर वह ` पुनिके' ` उपनिषत 
| व्याख्याके श्रनु लार है 1 श्रन्तमे यह कहा 





` उपद्रष्ाञ्मन्ता च सत्तां भोक्ता .सहेश्वरः 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहे सिन्‌ पुरुषः परः। 


) 


उपनिषदौके . श्रजुसार  क्ेयका, -जो | है कि--' . ` 
परमेश्वर, परब्रह्म, परमात्मा श्रादि .शब्दो- | मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवंते! 
से शातः हो सकता ह, -वरोन . कर श्रोर । सं शुखान्समतीत्यैतान बहाभूयाय कंटपते ॥ 





खमावेश कर इस श्रध्यायः 


करगे 

| व खक ह ओर उन्होने 1 पन्दहच श्रध्यायसं मीं -उपनिषदाक्- 
षदौका परम मत वतलायादहै कि .सव 

प्रारम्भ करके उपनिव्दुमे यतलाया 

. जगह हश्वर-पक सा सरा दुश्रा हैः-- | से दी भार्म निय दुमे व्रतत 


यदा . अतपरथग्सावमेकखमन्ु पश्यति | ॥ र व व क 
ततत्र च विस्तारं बरह्म संपद्यते ` तंदा ॥ | पहल .र्लष र । 
यह कहकर, उपनिषन्मतके श्रु सार | पखतास्तस्प शाखाः 3 "कस उसका 
उन्दौने यंह सी बतलायो है कि यह देही | विस्तार भी किया है यर.कहा.दै कि 
केचक्न परमात्मा सर्व्ावस्थि्तः होकर | सखव भूतोमे मै ही व्याप्त ई तथा-.जीवकी 
श्रचलिक्तः है श्रौर सूयक ` संमानं क्तेजको | भिन्न भिन्न चेतनक्रिया. मी. दीह! हराः: 
प्रकाशित करताहै। `. ` ` ` ` ` | क्षर विभाग भगवानने फिर बतलाया है। ` 
.. सांस्यके चिगुणोके तत्वको मान्य करके | इस श्रष्यायमं भगवानने. शसक श्रोर.श्रागे' 
उसे वेदान्तके विज्ञानमे ते लिया, इससे । चलकर कहा है कि मैं शरच्तरके मी परे द 
उनके " विस्तारपूवेक- :चिचार-. करनेकी । उससे भै उत्तम ह. श्ससे मे पुरुषोत्तम. 
आवश्यकता हुदै, ओर इसी ' कारण भगः | हु 1 रथात्‌ विषय.उपनिषर्दोके ङ श्रो 
वद्धीतामे -इसरके अ्रगेके श्रध्यायमं पथम | बद्‌ गया है, -परन्तु मूलभूत विषयः. उप. 
थोड़े दी साख्योका महत. मिलाः | निषदुका है ओर उस्तीका. आगे विस्तार 
कर .श्रागे तरिगुणोका ` वडाः "ही ` माभिक | किया.है 
विस्तार . किय हे 1: हमारी रामे पेखा | -... यहोतक हमने य, देखा क्रि" गीतामेः 
विस्तारः, सांख्यमतं भी <नहीं- मिलेगा | उपभिष दुक तत्वोकां कैसा. अवलम्ब किया 
` यह विस्तार पथम भगन्नद्धीताने ही करिया .। हे श्रोर ` उनकाःविस्तौर ` कैसे - किया है 
दे\ जव मुख इन -गुणौके- पर होकर ह. | इससे मालूसः द्यो जायगा कि - उपनिषदौ. 
 जानेगा कि गुण. ही कन्त हे ननौ. इनसे ¦ के तल्यं सगवद्धीताका श्रादंर कधौ द 1.उप 
श्रलग ह+ तव वह ` "जन्मद्त्युजरा- / निषदुमे दिये इग्ःसिद्धन्तकां गीताने जोः 
टथाधिषिङुक्तोऽष्टतमश्नुतेः? स्थितिः | विस्तार. किया उसमे मुख्यतः निगुण पुर: 
मे ` पचि । अिगुरौकेः . सिंदान्तका (-नह्यका -श्नौर - ्रीकष्णकरी - भक्तिकं ` पक ` 
चेदान्तके साथ मेलं पहले गीताने- ही. { जगह मेल करके -सशुण.जह्यकी कल्पना , 
मिलाया है । प॑रमेतवर श्रथचा' परमात्मा ; भगवद्गीताने , पदले. स्थापित की-1. .भग-. 
निशण है । सीताने ` प्रतिपादन : कियाद | चद्धीतामे यहः स्पष्ट -प्च किया है किः 
किः जये जीवातमा मीः त्रिशुणातीत हो ' | किंसका ध्यान-निगुंण बह्यका या श्रव्यं्- 
.. जायय. तबे वह - परमात्मासे" तादात्म्य का---श्रधिकप्तलव्‌ायक हे ¡ यह मी पृक्का: 
„` भग षरा \ यदो चिश्साततीक्की न्यास्मा ` गया है कि भीरङष्णका सशर स्यान फलः" 


क भिन्न मनाक्रा इनिहास। #% 
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दययकः हे या भगवरानका। सीन चार. 
दयं श्भ्यायमे यट कटादिः श्य्यक्की 
उधास्नना श्रयिक केशदायक टै दस्मे 
्रीरप्णन जो सगुण उपासना वीज 
धतलाया £ यद शनि कने चदा, इसका 
धरिस्मारपृथंकः चिचार ह्म पांचगध्र 
ममं करना । परन्तु ग्रहमं यह चत 
लाना आव्य ह पिः धीदरष्णने यँ 
कुद विशिष्ट मन प्रष्पापित नदरी किया। 
पनिष्दोम भी त्रह्मफे ध्यानकौ हिणः 
सौकार यायय या गायत्री मन्ध शादि 
प्रतीक लेनेका नियम पननाया ह; उसरी 
भमान या उससे कुद शरधिः यानी भिन्न 
भिन्न धिभृतिर्या, विभूति श्प्यायमे, वन- 


क 
< 


निष ग ६। उनमें यष फटा करि, 
धर्णीनाम्‌ बासदेचोऽस्मि प्कविभृनि, 


£ भीर भ्द्राणां शंकरश्चास्मि दसी 
विभूति ९ । श्रर्धान्‌ य मानना पडूगा 
किः भगपद्वीतानें "म" शच्यने सगुण व्राम- 
षी पकः कट्पनाणी ह । उससे मम. 
यहमना भौ भयं सामान्य उपासफ्रीके तिपः 
समान पूततनीय दुर्‌ द । 

से्रदोत्रतणान, त्रिगुणोाचा सिद्धान्तः 
सयुर अप्मफी फरपना श्रीर्‌ तदमुरुप 
भक्तियोगकःा चोधा ( स्थ, योग श्रीर्‌ 
वेश्रान्नभै शतिरिक्त ) मौक्तमार्गं उपनि- 
य्दौकी श्रपेप्ता भगवद्वतामे तो विशेष है 
ष्टी, पयतु उपनिष्रौफी समपक्ता उसमें 
कर्मयोगे सिद्धान्तकी भी विश्या ह । 
दसा नीट कि यद मागं उप्रनिषदोमिं 
ननन ¡ यद सचयदै क्रि उपनिषरदोकफा 
जर न्यास पर दैः तथापि दम सममेते 
मिः उसमे मी निष्काम क्मपच्‌ द, 





1. 





कलयन 
५ 





व्यथ रन्तिः" पल यद्यपि धिगेव कहा 
गया दं, तथापि “ङुपरन्नेवेह्‌ कमीति 
जिजीविपेच्चतं सभा, तेन त्यक्तन 
शुश्नीथ।ः १ श्रादि पक्त उपनिषदे द । 
हमारी सय दै क्रि मगवद्यतामे दसी 
मार्गके श्रथिष्ठानको कर्मयोग दवाय मज- 
तरुन करनेक्रो निपः पुष्यतः कहा गया दै । 
यह काटने फते स श्रलौकिक तन्वभ्ान- 
क ्न्धमे सार्य, योग श्रौर चेदान्तका 
भी समाचेश्व किया गया ह । रसरमे पहले. 
पटल उपदेित भक्तिमा्गका श्रौर श्रन्य 
विपर्योका भी समयवेश दै, परन्तु वे 
, भुन्य चर्यं विधय नही ह। दस कर्मयोगके 
सम्बन्धे ग्रहों श्रधिक न लिखकर 
श्रागे भगवद्रीताःप्रकरगमें विस्तारपूर्वक 
। लिगेशे । लोकमान्य तिलक्रने उसका 
सम्पूणं विचार फिया ही दै । यपि हमे 
उनके सभी मत मान्य नदीं है, तथापि 
यहाँ तना कहना श्रलं होगा कि उनका 
यद्‌ मत सर्वभय मान्य ई कि भगवद्रीता- 
फा मुख्य विषय कर्मयोगी है। वही 
ध्रीहष्णुकरा मुग्य उपदेश है शरोर उसी- 
की परम्पर 
दमं धिचस्पने योगं प्रोक्तथानष्टमन्ययम्‌। 
पिलस्ानमनये प्राह मसुरिच्वाकवेऽप्रवीत्‌॥ 
 श्रादि -्छोकोमिं धनादै गद दै । यदह पर- 
¡ प्पसा उसी विधयक्री ह| 
श्रच यद देणना श्रावश्यक हैक मीप्म- 
। स्तनमें येद्रान्तकी स्तुति, कौनसे शब्दम 
! की है। जैसे मीष्स्तवसे योग श्रौर सांस्य- 
। की श्रा्ीन कल्पना हमारे सन्पुख उपः 
| ग्थित होती रै, वैसे ही उससे वेदेन्त 
तत्वक्ी प्राचीन कटपना भी दमारे सन्मुख 


श्रौग इसी लिण भगयद्ीनाने उपनिधदुकं | निस्लन्देद उपस्थित दो जायगी । भीप्म- 
प्रथमतः सुर्य विवा देनेयाले भागैका ¦ स्त्म वेदान्त या उपनिषत्‌ शब्दं नहीं 
धिगेध किया है । “पुदचैवणाथाश्च | है। परन्तु मालूस दोनादै कि योग 
कतोदषणायाशच च्युर्धायाथं सिक्ता- । खस्पके पशचानके ही णोकमे 'ेदान्तके 
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तत्वक्षानका. उल्लेख होगा 1. ¶पुरय त्था । की 'छपिच्ता संन्याखपक्त. पर कुद -श्रधिक्र 
श्रपुणय , दोनौकी . ही ` निदत्ति . दोने पर |.जौर.दिथा हृश्रा. दिखा देता है | श्रय 


जिन शान्तियुक्त संन्यासियौका पुनजेन्म- 
काःभयंनष्टहो गयादहै, वे जिस साने 
प्रविष्ट ` होते है, उस मोक्तखरूपी ' पर- 
मारमाको नमस्कार है। ¦". 

श्यपुरुयपुर्योपरमे 

` :- ` यं पुनमेवनिभयाः 
`` शान्ताः संन्यासिनो यान्ति ˆ 

` ˆ` तस्मै मोक्तासने नसः ॥ ` 

दस वाक्यभे उपनिषन्मतका हीं उद्ञेख 
है । यह उपनिषदट्का तत्वहै क्रि पापं 
श्नौर पुए्यके मष्ट हप ` विन! भोक्त ` नहीं 
मिलता 1 ` वह भवद्तीतामे मी श्राया है 
परन्तु ' मुख्य रूपसे नदीं । इस वाक्यमे 
मुख्यं चातें लीन दँ । पुराय श्रौर श्पुरए्यकों 
निचृत्ति, शान्ति :श्नौर कन्यास । मालूम 
होता दैःकि यही वेदान्तका मुख्य ्रीधारः 
दै । इससे संस्यासभ्मतका- कु ्रभायं 
भगवद्धीतामेसे ` मीष्मस्तयमं ` श्राया "ह्रो 


दिखाई देता रै । इसके पंहलेका भी. एक 


न्छोक वेदान्त-मतका दिखाई देताः-है 
“द्यज्ञानरूपी ्रोर ' श्रन्धकारफे उस पार 
रहनेवाज्े जगद्व्यापक जिस परमेश्वरः 
का कनि होने पर मोक्ष मिल्लतादहै, उख 
शेय-सखरूपी  ;परमेश्वरको ` नमस्कारं है» । 
स्पष्टहैकि यही क्ञेय ब्रह्म दै.।. श्सके 


सिना ब्रह्मका तथा परत्रह्मका भी उद्ञेख 


पू्वेके स्तुति-विषयक ग्छोकोमे. षेदान्त- 
मतके.्ुसारः ही साया है । यह-कट्परनां 
न दै. किं उससे सारे. जगत्‌ -विस्तार 
दोता है, इलीसे उसे ब्रह्म 'कते दह । 
पुरागो पुटष.भोक्तं बह्यभोक्तं युगादिषु । 
चये. खंकषणं भक्तं तमुपास्यमुपासमहे ॥ 


यह `करटपना `उपनिषटूमे नही: हैः 


इसमे कठा है.फि पुरुष पूवं 
` कस्पोके. सम्बन्धकं है ०. 


५ सक्ते ह कि भीप्मस्तवराजमे मग्वतीना- 


५ 


।--इसंसे दम कः 


| दम . महाभारत-कालकी ` 'श्रौर  अुकंनेके 


पूवं सन्ुजातका, जो पुना ` श्राख्यांन 
दै, विचार करगे । 4 

इसमें वेदान्त-तत्व.-परतिधादितः है} 
यंह सिद्धान्तः कि क्ानसे दी मोत्त मिलता 
है; उपनिषट्का ही है । यह मौ सिद्धान्त 
वहीका.रै कि जीवात्मा श्रौर परमातमा 
श्रित है भ्रमादके कारण गरत्यु रोती 
दै, यानी श्रपने परमात्म खरूपको भूलें 
से. श्रात्माकी सत्यु दोती..रै; -यह.एक 
नवीन तत्व , है। परमात्मा भिन्न भिन्न 
श्रासाका कयो निर्माण करताहै? श्रौर 
खष्टि 'उत्यन्न कर्के दुःख -क्यौ.मोगता है? 
इन भश्नाका यहःउन्तरःः प्रिया. गया हैः; 
परमेश्वर श्रपनी मायासे जगतका निमार्‌ 
कर्तां है.। इस सायाका उद्म.येदमंदी 
दै, जो . “इन्तो. . मायाभिः. पुरुरूपं 
हेयतेःः इस है । , तथापि, उपः 
निषटुमे जं दे विस्तार: नदीं है । 


सगवद्रीतमे यद“कहा ह करि - भाया परः 


. मेश्वरक्ी पक शुक्ति. .दै। संमवाभ्या- 


+.५ ५५ 


आख्यानम है। कर्मके तीन भकार ,कटे 
1 श्रात्पनिष्टं साक्तात्कासेको शभम 
क्मोसे वाधा नेरी होती | ` निप्काम कम 


-करनेवालेका पाप शम कमस नप्र दोता 


है ननोर कास्य कमं करनेचाकेकोःणु भाम 
कमोकि शभाशभ.फल भोगने पडते द 1 


` मौनं थानौ ` परमात्माकी ` प्क कटपनां 


चिगेष्य है! -परं वहं उपनिषदोसे. ही 
निकली दै । उपनिषटमं-. "यती वासो 
निचन्तन्तेः: कदा हे . “मौनं संज्ञा पर. 
मात्माकी हैः वथौकि वेद. मी "मन्नसें वों 
वेश नहीं कर. संकते ।» ` बद्यकैः चितेनके 


। लिप जो मौन धारण. कयत दै उसे सुनि | 


® भिश्र मतोका दतिदास । #& ५३७ 





यिम 


सू्रमे सुख्यतः सांख्यौके योगका भी 


कहते ह श्रौर जिसे बह्मका साक्तास्कार हौ 
जाता है बही शरेष्ठ मुनि श्रौर षह ब्राह्मण । खेरडन है । यह स्पष्ट है कि षे सूत्र सना- 
है। गुरुगहमे रदकर बहमचर्यका पालन | तनधर्मकी जय होनेके पश्चातूफे दै, 
करना व्वाहिषएः श्रौर रके श्रन्तःकरणमें | श्र्धात्‌.श्रदधमानतः वे पुष्पमित्रके फालके 
घुसकर व्रह्मविया प्रा करनी चादिप,। | श्रनन्तरके है । जव वेदोौका पू श्रभिमान 
विया चतुष्पदी दैःउखका पक पाद्‌ शुरसे | णापित हुश्रा, तव खभावतः वेदक सुख्य 





मिलता है, इसरा पाद्‌ शिष्य श्रपनीः 
बुदिके घलसे प्राप्त करता है, तीसरा पाद्‌ 
बुद्धिके परिपक् रोने पर कालगतिसे 
मिलता है श्रौर चौथा पाद सदाध्यायीके 
क्षाथ तत्वविचासैकी चां करनेसे 
प्रिता ्ै। यह चात. महत्वकी दै श्रौरः 
इसका विचार मे-श्रागे करना दै । ब्रहम 
का जो चरेन सनत्ुजातके श्रन्तमें 
चिस्तारपूर्वक दिया है चह उपनिषदुके 
शरह्लसार ही है । परन्तु यह कल्पना यहो 
नवीन दिखाई देती है कि बह्मसे हिरएय- 
गभैकी उत्पत्ति इ शरीर `उसने खष्िका 
निर्माण क्रियाः । इस कर्पनाने साधारण 
पौराशिक धारणाके साथ वेदान्तका मेल 
मिलानेका भयल कियाहै। ` 

` महाभारतम वेदान्त-मतका विस्तार 
किस प्रकार किया हुश्रा मिलता है, इसके 
बतलनिम पहले इस वातका खीकार 
करनां दोगाः कि, महाभारेतके ` समयमे 
सांख्य तथा योगका इतना श्राद्र था कि 
उनकी छाया महाभारतके शान्ति पवं 
श्नोर श्रन्य पर्योके तत्वश्ानके विवेचन 
पर पूरतथा पड़ी इद दिखाई देती दै । 
किसी चिषय या श्रभ्यायको लीजिये, वरदो 
सास्य श्रीर योगका नाम श्रवेश्य श्राता 
है। रसफे सिवा सांख्य शौर वेद्‌न्तमे शानः 
का ही ` महत्वं `शोनेसे सौतिने कर जगद 
उनका श्रमेद माना दै । पाठकोको जान 
पडता है किं सौतिके मनम यह 'फमी 
न श्राया सेगा किवेदान्तके कुच धिशिष्ट 
- मत है! महाभारत-कालके बादकी सिति 
. सके विषद्ध है । बादशायणके वेदान्तः 
६८ । 


भाग जो उपनिषद्‌ थे उन्दींके मतकोा पू ` 
श्रादर इश्चा श्रौर श्सीसे उपनिपटूबादय 
सांस्यादि मत द्यान्य साने गये । मदहा- 
भास्तं-कालम यह -िति न-थी, .श्रौर 
महाभारतसे मालूस होता है कि -सांख्य 
श्रीर योग सनातन-मतके साथ ही साथ 
समान पूज्य माने जाते थे; तथापि 
यदह स्पष्ट है कि महाभारत-कालमें वेदान्त 
मत्त टी मुख्य धा श्रौर उसीके सोथ श्रन्य- 
भ्तौका समन्वय किया जाता था। 
श्र्थात्‌ सबसे श्रथिक महत्व. वेदान्तकां 
था। हमे यह देखना है कि महाभारतः 
कालमे यह मत किस रीतिसे फेला या 
सङ्कुचित्‌ हृश्चा । । 

शान्ति पर्व॑के कुदं आख्यानम इस 
तत्वक्ञानकी च्चा है । परन्तु उसमे प्रायः 
गृह श्रथके ऋछोक श्रधिक है, इसलिण 
टीकाकारको पने ज्ञानके वलं उनका 
श्रथ करना पडता है । इससे निश्चयके 
साथ नदीं बतलाया जा सकता किं महा- 
भारतकारको सचमुच वह श्रथं श्रमीष्ट 
थाया नहीं। भाषान्तरमे जो श्रथं दिया 
हे सो टीकाके श्राधार पर दै, इससे यह 
नदीं मालूस होता किं टीकाका . विषय 
कौनसा दै शरोर मूलग्रन्थका श्रं कौनसा 
ह । इसलिण पेतिदासिक विचार करते 
समय केवल भाषान्तरके भरोसे रदा 
दीक नदीं । एन अड़चनौको दुर रखकर 
देख कि दम क्या कंद सकते दै । शान्ति 
पर्वम पहले वैरास्यक्ा बहुत ही चरेन 
है । वेदान्त क्षानको: वैराग्यकी भ्रावश्य. 
कता हे । तदनन्तर शयु श्चौर भारद्वाजके 


५ ` | 8, महाभारतमीमांसा ; & 
संवादे जीवका ` श्नस्तित्व सिद्ध किया | अण :परर) , 1 महाभास्तके संमयमे - यदः ` 
है, श्रौर मय श्नौरः -बृहस्पतिके संवादम | दिखा देता दै.कि कमं त्यागकरः सन्या. 
मो्तका वशेन है 1 यद्य परःसवका स्प | साश्रम लेनेसे श्रथवा कमे करके ` गदया, 
सिद्धान्तं यद.वतलाया गया है कि-- | धममे. रहकर . ही मोत - मिलनेका प्रस . 
सुखाद्वहतर ` दुःखं जीविते नासि संशयः | वादस्रस्त श्रौरः श्रनिध्ित था... 
परित्यजति यो दुःखं सुखं वाप्युभयं नरः शकने पञ्च क्रिया दै "^". 
` श्रभ्येति ब्रह्म सोत्यन्त्न ते.शोचन्ति पंडिताः॥| यदिदं . वेदचचनं ; लोकवादे धिंख्ध्यतेः; ` 
(श्र०२०५) | प्रमाणे व्राप्रमारे च विरदधे शाखतः कुतः. . 
-दुःल, पुर्य-श्रवुखय, दोनो ˆजव | . (तां० रनः २४३); 
दयुरगे तव मोत्त मिलेगा । मालूस दोता है |. ` तव व्यासजीनेःउत्तर द्विया. हैःकिःन - 
वेदान्त-तत्वका यह .मत ` महामारत- | बद्यंचासी श्रदस्यश्च वानप्रसोऽथ भिक्लकः 4 
करालमं निशित हो गया था। | यथोक्त चारिणः सवं गच्छन्ति परमां गतिम्‌॥ 
` इसके सम्बन्धमें शक श्रौर व्यासलका | चतुष्पदे हि निश्रेणी जरह्यरथेता पतिष्ठिता॥ 
संचाद्‌ भहत्वका है 1. उसके श्रनेक विषय इसमे .यह दिखलाया- गया. है कि 
(विचारके लिये) लेने योग्य है । -परन्तु | किसी श्रा्रमका विधिवत्‌ पालन करनेसे. ` 
हम विस्तारके भयसे नदीं ले सकते 1.` ` | परमतिः मिलती हेः बरह्यको-परटुचनेक्री. 
दध बह्यणी वेदितव्ये शब्द्‌ ब्रह्य परं च यत्‌। | चार. .सीदियोक्मै यदह .निसेनी हे 1: दर ` 
शब्दनह्मणि निष्णातः.पर ्रह्माधिगच्छति॥ | एक सीद्गी.-पर "चंटकर जाना-सरलः हैः ` 
. । (शां० छ ० २३२) | परन्तु निप्कषे यहं दिखाई देता हे किं ,. 
नीलकरटका कहना है. कि इसमे शब्द्‌- | पक ही. सीद्री : परः मजुत' श्रौर “पूरा . 
ब्रह्मे लिए घरण श्रौकार लेना "चादिण । | पैर जमाकर वयसि उच्छलकर प्ररब्रह्मको . 
उपनिषदौमे मी कहा है कि भरणव ब्रह्म- | जाना सम्भव है 1 ` तदनन्तर -य. चारो - 
स्वरूप हे । श्योर, उपनिषौका ही यह मत | श्राध्रमोका खुन्दर चरणन दै. 1. कहा है.कि ` 
है.कि भणवकी उपासना करनेसेः प्ररब्रह्म- | श्राथुका चौथा दिर्सा जब शेष रहः जायु; 
की भराकषि होती है 1 इस -ऋछोकमं दिया | तव मदुष्य वानप्रस्थके दारा | 
हश्च कम-सिद्धान्त भी गृहार्थी है -. (शा२ सद्यस्कारां. निरुप्येष्टिं 











~ : ` ~: -सचेतेदसदक्तिणाम्‌-। 
५ यह्‌ .महत्वका क्षोक यदो भाया देः--. ` ~ ; श्रार्मन्यञ्चीनःसमरोष्य 
„. , आ्ल्ंम॒यन्ञाः छन्नाश्च हवियक्ना विरः. स्मृताः - ` .. 
प्ररिचारयत्ताः शद्धास्त॒ त्पोर्यक्ा दिजातयुः ॥ ` “ | . त्य्व ससपरिमरदान्‌॥ ५ 
दे प्नातै गूहाा है. `: ` ` : “~ | : ~ .केशलोमरनस्नाय्‌ चाप्य (1 
श्ोकाशस्य तदा धोषं तं विदान्‌ कसते ऽसमान । - ˆ ` |' “~ : : त्रानमस्थो सुनिस्ततः॥ 7८:15: ` 
तदन्यक्तं परः न्य तत. शाश्वतमनुत्तमम्‌ ॥ (उक्तः-पकारसेः ) चतुर्धाश्चमकृ "अहस . 
भरर -मी देये “` .: > | करे ]- खंन्यास्चका. श्चचार -मी, बतलाया. ` 
पीस कारणं केचिदाुः कम॑ मानवाः . ` ~- | गया है. । कहा हे किं-~ ८. 
, " दवमेके भरशंसम्ति स्वमाचमपरे जनाः ॥ `, . ~." ` ८ 
पौरुषं कमं देवनतु कालदृततिःस्वभावतः। - ““ : , ‡ | कपाल इंतमलानि ङचेलमसदायता।: 
-: भयम्‌ एथगभूतमिवतर तु केषन ॥ ` ˆ. ` ` ` | उपेश्ता सवभूतानामेताव द्धि. खुलक्तंशम्‌॥ 
“ . -ण्तदेव च नेवं च न चोभे नातुमे तथा 1: . ““ , ` । श्नोर, न्तम त्रह्म जाननेत्राले ब्राह्मणः ` 


. ५ कमरा षिषयं नञः सलस्याः.समदरिनः ॥.. .:- ; । का. भिन्न भिन्न छोकौमे वशीन दै. 


& ` भिक मतोकादतिदास। ® 





` .कपिल श्र -स्यूमरगिमके. संवादमे 
यही.विषय फिर श्षाया दै, रोर उसका 
निय मी पेखा ही श्रनिश्चित दुधा ` है। 
स्युमररिमने..ग्रदस्था्रमका पत्त लेकर 
काहि कि-- | क 
, करस्यषा वाग्भवेतंसत्या : , :, . 
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महाको पर्दुचते दँ । सन्तोष जिसका मूल 
है शरोर त्याग जिसका श्रात्मा है, एेसा 
यतिधमे सनातन है, श्रौर मोक् ही उसका 
ध्येय होनेसे बही ध्यानका भ्रधिष्ठान हीने 
योग्य है । इससे मदहाभारत-कालमे यह 
मत प्रतिपादित होने लगाथा कि वणौ. 





"सास्ति मोक्तो ग्रृद्रादिति । १०. | मसे ्ाह्मर श्वौर घ्राह्मशोमेसे चततुथधिमी 


;` -श्रौर मी क्रा है कि-- 1. ` 
यद्येतदेवं इत्यापि 
.. न बिमोक्ोऽस्ति कस्यचित्‌। 
धिषर्तारे च कार्यच. 
 श्रमश्चायं निरर्थकः ॥ ६ 


॥ ; 


(-शां० ० द६६ः) | संन्यासी ही मोक्तकी प्राप्ति करते है, 


परन्तु यह. घात ्रवश्य मानी जाती. थी 
गि शाखने सव वणो श्रौर श्राभ्मोको 
खतन्जता दी रै । उपनिषद जानश्रुति 


शूद्रको मोक्त-मागेका उपदेश किंया दैश्रोर 


¦ भवेतकेतु ब्रह्मचारीको तत्व-प्राप्तिका उप- 


, कपिलने पले यह सखीकार किया कि-- | वेश फिया है । भगवद्गीताके शृचियो 
धेदाःथमारुं लोकानां न वेदाः पृष्ठतः छताः। | सैर्या; श्रादि यचनौँसे यही सखतन्बरता 
्े ब्रह्मणी वेदितव्ये शन्दब्रह्म परं.च यत्‌ ॥ | दी गर है । यद्यपि महाभार्त-कालमे यह 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ । घ्रात मानी जाती थी, तथापि .यथार्थमे 
शरोर फिर अन्मे उसने यह्‌ भी मान्य | लोग समने लगे कि ब्राह्मण श्रौर विशे- 
कियाहैकि न्वतुधोपनिषद्धः साघा- | पतः चतुथां्रमी ही मोक्त-मांगेका.खीकारं 
रण इति स्पतिः 1 उस्ने यह यात करते दै. श्रोर मोक्षपदको पहुचे है । 
खरंत की पि स्यति मन है बहुत षया कहा जाय, शांति पवके रथ्ध्वे 
भी सीरत की कि स्छृतिमे यह कथन है ।शरथ्यायमे वेदान्त-टानकी स्तुति करते 
पनिपदोमे ३ | छ न्त-लानकी स्तुति करते 

कि चताये हषः चतुथे श्रधवा | समय इस भकार-- = ., ` ` 
तुरीय पदवाच्य बह्म-पदकी भाप्षि कर | दे ऋकसहस्ाणि निमयासृतघुृतम्‌! 


लेनेकी, खलतन्त्रता चारै ` श्रा्रमौ श्रौर 
चारो वरेक्रो है । हमारी रायमे यँ 
स्मृति शब्दसे, ..भृगवद्रीताके .(शचियो 
वैश्यास्तथा .शुहास्तेषि. याति परां 
पतिम्‌? वचनका हयी उल्लेख कियादहृश्रा 
दिखाई देता है । परन्तु श्रोगे चलकर यह 
कटा दै.कि-- , 


संसिद्धः साध्यतेनित्यं गाहयरौर्नियतात्समिः। 
संतोषमूलस्त्यागात्मा ध्यानाधिष्ठानसुच्यते॥ 


ञ्मपवर्गमतिर्नित्यो यतिधमंः सनातनः ॥ 
न. । (शां० श्र २७०२० २१) 
` (चित्तशुद्धिः करके) ` संसिद्ध ` त्था 


नियतेन्द्रिय व्राह्मणौको'ही इस खतन्तता-. 


स्ातकानामिदं वाच्यं शाखं पुन्राजुशासंनम्‌॥ 
इदं भियाय पुजाय रिषप्यायाञुमताय च| 
रहस्यधर्मं वक्तव्यं नान्यस्मै तु कदाचन | 
यस्यप्यस्य महीं दथाद्लपूर्णामिमां नरः ॥ 
उपनिवन्मतका दही वणन. 
व्यासजीने सूचितं किया दे, किय 
रहस्य-घर्मं स्नातकको ही देने योग्यं दै; . 
श्र्थात्‌. लिया इसके लिपु श्रधिकांर 
नेही ह । इख भकार वेदान्त-लान ओर 
सन्यालका सम्बन्धं भगतद्गीताकी श्रपे्ता 
महाभार्तकेः कालम श्रधिक र्‌ `दश्चो | 
परन्तु बद श्रपरिदा्यं न था. धस कालके . 
पश्चात्‌ .धादराथणके सूजमं यह , सस्बन्ध 


क उपयोग एोता दै, र वै ही . ठसुय. ` पका शरीर. नित्युका हो. गया ५. शरू शः 
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~ ® शहसारसमोयाखः % 





न 
की सिन्न व्युत्पत्ति करनेवाले सूनौ | 








दिखाई देता है करि यदी प्रतिपादित इया 
था कि. बाह्लणको ष्टी शरोर चिशेषतः 
सखंन्याश्रमीके ही सोक्तकी आात्ति दोती है, 
शाल्ति प्वके रऽन्यें `श्रध्यायमें हारी- 
तोक्त मोत्त-क्ञान चतकज्लाया गया है.\ उस 
संन्यास-धर्सका विस्तारपूर्वक चरणन करके 
स्तम यह कदा है कि- . 
श्रसयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा यः प्रजे हूगदाद्‌। 
ल्लोकास्तेज्तेमयास्तद्य तथानेत्याय कल्पते 
महाभारत-कालसे परत्रल्या हयी मोक्त- 
शाली भान्य इई दिखाई देतां है। 
क्कि वोदे तथा ज्ञेनने मी श्रपने मोत्त- 
सार्गके लिए इसी भनज्याके मामको 
माल्य च्तिय है { मद्यमारत-कलमे परलय 
का महत्वं बहुत वहा इञा दिख देता 
है 1 विस्तारपूर्वक अन्यन कदा हयी गया 
है कि सनातनधर्मियोकी प्रनज्या चटतं 
घ्रखरः थी । . यौद तथा. जैनने पनच्ल्या- 
को वडत हीन कर डाला श्रौर वंह ` पेट 
अरनेका धन्धा हो गया | . प्क खमय 
युधिष्ठिरको संन्यासक्भे श्चत्यन्त लालसा 
इ श्नौर उसने पूा-“कंदा वयं क्ररि- 
पयामः सन्या, डुःखसंक्ञकं । .कदा ` चये 
गरिष्यासो राच्यं हित्वा परंतप ॥* इस 
प्रश्न पर .सीष्मने .सनत्छुजात ओर दृच्का 
संवद्‌ सुनवा \ यर कते ` कहते, किं 
जीव संसारम करोडौ व्षतक कैसे परि 
रमण करता दै, उन्दने यह भी वतलया 
कि जीवके डः. चरे होते है--ङूष्ण, धूम्र 
नील, र्त दारि च्नीर शुद्धः (शशा श्र 
२८०-रेरे) । वणेकी यह कल्पना ` बिचि 
हे 1 दर पक वर्शंकी चौदह लाखं योनियं 


५, १, च७५ 


वतत ग हं (शतं सहस्राणि -चठु 
वेश्तेह. परागातिजीवयेणएस्यः दैत्य ~ 
`, ३६) । भित्र भिन्न र्तमेसेः पुनः . पुनः 
अपर नीचे भी संसरण होता हैः! नरकः 


~ ~~~ ~~~ --~ 


मं पड़ .रहमेतक छृष्छ-वरय होता शै" वदो 
खे हरित (धृ) 1, इसके -नन्तर ` सत्त 
शरसे. युक्त होने पर नौल्य॑से .निकलकररं 
लाल ग्ड होता द श्रर जीत्र भसुष्यः 
लोकको श्राता रै । पीला रड भिलने.षर 
देवत्व मिलता है 1 फिर जव सत्वाधिक् 
होता है तव उसखेःश॒ङ्कवसं मिलता दै (नदी 
तो चह नीचे गिरता श्रा छष्स रङ्तकं 
जाता है) 1 शुङ्ग गतिमेंसे यदि चर पीडेने 
भिरा श्रौर योग्य मा्गसेः चला . गयः. तो 
गत -छोकमें कहा दै. कि-- "ततोऽव्ययं 
स्थानमनतमेति ` देवस्य विष्णोरथ 
जह्मएच्च ॥ “सहारकीाले परिद्ग्ध- 
काया ब्रह्माणमायान्ति सदा "पजा 
दि सवं संहार्के खमय रेस ` दिखरि 
देता दै, ' कि. उसका जदसे तदास्य 
होताहे} ` ` -. 

` उपयुक्त वरस यद्‌ भी देख पडता 
है कि" महाभारत-कालमे . - परमगत्तिकी 
कर्पना ऊद -यिन्न थी ।. ` उपनिषद्म. भी 





* यरा युधिष्ठिरे दौ विचित्र भश्च क्वि दै! उनके उत्तर 
त्क्मारने व॑र क्त्या है, च्या यह वही इमारा आङ्भ्थ 
द?” उन्तर--चद बड नहो 2 1 ` "तुरयाद्धन- 
तस्येमे: विद्धि ` केशवमच्युतंःः. स्ने 1 भयम 
भ्रोने उल्लेख करेगे । दसरा म्रश्न~-द्म सत स्मय 
रक्त वमे .ह; परन्दु घने दमारी क्या गति दोगोःलील. या 
इभ्य या श्रच्छी १? मीप्मते-उत्तर दिया-दुम- पण्ड्‌ 
देवलोक्को जाश्नोगे नौर फिर “निहत्य देवलोकेषु, पुनमी- 
कषमेष्यय । भयाविसर्नं च छयेन . कति पयैतय ` देवेष 
उंखानि युक्त्वा ।.खदेन संयास्यधःसिदर्सख्यां भा-यो जयं 


` मृद्धिमलाम्स्ये सके (4७० श्र र) कें 


। 


छम फिर भनुभ्य लोकं ` श्नोगे शरैर. लध्य लोकम 
पृणं उख सोगरकर . फिर देव योनिको लाचोने श्रोर्‌ वर्हि 
सिद्धमर्डलीमे जाश्रोगे 122. इस वाक्ये. "यह . जाचनेकी 
श्ना दती ह, कि मदाभारत-कालके इतिरात्तमे पाण्ट 


करा फिर कौनत्ता वेतार' नाना जाता था 2 क्वौ "वर्स 
उदयनं तो व्ययं नहो ई > :,;: 


1 १ | 


% भिक म॑र्तकाः इतिहासं । & 


फा दे कि भिन्न भिन्न देवताश्रोके लोक 
है। छान्दोग्यमे लिखा है कि "एतासा- 
भेव देवतानां सलोकतां सार्ितान्‌ 
सायुञ्यै .गच्छतिः 1") पर्छ यद माना 
जाता था कि ब्रह्मलोक श्रपुनरावरतिं .है। 
याक्षवट्क्यने का है कि-“गाभ्यि ह्यः 
लोके श्रागेका दाल मत पृढ"--' "नात 
पन्थां वै देवतामतिपुच्दसि” इ 
श्र० ५ त्रा० दे) । बृहदारर्यकमे तो (० 
२ घ्राण २) यह कहा है' कि-“वेदयुतान्‌ 
पुरुष . मारस. एत्य . ब्रह्मलोकान्‌ 
गमयति तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परा- 
चतो वसन्ति न तेषां पुनरोचत्ति;। 
उपनिषदुमे भजापति-लोक, श्रीर बह्म 
लोक श्रलगं श्रलग माने गये थे । भग 
बद्रीता श्रौर महाभारतम यह एक खरसे 
पाना गया है कि वरद्लोके पुनरावत्ति दै। 
भ्ात्रहमश्चवनाल्लोकाः पुनराव्ति 
नोन शस मतके अ्धलार यद निश्चय 
हृश्या था कि ` बह्मलोककी' गति ` शाश्वत 
नद्य है । , योगी  श्रोर जापक - बीं जाते 
है ।.परन्तु .ऊपर्के श्लोकमे इतनी कल्पना 
श्रधिक है कि ब्रह्मलोकके लोग. संहारक 
समय ` भुक्त होते है\ यह स्प है कि 
वेदास्तका.श्रन्तिम ध्येय मोत्ञ है । परन्तु 
वेदान्त भतसे मोक्तका श्रथ है बह्मभावे । 
भोक्त. श्रौर - विमोक्त- शब्द ; गीतम तथा 
उपनिषदोमे मी.है । परन्तु: -बह्मनिवांण, 
ब्रह्मभूय शादि शब्द , गीतामे- धिक द । 
धन्रमैव सन्‌. ब्रह्माप्येति. म अहा 
शन्‌ ब्रह्मलोक-वाच्य' है । ` सभापवेकीं 
अक्मसंमासेः यदं ` स्प॑ट है क्रि बर सभां 
न्तिम गतिं ` नदी है १ वनपेवेकेः२६९ वं 
श्रध्यायमे ब्रद्यलोकके उपर ¦ ऋश्लोक 
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पाते । एेसा वशंनहै कि <न कर्प- 
परिवतेषु ` परिवतस्ति ते . तथा? 
देवानामप्वं मौद्गल्य कांिता सा ` 
गतिः -परा 1? 'परस्त॒ कहा दै किःश्सके 
श्रागे- विष्णुका.. खान दै-“ब्रह्मणः 
सदनादृध्वै, तदिष्णोः परमं पदं । 
शुद्धः सनातनम्‌. ज्योतिः . परब्रह्मेति 
यद्विदुः ।*: उपनिषटुम परन्रह्मवाची 
शब्द श्रात्मा है, ` श्रौर श्रात्मा श्रौर 'पर- 
मात्माकरा भेद उपनिषदौ को मालूम नहीं । 
भ्य छ्यात्मापरतपाप्माः श्रादि वर्णन 
देखिये -! योगसे. दो आत्मा माने गये; 
इसी लिए पहले यह भेद -उत्पन्न इश्रा । 
भगवद्धीता श्रौर.महाभारतमे. इसी लिप 
परमात्मा शब्द सदैव परबरह्मके अर्थम 
श्राया है । इस प्रकार ब्रह्म भी दो भरकार- 
का (शब्दब्रह्म श्रौर परब्रह्म) हो जानेसे 
परब्रह्म शब्द बहुत -वार उपयोगमें श्राया 
है । उपनिषदूमे पुरुष शब्द्‌ परमात्मवाची 
है। वैसा ही महाभारतम भी है । परन्तु 
कहीं कहीं परम . पुरुष शब्द्‌ श्राता है । 
महद्भूत शब्द भरी उपनिषदोमे हे ।,वह 
महाभारतमे- मौ कदी कही श्राया है । 
भगवद्भीतामे पुरूषोत्तम शरीर भूतात्मा 
शब्द श्रये है । ` “शारीर आत्मा 
भ्ा्ञेनात्मनान्वारूदुः;? इददारए्यकमे 
चरित है । परन्तु उसमें श्रौर परमात्मने 
भेद नेह है। भूतात्मा, महानात्मा श्रादिं 
शब्द महाभारतमे पाये जते है । पंचेन्दि्धा, 
बुद्धि, मनं, ` पंचमदहाभूत श्रौरं उनके.रुपं 
रसादि गुं, तथां क्षत्वरजस्तम ` निगुण, 
उनके भेदं ` रादि श्रनेक ` विषय महा्मा- 
रतमे, 'उथोगपर्वके सनत्पुजातीयमे श्रीद 
न्यत्र `वरितं है ¡ इनमेसे शान्तिपचैके 
मोक्तधमं पर्वे इनका बडूत दी विस्तारे । 


यतलाये है जो फरपमे भी परिवंतंन नहीं" उसका विशेष उक्लेल करना प्रायः कठिनं 


# 
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है, । तथापि उपनिषदौ जिन वेदान्त | गीताभरैः वतलायां गया है 1 भक्ति-मागे.' 
तर्त्वोका उपदेश. किया गया है, उनका ! बडइत.पुखना तो हे, परन्तु पचसात्र-माग- 

चिर्तार मगवदूगीतामं हयी किया है श्नौर ¡ से कुलु भिन्न श्रौर माचीनहै । पांचरात्र- : 
भदामारतमे खुन्दर संवाद श्रोर श्राख्यानः | तत्व्ञालके मत कं भिन्न र श्र रदस्य ` 
रखे गये हँ जिनमेसे “देवा अपि मार्गे | के समान हे 1. महाभारेतके' नारोयशीय ` 


खुखंतिं अपदस्य ` पदैषिषए्एः? श्रां | उपाख्यानस दिखाई ` पडता है कि महा- `: 


त `कोनसेःथे-}.. 
इतो दान्त आर चार सति| मा त 
छन्तको. व्यास शकाख्यान वहत ही ` मना- 


थे शरोर उनका पक्र. सम्रल्य वगथः. 
5 । हस वगरेमं विष्णु श्रौर प्रीरुष्ण, देवताश्रा-: 
तन्व ह." को परमेश्वर-स्वरूप.मानकरः उनकी-भक्ति ` 
::" ` ¦ द्यती थी । परन्तु पांचरात्र इससे -थोडा .. 
(४) पाचरान् सिन्त है, शरीर हम नारायणीय ्राख्यानके 
; “श्व हम पांचरा्के मतक ` रोर ¦ श्राधार्‌ परदेखंमे कि यह मत कैसा धरा. 
सुकेगे । वेदान्तके बाद“ पांचरा्न हयी एक ¦; यह्‌ . नासयणीय. श्राख्यान शान्तिप्र्के. ` 
महस्वका ज्ञान महाभारतंके समयम , ३२४ वें अध्यायसे २५९१ चं श्रध्यायकेश्रस्तः : 
धा 1-दम पले ही बता चुके ह किःजव | तक्र. हैः, इसके श्नन्तर ` श्रन्तका : उचुः. . 
शेश्वर्की सगुण-उपासना करनेकी परि- ¦ बृत्युपाख्यान . शान्ति पर्व॑मे है + श्रथत्‌ 
पाखीः्॒रु इ, तव शिव श्रौर ` विष्णुकी | नरायणीयाख्यान वहुधा शन्तम आख्यान ` 
श्रधिक उपासखनां अचलित इई ! वैदिक , है श्नौर यह शान्ति पव॑का .श्रन्तिम्‌ प्रति | 
कालसे ही यह बात मान्य हो. गै. थी कि | पाद्य चिपय है । वह वेद्‌ान्त.श्रादि"मतौसे ` 
सव वैदिक देवताश्चोमें , चिण्णु' श्रेष्ठः है । | भिन्नं श्रौर अन्तिम हीं माना गये , 
उस वैष्णव ` धमका" मार्ग धीरे धीरे वड़ा । इस --श्राख्यानक्रा : ` पारम्भ ; देसे " हुश्रा 
गया श्रौर महाभारतके कालम उसे पौच- | हैऽ--युधिष्ठिरने . प्रशन ` कियाः किःकिंसती ` 
रार नाम मिला। इल `मेतककीी -श्रसलीं । आश्रमके' मदुष्यको यदि मोक्त-सिद्धिग्रां. 
नीवं भगवद्धीताने ही -ंली थी श्नौर यदं ¦ करना - दो तो.किस. देवताके-पूजंनसे वह 
बात; सघंमान्य हुई थीः कि भीरूष्ण श्री- ¦ ` उसे मिलेगी १..अर्थात्‌ इसमे यहः दिखा - 
विष्णुका श्रवतार है । इससे. पांच्नरात्र- : देता है कि इसके द्वाराः सणुणः-मक्तिकां ; 
मतक -सुख्य नीति. -श्रीर्ष्णकी भक्ति ही ! मादात्म्य बताया हैः. ` ॥ 





नि 


हैः) दम..पटले ही कटः चुके है कि भक्तिः । ` . इसःमतके मूल शार नायर ह ॥ 


मागेकौ .नीचःमगवन्ीताने दी. डाली. है. | स्वायंभुवःमन्वन्तरमे “सनोतन. विश्वात्मा 
प्रमेश्वरकी .भाव्रनासे. . आीरष्एकी सक्ति | नारायरणसे नरनायर्य दरि शरोर कृष्णं `. 
कृरलेवराले, लोग. आ्रीकृष्णके समयमे मी. ¦ चार मूतियोँः उस्पश्न हुई 1: नरनासयशं . . 
थे,-जिनमे गोषि्यो . सख्य थी ।. इनके |.ऋषि्योने- वदरिकाथ्रममे तप किया. ~ 
श्रतिरिक्त शरोर. मी - बहत लोरा थे । यह |.नारेदने. व्यँ. जाकर उनसे..श्च- किया : 
सरच॒भवसिद्ध है कि सगुण ` रूपकी मक्ति | उस पर .:उन्दोनिःउसेः यह. पांचरा्रः धमं ४ 





 क्रनेचतेको मगवर्दरजनसे. कु शरीर छी । सनाया दै! इख -ध्का पालनेवालां पला . 


क्षान्ता. ह.। इसका. महस्व- अगचदः- ` परुष -उपरि्रर . राजा-कद था. प्रहक्ते ` 


# भिश्च मतौका इतिदास । ® ५४२ 
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इसने पांचराभ्न विधिसे नारायणकी पूजा यज्ञ किया था उसमे पश-वध नहीं हुशना। 
की । चित्रशिखरडी नामके सप्त ऋषि्यो- , वु राजाके शापकी जो वातश्चागे दी है, 
ने वेदौका निष्कपे निकालकर पांचरात्र ! केवल बह इसके विरुद्ध है । छषियौके 
नामका शाख तैयार किया । ये सप्तपिं , शरोर देवोके भगड़मे लागदिसाके यक्षके 
खायंशुव मन्वन्तरके मरीचि, श्ह्धिरा, , सम्बन्धे जब वससे परश्च किया गया, 
श्नि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु श्रौर धसिष्ट , तव उसने दवे मतके श्रलुकूल कदा 


ह । इस शास्म धर्म, श्रथ, फा श्रौर 
भोक्त चारका विवेचन है। यह अन्थ पक 
लाख शोकौका है । “ऋग्वेद, यजञवेद, 
सामघेद्‌ तथा श्रह्धिरा ऋषिके श्रथवंवेद- 
के श्राधारः पर इस च्रन्थमे परवृत्ति श्रौर 


निडृत्तिके दोन भागं है श्रौर उनका यह , 


कि छागवबलि देना चाहिपः । इससे 
ऋषरियोका उसे शाप हृश्चा श्रौर वद 
भूविवरमे धसा । षाँ उसने अनन्य 
भक्तिपूर्वं नारायणकी सेवा की जिससे 
वह मुक्त हश्रा श्रौर नारायर्की पासे 
^व्रह्मलोकको परहा" । वसु राजाके 


भ्राधारस्तम्म है ।* नारायणने कहा किं नामसे यक्षम घीकी धाया श्रभिमे दोडनी 
हरि-भक्त व उपरिचरः राजा स ग्रन्थ- ¦ पड़ती दै । कहा दै क देवोने धाशन 
को वृदस्पतिसे सीखेगा श्रीर उसके श्रु- । करनेके लिए उसे वह दिलाई, श्रौर यह भी 
सार चलेगा, परन्तु उसके पश्चात्‌ यह ` कहा टै कि उसे “वसोधारा, कहते ह । 
पन्थ न्ट हो जायगा ।» श्र्थात््‌ चिन्न- ¦ यदी कथा श्रश्वमेध पर्वके नङुलाख्यानमें 
शिखरडीका यह प्रस्थ श्राजकल उपलम्ध | श्रा है शरीर वहो उसका यही खरूप है । 
नही है । तथापि भगवद्रीता इस मतके , फिर श्राश्चयं तो यही होता है कि पांच 
लिप. मुख्य श्चाधार नदी मानी गै; श्रत- ! रा्मतका वसु राजा ही भधम कैसे 
पव मे यह खीरृतत करना पड़ता है कि । होना दै । चरन नो पेखा है कि उसने 
यद पांचसरात्र-मत मशवद्गीताके पथात्‌ । खतः जो यक्ष किया वह पश्यका नदीं धा। 


हशचा श्रौर उससे कुक भिन्न है । 

इस भागम पहली कथा यह दहै किं 
स्षीरसमुद्रके उत्तरकी श्रोर श्वेतद्धीपदै 
अदा नारायणकी पांचरात्र-धर्मसे पूजा 
करनेवात्ते भेतचन्द्रकान्तिके “श्रतीन्द्रिय, 


निराहास श्रौर श्रनिमेष, लोगरहै। वे | 


पकनिष्ठासे भक्ति करते है श्रौर उन्दै 
जारायणका दर्शन दोता है! इस श्वेत- 
द्वीपे लोगौकी श्रनन्य भक्तिसे नारायण 
प्रकर होते श्रौर ये लोग पांचरात्र 
विधिसे उनका पूजन करते द । कहनेकी 
श्रावश्यकता नदीं कि, यह मत गीतासे 
श्रथिक रै । दुसरी बात यह है कि 
दिखा मत भी इस" तत्वक्षानके दारां 
सांख्य-योगादि श्रन्य मतोके समान दी 
श्रथान माना गया दै । वसु राजने जो 


॥ 
) 


, रङ्गोकी छटा थी । नेत्रहस्तपादादि सदस 


श्रस्तु । हिखाको यलविहित यतलानेके 

। विषयमे यीता श्रौर महाभारत दोनोका 
स्पष्ट राशय नहीं है । श्रथात्‌ यह भग- 

। वद्धीताके श्रागेकी सीद है। । 
सके श्रागेके श्रध्यायोमे यह.वरौन 

है किं नारद्‌ नारायण्का दशन करनेके 
लिप श्वेतद्वीपे गये शौर वाँ उन्दने 
। भगचान्के गद्य नामोसे उनकी स्तुति 
की । थे नाम विष्णु-सदसख-नार्मोसे भिन्न 
है । पांचरा्-मतमे भी नारदङूत स्तुति 
विशेष महत्वकी दोगी । नारायण प्रसन्न 
हण श्र उन्होने नारदको विश्वरूप 
दिखाया । इस रूपका वर्णन यहो देने 
योभ्य है । “प्रयुकै खरूपमे भिन्न भिन्न 








भे । वह विराट-खरूपका परमात्मा 
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श्रौकारयुक्त साविचिका जप -करता था 4 , कार्यैकी उत्पत्ति दै तथाः इससे; चराचर 
उस जितेन्द्रिय हरिके अन्य .मुखोमेसे | जगता निर्माण होता दै; इसीको : श्रनि 
चारो वेद्‌, वेदाङ्गश्रौर शआरए्यकौका घो ¦ रद्ध कहते है {दसी को शरान भी करते हं । 
हो रहा था ! उस यज्ञरूप, देवक हाथमे | खचं कर्ममि व्यक्त दोनेवाला अदंकार ची 
वेदि, कमरुडलु, श्॒रमरि, 'उपानद, कुश, | है । निर्गुणात्मक्त सेच भगवानः व सदेच 
छजिन, दण्डका श्रौर ज्वलित अरि , जीचंरूपमे. लो श्रवतार लेता है वह संक- 
थे 1 इस व्सनसे यह स्पष्रदिलार देता | षण है, संकपरासे ज मन. रूपमे श्रवतार 
है क्कि पांचराच्न-मत.. वेदौ .श्नौर यक्षौको | होता है.वहः धयत है शरीर भद्श्सेजो 
पूरा पूरा मानता था 1 श्रस्त॒ 1 भयवद्भीताका } उत्पन्न होता है चह निरुद्ध है.श्नौर वही 
विश्वरूप श्रौर-यह विश्वरूप दोनौ भिन्न `: अहंकार श्रौरः श्ण्वर दै 1४ 
ह 1 कहनेकी श्रावश्यकता नहीं कि प्रसङ्ग : `." पांचराच्र-मतका यही सवसेःविलिष 
भी .भिन्न ह} तथापि निष्कपे यह. निक- ¦ सिद्धान्त. है । . वासुदेव, संकषण, ` थथश्न 
लता'है कि. यह श्राख्यान भगवद्धीताके ¦ श्नौर श्रनिरुद्धका श्रीरूप्णके चरित्रसे श्रति 
वादका है । याँ पर नारायरने नारदको | धनिष्ठ सम्बन्ध है" दसललिष्टः श्रीरूष्णके 
- जो तर््वक्ञानका उपदेशे दिया है उसमे | भक्तौमे उन लिप पू्य-धक्तिका- दोना 
पांचरा्रके विशिष्टः मत्त आये). वेये ! खाभाविक है इसी कारणएसे ` पांचरात्रं 
दै-- “जो -नित्य, शरजन्मा श्रौर शाश्वत ¦ मतम उन.नामौका समावेश्च हुश्च होगा 
है;- जिसे िगुणौका स्पशं .नहीं,-जो | जव श्ीरूष्णकाः वाखुदेव नामः पस्मेश्वर- 
श्रात्मा : वाशिमाजमे सात्तिरूपसे रहता ¦! के.खरूपसे 'पएजनीय दश्च; "तवर श्रष्धियं 
हैः जो चौबीस तत्वौकेः परे -पश्वीस्ो ¦ नदीं कि पयन् श्योर श्रनिरुद्धके नाम पर 
पुरुष हे, जो निष्किय होकर क्ञानसे ! मेश्वरसे उत्पन्न दोनेवले मंन शरोर श्रः 
ही -जाना -जा सकता है; उस सनातन ‹ कारके तत्वौमे खज द्यी प्कन टो गये. 
परमे्वरको. बाड्देव कहते ह 1 : यदी ¦ च्यौकि श्रीरष्णंकः “पुंव. पदन्न है श्र 
सर्वज्यापक है । परलय काले. पृथ्वी । उसका पुज अनिरुद्ध ! परन्तु संकषण 
जलमें लीन होती है, जल श्रयिमे,.तेज ' नाम" -वलरासका यानी -थीरुष्णएके वड़े 
वायुमे, वायु ्राकाशमे, श्रौर श्राकाश ¦ माईैका है । बलरामे ` लिए मान.लिया 
व्यक्तं भङूतिमे शौर. व्यक्त ` परति | क्कि. पूज्य भाव .था\ तथापि उसंका.नाम 
पुरुषमे लीन .- होती है । फिर उख ` वासु- ¡ जीवको . कैसे - दिया ` . गया. १. उक्तका 
देवके सिवा कुङ्‌ भी नहीं रहता । पञ्चः | शरोर ` श्रीकृष्णएका ` . खस्बल्ध्र चडःः-श्रोर 
महाभूतोकांः शरीर वनतां हैः श्रौरःउसमे \| कोरे, भारईका : था वैसा सम्वन्धः. जीवं 
श्रदश्य वासदेव सूच्म .रूपसे तुरन्त प्रवेश | श्रौर परमेश्वरका - नदीं है । श्स्तु.।--षस 
कर्ता है । यह देदघचि जीवः मदा-समर्थ |. समस्बन्धके -विचारसे. ये नाम : नहीं र्खे 
शरीर शेष श्रर संकषण उसंके नाम है! | गये शरीकृप्णके-सम्बन्धसे -ये नामो भियं 
श्सं संकषण जो मन. उत्पन्न -होक्रर ¦ इपः थे; इसी से शनक .डपयोगः क्रिया. गया; 
“सनत्छुमरित्व यानी जीवन-मुक्तता--पा , पेल नदीं दिखाई देता कि -्वीकुग्के पूवं 
संकता-दै रौर अलय कालमे जिसमे सब : वोखदेवे-नाभ .परमेश्वस्वा ची. था ¡"भगः 
~, भूतोका लय होता है..उस मनको -प्रयुख् , चद्धीवाभें भ्य वइ नामं धीरूव्टकेःसरन्धः 
कते है इस मनसे कर्ता - कारण श्री ¦ म परमेश्वरके-दथेमे श्राया हैः 


& भिक्त स्नौका इविदास । & ५४५ 
-------~-------~------------~---------------- 
द्टनां जन्मनामन्ते ्ानवान्मां भपदयते । } ` यह मान तेनेमे को दज नदीं कि 
वादेव; सर्यमिति स महान्मा सुदुरतभः॥ | यष्ट मने पटले सान्वत लोगो उत्यश्न 
यह शलोक गीताम आया है श्रौर | टुश्रा । खन्वत लोग शरीरुष्णके वंशकर लोग 
धरीरृप्णने श्रपनेफो ल्य कर कहा है । | हं । सीसे इसे मतको सात्वत कहते है। 
माना षिः श्रीरध्णका वादेव नाम ही | सात्चत वंशके लोम यदह भत पहले 
परमर्वरत्राची दुश्रा, तोमी पेखा दिखाई । निकला, श्रतणव चह खाभायिक -दै.कि 
देता द्‌ करि भगवद्रीताके समयमे यद्‌ चतु- । उस्र वंशकौ पूज्य विभृतिर्या इस मते 
व्यूद सिद्धान्त नदी निकला धा, वरयोकिं , श्चधिक्रतर श्रा । ध्रीरृष्णके साथ बलदेव 
गीता इसका वर्णंन कहीं नदीं है । ¦ की भक्ति उत्पन्न हट शरीर चह श्रभीतक 
परन्तु मटाभार्तसे दम यह दिखा सक्रमे | दिन्दुस्यानमें पचलित है । मदाभास्व्मे तौ 
कि धीरे घोरे यद्‌ सिद्धान्त यदृता गया । , पक्त जगद कदा दै फि यलदेव , शौर 
यट सये हं कि भीष्पस्तवमं स मनका ्रीरेष्ण्‌ श्रीविष्टुके समान ही श्रचतार 
उष्टेभ्व है, पगल्त॒ उसमें सकरप॑ण नाम पर- ¦ र ( चादि प श्र० ६६७ ) । वलदेवके 
मेभ्वस्कै ही लिप श्राया रै श्रौर उसका; मन्दिरः श्चभीनक्र हिन्दुस्धनके कुद थानौ 
श्रथ भिप्त.ही -किया दहै :--भ्मै उस पर- | मटै जन तथा योद्धं प्रन्थोमिं वासुदेव 
मात्माकी उपासना कर्ता हं जिसे संफ- , श्रौर बलदेचर दोनो नाम श-स्वरूपी धरम 
दया कटते द, परोकिः संहार-कालमें चद ¦ भवक्तंकके श्रश्रने श्राये हं । श्र्थात्‌ उनेके 
जगत्‌को श्रापित करः लेता है ।» शर्थात्‌ | समय ये ही दौ व्यक्ति साभान्यतः लोगे 
परमेध्यरफा संकर्पण नाम यहाँ श्चन्य ¦ मान्य धे। केवल परचुद्ध श्रौर श्निरड 
कारणोमरे दिया गया दै 1 पक व्यू द्रो ! नाम सान्त या पंचात्र मतम ही ह 
प्यूह, दोसे तीन श्रौर तीनसे चार व्यूह- | श्रौर वे्-पर्पसे सान्वतौके. मते 
की कल्पना ब्रटृती ग जिसका हाल महा- ; उनक्मी भक्तिका रहना मी स्याभाषिक हे। 
आरवमें दिया दै।श्र्थान्‌ पूर्व फलम यानी | भीप्मस्तवरमं इन सात्वत गृ्य नामक 
` गिता कानमे पवः द्य चासुदेवरूपी । एसा उल्लेख किया हं - 
व्यृषटका दौना दिखाई देना है । वाञ्देव- {चतुरभि्चतुसात्मानं खन्वस्थं सान्वनां पर्तिम्‌ । 
दी सरल व्याख्या वस्ुदेवका पुत्र वासु- [यं दिन्धदेवम्चति गुद्यः परमनामभिः ॥ 
देव ६; परल्तु पाचयान्न-मतमे उखकां | शान्तिपवेके २३९ दै श्रध्यायमे नारा- 
व्याख्या श्रोर हयी हर, जो श्रगे चतललाईं | यख॒ नारदसे श्रागे कहते हं--“जिसका 
ग है । पेली ही व्यास्या संकर्षण, धुन | क्षान निर्कंसे होता है वद दिरेएयगभं 
श्रीर-श्ननिर्द्धकी भी निकल सकना संम | जगजनक्र चतुव ब्रह्मदेव मेरी अक्षासे 
टै 1 शान्तिपचके दभ्यं श्र? म॑ कदाद॑कि सव क्राम कर्ता हेश्रार मेरे दी कोपसे 
्रीरुष्णते भृतं खूप लिया; तथापि बह | रद इया है ।- पहले जव मेने ब्रह्मदेवको 
उपाधि चर्मौतसि निरुद्ध या वद्ध नदीं धा, । चेदा करिया तव उत्ते पेसा बर दिया कि-- 
दीस उसे श्रनिरड कहते है! खदज दम | "जव त्‌. खि उत्पन्न करेगा, तव. लु 
उसी श्र्थम यानी जीव, मन श्रौर श्रदंकार- । पर्यायवाची शर्कार नाम मिलेगा, श्रीर 
के श्र्थमे वे श्चब्द माने गये । चतु्यूंहकौ | ओ कोर = लिप ६ करगे 
यद कटपना वेदान्त, सांव्य या योग मतके | उन्दं ठरे दी यरश्रा्ि कग । देवकाय- 
, भिल्न है शौर पांचराव मतकरी स्तं है। ¦कैल्िपमं हमेशा श्रवतार द्याः तवत्‌. 
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` मुमि पिचाक्े वस्य -श्राक्षा कर मै दी ङर्लगा ` 1. वे्तयुंगमे- संपत्ति 
संकषण, पदयुख्न, श्रनि श्रचतार लेता : सामथ्यंसे तच्रियःमत्त हगो,नो धराङुलं 
+ ओर श्रनिरुद्धके नाभिक्रमलसे ` रह्म- ¦ मे. परशुराम होकर भे उनका नाश करना | 
देवका. छवतार होता `हे 1५ यह. कहकर .| धजापतिके दो ' पुत्र-ऋचि, प कते 
इसके श्ागे-दस श्रभ्यायमे. दशावतारो | दितः: श्रित ऋषिका -प्राच करेगे, जिसके 
संक्षि चरिजका ज कथन किया. है वह्‌ | प्रायश्ित्तके' लिप उन्हे बन्दरकी योनिम्‌ 
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घटत हयै महत्वका है । इन दसे श्रवंतासें 
की कटपना वहत ्राचीन नहीं है 1.उसकां 
` श्रारम्मे नारायणीय आआख्यानसे है । श्रव- 


चलि अन्दर चेदरहगे षे देवौकोः डतर 


| जन्म लेना पडेगा उनके वंशम जेमा 
| के ` लिपः मेरी -. सहायतां , करगे शरोर 


, तारकी केट्पनाका वीज भगवद्धीतामं ही | पुलस्त्यके कुलके भयंकरः यक्तसं" वय्‌ 


है.1.म्भचानने स्पष्ट का है कि--“भरकोा- 
का "उद्धार करनेके लिप श्रौर धर्मकी 
उक्नतिके ल्िषः मै वार बार श्रववार लेतां 
हः" परततु. यदा यह नदी वततलाया कि 
भ्रीविष्णुके दस ` श्रवतार ह । यह नि्धि- 
वादं हे कि यह -दशावतारकी करपना 

धमकी जय.या पराजय होनेकेः पुवः 
करी है; शर्थात्‌ संचमुच.महाभारतके काल- 
करि दै, व्स्योकि इन दख 'छवतारोमे बुद्ध कां 

ˆ ्रन्तर्भावः नहीं है 


श्नौर उसे. च्रुयाथिवौच्ा-नाश्च करूंगा 
( चानर्यकी यहःउत्पत्ति ष्टुतः ¦ भिश्र 
श्रोर.विचिक्र रै जो समायरामें भीन 
है । ) परक अन्तम ..श्रौर `कलियुगां 
रम्भके -पृचं में मथुरोमे कसको मार्गा) 
द्धास्का खांपित करके' श्रदिंति.मातोका 
श्मपमान.करनेवाले-नरकासुरंको भारंग 
कफिर-ारस्योति्पाधिपत्तिको मारकर वदी 
क्म सम्पत्ति डारकामेःलाञगाः तदुर्नन्तर 
। वली-पुन्न : बाखांख्ुरको ` - माया; ` "फिर 


हंसः क्रमेश्च मत्स्यश्च भादुमात्रणः दिजोत्तम । सौभनिवासिथोका नाश करया +. किर 


घसो नारसिहश्च -वामनो राम प्वेच॥ 


कलि-यवनका वध करूगा, -जस्तर्धुका 


भमो दाशरथिश्चेव सात्वतो.कालि्किरेवच ॥! मोर्दर्णा श्रौं युधिष्ठिरे राोजंसूयके समयं 


इस समय लोगोमं जोश्रवतारभरसिद्ध 


है चे बहुधा ये हो हैः परन्तु.भारम्भमे जो 
“हंस हेः; केवत वह. भिन्न .हे : श्नौर उसके ` 


बदले न्वा श्रवतार बुद्ध श्राया है. - हस 
क्रवतारकी -कथा. इसमे ' नद है . परन्तु 
वाराहकीः.है 'श्रौर वदीसे वर्णन शङ 
दोताः है,जो. -पृथ्कीः ससुद्रमे इवकर 
न्ट रो.ग उसे में वाराह-रूप "धारण कर 


ऊपर लाञगा 1 दिरण्या्तका वध में, 
करूगाः। देसि रूप धारण कर भँ हिररथ- | ` 


' कशिपुको भारूगा । -वलि राजा वलंबान 
दोगा, तो भे चामन होकर उसे, पाताले 








*-यद् "यान रखने वोग्य"दे.करि महाभारते. अवः 


तार्‌ शन्द्‌ नही. मया है--प्रादुमोव श्रायां दै! (शा? 
श्र २६६) र 


-शिद्पालका वध्र. करूंगा 1५ “लोग मानते 
है कि ` भारती -युदःक्मलमे -नर-नाराययं 
-रष्णाज्ंनके' ` रूपसे-' प्जि्याकाः संदर 
करनेके लिप उर्यंक्तः इण हेः} “अन्तमं 
दारकाका तथा यादवौका मी घोर प्रलय 
मं ही कराङगा | दस अकार श्रपारःःकमं 
करनेपर मे उस श्देशको ` वापस. जाङगा 
जे चाहारोको पूज्य दै . ओर: जिसे " मन 
चदे निमार किया 19 ^ 
उऊपरके .विस्तृतं - वतररमे ` नाराय 
ीय-श्ाख्यानसे. दशावतारकीः पचलित 
कल्पना ` ली-गरे हे शरीर . ध्ीविप्ययःया 
| नारायेने भिक्त भिन्न शुको -मारनेके 
}. लिपट ज~ जो ` अवतार -श्वारणं किये "ह 
उनका त्ंसनः कियां गया है4. शस वंन 


क& भिन्न भतीका इ्तिदास। ® 





(~~~ १ कत च ध शि भजनम धि ०9 क ०, म ०६७०० 9 कच्छ सम व ७94७ 


य्चात गर्भिनह भिम श्रसुर प्रहदव 


धसी यवा होते धर श्रीर्‌ अन्तमं उन 
मस्वानिकः लिपः प्राद्र नारायगके पास 
आकर उनसे प्रधना कस्ते भे । भ्नेत 
कपम्‌ नास्ये सगव रन एोनेका 
शरीर श्टानेकि भागणया उपर्युक्त चरने 
जिस पिया उसव्य नाम द मह्न 


निष्‌ ¦ करीर शस मन्म यः माना मया, 


£ कि मरह निदा यनाय प्सा पाच 
सनरह) पजी काद किमो दस कथा 
क श्रधणा स्र पटेन सम्मा वह चन््रमे 
कसान शान्तिमानः तिथार शवनक्रीपो 
फश्वमा । या यः मेद्‌ प्या दुधा दिवा 


दना ¢ कि भगमा उपनिषत्‌ ह श्रीर्‌ 
यः शरास्य्रान मरोपनिचन्‌, ६॥ श्रथति : 


यदे श्रारयात चअगवटानाके यादक्रत ह। 
भययर््रीताफ दः पम दम मटदोध- 
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नाम मधान है । प्ररृतिसे व्यक्तका निर्माण 
षा जिस्रक्ौ निरुद्धः या श्र्करार कदत 
, ६ श्रार्‌ वही लोगोमि वेदान्ते) मदान्‌ 
¡ आत्माके नामसे भसिद्ध हे । उससे ब्रह्य. 
¦ देष पैदा द्रा शरीर बह्मेवने मसेचादि 
। सात ऋषि श्रीर्‌ खयं म उत्पक्च किये। 
शनक पूयं" म्रपदेवमे पंच-मदायूत तथा 
उनके पाच शब्दादि गुण उत्पन्न किये । 
सात पूषि श्रीर्‌ मुका मिलाकनः श्रष्ट 
प्ररति प्िनी ठ, जिससे खारी सए पु६। 
यरे सगर पांचरात्र मनद । शन्न देवे 
उत्पथ किमे श्रौर जय तश्चर्या फी तव 
, ग्री उन्पनि हई श्रौर चह्मदेवके इन 
मानस-पुव ऋपथियाने प्र्रत्ति.धर्मका 
श्रीश्रग्र लिया । इनके मार्मको श्रनिच्ड 
फते ह । सन, सनत्पुजात्त, सनक, सनद्‌, 


॥ 
| 
1 


, सनच्छुमार, फपिल श्रौर सनातन वह्य- 


न वि म न न 


निपटुकी उषदरत-परस्परा भी वतलार , देके दुसरे मानस-पुत्न ह । इन्दोनि 
ग्द | प्ते नारदृने श्ये वरप्रदे, नित्त भामं सीदत फिया। मोत्त धर्मं 
कदने छधियोको सनायाः उनसे इस. | कामार्गइन्दोनि ही दिखाया । इस छध्याय, 
परयिथ उपनियतको सूयन सुना । सूय | भ चद वर्खन है कि प्दृत्ति-मार्भियोकी 
से दर्योने धमे मेर पंत पर छुना । | पुनरावृत्ति नदीं स्लती । एसे पाच 
्पौसि ्रसित प्रचिनि, धमित शान्तयु- ' राघ्रका मत यद्‌ दिस देता है फि यज्ञ- 
ने) शरानयदुते भीष्मे शरोर भीप्मसे धर्मन ¦ मागं स ही दिखाया, यके 
छुना 1 भरयीताकेः समान, चाः भी - दविभागका भोक्ता दी ₹› चहो निचृत्ति 
कहा गथा क्रि--“जो धाछदेवफा भक्त | मागंका दाक ह शरीर वदी उसका पालन 
म, उने मतक रदस्य भी फस्ता है । यह भी दिखारैदेताैकि 
नेष्टा, उम तुस 7 रदस्य मत | भा करता ६ ।.यहु 
रतत ।" दश्त धरमाणुसे श्रधिक विश्वास | वे यद्‌ भी मानते है-कि वृत्ति हीन ह भीर 
होता ए कि नाययगीय उपाख्यान भग | निदृतति भ्रष्ट हं । अथवा १ ह कि 
यरदीताके वाद्‌ चनादह। ¦ सोतिने यह वणेन सव भताके भेद मिराने- 
इसके अगेके रणे, अध्याये यह | के लिपक्ियातो। ,, क 
बतलाया गया द धिः नारयण यक्तफा | ३४१ये शरीर य्व ध्यायामि नारा 
प र ! यणके नामोककी उपपत्ति लिली ह्‌ जौ 


क, ५.4. चसे प [1 ~ 1 
मोका श्रीम क्ता कसे हट? साख्य शरीर ¦ ६ ( 
देशान्त तत्य-हार्नोका मेल करके चष्टि- | च्ुत ही मदत्वकी द । यह संवाद्‌ परस्य 


शरद्ख॑न शरीर श्ीकृष्णके वीच हुश्च है श्रौर 
श्रीरूष्एने खयं श्रपने नामकी ब्युर्पसि 
बताई है । सौतिने श्रपनी दमेशाकी सेति- 
भ्ीरृष्णके समुखसे चरणेन 


करी उत्पत्तिका जो धर्णन किया गया ह | 
उससे मातम रोता ए कि णरमात्माको, 

, उसके कर्मके कार्ण ही, मद्रापुरुष कदते । 
, ६ । उक्षीसे प्ति उन्न. षटं जिसका ; कै श्र्ुसतार पटलं 
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कराया है किः शिव श्रौर चिष्टयमेः कोद | हे 1 इसका सम्यन्ध.वेदसे है + व्रहषदेवने 
भेद नदीं । “सद्र. नारायण खरूपी - है 1 । कम्मे वेरुकर वेदौका' निर्माणः किया) 
श्रखिल विश्वका आतपा में हश्रोर मेर | उन्दै मधु रौर केरभ-दैयःले.गये।; उस 
श्रात्मा सुद्र है ! मै पहले रदरकी -गूजा | समय . बरह्यदेचने शेषशायी `नारायर्की' 
. करतां ह 1» -इत्यादि . चिस्दत विचेचन | धेना कीः} तव नारायरने . श्शान्थ 
प्रारम्भे किया.यया है 1. “श्राप - श्र्थाच्‌ | समुद्रम हयशिर रूप रण “करः ऊंची. 
शसेरको द्य *नाराः कहते, खव पाशियो- | श्वासे वेदका उच्छारण करना पादम्म, 
का श्तसरः मेरा श्रथ . श्र्थात्‌ निवास- ¡ किया ! तव वे दानव .दुखरी ओर चले 
खान है इसलिये सुभे नारायणा कहते ह } { गये श्रौर दयशिरने ब्ह्मदेवको वेद चापल 
सररे विश्वको ' मे उयाप लेता . ह ओर | ला दिये । श्रये मधु-कैटमने. जारायण 
सारा.विश्व मसे खित है इसीसे. मुभे | परः चद्ाई की, ` तव ~ नारायंरने ` उनको 
घास्धदेव कहते हँ 1 मेने सारा विर्व व्याप | मारा । इस धकार यह -कथा ` ह .1"“इस 
लिया है श्रतपच सुभे ४ विष्खुं कहते हे. ! रूपका तात्पयं ध्यानमे नरी आतः थदि 
एथ्वी चरर खम मी मै ह श्नौर अन्तरिक्त भी | इतना ध्यानम रखा ` जाय कि : षच 
मे ह इखीखे सुभे दामोदर कते हे । चंद्र; | मत वैदिक है. शरोर वेदसे ` इस खरक 
सूच, श्ररिकी किरणं मेरे बाल है इसलिए । निकटः सस्वन्थ है, तो मालस्न हो जायगा 
मुभे केशव कहते है.1 मो यानी . पृथ्वीको । कि वैदिक मतके समान.ही इस 'अतका 
भे उपर्‌ ले आया, इसीसे सुभे गोविदं | श्रादर क्यौ रै ?. पांचरा्रका मत हकः 
कहते हैँ 1 यज्ञका हविर्भाग मै हरण करता | जह्यदेव श्रनिरुद्की नाभिसे .पेदा हुश्राः. 
ह इसीसे सुभे दरि कहते ह 1 सत्वयुणी | .परन्तु यदं यह यतलाने योग्य है कि अन्यत्र 
लोगे मेस गणना होती है, इसीसे -सुभे । मदामास्तसे श्रौर .पोरणिक ` कटपनाखे. 
सात्वत कहते हे 1; “लोदेका काला स्याह | लोगौकी यह धारणा फी है. कि-नासयरकेः 
(कुसिया ) दलका फार होकर मे जमीन ¦ ही नाथिकमलसे'जशदेच पैदा श्रा 1 
जोततार्ह श्मौर मेरा बरं छृष्ए है इससे मुभे ! -' श्वेत. व्ीपसे लोर श्रने पर नरनांरा- 
कृष्ण कहते हँ !» इससे माल दो जायगा | यख ` श्नौर . नारदका . जो संवाद -दुश्रा हैः 
कि. कृष्एके -चरिसे ` इन व्युत्पत्तियोके { चह उ४य्ये तथा ३४३ब . अध्यायमें . दिया 
इास-सिन्न भिन्न शर्थेके नाम उत्पन्न | है 1 उसकीःदो बातें यद अवश्य चतै-ः 
इप.श्नोर वेदान्तिकं या प्रां चराननिक -मत- { -लानी चादिष्ट 1-नारायरने श्वेतं 'द्वीवसे. 
के -अयुखार -उन नासनैका; कैसा ` भिन्न | श्रेष्ठ तेजसंशंक स्यान उत्पन्न किया . हे! 
र्थ. किया गचा हैदर ष्यक मतके शब्दौ- | चरः बदँ हमेशा तपस्या करता है } उसके 
` मकु गुख अथै रहता है श्नौर यह स्पष्ट | तपकरा पेखा चरन है कि--भवह एक चैर 
दे करि उखीके अलुखार ये अथं है1* ` ` . ¡ पर खड़ा दाकर दाथ ऊपर.उखाकर ओर: 
ˆ पाचसांज-मतमे ` द्शाचतासेक्ते छोड़ ! भुड. उत्तरकी ओर ` करके - सांगवेदका ` 
दयशिस -नासक्रा :श्रौर प्यक - चिष्डुका- उचारण करतां 2.1५. वेदने :: शसः स्वान. 
्चतार माना यया दै जिसका थोडासा को सद्धूतोत्पादक कते. हे ` #» ¦ दूखसी 
: ` तान्त्‌ . देना ्रवर्यक दै ! दशावतारः { चात, मोत्तगामी पुरुषं'पदले परमरर-रूप~ः 
५ व्रह्धध्ा सश्वमच्य दप हं ¡ परस्तु हयग्रीव ¦ से सुयमे मिल -जाति हे; वरसि. -जिकल- .. 
` या.दयशषिर्‌ अचतार. पांचा मतम ही ! कर चे निरुदके. रूपमे प्रवेश - करते हे 
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सके अनन्तर वे सव युको छोड़ मन- | है श्रौर स्पष्ट दिखाई देवा है कि वह 
फे रुपसे प्रयुन्नमे भवेश करते है; वसे | भगवद्वीताके धर्मक खरूपके श्रनन्तरका . 
निकलकर जीव या संकपंणमे जाते ६ । | है । इसमे भगवद्तीताका हरिगीताके नाम- 
तत्पश्चात्‌ उन द्िजश्रषठौफी सत्व, रज | से स्पष्ट उहोख है श्नौर उसमे यह धम 
शरीर तम तीन गोसे मुकति दोकर वे | पले संक्तेपतः वतलाया गया है जिसका 
केन॒ परमात्मा वासुदेवके स्वरूपमे | वणन ३४६ घें ध्याये है । पहले यता 
मिल जते हं । पांचरा्रके मतके श्रलु- | दुर हयप्रीचक्री कथा ३४७ कं श्रष्यायमें 
सार मोप्ठफो जानेवाले श्रात्माकी गतिका | है श्रौर श्रन्तमे यह कदा है कि--“नारायर 
घ्न उपर दिया है । बेदान्तके मतसे | ही वेदका भरडार दै, वही सांख्य, बही 
ह्‌ भिन्न है । परन्तु यह भी दिखा देता | ब्रह श्रौर घही यक है; तप भी वद्य है 
है रि वह सगयद्धीताके वित ब्रह्मपदसे | श्रौर तपका फल भी नारायणकी भासि 
भी भिन्न है ! श्रस्तु । पूरवाध्यायमे यह | रै 1 भोक्रुपी निवृत्ति लक्तएका धम भी 
यतत्ताया गया ह करि चङुएट वासुदेव । वही है श्रौर परवृत्ति लक्तणका धमं भी 
था परमात्माका नाम है । श्राश्चयं इस | वही है ।" इसके याद पांचराज-मतका 
चातका होता है कि यद्य नारायरके | पक विशिष्ट सिद्धान्त यह ताया इरा 
श्लग लोक होनिका चन नदी दै । यद्‌ | दिखा देता दै कि खष्टिकी सच वस्तु 
सच्च है.कि वैक्ररुस्की गति नारायशके | पांच कारणौसे उत्पन्न होती है । पुर, 
लोकी दी गति है, परन्तु बट यदौँ बत- | भरति, खमाव, कमं श्नौर दैव ये पांच 
लाई नही गई । यँ इस वातका मी | फारण श्रन्यत् कीं नदीं वतलाये दै । 
उत्तेल करना श्रावश्यक है कि वतमान | भगवद्धीतामे भी नहीं ह । ३४८ वे अमभ्याय- 
चैष्णव-मनमं मोक्तकी कर्पना भी भिन्नहै। | मं सात्वत धमका श्रौर हाल बतलाया 
पांचसाघ्र-मतमे बेदको पूरा पूरा | है। काद कि यह निष्काम भक्तिका 
महत्व तो दिया ही गया है परन्तु साथ | पन्थ है । इसौसे उसे णकान्तिकः.भी 
ही वैदिक यक्ष श्रादि क्रिया मी उसी | कहते हं । २०१ वं अध्यायमें भगवद्वीता- 
तरह मान्य कौ गई है) दाँ, हम पहले |काजो नोक निराके दंशसे लिया है 
यतला शुके है कि यक्षका शर्धं श्रदिसा. | चह यद दः-- 
~ युक्त येप्णव यक्त दै। श्रागेके २९५ चं | चतुर्विधा मम जना 





शध्यायमे यह वशेन है कि श्राद्ध-करिया भक्ता एव हि मे श्रुतम्‌ । 
भी यष्ठके समान ही नासयणसे निकली तेषामेकान्तिनः श्रा 
है, श्रौर श्राद्धमे जो तीन पिण्ड दिये ये चैवानन्यदेवताः ॥२३॥ 


जाते ह षेये ही है जो पदलेपदल नारा- | श्ानी सुभे श्रलयन्त भिय है, इस भग- 
यणुने वरा श्रवतारमं श्रपने दोतोमे लगे | वद्वीताके बदले इस शोकम कदा गया 
हषः भिद्टीके पिरड निकालकर स्वतमको है कि. अनस्यदेव प्कान्ती सुभे श्रत्यन्त 
पितररूप खमभकर दिये थे । ¶सका | प्रिय है 1 अ्रथात्‌ यदह वाय वादका हं । 
त्ात्पयं यह है कि पिरुड हौ पितर ह, | स वातका वशेन ` विस्तार पूरक किया 
प्रर पितर्सैको दिये ष्य पिरड श्रीविष्णु | गया है कि नाराथरएने यह धमे, बरह्मदेव- 
को ही मिलते । को भिन्न भिन्न सात जन्मोमि बतलाया 

, दस श्क्नार तारायणौय धमेका खरूप | तथा ्रन्य करई लोगोको वतलया । सात 


५५० , ` #& -मंदाभार्तमीमांसः-@ 


"-------- ~ - ~-न-~ ~ ---- ~~ 
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ययिना कनि 


बार बह्याकी उच्पत्तिकी कल्पता नर ही | रजको बतलाया । ` यंह कान्त धंम-मेनेः ` 
है ! बास्तचे जह्यकी - एकं ही उत्पत्ति | तभे बतलाया रै)» ॥ 
होनी चाहिए 1 `यदि पेखा मानं -ल्िया ¦ देवं परमक बह्यभ्येतं चन्द्राममच्युतम्‌.। 
जाय क्ति कप व्रह्माका एक दिन रै.श्रीर.¡ यज चकान्तिनो याति नारायणपरायणाः +` 
इसी. हिसादसे चलयाके- सो वपं मने,  णकान्ती.रस प्रकार ऽेतयतिको जीति. 
जाये तो अनेक ` जह्य हुए ! सासं; ! हं! यह धरे ्रहम्य तथा.यत्तिःदोनेके-टी 
अनादि. कालम नेक या नन्त ह्या ! ल्लिंपः ह) = 
होते है ¦ इसलिए यह ध्याने नद श्रता ; . ` गएचतानां यतिना चाद: ` "+ *: ५ 
कि. जह्यके वतमान सातवें जन्मकीं ` .प्कान्तगतिमन्ययाम्‌ 1२५ 
कल्पना किंस वात परः श्रधिष्ठितदह।! - : , ` "7." ˆ. ` "१ चम) ` 
. अह्माके इस सातवं जन्ममे भयवान- : प्वमकं सांख्ययोरं चदारगयकमेतर च.1 -. ˆ` 

के बतलाये हण इस ध्वसकी परस्परस ¦ परस्परामान्येतानि पंचरात्रं च कथ्यते + 
भगवद्भोतासे सिन्न है] “नारायणने यह ! इसे कोके सांख्य; योग श्रौर वेदान्तं .. 

, धरं ब्रह्माको दिया 1 ज्याने युगके श्रारम्म- ‹ तत्वज्ञानका श्रौर पांचरात्रका श्रभेद .क्तः `; 
मे दत्तको दिया- ।. दक्तने. श्रारित्यको, ¦ लाया गया, श्रथांत्‌ यै शमने बडुत 
श्रादित्यने विचस्वानको, श्रौर विवस्वानने ! परनि है शौर पांचा इनके वादका) . 
ताके श्रारस्समे -मदुक्ते दिया 1 ससुने २७६ ` चं अध्य्यमे. श्रपान्तरतसमाके 
इच्वाङ्को. दिया श्रौर इच्वाङ्कने उसे ` पूर्वं कालका इत्तास्त वत्तलावा है 1 इसका 
लेगौमे फैलाया 1 चुगका य होने पर ¦ नाम वैदिक स्राहित्यमे नदीं दै 4; यह पूवं 
चह फिर ` नारायर्के पास. वापस , कर्पमे व्यासके स्यानका -श्रधिकारी इं 1: 
` जायगा ! जैसे मगवद्वीतामे कहा है वैसे ¦ कदाचित्‌ इसका. नामः 'पांचरात्र-मते्े. - 
` य॒. इच्वाङुके वाद्‌ नष्ट नहीं इञ्रा । य्य { उत्पन्न ुश्ा होगा । इस्‌ -अध्यायके शन्त. 
यह मी बतलाया दै. कि--“मेने तुभे हरि- , मे सांख्य, योग, वेद्‌. पांचरोत्र तथा पाञ्च- ~ 
गीतायें पहले, यतिका धमे वतलायां है ।* ! पत इन, पांच तत्वह्धानोका रीन कर 
यहो वैश्तस्पायनने भयवचद्धीताका `: स्पष्ट ¦ यह कदा है . कि श्पान्तर्वमाः वेद्‌ या 
उल्लेख किया है श्रोर कहर है' कि उसमे ! वेदान्तक ` श्रवाय ` है } सवका इसम . 
यतिका धर्मं बतलाया है 1 - अर्थात्‌ महा- ¦ रेखा समत्वं किया . यया कि 
मारत-कालमे. सगवद्भीताक् श्रौर द्य कद्ध { मतोका श्रच्तिम भ्येय नारायण: डी र.1 
तात्पयथे लिया जाता होगः 1 इस पांच- | कंहा है.कि पांचरां' "सतस: चलनेवले 

` सच-धममैको. नारदं सुनिने, भी नारायणसे ¦ निष्काम भक्तिके. लसे ` ्रीदरिकोः ही ः,; 

` ` सहस्य श्रोर संअह सहित थास किय है 1 | पर्हुचते -है }. इसमे “ पांचरा्रको. अलग ' ` 
श्ख अहिसयुक्त. धर्मस हरि सन्तुष्ट ! कहादहै।1. , ` ˆ 

` दोताहै) .: ` : ` ` अन्तके ३५० वे तथा २५९ चं श्रध्याय ; : 
 प्प्कव्यूदविसामो चा कच्विदुदिव्यूदसं ङितः ए .मी महत्वके दे 1 - साख्य श्रौर योग .. इ 
तिव्युह्यापि. संख्यातश्चतुव्युंदश्च दश्यते ॥:¦ चातको मप्नते है कि पति. पुरूषमे अत्मा 

. . ` <." "यह घमं सारद्ने व्यसक चंतलशया ` ` भिन्न-दै } इसके सम्बन्धे पातरज्र-मतः 

^. . शरोर ` न्याखने उसे ऋपि्योके सन्निध ' का जो क्तिद्ान्त है ` वह. इ. अध्यावमें 

- तथा. जारून्णं अर . समके समद शर्म ` कतल्लाया चयः "दै, परन्तु बह निश्चयात्मकं 
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` नही दिखाई देता | आरम्भे ही हमने 
व्यासका -यह मत वतला. दियाः-है-करि 
सव जगदे शतमा एकदै श्रौर कपिल 
मतसे भिन्न है ।` बहुधा इसी मृतके 
श्ाधार पर पांचराप्र मत होगा, पर हम 
निखयपूर्य॑फ नष्ट कहःसकते । कहा गया 
दै करि “जीचकी उत्करान्ति, गति श्रौर 
गति भी किसीको नष्ट मालुम होती" 
शर “ध्यवदएरतः पृथक्‌ दिखाई देनेवाले 
श्रनेक पुस्थ पकं दी खानक्रो'जातते-ह 1" 
पुनः चायो मतोकी पकता फरक कहा, है 
` कि--“जो जीव शन्न वृत्तिसे श्रनिगद्धः, 
्र्ुक्च, संकर्षण श्रौर चाशुदेवके श्रधिदैव- 
च्रतुष्रयका श्रथवा विराद्‌, सूत्रात्मा, 
श्न्तर्यामी शरीरः शुद्धव्रह्मके श्रध्पाल- 
चतु्टयका श्रथचा विश्व, तैजस, आन्न 
श्नोर तुखेयके श्रवसा चतुषएयका करमशः 
स्थूलसे `. सदमे लय करता है, वह 
कल्या पुरुपको परचता दै! योगमार्गं 
उसे परमारमा कहते ईह, सस्यधाले उसे 
एकात्मा कहते ह श्रौर क्रानमागीं उसे 
. केवलं श्राच्मा कहते हे ।* 

पयं हि परमात्मानं फेचिदिन्चुंति पंडिताः। 
पकात्मानं तथात्मानमपरे क्षानवितंकाः। 
सहिनारायसौक्षेयःसर्वार्वा पुर्यो हिसः॥ 


(ििष्कष्ण (कष्णगोकयगनिकेकवक्ननियोरय ययि क < 


: ,. ` (अ०' ३५१) | पद्धत्तिसे संकपंशने गायन क्रिया, है, वह 
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नही-हे। भगवद्गीतां वासुदेव परमेश्वर 
फे अथं ` दैः श्रौर . श्रचत्तार-कटपना मी 
उसमे है परन्तु पांचराच-मतमें वह.भिन्न 
सीतिसे बाई. गर है महाभारतम त्यत्र 


1 
ब 
॥ 
॥ 


शस पांचरात्र-मतका जो उल्लेख श्राया है 


चट्‌ भी -महाभारत-कालीन .है। -भीष्म- 
पवेके ६५.वें तथा ६६ वं श्राध्यायोमे भीष्मः 
ने दुर्योधनको यह ` समाया . है कि 


नि िभिग्दीकेत 


पाणए्डवौका पराजय नहीं होगा क्योकि, 


ध्रीशृपष्ण नारायणका श्रचतार दै । उसमें 
| पिदधे यक्याकी कथा दी.गई है । ब्रह्मान 
देवाधिदेवकी स्तुति करके श्चन्तमे कहा 
-दे-- “तेरे सम्बन्धका शृ्यसे द्य जान 
म जानता ह । दे ष्ण, तृने पहले श्रपनेसे 
संकरपंण देव उत्पन्न किया 1 तदनन्तर 
भरयुन्ल श्रौर प्रयुश्नसे ` छ्रव्यय चिष्णुरूपी 
श्रनिरुदध उत्पन्न किया 1 श्रनिरूढने सुभ 
लोक-धारण-कर्ता ब्रह्माको उत्पन्ने किया । 
श्रच त्‌ श्रपने विभाग करके मलुभ्यरूप 
ले श्नौर मत्य॑लोकमे श्रसुसोका धरं कर .” 
समे श्रोर पूर्वोक्तं मतभे थोड़ासा अन्तर 
| है जिसका ` विचार दम श्चागे करेगे । 
६९ चँ श्रध्यायके श्रन्तमे. कहा. है कि, 
दवापरके श्न्तमे- श्रौर-"कलिके श्रारम्ममे 
जिसका नारद-फचराधके शआगमकी 


:: ५ यही निस दै. ।--यही नायायण | यही वासुदेव परति युगमें देवक्तोके श्नौर 
सर्वात्मा दै । प्क ही कमात्मां -या जीत | ारकापुरीका ` निमिः करता है.। इसमें 


फ्मके भेद्रसे अनेक पुरुप वनता है ।* - 
- `, नारायणीय श्राल्यानका- सार हमने 
यं जानवृकर क्रमशः दिया है । - चद 
मदामारतका अन्तिमः भाग है शरोर इसमें 
. त्त्कालीन'पांचरात्र-मतक्ता उद्धान किया 


| 


| 


भी पांचरा्का मुख्य न्थ नारदका'ही 


साना.गया है । इसकेःश्रागेकं दो श्र्यार्यो- ` 


मे वादेव दी मदद्ेत है । -उसतीने सारा 


। जगच्‌ बनाया है । ` सय --भूतोके : प्रज 


| 


संकर्ष॑णका-मी.इसोने निर्माण किया.दैः। 


गया है । ध्ससे पाटकोको -मालूस दो । स्‌ लोगो की. उत्पत्तिका " हेतुभूत कमले 
जायगा -कि यद .भाग श्रन्तिम. "यानी | इसकी नाभिसे उत्पन्न हश दं । सब 


मदाभार्तके कालका, है श्रौर भगवद्धीता 
सके अहतं पूर्वकी दे. भगवद्वीता.पाच्र | 
. शन्न-मतके मान्य म्रन्धाकी:. -परश्परमे ; 


५ 








: .* मूलम थ-नद दै 'सालतं' निधिमास्थाय, गीताः 
संकपंशेन, वै 1 
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- परथ्वीको सस्तकःपर धारण करनेवाला 
` विश्वरूपी दिव्य शेष दसीने, उत्पन्न किया 


` है । इसके कानकी मैलसे मधु दैव्यः पैदा 


इश्रा.। जव वह जह्याक्रो.न्ट -करने लयो 
तव ` इसीने -उसे,मारा,.-शतपव - इसको 

मधुसूदन नाम मिला । यह्‌ ध्यानम .स्खना 
चाहिष् कि यद्य भी उपयुक्तं नारायणीय 
श्राख्यान्से थोड़ा सा श्रन्तरः है सारांश 
यह :कि नारायणीयं ` श्राख्यान श्रौर ये 
श्प्यायः बहुत ङ :मिलते ह 1. शरोर 
हमारे.मतमें वे भगवद्भीताके वादके दं 1 , 
` '.पांचरन्र-मत यद्यपि पीच्ेसे उत्पन्न 
श्चा तथापि-पारिनिसे भी यह दिखा 


` देताःहै क्षि श्रीरूष्ण श्नौर अरज्ञनकी . भक्ति 


बहुत प्राचीन है । इन दोनौको नर-नासय- 
यण . कहनेका सम्प्रदायः. वहत पुराना 


` होगा 1" नारायणः. या बाश्ठदेवाज्ञंनौक्ौ 


` भक्ति `पांचरान्न-मंतके 


पूं मीः-दोगी । 
नासायणक्रे श्रादिदेव. ˆ दोनेकी . कस्पना 
चडुत.धुरानी होगी श्रोर . इसी -लिए. वहः 
श्रारस्भके. , नमेनके. -छोकमे' चार है । 


` मारती-युद्धकरे वाद चह शीघ्र ही. उतपन्न 
हद होगी; क्योकि भारती-युद्धमे ईन्दीका 


सुख्य पराक्रम श्रौर कर्तत्वं प्रकर होता 


दे श्रीचिष्णुका या रादि देवका नासयण्‌ - 


नाम .बहुतःपुराना है ।.यहोँपक चाति चतः 
लाने योग्य.यह दै किं प्रत्येक वैदिक क्के 


 ज्रारम्भमे.या.संन्ध्याके श्रारस्भमें जो.मग- 


` नारायणकाः नामः; विलक्ल ~. पटले यानी 
` ` चार नामोसे श्रलग श्राया है । युशासन , 
` ` यवके ` अध्याय १०६ से 'दिखाई देता है | किं नारायण एक 'पैरसे खडः -हीकर हाथ 


वोनके चौबीस -नाम. कहनेका नियम है 


. वदःसमस्भवतः. नारायणीयःमतके चाद्का 


देःपर्ोकिःउसमं संकर्षण, वासदेव, मदय 


` श्रोरः अनिरुद्ध. नाम श्राये दै इसमे वासु 
देवके पूवं संकषंणका : नामे कैसे -श्राया ` 


दै, यह नहीं कटा जाः. सकताः। इसमे. मी 


~ ® महामास्तमीमांसा,# ;: 








५ जज, ०.०५५०५२ किन 


कालम निथित दो.--गया धा... शस 

ध्यायमें .चिष्णुके चारह -भिन्न भिन्न 
नामोसे हर. एकं महयीनेकी . दादशीकों 
उपवास .करमेका वरोन.किया-गया रै । 
श्रतपपव हम मानः सकते हैः कि. नारायश 
चाम पांचयतं -मतके 'पूवंकाःदे 1. भीष्म 
प्वके वर्शनमे.जो .लिखा दहै कि `धीकस्ण 
स्मपने ` विमाग करके" यादव-कलमे श्रवः - 
तार ले, उसके सम्बन्धमे कद्ध "आश्चयं 
मालूर दोता-है 1. मास्तीःयुदकालमे.जो 
श्रीरष्र शरवंतीणं ` इचा, वदः पूणं - श्व 
तारहै.-श्नौर वदी नारायणीय 'श्रास्यानम 


-देखः पड़ता -है 4 ` शान्तिपचेके २८० 


अ 


ध्यायसे --लिखा कि--५भूलदेव 
निर्विकार चिदारपाःहै शरोर उसे - महादेव 
कहते .है । जव वह मायासे "संवलित 
होता हेतव -चिद चिदारमा मगवान्‌; कारः 
रात्मां' होता है! तीसरी ` अणी तैजस 
आत्मा न्नौरःचोथी ` वर्तमान. श्रीरूष्स हे 
जो मूल .महादैवका श्रण्मांश हैः "` ~ 

मूलस्थायी महादेवो ` भगवान्‌ स्वेन 
तेजसा 1 तत्श्यः: खजति `, तान्‌;:साचान्‌ 


नानारूपानः महामनाः । वुसीयाधरंन तस्पेमं 
विद्धिः केशवमेच्युन्तम्‌ 1 द 


| (. शा० २८०.) 
‡ "सम जो मत. चरिते. वह अद्भत 


= = १¶ + 


दिखाई देता. है यद्‌ नासयणीयः्राख्यानः 
-केः पांच्तरा्न-मतसे -सिन्न . श्चौर ' वहुधा 


माचीन होया । केवल यद;कर्पना पाच- 
सज्की दिखाद-देती पड ` किः नरः ओर 

सारायण ऋपिः वदरिकाश्चममेः-तप्र करते 
हैः परन्तुःदस"वातसे.भी अयः मालं 
होताः किः. शरादिः देव नारा्रणःसीन्धोर 


तेप कर :ःरहेःहे, ¬ जेसखाः.कि ` उपयुक्त 


अध्यायमे ; पक जगह ` कहां -गथा हेः) 
इस .कठिन तपके -विषयमे-कहा. गया हैः 


कि केशव, . नाशणयस्‌ करम मदाभारतके {: ऊपर उदकरसाः वेद्‌ कहते है! भगवः 


# भिन्न मतक ्रति्ास। # 


धस, प रद अः 


माजषम्‌, श्ययादि वलोकोौमे तपकी जो 
शति उदात्त कटपना वर्त रै, उससे 
पद विल्लकुल भिन्न रै ! नारायणका तप, 
उसके ववार व्यूह श्रथवा मूर्ति, श्वेत 
दीपके लेग श्रौर श्रात्माकी चार खरूपो- 
मं क्रमशुक्ति आदि करपनार्पँ पंचसान्नमें 
भिन्न ह । उसकी पकान्तिक वासुदेवः 
भक्ति भी भगवद्वत वरत भक्तिसे 
दिरोष है। यद (गीताका) सामान्य 
भक्ति भागं पंचरत्न मतसे भिन्न दिगा 
देता दै ! पांचराघ्रकी गुह्य पूज्ञाविधियोः 
का चर्सन सौततिने नाराग्रणीय श्राख्यानमे 
नीं कियारहै। शस मतको ्रागमभी 
कटा रै। श्रथति श्रागमोक्त कुदं भिन्न 
पूजा-प्रकार द जो सम्भवतः युदय होगे । 
मद्ाभास्तके श्राधार पर पांचरात्र-मतका 
दसस श्रधिक चरणन हम नीं फर सकते । 
मेगाखिनीजके कथनसे भी यदह चात 
दिशता देती है कि महाभारत-कालमें 
श्रीरुप्णकी भक्ति मुख्यतः सात्वत लोगौमं 
श्रचलित थी! यहो पर यह कहदेना 
उचित होगा कि उसने लि रखा है कि 
मथुरामे शौरसेनी लोग दरि या हिरो 
ीज (प्रीकरप) फी भक्ति करते हं । 


(४) पाशुपत भत । 


श्रव हम पौँचवं तत्वक्षानका कुद 
विचार करगे । सगुण ईैभ्यरकी कल्पना 
पटले धरीरुप्ण-भक्तिसे निकली । परन्तु 
टम पहले कह चुके द किं साथ ही साथ 
शंकरफी सगुण भक्ति भी मान्य हुड दोगी। 
. शंकरकी भक्तिका उद्धम दश्वोपनिषदोसे 
नदीं है, कदाचित्‌ वादका है! वेद्‌ श्रौर 
उपलिषरदमिं विष्णु शरीर रुद दोनो देवता 
ह । परन्तु उपनिषत्फालमे श्र्थात्‌ दशो- 
पनिधत्कालमें परह्यसे विष्एका तादात्म्य 
हृश्रा था । श्वेताद्वतसमे यह तादात्म्य 
“ ७० 


` ५५? 


वातत (एकोहि श्री न द्वितीयाय 
तस्थुः” “मायां सु पतिं विदया- 
न्मायिने तु भैग्वरम्‌?” इन वचरनोसे 
स्पष्ट है । भगवद्नीतामे भी ('सद्राणां 


शंकरश्चास्मि? वचन दै । श्र्थात्‌ यद 
निर्विचाद दै कि उपनिपत्कालके श्रनन्तर 
भार्ती-कालम शकरकी परमेश्वरे 
रूपसे उपासना शरू हई, श्रौर श्स 
खमूपकी एकता विशेषतः वैदिक देवता 
रद्रके साथ टो गर । यञुवेदमे रुद्रकी 
विषते स्तुति है । यजेद्‌ यज-सम्बन्धी 
चेद दै ओर यह मान्यहृश्रारै कि वद 
पतरियोका विशेष वेद है। धलुषेद भी 
यजुवेदका उपांग दै, श्रौर श्वेताश्वतर 
उपनिपदू रप्ण यज्ुर्बदका है । अर्थात्‌ 
यह खाभाविक है कि क्षत्रियोमें श्रौर 
यजुवेदमे शंकरकी विशेष उपासना शङ 
हु होगी । सके सिवा यह बातमी 
ध्यान देने योरथ है कि स्त्रिय युद्धादि 
क्रुर कमे किया करते भे जिससे सम्भव 
दै कि उन करूर देवता ही अ्रधिकभ्रिय 
हण हौ । ढ्‌ आश्चयं नहीं कि दसी कार्ण 
शंकरकी भक्ति रूढ हो गर श्रौर महाः 
भारत-कालमे तत्वज्ञान भी पचसे 
समान पाश्ुपत-मत भ्रचलित दो भया । 
श्रव हम महाभारतके श्राधार पर देखंगै 
कि यदह पा्पत मत कैसा था। 
पश्पत-तत्वक्षान शान्तिपर्वके ३७६ 
श्रध्यायकी सुचीमिं है श्रौर कहाहैः कि 
उसका उत्पन्नकत्तां शंकर श्र्थात्‌ उभा- 
पति शीरूभ्ण ब्रह्मदेव-पुतर दी है । हमने 
पले ही बतलाया. दै र सौतिकी 
व्यवस्था यह है कि चिष्णुकी स्तुविके 
वाद्‌ शीष दी बहुधा शंकरफी स्तुति 
उसने रखी है । इस नियमके श्रयुसार 
नारायणीय उपाख्यानके समान पाशुपत 


५१५४ ` " ® महामारतमीमांसाः & 
मतका सब्रिस्तर वर्णन, यदायारतमे :.उत्पक्नकनत्तां है “ - इस तमे पुकः 
 शान्तिप्वरे २८० यं -ध्यायमे चिष्णु- ¡अधे हं, सारी खणि।. पशु. यानी ब्रह्मास-. 
स्तुतिके यीचमे इन्द्र ओर चचक ध्रसज्ञो- | खावरतक खच पदाथं 1 इसकी सश्ख.. 
पात हालं कहते पर, रप चे अध्यायमें | मक्तिके लिये. कार्तिक . खामी, - पांत, 
द्क्त दारा की इद शंकरकी स्त॒तिमें! शरोर नंदि.देव. भी शामिल कयि जते 
किया गया. है । दत्तके यदम शंकरः ¦ श्रौर उनकी पजा करनेको कराया है. 
को हवि्मांय न मिलनेसे धाचंती श्रीर {शंकर श्रषमर्ति हं । वें मरे है--पचमहमूत,. 
शंकरको क्रोध राया । शंकरने श्रपने. ¦ सूय, चंद्र चौर .धुरप । परन्तु इन मूतियौ 
क्रोधसे चीरमद्र नामक गरणको.उत्पन्न । के नाप्न टीकाकारतने.दिये ह 1श्रञशासनः 
किया श्रौर उसके हाधसे द्त-यक्ञका | पवेमे उपमन्युङ्ते श्रास्यानमें इस, मतक. 
विध्वंस कराया } तव श्रिमेसे शंकर ¦ रौर थोडासा विक्स कियाः-मया इहै . 
भरकर इषः श्नौर ` दद्तने उनकी १००८. | परन्तु इसमें . -दमेशाकी "महमास्तकीं ` 
नामौसे स्ति की । पेली यर्दा कथा है 1 ¡ पद्धति, यानी सयं मतोको एकत्र करनेकी, 
माने ..अुश्लाखन पर्वमे उपमन्धुने जो | भरक्रियः दिखाई-देती है 1 उदादंर्णा्थ,--, 
सहस. नाम चतलाये है उनसे ये नाम | “शंकरे ही -पहते. पांचसीतिक जदह्माड' 
` भिन्नं दिखला देते है! इस ससय | पैदा . करके जगदत्पादकःः चिधाताकी. 
शंकरे दद्तको ्पाश्ुपतः नत चतलाया. ¦ शापन कीः प॑चमराभूत, बुद्धि, मन श्रौर ` 
द । "वह गुद श्रौर श्रपू्ं हे ! वह सवं ; महतच्व महादेवने ` ही पैदा किये; पच. 
वरौक्ञे लिः श्नौर श्राधर्मोके लिपट खुला. क्षानेंद्वियां श्रौर उनके. शब्दादि विप्य भी 
है ओर तिस पर वहं मोत्तदायी भी है! | उसरीने उत्यन्न किये } व्रह्मा, विष्णु. श्रौरः 
वंणाँश्रम विहित धमोसे वह्‌ कुच मिलता | रुढ्रको . उखी . मदादेवसे शक्तिः .सिली. 
भी है श्रौर कु नदीं भी मिलता! जो | है 1. शलोक, भुवर्लोक, खर्लोक, ` मह!-. 
न्याय श्रौर नियम करनेमे अवीर है, उन्दै |. लोक; लोक्ालोकः, मेदपर्वेत श्रौर अन्यत्र : 
य॑ह म्रान्य होने योग्य है. श्रौरःजे लोग | खव खधनोमे शंकर. ही. व्याप हे, 1“ यह; 
चारो श्राश्रमोके परे हे गये है यह उनके. | देव दिगंवर, ऊष्वरेता, सदनको.जीतने 
सी लायक १५. , ~ ८, , | बाला श्रौर सश्ानमे क्रीड़ा करनेवालादै। ` 
अपूव. सर्वतोभद्रं सवंतोमुखमव्ययम्‌ 1 | उसके श्र्धागमे उखकीं कांता है । उससे ` 
` अन्दैदंशादसंयुक्तं गूदमभाक्ञनिदितम्‌ ॥&३॥ ¦ बिदा. .-्नौर ˆ शरविद्या निकल ओर धम : 
वरुश्रमरूतैधेमेचिपरीतं कचित्समम्‌ ! . | तथा अधः सी . निकले -1' शंकरके भगः 
ग॑तान्तैरध्यचखितमत्याश्रमभिदं नतम्‌ 891. लिगरसे निस चैतन्य प्नौर माय कैसे : 
. . . न्यानमे रखना चाहिए कि .इसतमे ; होती है. -श्रौर इनके - खंयोगसे खशि कैसे ` 
“अन्दैदंशादसंयुक्तमः. पद्‌ ` कठिन -श्रौर. | उत्पचनदोती है इसका. अनुमान भरि. 
कूटया. है सव देवोमे जेसे.शित्र भेष |` सकता है 1 महादेवं: खरे जगतका आदि ` 
. ै.वैसे दी स्तोमे यह दत्तस्तव वरिष्ठ है। | कारणः है 1 साख . चणचर' जगत्‌ उम्‌ 
इस वरण॑नसे . पाशुपत-मतकी -कुच्. | श्नौर 'शेकरके . दीनो देसे. व्याप्त. है 1 
कल्पना होगी । यह मत शंकरने क्िख- | (अं ० ` ९४) । 
लाया है 1. इस. मतम. प्यति ` सब | . . : -गांकरफे स्वरूपकम ¦ उपमन्युको.: फेसर 
देवोन. सुर्यं दै ¦ वदी . सारी . खष्टिका {: दशन .दृशाः-- “घर केलासाकार नं 
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पर शुभ्र दके दीप्यमान ' महादेव यड  श्रन्यय शौर छनन्तचतलाये गये है! शरत्‌ 
दैः उनके गले अने है; उनकी श्रटारहे | वे न्तम ह] इसमे प्रथम देवस्यका शंकर ` 
भुजाय रौर तीन ने हैः हाथमे पिनाक । श्रे. लेना ठीक होगा 1 शौर विष्णोः दो 
धलुवय शरोर पाशुपत शरख दै दथा तिल । वार श्राय दै; इसत अ्रथम पांचरान- 
द विशवलमे लिपटा श्चा सप हैःएक ` मतका स्थान समभना चाहिए. 1 ` नहठ- 
हाथमे प्णुरामका-दिया इश परशु है 1 . ण्य यानी. प्रह देवका श्र शेष यानी „, 
दाहिनी श्रोर हंस पर विराजमानं त्रहमाजी ; नाग लोक समभन चाहिए । ठीकाकार- 
ह-्नोर वा शरोर गरुड पर शंखचक्र । का कहना है कि नरस्का शथं' जीवस 
गद्राधासै नारायण 'चिरज है । .सामने ¦ है.श्रीर उसका श्रभिप्राय है कि यह सत 
-मयूर पर ` हाथमे शक्ति श्रोर घंटी लिये । सांख्यकता है ।.परन्तु पेखा जान पड़ता है 
स्व मेढे ह।४ शस अकार शेकरका सयुर ' कि सांख्य मतके श्रुसार कोद ्रलेग लोक 
रपवन यहो विया है । रेखा चरन ¦ ही नहीं ह । परमस्य विष्णोः पवसे ब्रह्म 
है किः उन्द्रमे शतरद्िय कहकर उसका | स्वरूपी परमात्मा विष्ुका श्रथं लेना 
स्तयन पिया रै । शंकरे प्रवतासेका महा- | चादि श्रौर यद स्यान गीता-वचन ^तद्धा- 
भाते वीं धरन नहो है 1 शंकरने ओ , अपरम ममः भ बतलाया इरा वेद्ान्तियो- 
श्िपुरदाह किया उसका वणेन चारवार । फा है । यह शोक कटके सदश हे । यदि ` 
श्रता । "ह महादेव, तैर सात तत्व | उसे एकर तरफ प्स तौ भी पाशपतके 
(अदत्‌; शरदेकार शरीर पं्तन्मात्ा) श्रौर॑परमस्थानका उल्लेख यहाँ या श्न्यत्र नहीं 
द्धः शको यथार्थं जानकर तथा यह ' है । महाभारतमे इस वातका . चशंन नहीं 
जमकर कि परमात्माका श्रसि्न खरूप ! पराया जाता करि पाशुपत-मतकं भचैसार 
सर्ग ध्यात दै, जो तेय ध्यान करता दै शुक्त जीव्‌ कौनसी गतिको कैसे जाता है। 
अह तुभं विष्ट होकर सायुज्य स्ति प्राप्त | इच उरकेखोसे हम यह्‌ मान सक्रगेःकि 
करतां ह 1"-.पाुपत-तत्वक्षानका इससे | कदाचित्‌ वह कौलासमें -शंकरका गर 
श्मथिकं तान महाभास्तमे नहीं मिलता । | दोता है शरीर वदसे कराते शंकरके 
यही - आनना 'पड़ता है कि. युधा .महा- | साय सुक्त होता है । प्रहले अवतरगासे 
-भारवकार ` सौतिने नाययणीयके समान देख पडेगा कि पाशुपत मतम संन्याससे 
पाशुपत-मतके सम्बन्धे, -उस . समय | प्क सीटी वठृकर श्रत्याधमी मान लिये 
स्ववं इल्यान या प्रन्थके ` उपलन्ध न | गये हे । श्राज्कल सव -मतोमे रत्याः 
होनेके कारण, महामास्त इससे श्रधिकर | भ्रमी माने जते हेः परन्तु दत्तक पाशुपत 
वन नहीःदिया। . ,  .. “५ | तरतमे उनका जेखा उनले है, वेसा पहले 
कु लोमानि यकर स्यान लास | भयान्‌ शेतीभ्यतर उपनिषदे ता 
शरोर विषका-वैकुड का देः परन्तु. मे | तपः भमाना, सदय शह शेवा 
` नामःभूलमे. नदी. 








सीकासे सिये: गये | एवतरोऽथ विदन्‌ । श्रतयश्चमिम्यः -परमं ` 
६५ मूल छोक यदो देनेके"योग्य दहै! | पवितं धरोवाच, खम्यथूषिसंधज्षटम्‌ ॥ ` 
ततोऽ्यय्-सानमतन्तमेततिःदेवस्य विष्णौ" | पाुपत-मत्‌ खन चशौको ` समान ` मोक्षिः 
। सैषाथ नरस्य चेव | देनेवाला - हैश्लसे बहुधा नीवेके वणे , ' 


रथ ब्रह्मस॒स्य । शेषस्य | ष १ 
वध्य विष्णोः परमस्य चापि ६० ॥ । "स सतक श्षधिक श्रजुयायी दंगे । मासा 


कन्ति पके २८० वेःशध्यायमे -मे स्वान । श्रदमान दे नि पाशुपत मत.केमल ज्रिजौः ^” 


५५६ , 


कक 


| को ही मोक्त होना मौनेता है 1 उसका 
` यह.मत दिखा देता है कि भिन्न भिन्न | संस्कृत न टोकर . द्रविड भाषाके .. मालभे 


-जन्मोके.शछन्तमे. दिजक्ा- जन्म मिलता है 
-श्रौर नारायणकैः पसादसे उसे भोक्त -या 


परम गति भ्राप्त होती 

पाश्पत सतमे तंपका- वि्तेषं महत्व 
है| इस भतका थोड़ासां तपस्या सम्बन्धी 
वर्णम ` देना श्राघश्यक हैः--“कुु लोग 


. चायु मत्त करते थे ! कुदे लोग जलपरः 


ही निर्वाहः करते थे । ऊद लोग जपमें 


"मिमस्न ` रहते थे -1 कोरे योगाभ्याससे 


अंगवञ्ितंन `करते शे ! कोर कोई ˆ केवल 
धूञ्रपानं करते थे। कोई उप्णताकां सेवन 


-. कैरते थे । कोई कोड दुध पीकर रहते थे। 


॥ 


कोर कोर `हाथोका उपयोयं न" करे 
केवल -गायोके समान खाते पीते भे 
कोई कोड `पत्थर पर अनाज कूटकर 


अपनी जीविका चलते थे! कोड चन्द्रकी 


किरणौ पर. कोई जलके फेन पर. श्रौर 


-. कोर. पीपलके फलौ 'पर श्रपंना ` निर्वाह 


कस्ते थे 1 कोई पानीमे ` पंडे.रहंते थे 
यक चैर. पर खड़े होकर, हाथ ऊपर उडा- 


, कैर वेद कहना भी एक विकर तप था 


कहो गया दै कि थौरष्णने पेसा तपं छं 
महीनेतक. कियो था ।. ईस उपमन्यु 
श्राल्यानमे लिखा है : किं शंकर भी 'तप 
करते है 1 ।'` ` “` ५ 


` शंकरी दच्त्रेत्‌ स्त॒तिमे दाः नाम 
ध्यानम रखने. योग्य हे 1 न्ह ` यहाँ देना 


` ्रायश्यक्‌ है.! चराचर जीर्वोसे तृ गोरः 
, कौ नाद.खेलता हे इससे तुमे तरंचतीः 


, -कदते दै । त्‌.कारणका भीकरं हे.इससे 


तभे“मित्ीमि लीः. कहते दै । मूल श्लोक 


क 
खंटोऽघंखाधरीष्रसी चरुचेली.मिलीभिल्ली। | 
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पड़ते है ।. एससे दमने जो कटा है 

महादेवके. दो स्वरूप है, एक श्राय शौर 
दुसरा श्रनार्य॑, उसे कितना श्राधारःमिलेतः 
है, ,्स-. चातको पाठक शरवर्यं देखे: 
भगवद्धीताके "दंग पर. हरं पक मतकरी. परः 
स्पराका.होना श्रावश्यक है. |; तवसा 
पाश्ुपत.मतकी परस्परः .श्रागेकेः लेखसे 
दिखारै-देती है । श्रयुश्ंसनं पव -श्रट;१४ 
के शन्तमे यह का है-- “व्रह्यदेवने यर 
शुद्य पहले शक्रको बतलाया; -शक्रने श्त्युः 


को, खत्युने रुदरकने,-रुदरने तरडीको, तरडी 


ने शुक्रको, शक्रने गौतमफो, गौतमने यैव 
स्वत-मञुको, मदने यमको, यमने; नाचि 
केतको, नाचिकेतने माकैरडेयको, ओर 
माकरडेयने भु 'उपमन्युको यतलाया 1, 
य -परस्परा ` सदस्ं-नाम-स्तवनकी है 
तथापि हम मान. सक्ते ह कि वंह पा 
पत मतकी होगी] . :.“- " 

!-नहीं कह सकते कि पाद्यपत संन्यास- 


माग ह । उसीमे कहा है कि -यह सम्पूर 


वैदिकःमा्गी मत-नरी है {मदादेवके गश 
भूत .पिश्वाचादि दै शरोर) इसमतमे उनकी 
भीःपूजा कही गर. दै. (तथापि महाभारत 
कालम उनकी-भक्ति श्रधिकंफेली इर नही 
दिखाई देती । पाश्यपत : तत्वज्ञानमें जेगत्‌- 


.में प्व पदार्थं माने गये-है-काय, कारण, 


योग, विधि शरोर . दुःख, जिन्द -आचा्योमे 


सूज्नाष्यमे ` बतलाया है.{:. परन्तु. -महा- 


भारतम उनका उटलेख न्दी हेः जपा 
पतः: तत्वक्षानः; माना गयाः हेतव: उसकी 
कु विशिष्ट मर्त श्रवश्यः दोगेः।: दमे सं 
भिन्न ` जिन्न तत्वज्ञानोमे ` तीनं चारः.बोतेः 
समानं दिखाई देतीः'हैः जिनका -- अन्तमं 
उरलेखं करना श्रवश्यकःहैः): पटलीः-बति; 


अहम कायिकमग्नीनाम्‌ वंीसुंडखिदंडश्चष्‌ ॥, यह है. किं -हर एक तत्वक्चानकी , भारिक 
। 2 (वणा श्र०.रन्७.ध) लिए गुरुक शरावेशयकता दै । यद्‌ सिखान्त 


क 


& भिन्न मतौका इतिहास । ® 
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उपनिषदोमें मी दै कि विना गुरुके तत्व. 


कान. नहीं प्राप्त हो सकता । “्तद्धि- 
ज्ञानायै स य॒रुमेवाभिगच्देत्‌ सभि 
त्फाणिः ओच्धियं जरह्यनि्ठ? सुण्डकः 
का यदह .घाक्य भ्रकिद्धः ही हं । तथा 
छन्वेप्यमे कटा दै--शश्राचार्यांद्यव 


„ विदा विदिता साधिष्ठं प्रापयतिः) 
यही सिद्धान्त भगवद्वीतमे है। “तद्धिद्धि 
प्रणिपातेन परिपश्चेन सेवया । उपदे- 


पयंति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः"' 
श्रन्‌ चदान्तके पानके लिए युरुकी 
श्रावशयकता ह । केवल भगवद्नीताका चह 
मतनदी है कि यह परानस्वयंसिद्ध नहीं हो 
सक्ता । उसमे यह मी वतलाया है कि-- 
'तस्स्वयं योगसंसिद्धः कारेना- 
स्मनि विंदति ।' योगश्लानके सम्बन्ध 
मे महामारतमें “शुरूपदिष्ट मांसे क्ञान 
प्राप्त फरक" ये वचन पाये जाते है। पांच- 
राश्रका भी यही स्पष्ट मत दिखाई देता 
है । सिप सांख्य श्रौर पागुपत मतोमें यह 
खद्लेख स्प सीतिसे श्राया हुश्चा नहीं 
- भिलता 1 तथापि इसके सस्बन्धमं उनका 
भी यही मत होगा । उदाहरणार्थं २३६ बे 
श्रध्यायमे कहा दै--^“गुरुकी वतारे हई 
युक्तिसे योगी जीवको स्थूल दहसे सुक्त 
कर सकता रै!" श्रर्थात्‌ इससे स्पष्ट दै 
कि योगमा भी गुरुके उपदेशकी श्राव- 
श्यकता हे । तत्वक्लानके युर उपनयनके 
गारुधोखे भिन्न है । दिखा देता है किं 
इनके पास भी बह्यचर्यका पालन करना 
पडता दै । ब्रह्मच यानी व्रह्म-पासिके 
लिप युरुकी ससेवा--फिर वद एक दिनक 
लिपदो या कई वर्पोकि लिष्टदो। 
छन्दोग्योपनिणदुमे कदा है कि इनछ्रने 


यजापतिके पास १०१ घं ब्रह्मचयेको ` 


५५७ 





सेना की। “एकशतं हि वर्षाणि 
मघवान्‌ प्रजापतौ ब्रह्मचर्थखुवासःः 
तव उसने श्रन्तिम उपदेश किया । प्रश्नो. 
पनिपदुमे कहा है कि-"भूतएव तपसा 
अद्या ब्रह्मचर्थेण ` संवत्सरं 
वत्स्यथ ॥ यह स्पष्ट है कि बुद्धि शुद्ध 
श्रोर योग्य होनेके लिए ही बह्मचु्य॑का 
उदेश है । दुसरी वात, इसमे बह्मचर्थकत 
सय नियम मानने पडते है । पला नियम 
यद है कि ख्री-सद्ग याग देना चारिण । 
इसका जो सामान्य श्र्थं लिया गया 
सो ठीक है। यह चात सव तच्वक्ानोमें 
। मान्य की हुई दिखा देती रै कि मोक्तके 
| लिए ेसे बह्यचर्य॑की श्रावश्यकता है । 
स्पष्ट कहा है कि कमसेकम योगीके लिए 
बह श्रावश्यक है । तीसरी बात, ब्रह्मचर्य- 
के साथ श्रहिसाका नियम सब तत्वक्नानौ- 
को मान्य हुश्रा दिखाई देता है। यह 
निश्चित है कि मांसान्नके भक्षणएसे योगी 
या षेदान्तीका काम कमी न ्टोगा । 
यह पहले बतलाया गया है कि पाचिरा्न 
सतम श्रौर साधारणतः भागषत मतमें 
हिसा श्रौर मांसान्न वज्यं है । श्रौर इसी 
लिए का है कि हिसावज्यं यन्न ही वैष्णव 
यन्न है । ( केवल पाश्पत मतम यह नदीं 
दिखाई देता ।) 
यद स्प्र है कि आवश्यकता कैवलं 
ञान या विशेष शुद्ध भागे बतला देनैक 
लिप द्ये है । इसी किए सर्नत्छुजातमे 
कहा है कि विद्याम गुरुका चौथा माग 
होता है । श्र्थात्‌ शेष तीन पाद शिभ्यको 
खयं ही प्राप्त करने पड़ते है । उपनयन 
द्वारा वेदाध्ययन करनेके खमय जो गुद 
होता है उसके श्रतिरिक्त शौर तस्वक्ञानं 
बतानेवाक्ञे गुरुके श्रतिरिकत किसी अन्य 
धर्मगुरुका उल्लेख महामारज्मे नहीं है । 
धर्मगुख्की फस्पना तब निकली जभ भिन्न 


१" ^ 
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भिन्न.धम हुए । कह सकते है. कि महा- ।' , - वेदान्त तत्वज्ञानक्रे.संमान यह्‌ "तत्थ 
भारतके कालम ` पक ही धम था 1 तत्व- |. सयके. लि उधयुक्त दै । कटाहे कि सगर 
क्ञानके लिए किसी ब्रह्मनिष्ठके पाल जा . | तत्वज्ञान . मोक्तकी. उच्छा. करनेवाले 
सकते धे 1. किंसी विशिष्ट गुरुके पास | पुरुपको सद्ध्तन, सदाचारः. नीति ` श्रौर 
जनेकौी श्रावष्यकताका दोना नहीं .|.शान्तिकी श्रावश्यकता ह श्रार"ये दही 
विखाददेता। ' ` ५ लि "सहायक होति हं । 
| ` । श्र्थत्‌ यह स्पष्ट कि नीतिया दुरशविध 

क य धर्मौका उपदेश सव मतम श्रन्तभत दै 
4 क र श्रोर इसीसे हम इस वातको खीरत नहीं 
८१५ श्राचरणक। श्रावश्यक्रता ६ । |.कर सकते कि तत्व्षानीके मनमाने व॑तावि 


!.. नाविरतो ` दुश्चरितात्‌ ` नाशान्तो । -करनेमे कोदै हज नहीं ) ब्रहते कैव कहा 
नासंभादितः। नाशान्तमानसो चापि धक्ञा- | जाय, निश्रय तो .यहीःहोता रै किः सश 
नेमैनमाभरुयात्‌॥ ` - ' ` (कठ) । तत्वक्षानी उत्तम्‌ श्राचस््‌ ही-करेगा । 


[1 





णि 
~~~ \ 


& सगवद्वीता-विचार ¡ ® ` . ४ ~ ५५३ | 





॥ ५ 
(नपय ज व 
विकि = ययं 

"~~~ पि प क ककषण्य भ 1) 0 
न ज 


ध ॥ „" \ ए । ल 

अशारह्लं करष्रण्‌ । | वद्तीता-परन्ध सौतिका बनाया इश्रा नहीं 
५ ह । यदं यह वतानेकी श्रावशयकता नहः 
1 4 खयं सि महा- 
4 क क \ भगवद्ीताके, वचन बार 
“` भगवद्रत्ता-विचार्‌ 1. | बार उद्धृत करिये दै । ये बचन पाठकोके 
कमसत प्राचीन संस्छृत साहिलयमे ध्यानम वरन्त ही आ जार्थगे। महामारत- 
" .. भकार महाभारत श्त्न्न शण है कारके मनमें मगवद्रीतके- चिषये जो 
उसी प्रकार महाभोरतके सव श्रास्यान | श्रादर था वद उन वचनौसे देख ` पड़ता 
भोर उपास्यानोम भगवहत श्रे है । | ६ । यद स्पष्ट जान पड़ता है क्रः महाः 
महाभारतम दी जगह जगह पर भग. | भारतका निर्मांस करते समय ` सौतिकं 
वद्मीताकी भशंसादै। भगवद्रीता उपनिय्‌- | सामने वतमान समयकौ सम्प भग- 


कल्य मानी जाती है श्रौर सव प्राचीन | वद्रीता थी । इस वातके एक या ,दो न्य 
तथा श्रवांचीन, श्राच्य तथा पाश्चात्य तत्व- | भमाण मी दिये जा सकते है । हम पदले 


ानी उसको श्राद्र करते है । इसरलि | लिख चुके दै, कि सौतिने मूल भारतके 
महाभारतकी मीमांसामे भगवह्तीताके | कर उत्तम मागोौका श्रुकरण कर विस्तृत 
विषयमे ` खतन्त्र श्रौर॒विस्तृत यीतिसे | महाभारत वना डाला है । मगवद्धीताका 


विचार किया जाना श्र्यन्त श्रावप्रयक है। | दी अनुकरण कर उसने श्रश्वमेध-परवमे 
निस्सन्देह इस्त विचारे श्रमावमे यह | पक गीताको स्यान दे दिया है श्रौर उसका 


अन्ध श्रधूरा रह जायगा । श्रतपवच इस | नाम भी 'रुगीता, रला दै ।श्र्थाच्‌ वह 
प्रकरणम भिन्न भिन्न दष्टिसे भगवद्धीता- | नगवद्वीतके अनुकरण पर पीदेसे 
सम्बन्धी .चिचार करनेका हमने निश्चय | बनाई गर है । सारांश, भगवद्वीता सौति- 
क्षिया ह । मगवद्गीताके सम्बन्धे जो | फे खामने न फेवल श्रति उत्तम नंमूनेके 
भरनेक शंकरे श्राजतक लो्गोने की है | सदश थी, किन्तु उसने भगवद्गीताकी 
उनका -मी समाधान यथा-शक्ति यों | स्त॒ति शीरृष्णके मुखसे ही इस श्रयुगीताके 
कियाज्ञायगा। । व है। मे व 
१ ५ ८ (9 ॐ धीरूप्णसे यह कहा कि“ श्रार- 
५ भगवद्गीता सौतिः नीं हे । रम्ममे जो दिव्य-ज्ञान्‌ ` मुभे शति वत- 
: ‡' भगवद्रीताके सम्यन्धमें पहला प्रभ्र | लायाथा सौ फिर वतादये, षथोकि वह 
यष है,.कि कधा यह ध्रन्थे पक हौ कर्ता 


। ~ | (भरा क्षान) नष्ट दो गया दै,» तव ध्रीरष्णु- 
दीप ै'या महाभारतके समान दसम ४ ने यह उत्तर दिया किः-- , “ ` 
तान कत्तांश्रोकी रत्ना देख पड़ती दै? | ; अवन अ 

दारे मतसे भगवद्गीता रन्ध आरम्भसे 4 व 
#॥ . कुः दिव्य- कट ४3, [ (अ ॥ 
1. 
कसते सर्वम चन्र वथा सवद दै। | न च सधन सिति 
च भ्व० द° १६) ` 
मनेः. महाभारतके- तीन क्ता , निशित ठ (८ 
किये हैः--व्यास, वैशम्पायन रीर सौति। | “म. उस भगवद्रीताको "फिरसे न कष्ट 
दम निश्चयपूवक्‌ कद सकते.हं किं भग- । सुगा ।* शरीरुष्एके दस नाक्यमे न जाने 
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अगवद्धेताकी कितनी स्वति है}! सोति ¦ ध्रतराध्रका शधीष्रप्णने -दिन्थ-टषि दी. 1. 
, खयं श्रपते ही ` कामक बड़ादै कभी न} सारांश, पट्नेयालको. यहे ` मालम दष 
। करेगा । यह. वात स्पश देख पडती है कि । विना नहीं रहता, कि भगवद्रीतामे. दिया. 
दुखरेका -रचा. इश्रा भगवद्धीता-परन्य ! इश्रा विभ्वरूप-दर्श॑न सले है श्रीरं उद्योग : 
सौतिके सामने था शौर उसका उसके | पर्वमे दिया इश्रा सिफं नकल है शरोर धह 
मनसे श्मर्यन्त श्रादर भी था । हम कट । मी श्रयोग्य श्यानमें हैः: अर्थात्‌ मासा. 
सकंते हँ किं भगवद्ताकरा श्रदुकस्ण कर यद्य अमन च्द्.दोता हेति इस समय 
उसने-श्रखगीता-उ पाख्यानको -महासारतः- भगवद्वीता जैस्ती है वैसी ही चर्ह.सौतिक्े ` 
मेँ सान दिया है । (` सामने उपखित धी शरीर .उखके ` श्रादररके ` 
| सके सिवा श्रञकरणका शौर भी कारण अकरण दाया यह माग ~ उयोग्‌ ` 
पक प्रसार हमें देख पड़ता है । भदहाकचि- ¦ पत्रमे धरविष्ःक्रिया गया हे 1 
के -छत्युदात्त कौशल्यके श्रुरूप भ्यास | 
\) 
। 
| 
1 


श्रथवा ` वैशम्पायनने विश्वरूप-दशेनक्ा सौतिके | 
न्दुख सख पपरी 2 
च्र्कार भयवद्रीताके ` मध्य मागमे किं सौचिके सन्परुख ज्ञी "संरवद्गीता. धौ 


श्रथिव किया है । यह चमत्कार इख स्थान क ् = | 
पर बहत ही मएमिक . रीतिसे श्राया ह | दियो है । ऋई लो्गोका ८६ यह दै; ककि 
श्रौर उखका ययँ उपयोग मी - हुश्रा 'है। : 


का तत्व पुरेतया अस्थापितः करनेका । वी व 8 त 
उसकः उपयोग. थाः श्रौर चह इश्ा भी । वोता वी याय वरते ज 
भम -संशाधकके लिप्‌ चमत्कार श्स्तित्व गये है. श्रोर आरम्भ तथां अन्तके श्रध्योय्‌. 
सव धमौमे माना गया है । इसौके श्रचु- न 
खार.दमारे महाकचिने इस चमत्कारकी ! सल व न ग्मः 
त धो अध्याय पीडते सिला दे धय 
र योग्य कारणसे की दै परन्तु सौति 
ने.दसी चमस्कारका श्रचलस्बन श्रलुकरए- 0 
, से श्रन्य खान पुर किया है ! वहं श्ग्रोग्यं | 'च च, ल 
-स्थान पर श्ना है श्नौर उसका कुलं उप- | ॐच वचनौका पूलापर `संद्भ य ए 
। सोग.भी.नहीं इश्रा-। उद्योग पके १३ त हम कते भज्यते भ 
, श्ध्यांयमे यह वणन. है कि.-जच ..श्रीरष्य कहे ति 1 ध क अ 
। कीसी 7 ध काम अस्यायं ह 
र उख समय उ ६ 
` ` विश्वरूप शंतया्रको दिस्लाथा ५ बतलाया. गया है, वह ` महाभारत-कालकफ ध 
,. सचसुचं भगवद्रीतामे दिये इषः विश्वरूप- । पूवंका हे । केकी व्याख्यामे मगचद्रोतीमे । 
निति वशेनका श्रछुकरण ड ! `इतच्राः `सी. नही, . 'इच्छादेषः . सुख दुःख सातः 
किन्नु कए गया दै कि ` जिस भकार -| तन धूतिः? इन. सय -वातोकोः. शामिल 
श्ङ्धेनको ` ्रीरूप्णने विश्वरूप देखनेक | किया हे,"परन्तु.दनका उस्लेख महाभारतः 


ॐ 


लिए दिच्य-श्णटि.दी थी, उसी अकार यहो - -मं-नरही. मिलता + "्नांख्य ` तत्व-डानक्त 


ह) 


यहो यह भी प्रश्न उपस्थित होता ई. 


=^ 9 


ता त ता ति म 0 ०००५) 9 ०००५ 


५८५००७०० १७००-००००५० 


® भगवद्भता-विचाश । ® 








यु 
~= 





सपान ~ 


उहुधाटन सौतिने वार वार शान्ति-पर्वमे 
किया है, परन्तु उसमे इसका पता नदीं । 
ओर, वेदान्त-कञानका ज विस्तृत वरन 
शान्ति-पषेमे वार वार किया गया है, 
उसमे भी कु उरल्ेले नदी दै । “पन्द्रह 
छध्यायका ' पुरषोत्तम. योग भौ फिर 
-वशित नहीं है । दैवाछ्ठर संपदधिसाग भी 
फिर कहीं देख नदं पड़ता । सत्व, रज, 
तम श्रादि जिगुखौका वर्णन बार बार 
श्राया है, परन्तु दस दैवासुर संपदिमाग- 
का पुनः उदलेख नहीं है । ये सथ भाग 
(गीताम) इतनी खुन्दर श्रौर अलौकिक 
ेतिसे श्रौर भापामे वरत है--उदा- 
हरणाथं कज्ञानका वंन, जिगणौका चरन, 
था “भ्वरोरमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ 
सुखीग त्यादि श्रासुर खभावका वैन 
इतना मनोहर है कि हम नदी मान 
सकते कि वह सौतिके दाया किया गया 
होगा । धीयत भगवचतकौ कटपना तो 
बिलङकल गलत दै । भागवद्रीतामे कहीं 
विरोध नही. है; इतना दयी नही, वरन्‌ 
विभूति-वसंनका अध्याय मी श्वत्यन्त 
सुन्दर कदपनाश्चौमेसे एक भाग है श्रौर 
उसीका श्रञुकरण प्रत्येक श्रागामी भिन्न 
भिन्न गीताश्चौने किया -है । पन्द्रह 
शध्याय भो च्रतिशय मनोहर है श्रोर वही, 
गीताके सव श्रध्यायोौे भरे्ठ माना जाता 
है । इन्दी दो श्रध्या्योमे श्रीयत भागवतने 
विरोधी वचन चतलाये थे । परन्तु दभाय 
श्रालोचनासे क्षात दोगा कि यह कटपना 
खम्भवनीय नदीं कि वीचके श्रध्यायोको 
सौतिने पीद्धेसे मिला दिया ' दोगा । 
उन श्रध्यायौके सव विषय सौतिके समय. 
कौ शानसे भिन्न है । ` उनकी भाषा" श्नौर 
विचार.शेली भी श्रत्यन्त रमणीय श्रौर 
दिव्य है । सारांश, उनकी रचना, विचारः 
शेली श्रौर भाषां गीताके श्रन्य भागोके 
श्रसदश विलङल नदीं है । इससे यदी 
७१ 


से, विषयोके दिष्य प्रतेपादनकी द्टिसे 
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श्रचुमान किया जा सक्ता है कि वे भाग 
भगवद्रीतामे मौलिक है शरीर जिस विभ्व- 
रूप-दशनकफे भायका सौोतिने श्रुक्ेरण 
किया है बह भी उन्दीमें है । पेली दशाम 
यही मानना पड़तादहैकिये सब भागं 
सौतिके सामने थे, श्रौर उसने इन भार्गो. 
को गीताम शामिल नी किया है । 


भगवद्धीताका कन्ती एक है ।., - 


हमारा मतक है कि मगवद्वीतामे 
किसी प्रकारकी विसदश मिलावर ` नदीं 
है । भाषाकी दष्टिसे, कवित्वक्षी दि - 


» भगवट्ीतामे ७०० सोक दै जिनमेते तेरे अध्याय- 
के भारम्भका एक क्षोक माना नही जता) वष कोक 
इस प्रकार दैः--“श्कृ्तिं पुरुषं चैव तं सेवक्षमेव च । 
एतद्वेदितुभिच्डामि श्वानं शेयं च केशव ॥' गीताकी सन 
प्रतिमे यदी सात्र सौ कोक प्राये जते है । परन्तु वह 
एक वड़ा कठिन भरशच है कि महामारतमे गीतके भनन्तर- 
के श्षोकेमि जो 'संस्या गिनाई ग६ र वष्ट गलतत वयोकैर 
द? वे श्षोक इम प्रकार दैः--““पट्‌शतानि, सर्विंशानि 
श्लोकानां आदं केशवः ! शजं नः सप्तपंचाशद्‌ सप्त पष्ट 
तु सजयः। धृतराष्टः श्लोकमेकं गीताया मानमुच्यते 1" 
नीलकण्ठा यह कथन बहुत ठीक रै कि.सौद इन 
श्लोकोको नदी मानते । यथपि दादिार््योकी, पोधियेमिं 
७०० रेलोकोकी ह गीता है, तथापि श्राश्वयकी बातत 
कि धूृतराष्टका एक क्षकः, भ्रजुनके ५७, स्जयके ९७ शरीर 
शीकष्णफे ९२० सव मिलाकर ७२९ शोकोकी संख्या वतत- 
लानेवाला श्नोक कोसि श्राया १ न केवल छल .भोकोकी 
संख्या गलत दै वरन्‌ रतयेककी संख्याम भी भूल. ६ 
मताकी सव प्रतयो श्रोकोकरी गिनती इस प्रकार दैः-- 
धृतराष्का १ शक, सभयके ४९, जु नके,.८५ भौर 
भीक्ष्णके ५७२ । रस मकार जान पडता दै क्रि, सव 
गडवंडक; कारण यद प्रतिष्ठ शोफ है जिसे किती वििप्तने 
यट शामिल कर दिया है। यदि यष्ट श्रोक सौतिका ष्ठी 
हो, तो कहना पडता द करि ठस्तके भ्र्यन्त गढ संख्या ` 
विषयक कृ श्षोकमिसे यदं सौ एक रै । वतमान ७०० 
श्लोकोकी गीताम कीं भ्न या विसदृ्चता षी देल 
परती, इसलिए उक्त श्लोकयो अलिप्त सममकर रलम 
हयी करठेना चारिए। हमारा मत दै पि श्त श्लोफके 
श्राधार पर कुट मी अनुमान करना उचितं न ोग] 1 
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न= न त्‌ क सत णन जन 


या उत्तम. कुन्द्‌-स्चनाकी दष्टिसे. यही , तथा विशाल. कर्पनासे -परिपशं-.दमारे 
श्रनुमान. करना पडता ` है. कि ` भगव- | सन्मुख उपस्थित है. उस्म. न. तोः कहीं 
व्रीताकोःपएक ही.अत्यन्त उदात्त कतित्व- | मिलावटः -दै,. न करटी जोड़े. ओरन 
शक्तिके पुरुषने वनाय है ! भगवद्धीताकी | पीदेसे शामिल किया डा कोरे. माय 
भाषा बहत जोरदार; सरल श्रौर.सादी | देख . पड़ता. दै ।.. उसकी . सम्पूणं ध्य 
है . हम. -पदले लिख चुके. कि जिस- {श्राति अथवः. छेदे रे. मनोहर -माग 
समय सस्रत भाषा प्रत्यत व्यवहारम ¦ प्रक री, प्रतिभासे .उत्पर्नं इणः हं ,। 


बोली जाती थी उस समयकी श्र्थात्‌ व्तं- | *“न- योत्स्ये इति गो विन्दशुक्षत्वा 
मान महाभारतके'पदलेकी यह भगवद्धीता 


है ! पाशिनिके व्याकरणक. नियमौके श्तु 
खार उख भाषाकी गलतियों. वतलाना, 
मानौ ठंलसीरूत शमयणक्मी दिन्दीमं 
भाषाभास्करः के नियमाय सार गलतियां 
चतलाना है । भाषाके सत दहो जनि पर 





तैष्णीं वभव द”.यद्‌ः उसकी नवि 
ह; . विन्वरूपदशेन . उसका मध्य्‌ 
माग दे ओर करिष्ये. वचनं व्रव' 
उसका. शिखर ` टे :.1 --साख्य 


उसके श्राप्त व्याकरणक्री चष्िसे किसी | योग, वेदान्त यर भक्तिः उसकी 
श्रन्थम गलति बतलाई जा सकती हे । । चार खजा दै आर चारो कोनेकिं 
परन्तु पाणिनीके पू्वैकी भगवद्वीताकी | चार भीनार हें! .कमयाग्‌ उस 
बोल-चालकी सस्त भाषाक गलतियों | वीन्रका प्रान मीनार हैः 1: भिन्न 


चतलाना निरर्थक है । भगवद्भीताके श्रु 
ष्टुप्‌ गलोकौका माधुर्य. बहुत द्य 
दर्जका` है! यह वात हाप्किननै.- सनेक 


इलोकोके हस्व-दीधे-अलुक्रमका विचार. 
कर महाभारतके अन्यान्य भागोके श्रनु- 


स्टुभोकती -लुलनासे दिखा दी है! मगवहू- 


गीतामं यह वात कही देख नदीं पडती. 


कि.उसके किसी एक श्रध्यायमे ` भाषाकी 
उन्व्रता श्रथवा छन्दौकी मधुरता न्युना- 
भिकःदोः। इसी, प्रकार विषयके परति 


प्रादनमें -कदीं विरोध - सी. देखं नदी 
पड़ता  - श्रधिक क्या कहा जाय, सभी. 
विषय पकसी दीः दिव्य कर्पना शक्तिसे 
| कंर्पनाकों शोभा. न. -दे अथवा "उससे 
खाय.1. यह -भीः नदीं कहा जा 


ओरं भसादयुक्त 








५ अ अतिमा-सस्पन्न मस्तिष्कः 
, को खष्टिः, वह. ताजमहलंकी. 
` -अयुपम .धमार्तके ` समान सुन्दर, ` खर्बदध ` 


ष शछ्रतपव सिद्ध दहै 
कि भगवहुगीताकप्खस्पुख मन्थ एक दी. 





मिनन चार तन्त्वज्ञानोकेः अचर सगः 





संगमभरके पत्थरसिरी खुद हए 
रोर उनके वारां द्रंवाजोके अन्दर 
मध्य ` स्थानें परब्रह्म स्थित हे} 


इस प्रकार इस दिव्यतत्वज्ञानाःमकःगन्थः 


की श्रलोकिक सुन्दरता - हम सव, लोगं 
को.चकिंत. कर देती है. . सारांशः.-गस 
सवेधरेष्ठ गीताम कहीं भी विखद्श मिला 


.वट नही -देख पडती 1. उसमे. - पक भी 


रेखा विचार नी है लो उसकी. उदात्त 


सकता कि किसी पक स्थानमं,.भाषा था 
कटपना कुद कम रमणीय अथवा गम्भीर 
है 1. श्रन्तमे. विनं यट. कदे नही रहा 
जाता.कि यह श्रलोकिक' न्थ पक शी 
महा वुद्धिमान्‌ कर्ताक्मी रति दै । 


& अशवद्मीता-विचारः। ® 





1 
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भगवद्ीता सूल भारतकी ही है । | शरोर युद्धथस्व विगतज्वरः, 


श्रव यदोँ यह शङ्का होती है कि भग- 
घट्गीताका सम्पृणं श्रन्थ तत्वक्षान-विष- 
यक है, इसलिए श्रारस्भमे महामारतकी 
कथाके साथ उसका कचु भी सम्बन्ध न 
होमा; शरोर इसी लिप यद क्यौ न मान 
लिया जाय किं उसको एकं उत्तम ग्रन्थ 
समभंकर सोतिने श्रपने महामारतमे 
द्मन्य श्राख्यानोके समान शामिल कर 
दिया दोगा । इङ लोगोकी तो यद 
कपना है किं भगवदगीता मूल भारती 
इतिदाससे स्द्ध ' नहीं थी श्रौर न 
उसको श्रीरृष्णने कहा ही है । उसको 
अगान्‌ नामक गुरने कहा दै प्नौर सौति- 
न श्रपने महाभारतमे शामिल कर लिया 
ह । ` तत्वक्ञानके खच ग्रन्थौ श्रथवा 
श्नास्यानौको एकन्र कर सेनेक्षा सोतिका 
उदेश धा दी । तव इस उदेशके रजु खार 
यह्‌ कयो न कहा जाय कि सौतिने मग- 
बदुगीताको महाभारतम शएमिल कर 
लिया है १ खारांश, यह भी तो कैसे माना 
जा सकता दै किं भगवदगीता मूल 
भारतका एक भाग था १. हमारे मतसे 
यह्‌ फर्पना क्षण भर भी सिर सही स्ट 
सकती (-यथाथंम भगवदूगौ ताकी-करपना 
श्रीम शरोर श्रद्नके श्रतिरिक हो ही 
नहीं सकती । -मगवहुगीताके, उपदेशका 
शरारम्भ जित, उन्तम श्लोकसे होता हे 
बह शलोक यदि मगवहुगीतामे न रोतो 
इसे गीता केगा ही कोन १ 
दशोच्यानन्वशतो चस्त्वभक्षावादांश्च भाषसे। 
गतासूनगतासंश्च नाजुशोचन्ति पिडताः ५ 
५. इस उदात्त "छोकंसे ही उपदेशका 
रसभ" उचितं रीतिसे शरा दै श्रोर 
इसका सम्बन्ध मास्तीय युद्धके दी साथ 
हे । भगवद्गीता बार बार यही चचा मी 
क्री गर है कि युद्ध किंवा जाय या नहीं। 


-पमामवुस्मर शुद्धय चः इत्यादि उप- 
देश भी वारं ब्रार दिया गया है । विश्वरूप- 
दशेलमे मी समस्त भारतीय युद्धकी ही 
करपना पाई जाती है श्रौर वहां यह भ्य 
दिखाया गया है कि बिश्वरूपके भयानक 
जवड़मे भौप्मःदोण श्रादि श्रसंस्य घीर 
क्ुचले जा रदे है । श्रथात्‌ यह बात स्पध 
है किं जिस भगवदुरैतामे विश्वरुप-वशन 
है उसका सम्बन्ध भारतीय शुद्धके साथ 
श्रवश्य होना चादि । वह सौतिके , 
महाभारतका भाग नहीं हैः अर्थात्‌ हमने 
निश्चित किया है कि सौतिने भगवद्रीता- 
को च्तंमान रूप नदीं दिया है, किन्तु यह 
रूपं उसके सामने पहलेसे ही पुर॑तया 
उपचित था ! तव एसी कटपना करनेसे 
क्या लाभ है, कि भारतीय युद्ध-कथाके 
साथ सम्बद्ध रूप किसी दुसरे व्यक्तिने 
पहले हयी दै दिया दोगा ? संतेपमें -यही 
करा जा सकता है फि गीता व्यास श्रथत्ा 
वैशंपायनके मूर्तं भारतका ही माग है । 
दसम किसी प्रकारका सन्देह नरींकि मग- 
वद्धीतामे श्ौरुप्के ही मतोका उहुधारन 
हे । यह श्रावश्यक श्रौर खाभाविक भी है 
दभि जिस भार्त-ग्रन्थमे आीरेष्ण शौर 
श्रज्ञ॑नका भ्रधान रूपसरे इतिहास दिया „ 
गया है, उसी ' भारत-परन्थमे भीरप्शके 
त॑तवक्षानकी भी ङुद्ध चर्चा हो । इस दि 
से देखने पर शराश्च `नदी." होता कि 
भरीरृप्शके तत्वोपदेशका षिवेचने करमे- 


- | बाल्ली भगवक्रीताको "भारतका ही एक 


भाग होना चाहिए जिस अरन्थमे नरे 
श्नीर नाराथणकी विजयका बर्ण॑न दै उस 
मूल भारत ,ग्न्थमे दी नर-नारायके 
सभ्वाद रूपसे श्रीरृष्णएके तत्वेशानका 
उहूधादन दोना चाहिए । श्रधिक षया 
कह! जाय, जह बात तौ महाकविकी 
! श्चलन्त उदात काम्ब-कलाके अचुकूप ही 


५. 


` ® महाभारतयौमांसां &.. 








हे। साधारणः चेतिस थही ` सम्भव है कि 


, भारत-श्रार्षमदाकाव्यका दही. -पएकः माय 


भगवद्यताः; है; इतना नही; किन्तु -अगव- 
द्ीतांका.किंसी दुखरे रूपमे दोना ` अस- 
स्भव है । यदि हम यह मान ले किःमयव- 
द्वोतामे वरत तत्व पदले किसी समय श्चन्य 
शब्दम यो श्रन्य रूपमे उपस्थित थे, -श्रोर 
थदि.यह,भी मान.ले कि उस्र तत्वक्ञानको 
ध्यास-अथवा.वैशंपायनने ्रपने -.शब्दौसें 
वतमान रूपसे भारत अन्थमे ले लिया. है 
तोःदख. कथनमे. कुङ्‌ भी खारस्य नदीं हे। 
` दसका कारण यह है. कि भगवद्रीताका जो 
धर्मान रूप है श्रौर उसंके.जो वतमान 
शब्द्‌ है.व ही. श्रत्यन्त महत्वकै, है. । इस 
घातको कोर श्रखीकारन करेगा तवतो 
एसी -करपनामे कुलु -मीः अर्थ नहीं देख 
पडता.कि भगव्ीता पहले किसी समय 
बिलङ्कल भिन्न मूल .खरूपमे होगी \ 


रणभू पर भीताको कहा जाना 
.. .. अंसस्मवं नहीं 1 


फमी कमी क. लोगं यह --पश्च- भी 


क्रियाः;कृरते है किं, क्या इस पकार लम्बाः 
-चोड़ा ` खंभाषणःसीक युद्धके स्मय कीं 
दोःसकंता्है.? हमारा मत.है कि प्राचीन 
, भारतीयः.आरायौ की. परिखितिका विचारः 
फरनेसे. दस .पकारका संम्बाद्‌. ्रसस्भवं 


नहीःजान प्रडताः) श्रधिक व्या कःजायः; 
भर्त; ज्रस्तुखितिकाः;दसी. प्रकार दोना 
, सञ्मत्र है.).भारतीयःयद्धमे -दोनोःश्रोरकी 
` पकर {ओर -श्रामने-खामने.. -खड्मे इद्ध. 


, सेनाश्चाकेः; विषयमे यदि-उच्ितः. कपना 
मनमे;कीः जप्य तो.यद ब्रात-किखी पकारः 
श्रसम्भन्रःदीं. जानः; पड़ती, ` करि दोनो 


 `सेनाश्रौके,-मध्य.-ममे -धोरष्ण- श्नोरः 


- श्रज्ञंनः स्थ-परः वरैडे दए विचार कर रटे 
थे-करि युद्धः करना उचित. 'दोगरा या श्रु 
त्रित यहः वाति. च्तला, -वती गः -है 





- ---- ~~~ 


दोनो सेनाश्नौमे कमसे.कमः५२ लाख मरुः 
प्य. थे । ये. सेनः तस्याम्‌ युद्ध-भूमिः 
पर क. कोसौतक . फैली हर ` होगो । 
दोनो सेना एक दसरेसे श्राध कोसःया 
पाव कोसके श्चनन्तर पर खड होगी. 
उस समयः  धर्म-युद्धकीं नीति प्रचलित 
थी, रतव सम्भव नटी कि कोर किसी 
परः श्रसावधानीकी अवाम शंख चका 
सके । यदि श्र्ज॑नका स्थं कदं श्रागे बद 
कर मध्यं भागमें पेसे स्थान पर .खडा हो 
गया कि जसि दोन सेन दिखा दे 
सक तो शस वातमे.किसीके श्राव्य करने ` 
यो्ग्यःकुद्' नरी था । श्रीरष्ण शर. अङ्धंन- 
का सम्भाषण एक घल्टे या सना धन्टेसे 
धिक संमयतक्र नदीं 'इुश्ां दोगा.) यद. 
चाते इस श्रचुभेवसे सिद्ध है.कि' जो लोगं 
वतमान समयमे गीतांको ` पू पार प्रतिं 


| दिन किया -करते हँ ` उन्हे इससे श्रधिक 


समय. नदीं लगता । य॑ह- भी ` माननेकी 
श्रानश्यकता नहीं किं दोनो दलोके सेना- - 
पति श्रङ्ख॑न ओर श्रीरुप्णके सम्भाषरको 
समसिकी बार -जोहते रहे.दौगे; क्योकि 
दतने बड़ ` देल की "रचना कर "लेना कु. : 
एक दो मिनरका काम नहीं है ' |: इसके.“ 


|¦ सिवा, एेतिदासिंक लंडादयोकै- वशैनसे 


यह मी -क्ञात होताः है कि दलौकै सेनापतिं 
छ्मपने ५५५ दलकी' रचनां करते संमय ` 
एक इर देलकाःब्टुत ही निरी 
कडैः“घरटे लगा दिया करते ˆ. 
दै । -धीरृष्णं' ओर ` अं नकी ` बातचीत . 
दुसरे योद्धाश्रोको नदीं सन ` देती.थी 1 
र्थतः कटना--चचाहिप--किडनः । 
ध्यान -उनंकी ` श्रोरःन-था)।-- यह .भीःभानैः - 
लियाःजाना-खाभाविक है.कि- वेःपने ` 
दलकती र्वनाका ; निरीच्तण करः. रेष 1. 
सारांशः युद्ध-भूमिका- विस्तारः अपने. 
छ्रपने; दलाकीः. रचना; {उनका : निरीक्षण 


|. श्नौर .अरम-युद्धक्रे नियम इत्यादि;बतिका 


, ® भगवङ्ीत्रा-विचार । ® 
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, विचार करने पर यदी सिद्ध होता दै कि 
भारती-युद्धके पटले दिन, युद्धके पले 
ही; श्रीकृष्ण श्रौरः अज्ञुनने तत्वक्ञान- 
विषयक चचाम घरटा या सवा धरया 
व्यतीत कर दिया, तो कोई श्रसम्भव 
चात नहीं | 
भगवद्धीता अप्रासंगिके नहीं हे । 
, ` श्रच्छा; मान लिया जाय कि तमे 
घडे सम्भाषणका युद्ध भूमि पर होना 
सम्भव था; तथापि कुद लोगौका कथन 
है कि वह अप्रासंगिक है । इं लोगौकी 
कटपना-तरङ्गे तो यद्यतकर पर्ची है करि, 
भगवद्धीता महाभारतम भर्तिप्त है । परन्तु 
यह श्राक्तेप भी निरथेक है । मगवद्धीताक्रा 
प्रतिपच होना किसी प्रकार दिखाई नदीं 
पड़ता । यह घात मी देख नहीं पड़ती 
कि इस भ्रन्थमे, रागे या पीके कही किसी 
प्रकारसे कोई सम्बन्ध सरिडतदहो गया 
हो. । ' भगवद्रीताके पूतं महाभार्तका 
श्नन्तिम श्लोक यह दैः- 

उभयोः सेनयो राजन्‌ 
महान्ह्यतिकरो-भवत्‌ 1. 

छत्थोन्यं वीत्तमाणानां 

, योधानां भरतषभ ॥ 

"श्मौर गीताके चादके छरभ्यायका परला 
श्लोक थह हैः- ॥ 
ततो धनंजयं दधरूबा वाणगांडीचधारिणम्‌। 
पुनरेव महानादं व्यखजंत महारथाः ॥ 
, भगवद्यैताके पहले ही श्रध्यायनें कहा 
है कि,.भीरृप्ण श्रौर अञ्धंन स्थम वैटकर 
सेनाश्नौके वीचकेभेदानके मध्य मागमेजा 
खड़े इए । इसके बाद, जब सम्भाषण पूरा. 
हो- ग्या; श्रोर -घे पाणड्वोकी सेनाम 
लोर; श्रये, तव सास फौजने. सिंहनाद 
किया, (यह बणंन "गीताके वादके श्रध्याय- 
के उपयुक्त लोकसे पाथा जाता 'है ) । 





नहीं देख पड़ती । कु लोगोका कथन है 
कि भगवद्भीता यदीति ्रलग कर दयी जाय 
तो भी कच हानि नहीं । परन्तु यदह कथन 
तो प्रत्येक उपाख्यानके लिपट भी चरितार्थं 
हो सकता है । सारांश, इस श्राकतेपमे कुद 
भी खारस्य नहीं है ! हँ, यहं प्रशच महत्व 
का श्रोर विचारणीय है फि, भगवक्षीता 
अथात्‌ उसमे परतिपादित वाद्-विचाद 
प्रासङ्गिके है या नहीं ? हमागा मतै कि 
व्यासजीने इस तत्वज्ञानको चड्डी ही चतुः 
रासे युद्धके पारम्भमे द्ये स्थान दिया है। . 
जहां लाखौ श्रादमी मरने ्चोर' मारनेके 
लिए तैयार इए हौ, वहाँ सम्मव दहैकि 
धार्मिक हदयके मयुप्यको सचमुच एक 
प्रकारका मोह दो जाय । श्राश्चयं नही किं 
उसे सन्देह हो जप्य कि--“मै ज ङु कर 
रहा ह बह उचित है या ्रयुचितः । दमाय 
रायमे भगवद्रीताके परारम्भमे गीताको 
श्रज्ंन-विषाद्-योगका जो लिदासन दिया 
गया है बह सचसुच वड़ा ही मार्मिक है । 
व्या इस छोटेसे राज्य-सम्बन्धी श्रापसके 
वच्छ फगड़ेका फैसला करनेके लिय भीष्म 
श्नौर द्रोएके सदश ्रपने पूज्य पितामह 
श्रौर गुरुको तथा शस्य आदिके समान 
दूसरे सन्मान्य बन्धुश्रोंको जानसे मार 
डाले--व्या श्रपने ही पुज-पौ्ोको मरवा 
डालें १ यह्‌ भर्न जिस प्रकार वन्धु-पेमका 
है, उसी भरकार राज्य-सम्बन्धी भदेत्रका 
मी है । यह बात निश्चित है कि श्रप्रजीमे 
जिसे 'सिष्विल वोर कहते है बह श्रापस. 
मे एक दुखरेका गला कारनेका ही युद्धः 
होता है । रेखे युद्धम खजनोका ही नाश. 
होता-हे । इसलिए, जिस श्रज्खंनकरो 'धमे- 
शीक्त -कहा गया ` है उसके मनमे दन 
चिखारौसे मोहक . हो जाना श्रयन्तः 
खाभाविक है कि, यदि लोसी शरोर हटी 
दर्योधनके ध्यानयं यदहं वात नदीं भाती तो 


देशी कामे याँ तो कुल भी श्रसग्द्धता ( कोर दजं नदी; परन्तु हमे चाहिय कि हम 
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ॐ मष्ाभारत्मीमांसा $ 


1 ~ * 
॥ 








इसे. भली भांति सममः लेः क्योकि दम 


धर्मशील हें यह धश्च केले श्रज्ञुनका षै 
नहीं हैः किन्तु समस्त भारती-युद्धकीः ही 
धामिकताके सम्बन्धमे एक -चाद्थस्त प्रश्न 
उपसित.हो जाता है 1 श्रौर, यह निर्विवाद 
है कि, पसे" ही अवसर पर तत्वक्षानं 
विषयकी चर्चांका महत्व मी है 1 इंस चात- 
को सभी -खीकारः"करगे कि मदुष्यके 
जीवनकी 'दइत्ति-कन्तव्यताके भूटढ सिद्धान्त 
का विवेचनं -करने ` योभ्य स्यान य॑य है 

इसमे सन्देह नषही.कि कर्तव्यं श्रौरे श्रक- 
तभ्य, नीतियुक्त श्रौर श्रनीतियुक्तं श्राच- 
रण, ` पाप श्नौर पुख्य इत्यादि ` विषयौके 
सिद्धान्तौका प्रतिपादन करनेकै लिपट यही 
च्रचसर श्रौर यही खान ` उचितदहै। हम 


समभते द किं व्यांसजीने जिस परख्गके. 


क्लिष्ट मगचद्धीतका' णंन करिया रै वह 
उंसं उदात्त “ ग्रन्थके तत्वज्ञानके -अरयरूप 
उदात्त ही दै 

सम्पूण भारत श्रन्थमे जो ; कु पति 
पादन किया गया है उसका संमथंन करने 
 कासुख्य साने इस -मयङ्कर युद का श्रारम्म 
हय है; श्रौर यही सोचकर व्यासजीने टीक 
युद्धारस्मम इस ` परमो तत्वन्ञानकों 
सथान दियां हे 1 उच ध्येयके-सामने मदुष्य- 


कैशसीरंका ` पहत्व ही क्या ? - 
हत्व ही वया दे १ शारीरक .श्रध्ययन करने योग्य एक भारा है । अन्तः 


नष्टो जाने पर बह फिरभी बारम्बार 
मिलने वाला दी हैः परन्तु -श्रात्मा श्चमर 
है तथां घमं नित्य है । जदा शस उ धर्म 


तत्का पश्र उपस्ित होता है, ` वद्यं पाणं-- 
दानिका, भश -चच्छं है । “धर्मो नित्यं. 


 सुखह+खे त्वनित्ये जीवो नित्यरनस्य 
` हेसुस्त्वनिटयः'? इस वावयमे त्रयासजीः 
ने बतलाया है कि थर्मके तत्व थिर नर 


 . निस्य ह] इन धृ्म॑तत्वोके.लिए खखः-दःख- ` 
` का विन्चार.करना ही उचित नरी; क्योकि " 


जीच अथवा आसा नित्यतथा अमर है 


श्रोर उसका देतु -जो कर्मकृतः शरीरः है 
चह श्रनित्य तथा वच्छ दे 1 सारांश. भलुभ्य- 


को चाहिणकिचवह संसास्मे.परमोश्च धम 


श्रोर नीतितत्वोकीं श्रोर ध्यान दे--उसंश्चा 
ध्यान मचुष्य-हानि या पारहानिकी शरोर 
न रहे । सच कर्म परपमेऽवरको अपश कर 
धरमेतत्वोकी रप्ता-करनी चाहिषः । : इससे 
“हत्वापि स इमान्‌ लोकान्‌ न ₹दंति 
न निरहस्यते' -यद लाभदोगाकि मारना 
याःमरना. दोन करियार्पः' समानं होगी 1 
उच्च धर्म-तत्वोके सामने ` -जीते.या मरोका. 
शोक व्यर्थं है पसे. महातत्वशानका 
उपदेश करनेकां प्रसङ्ग भारती युद्धारम्भः 
हयै है ` तव कौन. कट सकेगा ` कि" इख 
प्रलोकिक पवं श्रजरामर तत्वस्षानोपदेशक 
अस्थको व्यासते शयोग्य स्थान दिया. 
व्यासजीने अयवद्रीताख्यानकोःजो ` यही 
स्थान दिया है, उससे. महाकविकी योग्य 
उदन्त कलाका दिग्दिशैन दोता है" इतर्नो 
ही. नही, किन्तु मदाकविने इस श्राख्यानः 
को श्रपने मारत भन्थका; सवंख 'सममा-. 
कर इसमे तत्वज्ञानके सव-विषय -थोड़ेसे ` 
श्रौर गम्भीर लन्दोौमे, एकञ्च -केर दिये 
हैँ । श्रौर, उसमें . यह'मीः-खुभा दिया. दे 
कि-यद मन्थ -श्रलयन्त.धार्मिक -न्धोमंसे 


मे. श्रीरुष्णकेःहय :सुखसे ` यहे कहलाया. 
गया है कि--; ~, :: 
छअध्येष्यते;च य इमं धम्यंसंवादमावयोः. ` 
क्लानःयक्षेन्‌ तेनाहमिष्टः स्याभिति मे मतिः ॥. ` 


सारा, . इस :सस्वादरूपा .अन्थका; 


श्ध्ययन करना वहत. लामंदएयकदे) जिस. 
, श्रकार ` इसमे वरत विष्य. सांसररिकः . 


कुद्धिके परे है; उसी भकारः इसके पठनक्रा - 
फल भी -खीसारिक नहीं है.-परन्त कना 


` चादिं कि. वह पारमार्थिक. लान-यहकःा 


फल हे 1; इस आगको ज्यासन्या वेशस्य. 


® वगवदरीत्ता-विचारः । ® 





[साया ययन 1 ------ -र्नीरििि्ि इन- 





यनने खतन्ञ तथा श्रत्यन्त पवित्र समभः- । थे, उसरी प्रकार यह मी माना जा सकता 


छर यहाँ रखा द । । 
` ध्यासजी श्रीकष्णमतका प्रति- 
` , , षादन्‌ करते दै । ' 

दमं कह सकते.है किं भगवद्ीता-पवं 
पक श्त्यन्त पूज्य तत्वक्ञान विषयक भाग 
है, उसे व्यास या वैशंपायनने श्रपने भारत- 
म्रन्धमे थान दिया है श्रौर उसमे शरीदप्ण- 
के विशिष्ट मतौकरा या व्यास.म्तोका 
श्राविष्कार कियागया है । खण कि 
यह ग्रन्थ पूज्य है श्रौर शारम्भसे यही 
माना गया हे कि मोकतेचघ्ु या भगवद्धक्तौके 
` पठन करमे योग्य है । यह्‌ भी निविवाद्‌ 
है कि इसमे श्रीरृष्णकी भक्ति पूणैतया 
प्रतिपादित दहै श्रौर उनका इभ्वरां शस्व पूरा 
दिलाया गया रहै । इसके वाक्य यदि 
प्रयत्न श्रीरृष्णके सुखके न हौ तथापि वे 
ज्यासके सुखके ह । यह कोई नदीं क 
सकता क्रि रण-्षे्रमं भ्त्यन्त श्रीरृप्णने 


है कि श्रीरप्ण श्रौर श्रज्ञैनक्षे भाषस या 
सम्बादको जिस रूपमे व्यासने संजयके 
मुखसे प्रकट किथा है, उसी रूपमे श्रीरष्ण- 


। का भाषण श्रथवा वाक्च था । रमार राय- 


मे यह श्च-श्रुचित हैक = 
पत्यत्त श्रीरुप्णके ही शब्द्‌ दै या नहीं । 
ये शब्द्‌ शरीरृप्एके न हौ, तथापि निस्सन्देह 


ये व्यासके है । श्रीरुप्णके मतका तात्पर्यं 
यद्यपि व्यासके शब्दरौसे वर्धित हुश्या है, 
तश्रापि इसमे कों सन्देह नदी कि शरी 


रृष्णके मतके ्रनुक्ुल ही यह्‌ सव विषयः 
यहाँ प्रतिपाद्वित किया गया है । यह विषथ 
सथ कालम पठन शरीर मनन करने 
योग्य हो, इसलिए यदि न्यासने उसे रम्य 
खरूप दे दिया, तो श्रापत्ति किल धातकी 
है ? सारांश, मानना होगा कि दस दष्टिसे 
ाश्विल श्रीर भगवड्गीताकी . परिष्थिति 
समान है । दोनो श्रन्थ धार्मिक दष्िसि दी 
तैयार किये गये है । ईसाके ईश्वरत्वके 


किन शब्दका उपयोग किया था । महा- | सम्बन्धमे जिनका विश्वास है, पेसे लोगो. 


कयिके -सम्भदायके श्रुरूप व्यासजीने 
संजयको रण-भूमि पर अपना एक सम्वादः 
दाता (बार करोस्पांडंट) वना लिया है श्नौर 
उस्तीसे युद्धका सव दाल इस युक्तिसे 
कहलञाया है कि मानो भत्थक्ञ देखा ही दो। 
यद्यपि घह कादपनिक , माना जाय, तोभी 
यह मान लेनेमे कोई श्रापत्ति नदीं क्ति 
श्रीृप्के भत भगव दुगीतामे वतलाये हप 
मतौके सभा धे । यह निश्चय-पूचंक मानने- 
-क लिप क्या श्चाधार है, कि वाद विलमेदिये 
इय ईसाके वाक्य भव्य उसीके मुखस 
निकले थे १ उसके शिष्य भी इस वातका 
वर्णन नदी करते; किन्तु उसके भरिष्य 
सेट लान, सेर ल्युक, सेद माकं यादि उसके 
चचर्नौको कते द । शरीर जिस प्रकार 
यद शननेमे कोर श्रापति. नदीं होती कि 
` इनके थे चंचन शसाके दी कदे हु वचन 


| के लिप उसके उपदेशक सार, भिन्न 
| भिन्न परसंगोके उसके भाषणौ सदित, 


उसके मताञ्चुयायि्योने क॑ वर्षौके चाद 
उसके पश्चात्‌ व्रथित किया है शरीर अपने 
धर्म-्रनथको तैयार किया है (सं स्युक्का 
भ्रारस्म देखिए) । इसी प्रकार, श्रीकृष्णके 
हश्वरत्वके विषयमे उनके जिन भक्ताको 
कुच भी सन्देह न था उन्दोने, भर्थात्‌ व्यास, 
वैशंपायन महर्षिर्योने, श्रपनी दिव्य.वासी- 
से यह धार्मिक ग्रन्थ तैयार किया दहै; रोर 
श्रीरृष्णके पश्चात्‌ कई वषौके घाद जव 
मारत-प्न्थ तैयार इश्रा तब उन्दने उसके 
मध्य मागमे भगवदुगीताके रूपमे उसे 
स्यान दिया श्रौर उसमे कै्म॑-्कमं सम्बन्धी 
श्रत्यन्त महत्वके भश्च पर, सव प्रचलित 
तत्वक्ञानोका आश्चय लेकर,. श्रीफुष्णके 


युंखसे ही विचार कराया है । 
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श्राजतक संखास्मे श्वमेके चार परम 
विख्यात ` उपदेश्तक हो ` गये -दे--श्र थात्‌ 
श्रीकृष्ण. बुद्ध, सा श्रौर सुदम्मदं 1 इन्दोने 
जो सतं प्रतिपादित सिये, उन्हें .श्रचतक 
लाख श्नौर करोड. लीग. मानते हं । इन 
मसिद्ध ` शर्म-संखापकरमंसे ` केवल गुह 
स्मदने ङी श्रपने हाथंसे अपना चमेग्रन्थ 
श्रपनेश्रदुयायिर्योको दिया था । यह प्रसिद्ध 
है कि शेष तीनोके चरित श्नौर सम्भाषण- 
को उनके प्रव्यक्त - शिष्यौने नदी, चय्‌ 
शिष्योके अुयायियौके कई वर्पोके याव्‌ 
पकज कर उनका धर्म-म्न्थ तैयार क्रिया 
- है ! चुद्धके पथ्यात्‌ सौ व्षके वष्द चौड 
` भ्रस्थ तैयार इष्ट; श्रौर ईसाके पश्यात्‌ वाइ 
दिलका नवीन करारः भी लयभग इतने 
- द्य वपौके वाद्‌ तैयार हुश्च ! एसी दश्षाम. 
निश्चंयपूर्च॑क नदीं "का जा .सकता क्ति 
उनसेः"दिये इष बुद्ध या ईसाके शब्द्‌ 
उनक्ते ही हैः तथापि यह मान ज्तेनेमं 


कोद भ्पच्ति नदीं, कि उनके उपदेशक ¦ 


सार यही था इसी परक्ार जिस सयः 

चड्गीताकरो श्रीङच्णके उपदेशका सारः 
समकर -च्याखने श्रपने अन्थके सध्थ 

गमे खान दिया है, उसे मी उ्वास-सुखः 
से ही पञ्थत्व देनेमे कोटे श्रापत्ति नदीं । 
किंवहुन.-यदह्‌ भी समम लेना ङु युक्ति- 
व्या न होगा क्ति इसमें दिये इणः विधय- 
का प्रतिपादन श्रीकृष्णके सुखसे ही करिया 
 गया'है+ ` ˆ. 

एकं - आकषण, तीन नदीं 1. 
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साला दारकाधीश शीर्ण, ` श्र भग 
वट्गीताक्रा दिव्य उपदेशं ` देनेवाला 
भगवान्‌ धीरूष्ड--ये -तीना. भिन्नः भिक 
है 1 गोलके ध्रीरुष्एकी जे लीलां 
¦ रित हं घे खाकी वाललीलाके -खडश। 
है, श्रः इन लोरगोकां कथन है किं श्रभीर 
जातके मोप श्र गोपियोके दास यह धम्‌ 
सवी ` सनके वाद दिन्दुस्यानमे चादरसे 
लाय गयः धां श्रौर श्चागे चलकर. इनक 
लाये इण्ट ङष्रका तथा ` भरतम ` तवरितं 
प्रका एकीकरणं टो गया } यह मी मत 

¡ हे कि भरगवद्धौतामें ` जिस श्रस्यन्त उदात 
तत्वज्ञान श्रौर नीतिकै ` श्राचरणका उपः 
देश क्रिया गयां ` दै, चह ` भार्ती-युदधके 
[सप्णके आचरयसे विषसीत है; सतना 
ही. नदी, चरम्‌ चह . उपदेश . रष्णंके उसे 
श्रश्ील श्राचर्यखे भी यहुत ` अ्रसस्वद् 
है जो उसने मोपिर्यो$े खथ किया धा। 


~ ^~ ~ = 
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हे उखका हमं याँ सं्तेपमें विवार करगे 
हमग्यी स्यम एक -.श्रीकूष्णरे. तीन 
श्रीद्धप्ण कर देनेकी कच स्पे अवश्यकता 
नहीं 1 इम अरणे" वित्तारपू्वेक.-श्रौर 
सखतन्न सेतिसे दिखा देगे कि 'गोकुलमं 
तथा महामास्तमे श्रीकृप्सका जो चरित्र 
¦ है वहं येथाधमे अति उदात्त हे चीर बह 
, भगवल्यैताके ` दिव्य उपदेशसे. ` किसी 


1 अकार विपरीत नदीं है । यदा सिफ इतना 
¦ हीं कदा जो - सकता डे'कि` पेतिदासिक 


कुद लोगोने यंह अश्च सी उपखित करः ¡ दष्टिसे-उक्त कल्पना श्रस्म्मव ह. श्रगवः 


दिधा है कि मगवद्गीतामें लिख श्रीरष्य- 
का सत अ्रतिपादित है बह शीण भिन्न 
हेः श्रौर भारदी-युद्धम पार्डवोके पक्तमं 
ˆ लडनेवालां ्रीरुष्र भिन्न द 1. कुंड लोग 
तो श्रीकृष्सं नामके तीन व्यक्ति मानते डः 
जैसे -गोङ्ल्म चाललीला. करनेवाला 
श्रीकृष्ण, मारततीय ` युद्धम शामिल - होने 


द्ताम आरीरूप्णको भगवान्‌. . कहा; 


:-इसंका `कारणं यद्य -है.किं दर "पके 
¦ वत्वक्ञानके उपदेशक्छके ` लिए - भगवान्‌ 
¡ संज्ञका उपयोगं किया जतिः है । श्रंन- 


ने जव ` यह कदा कि . ‹"{न्िख्यस्तेऽद 


लाधि "मां त्वा .प॑पन्चम्‌ः तच सचशुच 
` श्रोङृप्णकै लिए तत्वज्ञानोपदेशकके नातेसें 


$ भगवद्रीता-विनचार । ® 





भगवान्‌ पदवी श्रत्यन्त योग्य है। सथान 
ष्यान पर श्ज्ोनने श्रीरृष्णको जनादन 
गोविन्द श्रादि -ना्मोसे ही सम््रोधित 
किया दै । .श्र्थात्‌ भगवद्रीतामे, स्पष्र 
दिखल्ाया गया है कि भगवान्‌ श्रोर 
श्रीरृष्ण. प्क हें । श्रधिक क्या कहा जाय, 
जिस समय श्रीकृप्णने श्मपने शर्वरीं 
थोग सामथ्ये श्रजनको विश्वरूप 
दिन््राया था, उस समय भी श्रज्जंनने यरी 
कदा है कि हे देव,. मैने आपको टे 
कू ए, हे यादव, रे सखा" कहकर 
श्रापका - अपमान किया रै, सो दमा 
कीजिषः । श्रथांत्‌ भगवदूगीतामे यही 
श्िखलाया गया है कि चिर्वंूप दिखाने 
वाला `मगवान्‌ :ध्रीरन्ण ही यादव 
्रुन-सखा धीरूष् ह । यद्यपि भगवहू- 
गीता सौति-कृत मान ल्ली जाय, तथापि 
महामारत-कालमे यानी ईसवी सन 
३०० चं पव यह किसीकी धारणा 
नथी कि भगवदूशीताका उपदेशक श्री 
छरष्ण॒ श्रीर भारती-यु्धमे श्रज्ञैनका सारथ्य 
करनेवाला श्रीरूप्ण दोना भिन्न भिन्न हें । 
भगवद्‌ गीतामे (भगवायुव्राच'. शब्दका 
ध्रयोग दै शौर दंसका. कारण भी ऊपर 
बताया जा चुक्तादहै। उपनिषदोमे भी 
„ इसी भकार भगवान्‌ शाब्दका उपयोग 
वार बार किया गया है । उदाहरणा 
भ्श्नोपनिषदुके भरारम्भमें ही यह निदेश 
` दै-“जगवन्तम्‌ . पिप्पलादश्पस- 
.“ साद्‌” “(नगवन्‌, कता वा इमाः 
प्रजा! प्रजायन्ते ।" छान्दोग्य ' उपनि- 
धटुमे प्फ “श्ुतं दवं शवर्‌ः 
स्थः, “भगवं. इति ह प्रतिशः 
श्रौत दइस्यादि. योग है । रौर श्वः 
पतिके श्राख्यानमे,.जव ब्राह्मण शिष्य,बन- 
क्रः धे्वानर-विधा सौखनेके लिप श्रश्वः 
७२ 
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प्रतिके पास गये, तथ श्नौपमन्यय श्रादिने 


“अगवो राजन्‌” -शब्दोसे ्रश्वपतिको 
संबोधित क्रिया है ।. न सब उदादर्णों 
से यदी संप्रदाय देख पड़ता है करि भग- 
चान्‌ शब्दका उपयोग केवल तस्वोपदेशएक 
श्राचार्योके लिए किया जाता है। इसी 
लिप उसका उपयोग ध्रीरूष्णके लिप भीं 
किया गथा है'। रतः यह कल्पना करना ` 
ही भूलं दै कि भगवान्‌ श्रीरुष्ण अरग. है 
श्रौर योदव शरीदष्ण अलग है ` - ` 
इसी प्रकार यह कट्पना भी अशुद्ध दै 
कि गोङुलका ध्रीरृप्ण महाभारतके. धी 
छष्णसे भिन्न है । गोकुलके धरीृष्णने जो 
वमर्कार किये उनका वणन हरिवंशमें है । 
पेतिदासिक दण्टिसि ह कल्पना गलत है 
ङि श्रीरृम्णक्े चमत्कार ईसाके चमत्कार 
से मिलते हँ, ्राभीर जातिकी गोपियौः 
का व्यवहार श्रच्छा नहीं था श्रौर उनके 
ह्यास यह वालदेव सार सनके पश्चात्‌ 
दिन्दुस्थानमें लाया गया । हमासी. पेसी .. 
धरांस्णा है क्रि गोपिर्योके साथ धीरूष्णका 
व्यवहार यथार्थमे बुरा नदीं था! शखका 
विवेचन हम श्रागे चलकर करगे । परन्तु ` 
महाभास्तसे यह दिखलाया जा सकता 
है कि, शरीङष्णमे पहले मथुरामे जन्म 
लिया, फिर कंसके उरसे बह गोुलमें 
पला, श्रौर गोकलक्षी गोपियाों उसको ई्श- ` 
भवनसि अत्यन्त प्यार करती थी, इत्यादि 
कथार्प ईसाई खनकः पश्चात्‌ पवा नदीं 
हुई; किन्तु महामारत-कालमे मी वे भच- 
लिव थी । दरिवंशके ' कालका यद्यपि"ठमें 
संदेहं हो, तथापि यह निश्चयपू्ैक सिद्ध 
हे किमदाभारत--सोतिका महामार्त-- 
साई सनके -२५० वंषं' पहलेके ` लगभेगं 
था | यह ` प्रथन गलत है किः, इसं महा- 
भारतम - गोपियौका- वणन या गोकुले 
श्रीरृष्णने जो पराक्रम किये: उनका वणंन .- 
नही है । -दोपद्रीने. वखदरगएके समय जो ` 
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धुक्ार की. -थी -उसमें ध्कृष्ण गोपी 
जनपियःः स्पष्ट संबोधन है ! इसी प्रकार 
द्रागे सभापवसं भमी रिद्यपालने श्रपने 
धके समय--. ` ` 
गोपं संस्तोतुमिच्छसि । 


यद्यनेनं हतोः वाल्ये शङकनििविचमने करिम्‌! | 
तौ वाण्वंङषभौ भीष्म यौ न युद्धविशारद ॥ | 


इत्यादि श्छोकोमे (श्र० ४१) धीरृष्ण- | 


की गोपस्ितिकी उन वाललीलाश्मोका 
विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है जो उन्दने 
गोकलसे की थीं ! श्र्थात्‌ यह बात 
निर्विवाद दै कि महाभारत-कालमे, यानी 
. शसा ` सने ३०० वषं पूवेके लगभग 
गोङलके श्रीरूष्णचरिजक्मी सव. कथार्पे 
भरतखंडमे भचलित थीं । फिर यह 


कथन कैसे सत्य दहो..सकता है, कि 


श्साके वाद्‌-्ाभीर लोग ईेसाके धर्म॑मेसे 
इन कथाश्रौको इधर लाये ? नासयशीयं 
उपाख्यानमं मी यह व्रात स्पष्ट रीतिसे 


ऋ गई है कि,. गोकुलसे मथुरामे आकर | 


` कंखको मारनेवाला श्रीङ्ष्ण ओर पांडर्वौ 
की. सहायता करके जरासंश्च तथा 
दुयोध्रनको मरचानेवाला श्रीकृष्णः एक 
ही है । शान्ति पच॑के ३३६ वें . श्ध्यायमे 
द्शावतारौका चरणन है 1 वयँ श्रीरूम्णा 
चतारके विशिष्ट इत्योका. विस्तारपूर्वक 
कथन किया याया है । श्रौर, पहले. कह 
- गया `हे -कि. "मथुरामे मै ही कसको 
- मागा 1" इसके वाद्‌. दारकाकी यापना, 
. अरासंधका बध. इत्यादि श्रचतार-कार्यौका 
चरेन किया गया है । । 


दापरस्य कलेश्चैव संधौ. पयावखानिके † ' 


प्रादुभोचःकंसहेतोगथुरायां भविष्यति॥८8 

` तश्राहं ्रानवान्‌ दत्वा खवहन्‌ देवकरटकान्‌। 
शशल . करिष्यामि: निवेशं. द्वारकां 

पुरीम्‌ 1 €०.॥` `` । 
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कि महामोस्त-कालमं ' यानी रेची सनके 
२५० -वषं ` पूर्व॑ भस्तखंरडमे' लोग . श्सं 
वातक्छो ्रच्छुी तरह जानते थे.-कि'गोङ्ल 
श्रार मधुखका मीरृन्ण्‌ तथा शारकाका 
श्रीकृष्ण प्क ही हे । सारांश पेतिदासिक 
ृष्िसि शी गदे कलयन ` गलत. रै कि 
भूलतः तीन श्रीकुष्णं भे शर्‌ इेसवी सनक 
पश्चात्‌ उनका पकीकरण दो." गया । दमं 
श्ये यह ` यतलानेवले दकि कलं तत्व 
क्षा या -नीतिकी ` रशिसेः भी- तीन 
श्रीकूष्ण . याननेकी श्रावश्यकता नहीं है 1 
खम सन्देदं नदीं कि. भगवद्धीताम जिस 
श्रीकष्णके मत पतिपादित दहं वही ्रीरभ्ण 
मारव श्रौर हरियशंमे वरत है श्रौरः चद 
मधय . तथा .उारकाका श्चरूष्ण 
श्रौर, इसी श्रीरूम्णके मत. मगवद्भेतामे 
व्यासजीकी . श्राप - दिव्य . पं - वलवती 
वाशीखे प्रतिपादितः कि गये हं। 
हमारे श्रवतकङे विवेचनसे. यदहं बात 
पाद गई कि. मगवद्वीता श्चथसे इतितकं 
पक सम्बद्धः ग्रन्थ है; वह किसी प्क 
श्नलौकिक-वुद्धिमाच.कविका अर्थात्‌ व्यास 
चां वैशंपांथनंको वनांया हे, चह ` भारभस्र 
ही भारत श्रन्थका भाग जानकर तैयार 
क्ियाःगया थां शरौर.जव . सौतिने ` अपने 


| महासारती र्ना कौ, उस. समय चह 
| ज्यका त्यौ उसके सामने.उपस्ित;-था 


इसी . भकार , उसमे, ` शरीषृप्टके; उदात्त 
तत्वक्ञानका प्रतिपादन पचलित सत्वश्ाने 
सहित फिया गया है ! भ्रीरूष्णके पश्चात 
उसके हैश्वरत्वको पूरंतयां .भाननेवालोने 
पूज्य -धर्म-्न्थके नामसे . शस, प्रन्थक्रो 
तैयार. किया है । इसं अन्थका पठन ओर 
वण क्षनेच्छु पुखषोके . लिप - बहुत दयी 
लाभदायक है ओर इसी खष्िसे - उसकी 
रचना की ग हे ।व्याखज्ञीने इस प्रन्थको 
संसारके सन्मुख रखते ` इए यह इशारा 


खसे यह निश्चयपूेक दिखाई देतां है । भी दे दिया है कि--“दं -ते 'नातपस्कीय 


® भगवद्रीता-विचार । ® 
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कि क म 


नाभक्ताय फद्राचन । न चाशुश्रूषवे वाच्यं 
त च मां योभ्यसूयति ॥” 

श्र्थात्‌, यह भ्रस्थ किस उदेशसे 
श्नोर किस ्रसंगसे तैयार किया गया है, 
श्त्यादि वातौका यतक दिग्वश्षेन रो 
चुका ! श्रव हमे श्स प्रश्रकी श्रोर ध्यान 
वेना चादहिषपः किं भगवङ्गीता-्रन्य किल 
समयका है 1 श्रन्तः प्रमार्णोसे क्षात दो 
घुका है फि यह ग्रन्थ सौतिका नदीं है। 
स्थापि, यही निश्चय श्रन्य श्रन्तः परमाणौ- 
सेष्टोता हैया नही, श्रौर शस अन्धका 
निश्चित कालं हम जान सक्ते है या नदी, 
इत्यादि वार्तौका पता लगाना महत्यका 
श्नीर मनोरश्चक कामहै । स्पणटदैकि 
यह विपय केवल श्रन्तःप्रमाणौसे ही सिद्ध 


होने योग्य.दैः षौकि इसके सम्बन्धमे . 


बाहा ग्रमाणोका मिलना प्रायः श्रसम्भव है। 


 भगवद्धीता दशोपनिषदे शनः 
, न्तर श्रौर बेदांगके पूवेकी दे । 
यह यात निर्विबाद है कि भगवद 
गीता-प्रन्थ महाभारतके श्रन्तिम संस्क- 
रणके पदलेका दै। हाएकिन श्रादि पाश्चात्य 
विद्ानौकी भौ यही धारणा दै फि बद 
ष्टाभार्तका सबसे पुराना भाग हे । 
सब यह स्पष्ट र कि यदि वह ग्रन्थ भहा- 
भारतके समयका ही मान लिया जायः 
त्तो भी उसका काल शेसवी ' सनक पूवं 
तीन सौ वर्षके इस श्रोर नहीं श्रा सकता । 
यह उस्ने स्स श्रोरके समयकी मयादा 
डे! अब; पूर्वं मर्यावाको सोचनेसे एक 
बात निश्चित दिशा देती हे। भगवद 
गीता श्रन्थ दश्वोपनिषदोके पश्चात्‌ ह्श्रा 
हे श्नोर सांख्य तथा योग दोनो तत्वल्ानो- 
के प्ननन्तरका है; कधौकि इन तीनो तत्व 
हषानोका उल्लेख प्रधान रीतिसे भगवहू- 
गीताम किया गया है । यद परश्च भ्रव्यन्त 
श्मतिश्िस है क्रि सास्य, योग रौर वेदान्त 


तत्वज्ञानौकी उत्पत्ति कव ह । अनेक 


उपनिषदोके विपयमे तो यह भी कहा 
जा सक्ताहेकिवे ग्रन्थ महाभारतकत 
भी वादके हँ । श्सं रष्टिसे हमे कोर 
निचित परमाण उपलब्ध नहीं होता । हम 
कह सकते हे कि भारतीय युद्धके प्रश्वास्‌ 
भगवदगीता तैयार हुदै; परन्तु भारतीय 
युद्धका फाल भी तो खीक निशित नहीं 
हे । हमारी रायमे वह काल सवी सन्‌. 
के पूवं तीन हजार एक सौ पक (२१०१) 
वषेहै, पर श्रोर लोगोकी रायमें बहश्सवी 
सने पूर्वं १४०० था १२०० वर्षके -लग- 
भग है । ्र्थात्‌, यह निश्चयपूर्वंक कंा जा 
सकता है कि भगव हुपीता दैसवी सनक 
पूं १०९० से २०० घर्षके वीचके किसी 
समयकी है । परन्तु इससे पूं मर्यादाके 
सम्बन्धमे समाधान नही हौ संकताः। . 
इससे भी श्रधिक निशित अमाण हंहना - 
चाहिए । हम समते हैँ कि इस धातक 
सृद्म सीतिसे विचार करने पर हमें यद 
श्रसुमान करनेके लिप कूद प्रमाण मिलते 
है कि भगवद्यता वेदाद्गौके पूलकी है। 
अव उन्हीं पमारोका यय विचार करंगे। 
पहली वात यह है कि--^ 
सहसखयुगपय॑न्तमहयंद्रह्मरो विदः 
रातरियुगसहरखान्ताम्‌ तेऽहोरा्विदो जनाः 
यह श्लोक भगव दुगीतामें है ¡ "यह 
-कटपना श्रागे भारतीय ज्योतिषमें सर्घ॑ज 
पैली हर है। यदि यह देखाजाय कि 
यह काँ कहाँ पाई जाती है तो न्य 
्रन्थोके देखनेसे ज्ञात होता है किं यह 
कपना यास्कके निरुक्तमे है श्र पएेा 
देख पड़ता है कि यह श्लोक वहां दूसरे 
का रवतस्ख मानकर रख लिया गया 
है! इससे यह श्रजचमान निकल सकृतां 
है किं यह .कटपना यास्कके निरुक्तमे 
भगवद्गीतासे ली गर दोगी.। भगवदु- 
गीताम यह शलोक खंतन्म सीतिसे अथौ 


पञ्‌ ® -महाभारतमीर्मास. ¢ 





शै.श्नोर पेखा नदीं दिखाई देताः कि वह. | -परिशिटका मी पठन करते हे (यदि यह. 
न्नर कदीखे लिया गया द्ये 1 उपनिपदौमे | चात ध्यानम सखी जाय कि वेदिक ब्रह्म ` 
तो वह नदीं है! हयँ, यद्‌ मी कहा.जा | जो वेदाङ्ग पदृते हँ; उनमें निरुक्तंकेये दोनो - 
खकता है किः कट्पकी यह करपनां |-अध्याय)भी पठते ह, "तो यदी अमन ` 
सम्पूण; वेदिक  साहित्यमे नदीं है । {निकलता है किये दोने.शर्योय वेदैक्गिकै ` 
संपूण वेदिकः - संपदित्यकी. कौन वीन कर्ता ` यास्कके ही हे 1 श्ससे "यह.स्प् 
रनेकी न तो च्रावर्यकता ही है श्रौर न |-है किं भगवदगीता यास्कंके प्लेकी है 
शक्यता ही । “चेदि इन्डेक्स" ˆ नामक |`. ` कालके सम्बन्धमे दुखं पक ओर. ` 
भ्रनमोल भ्रन्थम. वैदिक साहित्यकी चचां | म्रहत्वका शलोक भयव दगीतं है } वद “ 





की यर है } उसमें कट्प शब्द ल्योतिषके 

श्रथंमे. भयुक्त नहीं किया"मया । प्थाता भदषयः स्त पूं 

यथापूवेमकरपयत्‌”; बा्वयसे यं नदीं ` चत्वारो मनवस्तथौः ">. 
कहा ज सकता कि चैदिके कालम खि | मद्धावा मानसा जाता ध ध ; 
की.-पुनरचनाकी कल्पनां न दोगी । परन्तु |": ^ ˆ येषां लोक इंमाःअजाः ॥ ` ' , 
खष्टिरचनाके कालको, करपको ` श्रधवा |` ` इस" रलोककां त्वथ.“ चंहतं : ङ8 -. 


एकः {हजार युगक्रौ कर्पना  ज्योत्तिष- [ कठिन हो ` गथा . है; 'वर्योकि छल ` मजः 
¦ विषयक श्रभ्याससं ङु समयक पश्चात्‌ चोदह माने गये ड शरोर ज्यातिप वथा संब .. 
निकली. दोगी "1 सुख्यतः युगक्ी ` दी | पुरार्णोक्रा यह-मतं है कि भारतीय तकः ; 
-कटपना पूरेतया वैदिक नदी हे 1 वैदिक | खात. हु 1: तव सहज ही! प्रश्न उपः ४, 
कालम -चार युग. येः, यह स्प है. कि | स्थित होता दै यौः खार मु केसे के ` 
यह: करना पञ्चनषंयुगसते -वड़े -युगकी | गये या तो चौदह कहने चाहिएःथे या ` 
थीः. परन्तु. . पला नही. -जान पड़ता ¦ सात । इख-कटिन ` समयक करे कर ˆ 
किं वेदिक्र कालम ` कलि आदि युगोकी .(-लोय दस पदक. तीन खड करते हे :-- 
अवधिकता ठीक. निश्चय इया दो.। यह |-.मदर्धयः स्त, पवू चत्वारः ओर मन 
कालगणना किसीःसमय.उपनिपत्काल- | वस्तथा, 1 इनका केना पेखा: दिख . 
:.मे ` निश्चितं द है.श्रौर पेखा दिसलार देता देता दे ` किः रसंसे वासदेव; संकषण, 
दै किः :वरदोखे पदलेपहल -मगवहूगीता- | पदन्न शरोर अनिरुद्ध ये रं व्येन. 
मे.ज्यौकरी त्यो रख ली गई है 1. हमरो ,|-चादिर्पः परल्तु स्वं वासुदेवं ' य .केसे 
`. श्रचमान हैः कि जव इसका "उल्लेख शौर । कंटेगाः किं थे चोरं व्यु -खुकसे पेद ईय) .. 
- , दय नदा; प्राया" जाता, तव :चिरुक्तके | -पहिला व्यूहे. वादेव अज; अनीदिः पर. .. 
` अवततरणका अलोकं भगवह्गीतासे लियां । घ्रह्य-खरूपमाना "गया. तो फिर वरीः. 
गय दे 1 द; यड वेत श्रवश्य है "कि थद | वावसे कैसे पेद हो" संकतां हे १ चंदि `. 
श्रवतरण ` निरक्तके ९२. चं अध्यायमें है. | यदं व्युहोके - कनेक असिभाय णोत तो . 
` . गैर अन्तके -२३ वें -श्रौर . ‰४ वं ` दोन | दीन वथुह्‌ 'चतलाने . चह ये } "के 
: अध्याय _ निरुक्तके. परिशिष्टे -अन्तर्मच | सिवाःयह भीः .हंम श्नागे वेगः कि *सत -. 
माने सग्रह यह माननेमे-को$- अरष्यत्ति ऋषयः, पद्‌ पी ठीके नही हे श्रथति शस र 


नद कर यट. पटिशिष्ः वास्कका ही है, ¦ -छोकका अर्ध-ठीकः सहयः लमत) 
अ्दोभिः यदि सोः -लिरुष्तष्धे स्वत्व स्व ज ~ 


॥ 
(3 
न = 
मयजा 





न & भेगवङ्गीता-विचांं । % † 
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॥ हमारी 3 ह क स व्क व वेत देहके . 
मारी राथमें यद है कि हेम श्रजकलकी । लेकर मलुकी संख्या चैठावे तो चौदह 


>= ~~ 


„+ 
+ 
{~ 


धोरणासे ` इस्ता श्रथ करना चाहते हे । 
हम इस ' शरोर ध्यान दिला्ेगे किं श्राज- 
फतकी धारणां चधा है । यहम देख चुके 
[ज्व पलत ॥ 9 

किं प्ले करप `श्र्थात्‌ सहस ' युगकी 


-करटपना भगवद्धीता तथा यारककफे निरुक्त-- 


मे -हे। पेल -मान लिया गया थी कि 
खि उत्पत्तिसे लयतकं बह्माका एक 
विन होता है श्रौर उसकी मर्यादा दजार 


. चपुर्युंगकौ है ।मस्पतिमे यद कर्पना दे 
, "कि इन हजार युगोमें १४ मन्वन्तर" होते 


है । चौदह" मर्ुंकी कदपनोा महाभारतम 
-भी स्पषएट-यीतिसे `नदी दी गरई है । "परन्तु 


` मदहाभारतके पश्चात्‌ तुरन्त वनी दुर मञु- 


रतिम वहं पार जाती दै । मयुस्छतिमे 
होनेसे उसक्रा धार्भिकत्व मत्यरोग 


` श्रौर भारतीय आर्य-ज्योतिप्रकारौने उसका 


स्थीकारे कर लिया । "सिर्फ श्रायंमद्टने 
उसका स्वीकार नरी किया । उसके युगो. 
फी `मनुकी श्रौर ` कट्पकी कल्पना मञ- 
स्परतिसे भिन्न दोनेके कारण श्रन्थ सवश्रायं 
छधोततिषकारयोने उसे वोप दिया है, शरोर 
पक मत हो येह उद्या दिया है किडसका 
प्रन्य ` धर्म-चिरुढ है ( शङ्कसादिः-भास्ती 


(यो पृ १६३ } । रथात्‌ थह चोद महध- | 


की करपना धार्मिक है । इसक्तिय भार- 
~ तीयःज्योतिपको उसका स्वीकार करना 


. पडा. । : वास्तविक ~ करें" या _ युंगकी 


करटपनाके ` सदश उसमे ` यंशितको “ खगं- 
मता नहीं दे । व्योकि ` चदं मन्वन्तरं 
माननेसेः१०८० युगोमे बरायर ` भागं नदीं 


क्योकि वो योक चीने जैसे संधि छ्नीर 


। , स॑ध्यंश मान लिये वसे ` ही मस्वन्तरौके 


`: धच श्ष्यंं ्नारननी उचिंतं दै 1" पेसो 
` नकर यद्वि गणिते -द्ारा संध्य. 


` ‹ लगती श्नोर.£ युग ( चतुग) शेष "रहते | उदंलेख है \ ऋण्बेदके ` दसवें भरंडलंके 
` ` ह { तथापिं वहे-भी मान "सकते हे किस 
` क्रपनाकौ गरितेकोः ही श्रोधार.-दोगा, 


। सिचो दखरा शङ्क जमता ही. नहीं । यह 
ऽदाहरण दण" प्रत्यत देख सकते है । 
हमे इस वातका निर्णय केरनेकी कोर 
श्रावश्यकता नही कि. चौदह मजुकी 
कल्पना गशितके कारण प्रकट हई या चद 
धार्मिक कटपनाका हौ फल है । दँ इस 
सम्बन्धमे यह निच्ययपू्वंक कहा जा 
सकता है कि चौदह मजुकी यह ' करपना 
मुस्तके पहले.कहीं नहीं मिलती ` ˆ 
` परन्तु, यह कटपना वत भराचीनं दै 

| किरं एक करपमे या वतमान .सष्टमे पक. 

¦ सेश्रधिक मनु ह। उसकी प्राचीनता 

1 ,- > ए + "9" मंयके 

¡ ऋग्वेद-कालीन है । ऋग्षेदमे तीन मुके 

¦ नाम श्राये ह । ये नामः वैवखत, सोर्व- 

, रिश्रौर संष्वर्यं हं । पदे दो नाम 

` ऋणवेदके ्राठवं मरेडलके ५६.५२ सूक्तं 

| मे लगातार श्राये हं । वे वाललि्यमे हं 

! शरोर उनके' कर्तां कारव ऋषि शुशु 
श्रर श्रायुये दोहै) पहले सूक्तकी पदली 
ऋचा यह है- व 

। ` यथा मनौ सावरणो सोमनिद्रापिवंः 

| खुतम्‌। नीपातिथौ मधवन्‌ मेध्यातिथौ 

पुष्टिगौ शरु्टिगो तथा ॥ 1 

इसमें जो ऊक कहा `गयों है - चं 

| -खावरशिः मके समयकां है । -श्रार्गीमिी 
सूक्तमे श्रारम्भमे ही पहली ऋचाम ` 
-यथा मनौ विवेखतिं सोमं शक्रापिंषंः 
खुतम्‌। यथां नितेदन्‌ इन्द्रजघजोषरस्यायी 
मादयसे खच ॥' ` ˆ“ ` 


¡ -ईसं भकार ` विषसानेक पुज मुका 


दर वें सूक्तकी ` पके ऋचाम . तीसरे मयं 
कानाम्‌ क्षावर्यं श्राया है.श्नौर दुसरी. 
प्रंचामें सावर श्राया है-। ये दोनो नाने 
"पकः ही कफे है । “वेदिक इन्डकेस "ममल 
.शब्दके नीचे "उपयुक्त पादटीका दी गर 
। ह नौर ख पर मेकडानलंका ।संत है कि ` 


५9 ~ "€ ;महासोर्तमीमांसा. ॐ ` .. कि 





खावरसि .. तथा ˆ खावर्यं पेविदासिक | हे.ओरौर व्रां भिश्च भिक्न.ऋषिः तथा-चंशं- ` 
दिखाई ..देते है पर वैवश्वत काटपनिक | कर्सा दिये गये दै, :जिनके नाम.;चचलाने- ˆ 
दिखाई देता है । संवरणः नामक राजाका .| कौ .चहों च्रात्रश्यक्ता नीं 1; यहाँ. केवल ~ ` 


उ््ेल चान्द्रवंशमं है 1 ` परन्तु -य्रहौँं | मत्स्य-पुयाणमं. चतलये हुए . मुके . नाभ. 


उसका उरे नहीं है । यह.मञ . कार्प- | द्विये.जाते ह 1 १; खायंभुव, २ खारोच्रियः, `“. 
निकदहोयान दो, परन्तु यह. स्पष्ट टैकि | २ श्रोत्तमि, 8 तामरस, ५ रेवत, ६ चाद्य, ¢ 


-एकसे अधिक. मयुकी कर्पना ऋग्बेद- (-७ वैच्स्त । ये. श्रभीतक्र हो चुके 
कालीन है । पेसी -कद्पना.दर एक-चुद्धि- | अव श्रागे ्रानेचाले.मंद ये' दः---८.साव- 


मान्‌ -जातिमे वेदाः होनी ही -चादिप ! | रयं, & रौच्यः १०.भोत्य, १९.मेरसायर्मि; -. 
यद कल्पना किं. खृष्टिकी उत्पत्ति दोने'पर | ->२ ऋत, १३ ऋतधाम.श्रौर. १४. विष्व." 


उसका नाश्च होगा, जितनी स्वामाविक | क्सेनः। श्रन्य पुरा्णोमे गामी , मयुके 


है, उससे कही खाभाविक यहं .कट्पना | नाम. सन्न. श्रौर उनम “सावि” श~ ` 


है -कि पकसे श्रधिक मनु है; वयाकि | से वने हष जैसे '्दरत्तसखाव्ररि; -सुटसा- ८ 
सांसारिक श्रनुभवसे हमे. मालूम है करि | वरि" आदि वहते नामःश्रोयेः है, यह . 
, कर वंश इद्धि होनेके बाद मिट जाते है; | यह बतलाना. श्रावर्यकत है. कि. ऋग्वेदमे `. 

| जिस सावर मञ्ुका -उस्लेख है. चह दख 
ही समयमे सञप्यकी.मुख्य सुख्य जातिर्यँ | चमे विलङ्ल नहीं श्राया है 1. यहं `. 
भिन्न भिन्न रहती. हे । श्र्थात्त्‌ भिन्न | स्पप्र'वतला दिया. है.कि . सावरये मतं. 
भिन्न. मद्धकी कलर्पनाकाः अति ..प्रात्तीन्‌- | अमे -रोगा ` ऋग्वेद्‌के -उस्त॑ससेः.यह .: ` 
, कालीन होना श्रसखम्भव नदीं कनात होता है कि यह.मनु पीद्े. कमी ः'हो ^ 

| चुका है ओर इसका सम्बन्ध.यरदु वषेशस .. 
ऋग्तेदः. कालम कितने मदुकछी .. कस्पचा ` दिखाई देता है 1.द्स चिवे्रनस यह स्प. 
थी ।.यह निर्विवाद्‌ है कि, -महाभार्तके | माल होत है कि रतेदमें की दुरे अनेक ` 
पञ्चात्‌ वनी इई मयस्रतिमें चोदद-मद्च- । सचुकी कर्पना रागे वसाथरः जारी. शीः 


उसी प्रकार दमे देख पड़ता है करि-पएक 


परल्तु यह. नहीं कह. सकते ,-कि 


॥ 


की . कल्पना है श्रोर वही . सव . पुराणो -| परन्तु वँ दिये हुए, -उनके नाम गायः . 


तथा ज्योततिषियोने.ली है 1.दस करपनाके.| पीठे रह गये. ‹ , -, -"-' 5 


सथ शरोर भी. दो कल्पनार्प.की. गई है! |. ;: हमर्यै -सयमे.. गवद्धीताक्रा :्रह- ~ 
हरक मके .समयके . सतपि “सिन हे | षयः. सस पूवं चत्वार -मनवस्तथाः -: 
-करोर. दर.पक मके. दस पुत्र व॑श-कर्ता | -छोक वैदिक्रःकालकी. करपनासेः. मिलता : “ 
; होते ह ओर वे वंश-कर्वा, समप्तषिसे: भिन्न | हे. शओर.वह. मन्वादि अन्धके चोद्‌ मन- ` 
` -होते है + इसःधकार चौदह मुके .संमय- | की करपनाके पूर्वौ है । ऋग्वेदमे ~ तीन ': 
के भिन्न भिन्न सस्तपि. ६८. होते है, तथा | मञुका उल्लेख-है तथा.यास्कके; निरु: `. 
` न्नोदहके,. वस - दस .व-कत्ता.-मिलकर | (२-२-१५ ) भनुः -खायम्पुवोः.ऽअवीत्‌ “ 
‰४९.' वंश-कत्ता ;दोते. ह 1.-इन सवके | वाक्मे चौथे.-मचुकाः- नाम , श्राया ..हि > `“ 
अलस. श्रलग॒ -नाम -पुराणेमे: विये ह । | अर्थात्‌ (हमारी -रायमें जिन स्वायम्भुव; - 
विवस्वत्‌ ्रतैम्ान मु है ! वह सतर्वा | .सावररि, खावशयं जोर :वेवखत - खार“. “ 
हैः श्सके आगे .्नीरः,: सोत मच श्राचैगे.! | मञुकाः.उर्लेखः भगवद्गीतामे आया हे; बह: : 


शख पक. पुराणकीी यद्‌ चिर्तत करपना. -वैदरिक सादिस्यकरे अ्रषधार ` परं ही. अबरः । 


# भगवद्वीता-विचार। & 


~ 
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लम्बित है । यद कर्पना कि विवखानक्रा , श्र्थात्‌ पेतिहासिक सतपि ये दी-है 1 जव 
पु यी वतमान मड है, ऋग्वेद परसे , भिन्न भिन्न मञुके भिन्न "भिन्न सप्तिं 
अस्पष्ट दिखार देता है श्रौर वही भग- । माने गये, तव ` पहले सायम्भुव “मयु 
घट्गीतामे है, ज्य पेखा वर्णन है कि : साधके सत्तपिं महाभारतकं शान्ति .पवके 


"ने .यह कर्मयोग चिवखानको चतलाया, 


१२५ शध्यायमे इस प्रकार वतलाये 


उसने मरको वतलाया श्रौर मदने | गये है 


वाङ्कको चतलाया । श्रधांत्‌ उस समय 
यह बात मान्य दिखाई देती है कि वतं- 
मान मनु वैवखत्‌ | 


| 


मसीचिरग्यद्धिरसौ पुलस्त्यः पुलहः कतुः | 
वसिटश्च महातेजास्तेहि चित्रशिखरिडनः॥ 
हम समभेते है कि इस शलोकम 


चौदह मुकती, द्र पक दुक भिन्न | उनका उल्लेख नहीं है, षयो ये धाय 
मिनन सत्तपिथौकी श्रौर वंश-कत्तार्धोकी | कार्पनिक हं । विदिकं इरडेश्सः पुस्तक 
कटपना भगवदगीताफे समयमे न धी । | देखनेसे मालूम होता है कि पुलस्त्य, पुलह ' 


यष्ट उपर्युक्तं श्रचुमान केवल चचार मनु 
शब्दस ही नदीं निकलता । चिन्त 
सात मरर्पि" श्वस भी निकलता 
४ । थयौकि यदि सप्त मयुकी श्रौर उनके 
भिन्न भिन्न समर्भियोकी कद्पना प्रचलित 
रहती, तो यदद सम-सत यहिं का 
होता (-छोकमें मह्यः सप्त-सप्तये व्व 
त्वादिष् भर) । हमारा मत दै कि भगवदू- 
` शीताकै श्रभियेत महिं वेदिक-कालके हे । 
भरे सप्तिं ` वस्ति, कश्यप, विश्वामित्र 
जमवश्चि, गौतम, भस्छाज श्रौर अनि हं। 
शनक उर्लेख बृहदारण्यक है । दुसरे 
ग्राह्यगमे ऋग्वदकां तन्म (तस्यासत 


ऋषयः सप्त तीरेः कौ व्याख्या करते 
# समय श्राणाना ऋषथः।पाणानेत- 
दा । इमावेव गोतम मरदाजां ॥ 
` ` (मायेव  विश्वामिन्रजमंदभी 


 इमादेव ; वसिष्टकश्यपी ।. वागे- 
` धांनिः-॥४2 कह है । छग्बेदके सूक्तौके 


. कर्तां प्राययेहीर्। ये दीषवैदिक सपि: 


| ह श्रौर महाभारतम भी यही वणन है.कि 


उत्तरी शरोर धवकी परिक्रमा करनेवाल्तेः 


सप्तपिये ही है। पुराणम वतेमान मन्व 
¦. तके सप्तपि ये दी वसलाये ` गये. हं । 


र ` करतुका उदलेख ` वैदिक साष्ित्यमें 
नदीं है । वसिष्ठ, कश्यप, भरद्वाज, गौतमः 
विश्वामित्र श्रौर श्रतिका उर्लेख ऋण्येद- 
सक्तमे श्राया दै श्रौर ये सव ऋष्वेद्‌-सूर्तो 
फे कर्ताहं । चरसिष्ठ, विश्वामित्र श्रौरं 
भरढाज्के पृशं मर्डल है । श्रनि शरीर 
श्रात्रेथकां भी भग्डंल है । सुक्तोके `कर्ता 
कश्यप श्रौरः जमदग्न्य भी श्न्य मरडलमें 
है । करवका पकर . स्वतन्त्र मण्डल 
पर उनक्रा नाम महरषियोमे नहीं है । 
परन्तु महाभारत शरीर दरिवंशसे दिखा 
देता है कि कराव म्हि मुके' वंशका 
चान्द्रवंशी है । सारांश, ` सवके ` उत्पत्तिं 
कर्ता “पूर्वै” महपिं सात 1 मह्य 
सप पूर्वे" मे धूर्व शब्द दसी श्रधंका हे। 
श्रौर महि भौ होगे, पर वे "पूवः यानी 
सवके ` पूरवे उत्पत्ति-क्त्तां नहीं है 
श्नस्तु । भगव हूगी ताके वाक्यम दिये प ` 
सक्षि पेति्दासिक प्रसिद्ध सप्तषि ही 
है । षां लोक -श्माः -परजाः, मे सूचित 


कियाहै किये श्रौर चारः महु श्राजतक- 


चेद्‌ होनेवालौ प्रजाके उत्पादक है। :- 
उपयुक्तं विवेचनसे हमारा यह मत , 
है किं भगवदुगीताके समयमे सात महर्षिं 
श्नोरं चार मनु हो गए थे, श्रौर वैदिक 
सखाहित्यसे मिलती ऊलती यहः कपना 






५७६ .. ~ ® पदभारवम्पीमास्ता & ` 








- वष प्रचलित गी ।. दस कालके । उसका अमथे-सी टीक जमताहै) फेसेदी 
श्ननन्तर करपमें चौदह मु.श्रोर हर प्क , महत्वका पक श्रौर तोसर। ऽयोतिर्भिषयक 
मुके साथ.सिन्न भिन्न सपर्पिक्री. करपना | उल्लेख भमवदुयीतामें हे । रु यद है ; 
भचलित इ छ्नौर. यह मना .गया. कि | “मासानां . मागेश्पर्षोऽहिखतुनां 
श्राधुनिक कालेतक सात मजः ष्ट 1 यह | कुर्भाकरः {> यद श्लोकाधं ` देखने 
सिद्धान्त मदस्षति श्नौर पुराणौमें स्पष्ट | सरल दै, ` पर उसमें -वड़्ा येतिदासिक 
रीतिसे दिलाया गया है रौर वही ज्योति- ¦ शान श्रौर गद्‌, रहस्य अस है ।. भश्र.ःयद 
वियोनि. ले.लिया.है.। महाभारतमे-यानी |. कि -धीरूष्णने सदने . मर्मशीर्षकरो 
सौतिके महाभार्तमं- चौदेह -मखकी , ओर. ऋठश्रौमे ऊदुमाकरको.: अभ्रसथानं 
 कट्पनाका उद्लेख स्प रीतिकते नदीं है, वधा दिया ? यदि य कटा. आयथः कि 
तथापि पेखा दिखादै देता. है.-कि उस ¦ श्रीरृष्को ये दोनौ धियः. तो श्रमे 
समयं बह धचलित इई होगी, । शांति ' | योलनेके लिप को - शु जादग॒ दीः नदी. । 
पर्वके ३४१ यँ अध्याये -भगवदूगीताकी (. पर वत्त फेसी न टोगो 1 यहं स्पष्ट हैः कि 
यही कट्पना पह्ते स्वायम्भुव" मनु पर (-महीनौके श्रारस्थमे मार्ग शीषे भोर अतश्रः 
लगाई श्रौर चहँ पला वणेन. किया ¦ सै. वखन्तकौ गणना .क्मी जाती थी, -इसखसे 
गया है कि स्तषिं श्रोर. मञ्चसे -परजा ! उन्हे अत्रस्यान.-दिया, गया. है. 1. शसक 
उत्पन्न होतीहै1; . `< : सिवा यह -सी क. सक्ते. है. किः.यदि 
मसीचिरगिराश्चाजिः पुलस्त्यः पुलदः क्ठुः। | .मार्गशीषं मास यच्डा -मालूस दशा -था 
वसिष्टश्च महास्सा चे मञ्चः खायंसुवस्तथा॥ ¦ तो देमन्त ऋतु सवनी . चाहिए. थी; पर ~ 
शेयाः प्रङृतयो.ऽषौ तां याश लोकाः पतिष्ठिताः। पेखा नही. श्या । इससे हम जो-कंहते,दें 
श्र्भ्यः प्रङुतिभ्यश्च जातं विश्वमिदं जगतर॥ः ची : वातत . होगी ।. वर्तमानं. महीनोमं 
इससे. कदाचित्‌ . महाभारत-कालमें । दतं महीना पहला है .ौर. ऋवश्रोमे 
- .ही.यह मान लिया गया होगा कि हर पक | सन्त है श्र लोगकी . निनतीमे दोनी 
मन्वंतरे प्रजा कैसे उत्पन्न दोतोहैश्रौर : काष्ठेक्य भी .दै 1 ` यथार्थमे चस्लन्तऋतु 
भिज्ञ भिन्न मदि नौर. वंश-कन्तं कैसे । श्रजकल फानके भी ` पहले श्रएती . है 
होते है । याँ यह अयमान होता. दै क्रि { तथापि चं चेत, येसाखसे चसन्त-ऋतुकी 
भगवदहूगीतवा-काल ओर मदाभारत-काल- | गिनती श्रू ६६, तवसे ˆ दोनो काः फेकयं 
मे बड़ा -हीःअन्तर . होगा, , शरोर -यह -भी [-निथित हशः शौर वे.श्यपनेः. पने ` वेम 
मालूम दोता . है. कि भगव हुगीता-काल- | ध्न्र्ानमें है. 1. यह . असिद्धं हे किं यह 
वैदिक कालके निकर ही कहौ .होगएः।इस !: गणना, ईस्वी खनके . पारम्भके लगभग 
, -श्लुमानः परसे.ययपि निश्चयात्मक्र-काल- | आरती अर्वाचीनं ' खिं्धान्तादिः ज्योतिषने 
का.श्रखुमान न॒ही निकलता. तथापि, यहे ' शरूःकी 1 श्रव ` हं. यहं-देखंना ` चाहिंप 
` . दिखा देतां हैः किं. वह. वंहुत . माची. : कि मद्यनोकयी- गरन माभगेशोषको रः 
अन्यैः ` ,.; ::: : ;, ऋवु्यौक्ी ~ गरणनामे वसन्तको." पहल 
श्रमीत्क हम यहे देख खक. है. कि 1. माश्नेच्ख यात -रतखरडमे कबसे. शं 
. भगवदुगीता-कालके..सम्बन्धमे ; "मदपय. इर श्नोर- यदि. यहः निश्चयपूनंक -मातूम 
. खघ. पूवं“ चत्वासे मनचस्तथाः -छोकाश्ै. दो. गया तो. मगरवह्कौताका कालम्‌, 
.. बुत्‌ म्॒हत्वकः दै श्रौर .उग्रयुक्त करपनासेः - शश्र जान स्मे. 0 
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` शस प्रश्मका विचार दौीत्तितके प्रसिद्ध 


भ्रन्थथी सहायतासे, पेतिहासिक रीतिसे [में 


किया जायगा । वैदिक सादित्यमे ऋतुश्रौ 

का निदेश सदा वसन्तसे होता है। ये 
ऋतुप ६ीं। करीं की पाच ऋतुश्रोकाभी 
निर्देश है । शतपथ-व्ाह्यएमे सका कारण 
स्पष्ट वतायाहे किश्रन्तिम दो ऋरतुरप 
शिशिर श्चौर हेमन्त एक मान ली गर है। 
रोमन लोगोके एवं इतिदाखसे भी प्रात 
होता है कि जव आर्थं लोग हिमालयके 
उन्तरमं र्दतेथे, तवव वर्पकेदस द्यी 
भास मानते थे; मोक दो मासतक खयं 

का पता चिल्कुल नदी मिल्लताथा) पेली 


दिखाई देता है कि भराचीन पैदिक-कालमे | $ 


उष्तरायर वसन्तके सम्पातसे' हयी माना 
- जाता होगा; ' पौकि जच ` सूर्यं क्ितिजके 
ऊर श्राता था, तमी 'खिमें गेति 
होती "थी श्रौर मवुप्योको श्रानन्द होता 
था । र्धा", दो मासत्तक सुर्यके विलफुःल 
श्रस्ते टौ जानेके श्रनन्तरं शरोर श्रत्यन्त 
शीतके समाप्त होने पर श्रार्योको प्रफुल्लता 
तथा जीवनी-शक्ति धाप्त होती थी । ससे 
स्वभावतः वैदिक कालमें यदी भानते हौगे 
किं चर्पका प्रारम्भं वसंन्त-ऋतुसे होता 
है] यह काल दिमालयके उस पारकी 
बहत प्राचीन वस्तीका होगा । परन्तु जय 
यार्यं लोग हिन्दुख्यानमे श्रा वसे 
। ल्थोतिप -शास्नका श्रभ्यास भी वट्ा, तव 
, यह परिखिति वदल गद | सूयं चप भर 
हित्तिज पर ही रदने लगा श्रीर उसका 
उदय शवान उत्तरसे दक्तिणकी श्रोर तथा 
दक्तिणसे उत्तरफी शरोर वदलने लगा । 
उस समय वखन्तके सम्पातसे उत्तययणु- 
का श्रारम्भ न भानकर उयोतिषि्ेनि 


उन्तरायणकी-गणना तय शरू की जव सूयं 


दकतिणसे ऽन्तरफी श्रोर श्रूमने लगता था । 

यद काल वेदाङ्ग ` ज्योतिषमें दिखाया 

गथांदहै) ` । 
७२ 


® भगवद्धीता-यचिचार। € 
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परन्तु येदिक-काल श्रौर वेदाङ्-काल- 
प्क श्रौर वड़ा पकं यह है पिः वेदिक- 
कालम चेर, वैशाख श्रादि महीनोके नामो 
का श्रस्तित्य हीन था।ये नाम वेदाङ्ग 
कालमें रस्तित्वम आये दिखाई दते है । 
संदिक कालम मथु, माधव, शुक्र, शुचि 
नाम वसन्तक क्रमसे प्रचलित थे । मासौ 
के पर्यायि-वाची ये नाभ 'तो अभौतक 
संस्छृत भ्रन्धोमिं है, पर पे नामे श्रधिकतरः 
नहीं पाये जते । चेत, येसाख श्रादि नाम 
मुख्यतः वैदिक कालके इस श्रोरके सारहिव्य- 
मे पये जते है । दौन्तितकयी ञ्योतिर्विष- 
यके गणनासे भालू होता दैकरिये नोम 
सची सनक पूर्वं २०००'र्षकैः लगभग 
प्रचलित हए । वैदिक प्रन्थौके प्रमांणसे 
मी यही वात पां जाती है । वेदाङ्ग 
ज्योत्निप, पाणिनि-कस्यसूत्र शादि भरन्थोमिं 
ये हयी नम दिये गये है । दोक्तितकीं गिनती 
से वेदाङ्ग ज्योतिपका काल ई०-सण्से 
१९०० वर्षं पूर्चं निथित होता है । श्रव 
शतंपथ.ाह्मके उत्तर-कारडमे वैसा खका 
नाम एक वार श्राया है ( दी° ञ्योतिषः 
शासका इतिहास पृ० १३०) १९यं कारडसे 
श्रागेके ये उन्तरकारुड पीडे थने हैँ । पहले 
दस कारडौमे ये नाम बिल्ल नदीं पाये ` 
जाते; मशु, भाधव नाम ही पाये जाते 
है, श्रौर शतपथके दस `वचनसे कि 
न्तिका ठीकं पूर्वमे निकलती है' दीक्तित 
ने शतपथकका काल ई० स० ३००० वषं 
पू बेधडक निश्चित कर दिय! है । अर्थात्‌ 
गरितसे निकाला हृश्रा उनका यद 
सिद्धान्त छीकं है किं ६० स० २००० वषं 


पूर्वं शतपथ-काल शरोर ` १४०० वं पूवं 


वेदाद्धः ज्योतिष॑-कालके'बीचमें मारां शीषं 
पौष श्रादि नाम प्रचलित थे) 

7 मासानां " मार्मशीर्वोऽद, "वाक्वसे 
यह्‌ सिद्धान्त निकाल्नेमे' कोरे श्राप्ति 
नरी कि भगवदगीता व्राहमर-परन्थोके 
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। पश्चातकी है । श्र्थात्‌ यह. माननेमे कोद 





श्रापत्ति नहीं . करि द्शोपनिषद्‌ चाद्यणोके. 
साग दहे! यह मानं सक्ते हं कि -सगवट्‌-. 
गीता उनके पश्चात्की-या लगभग उसी 


समयकी है. । परन्तु इस. वाक्यसे कि 
मार्गशीर्ष. पहला महीना शरोर .चखन्त 
पहली ऋतुः यह दिलीरई. देता. है कि भग- 
चटूगीता वेदाङ्ग ज्योतिषके  पटलेकरी . है 1 
पहले यह बतलाया जा चुक्रा है कि बेदाद्ध- 
मे. उत्तरायण वसन्तके सस्पातसे न मान- 
कर मकर-संक्रमणसे मानने लमे । वेदाङ्- 
कालमे यह उत्तरायण माघ मदीनेमं दोता 
धार इससे ज्योतिषियौके .सतके श्मलु- 
सार वषेका. पारस्भ . माधसे दोता, था + 
पोच घसका युगा.माचकर दौ श्रधिक मास 

इस हिसावसे . सम्मिलित किये ग्ये कि 
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रथात्‌ यह स्पष्ट हे कि यदि वर्षका आदि 
माघ माना जाय,-तो. ऋतुश्रोका आ्रादि 
शिशिर मनना ` दोगा शस. पकारक्ती 
गणना भारती-कालमे. किसी समय थी। 
यह वात.महाभारतके ्रश्वसेध्र पवैके इस 
इलोकसे दिखाई पडती दे-- 
, ` -.९,, रदः पूच ततो. रान्नि~ .. 
. “ ..रमासाः शुङ्ादयः स्ताः 
भरवरणादीनि त्ताशि 
ऋतवः शिशिरादयः-॥ 
` (२अ० ४६.) 
समे कटाहे कि ऋतुश्रोका भरस्म 
 `भिशिरसे होता है ! यह श्लोक श्रयुगीता- 
क है श्नौर इसमे.दिखायाः हैः कि ऋतुशो 
तथा महीनोका प्रारम्भ भिन्न रीतिखे होता 
हे. यहो माना गया -है कि चसनोका भार्म 
श्रवसे होती है 1 शस्त । 'दौज्ितने वत- 
लाय ` है कि यह काल . सासे लग्ग 
४५० वे .पूवंका दै । यदो यद्‌ ` चतलाता 
` देना समयोचित है कि. महाभास्तमे अन्य 


& पदाभास्तमेमांसा ॑ 
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स्थानामे महीनोकी :-गराना-- मारगशीरसे 
द्मासम्भ करी गर्द. चै 1.अलगासनः-पयक 
०६ वं श्रध्यायम यह. यरंन.दै.कि विष्णु 
के बारह. चामोसे वार्ह मासतक उवास 
करनेका फल च्या. दता रै. . वहोभो 
महीने मार्मश्ीरषसे ही ` आास्म्भ किये: गये 
हं) उसमें -यह-भी बताया हं कि दर महीने 
मे एकभक्त उपवास करनेसे.. क्या -कलं 
मिलता है । इससे कहना -पड़ताहं कि 
सामान्यतः महामारत-कालतक्र . महीना 
का प्रारम्म मागशीर्षे दोता थापा: 
शर .गृह्यसृकमै का दै किः मागंशीष्ी. 
पूरिमाके द्विन यक्रैकी इष्टि करनी चाहिए 
पर वहो हेमन्त चऋतःको हयी. अधानतावी 
गर है, क्योकि वरणन-पेखा हे कि . देमन्त 
ऋतुको ही दविर्भाय देना चाहिप श्रथति. 
यह्‌ स्पष्ट दै कि मागशीषः मासके. साथ 


^ ~ 


-देमन्तको ` श्रादि त, मानना. चादि 


परन्तु य॒द...प्केः चा ही श्राश्चरय- है कि 
भगवदुगीतामे. "मासानां ` मागशीषः 


कहकर "ऋतूनां कुमप्करःः-क्या.कटाः{ 


इससे यह श्नन॒मान. निक्रल सकता है कि 
यह षलोक् चाद्यसोके पश्चात्‌ दी . लिक ` 
गया ` होगा । यदह कहना होगा; कि यह 
शलोक नये मद्यीनोके अचलितरोनेके.पश्चाव्‌ 
श्रस्तित्वमे श्राया -श्रीर.उख समय - वैदिकं 
कालकी कतु ह प्रचलित थी. निश्चयं 
यद्‌ द्योता है जच यह शोक लिख? गया तष 
या.तो वेदाङ्ग उ्योकिषके साशरादि महीने 
अचलित .न थेया शिशिरादि तुभ्रोको 
गणनं डी नदी की सप्ती श्री स 
` यहः भश्न.उपसित दता है किं वैदिकः; 
कालकी ऋतुगणनेः“पचारके समयः जम 
मरीनोके . नये "नामः भचलित. ए, "तब, 
चेजादि..दौ पचलित क्या नदीं किये 

यहं सच्च है कि“ वेदिकं --कालमे;ऋतुकी. 
गणना वसन्तसे, द्योती थीः ` पर्व ` जिस 
समय ायलोग यसनाको पारकर दद्धिरामे 


~ परिपारी भगवदगीता, महाभारत 


& भगवहत विचार । ® , ` ५७. 








सौरा प्रन्तमे समुद्रतक धसे लये, उस | नक्षत पीठे 'दश्कर उदगयने ` श्रवंशं पर 
समय ` इस ` गरम. मुट्कमं जाड़के दिन | होने लगा । वर काल गरितसे ८ स्ेसे 
विशेष दुखदायी जान पड़होगे श्रौर मार्ग- | लग्भग.४५० वषं पूर्वका निकलता . है 1 
शीषेसे ही महीनौका भिनना प्रारस्म हश्रा | उस्र. समयका ` अनुगीताका श्रवणादीनि ` 
होगा ¡ निश्चयपूर्वंक ` कहा जा सकता. है | नक्ष्ाणि ऋतवः शिशिरादयः, वाक्य है 
कि यह परिपाटीं बहुत पुरानी ` है । यह | श्र्थात्‌ उस समय माघादिं मदने श्रौर 
शिशिरादिऋते थी । उसके बदिं महामा 
रतेके श्नन्तिम संस्करणका समयं हैः परण 
इस समस्त कालम, मगवद्रीताने जो मागैः 
शौधादि गणना श्रचलिंत करदी थी 
मी जारी रही । श्रौर साथ दही सोथ, 

ऋतुप-देमन्तादि थीं, ' जेसां कि पारस्कर 

ग्यसत्न तथा श्रमर्कोशमे वताया गया 
है । इन सव भिन्न भिन्न प्रन्थौकी प्रणालीः 
से यह श्रद्ुमान निकाला जा सक्तां है 
कि भगषद्वीताका काल ६० सनसे २००५ 
वं पूवं शरोर , १७०० वपं ` पूवके म॑ध्यकाः 
होगा श्र्थात्‌ वह उपनिषत्‌-कालके रन 
न्तर श्रर वेदाङ्ग-ज्योतिषके पूरव॑का दोगाः" 


























स्कर गृह्यसूज श्रादि सभी कटी पारैजाती 
है; शरोर तो श्रौर, देखने योग्य है,.कि वह्‌ ' 
मरकोशमे भी 'दी ` गर है अमरकोशमे ' 
जो महीनौके नाम ह वे मा्म॑शीष. "महीने 
सरे दिये शये ह । मगेशीपः संहामागैः 
. शरदि. च्छोक'भरसिंदध ह साथ ही साथ 
ऋतुश्रोके नाम देमन्तसे ही दिये गये है । 
उसमे "वाहुलोजौ कातिकिकोः कहकर 
हेमन्तः शिशिरो ऽसखियाम्‌ः कहा दै, श्रौर 
, न्तम "षडमी ऋतवः पुंसि मुगादीनां 
' .“ युर, कमात्‌ लिखा है । शमर प्रायः 
, ईसवी सनके पश्चात्‌ हश्रा है; पैर बह भौ 
चेभादिं भास नही लिखता; इससे माल 
.: होगी कि जव कीर नई गणना -णुरू हे 
: " जाती है'` तवं वही बते रदिनौतक' किस 
` ' भ्रकार जास र्टती है । श्रलवेरूनीने लिखा 
- है कि उसके समयमे सिन्धश्रादि परान्तौमे 
महीमे मार्गशीर्पादिः थे । तात्पययह है कि 
 महीनोके ` नाम संवस पले ` मागैशीषं, 
शादि -पडःश्रौर वे" शौरसेनी ली 
श्रादि ` प्रदेशमे शुरू इट । यहं वश्य 
कि श्रारम्भेमे वेदिकंःकालकी दी वसन्तादि 
ऋतुओ्रोका प्रचार रहा दोगा । इस 
सखम्यन्धंक्षां मंगवद्रीताकाःबावय ६० सनक्ते 
` \" "2००९० पर्॑से ० ` खनके २४७०. वर्षं पुवेके 
अका 'है 1. `रसेके श्रनन्तर वेदाङ्ग ज्यो 
: तिषमे .माधादि सीने ` निश्चित हु शरोर 
. , धचिछादिः नतव - थे, वथौकिं धनिष्ठामे ` 
, `" उदगयन .था।दसं प्रकार गणितके आधारः 
' . ` परर 'य्"काल ० सने १४०० वषं पूर्वके ` 
` ˆ क्ञभगः निश्चित ' दोतां दै | ्नन्तर "एक 


०५१ 


, # “मपु आदि महीनोकि नाम ` तुस सम्बदः 
है, प्र नकत्नोसे उनका कोई सम्बन्ध नदी है," ( भारती 
ज्योत्तिषशाख प° ३७ )--यद भं ध्यानम , रखना 
चादिए 1 वेदिकं कालम यद्यपि “मधुश्च माधवश्च वसन्तः" 
कहा जाता था, तथापि उस समय धसका मेल चै, 
वेशाख आदि नात्र मदीनेसि न्दी था 1 यद.मेल ईंसनी 
समके प्रारम्भमे, उस समयुसे हा जब कि महीनोंकौ 
गणना चेत्रादि श्रौर नक्की भ्रशिन्यादि कौ जाने सगी 
उक्षी समयसे मधुकरा प्रयायवाची चन निर्दि दभा । 
वैदिके कालम मधु भादि नाम कृत्तिकादि नक्तधोके साथ 
प्रचलिते थे! ब यह मालूम करना चाहिए. कि उस 
समय वकषन्तका नार्न महीना कौनसा था। यह स्पष्ट है 
किं वह चे्रके भगेका होगा । श्राजकल वसन्त चेध्रके 
पले भा गया हे । मध्वादि नाम ₹० सनूसे लगभग 
५००० वै पूवक ६ । रौर चंत्रादि नाम १० सनूसे २००० 
वयं पूर्वके ह (उप्यक्त ग्रन्थ, एष १४६) । स्ट है कि उस 
समय मागंशीपमं वसन्त नही था किन्तु वन्तारभ्भं , 
ब्रहुषा बैशाखमे होता दोग 1 यह मी तकं सकता ह 
कि.उस समय ` मागंशीषीदि मासंगणनो ' भ्रायहायणी 
पूिभाे गगशीषं नभसे इर होगी; परन्तु इस विषयक 
श्रभिकं चर्चा करनेकी भावश्यकता नदौ ! ` - ` 4 


भरे. ` ` 5 मद्यभपप्तमीमांसा, € ` 
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इस धकार समव्रता काल ई० {` विपयक्र.उल्लेखं दै ! इसलिष्ट यह कनेक 
खनसे २००० ववं श्रौर ६५०० . वपं पूवेके ( श्राकश्यकता नहीं कि भयचद्धीता फाशिनि 
यौीचकाः. निशित दयेत है ¡. यह क्वचिद्‌. ; के अनन्तरकीःह 1". पाणिनि ऊद. 
किस्यौको.्सम्भवथरतीत दोगा, पर पेखा. | ज्याक्ररण-क्ते नदीं था 1 -यथाधमं "च्या 
समनेका कोर. कारय नं है ! यदि. | करणका अभ्यास. तोः. .वेद्‌-कालसे . ह 
शतपथ-ाह्यरक्रः च्ल 2० सदसे २०५०० जारी था.। छच्दोभ्य-उपनिषटुमं स्नातं 
वपं श्मौर भारतीःयुद्धका काल &०. समसे | सेद चतलयि हैँ ओर यह.-वतलाया डँ कि 
३१०२. घं. पू्ैका- "है, तं इसमे . कोर! उद्धारण . कैसे , करना. चहिगय , ६: “सवे 
श्राश्चये. नहीं क्रि ,भयवद्भीताका .- वही | स्वय इन्दस्यात्मानः- सवं ऊस्माणः. भजा 
काल निश्धित्त है.जो ऊपर दिखाया गच्छः ! 'पतेयत्मानः सवं . स्पशः मत्योरात्मानःः 
डे} यदि यह मान त्तं किं भारती-चुद्धके| अदि. वरन -ान्दोग्य शपा० २.९ रदम्‌ 
धाद दीः च्यासने श्रपने- भारत अन्यक. ! है. 1 श्रथात्‌ व्यरकरराका - अभ्यासः श्रौर 
रस्दना की श्रौर यह .यी मान लें कि यग-..¦ नाम. वुत्त. पुराने हे + तवर .दसमे ` ऊदु-भी 
धद्व सल. भास्त -अन्यमे. खी, सेमी. | आद्यै. नहीं कि भगवद्धीतामे.इ्याकरखके 
उसका. काल बहुत पराचीन दोना चादि ‰ `| पारिभाषिक ऊद. शब्दः जसे शकार, इन्द 
श्रव हय यह देख्देगे क्रि इस निखित् काल- ! ओर सामासिक पाये जाते द "यह. मान्य 
मै श्न्य. वचनौसे कोनस्र वाघा होती. ! है. क्रि भगवदीतर छान्दोग्य, इददारएयक 
है.1-गेवद्धीतासे ङ : व्याकरण-षिपथक ¦ रादि -उयनिषदोके चाद्की हे 1. ` परयद्रि 
वचन हे, जेखे “श्रत्तसणपसकासेऽस्सि दन्दः † इन .उपनिपुद्‌।. च्रौर, उनके -अर्यरोका 
सामासिकस्य चः इस चाक्चमे ,उवाकर-.¦ कालत वहुत-पीे;.उहरता--हे, तो. इसमें 
; कद्‌ राच्यं नदीं कि. ऊपर कटेः सगर 
° चज इ ` चर रट करने उतरत ६: ! ह भगवद्धीतका कलं निश्चित होता है 1 
देतिदासिक धमाका चारं करनेन मार्दो-टुदक् च्यल पहले के ह कि कैदिकः -कालकी 
शतदौ ` सनद्‌ ३१०९ चप्‌ पूच निच्छित दतः द ).-न्नान्छकं | पहु हस कह ख क 


४ मारनरौऽहं चलः दुदमक्छर चःच्चसे रन्वन्‌ तानि मयरेद्रको [स च्ह्त पी हसना चदि १ 
` २००० चपं पूदंके मये . देकर ईरष्ते ३४०० दपं उखको पीडे न ले जाकर +< करोर 
वदे मध्यक्राकतो चिश्ित दत दै ! य-म ब्‌ उनतत । खीत्रनध्कीी-जो प्रचत्ति- पाश्चात्य. लोगोकीं 
हेयं कदे कह ज सक्त दें ननि ञगनद्धीता नस्तौ ह बृह्‌ सत्रे अमपुरं हे } -यदि वेदाङ्ग 
युदकदकः दैत च्छक द है ? च्छति (= गयनरदौतके स्योतिष शरोर शतपथ कष्ल सुनिश्धित 
ध्यत्तकौ थवा ` देै्न्यप्यनक्त क्दते ईं १ दमे रावम { उ्योदिर्विघयक उच्धेखो.श्रोर प्रमारसे द्य; 


भार्तो-चुदक क्ति बदला नह्य च कच्ता मार्ङनयुद- 
र वेद तवना य वयवस्यति न्को लग नः | ० सनुते ९४०० रौर २००५.. वये. पूवके 


नद्य कर्‌ सक्त १ चदय मनया चाहिप कि चंडान्प- ‡ चीच निञित ह्ष्का है त्ते यह्‌ . स्प हे 
। यन्‌. व्यासाः अलय रिप्य नद था, बिलख व्यत्तके.| कि,उस्दी कारः मयवट्भीताका कवलः .भी 
ठ त त लतति क डे कि ॐने | पडे .माननरं चादि} श्रस्वुः यदिः भि 
9 खत न छर उन. र हन चट ‹ मिक अरन्थोका.काल . वाद्भ्रस्तः; मी. मानः 
(ष््) द [$ 8 सप्त चवे दन्प्रायरके 3 न्च्य दष्ट लिया डाय तते भ्म नीचे चतल्ै इ 
इ ३; इदा न्यसे चह मानना डमा कि डरान्य {- वया चः दुः 
यन मो ` नयते कड संकल पद्‌ इञ दना १ यद { भन्थोकी.परस्परामेःन तो हमंःही रत्ती भरः 
यद कनः नी दीक डे {क इरे व्यालका-मारत चा उसके. | कोर सशयद ओर जदातक इम ससभ्दे, 
+ भलर याच्च >रनफरवनक "तरुते हीः खन देने है +... ` 4 है वहोतक दुसरे किखीको-सी ; सशय; न 





स 1 (र १०५०४ 








® भगवद्रीता-विचार । £ । १६१ 





हौगा | हमाया ्रुमोन दै कि इसमे प्रायः | पद वहत ही थोडे श्रौर छोटे है। समस्तं 
` सभी हमसे संमत होगे । वह परम्प | विधेचन-बोलनेकी भापाके -सररा ससत 
- य सवे पेदले ऋन्वेद-संहिताकी | भाषामैः तथा गृद्धां रदित है `¦ महाः 
रचन, तत्पश्यात्‌ भारतती-युद्ध, तदनन्तर | भारतक्रे शरनेकं लोमे गूढार्थं शोक है 
शतपथ-्ाह्मरके पदे दस खणड, इसके | इतना ही नहीं किन्तु करई खाने गू दां 


शब्द्‌ भी. अयुक्ते किये गये हे । यह स्प 
ह कि. वोलनेकी मापामे इस ` प्रकारके 
शब्योकाः उपयोग फभी नही ` किया 
जाता ]- महाभारतके शरीर ` किसी: तत्व 


` , उपयन्त ब्रहदारय श्चादि दशोपनिप्‌; 
` फिर भगवद्धीता, तदनन्तर वेद्‌ ्ग-ज्योत्तिप, 
व््रासक्रा निरक्त श्रौर पाशिनिका व्या 
फरणः दसके , याद वतमान मदाभास्त, 
फिर प्रतञ्जलिका योगसूत्र तथा वादः | क्षान विपथक 3र्पोसल्यानमे पेली सरल 
सयका वेदान्त-सृत्र । इस प्रकार चीन | श्रौर ` परसाद-युणंयुक्त भोपा नहीं "है '1 
ग्रन्थी परस्प सिर दोती है । इन शान्ति पर्वके ` 9नेके“तत्व-क्ान-धिपयरक 
“ ` ग्रर्धोके भिन्न भिन्न सलक, चिवेचनसे ¦ सम्भाप्णो, आख्यनिौ श्रौर -सनत्छजोते 
पाटीर ध्यानमें यह शीघ्र रा जायगा | श्रथचा धर्मव्याध-संयादंको पठते समथ 
कि श्राधुनिक्र उपल्लन्धं . साधरनोकी परिः | विषय श्रौर भाषा दोनौकी क्रिषता श्रु 
सतिम यह्‌ . परस्प रीय जंचती है । | भव "होती रै । परन्त॒ भगवद्गौतमि पेल 
पतश्चतिके म्टाभाप्यसे. पतञ्जलिक। काल | पिलङुल नहीं होता । भगवदुगीतमें यद्‌ 
१०: सनसे लगसग ९५० यपं पू्व॑का | भी परवृत्ति कहीं नहीं देख ` पड़ती किं 
` निध्ित.हेता है श्रौर सी दिसाचसे | चिपयको सूघ्मतया चनक्र उसके भिन्न 
शे -अन्थौक्रा फाल पूर्वांतिपूर्धं मानना. भिन्न श्रंश, मेद श्रौर विलङ्कल कच्चे विभाग 


=~ --~-~~-~~~-~-~-------~- ~ 


` `चारिप। | ` कर दिये गये -दो '। वुद्धिमान्‌ . पाठकके 
ध्यनियें. यह वात श्रवश्यश्रवेगीकि हर 
भगवद्रीताकी माषा । एक विपयका धरतिपादन गीताम उपः 


भगवङ्धीताके सम्बन्धमं धे श्रभीनक हम- | .निपरदुके तुर्य ही कियां गया है, हर पकं 
- जने श्रन्थ, कर्ता श्रौर कालके विषयमे विवे. | विपयका कथन व्यापकं-दष्टिसे ` यख्य 
चन -किथा है ।. श्रव हमः-भगवद्भीताकी | सिद्धान्त पर ध्यान देकर किया ग॑या है | 
पराभ सम्बन्धे. कद्ध. श्रधिक विचारः] न कि निस्थक लस्वा चौडा विस्तार 
करगे (दम श्रन्यजः कह चुके हैः कि महा- फरके या सूजरमय रूपसे. थोड़मे ही । 
भरतकी , माषासे भगवद्भीताकी भाषा क्षवसे.श्रधिक ध्यानं देने योग्यं चात ती 
अधिकः सरल, जोरदार श्रौर गम्भीर है 1.| यह है कि ` जिस . प्रकार उपनिषदीमे 
, निस प्रकार फालकी. -दष्टिसे -- भगवद्गीता. | त्तृता पूशं .भाषाकी' "छाया ' हमारे. मन 
, उपनिष्के श्रनन्तस्की शरौर समी पकी ही | पर पड़ती है, उसी भकारः भगवहगीताः 
है-उसी भकार भाषाकी दशसि यद भी म भी.साषाकी वक्तता नजर श्राती है 
दिखा देता है कि भगवद्रीता उपनिषद्-' / यद ध्यानम रखना चादिपटःकि शेत.भाषां- 
कै पश्चातकी श्रौर उपनिषदो के. खमीपकी , मे वक्ता कभी नहीं ् व 
ही दै इस भापामे क्रियाश्रकषेपूरे प्रयोग | वति श्रति-खामाविक प म 
` (हमेशा श्रते रहै शरोर. उसमे धातुःसाधनका | जव विषय. भस: रहता 
उपयोगः नही दिखाई देता -1: समासमे स्पू्तिकां रवाह जीतीः भाषाके दारा हं 


पृथ्.' । ® -पराभारतमीरमास। ® 





श्रच्छा.दोड सक्रता है 1. श्रतण्व -हमारा | धयोग, यौ भ्नांचिकेतं शकेमहि". के. 


यह.मत है क्रि जिस समय संस्छृत याघा ‹ सहि'.का प्रयोग, -या “गडोर्मा न अका 
जीती थी उसि समय भगवदगीता . चनी. | `शतेः मे 'गूटोत्माः -सन्धिं गलते 1: 


-होगी । इसके सम्बल्धमे थोड़ासा विचार | सारांश, ` भगव्‌हूगीतां पाशिनिके -बहुत् 


यद शरीरः करना -चाहिपट । -..- ` : [समय पृवेकी है, इसलिए उसकी- भाषाः 
यह .निर्चिवाद्‌ है कि.जव महाभारत-. ! को केवल.पाणिनीय-व्याकरणएकी `खथिसें 
मस्थे बना उस खमय संररूतः माषा खत. | देखना 'रीक नर्ही.। इमास स्मभमःज॑सीः . 
थी ।-श्तिहास.परः दृषटि-पातत करनेखेः. हमं | द्शोपनिपदोकी मपां है, यैस. ही 'खयतन्ब 
कषह.सकते है कि वुद्धके-कालमे यानी ई [तथा : श्रधिक ` सरल ममवटगीताकीं भी 


` सनस लगमग ५०० वषं पूवं श्रथवा इसं (.भा्पाहैः)ः ¦ - ^ 
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समयके कु शरोर पूवं सामान्य.जनसमृह- `| ; भाषास्ास्यके  जाननेवालौकाः कथन 
की-वोल्-च्रालकी-' माषाः-संस्छत न-थी'। | हैकिदो-सौया चार सौः वंके बाद 
निश्चयपूर्वक्र नही कहा जा ; सकता, .कि । भावोमेः फक पड़ता ` ही है “ श्रौर “ यं ~ 
वह कितने चयं ` पूर्वं सत, हो रर थी । | वात मसखी तथा हिन्दी भाषाश्रोके रति. 
पाणिनि ०. सनसे. लगभग ८०५-६.० `! हाससे हभ दिखाई पडती है यदह माषा- 


. चस पूरं हृश्रा । उस . समय. सभी - लोग. शाखक्न थह प्रश्न "उपस्थित करेगेः करं जव 


कह . सकते. दै कि. पारिनिके समयमे 
. संस्छतं माषा `. जिन्दा. थी. ¦ -दभने. यह 


संस्कत माप्रा चोलते थे । पाणिनिकेसखमय :} पेसा है तव महाभारत श्रौर भगवद्धीताकीः 
संस्छतः.तथा "प्राङूतः.श्ष्द्‌ द्यी. न. थे [माषाः इतना फर्क कया. नहीं दिंखारं 
उसने तो "संस्कृतः के लिए “भाषा .शब्द्‌- | देता १ निस्सन्देह यह त्रिचाररीयः है । 
का.उपयोग किया. है । -श्र्थात्‌ . हम यह“ पाश्चात्य परिडतःसमस्त-वैदिक सादि 

जिन कारणौसे निकर भूतकालिको 
बतलाते हँ उनमेसे.ष्यक कारण यह भीं 
निशित. किया ..है.-कि. भगवदगीता | है । यद्यपि यह नदीं का जा सकता. कि 
पाशिनिके हजार या: श्रार. सौ वषं पूर्वं | उन लीगोकी कठ्पना विलङ्ल गलत है 
सिसी गई है.) श्रथात्‌ खा. न . मानना ] तथापिं हमे दोः तीन वातौ परं ` श्रधश्य 
चाहिए कि पारिनिके व्याकरणकरी शष्टि- ! ध्यानं देना चाहिय स्क तो यहःकिं-उवं 
से. मगवटूगीतामं जो थोडेसे. .अप-पयोग | भाषा सृत -हो.जात्ती है तब उसका खूप 
है.वे गलत हे 1 उन्हे. गलत कहन - सीक विलकुल.नही बदलता । चह भाया कर्वलं 
वैसा ही दोगा ज्ञेसे. कोर .भाषा-भारस्करके | परिडतौके बोलने. श्रौर लिखनेकी ` भाषा 
आधार परः पृथ्वीराज. रसोकी. गल-" चन जाती है शरोर उस भाषामे -जो श्रोतं 
तियो निकालनेकी चेष्टा -करे 1 वैसे तो 1. व्याकरण होता. दै उसी भ्यांकरणके श्रये 





र पारिनिकफे श्राध्रार'पर-दशेपनिषदोमे मोः ! ` सार सय चाण्न्यवहारं ` दोता दे यह 


- गलतियों दिखाई जा सकती हे 1- कडठोप-ः| स्पष्ट है कि यदि..उसं भाषाका कीरै. आत्त 


निषहूका ही .: पहला. श्रध्याय. लीजिप । ¦ व्याकरण न `हो, तो वह ` भ्ा खत होगे 


. ` ` पाणिनिके-श्रयुसार.उसके श्रते. जवीमिः पर पुनः लिखी मी. न जायगी जे मापार्थै 
` ` “ भ्तदुमे निचोधः' पद्मं "घः. ज्यं : कहा : 


संस्छ्त रोककर . इतनी ` उन्नतः. श्रवयाको 


- ~. जध्यगः । पेसे ही यह-कहा जायगा -किं  पर्हुच जातीं ह कि जिनसे उनका ध्यकिरेणं 
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भञ्रहा धमेमरुमेते माप्य मेष्यः काः “ अन : सकता है. वे ही -मतं. वशम भी 
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परिडितेके तोयोम जिन्दा रहती है । परंतु शौर भी श्रनेक कारण है जिनका उक्ते, 
यहंस्प्रष्ैकि पेसे परिडतौको लिखते विस्तार.मयते, यददः नहीं किया. जा 
लिसते द्जार चे बीत जार्थ, तोभी लेल- सकता। इन्दी खव वाततौकौ दष्टिसे संस्कृत 
यणालीमे को अन्तर नहीं होता । उदा- भाषाको देखना चाहि । ऋग्ेद-कालकी 
हराय, लेदिन्‌ भाषा प्रन्ध-स्चना न॒ भावा ब्राहमर-कालकी मापासे भिर हैश्नौर 
केषल मिदटन श्रार चेकनके हौ समयतक तभी श्रथिकांशमे वह दुवोध दो गई थी । 
होती रही किन्तु ्भीतक दोती है ।श्रथांत्‌ यर्दातक कि ब्राहमणोम जगह जगृह प्र 
दिन भापाके मर जाने परः भी ६२००- ऋग्वेद्की ऋचाश्चौका श्र्थं वतानेका प्रयत 
२९६५० वर्पनक वह्‌ लिली जा स्हीहै। किया गया दै! ब्राह्मणोकी भाषाभें श्रौर 
तना दी नदरी, उसमे प्रन्थ-स्चनाके कारण दशोपनिषदोकी भाषामें श्नन्तर देख पडता 
मित्टनकी ती तारीफ की जाती है, कि है, परन्तु वहत श्रभिक नहीं; भर्योकि 
गरड सैरिन भाषाके प्रसिद्ध.फवि चजिल- वब्राह्मणएकालमे व्याकरण . श्रौर कोशका 
कै सरश भाषा जिलता था! यही हाल श्रभ्यास शुरूहो गया था। व्याकरणक 
संस्टेत भाषाका भी है। लोरगोकी बोल- ` वष्टुतेरे नियम हे गये थेश्रौर तैयारभी 
चाले संस्छतक्ा लोप हो जनेके षद्‌ | हो गये- थे । उपनिपदोकी श्रौर भगवः 
सौतिने महाभारत वनाया है, इसलिण | द्वीनाकी, मापा जो थोड़ा, -अन्तर है 
डक्तकी भपामें श्रौर भगवद्वीताकी भाषा- | उसका कारण भी यही है; तथा' भगव- 
भ बहुत न्तर नही हौ सक्ता । इसमे | द्वोता श्रौर पाणिनीय भ्रापामे. मी थोड़ा 
सन्दरेद नरी फि श्रन्थकार जितना विद्धान्‌. | फरक दै । इस चातका कोर इतिहास नहीं 
शोगा, उसकी भाषा भी उत्तनी ही पूर्वः , पाया जाना कि इस श्रवधिममे भरतलर्ड. 
कालीन श्रस्थोके सदश होगी । इसलिए ' पर किसी षिदेशीकी चढ़ादे हुई या किसी 
यर्‌ नि्धिवाद्‌ स्तिद्ध दै कि पारिनिके | श्रन्य भापाकी प्रभुता हुं । श्र्थात्‌ भाषा 
स्याकरणके श्रनन्तर नथा बुद्धके श्रन- , भै धारम्भमे शीघरतासेवष्ुत श्रधिक फरक. 
न्तर जिनना संस्छन-सादित्य वना है, नहीं हुश्रा । शसं दष्टिसे देखने धर मालूर 
श्रीर जो अच्छा दोनेके कारण श्राजतक होना दै किं पाश्चात्य भाषा-शाखकार 
सिति दै, चह श्रधिकरंशमे पाणिनिकी , भापामे फरक पडनेकी अवधि जोदोदो 
भाषकिे श्रञेसार हीदहै। सी कारण ' सौ व्पकी तातेह वह कदापि रीक 
संस्छृत साहित्यकी भाषामें विश्चेषप भद्‌ | नदीं । यह्‌ काल श्नौर भी अधिक होना 
हमें नहीं दिष्वाई देता, श्रौर उसमे भाषा- | चादिण । वेदाङ्ग ज्योतिषमें श्रीर पाशि. 
की वृद्धिका सिद्धान्त श्रधिकांशमे अयुक्तं । नीय भाषामे यथपि बहुत अधिक फरक 
नही.दोता । - । नहीं है, तथापि यह निश्चयपुर्वक कदा जा 

दुसरी यात यह है करि जिस भाषाका | सकता है कि नमे छः सौ वषंका अन्तर 
न्याकरण हीं घना है, वह मापा वहते { है । इसी दष्टिसे भगवदतौताकी भाषामे 
शीघ्र बदलती दै; श्रौर जो भाषा पोटी | श्रौर पाणिनीय माषामे शराठ सौ वर्षका 
जाती है तथा जिसकाव्याकरण वनजाता | अन्तर मानना श्रसम्भव तहां ।, , - - 
है, विशेयतः जिसका कोश भी चन जाता । यथेह धिता बाला मात्तर पयुपासतेः] 
है, उसमे शनैः शनैः अन्तर दोता है, पकः । पवं सर्वाणि धूतान्यद्निदोजसुपासुते, 
दुम नी ।..भापाके मदृते श्रोर -चटनेके ¦ ` चृन्दोग्य उपनिषदे. ख -छोकको 


फन. .., , ®. मंहाभीरतमीर्मासा 

पदृकरः बहुतेरे. लोग समभे हं ' तरि यद .| वद्धीतामें दिये इः उनके : विचामे मेलं 
तो संस्छत भाषाका विलङ्कत सीक -छोक ¦ हे था नहीं 1. तथा भरीहृष्णका- चरसि 
ह, फिर इतना पुराना कैसे. सकता है! | शरीर भयवद्वीताका परमः तत्वं दोन कैसे 
परन्तु उन्ह चादि कि वे उक्ते सथं | उच्चतम ओर कैसे उदात्तहै। भगवद. 
बातौकी श्रोर ध्यान द 1 पक वात तो यह | में : मुख्यतः ` रिस चिधयका भरतिपिनें 
दैकि ०सम्से ६०० वपके पूः संस्छत | किया गया दै इसके लिपेटम श्रीरुष्सः ` 
भाषाका. वोलनेमे. प्रचारं सामान्यतः वन्द्‌ | के समयकी श्रौर अर्गवद्ीताके समयक 
दोः गयाः. नौर : पाशिनिके प्रसिद्ध तथां | परिखयितिका थोडास पूर्व सरूप ध्याने 
वेदिक-मान्य व्याक्ररणसे ऽसे जो ` खरूपे | लाना चाहिए -1: -धीटष्यके ` ध्रचतर्के 
मिल है. वह ढाई .दजार वर्प॑से श्राजतक | समय भारतीयं श्राय हिन्दुखनिके पजि, 
सथिरं है ।-दसके पटले वेदांग-कालमें फरक । मध्यदेशं, श्रयोध्या, सौोशप्र आदि सान्ता. 
नरी डश्ाः; षर्योकि भाषमें चनेक व्याकै- | मे वसं के थे; ' उनकी ` उत्तमः धार्मिके . 
रण उत्पन्न हु जिनसे उसका श्रधिकांशं | व्यवस्थाके कारण ` सवं श्रकारकीं उन्नति. 
खूप स्यायो ` दो गया थाः तोमी 'पेसा | दुर धी; देशमे ` तञथियोौकीं संख्या वंत ` 
दिखाई पडता. है ` किं :दशोपनिषदौकी | ही चह ` गई -धी )* जरति सस्यं: 
` भाषामें श्रौर वेदाङ््‌ कालीन भाषामथोडा | सापितं हो गया" -था ` तथो - स्टने-सहने ` 
फरक दै-श्रोरं यह करक.हजार या-श्राट | सुञ्यवखित हो-गया.था. जिससे सम्पूरी. 
सौःवंषौका 'मी "हे संकंता है 1 भगवद्धीतां | देशव अजाचृद्धिसे भरपुर. था 1 दंत्तिर शरोर 
दसौ मध्यःकालंकी ह श्रौरं उसक्ता सरूपे । पूर्वके दवि ड देशे ` दाविंङौकीं संस्था , 
पूर्णतया ` बोलनेकीः भाषाक . हे {समस्त | पुंसी पूरी वदी थी" - वदँ श्रधिकः वदृनेके 
प्रहासार्तंकी माषा. संमानत -कृजिम | लिए खान नहीं था  लोगौकी नीतिमन्तं: 
"स्वरूप नदीः दिखाई: देतां ।भगवद्रीतामे | उन्तम होनेके ; कारण श्रापंसमे चेर्माव , 
-विषयके च्रतिपादेनक्री : सीति तथा सौषाः | श्रथवा सोगोकी उत्पत्ति कम थी । श्रधाच्‌ 
कां :. वक्तत्व योलनैकीी जिन्दा भाषाका | जिसःप्रकार अमी मदायुद्धके पहले युयोप 
है श्रौर वह-विरोषतः. छान्दोग्यं रौर वृह- के.देशोकी सिति दुद थी उसी प्रकार थोडी 
दाररयंकं उपनिषदौके समान है 4: भाषा- | अधिक खिति श्रीरष्टीके जन्मके समयं इडे 
की दिस भीः. हममे अगवद्ीताको उप- | थी 1-.जो यदह वरेन दिया है कि .बह्माको 
निषदोके अनन्तर श्नौर वेदाङ्गो या ` याक. चिन्ताः हदे कि "पृथ्वीका .भार कैसे “कुम 
न्रा `पारिनिके पू्वंकी मानाः है: यह | होगा, वहे : ङं संत्य ' नेदी - दे .दम 
कटने कु जं नदीः किं हमारा फेस | विस्तारपूचैकः चतविगेः कि एेसे समयम 








1 


मानना श्र्ुचितःनदी. है । श्रीरुष्णके. अवतारकीं तथा. ` उनके दिव्यं 
.| उपदेशकी कितनी श्रधिक श्रा्तश्यकता थी। 
` भंगवद्धीताके.समथकी. परिस्थिति | 4 
अव॑ हम दस विचारक अन्तिम अ |. राष्टोकी.उं चीर नींचःगति। | 
की शरोर. ध्यान देगे। रर्मःःदनं “पश्चोकां कोर देश.कमी `उन्नत्तिकै"परमोश्च पद. 
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-पर-सदैवं नीरदं सकता ,उंःशिखर . 
` श्रीरुष्टके कौनसे विशिट.मत-दमे दिख | पर"परटचनेके वादः “ धूते : हद : -चकंक ˆ 
देते ह.1 -ीकृष्णे.' चरिजमे श्रोरः-मग- । नीचेकी शरोर चना जैसे ^ धरपस्टिथं हैः 





ॐ मगवद्वीना-विचारः ¡ & ५८५ 
स प तध ~ 1 
धसे षी उनी गनिका अप्र, इस : पो समाज, ययल भचरत्ति-परायरो घन 
जगन पूमश्राक लिप चना रहा । जिस , जाता दै, या उसमे निचृत्तिका हयै वड़ा 
कार अभी दुलमे सुधारक रिषयर पर ' श्राडग्वर दाता, याजी शुष्य निधत्त 
प्च दप गुथ महाद्वीपे एक मचुप्य- पो चफरमे पड़ जाता है तव वह समाज 
क. दुपाद्रएसे श्यद्‌ स्यसप्राम मचा भा, । प्रधोयामोी होमे लगता है। जो समाज 
यसं पी ननि, शर्य, चिद्या श्रादिमें | या व्यक्ति भौतिकं खम लिप्त हो जाता 
सुस्छत ए परमो पदको पचे दुष्य | ट उसकी अवनति श्रवष्यम्भावी होती 
धान भारतेवर्वन, शीरृप्णुफे समयमे | है| सके विपरीत दच्छारहित या श्राशा. 
भी, णपः मलरुध्यये दर्ते भयद्रुर युदेका | रहित शछ्रवस्धामे स्हया समान या प्यक्ति- 
पभ श्रा पड्म धार्‌ उत्त चुद्धमे भारन- | कै लिण सम्भव नहीं । सायंग, महुप्यको 
धुषश्टी प्रयननिका श्ारस्म हु्रा। एमाय | चाहिप फि यह अ्रपनी उन्नतिके सिषे 
धट धारणा द पिः म्तीय्युखसे कलियुग- | श्राधिभौनिकर श्रौर आध्यासिक दोनों 
काश्यस्‌ दद्या श्रौर युद्धे ए एक्ि- ' रुगोफा उचिन उपयोग करे। भारतीय 
युगा चीज | दञ्मे नरी, लाव । धशा्यमिं उस्न स्य उत्साह, तेज, उयोग, 
मनुष्य श्रयनी शररत नधा व्रियारे कारण } साएस शादि श्राधिभोतिक् श्रथवा भृत्ति- 

| के सद्ुण॒ तथा धर्म, नीति, तप, अना. 
सक्तना श्रादि श्राध्यािकरश्रथवा निचुत्ति- 
के संहुण एक समभि थे । श्रौर, दसस 





डे गुखर्न सत्यको भातत ण शरोर दशती 
मदप्य-संध्या धद गहै । यथपि पक शष्ट 


सृ ट यात शुद्ध लाभदायक र, तथापि 
श्रम दष्टं दुर्यलतता तथा उसकी, वे उस समथ उन्नत्तिके परमश्च शिखरः 


शठशाभिनी थनीतिका चर्चंख दशमे | पर पर्टुचे धे । परन्तु भास्ती-युद्धफे समय 
भैः शैः कलने लगा । भारतीय श्रार्य- | इन शुरोकी समानतामे कुक फरक पड़ 
गग सिस्र परमो प्रद्‌ परः पर्टैचे थे | गया। एक श्योर भ्रदरृत्तिकी भरवलता हु 
उसके लोप्की छदं श्चधिफ मीमांसा | ती दुसरी श्रोर निनचरृत्तिका श्राडम्बर होमैः 
फर्ती च्राद्दिष; पवाकि एसी शरीरूष्णक्षे ¦ लगा । प्रवरृत्तिकौ भवलताका पहला परि 


दिव्य चरि नधरा उपदशा गस्य ¦ णाम लोभ ह । पसे खमय मनुप्यमें ह 
ह | इच्छा पैदा दोती है कि जगत्तकी दर एक 


दषा श्राह ग र 
3 ~ ~ | चस्तु सुभे मिलनी चादिए। घह मान 
प्रत्त आर निशन्तका सचत | लगता दै कि जगते जितना धन्‌ दै, 
उषयांग | | जितनी भूमि है शौर जितने रल है वे 

स चातको श्रधिकः वद्ाकेर फहनेक्ती | सव मेरे हो जाये । । 


कोई श्रावश्यकता नदी फि किसी देश- 
फी. सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक 
उ्नति सव श्रारसे होनेके लिए उस 
देशकै सौगि धदृत्ति श्रौर निदत्त दोनौ- 
का उपयोग योग्य सैतिसे दोना चाहिप। 
यदि श्न दृच्तिर्योके यथायोग्य खीकार 
करनेमें कुद श्चन्तर पड़ जाय तो समाज 
रीनायस्थाकी शरोर भुक जाता है! जव 
७ 


यत्पृथिव्या बी दियर्थं हिरण्यं पशवः खियः। 
गालमेकस्य तत्सर्वमिति मत्वा शमंनमेत्‌॥ 

दख परसिद्ध श्छोकमे ममेक्ष व्यासने 
जो उपदेश दिया है उसके श्रयेसार, यदि 
जगतके सव उपभोभ्य पदाथे एकको ही 
मिल जँंतोभी वे पूरेन 'पडगे; श्स- 
लिप यह वात जानकर मुपष्यको उचित 
है कि चद शमप्रथान यृत्तिसे रदे । परन्तु 


* च 


यह विचार 
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लोगोके दयसे, विशेयत्तः 
राजा लो्गोके हदयसे, . निकल जाता हे 
श्नौर उन्दै यह लालसा लगी रहती है कि 
सव प्रक्रारकी उपभोग्य चर्तुश्रोकी जननी 
भूमिः हमारी दो जाय ।, इस लालसाक्ते 
वाद्‌- धीरे .धीरे अन्य - दु विन्वारोका 


पचार समाजे दोने लगता है । .महत्वा-. 


क्ता, कपट, जुर्म आदि राक्षसी दुगंरेः 
का साघ्राज्य शुरू हो जाता है ओर अन्त- 
म वैर पैदा होने पर समाज श्रथवा 
राष्टका.नांश हो जातादहै। 


भारती-युद्धकालीन परिस्थिति, 


पृथ्वीका भार कम करनेके लिए श्रौर 
तदनुसार श्ारती-श्रा्योका नाशं करनेके 
लिए, विधाताने श्रायेभूमिमे लोभका 
बीजं.वो दिया श्रौर तीन जगहौमें नाश्के 
केन््र-सान वना दिये । कंस, जरासन्ध 
श्रर दर्योधन ये तीन लोभी नौर महत्वा- 
क्ती व्यक्ति उत्पन्न कर उसने अपना 
दृष कार्यः सिद्ध किया । लोभ श्नौर.महत्वा- 
काक्ताके चद्छरमे आकर, कंसने, श्रौरङ्गजेव- 
कै समान, वापको- कद करिया श्चौर राज्य 
छीन लिया । इसे दुष्ट कोयेके ` मर्डनकर 
लिप उसने श्रपने. पिताके पर्तके लोगो 
पर श्रत्याचार क्रिये । संक तनियोको 
कैदमे डालकर जयसन्धने "परम ` एेश्वये 


भ्रा्ठ कनेक देतु उनका `. चुरुषमेधः 


करनेका विचार किया 1 द्र्योधनने 


, पारडवोकी संपत्ति शरोर राज्य. द्युतम, 


छीन लिथा, शरोर 


निकले उतनी मिद्ध भी यै देनेको सैयार 
नदीं ह । श्रत्‌. सयंकर. रण-संद्राम मच 


गया श्रौर लाखो मचुरप्योकी दानि इई 


ल्येभको जव चल शरोर संपत्तिकी, खदा 


यताः.मिलती. है, तच रपा बड़ ही भयानक ` 





र प्रणके श्रजुसार जवं 
लोटा देनेका समय श्राया ` तवं साप्त कह 
. दिया कि सृदेकी नोकसे जितनी. "मिद्ध. 





` @ महाभारतमोमासा 





नय----~-~--~--~--~--------- ~= ~-~--~--~-~-= 


हाअनेर्ह। साश्ही साथ यदिः दोनो < 


पक्ोकी तयासी ऊंचे. -दर्जकी -दो,.-तथा | 


शौर्यादि गर्‌. समन. हौः-तो येः युद्ध 


कित्तने हानिक्रर होते हे, इरखका श्रयुभ्रव- 


संसारको प्राच्पैन कालसे लेकर ्ाधुनिंक - 
यूरोपीय महा-युद्धतक दये रहा है । छंमिजी- ' 


मे यह एक कहावत दै कि, 1९0. ९९९} 


7821165 हाला) 1६. ४1, प्प, 


ए 15 ६171016. ईंसी कारण . यएरतीः- ` 


दमे .९८ अ्तोषिणी सेनाशरौमेसे दस, दीः 
आदमी जिद कचे । तात्पर्यं यह कि व्र्यानि - 
या चिखगने. लोरूपी -चिषका बीज बो 


कर, भारतीय. आर्योके- नाशका भारम्‌ 


किया. । सरण रखना चाहिए कि-दस. . 
विल्तणमसंगे ्रोकृष्णका श्रवतार इश्रा ` 
था] भदत्तिके. श्रघीन : दो, लोभ ` श्नौर-.. 


सहत्वा-कांक्ताके पजेमे . पस, ' आपसे 
रणसं्राम . दोनेके- . सम्रय, निर्लोभताका 


उदात्त.च्रादशै दिखानेके लिए तथा बुद्धिः -' 


संँभालमेके लिए, ` भीरूप्ण 


सिल्तेमे  निर्लोभताका जो काम वाशिगरनने 


ल्िकनने जो . कायं -करिया -थां, उसी 


करना. पड़ था 


भालू, दये जायगाः। 
। निच सिका ({नेरध। 
. एकः, शरोर जिस भकार. राजञ 


विषयमे श्रीकृष्यको घदृत्ति-परायस लोग... 


पराक्रम ओर त्ि-कारित्वसे सत्यका पत्त .. ` 
उसं . समयः“ 
संसारम उपचित इण थे.। निर्लोभ-ब्तिकेः ` 
पेसे उदाहरण .इतिहाएसम; बहत ~ थोड़े 


श्रमेरिकामे -सखतं्ताके युद्धके समय.किया .* 
था, या . रागे युनादटेडस्टेद् क्के दक्तिण . 
श्रौर उत्तर भारामे. दांसत्व नष्टं: करनेके , 
लि श्रापसमें जो खं्माम, इए -श्रीर उखं. 
खमय खत्परनिष्ठ श्रौरः निश्चयी अन्रहाम 


प्रकारका, नही नदी, उससे कहीं उदात्तः . 
कायं श्रीङृप्णको राजनैतिक: दलचलम्‌ “. 
इसपर लच्य.. करनेसेः 
श्रीक्ष्एके रजनेतिक कायंकां महत्व शीघ्र , 


ॐ भगचस्सीता-विच्चार । ® ५४८७ 





न~~ 
के समाजको निदृ्तिका पाठ सिखलान- | शरोर. क्मका श्राडग्बर .तोड़ा श्रौर दुसरी 
थत महत्वपुयौ छायं करना पड़ा, उसी | श्रोर निवृत्तिका, रथात्‌ भ्रान्त निदृत्तिका 
परक्रार उन एससी शरोर उलखी दिशां | ्राडम्वर तोड़ा श्रौर सव लोकि लिए ` 
यती दु निवृक्तिकी चाढृको भी धना | सुगम नवीन भक्तिमार्ग पतिपादित 
पड़ा । उस समय निवृत्तिमेकोरा श्राड- | किया । समाजकी इस परिखितिका 
ममर कैला दिष्वाई देता धा तथा समस्त | स्वरूप पाठको ध्यानम ठीक ठोक लानेके 
धासिक वाम लोगोकी कैसी कम- | लिय इस सिद्धान्तका हम छं शौर 
समी थी, ग्रह वात यहाँ विस्तारपृवेक | पेतिहासिक धिवेचन करोगे । 

दिखा जाती ई । श्रीरष्सका खमय द ध । 
श्रौपनिपद-चिचाेका समय हं । श्रतः वेदिक आयाकां स्वसाव। 
्रीरस्ण दवारा उपदेश फी ह$ दिव्य भगः | _ ऋृग्वेदकी श्चनेक ऋचाशोसे , स्पष्ट 
वद्वौताका ठीक रदस्य समसनेके लिये, | दिखाई देता है कि भाचीन भारती शरारयो. 
य्‌ देखना चाददिप कि उस समय कौन- | की मानसिक्र स्थिति उस समय कैसी थी 
सौ धार्मिक कल्पनाः प्रचलित थीं । उस | जव कफि वे पदलेपहल हिन्दुखानमें श्राय 
समय मुख्यतः वेद, वेदान्त, साम्य तथा | धरे। ऋग्ेद-कालीन श्रायोमि न॑ शक्ति 
योग मत प्रचलित धैः च्रौर हर एक , श्रौर नया जोश धा।“ वे भ्रसन्नमन, शर 
मन सभी वतको श्रषनी शरोर खींच रहा | चीर तथा संसारकी उपभोग्य वस्तुश्रोका 
शरा यद्यपि इन मतके वत॑मान सू्च-च्न्थ | उचित उपयोग करनेवाले थे । वे इन्दर 
 श्रमीतक निर्माण नहीं दुणट थे तथापिये मन | वरुण श्रादि देवतास छन्दर सिया, 
उनके मुख्य सिद्धान्तौफे साथ भसापित | चीर पुत्र श्रौर ताकतवर धोड़े मांगते 
हप श्रौर वे एक दुसरे निभेध कर्के थे । वे खयं सोमरस पीति ओर श्रपने- 
श्रपनी. वात सिद्ध फरते य । छं लोग | भिय देवता््ाको भी सोमरस पीनेकै . 
करते भर किमलुष्यको चादिष्ट, कि बह वेद्‌- | लिए श्राहान करते थे। घे खयं मांस 
मे गतल्लये हृं यक्रयागादि कर्म॑ही करे | खत श्रोर यकषमे पको मारकर देवताग्ौ- 
शरीर खर्म प्राप्त करे । कु लोग फतेथेकि | को मांस शर्प॑ण॒ करते थे । उनका श्रन्तिम 
क्म विलक्कल नदीं करना चाहिपः परन्तु | उदेश खगे था । श्नौर, वह खग भी शख - 
रददारण्यकके "प्नैपणायाश्च वित्तेयणा- | णवं पेऽवयं भोगनेका खान था । सारांश, 
याश्च लोकैषणायाश्च व्युर्थायाथ भिक्ता- | पदलेपहलके शाय॑ भदृत्तिके. भोक्ता. थे, 
चरय॑ चरन्ति" इन वच्नौके श्रजुसार | तथापि उनमं निदृत्तिकं धीजका विलङ्ल 
संसार छोडकर मद्य जङ्लमे चला | दी श्रभाव न.था। हमे यह ध्सलिप. 
जाय । जव इस. प्रकारका वाद्‌ पदेलिखे | मालुम दता है कि कद एकं वैदिक 
लोगौमें द रहा था, तव वहुजन समाज- ऋचाच्रौमे उनकी निनरत्ति-पधान धराथनापे 
को विशेषतः मिथस्लमाजको तथा शुद्धौ" | हमारे सामने उपखितं ह । दिन्डुखानमे- 
को विका श्ाधार न रह गया । उनके | भारतीय शरा्योके आने पर गंगां श्रोरं 
ल्िपएनतेोवैद्रिक कर्म करना ठी सम्भव सरखतीके वीचकी बह्य-भूमिमे हसी 
धा श्रोर्‌ न श्रौपनिषदिक संन्यासमागं निवृत्तिके बीजसे' विशाल चत्त उत्पन्न 
ही खुला था । फेसी परिधिक्तिमे शीरुष्णएने | दश्ना, जिसमें व विचाररूपी 
अगवद्रीताका दिव्य उपदेश देकंर एक ' अत्यन्त मनोहर शरीर रसषूणं फल लगे । 
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उन्हेः थह ~देखं पडा छि समस्तं विश्च 
नश्वर हे । अधिक तो चया, सभं सी नश्वर 
है । इससे उलकर परेम तप ओर श्रारण्य- 
वाससे जा लगा । यज्ञका- . साय. उन्दने 
त्यागाः नही; परः यज्ञंके साथ द्य साथ 
तपकरो सी उन्दने सहत्व दिया। वे खगकी 
श्रपेक्ता सोक्षकों ही परम पुरुषार्थ॑का सथान 
भानने लगे! पहले चे ऊहते थे कि सारी 
खष्टि यज्ञ॒ कर रही है तथा प्रजापति भी 
यज्ञ कर रह है! रब उनकी.धावना पे 
षर कि सारी खशि, पजापति तथा इन्द्र 
सभी तपं करते हे । उन्हे दिखार देने लगा 
कि समस्तउपभोग्य वस्तुश्रौकात्याग श्रौर 
सव कमोका संन्यास हयी मोत्तका. उपाय 
है । चे. कहने लगे कि.किसी वस्तुकी इच्छा 
करना दरिद्रता खीकृत रना है तथा 
किसीकी इच्छा न ` करना. ेशवयकी 
परमावधि है 1 सारं श,.वेदान्ती तत्खवेत्ता 
मानने लगे कि खंसारको छोड जंगलमें 
जाकर :राम-प्रधान बुद्धिसे श्रकाम-शितिमे 
रहना दी मह्धष्यका परम कर्तव्य है 1. उनका 
निश्चय दहो गयां क्रि ्राशिष्ट, दद्विष्ठ ;तथा 


छअका्मृहत श्रोधियको. मिलता .है . ¦ - यहः 
कलटंपना वेदान्तियकी ही न. थी, चरम्‌ 
स्वतरज ` -सीतिंसे . जंगत्की उत्पत्तिका 
चिच्रार करनेवाले कपरिलादिः .डैतमत- 
वादियौकीं मी यही करटपना थी  संत्तेपमे 
कना होगा कि मन्ल-कालमें कम॑-वादियो 
की परहत्ति-पेययरता  परमाचधिकमो पर्हच 
घुकी थौ, तो .उपनिषहूु-कालमें निचुत्तिः 
वादि्यौकी.. निचत्ति-परायणताक्रा . शिखर 
ऊँचा दोनेलगा।. .. 


ससारमःप्रन्रात्त त्त पनेचन्तका 
# पल्ट्‌लन | 
संसारके -इतिहासक्री. ओर >ेखनेयेः 





~ 
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ज्ञान हो जायगा कि मदप्य-समज इसी 
प्रकार प्रचुत्ति श्रौर निनचरत्तिके वीचम कोरे 
खाता इश्मा चला श्चाता है.1 .घड्ीके लंगर" 
कन { पैरड़लम) के समान चहं एके यार. 
भरचृत्तिके; परम-शिखर पर पर्हुच. जातं दै . 
श्नौर बहसिःलौरकर श्रान्दोलितद्ये नित्त 
की ओर. सुकरता ` है ; तव निचृत्तिके. पर 
मोच चिन्दुको. पूचकर्‌ वह फिर श्रन्दो 
लित , यो .म्रचत्तिकी -श्रोर घ्रूमता "दहै. }.. 
श्जतक यहम अघ्मच. इतिहासमे सच. ` 
कहीं . दिखाई ` देता. है ` मीक -लोगोमे 
दोप्ररकतेः संमय , प्रद्रचिकी . पूणे ` मवलता 
थी । वह -धीरे धीरे घटती .गहईै..श्रोर. 
पायथागोरसके. समयमे -` लोग - निवुत्तिः. 
की श्रोर सुकरे ।! पायथागोरसके श्नुः 
यायिश्नौने मद्यमांस -ही नहीं छोड़ा, बर्कि : , 
चे विवाह करनाः भी - भेयस्कर. नदीं 
मानते थे ¡ इस उत्तिक्ी यद्ातक परमात्रधि -- 
इई कि उायोजनेनिसने ` सव॑खंग-परित्याग ` 
करः.जन्म भर. .एकान्तचासं-क्रिया । पपि 
कयुरसने ` मचुप्यको खभावोच्वित, रीतिसे 
उसकी उलरी दिशसे जानेका -मारेभ :` 
क्रिया 1-उसका मसं था कि निसगखे पातप्त ˆ 
होनेवाले खखोको सदा्चरणएके सथो. ` 
कर मसुष्यक्रो -चाहिप कि. वंहःश्मानन्दसे.. 
छ्रने दिन. 'उयतीत -करे.1. धीरे.धीरे यः: 
भत भमी : इतना  पव्रल ` होःगश्ा.करि-लेस- ` 


शरदृत्तिके दुखरे चोरको पर्ैचे श्नौर सुखोप~ , | 


भोगको ही जीवनका ₹इतिकत्तंन्थः -माननिः ' 


-लगे ।. इस अकारः श्रीकर लोग शरोर उनके . 
श्रल॒गामीः रोमन लोम एेशो-द्यारामेमं चरं - " 
हो.यये उनकी चिप्रयलोलुपताके: कौरुण , 


हौ ईसाके धर्मको कफेलनेका मौका मिल“. 
गयां -उसर समय दैसादे-धममे निदत्तिका , ` 

डंवरः` घुस :पड्ा, था..* ईसाई ;लोग.ः , 
विवा न ˆ करना - पशं सनीय मानने लगे -. ` 
थे.1, उनका यह ` प्रवस्ध था. कि. निवातः" 
मद्य शस्य पयन्त एकः छी ` समी करो. ओर 


¢ र्गिवद्धीता-विचारं । ® 
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उसका त्याग न करे । इसी प्रकार उनमें 


। कोरी निवृत्तिके स्वरूपकी परमावधि 


छ्राजन्म श्रविवादित रहनेवाक्ञे श्रौर , हो गई । फिर स्युथरके समयसे ईसाई 


शासीरिक तप करके श्रोध्यातिक सामथ्यं 
कोः वट्नेवाले संन्यासी श्रथवा मांक 
(४ णा) होने लगे थे ! इन्द्रियो पर जय 
प्रा . करनेवाले तपस्वीका मनोनिग्रहः 
शद्विथाधीनोौ पर हमेशा जय लाभ करता 
है.। अर्थात्‌ निदृत्ति-पधान ईसाई धर्मैकी 
भर्ता, सवं प्रकारकी श्रनीतिसे विगड़े 
हुए प्रक श्नौर रोमन लोगौ पर, सहज 
हषी प्रापित हो गई श्रीर उनमें ईसाई 

धमै बहुत शीघ्र फेल गया । 
यह निदृत्ति-पधान दृत्ति मूलतः ईसाई 
धर्मम नहीं थी । श्साका मत ज्यू लोगोके 
निदृत्तिपूं श्राचारोके विरद था । ये लोग 
उपवासं कर श्रपने देवताश्रौको संतुष्ट 
करते धे। वे मानते थे कि मयमांस- 
का,.त्याग कर श्रौर अविवाहित रहकर 
देवताकी भक्ति करना ही सुक्तिमागं है । 

ईसा उनके विरुद्ध था । 
- कषंयन्तः शरीरस्थं 
भूतग्राममचेतसः । 
मां चेवान्तः शीरस्थं 
ताग्विंटुध्याुरजिश्चयान्‌ ॥ 

„. ईंसाका मत गीताके उक्त वचमके 
समान ही था, परन्तु धीरे धीरे ईसा 
धमन मी निचत्तिका श्राडस्बर वदने लगा 
न्नोरमर-संखार्पैशापित होने लगी । देसा- 
इमे यह बन्धन तुरन्त ही कर दिया गया 
कि साई धर्मोपदेशक विवाह न करः 
कतना हयी नदी, चिन्तु सैँकड़ं श्रौर हजारो 
पुरुष तथा खियँ संसारको त्याग मास 
शरोर नर्स (10०1:5 ०५त 1१४४९) यानी 
ज्ञोगी श्रौर जो गिन होमे लगीं ! ङं समय- 
छे वाद निवृत्तिका यहं स्वरूप संत्वहीन 
हो गया 1 सच्ची विषय-पराङश्ुखता नष्ट 
इर र "केवल ठग रह गथा । श्रनेक 
प्रकारकेन्रनाचार फेल गये । श्राखिर इस 


धमं प्रवृत्तिकौ ओर शुका । उस समय 
यह भ्रस्थापित इश्रा किं योग्य रीतिसे 
भ्ुत्तिका स्वीकार करना श्रधमं तरीं है । 
तव अटिर्थैट मत फलने लगा । यह कहने- . 
मे कोरे हजं नीं किं श्राजकल यह भत 
दुसरी श्रोर यानी प्रडृत्तिके परमोच् विदु- 
की श्रोर जाना चाहता है । पाश्चात्य 
लोगौकी श्राधुनिक भौतिक उक्षति शरोर 
श्राधिभौतिफ सखुखौकी लालसाका ध्यान 
करनेसे यह कटा जा सकता है कि पाश्राल 
समाज्ञका लंगर (वैण्ड़लम) भृत्तिके परः 
मोच विकी शरोर जा रहा है । 


भरतखंडका वही इतिहास । 


पाञात्य लोगोके उपयुक्त श्रति सक्ति 
इतिहाससे पारकगण कल्पना कर सकते 
है कि मदुप्य-समाज परवृत्ति श्नौर निचृत्ति- 
के वीच कैसा ्रान्दोलित दोता है श्रौर 


\ दोन श्ृत्तियौको समतोल रखकर उनका 


उचित ` रीतिसे सदैव उपयोग करना 
मलुष्य-समाजक्र लिट कितना किन है] 
हतिहासकी समालोचनासे मालूम हो 
जायगा कि हमारे देशका जन-स्षमाज भी 
पहले पेसे द्यी भकोरे खाता र्हा है। 
भाचीन कालके ध्रा्योके परम पूज्य 
ऋषियौकी श्राश्रम-व्यवसासे स्पष्ट दिखा 
देता है कि वे इन दोनों दृक्तियौका योग्य 
श्ाधरय ज्ेकर रहते थे । दो श्राध्रम प्रदत्ति- 
दे भेश्रोर दो निवृत्तिके। उनका रहन- 
सदन भ्यौघने विषयेष” तथा "वार्धके 
मुनिद्रत्ति” था 1 परन्तु ऋर्ेदकालके 
श्रन्तमे प्रवत्तिकी प्वलता दुई । यन्नयागादि 
क्रियाँ श्रति परिभम-साध्य तथा ्रधिक 
व्ययसाध्य इई । ब्राह्मणो शरोर क्षतरि्यो- ` 
ने वड़े टवाटसे यज्ञ दारके स्वगे-खुख 
प्रप्र कर कतेनेको ही श्रपनी इत्तिकतन्यता 


1 


1 
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मानी । चाजपेय, सजसूय, श्श्वमेध श्रौर | 
पुरुषमेधकी धूम मची । एेसे समयम्‌उप- 
निषंदौके.उदात्त विचार शुरू इषं । वेदाती । 
लोग संसारसुखकी अपेत्तां श्राध्याल्िक 
खुखका महत्व श्रधिक मानने.लगे। विचार 
वान्‌ लोगौने निश्चय किया कि निप्काम- 
छृत्तिसे जगतमे ` रहकर तप करने तथा 
ब्रह्मका ` निदिध्यासः; -करनेमे डी ` मरयुष्य- 
जन्मंकी सफलता है । शनैः शनैः निचत्ति 
की यह दृत्ति भीः-शिखस्को जा पर्ची! 
जिसके मनमे श्या. वह उडा श्चौर चलां 
जंङ्गलमें तपस्या करनेके लिए । एक समयं 
पलो श्राया कि. जिसके दिलमे आया वही, 
चाहे बह ` जिस ` अवश्थामे क्योन हो 
संन्यास लेक्रर ब्रह्यज्ञानका मागं पकड़ने 
` लगा । उख समय भीशृष्णने अपनी दिव्य 
भगवद्धीताक्ा उपदेश देकर जन-सलमाजको 
दीक्षसस्ते पर यानी परचत्ति तथा निच्रृ्ति- 
के मध्यवर्ती बिन्दु ` पर -.लानेका भ्रयल्ल 
किया! उनका यह. मत नः्या कि-तप- 
न करनां चारिणया- संन्यासने -लेना 
चाहिए । तपकी योग्यता श्रीरृ्ण खवः 
जानते थे 1 तपशील.मदष्य-दीः-सुखकी 
खच्ची "योग्यता . जानता. है 1 शारीरिक 
सामर्थ्यं श्रोर आध्यासिक तेज-तंपसेःही 
वहता ` है 1' परन्तु यह भीं स्प है कि 
तपकी 'दी अपना -अन्तिम ध्येय वनाकर: 
शयीरको ` व्यथं कष्ट देना कदापि: -उर्चित 
नदीः! `कैणिक वैराग्यसे या मनक दुव 
लताकेःकारण ही संन्धाखंः न लेना चादहिणः 
वस्त पूं ' वैराग्य प्राप्तः होने -पर तथा 
जगंतके ` नश्वरत्वका "पूण ` लान ` चिन्तसे 
स्िर.-हो जाने पर ही लेना उचिते -है। 
यदि पेखा नहोःतो हर. कोटै' चंशिकः 
, -वैभ्यसे ˆ संन्यांस ` लेकर -श्ररणएयकाख 
 छरने तंगेगोर, शदयोकी सीड ` जङ्कलमें जाः 
. चेदेमौ 1 इतना. दी नदी, बल्कि समाज्काः 
खकसान दोगाश्रौरउलमे अनीति फैलेगीः। 


निभ ~ 


-को सथ्चाः सुख ` नहीं . मिलता । 


`निदृत्ति भ 
, निदेधः किया -श्रौर लोगोको मध्यवर्ती - 





पिन यय 


पेसी धिति श्रागे चौकी उश्नतिके का्ल- 
मे.सचञुच हुई । जङ्गलौके चिहर-खानं 
श॒हसके समान वन गये श्रौर वे इयचांसी 
भिचश्रो तथा खन्यासिनि्योसे भर गये 
उपनिषदके.. निवृत्ति" मार्मका श्राडस्बर 
जव बदृने लगा तव श्रीद्धष्णने श्रपने दिध्यं 
उपदेग्शसे उसे तोडा.1 वेदान्त, -सांख्य' 
श्रोर योगकी.भान्त कट्पना्रौसे जो लोगं 
मानने लगे शे कि संसार-त्याग ही-जीवन- 
करा इतिकर्तव्य है, उन्है ्रीकृष्णने मर्यादित 
किया ।. घरवार दोडकरः जङ्लमे..जा 
वसनेसे संसार नदीं छता ! इसके विप- 
रीत .संसारमे लोलुप दोनेसे भी. मञुष्यः 
हरः 
एक वातक्रा ` मध्यविन्दु रहता है. जिस. 
प॑र ` सित होनेसे मदष्यको ` परम गति 
मिलः सकती है । एकः श्रोर शारीरिकः 
त्याग करना.असंम्भव दै, तो दूखसीश्रोर. 
शारीरिक खलम शरत्यन्त निम्न दोना भीः 
वडत हानिकर ह । वदी योगी प्रम गति-` 
को पराप्त दोगा जो.युक्तादासी तथां युक्तः 
विहायस स्हेगा या खंन्यासी : मनसे कमे 
फलका त्याग -कर कम करता ' रहेगा । ` 
सारांश, यह. कि ` ्रीरृष्णने एकान्तिकः 
तथा , पकान्तिक `. परवत्तिका , 


बिन पर. लानेका पयल किया कंहनेकषी ˆ 
छ्मावश्यकता - नदीं ` कि; भीरुष्ंके . दिव्यः“ 
उंपदेशकाः.भी ` कालक्रमेसे. चिप्यांसःहो : 
गया । सेँकडौ. वषं - पश्चात्‌ श्रीरूष्णंके 
दिव्यं > उपदेशका- भी ~ कालंक्रमसे. -विप- 
यासो गया. 1 सेकङ्ौ--बषरके 1 पश्चात्‌ 
शरीकृष्णके उपदेश्वका अथे -ऊुं तो.-भीः. 
समम लिया गयाः ओर पञत्तिकीः शरोर 


` सुकाः. -हश्रा ` समाजं, :घड्ीके- लंगरके 


समान; पचव्तिके अन्तिमं छोर: पर जा. 
पर्चा । उखका -इस `परकार जान श्रप- 
रिहा ही धा ।श्रीसष्के पशात दजारयाः 


# | 
& भगवद्रीना-विचारः । ‰& ५४१ 







दो हज्ञार वपंतक जनलमाजमे भचरत्तिकी | वल्ञमाचायैक्ता मत उत्पन्न हुश्चा, पर अन्ध 
प्रबलता इतनी वही कि लोग यद मानने | ओर सूट लोगौने उसफा ध्येय कुठका 
लगे किं ₹प्ण-भक्ति श्रथवा भागवत-मत | इच वना डाला । इतिहदासकी समा- 
छखोपभोगका साधन है । लोग मानने | लोचनासे इस बातका दिग्शंन ह्यो 
गे किं जगतमे भौतिक खुख-भोगः ही | जायगा कि हमारे देशमें श्राजतक भवृत्ति 
भदुष्पका सर्वोच्च ध्येय है । तव समाज | ओर निवृत्तिके बीचमे लोक-समाज कैसा 
निचृत्तिकी श्रोर फिर शुका म बुद्ध, | श्रान्दोलित होता रहा है। 

महावीर आदि धर्मोपदेशक पदा हए ९५ 

उन लगने निचृत्ति-पधान सततका प्रचार | इमयागक्ता उपदेश । 
किया; पर धीरे धीरे काल-गतिसे जन- | - श्रीरृष्एके दिभ्य उपदेशका पेतिहा- 
समाज निृतिके उच्च शिखर पर जा | सिक महत्वे श्नच्ली तरह समभनेके लिप 
पर्चा श्रौर हज्ञायौ बौद्ध वथा जैन भिद्लु | उपर्युक्त समालोचनाकी आवश्यकता थी । 
श्रौर भिद्किणि्ोसे शदरके समान | श्रीरृष्णके समयमे कुं लोग ैदिक कर्म 
ठसारस्र भरे इणः विहार कुनीतिक्े जन्म- | करना ही मञुष्यकी इतिकर्तव्यता सम- 
स्थान वन वेढे । खभावतः समाज चक्कर | मते थे श्रौर समाजको पक श्रोर खीचते 
खाकर फिर श्रवृत्तिकी श्रोर का । वह | थे । दूसरे लोग यह मानते थे किं संसारः 
फिर इतना छका कि जहाँ जनौ शौर | को छोड़ जङ्गले जाकर शओ्ौपनिषदू- 
बौद्धौने वेदको पंक श्ररणए्ययासर श्नौर | पुरुषका निदिध्यास करना दी परम पुस- 
संन्यासकौ गदी परः वैढाया था, वहाँ | षार्थं है ओर एेसे लोग समाजको दुससी 
मंडन मिश्र आदि नयीन लो्गोने वेदौको | शरोर सीचते.थे । दुर्योधन या पुरुषमेधकी 
फिर गदी पर वैठाया, मयमांसका सेवन | इच्छा करनेवाला जरासन्ध पहले मतका 
जारी किया. श्नौर संम्यासक्रो पदच्युत | निदेशक था, सामने ध्राये हप युद्धके 
करके उसे वदिण्छृत कर दिया । भटे | ्रवसरपर कर्मकरो त्याग संन्यासकी 
संन्यासिने उस समथ संन्यासको | इच्छा करनेवाला श्चज्ध॑न दूसरे भ॑तका 
इतनी नीच दशाम पर्दचाया था कि | निदशंक था । एकको भीरप्णने चलसे 
संन्यासका नाम लेते हयी मंडन मिधधकी | रास्ते पर किया श्रौर दुसरेको. भग 
प्रोधान्निकी सीमा न रहती थी । इस | ब्गीताके दिव्य उपदशसे । पृषांचार्योके 
भकार भ्वृत्तिकी शरोर, कर्मकी श्रोर, | उपदेश किये हप सिद्धान्त, सव धमाप 
खुखोपभोगकी श्रोर सुककर जब समाज | देशोके समान श्रीङष्णने मी श्रमान्य 
दुसरी दिशाम जामे जगा, तव श्रीमत्‌ | नही किये । दिक कर्माभिमानिर्योकी 
शंकराचार्यने शीघ्र हयी निनचरत्तिको जाग्रत | कर्मनिष्ठा, सास्योकी क्षाननिष्ठा, योगाभि 
कर तथा संन्यासको योम्थ स्थान पर | मामिका चित्त-निरोध शौर वेदान्तियो- 
वैढाकर समाजको मध्य विदुपर स्थिर | के संन्यासका उन्होने श्रादर किया है। 
किया। परन्तु निदृत्तिका जोर फिर वदरा । | परन्तु दर एक मतने जो यह _भतिपादित 
रामानुज, मध्व श्रादि प्रचुत्याभिमनी क्या था कि हमारी इतनी ही इति- 
धर्मोपदेशक पेदा हण, जिन्दौने फिर | कन्तंव्यता दै, उसका उन्दने निषेध किया 
समालको प्रबृत्तिकी  श्नोर काया । | है । हर पक मतको उचित महत्व देकर, 
परिणाम यह इ कि कु समयक वाद्‌ । उन सवौका समन्वय करके, धीङष्णने 
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प्रय -. ` .® महाभारतमीमांस) 
उनंका उपयोग श्रपंत्े नये क्तव्य-सिंद्धं तः. , अपनी अमोघ श्र. दिव्य चासीसेः श्रज्लंन- - 
के क्तिंप श्र्थात्‌ निरपेत्त खौर फलेच्छा रहितं | को मली भोति समभा.-दियेः। इतना: हयै 
कर्मके लिपट कहा दै । .उन्दौने भगवद्धीता- | नदी,चिन्तु ` उ्ौने. उस्र. समगर श्पना 
मै मुख्यतः इस वातकां भरतिपादड किया | नर्वीन.उपदेशित -सक्ति-मागं मी, श्धेनको 
है कि मयुप्य श्रपना कत्तव्य किस ` घकार | समा दिया 1 दमस मृत दै कि "भक्ति 
करे। शासका काम है कि चह.कत्तंन्यका. | मागे. खथवा -भागवत-ध्मेके पहले ` उप- 
निश्चय.करे, परन्तु `यह ` निश्चये" .होनेके | देशक शीकरृष्णएसे ही. इं मतको . भांगातेत 
वाद्‌ वह क्यौ . क्रिया जाय श्रौरः कैसा | संशा मिली. है । इसीका ध्कं त्रिशिषं 
किया जाय, इसंका पूणं विवेचन बहुत -| -खरूप .पांचयान्नःमतः है । ' यह 'क्षान. थीः 
उत्तम रीतिसे किया है । धीश्ृप्णने श्रज्ञेन- | ृष्णने राज-चिद्या, सजगुद्य.-नामसे, भः 
को अ्रच्छी.तरह समभाया है क्रि श्राप | वद्रयेतामे बतलाया है श्नौर.वदही, फिरसे 
त्तियोसे डंरकर या. -मोहपाशमं ` फसकर न्तमे श्रठारदवे श्रध्यायकं “सवधमोन्‌ 
| 














कर्त॑व्य-पराङ्सुखः -दोना - ओर जज्गलमे | परित्यज्य ` माक: ` ररणा - तजः 
जाकर संन्यासः लेना ` स्वे मोक्त-मागेपरं | -छोकार्धमें श्रज्ध॑नको फिर वतलया हे । 
चलना नहीं है । सारांश, यह है कि श्रीः | श्रनन्य भावस एक.परमेश्वरकी 'मेमपू्ैके ` 
छृष्णने भगवद्रीतामे श्रजँनको यह .वव- | भक्ति करके उसंकीं शरणमे लीन ` होने 
लाया है कि वेद,. वेदान्त, सांख्य - शओरौर | मो्त-मार्भ- सघके - लिए . खुला... भ्रौरं 
योगका सत्कार. करना. उचित, है ।.. साथ. | खलम है । संन्यास, योग यां -यक्तादि : 
ही यह. भी बताया है किं इन - सवम "जो | साधन .संवके लिए सुलभ श्रौर खलेनंदीं 
श्रपनी श्रपनी शेखी मासी गई है वह सव यक्ञयाय- हजारो . रुपयौके खचैके 
। उन्होने यह भी समता दियाःकि | विना नहीं हो सक्ते खा `शाखोके `सूच्म 
परड़ृत्तिको निच्रत्तिरूप शौर निधृत्तिकोधनृत्ति | क्षानके. विना नरी -हो ` सकते ।` इसी 
रूप केसे देना चाहिए तथा ्चपना कत्तंञ्य | प्रकार बुद्धिमान . शौर . निच्रहवातौको 
कैसे करना चाहिए ।, पक दषस देखा | सिचा संन्यास शओ्रौर योग . दूसरे ` किसी- 
` ' ज्ञाय तो अगवद्धीता सबसे पुराना सांख्य- | कणेः पाप्त. नदीं हो सक्ते . तव सञुष्य-' 
शास्र दै. तथा वेदान्ते-शाख् .. चीर योगः | के सामने यहे धश -उपखित होता"है' किं 
शाख भी है 1 ` इने सव ` शाखौके यान्य | उन्यहीन, बुद्धिदीन ओर. संसारमेः फंसे 
सिद्धान्त यदि कही सङ्कलित क्षिय गये है. . डप जीवोके लिक तस्णोपाय है.या 
` श्रौर श्रोज्सखी वाणीसे वतललाये -गये.. है..| नदीं १-परन्तु उस समय ` तो यहः भश्च 
तो. बख . भगवद्धीतामे 1 .इखीसे ` भग- | विशेष, रीति. उपखित. था; }-मारती `. 
वद्धीताके लिए उपनिषट्‌, ब्रह्य-विया-च्रोर ` |.्रायं जव हिन्दु खानम्‌. राये तव॑ ऽनके 
योग-शाख् आदि विशेषण - यधा ` हयः | तीन चणं थे । दिन्दुस्थानमे जव आयोकी 
` होते दहे) भ , -:“ " (-चिशेपतः. चन्दरवंशी चर्नियोकी वस्तीःसवं 
- ` "1 -जगह-फेली; तव चथा शुद्धे वणं -उनमें 
+ श्राकरः मिला उख समथः नेक मिश्च चरं 
भाचीन ्राचा्योके उपदेश किये इए | उत्पन्न.इुए 1. वहृतेरे. वैश्य सखेततीःः करने 
वेद्‌ श्चोर वेद्‌न्त, सांख्य श्रौर योग सभी--| लम श्नौर. धीरे धीरे वेद्‌ . भौर . शिक्तासे 
के मान्य शरोर उत्तमः शं. ीकृप्णनेः। पयाङ्सुख दो गये। सियो सव चौकी होने 
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लगी, श्ससे षे भी वहुतसी श्रपद्‌ ही रदी । | यत्ति.भाति करगे । सभावतः श्रीरृष्सका ` 
पेसे पड़े जनसमूदके लिप यक्ष, संन्यास | यह भक्ति-मागं धीरे धीरे श्नौर भागोको - ` 
या योग-मागं चन्द्‌ दो गये। उख समय यह । पौधे दटाता इदमा भरदखरडमे श्रागे 
परश्च चड़ जोरफे साथ सामने श्राया कि | वदा श्रौर उसकी धरेष्ठता राज सारे भरत. 


दस यिितिमं श्रक्षानी लोगोके लिए परम- 
पदक प्रापि सम्भव है या नदं ? राह्मण 
तथा कन्नियोका तो यह मत थाकिये 
लोग मोत्तके लायक नहीं है । सामान्य 
जनसमप्रूह पर श्रीरुप्णका श्रस्यन्त प्रेम 
` भा। यह कहनेमे कोर दज नीं कि धर्म 
रटसि उन्हीका उद्धार रलनेके लिषः श्री- 
एष्शका श्रवतार दुश्रा था! उनका वंच- 
ˆ पन सियो, वेश्यो श्रौर शद्रोमे दी व्यतीत 
भा धा। उन्दने श्रपनी शरसे देखा 
धाकियेलोग श्रपने दृषटयैवपर कैला 
निःसीम शौर निष्काम परेम रखते है। 
दसम कोर श्राश्चयं नहीं कि पेसी धितिमें 
उन्दने इस उदात्त भतका शरतिपादन 
किया किं परमेश्वरका या उसकी किसी 
दिष्य विभूतिक्रा निरतिशय प्रेम करने. 
से श्चौर उसकी भ॑क्ति करनेसे ये लोग 
मोष प्राप्त करगे । भक्ति-मा्गका 
रहस्य श्रञ्जनको सखमभाते हप उन्दने 
भगव दुगीतामे स्पण्र कहा है कि भक्ति- 
अागंसे सियो, वैश्य, शूद्र बरिकि चांडाल 
भी परमगतिको जा्येगे । उस समय 
समाजमे दो कोरिया नजर श्राती थी- 
पुण्यवान्‌ ब्राह्मण तथा भक्त राजर्षिं । पक 
संन्याख श्रौर तपके श्रमिमानी थे, तो 
दूसरे वड़े -वडे अश्वमेध शादि यज्ञो 
श्मभिमानी थे। उनकी यह धारणा थी 
कि हम ही मोत्त प्रात करोगे, दसरे 
नहीं ! पदलेसे ही पुखय-मा्मे लगे हप 
ये लोग ईवरकी भक्ति कर परमगतिको 
प्राप्त सौभे ही, परन्तु भरीरुष्णने छाती 


सओककर कहा कि ही, वैश्य, शुद्र, चांडाल ` 
लोगं भी जो मोत्तके` 


श्मादि वे अशानी 


खरडमें दिलाई देती दै । "रमः शसखभूताः- 
महः श्रौर ुष्णीनां वासुदेवोऽसि 
चताई हुदै दो विभूतियोकी भक्ति श्राज 
दिन्दुखानमे सर्वन्न प्रचलित है । यदी 
नही, किन्तु उसने यज्ञ, तप, संन्यास 
श्रादि मार्गौको भी पीछे दटा दिया है। 
इखसे यद सहज ही ध्याने श्रा सकता 
है कि दिन्दुस्धानके लोग धीरष्णको षो 
तना पूज्य मानते ह । वेदान्त सूत्र श्रब- 
तक यही कहता है फि केवल ब्राह्म श्चौर 
वे भी संन्यास लेने- पर-मोक्त प्राप्त 
फर सकंगे । भुसलमानौके धर्मोपदेशक 
कहते है कि मोक्त प्रा करना मुसल- 
मानोके हयी भाग्यमें है न्नोसैके नदी, श्रौर 
साई धर्मोपदेशक कहते है कि शसा 
साश्यौका ही उद्धार करेगा, दुसरोका 
नहीं । परन्तं श्रीरृष्णने मगवद्वीतामे इस 
उदान्त तत्वका प्रतिपादन किया है कि 
मचुप्य चाहे किखी जाति चरथवा मतकां 
। चयौ न हो, चह पर्मेभ्वरकी किसी .विभू- 
तिरी भक्ति करनेसे मोत्तपदको प्राप्त कर 
सकता है । यह कहनेमे क्ख भी श्त्युक्ति नहीं 
कि भक्ति-मागेका अथवा 'रिलिजन श्राफ 
डिवौशनः ' (1२81110४ 9 0€श्ण्ध०ण). 
का उदात्त खरूप जैसा श्रीरष्णके भक्ति- 
भागे दिखाई देता दै, वैसा अन्यं कदीं 
नही दिखारै देता। दस खरूपकी पराकाष्ठा 
तुकासम, ठलसतीदप्ल श्रादि संतने की 
है । (लतं कीर्तयन्तो मां नित्ययुक्ता 
उपासते, - की मनोहर साक्षी श्रयोध्या,' 
मथुस, वृन्दावन या पंरपुरको छोड 
श्रन्थ कहीं न मि्ेगी । धीकृष्णने श्रपने ` 
उदात्त तत्वौके इख भक्ति-मायंका उपदेश 


 भार्गसे दुर-किये गये थे, भक्तिसे ¦ परम- जवसे श्रजुंनको पदलेपदलः द्विया है तव॑से. 
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 उखका - उत्कषे ,ष्यद्धत्वा . न -निवततेः 
रीतिसे हिन्द्स्यान भरमे दो गया है) दसी 
भक्ति-मागेके कारण शीकृष्णके श्वतारके 


सुख्य धार्मिक कायोकी छाप भारतभूमि- 


के लोगोके हृदयपर्ल पर सदाके लिप 
श्रंकित है। 
` कमेयोशक्राः सिद्धान्त। 


श्रीङूष्णने श्ससे भी बद्कर मदहत्वका 
धक काम तत्वज्ञानके सर्वन्धमे किया है । 
परन्तु उसकी .-छाप हिर्दुखानके ददयपरल 
परः सदाके लिए उडी हुई. नहीं - दिखाई 
देती. इसका-कारण हम पहले यता छक 
ह 1 .तत्ववेत्ताश्रौके ` सन्युख . यदह शति 
विकट श्नौर महत्वका प्रश्चः सदा उपथित 
होता रै कि इस जगतमे. मयुभ्यकी इति 
` फत्तंज्यता क्या है ! जसा कि शेक्सपीयरने 
कदा है--“{"0 € 0 ४०६४० 16, 118 
15 116 0०९३४००." इस जगतस जिन्दा 
रहनेमे कोई सार्थकता , दै या .मचुष्य- 
क्रा जीचन निरथेक _ है ।. मयुष्य श्रपनी 


परिखित्तिके -अुरूपं कमै करे यां शकम . 


सखीकत : कर जीवनक्छी. .निर्थंकता व्यक्त 
कर दिखाते .? क्म शरीर ` अकर्मके सम्ब 


न्धका चाद्‌अनादि हे । यह विचारवानोः 


के सामने .सदासे उप्त है । ्रीक्ष्ण- 
ने गीताके समस्त चिवेवनफा . उपसंहार 


करते समय शटारहषं . अध्यायमें . ्रपनी. 


दिव्य. श्रौर श्चमोघ वाशीसे शस्मी. भश्चकी 
प्वचा की. है श्रौर श्रपना सिद्धान्त शर्ज॑न- 
को समभाया है 


भजन जो. चाहे सो सखीकार करे, . परन्तु 


उखे कर्मं करना ही पडेगा 1 वह कमी. 
खल नदीं सकता । सूर्य, चन्दर, नक्तं खदा ` 


है. समुद्र. सदा ` लदराता है.। फक 









। मचुष्य .मोत्त मागंकी. 
प्रा्िके लिष्ट वेदका यक्षःथाग.. वेदान्तका . 
संन्यास). श्रथवा . सांख्य. मामका ज्ञान, ` 
योगका चित्तच्ति-निरोध, भक्ति-मार्गका : 


.& मदहभारतमौमांस) -& 

फेवल -श्तना हयी है. ककि. कभीश्वीरेतो 
कभी , जोरसे .1.; मदुप्यका..सांख . किसी 
दशमे वल्द्‌ चीं, होताः मरने; पर ह्यी-चन्द्‌ 
देता है ¡ सलौ मिद्धीः प्क ही. सितिभें 











खदैव नदीं रहती । सारं यह कि 

जग्म क्रिया सतत जारी दै श्नौर सदा 
रदेगी । यह लोक कर्मे तधा है ।नियत 
या धाप्न कमं. छोड. देना सम्मच नदी 
जो.पागलपनसे उसको व्याग दतै. 
तामसी स्यागी है । पेता -जान.पड़ता है 
कि. पेचकः कमं करना .यान्‌, करना 


श्पने. ही. हाथमे हैः. परन्तु. इसमे -मी 


स्वभावे भाक्त कमै , नदीं .दूटता 1.-यहां 
सरोपः सस्बन्धी विचार करना मौ त्यथं 
है ग जिस धकार आरि सद्‌? `.धूमसे 
व्याप्त रहती रै..उसी.पक्रार क्मका श्रारभं 
व्लेपसे; व्याप्त है ` इसलिये यदिः कम॑; ` 
स्वमाच सिद्ध.यां सहज दै, पर सदोष 
है, तो करना श्रेयस्कर ही है. 1 , तातपय्यै 


 यह-कि श्रीकृष्णका यह सिद्धान्त हे किं 


क्मंका, चूटना या छोड़ना श्रसम्भव , है 1 
यह सिद्धान्त - पाश्चाव्य तत्वज्ञानियौकी 


. भी मान्य देना चाहिण 1 उनका भी यही 


मत है कि कर्मकरे ही मदुष्यस्वका 


. गौरव है. 1 ` परन्तु श्रीरूप्णके कमेयोगरमे -. 


एक नौर विशेषता. यद दै जो. कदाचित्‌. ` 


` पाश्चात्य परिडतौको मान्य न रो ।.मचप्यं- 
` कते ाषहदिप कि. दह्‌ रमं कर.। नियत या 


सहज. कम तोल हये नदीं सकता, श्नौर 
पेचक कमः्यदि-कर्तव्यहैतो करना दही 
चादिणः । मलुष्यका जो छु कर्तग्य हो उसे 


-रशखिके श्राधारसे निशित करना चारिणः 
या श्रपनी सदसदिवेक बुद्धिसे निशित 


करना चाहिए । -मयुभ्यकी शद्ध श्रौरे 


-सात्विक युद्धि उसे उखा कतंज्य बताती 
हैः ।..“तस्राच्छाखं परमाणं ते कार्याकायेः 


व्यवस्थितौ" कदर ` श्रीरूष्एने --यह -भी 


बताया .है किः मचष्यकी सात्विक, बुखिः 


, “ ® भेगचद्रीतता-पिचार। ® -५6 
न~~ 
 “कार्यांकायै; भयामयः+. जानती है । ¦ सका इस प्रकार समाधान करते -है.कि 





ताद्प्ःयह कि अपना कर्तव्य निधित 


-न.हो तो उसे श्रपनी सदसद्धिवेकः वुद्धिसे 
निश्ित्त करना चाहिप 1 दसकते सस्वन्धमें 
`पाश्चारस्य परिडत कदाचित्‌ सहमत रौगे। 
श्रीरुष्णके क्मयोगमे पक श्रोर विशेषता 
, यह है कि मदुभ्यको चाहिए कि वह 
कतंउ्य कम करे; परन्तु स बातक्रा धमंड 
न'करे कि उसके कर्म॑की सिद्धि होनी दी 
चाहिप । धीकृष्णका कर्म-सिद्धान्त है कि 
-मुष्य इस मावनासे कर्म करे किमे 
पना कर्तेव्य करता हु, बह सिद्धदोया 
न दो । उसमे कम॑योगकी श्रारम्भमे हयी 
-व्याख्या की गई है कि “सिद्यसिद्यौ 
. स्मो भूत्वा समत्वं योग ` उच्यते ।५ 
मवुप्यको बादिए कि वह सिद्धि श्रौर 
श्रसिद्धि समान मानकर अर्थात्‌ फल पर 
लंच्य न देते हए, श्रपना कर्तव्य करे, 
शरीष्ृष्णका उपदेश दै. कि--“तस्राद्रसक्तः 
संततं कायं क्म समाचर ।» यदं कदा- 
-चित्‌ धीरृष्ण॒ श्रौर. पाश्चात्य परिडतोका 
मतभेद होना सम्भव है । - 


- ` , फ्की . लालसाका त्याग । 


,.- ~ यदो सहज ही भश्च उठता है कि यदि 


वात एेसी है, तो कर्तैव्याकत्तेव्यरका निश्चय 
करनेवाले-धर्मका श्रधिष्ठान क्या.दै ? यदि 
शुद्ध भवनासे बि्ित क्म करने -पर भी 
मलष्यको उसकी सिद्धि न. मिलेगी तों 
विदित आआचरणसे लाभ. टी क्या ? श्रत- 
-पव यह .कहनेभे ५ भी ` असमंजस 
"नदीं कि यदो पर धमैका सुख्य श्राधार दी 
न्ट हो जाता -है । यदह शश्र भी श्रनादि 
है 1 जगतंमे यह वड] भारी मूढ रहस्य हैकि 
ध्रामिक्त त्तिक "लोग जगतमे दुखी रहते 
` हे श्नौर श्रधार्मिक शरीर दुष्ट लोग. बरावर 


उश्नतिको पर्ने इए दिलाई देते. । कोई ।.. 





¦ इस -लोकमे . नहीं तो न्य लोकम; 
` करनेके लिण यदि शाख्की श्रावेश्यकता , त 


जन्ममे नदीं तो अन्य जन्ममे; धर्मका फल 
उख शरोर श्रधमका फल दुःख मिलते बिना 
नदीं रहेगा; किन्तु यह समाधानश्रदएके 
श्राधार पर रचा गया है, इससे यहफोरा - 
जान पड़ता-दै । विदित कम करने. .ष्र 
यदि वह सिद्ध नही होता तोः उसका 
विहितत्वे ही कहँ रहा ? यह ` सिद्धान्त 
सच्चा है कि मचुष्य धमं पर निष्काम पेम 
करके कमे कर, आगामी सुखरूपी श्राशा- 
के लिप न कर; पर यह सिद्धान्त युक्तिसे 
नहीं मिलता 1 पक पसंज्मे द्रोपदीने यही 


` पञ्च किया थाः तव धर्मराञनेउच्तरदिया- 


“सुन्द मै जो धमक्रा ्राचरण करता 
ह बह धर्मके फलकी श्रोर रषि देकर नहीं 
करता । धर्म॑का व्यापार करनेकी . दच्डा 
करनेवाला हीन मबुष्य धामिकोके वीचमें 
श्राखिसी दजैका मयुष्य समभा जाना 
चादहिपः 1» यह उत्तर ठीक है । पर इस 
उन्तरसे तार्विंकोका समाधान तदी होता । 
श्रीकृष्णने इस प्रश्चका बड़ा दी मार्मिक 


| उत्तर दिया है । कर्मका फल निविध है- 


इ, अनिष्ट या मिश्र । परन्तु यह किसके 
लिपट है १ जिसकी नजर फलत पर है, यह 
उखीकेः लिए है । जिसने फलका, त्याग. 


; किया, उसे चाहे. जो फल मिलेसब समानं 


ही 'है.। सके सिचा म्प्य जो कुद ` क्म 


करता दै, उसके फलके लिए पाँच कारर्णौ- 


की श्रावग्यकता रोती है ।श्रधिष्टान, कर्ता, 
कारण, विविध.चेष्ठा श्रौर दैव .श्रथचा 


शश्वरद्च्छा ! इससे जानः पड़ता है कि 


कर्मके फलको दैनेवाली च पेसी घाते 


है जो श्रपने अधीन नहीं-रहतीं । श्र्थात्‌ 
` कमैका फल श्रपने ही कत्तृत्व ` पर श्रव- 








ˆ # परमं चरामि सुभरो ने भर्म॑फलकारणात्‌ { : ` 


धर्मवाशिन्यक्ो दीनो जघन्यो धर्मवादिनाम्‌ ॥ ` 


५&६. 


® मद्ामार्तमीमांसा ® 








लम्बितः. नहीं है पर श्न्य वातौ. पर्थी 
छवलस्थित दहैः। इसलिए जो कम कचतेष्य 

` समकर, किया-जाता है. वही , ठीक है । 
उसका इच्छित .फल मेश नदी. भिलता । 
.मलुष्यको . चादिपः `कि. चद्‌ - क्तापनका 
-अदङ्धार कभी नः रखे, . क्यौकि.फलकी 
सिद्धिके लिप पोंच.वातौकीःश्राचश्यक्ता 
है, जिनसे कर्ता श्रकेला प्क है । सारांश 
` यह है कि थुक्तिकी दषस .थी -शास्रका 
` यही `र्टान्त . खीकं दिखाई : देता है -कि 
-सदुष्यको चाहिए किं चह कत्तैयको 
 -कत्तंल्य समकर ही करे, रौर -उसके 
फलकी श्रोरचशिनरे। ` - , 


हैवराज्ञा तथा हेश्वरापणं वुद्धि 
| तो मपय निरुत्साहौ हौ जायगा. "पर 


, यहां एक श्रौर प्रश्च.-उपल्ित होता 


भकि यदि पेखा निश्चय नदीं दै कि कर्तन्यकी ` 


सिद्धिः दमेशा दरोगी ही, तो फिर कत्तव्य 


का. गौरवःदीः क्या र्दा एपेसी दशमे तो. 


; के्तैव्यका महत्व कुड्‌ भी नही रहता1 कत्तं 
श्ये श्रोर कर्तव्यताभे.क््‌ ` भी ` ककं 
होगा 1 - परन्तु थोड़ा विचार करनेसे इस 


-शुङ्काकेम्‌' समाधान दो जायगा । ` शांखकां 
कामहै कि वह कत्त॑व्यका निश्चय-करे । ` 
-शांस्रसे यहां तोतपयं -है.उन पराचीन वुद्धि- ` 
-मानंःलो्गोसे ` जिन्दोने श्रपने श्रखमवसे 
`: नियम घनाय. है 1. श्र्थात्‌ कन्त॑व्यमे एक. 


:भरकारका ` क्षानयुक्तः देत है .1 `णाखकी 
:सलम्मतिकेःलिष्ट भी यदिः सात्विकः बुद्धिःसे 


-कत्तेऽयका ` जिश्चय किया ` जां तो ती 


¦ उसमे. एक प्रकारका ` महत्व . ओ्रौर -पवि- 
`श्रताः है 1. मदुण्यकी ` अकलुषितं सालक 
शुद्धिः जो. उसे करनेको कहती है, चह 
युक्त शोर मान्य करने. योग्य है 1 किन्तु 


"यह `देश्वसे.पेरणा हय है] पसा -सममने-' 


 भेःकोर दज नदीं किं चह ईष्वरकी ज्ञा 
` ही है । सारराश्त' यह. है कि कर्तव्यको कर्तं 
, भ्यता इसीसे धा होती है ।- इसी दषश्िसे 





| 





प वििषिकििििष्निरदकिणं 


कर सकेगा । श्रपने. कमंयोगक्री यही 
तीसरी चिशेषता.भीरूप्रने वतलारह। 
मचष्यको : चाहिपः कि वष्ट श्रपना-कर्म 
पर्मेश्नरको श्रपरा फरते हपट करे 1 परः 
मेऽ्वरके श्राज्ञाजुसार जे श्रपना -कत्तज्य 
करेगा, ब्र फलेच्छा-रहितःकर्च॑व्य कर 
सकेगा , इसमे कोई सन्देद. नही कि शस 
उच भावनासे कर्म॑. करनेवाला, भयुप्य, 
उत्साह तथा प्रेमके लाथ 'श्रपनाः क्तंच्य 
पूरा करेगाः। यदि कन्तके मनमें यद शङ्का 
इष. कि कर्तव्य सिद्ध दोगा या नटी. तोः 
उसमें धेये तथा उत्सा रहना श्सम्सय 


| है । यह आक्तेप.दो संकता है .कि-यदि 


क्तेव्यके फलकी शरोर खषिनरखी जाय, 


वही कर्तंञ्य जव मयुष्य इसं . थावनासि 
करेगां कि मै ईभ्वरकी.श्राज्ञासेः करता "हु 
श्रोर उसीको श्रपेख करता ह, तो-उसंको 
उत्साह श्रौर धेयं नहीं -घटेगा 1 सरश 


| यह है कि, भरीरूष्णके  कमयोगंकी ` यहः 


तीसरी उच्चतम ` विशेषता दै" । ' उसका 
सिद्धान्त है कि-.भ्वेतसा ` संधंक्मांशि' 
मयि सन्यस्य मत्परः सोतिसे मयुभ्य श्रना 
कत्तेञय कमे करे! . . 

मुक्तसंगो ऽनहंवादी धृत्युत्खाहसम- 
न्वितः` 1: सिद्धसिंद्योर्निविकारः- कर्तां 
खात्विक उथ्धते ॥ 

इस छोटेसे लश्चणमे ्ीरुष्लके क्तव्यः 
सिद्धान्तका उच्च रहस्य सम्पूखंतया सरा 
इश्रा दै । कदाचित्‌ कोर्यह शङ्का-करेकि 
च्या. इस प्रकारका क्ती. कटी प्रत्यत 
दोगा £ -पर यद. निर्विवाद्‌ हे किसे 
महात्मा कत्ता-खंसारमं ."वयबर ` देखनेभे 
श्चाते हं । इसका एक छोरा सं उदाहरण 
देखनेके , लि. किसी, -शोन्त शरीर कलानी 
खीकोःलीजिप्ः जो श्रपने मरणासन्न.पुत्- 
के मरने या खथ हो जनेकःफल. परेमे- 


1* ° +€ 


^ भष्य फलकी शरोर ध्यानं न देकरं कत्तव्य ¦. “वर ! परः, छोडकर -घेर्य.श्रौर उर्साहके 


® भगनहरीता-विचार । ® क 
न  "------~-----~-~~~----~~-----~-- `` --------------- 
साधर उसकी शरुभरूपा करनेमें लगी रहती । न करने फु भी शराश्च नहीं । यथपि 
है । पेता उदादरण देकर हमं विश्वास । उन्दने पारड्वौको राजसूयश्रौर श्रश्वमेध 
होता द फि संसारे कैसे कैसे सालक ¦ यश करनेसे नहीं सेका, तथापि ध्यानम 


क्ता रदते। . , क चािप कि उरते वचयनमे ही 
हि पार्लोको उपदेश दियाथा क्षि. इन्द्र 
अदस मत। यश्रके दले गिरि.यक्ष कसे। भगवद्रीता- 


श्ल प्रकार शरीटृप्णने शर्युनयो श्रपना : मे भी ख्गकी इच्छसे श्रनेक भकारके 
कर्मयोग श्रच्छी तरह समभाकर उसकी | काम्य यत्च करनेके पिरुद्र भीरृष्णका 
पह परादुषुत धर दर दी थी जो उसने ' पय पूरा कटाक दिखा देता रै । धृष्ण. 
धर्मं तथा प्रात दधे समय दिं थी । के कालके श्रनन्तर पे दिखारं देता है 
प्ससे यद नही सममना चाष फ कि हिसायुक्तं यद्के पिरद धीरे धीरे 
धृष्ण हिसाके श्रयुकृल ४ । वे श्र्हिसा- लोकमत बदृने लगा । यद फहनेमे फोर 
मतके श्रभिमानी ये श्रौर उर्दनि उसी । श्राधत्ति नहीं फि हिन्दुखानके सव लोगो. 
मतक जरी उपदेश दिया ट । बहुत ¦ गे तो गवालम्भ श्रीरृम्णकी ही भक्तिसे 
लोरमी धारणा ह पि श्रहिसा-मतके । यन्द कर दिया था। 
प्रथम उपरे घुद्ध श्रर जेन ह । परन्तु ' तर ते उपदेशः 
यद उनकी मूल ट । श्र्िसा-मत उपनि- | भद्द शपते धपवक ` 
पुमे ६ै। चान्दोग्यका श्रदेश टै कि- अदुरूप ्रचरण । 
“श्रहिसन सर्वभूतानि श्रन्यन ती्भ्यः।" भक्तिमागं, कर्तव्यनिष्ठा, श्रदिसा 
भगवहमीतामे शी श्रसा क्तानके लत्तो- । श्रादि नवीन उच्च तत्व श्रीकष्णके दिव्य 
भं चतलाई गद टै) सके सिया यह ' उपदेशके कारण दिनदूधर्ममे समाविष्ट 
भी कादि श्रहिसखा शायैरिक तप ह। , हणः थे। इन धातौसे पाठकौके ध्यानमे यं 
श्रन्य देशक धतिदहाससे भी दिखाई ¦ श्रवेगा कि धरमके सम्बन्धमें भीरष्णने 
दता टि श्र्दिसातत्य हिन्द धर्मम परले- ¦ जो फाम किया उसका महत्व कितना है, 
सेष्टीदै। एेसामाना गया है कि पाव- | यह घात सको मान्य होगी कि भीष्ण 
धागोरस्षका श्रहिसा-मत था श्रौर उसे | का उदार चरिजे उनके उदात्त उपदेशक 
धह दिन्दुधानसे भाप टुश्रा था। हिस- | श्रइल ही होना चादिषः। वुकारामके 
डोरखके ¶तिहासमे स्पष्ट उक्लेल दै कि | एन वचनौके अनुसार हौ-बोले तेसा 
` उस समय भे श्रहिसा मतवादी लोगं चाले, त्याची वंदवी पाडत. श्रीकृष्ण 
दिन्दुखानमे थे। सारांश यह है फिश्रहिसा- । वन्दनीय थे उन्दै जो हम शरयग्छोक 
` मत धके पूवकं है । पेसा जान पड़ता | फहते दँ सो कोर विरोधी सदण॒से नह । 
हे किउसकाः उदम श्रीरृष्टके उपदेशसे , धमे-खंस्थापनके लियः ही श्रीरुष्णको 
ही दश्च । शौरृष्कां काल ऋण्वेदोत्तर | ्रवतार श्रा । ये सव वाते बहुत स्पष्ट 
;उपनिषतकाल है । उस समय यक्षयागका | ई, तो मी उनके चरिते दो कलङ्क महे 
पू परावस्य था) यदि कोई यह कटे कि | जाते ह । श्वय ४ हैक वे लोगो 
उन्हे देसे समय मे होनेवाली हिसा ।'भँ मान्य भी हो गये है । यद्यपि ये कलङ्क 
धन्द्‌ करनेका उपदेश कीं नही दिया, तो | चन्द्रमाके कलङ्कके सदशं रम्य नहीं हे, 
ध्याने रना चादि कि उनके पेला ` तथापि निःसन्देद वे शूठ श्रौर काट्प- 
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निकै! यह दुदेवकी बात हैः कि गङ्र- ` 


भियः कवियौ तथा दास्यप्रिय कथक्षनि 
उन्हे खूच बद्ाया है श्रौर उन पर.खत्यका 


श्राभास. ला दिया } परन्तु यह. कभी. 


सम्भव नदीं कि 
° चिविधं नरकस्येदं ` 
:: -दारं नाशनमात्सनः। 
कामः; कोधस्तथा लोभ- ` 
स्तस्मादेतस्जयं त्यजेत्‌ ॥ 


इस प्रकार. उदात उपदेश . देनेवाला 
चचपनमे ही व्यो.न हो, 


 भ्रीरष्णं 
निन्य - कासाचार्मे फंसे भ्ेथवा युवाः 
चस्थामे- लोभके अधीन द्ये ! ` यद्यपि ये 


कलङ्क निमूल दै. तथापि लोगोकी कल्पना- 
` से श्रीरष्एके चरिचमे लगाये, जति हे । 
ये दोनौ दोष निराधार. है,. समसकी ` 
कमीके कारण पौचेसे गहे गये हम 


संक्तेपमे उनका दिम्दश्वैन यहाँ करेगे । 


गो पियोंकी . केवल-भाक्ति । 
श्रीङष्एके समयमे यह. दोष ` उस परः 


कभी नहीं लगाया. गया था . कि उन्दने ' 
गोपियौसे अन्छाव्य व्यवहार किया. दो; 


गोप्य ीरुष्यसे जो भेम करती थीं वह 


निर्या. विषयातीत .श्नीर '्डेशमावनासे 


युक्त था 1 यही कल्पनं महाभारतम दिखाई 


देती है 1 महाभास्तको वतैान खरूप.ई०. 
सनसे; लगमग २५० त्रष॑ं -पूवे.. मिला । ¦ 
उस. समयतक यदी कल्पना थ-1 त्रस 
हर्णंकै- खमय द्वौपदीने -ीरुष्णकी जो . 


पुकार की थी .उस्तमे उसने -उन्दं गोपीः 


जन पिय, नामस सस्वोधित किया धा. 
स्पष्टे किस नामका अभिधाय यही 


हेः कि . चह दीन अ्वलाश्रोका ` डुःखहंत्ता 
हे 1" नासम ` यदि निन्य अर्थं होता 








® महाभारतमीमासा 





निकालती; श्नौर यदि निकाली भी तो वह र 


उसके लिए उपयोगी हीन दोतां | श्रतप्प्व 
यद निविवाद दै क्रि इस नाममे गोपियौ- `“ 
का विपयातीतत अयवत्मेम ही गर्भित है1 ` 
दुसरे, राजसूय-यन्नमे श्रष्यं लेनेके थसङ्ग- ; ` 
मे शिश्टपालने श्वीङृष्णकी खव ही निन्दा , 


-[ की; . परन्व ` वा - उसने वह -श्र्तेप ` 


कभी नहीं किया \ ` तीसरे; यदह प्रसि 
है कि.-श्रीरूष्ण. चचपनसे ही मल्लवियकिं . 
शौकीन थे ! ङुदती लडनेके लिप. कंस्नने " 
मथुरामे बुलाया. था ! यह श्रकार्य ` 
सिद्धान्तं है चनि पसे वालंमल्लको कामका 
व्यसन कभी नहीं सो-सकता 1 दैश्वरकी 
कल्पना स्वने. पर चादे जो सम्भावना. 
हो सकती. दै; परन्तु ` श्रीरृष्एने `श्रपने 
छ्रवतास्ये मानवी इत्य ही.कर दिखाये ` 
ह । उन्दने ईश्वरी सामथ्व॑का उपयोग नहीं ` 
किया शरोर यदि कही करिया दो तो निन्य - 


` | कासमे तो  निःलन्देह करीं नहीं : किया ` 


खार्या श यह है कि सभी. दश्ियोौसे. विचारः 
करने , पर - यद्य कनः दोगा कि .यह' ` 
दोष. सचा नही है 1 वतंमान मह्यभारतके, 
समयतक यदी धारणाः थी -किगोपियो ` 
धरीकप्एकां केवलं -निर्विषय प्रेम -करने- -. 
वालली.परय सक्ता थी । परन्तु धीरे धीरे ` 
अक्तिमार्गमे जब यक्तिकी.- मीमांसा होती 
गर तव सम्भव है क्रि मक्तिको उस पेम॑- . 
की उपमा दी शद्वै दहो जो श्रसतीका, जार... 
से रहता हैःश्नौर जैसा किं भवमूतिने.का ... 
है--भ्यथा लीणं तथां वाचा साधुत्वे 
इुजैनो जनः" जैसी सियो के.सस्बन्धमे; यह" , 
करंपना अचलित इद.दोगी; श्रौरः जगवमे . 
अ्रमपूणं -विचार. उस्न्न होनेखे. हमेशा ` 
रेखा इश्रा -दी करता हे 1-धीकृप्णका.मत्‌. . 
भत्तिके-अयुक्ल ह, इससे इस .मरवाद- ` . 


 , लो .खसी द्ौपदीनतो पातिनस्यक्गी परीत्ताके | को पुष्टि मिली होगी श्रौर:रासलीलाके ` 
संमय..उसक्प . सरण .नदी ; होता; "यदि ।. वशोन॑से.वद -भरौर मी ..बढ़ग दोगा 1 इत , 
होता-मी.ते ` वह उसे.मुखसे .कदांपि न ` -पकार यह भव्राद -पीदेसे -उत्पश्न. होकर" 
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कात्रगतिस श्तनाधतूल कि १० सगफी से कूट युदधके दीया भरवाया । पाठटकफौके 
& श शनाष्टौम ज भागयत्‌ रन्ध ्रसिद्ध ¦ मनम चरे शनाक्ेप ध्स्तिण पैदा - होता है 
श्रा टसते यरद परमः निपतल च्रादर । कषि,उनके ध्यानमे स प्रसंगका श्चपवादक 
करना शसरययदा सया) रत श्रद्धितीय आना यी सही । साधारण कवियौकी 
चेदन्ते ध्रन्थने उपे पकः सरसे शपे | श्रच्युक्तिकै कार्ण लोग श्रीरष्एकी नीति- 
षम्य ्रविन्गदरे तो शप्ररायर फर द्विया / को ऊपर ठी उपर विचार करनेवाले 
४ परन्तु द्री नग्दमे उसे येदान । पाश्चास्य देशके प्रसिद्ध मेकियावेलीकी 
कपिदफर युना पचिध्र फर्‌ सराह क्रि } ए नीति समते है 1 परन्तु उनका पला 
हेम शीदप्य शौर मोपियोकौ लोलाः | समना विलकुल गलत है । श्रीरृष्णको 
हजारो सोक श्रुनते £ ता भो हमारे मनम | नीति शौर धर्मक्रा पूरा श्रभिमान था। 
क्री टःप्णृद श्रनि निन्य चानां तेश्तमात | उन्दते श्रधमं या इुनीतिका उपदेश 
भौ चदा न्‌! कती । उव गगवानने दस | कमी न्दी दिया श्रौर न फभी दनका 
प्रपाक] श्राध्वय दर उसे पतिभर छर | श्राचरण स्वयं ही किया । दा, विशेष 
सोडा तवं नपौन श्यरहारप्निय कपिरयोनि | श्रपवादक प्रसंगो धमकी भ्रं कल्पना- 
चिन्तेपनः कयदेयने पने सीतगोधिन्यमे | से उत्पन्न दुर भूलेका उन्दने निषेध किया 
तथा श्मन्प यतनिमोनि चजभापाकते सदौ | दै । पेते मौके पर धमांधर्मक्ता निश्चय 
न्दर पामि उसे चदु मोर कौलास | करना बुद्धिमानाको भी कठिन जान पड़ता 
लोषाभिय द्विया । शस पिप परभिषः | रै । पेसे श्पवाद्क भ्रसंग शरीरके 
कपा क, शसते प्राकृत ग्यदरारमै प्रका | चरितरमे करै । उस समय उन्होने पने 
अस्त मर्यादा उरपन् ्ौ गई सती दिगवार | श्राचरण॒ शौर उपदेशसे धिच्याया है कि 
दती है । उस कारणा पेखा परथस्त कचि- | पेते प्रसंगो मजुप्य कैसा श्राचरण करे। 
सम्पदा द्विग्वाईं पटृत्ता है पि यदि ¦ श्ल वातका अधिक स्पष्ीकरण हम 
शङ्कार दी मानारै तो गोपीकृष्स्का माया | श्रमे करे । 
जाय । श्चस्तु 1 यद्यपि भामवतने श्स | सामान्य नीतिके अपवादक प्रसङ्ग। 


आासतेपका निन्यरस्व निकाल इला दै, 
तथापि द्टितिदास्िक र्ष्िसै उखकी श्रहिला, सत्य+श्रस्तेय श्चादि नीतितथा 


सत्यासत्यताका विचार करना श्राव्यः | धर्मके परम तत्व सव लोगको एक समान 


था श्रौर, इस चिचारमे यदी फदना पेया | मान्य दै 1 च्या दिन चमन क्या लाद 
करि यद्‌ अवाद्‌ निखधार दै । | धर्मम, पवा वौदध धममे, षया सुसलमानी 

९ धर्मम खव कदी यष्टी आका अमर्‌ है । 
श्रीकरष्णका फपरप्रणे आचरण । |ये दी श्रादेश जगते सव विदधानेनि- 


॥ १ विषयकः दुसखरेश्रास्तेप- नियत कर रखे हैँ 1 परन्तु श्न खवंमान्थ 
त तत्वौके कुद छ्चपवादक प्रसंग हे या नदी! . 


करेगे । यद्‌ सच है कि दस 
र है । परन्तु उद्दणाध, यदि कोर श्राततायी अधमले 
यदे कटपना भारत, मे नही है, वह भारती- | दम मारने श्रवतो क्या हमउसे मारया 
कथाकी श्रमपूं धारणाके कारण पीस | उसके हाथसे टम मरे ? श्रहिखा-मतकती 
निकली हे 1 भरतम बसन है फि शरीरुष्णने | शव्युक्ति करनेवाला तो यही करेगा कि 
भीष्म द्रोण ्रादि लोगो को पांड्वौके हाथ- हमे ही मरना चादि; इम मर या बह 
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मारा जाय, हिसा तो दोगी ही 1: येहतर ह 


किं श्चाततायीको ह मारो क्योकि, शआ्रात- 
तायीके हाथसे मरनेमे हिंसा तोदोती हीह 
क्नीर श्रधर्मको उन्तेजन.मी "मिलता. है} 
इसलिए धर्मशाखने अर्हिखा धमक लिए 
श्रपवाद्‌ रखा है कि श्राततायिनमायान्तं 
इन्यादेवाविचार्यन्‌ः .। इरिडथन पिनल 
कोड (हिन्दुस्थानके दरड संप्र) मे शलूनके 
लिप जो श्रपवादंरखे हें, वे-सव धम- 
शाखके श्रह्वसार ही है । सारांश यह दहै 
कि श्र्दिसा, सत्यवचन, ` श्रस्तेय श्रादि 
धरमोके फु श्रपवाद्‌-प्रसंग है श्रौर उन 
प्रसंगौमे.दन धर्मोका यागना निय.नरीं | 
द्रोणके वधके प्रसंगका दी उदाहस्ण 
लीजिये । जो श्र नहीं जानते थे उन्हे 
द्रोण. श्रधर्मसे श्रल्र दासं जानते मारते 
शे । श्रधर्मके कारण पांचाल-सेनाकी 


सफारई हो रही थी । इस परसंगमे धीरूप्ण- 


ने सलाह दधी कि द्रोणको कपटसे मारना 


चाहिए श्नौर श्रश्वत्थामाके मरनेकी सूटी 


गप्प कैलाकर बुङ्ढे का हाथ वंद्‌ करवाया 


इस मौके पर आङृष्एने धमेराजसे कहा ` 


करि पाँच भरसंगोौमे सूट बोलना न पापं 
न पुण्य ! इसमे संदेह ` नही कि किसी 
नीति या धमका- विचार .करनेवप्ला 
उपयुक्त बातको श्चवंश्य मन्य करेगा । 


छक एेतिदासिक उदाहरण । 


यहाँ तुलनाके लिए दौखवधके समान. 


- एक श्रौर. मनोरंजक दृत्तान्त हम इतिहासः 


से लेते है 1 श्रटारहवीं सदमे जव श्रम्रेजो. 


फचोका ` युद्ध शुरू इश्ना,- -तव 


 निरिश्श शर सेनापति : जनरल 


~ . समय क्वेवेक भच - लोगोके अधीन.था, 


` - भरर ,उख ` शहरके चाहर ..उनकी ` सेना ` 
` लत. थी 1 उनके शौर , निटि सेनाके 





® बदहामास्वमीमांसा ® 








पिक्का पिििोगिकिकििकिद 


वीच पक चड्डी नदी वहती धी. ईइसंर 
चन्रिटिश्च सेना पचो परः धाचंर. नद्य कः 
सकती थी । उस. समयः जनरल शुर; 
पक उपाय किया । उसमे अपनी सेनाः 
दो िभाग-किये शरोर पक विभाग भ्य 
सामने ही सर्वा श्रौर दसस विभाग सततंकं 
श्रशेरेमे नादो द्वारा नच्यी पार करकी देसरं 


| श्रोर सेज दिया ¦ वदँ नदा किनार 


1 


कम चद्धानोक्रा था इसलिप पचोको "डः 
थाकिकद्ाचित शु इस मार्गेसे धाव 
करे, इसलिए उनकी ' पकः. पर्टन वहम ग 
भी थी .। उर्यौदी चिरि सिपाद्यी चद्टानपः 
चटुकर उपर श्राय, त्यो श्रागेकं सिपारी 
से एरासीसी चौकीदारने पृद्का-कौनः दहै 

वह सिपाही -प्क दोशियार. हाइैंडरे 
धा । उसने तुरन्त ही जवाव दिया--^लं 
पनसः पोश्वोका सिपाही 1. चौक्ीदारने 
फिर पृक्का, किस. रेजिमेरके रो ® दाद 
रुडर श्रच्छा वाक्चंतुर श्रौर निडर श्रादमं 
था] उसने निधड़क जचाव दिया--“इलाः 
सीन--“सन .रेजिमेन्ट' 1 उसका पेस; 
येधड़क जवावे शुनकरः चोकीदार चर 
रहा {.फिर शमेजोके देस पाँच. सिपाह 
विना अङ्चन श्रौरः भयके ऊपर चद श्रये 

चट़ते ही उन्दोने पहले-ञख चौकीद्‌ारकः 

श्मोर पतिर उसके साथवाले सिपादियोके 
कतल किया ! जनरल ुटफकी सव फौरः 
सहजम ही कुग्शलपू्वं कं ऊपर चद्कर जद 

के दूखरे पार श्रा गई ओर उसने कवेदेकयं 

पासक्री फ़च -सेनाके . पिक्ले -माग, पः; 
चदु करके उसे हराया । इस लडाई 
जनरल . ल्फ मारा गया; षरल्तु लडार्कः- 


| विजय-वात्तां खननेतक उसने प्राण नहं 
क्वेयेककी लड़ाई जीतकर कनेडाका भदन्त - 
` . ऋपते ` कवजेमे . करः लिया । इस युद्धके. 


छोड़ ! यहाँ यह विचारणीयं है कि उरः २ 
दादलंडरने. अड बोलकर जो चोकोदारभ 
की जान ली सो उसका इत्य निय.है थ, 


भश्चसनीयं है ? छलल - ध ण्ट 15 {81६ {५ 
1. पथ न्यायसे बह धशंसनीय ˆ ही - दै ४ 


® भगवद्घीता-विचांर । ® 


६०१ 


प ------च---------------------- 
हनिबालने वेलौके सीगौमे मशाले बँध- 


कर रोमन लोगोको धोखा दिया । युरो. 
पीय महायुदधके इतिहासमं भी एेसे 
संकड़ो उदा मिल्तेगे जिनमे श्ल प्रकार 
श॒रु-सेनाको धोखा देकर जय भ्राप्तकी 
गर है । परन्तु इससे मी विशिष्ट न्याय 
इस वात पर लागू होता दै 1 यदि वह 
हारलेडर सच वोलता, तो जनरल घुटफ- 
की समस्त सेना नष्ट हो जाती । इस 
दिस उसका शूट बोलना क्षम्य रै । 
जनरल बुरफूके समान उस समय पांडव 
चां करने नरी जा रहे थे;याप्रंच 
त्रिटिशोके साथ श्रधरमसे नदीं लते थे । 
श्सके विरुद्ध, दोण पांडवौ पर चदा 
करके श्रध्म॑से उनका संपूण नाश करता 
था । श्रतएव याँ नीतिशाख-वेत्ताश्रोको 
यही इन्साफ करना पडेगा कि उस समय 
श्रीङृष्णने धर्मराजको मूठ बोलनेकी जो 
सम्मति यी यह्‌ सर्वथा क्स्य है। 


सहगाणोका अतिरेक दोषयुक्त है । 

इस विषयका विचार एक श्रौर दष्टि- 
से क्था जा सकता है! किसी बात: 
का श्चतिरेक करना दोषयुक्त होता है, 
फिर वह श्रतिरेक चाहे सदुणोका दी 
कधौ नं हो। पाश्चात्यौकी एक कदावत है- 
शप्र भप 1165 17 16 ण 
१८।६९॥ (५० €अध्रट९६ । बड़ा दोनी 
पन दिखाकर श्रपषने वाल-ब्लोको भूलो 
मारना नीतिकी दणि दुर ही है । इस 
प्रकारके श्रतिरेकका दुशंण महाभार 
कर्तने तदन्तर्गत उदात्त व्यक्तियोमे युक्ति- 
खे दिखाया है । किसी राजाके घुलाने 
पर इनकार न करके दुत खेलने जाना 
धमेराजका दुगंण ही है 1 यह-उदात्त 
कटपना हे खही कि खीके ऊपर शस नहीं 
अल्ताना चाहिप्ण परन्तु श्चाततायीश्रौर सव 
लगको संताप देनेवाली खीको मारनेके 

छदि 


सिवा यदि कोई गति नरी, तो उस पर शख 
चलाना ही चाहिए । इसी न्यायसे भी 
रामचन््रने तारकाको मारा था । मीप्मकी 
परतिज्ञा थी कि में शिखरडी पर श नही 
चलागा । यह्‌ श्रतिरेक ही है। इस 
पागलपनसे यदि प्रतिपक्तने कोर फायदा 
उठा लिया तो श्रमुचित नही] उन्द्‌ 
युद्धम ही यह निथम चल सकता है कि 
एक मर्धप्यके अपर श्रनेक लोग धावा 
न करे; परन्तु श्रन्य प्रसङ्गौमे यह ' नियम 
नरी चलेगा । यदि पेसान दहीगाती 
संख्याके बलके कारण शच्रुको मारना कभी 
त्याय्य न होगा ) कौरवौकी शरोर ग्यारह 
श्रत्तौहिरी सेनार्णै थी तो पारडवोौकी तरफ 
केवल खात श्रसलौहिशी । कया इसे श्रधमे 
नहीं मानना होगा १ सारांश यह हैकि, 
भीष्मके वधक प्रसङ्गसे श्रध्मका भास दरोता 
है, तथापि कहना पड़ेगा कि बस्तुतः "वह 
श्रध नहीं था । सव तरहके सूदम विचार 
करनेसे क्षात दोगा कि जहाँ जहो भीरूष्ण- 
ने पारडवौसे क्ट युद्ध फरप्राया वहाँ वों 
युद्धकी रौतिकी.दष्टसे कुचं भी शअयुचित 
न था । उश्च जीतिकी दष्टिसे कही श्रधमै- 
का केवल भास था तो कहीं एेसा दिखा 
देगा कि श्रपवादक प्रसङ्गमे सवेख-धात 
श्रादि कारणौके लिए जो श्रधमेका श्रव 
लम्ब किया गया सोक्तम्य था। परन्तु 
यह ध्यानम रलना चादिण कि युद्ध तथा 
सर्वखघातादि कारणौको चोड श्रन्य 
प्रसङ्गोमे श्रधमंका श्रवलम्यन करना कभी 


के | न्याय्य न होगा । इस मर्याद का खयालन 


रहनेसे शीरृष्एके सम्बन्धे भम दयता दै 
श्नौर पेखा ज्ञान पड़ता है कि धीरूभ्ण 
पकः कपी, व्यक्ति था । परन्तु वास्तविक 
रूपसे विचार करने परः मालुम हो जायगा 
किश्रहिखा, सत्य, श्रस्तेय श्रादि पसम धमै 
के धर्मशाखने तथा मन्वादि सूति्योने भी 
श्रपचाद्‌ साने है, श्रौर फेसे अपवादक 


&०₹ 





भखज्गमे ही ` ्रीरुष्णने `करूट-युद्धकरा. अचल- 
"स्वन करनेकी खला दी । ध्यानसे.स्खना 
चाहिप. कि.उन्दोने एेसी' सम्मति श्ल्यत्न 
कटी नरी दी > 
` शआ्रीुषणका दिष्य उपदेश.।, 
` "खुदम: विचारकी भटीमे - -समभकी 
भरूलसे किये गये इन सव श्रा्तेपौके भस 
होने . पर श्रीरूष्णएका रस्य चरित्र तप्त 
सुव केः समान ~ तेजसी शरीर उज्वल 
दिखा पड़ता है, परन्तु श्रत्युक्ति या. 
भूलके कारण उनके चरिजकी कु चातो 
का कितना दी विपयांस हो जाय, तथापि 
उसके उदात्त चिचासैका ` निधान दिव्य 
भगवद्रीताः जवतक -संखारमे है तवतक 
श्रीरृष्णका चरि चमके विनाक्थीन 
श्ेगा इस परम तत्वक्ञःनके च्रन्थमे श्रीरूष्ण- 
ने जिस.कर्मयोगका.उपदेश दिया दै, चद 
सवं .कालमे तथा सच देश्तौमे सव लोगो 


के -क्राद्रकीः वस्त रहेगा! कमेकी सिद्धिः. 


दयान दहो.इसःविचारसे मनक चंचल 
न होने : देकर अपनः .कतैव्य'. कमै. इस 
भावनासे करना चाहिष्ट कि सें परमेश्वर, 
पर. भरोस रल, करः परमेश्वरकी इच्छसे 
उसे-ःकरता ईह श्रौर उसे ` परमेश्वरको 


हयी. श्रपण करता हः. यह सिद्धान्त 


अत्यन्त उदात्तं ` हे; शरोर इतना उदात्त 
कतेऽ्य-सिद्धान्त. आजतक किसी ` तत्व- 
वेत्ताने "नंदी :सिंखायाः '। यह ` सिद्धोन्त 
जिखके चित्तम पका ठन गया व्रं निःसं- 
शय -दुःख "सागरसे ` पार इपः -विना न 


रहेगा । -भौरष्एने यदः दात . दुनियाकी 


दशमं अच्छी तरह ला दी करि कमंको याश 
` देना श्रशक्य है. उन्दौने.श्रपना- स्पष्टःमत 
, दे दिया.है कि धम.श्रोर नीतिके.अयसार 


` ~ जगतके. भौतिक खुरकं नियम-युक्त 


उपयोग अर्थात्‌ सदाचर्ण-युक गार्हस्थ्यं 


॥.॥ 


® महाभारतमीभोसा. & 


न~ [2] 


संपत्ति है.].श्नौर, दैवी ` खंपत्ति मोकतैकी 








{. ही मास्ति कस देनेवाल ड । सहामारतमं 


च्यासने एक जगह कहा है किं--“इन्दियौ- ` 
को विलङ्ल सोकना खृत्युसे' मी श्रधिकं 
दखवायी . है, परः दसरे ःपत्तमे इन्दि 


को स्वतंत्र लोड ` देनेसे देवताश्रौका मी 


श्रधःपात दो जायया" खंत्तेपमे, श्रीरुष्ण- 
ने उपदेश दिया है कि मयुप्यको चादि 
कि बह --नीतिश्षाखकै  श्रह्ुलार :युक्त 
श्राहार तथा... विहारसे रहकर, ` उत्साह 
श्रौरः उत्थानक्म श्रदलस्वन कर, अपना . 
कतत कमे करे ! ध्मके सम्वन्धः न्मी 


 श्रीरृष्एने रेखा ` उपदेश किया : हेः कि 
` मयुष्य - -श्रतिरेकको कोड ` च्योय शौर 


उचित मध्य -चिन्दुमे रहे }- संसारके 
छोडकर जंगंलमं -जा . रहनां . ` संन्यास 
नहीं है; परन्तु काम्यः कोकाः: न्यास दी 
सच्चा संन्यास है । कर्मकोः विलक्ःलं छोड 
देना त्याग नही कहलाताः : परन्तु कर्मैके 


फलकी श्रासक्तिक्ते त्थाराना-षशी सश्ा 


त्याग है । शंरीरके 'भूतव्रामौकाः दसै 
कणु"कर श्माटमाको संब पकारसेः कष्टं 
देना दी तप. नदी -दोता; परन्तु ~ उन्दौने 
यह प्रतिपादन किया है करि योग्य नियमो 
से युक्तं ` गुरु-यश्रषादि शरीरिकं, सत्य 
माषणादि वाचिकः तथा भसाद्‌; शन्ति 
रादि मानसिकरतपहीतपदहे 1 रश्व `. 
सिद्धाल्तके यानी चद्यज्ञानके सखन्धमे 
उन्होने.“ सनातनं . . तथा " शअ्नन्यक्तं जह्यके 
विरोधे; खश्रौके दुःखहर्ता रौर दके 
दंण्ड-दाता ˆ ईैश्वसै . शरवतांर थवा 
सयुर `` चह्यका -धतिपादने ~ कियो ..हे 1 
परमेश्वरः केवल-भक्तिसे ` इ साध्यं. हे 1 


-भक्ति-्मागका . दार ; सवके ` लिए ` लां : 
इश" श्रोर वह खलम रे; यदो तकः. किं 


चाडाल. श्रोरं बाद्यसः ` सी -श्रोरः पुरुषे. - 


. ईश-धक्तिसेः समान ` सोत्तकीः ` पात्ति करः 


संन्यासके समान ही पुरयभरद्‌ हे । यही. दैकी ' सकेंगे 1. ्रीरूष्एने - पेसाः-उशर. भ्र 


® भगवह्ीता-विचार । ® ६०३ 


~~~ ~~~ ------~----------------- ~ 
उदात्त मत येधड़फ जगतके सामने रखा | श्रायं श्रौर श्रना दोनौको समान परेमसे 
है । तत्व-क्ञानके विषयमे उन्दौने सांख्य | रखकर सवको दैभ्वर-भक्तिका सुला शौर 
छरीर योग, कम श्रौर वेदान्तका विरोध । खलम मागं दिखा दिया ! यद्यपि भ्राज 
भिटाकर श्रपने नये भक्ति-मारगसे उन । दिन्दुस्ानमे भिन्न भिन्न वरं श्रपने श्रपमे 
सवका समन्वय किया है श्नौर। श्राचारःविचारके कारण विभक्त दिखाई 
सवौकौ श्रपने उच्च तत्वका अन्ुयायी | देते ई, तथापि ्रीरृष्ण॒की भक्ति करनेमे 
धनाया है ! राजनैतिक विषयमे उन्होने | शरोर उनके मधुर 'गोधिन्दः नामसे उनका 
निरपेत्त खा्थ-त्यागक्रा उदाहरण जगत्‌- , कीर्तन करनेमे सव जातिके श्रौर सव 
कौ दिखा दिया है । उन्दौने कंस श्रौर , मतके श्रावाल-दृद्ध खी-पुरष हिन्दू लोग 
जरासन्धका नाश श्रपते खार्धके जिए | ्रापसका भेद-माव भूलकर एक सीदरी 
दीं किया: शौर न उन्न उससे श्रपना | पर खड़े हो भगवद्धजनमें तज्ञीन दो जते 
किचित्‌ मी लाय उखाया । भारती-युद्धमे | है । श्नौर विश्वास करते है कि हम सव- 
भी उन्दने पारड्वोका पक्त सत्य जान- | जातिनिरयेक्त-मोकतपद्‌ भातत करेगे । 
कर ही उन्दे सहायता दी । इर्योधन ¦ खभावतः हजारो बसे भ्राजतक् कनिष्ठ 
पारुडवौको श्रधर्मेके कारण राज्यपद , तथा उच, तथा सुक्च सभी हिन्दु लोग 
नहीं देता था, द्री लिप उन्दने दीनवल | भीकृष्णकी समान भक्ति नौर परमसे पूजन 
होनेपर भी पाएडर्वोका पत्त लेकर करते श्राये है श्रोर श्सके च्रनन्तर भी 
श्रज्नका सारथी बनना खीकार किया । भगवहुगीताके दिष्य उपदेशे . मोहित 
सचसे भुख्य चतत तो यह दै कि शरीरृष्णने । हो उ्तकौ देसी ही पूजा कसते रहै । 
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